









सप्तम: पटल: 


+ स्वच्छन्दोह्योत: * 
संकुचच्चित्स्फुरत्तात्मप्राणान्तर्येन भास्यते । 
कालाध्वा विश्वभृद्‌ भुक्तिमुक्त्यर्थ स जयत्यज: ॥ 
'क्रियाकालांशयुक्तस्य' (६।९७) इति यदुपसंहतं ततो विदितं क्रियास्वरूप- 
मनृद्य, कालांशक ज्ञातुं श्रीदेव्युवाच-- 
क्रिया ज्ञाता मया देब त्वत्प्रसादान्महेश्वर । 
कालांशक च॒ देवेश कथयस्व प्रसारत: ॥ १ ॥ 


क्रिया पूजनादिसाधनानता । कालं च तत्तत्सिद्धिसाधनोचितमवसरम्‌ । अंशकं 
च ब्रह्मांशकविष्ण्वंशकादिरूपम्‌ | प्रसारत: इति सबाह्याभ्यन्तरव्याप्त्या अभिधत्स्व | 
अत एव पूर्व-- 





+*+ ज्ञानवती # 


हक हब चित्स्फुरत्तारूप प्राण के अन्दर जो कालाध्वा का भासन करता है, 
गीगर ओर मोक्ष के लिये विश्व को धारण करने वाले वह अजन्मा (स्वच्छन्द भैरव) 
सबसे बढ़ कर हैं । 


शा क्रियाकालांशयुक्तस्य' यह जो पूर्वपटल के श्लोक संख्या (६।९७) में उपसंहार 
के रूप में कहा गया उससे परिज्ञात क्रियास्वरूप को फिर से कह कर काल्ाांश का 


ज्ञान करने के लिये श्रीदेवी ने कहा-- 


है महेश्वर ! हे देव ! आपकी कृपा से मैंने क्रिया का ज्ञान कर लिया । 
हे देवेश ! अब कालांश का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 


क्रिया--पूजन से लेकर साधना तक की क्रिया | काल - तत्तत्‌ सिद्धि के 
हे के लिये उचित अवसर । अंशक <> ब्रह्मांशक या विष्ण्वंशक रूप । प्रसार 


साथ > बाह्य आभ्यन्तर की व्याप्ति के साथ । कहिये | इसीलिये पहले-- 


कै 
न 
« ॥ तु ही 























जी 00 00/00/०700 ।॥0 ३० 2०0० वििनन्न्न्न?्न?न?)न के 0 पा 


२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


'कालं चैव समासत:' (१।॥९) 
इत्युक्त्योद्रिष्टमपि कालस्वरूप॑ तत्त्वतोउज्ञात्वा पुन: प्रश्नितम्‌ू ॥ १ ॥ 


श्रीभैरव उवाच-- 
कालो द्विधाउत्र विज्ञेयः सौरश्वाध्यात्मिकः प्रिये । 

कलयति जन्मस्थित्यादिविकारषघटकेन परिच्छिनत्ति जगद्यः पारमेशक्रिया- 
शक्तिस्पन्दात्मा काल: । द्विधा इत्येकरूपोषपि बाह्याभ्यन्तरतया संस्थित:, अत्र 
इति नित्यनैमित्तिककाम्येषु सर्वेषु कर्मसु अड़तयाराधकैर्ज्ञातव्य: । सूरे भव: सौर: 
स्थूलो5होरात्राद्यात्माि, स॒ एव त्वात्मनीति तदधिष्ठिते प्राणे, अध्यात्मे भव 
आध्यात्मिक: सूक्ष्मरूप: । तत्र शुभं कर्म सुवारसुदिनादौ कर्तव्यम्‌ ।, तत्र 
चैहिकामुत्रिकफलसिद्धयर्थ दक्षिणायनोत्तरायणादिस्वरूपमवश्यं ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


तदेतत्सर्व॑ बाह्यकालत एवं ज्ञायत इत्याह-- 
सुवारकरणे लग्ने सुयोगे सुदिनें प्रिये ॥ २ ॥ 


“और काल को संक्षेप में! (१।९) 
इस बचन से उद्ष्ट (८ नाम लेकर बतलाये गये) भी कालस्वरूप को तत्त्वतः 
न जान कर पुनः प्रश्न किया गया ॥ १ ॥ 


श्री भैरव ने कहा-- 

हे प्रिये! यहाँ काल दो प्रकार का जानना चाहिये--सौर और 
आध्यात्मिक ॥ २- ॥ 

('काल” शब्द की व्याख्या करते हैं--) जो जन्म स्थिति आदि (- वृद्धि, 
विपरिणाम, अपक्षय और नाश) इन छ: विकारों के द्वारा जगतू का कलछन - 
परिच्छेद (5 परिसीमन) करता है परमेश्वर की क्रियाशक्ति का स्पन्दस्वरूप वह काल 
है । दो प्रकार का--एकरूप होते हुए भी वह बाह्य और आभ्यन्तर रूप से स्थित 
है । यहाँ - नित्य नैमित्तिक काम्य सभी कर्मों में आराधकों के द्वारा अद्गरूप में 
जानना चाहिये | जो सूर (< सूर्य) में उत्पन्न हो वह सौर 5 स्थूल रात-दिन 
रूप । वहीं आत्मा में उससे अधिष्ठित प्राण में, (आध्यात्मिक >) अध्यात्म में 
होने वाला, सूक्ष्मरूप है । इस स्थिति में शुभ कर्म को शुभ दिन और स्वच्छ साफ 
दिन आदि में करना चाहिये | इस विषय में इस लोक उस लोक के फल की 
सिद्धि के लिये दक्षिणायन उत्तरायण आदि स्वरूप (काल) को अवश्य जानना 
चाहिये ॥ 

यह सब बाह्यकाल से ही ज्ञात होता है--यह कहते हैं-- 


हे प्रिये! शभवार, शुभ करण, शुभ लग्न, शुभ योग, शुभ दिन में 





सप्तम: पटल: ३ 


तेजो5 पचयराशोौ तु........-- 
2 शोभनो वारश्रन्द्रतिथ्यादिग्रहनक्षयोग:, करणं च वव-वालव-कौलवतैतिलादिकं 
जवर्जित॑ यत्र, सुदिने अरिक्ततिथौ, सुयोगे इत्यानन्दादियोगवति यो लग्न: 
है स्वक्षदिरनुकूल: सूर्यसच्ञारापेक्ष: प्रतिदिन घटिकानियमेन मीनादि राश्युदयस्तत्र, 
 तेजसोउपचयराशौ मकरसंक्रान्तो तदुपलक्षिते च तदुपचयराशौं कर्कटे आमुत्रिकै- 
हिककर्मारम्भविषये5वश्यज्ञातव्यो य: काल: स एष सौर इति दूरेण सम्बन्ध: । 
सुवारकरणमित्यादिप्रथमापाठस्तु स्पष्ट: ॥ २ ॥ 
कक पं. क्‍ 
६७: 5 ५०२२%०००० *«***वेक्षिणायनमुत्तरम्‌ । 

ग्रहणं चन्द्रसूर्याभ्यां कालश्व ऋतवस्तथा ॥ ३ ॥ 


पक्षो मासश्न वेला विषुवद्राश्यन्तरं तथा । 
पुण्यापुण्योदयो देवि........... 


चन्द्रसूर्याभ्यामुपलक्षितं ग्रहणम्‌ । दक्षिणायनोत्तरायणवदैहिकपारलोकिकफलकर्म- 













ते ह तेज (- सूर्य) के अपचय राशि में (जो काल होता है वह सौर कहलाता 
है ॥ -२-३- ॥ 

कहा ६5) बार ८ चन्द्रतिथि आदि तथा ग्रह नक्षत्र का योग । करण « 
वव-वा -कौलव- आदि विष्ट(-. भद्रा) से रहित । सुदिन 5 रिक्ता तिथि 
स्व 3,८,१२ तिथि) से भिन्न तिथि में | सुयोग 5 आनन्द आदि योग वाले समय में 
8४8 _(+ शुभ नक्षत्र) आदि के अनुकूल तथा सूर्यसज्ार की अपेक्षा रखने वाला जो 
लग्न, जिसमें (द्वि-)घटिकानियम के अनुसार मीन आदि राशियों का उदय होता है, 
वहाँ है तेज की अपचय राशि 5 मकर संक्रान्ति और उससे उपलक्षित उपचय राशि 
९४ + राशि, में ऐहलौकिक एवं पारलौकिक कर्म के आरम्भ के विषय में अवश्य 
० -- <ब जो काल वह सौर कहलाता है--ऐसा दूर से सम्बन्ध (८ अन्वय) है । श्लोक 

आुवारकरणम्‌--यह प्रथमाविभक्त्यन्त पाठ अधिक स्पष्ट है ॥ २ ॥ 
इसके अतिरिक्त-- 


ही हे हा हे हा दक्षिणायन, चन्द्र और सूर्य का ग्रहण, काल, 
हे कप ऋतुयें पक्ष, मास, बेला, विषुवत्‌, राश्यन्तर, पुण्योदम, अपुण्योदय (यह 
नेब बाह्यकाल है) ॥ -३-४- ॥ 

. चंद्ध एवं सूर्य से उपलक्षित ग्रहण (काल) । यह और 
ही ह ग्रहण दक्षिणायन और 
हि किम भाँति ऐहलौकिक और पारलौकिक फल वाले कर्म से सम्बद्ध है 
उचित है ऐहलौकिक फल को प्राप्त करने के लिये दक्षिणायन में कर्म करना 
















802 और पारलौकिक फल की प्राप्ति के लिये उत्तरायण इसी प्रकार चन्द्रग्रहण 
































४४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


विषयम्‌ । काल: चातुर्मास्यसंज्ञ: | ऋतवो वसन्ताद्या | पक्ष: शुक्र: कृष्णश्च । 
मास: चैत्रादि: | वेला तत्तद्गरहादिसडझ्ञाराश्रय: प्रविभक्तो5होरात्रविभाग: । विषुवत्‌ दिन- 
महर्निशासाम्यात्म मेषतुलयो: सूर्यसंक्रान्तिकाल: । राश्यन्तरम्‌ इतरा: संक्रान्तय: | 


पुण्यकालो वैशाखशुक्लतृतीयादि: । अपुण्यकालो मलमासादि: ॥ ३ ॥ 
तदेवमादिकं सर्व _तत्तत्कर्माड्गरतया उपयुज्यमानं यतू, स काल:-- 
सौर एष प्रकीर्तित:॥ ४ ॥ 


बाह्य इति शेष: ॥ ४ ॥ 
आध्यात्मिक पुनर्देवि कथयामि निबोध मे । 
पुन इति विशेषेण । “निबोध मे” इत्युक्त्या परमोपादेयत्वं ध्वनति ॥ 


तत्र-- 
षाट्कोशिकस्तु यो देहो भूततन्मात्रसंयुत: ॥ ५ ॥ 


स मनोबुद्धयहड्जारबुद्धिकर्मेंन्द्रियैर्गुणै: । 
सर्वतत्त्वस्तथा.. देव: समधिष्ठितविग्रह: ॥ ६ ॥ 


का कॉल ऐहलौकिक के लिये तथा सूर्यग्रहण का काल पारलौकिक फलाप्ति के 
लिये उचित होता है) । काल - चातुर्मास्य (आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद उतर आश्विन 
मास) नाम वाला काल । ऋतुयें ८ वसन्‍त आदि (> वसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा शरद 
हेमन्‍त शिशिर) पक्ष 5 शुक्ल और कृष्ण । मास - चेत्र वैशाख आदि । वेला ८ 
तत्तत्‌ ग्रह आदि के सच्जार के आश्रयवाला । उनका दिन और रात्रि के अनुसार 
विभाग होता है । विषुवत्‌ 5 जिसमें दिन और रात बराबर काल वाले हो जाते हैं 
ऐसा मेष और तुला शशियों में सूर्य के संक्रमण का काल । ग़श्यन्ता ८ सूर्य की 
अन्य संक्रान्तियाँ | पुण्य काल 5 वैशाख शुक्ल पक्ष को तृतीया, (निर्जला 
एकादशी) आदि । अपुण्यकाल ८ मलमास आदि ॥ ३ ॥ 

इन सब का तत्तत्‌ कर्म के अन्ज के रूप में उपयोग होता है । यह काल-- 


सौर कहा गया है ॥ -४ ॥ 


(सौर अर्थात्‌) बाह्य ॥ ४ ॥ 
हे देवि ! अब मैं आध्यात्मिक काल का वर्णन कर रहा हूँ । उसको 


द मुझसे जानो ॥ ५- ॥ 


पुन: ८ विशेष रूप से । 'मुझसे जानो' इस कथन से इस आध्यात्मिक काल 
की परम उपादेयता ध्वनित होती है ॥ 


जो छ: कोशों बाला देह पञ्चमहाभूत एवं पञ्चतन्मात्राओं से युक्त है, 
वह मन, बुद्धि, अहड्ढार, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, सत्तव आदि गुण, समस्त 






0 व्दान्त .में पाँच कोशों की चर्चा आती है । वे हैं--अन्नमय, . प्राणमय, मनोमय, 
... विज्ञाममय और आनन्दमय । 
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सप्तम: पटल: ५ 


तत्रात्मा प्रभुशक्तिश्व वायुर्वे नाडिभिश्वरन्‌ । 


स्थित इति शेष: । षट्कोशानि त्वकमांसरक्तमज्जास्थिशुक्राण | यो देह:, 
स॒कार्यकरणत्रयोविंशत्या सत्त्वादिभिर्गुणै: सर्वतत्तैश्व॒ तदुपरिस्थितैर्नियत्यादिभि: 
'शिवतत्त्वान्त. तथा देवैर््रह्मादिभि: कारणै:, सम्यगू व्याप्यव्यापकभावेन, 
अधिष्ठित: कृतावस्थिति:, विग्रह: स्वरूपं यस्य । आत्मा संकुचितसंविद्रुप- 
स्तत्तत्कर्मानुष्ठाता तत्फलभोक्ता च, प्रभो: स्वच्छन्दभैरवस्य, शक्ति: स्वातन्त्यात्मा 
मन:प्रसादावसरेषु भान्‍्ती, वायुश्व नासिकापथवाही प्राणो नाडिभिर्वक्ष्यमाणाभिश्वरन्‌ 
स्थित: । अयमत्राशयः--इह विश्वोत्तीर्णविश्वमयचिदानन्दसुन्दर: स्वतन्त्रभट्टारक: 
। 'स्थुलसूक्ष्मस्वरूपेण स एक: संव्यवस्थित:ः (४।२९५) 

इत्युक्तन्यायेन सदाशिवादिक्षित्यन्त विश्वमुन्मीलयेत्‌ प्रथम॑ तदुल्लासनभित्ति 
शुन्यातिशून्यभूमिं स्वात्मदर्पणे । तत्र च चित्प्रकाशप्राधान्येन शून्यस्य गुणीभावात्‌ 


. लिए अलसी जिनलिशि/ किक किले न: 20 औीकि: 2: :पििअपर मिली 
तत्त्व एवं तत्तत्‌ देवताओं से अधिष्ठित स्वरूप वाला है । उसमें आत्मा, 
प्रभुशक्ति और वायु नाड़ियों के माध्यम से (सम्पूर्ण शरीर में) सचञ्चरण 
करता हुआ ॥ -५-७- ॥ 





स्थित है । छः कोश - त्वचा, मांस, रक्त, मज्जा, अस्थि और शुक्र ।' ऐसा 


जो देह है वह २३ कार्यकरण (5 ५ महाभूत + ५ तन्मात्रा + ५ कर्मेन्द्रिय + ५ 
।ज्ञानेन्द्रिय + मन + बुद्धि + अहझ्लार) तथा सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ तीन गुणों, सब तत्त्वों 
5 उस (- २३) के ऊपर स्थित नियति से लेकर शिवतत्त्व पर्यन्त तक के तत्त्व, 
तथा देव - ब्रह्मा आदि पञ्चकारणों के द्वारा सम्यक्‌ > व्याप्यव्यापकसम्बन्ध से, 
अधिष्ठित 5 स्थितिवाला, विग्रह 5 स्वरूप, है जिसका (वह 5 देह) । आत्मा - 
संकुचित संविद्रूप, तत्तत्‌ कर्मों को करने वाला और उन किये गये कर्मों के फल 
का भोक्ता है । प्रभु ८ स्वच्छन्दभैरव, की शक्ति 5 मन की प्रसन्नता आदि के 


अवसर पर भासित होने वाली स्वातन्त्रररूपा | वायु 5 नासिका के रास्ते से प्रवाहित 
होने बाला प्राण, आगे वर्णन की जाने वाली नाड़ियों के माध्यम से सञ्चरण करता 


हुआ, स्थित है | यहाँ यह तात्पर्य है--विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय तथा चिदानन्दसुन्दर 


खतन्र भट्टाकक (> स्वच्छन्द भैरव) अपनी स्वातन्त्यनामक शक्ति के द्वार-- 
कह एक तत्त्व स्थूल सूक्ष्म रूप से सम्यकतया स्थित है / (४२९५) 
कहुस त्याय के अनुसार सदाशिव तत्त्व से लेकर पृथिवी पर्यन्त विश्व का 


उ्सीलन करता है । इस क्रम में वह सबसे पहले स्वात्मदर्पण में उस (+ विश्व) 
' उल्लछासन ल्लछासन का आधार शून्यातिशून्य भूमि को आभासित करता है । उसमें चित्‌- 


हि । खा 











६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


शून्यातिशून्यभू: सदाशिवादिमन्त्रान्तशुद्धप्रमातृसझ्लोचप्रपञ्ञोत्थापिका महामायाशब्द- 
वाच्या उच्यते । यदा तु चित्म्रकाशगुणीभावात्‌ शून्यमेव प्राधान्येन दर्शयति, 
तदैषा मायाशक्तिरशेषविज्ञानाकलप्रठयाकलसकलतत्प्मेयसड्लोचप्रपशञ्जप्रदर्शिका- 
5भिधीयते । यश्चव सझ्लोचस्तया प्रदर्श्मते, स एव शूृन्यप्रमाता निमग्न- 
विमर्शशक्ति: । यदा चासौ व्यतिरिक्तमेयग्रहगायोन्मुखीभवति, तदा प्राणरूपतया 
स्फुरति, तथा स्पफुरन्नपि कस्तूरिकाकणवत्‌ ज़त्रापि तावत्यंशे संकुचिता- 
शेषविश्वात्मतया भाति तदभिप्रायेणेव च विततविततमूतिवैचित्रयात्मा पूर्व षड्विधाध्व- 
विभाग: प्राणस्थित इत्युक्तम्‌ । इह चैकत्रैव प्राणोच्चारे नालिकात: प्रभृति 
षष्टयब्दोदयान्तमूु, एकादशपटले च मानुषायुष्कालात्‌ प्रभृति अनाश्रितान्तस्य 
विश्वल्य॒ च  आयुष्परिमाणमतिविततविततक्रियाशक्तिवैचित्रवात्मममस्ति, . इति 
प्रतिपादयिष्यते । यद्यपि च प्राणभूमिकायामिवात्यन्तसंकुचितशरीराद्यात्मतायामपि 
परमेश्वर: पूर्णषटत्रिंशत्तत््वस्फाररूप एव यथा प्रतिपादितमू, तथापि '्राक्‌ 
संवित्माणे परिणता' इति नीत्या प्राणरूप: परस्या: शक्तेरन्तरड्रमधिष्ठानम्‌, 
तदवरोहक्रमेण भूतभावशरीराबतरणादिति समग्रप्राणप्रसरभित्तिभूतमध्यमप्राणभूमिका- 


प्रकाश की प्रधानता होने से शून्य गौण हो जाता है । फलत: शून्यातिशून्य भूमि 
जिसको “महामाया” नाम से व्यवह्ृत करते हैं, वह सदाशिव से लेकर मन्त्र पर्यन्त 
(- मन्त्रमहेश्वर मन्त्रेर और मन्त्र) नामक शुद्ध प्रमाता के सड्लीचप्रपञ्च को उत्पन्न 
करती है । और जब चित्‌प्रकाश के गौण होने से शून्य को ही प्रधान रूप में वह 
परमेश्वर दिखलाता है तब वह माया शक्ति कही जाती है जो कि विज्ञानाकल, 
प्रलदयाकल, सकल प्राणियों की और उनके प्रमेयों के सज्लोच की प्रदर्शिका कही 
जाती है । उसके द्वारा जिस सझ्लीच का प्रदर्शन किया जाता है वही शूृन्यप्रमाता 
कहा जाता है जिसकी विमर्शशक्ति विलुप्त रहती है, और जब वह परमेश्वर अतिरिक्त 
प्रमेय के ग्रहण के लिये उन्मुख होता है तब वह प्राण के रूप में स्फुरण करता है 
। उस प्रकार स्फुरण करते हुए भी कस्तूरिका के कण के समान वहाँ भी उतने 
अंश में 3६ समस्त विश्व के रूप में भासित होता है । इसी अभिप्राय से 
विस्तृत के विस्तार वाला षड्विध अध्वाविभाग प्राण में स्थित होता है-- 
यह पहले कहा जा चुका है । यहाँ इस पटल में एक ही प्राणचार में एक नाड़ी 
(- आधा क्षण) से लेकर साठ वर्ष के उदयकाल तक तथा ११वें पटल में वर्णित 
मनुष्य के आयुष्यकाल से लेकर अनाश्रित शिवपर्यन्त विश्व का आयुष्परिमाण जो 
: कि अत्यन्त विस्तृत से भी विस्तृत क्रिया की विचित्रता वाला है, का प्रतिपादन 
किया जायेगा । यद्यपि प्राणभूमिका के समान अत्यन्त संकुचित शरीर आदि वाली 
भूमिका में भी परमेश्वर पूर्ण छत्तीसतत््व का स्फार रूप ही रहता है जैसा कि कहा 
जा चुका है, तो भी 'संवित्‌ पहले प्राण रूप में परिणत हुई', इस नीति के 
अनुसार प्राणरूप (हुआ वह परमेश्वर) पराशक्ति का अन्तरड्र अधिष्ठान हो जाता हे 
क्योंकि उस अवरोह क्रम से वह भूतों के भावशरीर के रूप में अवतरण करता 
है । इस प्रकार महायोगी भी समग्र प्राणप्रसर की आधारभूत मध्यमप्राण (- सुषुम्ना 


्ँ फलदो भवति, के 
._.. प्रहान्‌ संरम्भ:, इत्यलं तावदिहेवाधिकेन ॥ ६ ॥ 


सप्तम: पटल: | 


ध्यारोहक्रमेणेव परशक्तिपदानुप्रवेशावष्टम्भपूर्वमेव स्वच्छन्दीमैरवता5वाप्यते महा- 
योगिभि:, मितयोगिभिश्च॒ तत्तदान्तरकालांशविश्रान्तिपूर्व॑विधिमनुतिष्ठद्धि: सा 
सिद्धिरविघ्नेनासादपे । अत एव : 
5पि वा सर्व एवोपासादिक्रमो मध्यप्राणपथोच्चरन्मन्त्रप्रमुखमेव 
इत्याशयेनात्र पटले परमेश्वरस्याव्यात्मिककालस्वरूपप्रतिपादने 


देहस्थिता:. तथापि प्राधान्याभिप्रायेण 


यद्यप्यात्मप्रभुशक्तिवायव: सर्वत्र 


यथाक्रमंम्‌-- 
नाभ्यधोमेढ़कन्दे च स्थिता वै..........« 


नाभ्यन्तं प्रकृतितत्त्वस्थ व्याप्तिरिति नाभावशेषनाडीचक्रभूतायां प्राधान्येनात्मा 
स्थित:, अधोमेढ़े तु मध्यशक्ति: (कन्दे च वायु:) । एषां चात्र स्वरूपमवधान- 
धर्नरेव सम्यगुपलभ्यते न तु पशुभि: । 


एवं स्थिते सत्यात्मविश्रान्तिपदात्‌-- 

व .....ननननननननननननननननननननिननतनानननननमन न गगन तीन तप नतियिगगगिगगिग गिल निििगादिगएटटग दिए ए77चक्‍7777 
 $ अन्दर स्थित प्राण) की भूमिका में आरोह के क्रम से परशक्तिपद में अनुप्रवेश 
क्षी स्थिरता के बाद स्वच्छन्द भैरव की स्वरूपता को प्राप्त करता है । और मित 
ही योगी लोग भी तत्तत्‌ आन्तर काल के अंश में विश्राम करते हुए एवं विधि (- 
.. साधना) का अनुष्ठान करते हुए उस सिद्धि (- स्वच्छन्दभैरवरूपता) को निर्विध्न 
शाप्त करते हैं । इसलिये पहले प्रतिपादित और आगे प्रतिपादित किये जाने वाला, 
जिस शास्त्र में अथवा अन्य शाम्रों में निर्दिष्ट समस्त उपासना आदि क्रम जब 
 प्रध्यप्राणपथ (- सुषुम्ना मार्ग) से उच्चारित होने वाले मन्त्र के साथ होता है तभी 
 फलदायक होता है इस आशय से इस पटल में परमेश्वर के आध्यात्मिक 
क्ाल्स्वरूप के प्रतिपादन में महान्‌ प्रयास किया जा रहा है । यहाँ अधिक कहने से 
कोई लाभ नहीं ॥ ६ ॥ 
यद्यपि आत्मा, परमेश्वर की शक्ति एवं वायु सम्पूर्ण देह में स्थित है तथापि 
घध्ध्ानता को दृष्टि में रख कर ये क्रमश:-- 

। ) नाभि, अधोमेढ़ और कन्द में स्थित हैं (ऐसा जानना चाहिये) ॥ ७- ॥ 


द ] | ह प्रकृति तत्त्व की व्याप्ति नाभिपर्यन्त है इस कारण आत्मा समस्त नाडीचक्रभूत 
अस्‍ध्२_ञातन्रि में प्रधानतया स्थित है | (नाभि के) नीचे मेढ़ में मध्यशक्ति स्थित हैं 
और कन्द में वायु प्रतिष्ठित है | इन (5 आत्मा नाडीचक्र एवं वायु) का इस 
- शरीर) में स्वरूप सावधान योगियों के ही द्वारा ज्ञात किया जाता है पशुओं 


(< सामान्य जनों) के द्वारा नहीं । 
ऐसी स्थिति होने पर आत्मा के विश्रान्ति स्थल-- 
































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
2084८, /2 04040 0 % ४२३ नाभिमध्यत: ॥ ७ ॥ 
तस्माद्विनिर्गता नाड्यस्तिर्यगूर्ध्यमध: प्रिये । 
अत एवोक्तमन्यत्र-- 
'नाभिन्चक्रे कायव्यूहज्ञामम्‌ । (पा०ण्यो० ३।२९) इति ।. 
केचित्तु नाभिचक्रत इतिपाठं पूर्वत्रेव योज-न्चा, तस्मादित्यनेन कन्दपदं 
प्रत्यवमृष्टवन्त: ॥ ७ ॥ 
तासां मध्यात्‌-- 
चक्रवतू संस्थितास्तत्र प्रधाना दश नाडय: ॥ ८ ॥ 
तत्र इति नाभौ पद्मे | दश नाडीनामतो वक्ष्यति ॥ ८ ॥ 
दशभ्यस्तु-- 
द्वासप्ततिसहस्राणि नाड्यस्ताभ्यो विनिर्गता: । 
पुनर्विनिर्गताश्चान्या आभ्यो35पप्यन्या: पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 
विनिर्गता इत्यूथ्वमधस्तिर्यक्‌ च प्रसृता: ॥ ९ ॥ 


किमवधि निर्याता: इत्याह-- 


उस नाभिमध्य से हे प्रिये ! (इस शरीर में) ऊपर नीचे और तिर्यक्‌ 
(- आड़े तिरछे बायें दायें) नाड़ियाँ निकली हुई हैं ॥ -७-८- ॥ 
इसीलिये अन्यत्र कहा गया-- 


“नाभिचक्र में (धारणा ध्यान समाधि लगाने से) कायबव्यूह (< शरीरसंरचना) का 
ज्ञान हो जाता है ।' (पा०्यो०्सू० ३।२९) 


कुछ लोग उक्त श्लोक के पूर्व "नाभिचक्रत:” प्राठ जोड़ देते हैं और “तस्मात्‌ 
का अर्थ निकालते हैं--उस कन्द से ॥ ७ ॥ 


उन नाड़ियों में से-- 

दश प्रधान नाड़ियाँ वहाँ चक्र के समान स्थित हैं ॥ -८ ॥ 

वहाँ - नाभिकमल में । दश नाड़ियों का नाम आगे बतलायेंगे ॥ ८ ॥ 
उन दश नाड़ियों से-- । 


७२००० नाड़ियाँ निकली हैं फिर उन बहत्तर हजार नाड़ियों से दूसरी 
और फिर उनसे दूसरी नाड़ियाँ निकली हैं ॥ ९ ॥ 


निकली हैं - ऊपर नीचे और आड़े तिरछे फैली हैं ॥ ९ ॥ 


सप्तम: पटल: ९ 


यावत्यो रोमकोट्यस्तु तावत्यो नाडयः स्मृताः । 
अर्धचतस्र: कोटय: ॥ 


अतश्च-- 
यथा पर्ण पलाशस्य व्याप्तं सर्वत्र तन्तुभि: ॥ १० ॥ 
शरीरं सर्वजन्तूनां तद्गदू व्याप्त॑ तु नाडिभि: । 
इह॒ प्राक्संवित्याणे परिणता' इति स्थित्या निर्णीतनीत्या  संवित्ति: 
शुन्यभूमिकामाभास्य प्राणभूमिमाश्रितवती, तत्रापि पलाशपत्रमध्यशाखान्यायेन मध्य- 
नाड्याश्रयमध्यमप्राणरूपतां श्रित्वादिक्रमवस्थिते, तत्रापि 08% प्रधानना(द )डीदशका- 
श्रयप्राणादिप्रधानवायुरूपतामासाद्य पुरुषायुषमध्यसम्भव्यह: र षट्त्रिंशत्स- 
हस्नाणि बहिर्वाहानां प्राणनाडीनाम्‌, तावन्त्येव चान्तर्वाहानामपाननाडीनाम्‌, इत्युभय 
द्ासप्ततिसहस्राण प्रधानभूतानि भासितवती । तथा हि. सतति यावज्जीवं 
कर्तव्यत्वेन दीक्षितानां यन्नित्यकर्म भगवतस्वरूपानुसन्धानादि आम्नातम्‌ तदुक्त- 
0 ......ल.ुलुलुललनतन---मनननननननननननननननननमनननननमकमन मनन नमन «न नननन2गर२-_--]ततत ता 


कहाँ तक गयी हैं (- कितनी संख्या तक निकली हैं--यह कहते हैं--) 
जितने रोमकूप हैं उतनी नाड़ियाँ (निकली हुई) मानी गयी हैं ॥ १०- ॥ 
(अर्थात्‌) साढ़े तीन करोड़ ॥ 
द इसलिये-- 
जैसे पलाश का पत्ता सर्वत्र तन्‍्तुओं (- रेशों) से व्याप्त होता है उसी 
__ प्रकार समस्त जन्तुओं का शरीर नाड़ियों से व्याप्त होता है ॥ -१०-११- ॥ 
'प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता' इस स्थिति से निर्दिष्ट नीति के अनुसार संवित्‌ 
अपने को शून्य भूमि के रूप में आभासित कर प्राणभूमि के रूप में परिणत हो 
गयी । उसमें भी पलाशपत्रमध्यशाखा न्याय* से वही प्राण मध्यनाड़ी के आश्रय से 
मध्यमप्राणरूपता को प्राप्त कर आदिक्रम के रूप में दोनो (८ मध्यप्राण हि 
मध्यनाड़ी)? स्थित हैं । उसमें भी प्रधान दशनाड़ियों के. आश्रय से वही संवित्‌ 
 अरधान प्राण आदि (- अपान समान उदान व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और 
धनजञ्ञय) नामक दश वायुरूप को प्राप्त कर, पुरुष को आयु के मध्य सम्भवी दिन 
की संख्या वाले (- पुरुष की आयु २०० वर्ष « ३६० दिन 5 ७२ 2९7 ०) 
अर्थात्‌ प्राणनाड़ियों का ३६००० बहिर्वाह और उसी प्रकार अपान नाड़ियों का 
३६००० अन्तर्वाह, इस प्रकार ७२००० प्रधानभूत प्राणचारों को आभासित 
किया । ऐसा होने पर दीक्षित व्यक्तियों के लिये जीवनपर्यन्त कर्तव्य के रूप में जो 
भगवतस्वरूप का अनुसन्धान आदि नित्यकर्म कहे गये हैं वे प्राणचार की उक्त 


२. जेसे पलाश के पत्ते के बीच एक मुख्य शाखा होती है, उससे फिर कुछ गौण 
..._शाखायें निकलती हैं उस प्रकार । 




















स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ! ४७06 
व्याप्तितत्तविदा एकवारमनुष्ठीयमानमपि सर्वमेवानुष्ठितं भवति । यदुक्त॑ कक्ष्यास्तोत्रे-- 


या अग्निहोत्राहुतप: सहसरुद्वासप्तति: स्यु: पुरुषायुषेण । 
नाड्यशयुक्‍त्या सकृदेव जुह्ृत्‌ सम्पादयेत्तास्तव मार्गविद्य:॥' 








ताश्च-- 








प्थगूवृत्तिप्रभेदेन भिन्नाश्चारप्रभेदतः । 
वृत्तयो व्यापारा: सूक्ष्मप्राणवाहात्मकचारप्रभेदहेतुका: ॥ 











इति । कि च-- 
मिस वितेा ... अत एवब-- 
मध्यप्राणनिविष्टहंसविसृता ये रोमकृपाश्रया: ४ केदेन संज्ञाभेदो वरानने ॥ १२ ॥ 
श्राणा: सूक्ष्मविमर्शशालिवपुष: सार्धनत्रिकोट्यात्मका: । चारवृत्तिप्रभेदे द 
तान्मन्रात्मतया विछोमयति यो नि:शेषतत्त्वाश्रये भवति ॥ १२ ॥ द 
5साविह नाद हे माप क्‍ 
देहेईसाविह नादभैरवतनु: स्वच्छन्दनाथ: पर: ॥ अतश्न संज्ञाभेदात्‌-- 
इति ॥ १० ॥ | नाडीनां चैव वायूनां भेदो ज्ञेः सहखशः । 
एताश्व नाड्य: -- सार्धत्रिकोटिपर्यन्त इत्यर्थ: ॥ | 
मारुतापूरिता: सर्वा आत्मशक्तिचरा: सदा॥ ११९ ॥ !/58॥ े | 
आत्मा संकुचितसंविद्रपो ग्राहक:, शक्ति: प्राभवी विश्वाशेषपरस्फुरत्तात्मा, ५ प्रधाना दश याः प्रोक्ता नाडयश्व वरानने॥ १३ ॥ । 
ताभ्या हंतुभ्यां चरन्ति वैचित्रयेण प्रसरन्ति ॥ ११ ॥ ह 








तासां मध्ये तु देवेशि वायवो ये व्यवस्थिता:। 








व्याप्ति को जानने वाले के द्वारा यदि 


आदि अनुष्ठान हैं, आपके मार्ग को जो जानने वाला है वह एक बार हवन करने 

पर उन सबका सम्पादन कर देता है ।' । 
तथा- हैं ॥ 
| गे गे जी ँ 
जो मध्यप्राण (- सुषुम्ना में प्रवाहित होने वाला मुख्य प्राण) में निविष् हंस (- जा इसलिए 


ह होते | 
आत्मा) के द्वारा फैलाये गये, रोमकूप में रहने वाले, सूक्ष्म विमर्शशाली रूप हैं और हे वरानने ! प्राणचार के व्यापार के भेद से उनके भिन्न-भिन्न नाम हो । 
जिनकी संख्या साढ़े तीन करोड़ है; उन प्राणों को जो समस्त तत्त्वों के द 


.. अ्निन्न-भिन्न हैं ॥ १२- ॥ 


एक बार भी अनुष्ठित हो जायें तो उसी एक है ही! शत इत्ान्त: 08 7 05 9077 इत्यन्त: ॥ १३ ॥ क्‍ 

कं ४ 0-3 रे जीवन का समस्त नित्यादि कर्म अनुछित हो जाता है । । जप द 
सा कि कक्ष्यास्तोत्र में कहा गया- १ ॥ है! हे | 
हे माँ ० के भेद से भिन्न-भिन्न रूप में सश्लरण करने के कारण 

हे माँ! पुरुष की सम्पूर्ण आयु के द्वारा अनुष्ठेय जो ७२००० अम्निहत्र ही पृथक व्यापार द 

क्‍ 





हा कक 
की तृत्तियाँ ८ व्यापार । ये व्यापार सूक्ष्म प्राणवाहरूप चाः के भेद के कारण हो 





ञ हे आश्रयभूत हु है ०२ ॥ 

इस शरीर में मन्त्र के रूप में विलोमित करता है (- विपरीत क्रम से चलाता है) वह क्र 08) 
(साधक) नादभेरवशरीर वाला हो कर पर स्वच्छन्दभैरव हो जाता है! ॥ १० ॥ ५ 0000/ 00 ॥ तप 

और ये नाड़ियाँ-- | हक 720 कक हजारों हर जानने चाहिये ॥ १३- ॥ 

वायु से आपूरित हो कर सबकी सब सर्वदा आत्मा और शक्ति के द्वारा | है नाड़ियों और वायुओं "पक 
सचञ्चरण करती हैं ॥-११५ ॥ ॥ (हजारों 5) साढ़े तीन करोड़ तक ॥ 

आत्मा 5 संकुचित संविद्रूप ग्राहक, शक्ति - परमेश्वर की शक्ति जो कि द । उनमें भी-- नाडियाँ कहीं देवेशि ! उनके 
६8. का कर में गति होती हैं, हु दोनों कारणों से (ये नाड़ियाँ) सञ्जरण पन्‍ हे वरानने ! जो प्रधान दश नाडियोाँ कहीं गयी हैं, हे दे 
कर न्‍ः त्र रूप में प्रसरण करती हैं ॥ ११५ ॥ 


। भीतर जो वायु विशेषरूप से स्थित हैं ॥ -१३-१४- ॥ 
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स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
तेषाम्‌ू-- 


नाडीनां चैव बायूनां संज्ञावृत्ती्निबोध मे ॥ १४ ॥ 
वृत्तीव्यापारानू ॥ १४ ॥ 


तत्र तावत्संज्ञा आहँ-- 


इडा च पिड्ुला चैव सुषुम्ना च तृतीयका । 
गान्धारी हस्तिजिल्ला चर पूषा चैव यशस्विनी ॥ १५ ॥ 
अलम्बुसा कुह्श्चवेव शंखिनी दश्मी स्मृता । 
आसां व्यापार्माह-- 
एता: प्राणवहा: प्रोक्ता: प्रधाना दश नाडय: ॥ १६ ॥ 
प्राणं प्राणनारूपं सामान्यं वक्ष्यमाणप्राणापानादिसंज्ञाभेदादू दशविधं यथाक्रमं 
वहन्ति ॥ १६ ॥ 
वायूनां संज्ञाभेदमाह-- 
प्राणो5 पान: समानश्च उदानो व्यान एबं च । 
नाग: कूर्मोईथ कृकरो देवदत्तो धनझयः ॥ १७ ॥ 
मध्य में अर्थात्‌ भीतर ॥ १३ ॥ 
उनमें से-- 
उन वायुओं और नाडियों की संज्ञायें और व्यापार को अब मुझसे 
जानो ॥ -१४ ॥- 
वृत्ती: अर्थात्‌ व्यापारों को जानो ॥ १४ ॥ 
उनकी संज्ञाओं को बतलाते हैं-- 
इडा, पिड्जला, सुषुम्ना, गान्धारी, हस्तिजिह्ला, पूषा, यशस्विनी, 
अल्म्बुसा, कुहू और शंखिनी ये दश (प्रधान नाड़ियाँ हैं) ॥ १५-१६- ॥ 
इनके व्यापार को बतलाते हैं-- 
ये प्रधान दश नाडियाँ प्राणवहा कही गयी हैं ॥ -१६ ॥ 


(ये 'नाडियाँ) प्राण  प्राणनारूप सामान्य (वायु) को जो कि वक्ष्यमाण प्राण 
अपान आदि नाम के भेद से दश प्रकार के हैं उन प्राणों का क्रम से वाहन करती 
हैं ॥ १६ ॥ 


वायुओं के नामभेद को बतलाते हैं-- 
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और 


] 


48%" %, 2: 


सप्तम: पटल: १३ 


एषां वृत्तिभेदम्‌ू-- 
“जल्पितं हसितं गीतं नृत्तं युद्धनति: कला: । | 
शिल्पं च सर्वकर्माणि प्राणस्येदं विचेष्टितमू ॥ (७।३०६) 
इत्यादिना पटलान्ते वितत्य वक्ष्यति ॥ १७ ॥ 
एते च-- बे 
वायवो नाडयश्लेव चक्रवत्‌ : प्रिये । 
नाभिमध्यं परिवृत्येत्यर्थ: ॥ 


तासु सझ्ऋरतः सिद्धि योगं चैव वरानने ॥ १८ ॥ 


.. उज्जरतीति सश्जरन्‌ तं वायुमधिष्ठाय, तत्तदुचितां सिद्धिं चित्तैकाग्रयेण योगं च 


प्राप्नुयात्‌ ॥ 
जपतश्च॒ वरारोहे जपसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 


तासु सझ्जरत: इत्यनुवर्तते | जपाज्जपत: ॥ 


थनजञ्ञय (उनके नाम हैं) ॥ १७ ॥ 


इनके भिन्न-भिन्न व्यापार को-- 3 कल हे 
'बोलना, हँसना, गाना, नाचना, युद्धगति, कला, शिल्प ऑर सर 


_ के व्यापार हैं ॥ (७।३०६) 


इत्यादि के द्वारा इस पटल के अन्त में विस्तार से कहा जायेगा ॥ १७ ॥ 


और ये-- | 2 

हे प्रिये! ये वायु और नाडियाँ (शरीर में) चक्र को भाँति स्थित 
बतलायी गयी हैं ॥ १८- ॥ के कक 

ये नाभि के मध्य में परिवृत्ति (- घेरा) बनाकर स्थित 32828 

है वरानने ! उनमें सञ्जरण करने वाले (वायु को अधिष्ठित कर) 
साधक योग और सिद्धि को प्राप्त करता है ॥ -१८ ॥ 20000 

साधक सशञ्जरण करने वाले उस वायु को अधिष्ठित (- अपने ८० )क 
चित्त के एकाग्र होने से तत्तत्‌ उचित सिद्धि एवं योग को प्राप्त करत शा 

हे वरारोहे! जप करने से साधक जप की सिद्धि प्राप्त कर लता 
है ॥ १९- ॥ 

उन (नाडियों) में सझ्रण करने वाले (वायु को अधिष्ठित कर) इसको पूर्व 
श्लोक से यहाँ अनुवृत्त करना चाहिये ॥ 























५ ५. 


श्४ड स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


आसामपि-- 
दशानां तु परं देवि नाडीत्रयमुदाह्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
बिन्दुनादात्मके दे वै मध्ये शक्त्यात्मिका स्मृता । 
बिन्दुर्जञनशक्तिप्रधान: प्राणस्तदात्मिका पिड्जला दक्षनाडी | नाद: क्रियाशक्ति- 
प्रधानोउपानस्तदात्मिका इंडा वामनाडी । तयोर्मध्ये सुषुम्नाख्या परेच्छा- 
शक्तिस्फुरत्तारूपा ॥ १९ ॥! 
तिख्र एता:-- 
हच्चक्रे तु समाख्याताः साधकानां हितावहाः ॥ २० ॥ 
हत्पद्ममध्यकर्णिकायां सम्यगनुप्रवेशेन आ समन्तात्‌ ख्याता: सत्य: साधकाननां 
त्रिविधसिद्धिप्रदा: ॥ २० ॥ 


का कण व मा ए कि लय स्थिते-- 


इनमें भी-- 
हे देवि ! इन दश नाडियों में भी तीन नाडियाँ पर (८ मुख्य) मानी 


गयी हैं । (उन तीनों में से) दो बिन्दु और नाद स्वरूप हैं जबकि मध्य- 
वर्त्तिनी शक्तिस्वरूपा मानी गयी है ॥ -१९-२०- !! 
बिन्दु 5 प्राण, जिसमें (परमेश्वर की) ज्ञानशक्ति मुख्य है । यह प्राण स्वरूप 


पिड़ला दक्ष नाडी है अर्थात्‌ (रीढ की हड्डी के समानान्तर “दायीः ओर चलने वाली 
पिड़ला नाड़ी नाक के दायें छिद्र में आकर समाप्त हो जाती है) | नाद 5 अपान 
जिसमें (परमेश्वर की) क्रियाशक्ति की ग्रधानता है वह अंपान वायु | यह अपान 
स्वरूप इडा वाम नाड़ी है (जो कि रीढ़ की हड्डी के समानान्तर बायीं ओर चलने 
वाली है और नाक के बायें छिद्र में आकर समाप्त हो जाती है) । इन दोनों (- 
पिड़ला और इडा के बीच में सुषुम्ना नामके नाडी है जो परमेश्वर की इच्छाशक्ति 
की स्फुरतता रूपा है) तथा (रीढ़ की हड्डी के भीतर-भीतर 'चल कर मस्तक पास 
आकर दो भागों में विभक्त हो जाती है । उनमें १ भाग दोनों भौहों के बीच स्थित 
आज्ञाचक्र में तथा दूसग सहख्रार में जाकर समात होता है) ॥ १९ ॥ 


" ये तीनों नाड़ियाँ-- 
हृदयचक्र में प्रविष्ट होकर साधकों का हित करती हैं ॥-२० ॥ 


(ये नाडियाँ) हृदयकमल की मध्यकर्णिका में भली-भाँति प्रविष्ट होने पर 
साधकों को त्रिविध (८ दैहिक दैविक भौतिक अथवा भूलोंक भुवलोंक और स्वरलॉक 
की) सिद्धि देती हैं ॥ २० ॥ 


इस स्थिति में-- 





+ ४ सप्तम: पटल: 
है| प्राणो बै चरते तासु अहोरात्रविभागतः । 
| प्राण: प्राणनात्मा सामान्यरूप: । अहोरात्रशब्द: पक्षमासाब्दोपलक्षक: ॥ 
हि मेंया- 


१५ 








कल तथा ते कथयिष्यामि प्रविभज्य यथास्फुटम्‌ ॥ २१ ॥ 
.._ अत्र पीठिकाबन्ध॑ तावत्‌ करोति-- 
ये प्रभुशक्तिसमाकृष्टा मरुत्प्राणात्मसंस्थिता है? 
क (4 त्रयः एते5विभागेन सञ्जरन्ते समन्ततः ॥ २२ ॥ 


_द्याख्याविशिष्टट, आत्मा संकुचितचिदात्मा । तद्गूपतया संस्थिताख्रय एते पदार्था:, 

शी प्रभी: शिवस्य, शक्त्या समाकृष्टा इति शुन्यपदावभासपुर:सरं प्राणनाभूमि- 
.. मुल्लास्थ प्राणापानादिविशेषपदवीमुट्टक्य॒ भोगसांमुख्येन प्रवर्तिता, अविभागेन 
ही सञ्जरन्ते नानादेहभूमीः श्रयन्ति ॥ २२ ॥ 


हि परत का 7777 मध्ये यो मरुदुक्त:, सः-- 

0 है उन (- तीनो नाडियों) में प्राण दिन रात का विभाग कर चलता रहता 

द | है 2१-: | 

प्राण - प्राणनरूप समान्य वायु । (श्लोक में उक्त) 'अहोरात्र' शब्द पक्ष मास 
और वर्ष का भी सल्लेतक है ॥ 

._ यह (जिस प्रकार सञ्चरण करता है) । 

बह मैं तुमको पृथक्‌-पृथक्‌ कर स्फुटरूप से बताऊँगा ॥ -२१ ॥ 

इस विषय में भूमिका रचते हैं-- 


« मरुत्‌ अर्थात्‌ सामान्य वाउु, प्राण एवं आत्मा के रूप में संस्थित ये 
जा ४४ नों (- मरुत्‌ आदि) परमेश्वर की शक्ति से आकृष्ट होकर (शरीर में चारो 
ओर) एक साथ सशझ्चरण करते हैं ॥ २२ ॥ 

 गरत - प्राणन रूप सामान्य वायु । प्राण ८ दाँयीं बाँयीं और मध्य आदि 
 नाड़ियों में प्रवाहित होने वाला प्राण अपान उद्ले आदि नाम वाला । तथा आत्मा 
की ता चित्स्वरूप (परमेश्वर), उस रूप में स्थित ये तीनों पदार्थ (5 मरुत्‌ 
आदि) प्रभु शिव, की शक्ति से आकृष्ट होकर शून्यपद का अवभास करने के 
.._ बाद प्राणना भूमि को उल्लासित कर, प्राण अपान आदि विशेष नाम धारण कर, 
.. (प्राणियों के जन्मान्तरीण) भोग के उपस्थित होने पर (उक्त शक्ति के द्वारा) प्रवृत्त 
कराये जाते हैं । फलत: अविभागेन (5 परस्पर मिलकर), सच्चरण करते हैं ८ 
अनेक शरीर धारण करते हैं अर्थात्‌ इसे सक्रिय रखते हैं ॥ २२ ॥ 


। क  प्ररृत प्राणनात्मा सामान्य: प्राणस्तु दक्षवाममध्यादिवाही श्राणापानादाना- 
















१६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अध ऊर्ध्व वहेद्यस्मात्‌ सर्वनाडी: प्रवाहयन्‌ । 
ततो5स्य-- 
वृत्तिसज्ञाप्र भेदेन वर्णरूपाण्यनेकधा ॥ २३ ॥ 


| वृत्तिबहिर्बहनान्तर्वहनादिव्यापारस्ततो._ य:  प्राणापानसमानादिसंज्ञाभेदस्तेन, 
द्रादशषोडशादिस्वरभेदभिन्नास्तद्रर्भकृतव्यज्नात्मानश्व वर्णा:, तत्तदनुभवात्मकानि च 
रूपाणि, अनेकधा भवन्ति । अत्र चागमान्तरोकत्या गर्भाकृतव्यञ्ञन: स्वरोदय- 
रूप: पद्चाशद्वर्णोदयात्मा अष्टवर्गोदयस्वरूपो वा वर्णोदयोउस्ति | स त्विह नोक्त: 
द केवलं वर्णशब्देन सूचित: ॥ २३ ॥ 


तदत्र-- 
द्वासप्ततिसहस्नेभ्यो जायन्ते दक् बै प्रिये । 


ये दश प्राणादयस्ते द्वासप्ततिसहस्रेभ्यो द्वासप्ततिसहस्ननिमित्तं जायन्ते, 
तत्प्पन्जव्याप्तिं श्रयन्तीत्यर्थ: ॥ 

उक्त तीनों पदार्थों में से जो वायु कहा गया है वह-- 

चूँकि सभी नाड़ियों को प्रवाहित करता हुआ शरीर में ऊपर नीचे 
बहता रहता है ॥ २३- ॥ 


इस कारण इसके-- 


वृत्तिसंज्ञा के भेद से अनेक प्रकार के वर्णरूप होते हैं ( अर्थात्‌ यह 
अनेक वर्णों का रूप धारण करता है) ॥ -२३ ॥ 


वृत्ति - बाहर और भीतर प्रवाहरूप व्यापार | उस व्यापार के कारण उसका 

जो प्राण अपान समान आदि नाम भेद, उसके द्वारा बाहा (- अ आ इई उ ऊ 

एऐ ओ ओ अं अ:), सोलह (- अ आइ ई उऊ ऋ ऋललएऐओ 

औ अं अ:) स्वर भेद वाले तथा उन स्वरों को अपने अन्दर रखने वाले व्यञ्ञन 

वर्ण, उन वर्णों के अनुभवात्मक रूप अनेक प्रकार के होते हैं । इस विषय में 

दूसरे आगमों का वचन है कि यह वायु व्यज्ञन को गर्भ में रखने वाला स्वरोदयरूप 

है जिससे (आदि क्षान्त) ५० वर्णों का अथवा अष्ट वर्ग (-< अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, 

टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और शवर्ग) का उदय होता है । यह वर्गीकरण यहाँ 

अक्षरश: नहीं कहा गया । केवल वर्ण” शब्द से उसका सड्लेत किया गया ॥ २३ ॥ 
वह यहाँ -- 

हे प्रिये ! ये दश (वायु) बहत्तर हजार नाडियों हेतु होते हैं ॥ २४- ॥ 


जो प्राण आदि दश प्रकार के वायु हैं वे ७ २००० नाड़ियों के कारण बनते 
हैं अर्थात्‌ उनके विस्तार में व्याप्त रहते हैं (अर्थात्‌ इनके कारण वे नाड़ियाँ सजीव 














! ही स॑ च-- 


सप्तम: पटल: “ १७ 


ततोऊपि प्रागुक्ताध्युष्टकोट्यात्मतां प्राण: श्रयतीत्याह-- 
कोटिधातो वरारोहे स एक: संव्यवस्थितः ॥ २४ ॥ 


प्राणापानमय: प्राणो विसर्गापूरणं प्रति । 


“हकारस्तु स्मृत: प्राण: (४।२५७) 
ै उक्त: से 
य: पूर्वमेवाशेषवाच्यवाचकाविभागविमर्शमयो हलाकृति: प्राण उक्त:, 
एव ख स्वातन्त्रभावभासितसड्जोचावभासपुर:सरं निर्णीतावरोहक्रमेण (कई #गरी। यस्य 
विसर्गापूरणं मार्गाद्‌ 
सामान्यप्राणस्य:. स॒विसर्गापूरणं प्रतीति सर्वेरेव सुषिर 
अहिसिकव तदवभासपुर:सरं प्रवेशयुक्त्या तदाहरणे- 


नान्तरापूरणार्थ प्रकर्षेण अनिनाद्‌ ध्वननादर्थजिघृक्षाग्रहणविश्रान्तिदशोचिताद्विमर्शात्‌ 
प्राण इत्यर्थ: ॥ 


एतदेव स्फुटयति-- 





और सक्रिय रहती हैं) ॥ ; 

तो भी प्राण पूर्वोक्त कोटि रूप वाला रहता ही है--यह कहते हो हे 

है वरारोहे! इस कारण एक ही वह प्राण करोड़ों रूपों में स्थित 
है ॥ -२४ ॥ 

और वह-- 

प्राण विसर्ग एवं आपूरण के प्रति प्राण और अपान बाला हो जाता 
है ॥ २५- ॥ 

“हकार को प्राण कहा गया है ।' (४।२५७) 

इस वाक्य से पहले जो समस्त वाच्यवाचक के अविभाग रूप विमर्श वाला 
तथा हल की आकृति वाला प्राण कहा गया है वही अपने स्वातन्त्रय के 5छब 
पहले सड्लोच के अवभास को आभासित करता है । बाद में पूर्व कथित अवरोह 
क्रम से वह प्राणना रूप सामान्य प्राणन करता है । विसर्ग और आपूरण के 
प्रति--सब लोग सुषिर (- छिद्र) के रास्ते से तत्तद्‌ भावों की अवभासनात्मक सृष्टि 
रूप विसर्ग के लिये बाहर जाता है । (यह गमन्‌ ह” के रूप में होता है) | इसके 
बाद सृष्टि का अवभास करने के अनन्तर प्रवेश की युक्ति से उन (- बाह्यावभासों) 
का आहरण अर्थात्‌ (शरीर के) अन्दर आपूरण के लिये अर्थ के ग्रहण करने की 
इच्छा के ग्रहणरूप विश्रान्ति दशा को प्राप्त होता है । (यह आपूरण 'स' के रूप 
में होता है) । ('प्राण” शब्द का अर्थ है--जो) प्रकर्षेण ८ उत्तम रीति से, अनन 
 ध्वनन करे ॥ 


२ स्व० 


कै 












































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


नित्यमापूरयन्नेव प्राणिनामुसि स्थित: ॥ २५ ॥ 

प्राणनं कुरुते यस्मात्‌ तस्मातू प्राण: प्रकीर्तित: । 
सर्वदेहगतो5प्ययं प्राणिनामुरसि स्फुटमुपलभ्यमानत्वेनावस्थितो नित्यमापूरयन्‌, 
अर्थात्‌ प्राणिनो3र्थाश्र , प्रवेशनिर्गमाभ्यां प्राणनं विमर्शमयं जीवनं कुरुते, तस्मादय 


प्राण उक्त: ॥ २५ ॥ 


यदर्थमियान्‌ पीठिकाबन्ध: कृतस्तदेवानुबध्नन्नाहं-- 


अहोरात्रगतिं प्राणे अथुुना कथयमि ते ॥ २६ ॥ 
गतिं ज्ञप्तिं प्रसरणं च ॥ 


१८ 


तत्र-- 
तुटयः घषोडश प्राणे पूर्व हि कथिता मया। 
बाहोनैव तु कालेन ते लवाः परिकीर्तिता: ॥ २७ ॥ 

या: पूर्व चतुर्थपटले सपादद्ष्यज्जुलोदयपरिमाणा: षोडश तुटय उक्ता ता:-- 
2, मादशंशिकिनि्स अशम का के कम कॉम आह पॉप अष्टमांश: क्षण: स्मृत: । 


इसी को स्पष्ट करते हैं-- मु है 
नित्य आपूरण करता हुआ यह प्राणियों के हृदय में रहता है । चूँकि 
यह प्राणन करता है इसलिये इसको प्राण कहा गया है ॥ -२५-२६- ॥ 


यद्यपि यह प्राण सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है तो भी हृदय में स्पष्ट रूप से 
उपलब्ध होता है । यह प्राण नित्य आपूरण करता है अर्थात्‌ अपने प्रवेश और 
निर्गम के द्वारा प्राणियों और पदार्थों का प्राणन अर्थात्‌ विमर्शमय जीवन सम्पादित 


करता है । इस कारण यह प्राण कहलाता है ॥ २५ ॥ 
जिसके लिये इतनी बड़ी भूमिका बाँधी उसका प्रारम्भ करते 
अब मैं प्राण में अहोरात्र की गति को बतलाता हूँ ॥ -२६ ॥ 


गति 5 ज्ञान और प्रसार ॥ 


रते हुए कह रहे हैं-- 


वहा-- 
: मैंने पहले कहा है कि प्राण में सोलह तुटियाँ होती हैं । बाह्य काल 
की दृष्टि से वे लव कहे गये हैं ॥ २७ ॥ क्‍ 
पहले चतुर्थ पटल में सवा दो अंगुल उदय के परिमाण वाली सोलह तुटियों 
कही गयी हैं वे-- 


'मनुष्य की आँख की पलक गिरने के काल का आठवाँ भाग क्षण कहा गया 


सप्तम: पटल: । 55050 5 व 7 0 ॥ ९ 


क्षणद्रयं तुटिज्ञैया तदूद्वयं तु लव: स्मृत: ॥ (११।२०१) 
बाहोन कालेन ते लवा लवशब्दाख्या: काला- 
_ बयवा: । एवं च प्राणीया तुटिर्बह्मतुटिश्वान्यैव, न तु शब्दसाम्यादत्र अमितव्यम्‌ । 
. प्राणीया लव:, बाह्या तुटिः प्राणीयं तुख्यर्ध पर्यवस्यति । इर्त्थ च 
. बाह्य: क्षण: प्राणीयतुटेस्तुर्योइश:, इति मन्तव्यम्‌ । अनेनैव च क्रमेण 
 अआन्तरत्राणापानोदयरूपो यः सन्ध्याकालं विना त्रिंशत्तुटिको5होरात्रट, स एव-- 
_ “लवद्वयं निमेषस्तु ज्ञातव्यों गणितक्रमात्‌ । 
दश पश्ञ निमेषास्तु काष्ठा चैव प्रकीर्तिता ॥ (११२०२) 


| 
._..0जयााब काष्ठाभिधान: कालावयव: । यदिहैवाग्रे वक्ष्यति-- 
( है। 


कं “आध्यात्मिकाहोरात्रेण बाह्ये काष्ठा विधीयते” (७।५०) 
इति ॥ २७ ॥ 


. इह तु-- 
ह व ला भिकतसभिदेत प्राण यामोविधोधत। ७४ हि ताभिश्चतसृभिदेवि प्राणे यामों विधीयते । 


है ॥ २ क्षण की एक तुटि होती है और उस (- तुटि) का दो गुना अर्थात्‌ २ 
तुटि का एक लव होता है । (११।२०१) 

 ज्यारहवें पटल में वक्ष्यमाण बाह्य काल की दृष्टि से वे “लव” अर्थात्‌ लवशब्द 
न जी प्रक कालखण्ड हैं । इस प्रकार प्राण की तुटि और बाह्य तुटि अलग-अलग है । 
ब्तटि” शब्द के समान होने से यहाँ भ्रान्त नहीं होना चाहिये (- दोनों का परिमाण 
एक नहीं समझना चाहिये) । तात्पर्य यह है कि प्राण की एक तुटि बाह्य एक लव 
है, और बाह्य तुटि प्राण की आधी तुटि है । इस प्रकार बाह्य क्षण प्राणीय तुटि 
का चतुर्थाश है--यह समझना चाहिये । इसी क्रम से शरीर के अन्दर प्राण और 
अपान का उदयरूप जो सन्ध्याकालरहित तथा ३० तुटि वाला अहोरात्र है वही-- 
.. *णित के क्रम से दो लव का एक निमेष समझना चाहिये | दश पद्च 
(5 १०५७५ - ५०) निमेष की एक काष्ठा कही गयी है ॥/ (११।२०२) 
४ ग्यारहवें पटल की इस व्यवस्था से काष्ठा नामक कालखण्ड होता है । जो कि 
इसी पटल में आगे कहेंगे-- 

«आध्यात्मिक अहोरात्र से बाह्य जगत्‌ में काष्ठा का विधान होता है! ॥ २७ ॥ 
(७।५०) 

है देवि! उन चार (तुटियों) के द्वारा प्राण में याम (- श्रहर) का 

विधान होता है ॥ २८- ॥ 









। 
क्‍ क्‍ 


| 





























































२० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
ताभिरिति तुटिभि:, बहिर्वदन्तरपि दिनचतुर्भागो याम: प्रहर: ॥ 


तैरेवप्रहरैर्देवि चतुर्भिस्तु दिनं॑ भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं निर्गमक्रमवत्‌ प्रवेशक्रमेणापि तथैव- 


राक्रिश्षतुर्भिविज्ञिया, . . .. ********* 
तदित्थ॑ सझ्डुलय्य-- 
ही 02007 अहोरात्नस्त्वतो5 ष्टभि: । 
पारमेशशक्तिनियमितसूर्योदयादिस्थित्या यथा बहिर्दिननिशाविभाग: , तथान्तरपि 
प्राणसूर्योदयादिस्थित्या योगिन: , इत्युक्तप्रायम्‌ ॥ 


यथास्य प्राणस्य बहिरन्तर्वाहितानैयत्यम्‌, तथोपपादयति-- 


शिवो धर्मेण हंसस्तु सूर्यो हंसः प्रभान्वित:॥ २९ ॥ 
__ ऑल कक नगद वै हंस इत्युक्तः प्राणो हंससमन्वितः । 


उनसे तुटियों के द्वार | बाहर की भाँति अन्दर भी दिन का चौथाई भाग याम 
- प्रहर होता है ॥ 
हे देवि ! उन्हीं चार प्रहरों से दिन होता है ॥ -२८ ॥ 
(प्राण के) निर्गमक्रम की भाँति प्रवेश के क्रम से भी उसी प्रकार-- 
चार (प्रहरों) से रात्रि समझनी चाहिये ॥ २९- ॥ 
तो इस प्रकार कुछ मिलाकर-- 
आठ (प्रहरों) से एक अहोरात्र होता है ॥ -२९- ॥ अर 
शक्ति स्थिति से बाहरी 
प्रकार परमेश्वर की शक्ति से नियमित सूर्योदय आदि की | 
दिन ० रात्रि का विभाग होता है उसी प्रकार योगी के शरीर के अन्दर (28८ 
सूर्य के उदय आदि को स्थिति से (उसका) प्रतिदिन आदि (+- प्रतिमास डा 
साध्यकार्य की विवक्षा से (रात्रि दिन होता है--) यह प्राय: उक्त हैं "०० ये 
के प्राण के उदय और अस्त से दिन रात्रि पक्ष मास वर्ष आदि होते हैं) ॥ 
जिस प्रकार इस (८ योगी) के प्राण का बहि: एवं आशभ्यन्तर श्रवाहेँ निश्चित 
होता है उस प्रकार उपपादन करते हैं-- 
शिव अपने (स्वातन्त्यरूपी) धर्म के कारण “हंस” कहा जाता है का 
_- गच्छति 5 साधयति सृष्टिसंहारादीन, इति हंस: ल्‍ः शिव:) लव 
प्रकाश) से युक्त सूर्य भी हंस है । (शिवधर्मी) आत्मा भी ( 


करने के कारण) हंस है और उस हंस (- आत्मा) से समन्वित प्राण भी _ ७ 


हंस है ॥ -२९-३०- ॥ 





| ् ्, 


| + महायोगी लोग झट से परमशिवसमावेश वाले हो जाते हैं । प्रसड्तः: उपस्थित होने 


सप्तम: पटल: २१ 


य: पूर्व चिदानन्दघन: शिव उक्त:, स धर्मेण स्वातन्त्रयात्मना स्वभावेन, हंस 
._ इति हानसमादानधर्मा विश्वरर्गसंहारकारी, शिवत्वादेव पदञ्नविधं कृत्यं हानसमादान- 
. सतत्वं करोति | यथा चाौंसौ, तथा तदीयज्ञानशक्तिमय: सूय्योडपि, ग्रभया 
है. प्रकाशेन, अन्वित: सन्‌ रसविसर्गादानक्रमेण हानसमादानधर्मा हंस: ,। यतश्च 
निर्णीतनीत्या शिव एव स्वातन्त्रयावभासितसंकुचितचिद्रूप आत्मा, तत: सो5पि 
._ करणोन्मीलननिमीलनादिक्रमेण हानसमादानधर्मा हंस इत्युक्त इति । 
. अनेनैव तु योगेन हंस: पुरुष' (४।२६०) 


.. इत्यत्र योजनिकाग्रन्थे इत्थं स एवं प्राण: प्राणभूमिकामाश्रितोडपि बहिरन्तश्न 
;क्‍ कुर्वनू हंस एवं । यत: स॒एवाय॑ सूर्य आत्मा प्राणश्र हंसेन 
. अनाहतात्मकनिष्कलभट्टारके' शिवरूपेण सम्यगन्वित: । स एवं ह्वरोहक्रमेण 
._ प्राणान्तं पदमाश्रित्य 


हे 2 | 5 |! न है ष् 
| 







बहिरन्तर्गमागमौ कुर्वन्‌ सर्गसंहारकृतू । अत ्वेतत्पद- 
. परिः ष्॒झगिति परमशिवतामाविशन्ति महायोगिन: । प्रसब्भादत्र 
. रहस्यार्थ: कटाक्षित: ॥ २९ ॥ 

३३० !' 

ही $, अकृत तु-- 


कह 





पहले चिदानन्दघन शिव कहे गये हैं वह अपने धर्म ८ स्वातन्त्रय रूप 
बभाव, के कारण हंस अर्थात्‌ त्याग और ग्रहण धर्म वाले तथा विश्व की सृष्टि एवं 
सहार करने वाले हैं । वह शिव होने के कारण ही हान समादान रूप पश्चविध 
त्ये करते रहते हैं । जिस प्रकार यह शिव उसी प्रकार इस शिव की ज्ञानशक्ति से 
म्पज्ञ सूर्य भी प्रभा > प्रकाश, से अन्वित (< से ) हुआ रस (5 जल) के 
त्याग एवं आदान के क्रम से हानसमादानधर्म वाला होने के कारण हंस है । चूँकि 
_ पू्वोक्त नीति के अनुसार शिव ही अपने स्वातन्त्र के कारण अपने संकुचित 
_चिल्स्ररूप का अवभासन करता है इसलिये वह भी इन्द्रियों के उन्मीलन निमीलन 
आदि के क्रम से हानसमादानधर्म वाला हंस कहा जाता है । 
(इसी योग से पुरुष भी हंस कहलाता है । (४।२६०) 
कि. योजनिका दीक्षा के प्रकरण में वही (- आत्मा) प्राण अर्थात्‌ प्राणभूमिका 
स्वीकार कर बाहर और अन्दर हान और समादान करता हुआ हंस ही (कहा 


. जाता) है । क्‍योंकि वही सूर्य आत्मा और प्राण, हंस 5 शिवस्वरूप अनाहतनाद 


लि निष्कल भट्टारक से भली-भाँति युक्त है । वही (> निष्कल भट्टारक) अवरोह 


_. के क्रम से प्राणान्त पद को प्राप्त कर बाहर और भीतर गमनागमन करता हुआ 


सृष्टि और संहारका कर्त्ता होता है । इसलिये इस पद के परिशीलन के अभ्यास से 


के कारण यहाँ रहस्यार्थ का सड्लेत किया गया ॥ २९ ॥ 


हि प्रस्तुत विश्व तो-- 


रु ( 
रा 





क्‍ 


हिलन---.स्‍ममम 











२२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ सप्तम: पटल: २३ 
तस्योदयात्‌ कलेत्‌ काल: ......« «* अहोरात्रोदयस्यैव विभागं कथयामि ते। 
क्‍ तस्य प्राणस्य, उदयात्‌ प्रभुति जन्मादिविकारषटकक्रमेण, कालो भूतवर्तमाना- हृदयोध्वें तु कण्ठाधो यावद्दै प्रवहेत्‌ प्रिये ॥ ३२ ॥ 

दिभेदेन वहन्‌ विश्व जगत्‌ कलयति । कलेत्‌ इत्यैश: पाठ: ॥ ; अड्जूलेन विहीने तु प्रथम: प्रहरः स्मृतः । 


क्‍ अब्र चोक्ताहोरात्ररूपे प्राणचारे-- पु “तुटिभिश्चवतसृभिर्याम:' इति यत्‌ भ्रागुक्तम्‌, तत्तुटिचतुष्टयवाहिकालापेक्षम्‌ । इदं । 
ग्रहाणामुदणे भवेत्‌ ॥ ३० ॥ तु जेल न पौनरुक्त्यम्‌ | हृदयात्‌ कण्ठान्तं पूर्व दशांगुलमेकांगुलहान्या 

5 26#-9## 7४ नवांगुल भवति ॥ ३२ ॥ 
स चादूर एवं व्यक्तीभविष्यति ॥ ना 








| | । कि च-- द्वितीय ऊर्ध्वे विज्ञेयो मध्याह्स्तालुमध्यत:॥ ३३ ॥ 


ऋक्षाणि राशयश्चैव तारास्त्वंशास्तथेैव च। आलतैब | हा 
| प्राण बै उदयन्त्येते अहोरात्रेण सुब्रते ॥ ३१ ॥ अत्रापि नवांगुलतैव, यो द्वितीय: स एवं तालुमध्ये : ॥ ३३ ॥ 









































द * आ्राथम्य॑ परिकल्प्य, प्राणापानवाहे सप्तविंशतिधा अत्र विश्रान्तस्यानुष्ठानफलमाह-- 
|॥ विभक्ते प्रमाणे, अश्विन्यादिनक्षत्राणां तदधिष्ठातृणां मेषादिराशीनामनुकूलान- अन्न होमो जपो ध्यानं कृतं बै मोक्षदं भवेत्‌ । 
| ॥ नुकूलजन्मादिताराणां बत्रिभागनवभागादिकलनया च रश्यंशानां बाह्य इवं अथ-- 
|| प्राणीयेउप्यहोरात्रोदयोइस्ति ॥ ३१ ॥ जज 
है| ५ ७ 224ह-#+८य+त रच + तुमको अहोरात्र का (दश अंगुल में से) ही विभाग बतला रहा हूँ । हे 
उसके उदय से काल प्रकृत (प्रस्तुत दृश्यमान विश्व) की रचना करता कि _प्रियें! हृदय के ऊपर और कण्ठ के नीचे तक एक अंगुलरहित (- अर्थात्‌ 
हैं 5३००) हे व अंगुल) स्थान में प्राण जो प्रवहण करता है वह प्रथम प्रहर माना गया 
उसके - प्राण के । उदय से लेकर जन्म आदि (सत्ता, वृद्धि, परिणाम, है रे! 
अपक्षय, नाश) के क्रम से काल भूतवर्त्तमान आदि भेद से प्रवाहित होता हुआ विश्व * चार तुटियों का एक याम होता है'--ऐसा जो पहले कहा गया वह चार 
_ संसार की कलना (- रचना) करता है ॥ तुटियों में प्रवाहित होने वाले काल की दृष्टि से कहा गया । और यहाँ जो कहा 
यहाँ उक्त अहोरात्ररूप प्राणचार में-- .. जि - स्थान) की दृष्टि से; कर पौनरुक्त्य दोष नहीं है । हृदय से 
अहों द क दश अंगुल (स्थान ं ं 
॥ ग्रहों का उदय होता है ॥ -३० ॥ के वाला हो जाता है ॥ ३२ ॥ न 
| इस विषय को निकट ही (आगे आने वाले श्लोकों में) स्पष्ट करेंगे ॥ उससे भी-- 
और भी-- 0 ऊर्ध्व में जो उसे मध्याह्न 
४ मत कई के दूसरा भाग है उसे मध्याह्न समझना चाहिये । यह तालु 
॥| हे सुत्रते ! नक्षत्र, राशियाँ, तारायें, अंश ये सब अहोरात्र के द्वारा प्राण के मध्य में होता है ॥ -३३ ॥ 5... 
| में भी उदित होते हैं ॥ ३१ ॥ हा यहाँ भी नव अंगुल का ही विस्तार है । जो दूसरा भाग है वह मध्याह है । 
| । बाह्य दिन में स्थित नक्षत्र के अनुसार प्राथमिकता की 2 3०8 कर 7 उसे ताल के मध्य में जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
3 और अपानवाह वाले प्रमाण के सत्ताईस भाग किये जाने पर अश्विनी आ है शहों विश्राम 
है| आओ कशिका, आदि ्ाईस तकं),: कक अधिषात्री मेष आदि (- व गम करने वाले (योगी के द्वारा किये जाने वाले) अनुष्ठान का फल 


। मिथुन आदि बारह) राशियों, अनुकूल अननुकूल जन्म आदि ताराओं तथा त्रिभाग 2 
द नवभाग आदि की गणना से राश्यंशों का जैसे बाहरी (जगत) में अहोरात्र का उदय ._ यहाँ पर किया गया जप होम ध्यान मोक्षप्रद होता है ॥ ३४- ॥ 


होता है, उसी प्रकार प्राणीय (जगत) में भी अहोरात्र का उदय होता हैं ॥ ३१ ॥ . इसके बाद-- 



























































२४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
नासाय्र्यत्र्यंगुलोध्वें तु यावतू्‌ प्राप्तस्तु सुब्रते ॥ ३४ ॥ 
प्रहरस्तु तृतीयोडईसौ भवेद्‌ वै वरवर्णिनि । 
नासाग्रचस्य॒श्रूमध्यस्य, अयंगुलमूर्ध्ध ललाटम्‌, आकण्ठं चतुरंगुलात्तालुनो 
श्रूमध्यं द्यंगुलमिति तदूर्ध्व त्यंगुलमुक्तम्‌ ॥ रे४ ॥ 
तदुपरि-- 


शक्त्यन्ते द्वादशान्ते ॥ 


एतावदन्तम्‌ू-- 


आन्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ 


थ्भ 


तत्र 'च-- 
चतुर्थान्ति तु. देवेशि प्राणसूर्य: सदास्तग: । 
सदा इति यदा यदा चतुर्थप्रहरस्यान्तो भवति, तदा प्राण एवं अहोगात्र- 
<>«<2..................3.....3.-.....० अमन + >> नम न पे सन पान न ५“ 5+ «भयानक मम कम न कम भ नमक फननन पक नव नकनकक भरकर मर रमन नर 
हे सुत्रते! नासिका के अग्रभाग के तीन अंगुल ऊपर तक श्राप्त जो 


देश है, हे वरवर्णिनि ! वह तीसरा प्रहर होता है ॥ -३४-३५- ॥ 
नासिका के अग्र भाग ८ दोनों भौहों के बीच से तीन अंगुल ऊपर ललाट 


है | कण्ठ से चार अंगुल ऊपर वर्त्तमान तालु से दो अंगुल ऊपर श्रूमध्य है, 


उसके तीन अंगुल ऊपर (तीसरा प्रहर) कहा गया है ॥ ३४ ॥ 
उसके ऊंपर-- 
शक्तिपर्यन्त अर्थात्‌ ऊर्ध्व द्वादशान्त तक चौथा प्रहर होता है #॥३५-॥ 
शक्त्यन्ते ८ ऊर्ध्व द्वादशान्त तक ॥ 
यहाँ तक-- 
दिन कहा गया है ॥ -३५ ॥ 
(यह दिन) आन्तर (अर्थात्‌ शरीर के अन्दर होता है) ॥ ३५ ॥ 
और वहाँ-- 
हे देवेशि ! उस चतुर्थ भाग के अन्त में प्राणरूपी सूर्य सदा अस्तगामी 
हो जाता है ॥ ३६- ॥ क्‍ 
सदा जब-जब चतुर्थ प्रहह का अन्त होता है तब-तब प्राणरूपी सूर्य, जो कि 
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| 
5 विभागहेतुत्वात्‌ सूर्योउस्तमेति ॥ 
। कि च-- 
| । ततो5 स्तमयसम्ध्यात्र तुट्यर्ध तु भवेतू प्रिये॥ ३६ ॥ 
.. तत इति तं चतुर्थान्तमवलम्ब्य, प्राणनिविवृत्सापानोल्लिलसिषासामरस्यात्मतया 
गुणीभूतवाहत्वेनोन्मज्जच्छक्तितद्वत्मकाशावेशविश्रान्तिरूपार्धतुटिकला अस्तमय- 
संध्या ॥ २६ ॥ 


अत्र च सब्ध्यायां प्राणसूर्य:-- 
तत्काल तु विलम्ब्यैव॑ पुनश्चाथः प्रवर्तते । 
तत्कालं तुट्यर्धम्‌, संघट्टपदे विश्रम्य, एवम्‌ इत्यारोहक्रमेणैव, पुनश्च इति 
पुनःपुन:, अध: प्रवर्तते अपानचन्द्रीभूय हृदन्‍्तमवरोहति ॥ 
तदाह-- 
स च चन्द्रोदयो देवि रजनी च विधीयते ॥ ३७ ॥ 
सूर्य एव प्रभासंक्रमणयुक्त्या चन्द्र इति कालज्ञा: ॥ ३७ ॥ 


| 
ही] 





है अहोरात्रविभाग का कारण है, अस्त हो जाता है ॥ 
...._ तथा-- 
हे प्रिये! इसके बाद आधी तुटि की अस्तमय सन्ध्या होती है #॥३६॥ , 
उसके बाद - उस चतुर्थान्त का अवलम्बन कर । प्राण के निवृत्त एवं अपान 
के उल्लसित होने की इच्छा का सामरस्य रूप होने से प्राणवाह के गौण होने के 
कारण इस समय शक्ति का उन्मज्जन होता है और तद्गत्‌ ८ (शक्तियुक्त) प्रकाश के 
. आवेश की विश्रान्ति हो जाती है । यही अर्धतुटि कला है जिसे अस्तमयसन्ध्या 
. कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
. इस सभ्ध्या में प्राणसूर्य-- क्‍ 
तत्काल रुक कर पुन: नीचे की ओर चलने लगता है # ३७- ॥ 
तत्काल 5 आधी तुटि तक (प्राण और अपान के) सद्डट्ट पद पर विश्राम 
कर, इस प्रकार - आरोह क्रम से ही पुनः पुनः: नीचे की ओर जाता है - 
अपानरूपी चन्द्र बन कर हृदयपर्यन्त उतरने लगता है ॥ 
वह कहते हैं-- 
हे देवि ! वह चन्द्रोदय और रात हो जाते हैं ॥ -३७ ॥ 


सूर्य ही अपनी प्रभा के अन्यत्र संक्रमण के कारण चन्द्र होता है--ऐसा कालज्ञ 

















| ॥ 















































२६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
रात्रावपि प्रहरक्रम: प्राग्वन्नवांगुलस्थित्या अपानचन्द्रसश्चारक्रमेणेत्यतिदिशति-- 
पूर्वोक्तक्रमयोगेन यामेष्वेब॑ चरत्यसौ । 
अत्र सन्ध्याविश्रान्त्यनन्तरं दिनचतुर्थप्रहरोदयस्थानान्तमाद्च: प्रहर: ॥ 
तंत्र + 
तालुके चार्धरात्रस्तु पुनरेब॑ विधीयते ॥ ३८ ॥ 
पुनरेवम्‌ इत्यवरोहक्रमेण नवांगुलस्थित्यैवेत्यर्थ: । अत्र होमादि सिद्धि- 
दमित्यर्थलब्धमेतत्‌ । कि च--पुनरेब॑ विधीयत इति पुनरपि नवांगुलस्थित्या 
कण्ठाधोडंगुलान्ते तृतीयो रात्रियाम इत्यर्थ: ॥ ३८ ॥ 
ततो5पि-- 
हृत्पग्म॑ तु यदा प्राप्त: प्रभातसमयस्तदा । 
तत्रापि-- 
तुट्यर्थ तु बरारोहे पूर्वसंध्या भवेत्ततः॥ ३९ ॥ 
(- समय के ज्ञाता विद्वान) लोग कहते हैं ॥ ३७ ॥ 
रात्रि में भी प्रहर का क्रम पूर्व की भाँति नव अंगुल की स्थिति से होता है । 
यह अपानरूपी चन्द्र के सझ्ार क्रम से होता है--यह बतलाते हैं-- 
इस प्रकार यह (- प्राणरूपी सूर्य) पूर्वोक्त क्रमयोग से प्रहरों में 
सञ्जरण करता है ॥ ३८- ॥ 
यहाँ सन्ध्या में विश्ञाम करने के बाद दिन के चतुर्थ प्रहर के उदयस्थान तक 
रात्रि का प्रथम प्रहर होता है (अर्थात्‌ यहाँ क्रम उलट जाता है) ॥ 
इसके बाद-- 
पुन: इसी प्रकार तालु में आधी रात होती है ॥ -३८ ॥ 
फिर इसी प्रकार 5 अवरोहक्रम से नव अंगुल की स्थिति के अनुसार | इस 
समय में होम आदि सिद्धि देने वाला होता है--यह अर्थात्‌ समझ लेना चाहिये । 
तथा--फिर इसी प्रकार विधान होता है अर्थात्‌ फिर कण्ठ के नीचे नव अंगुल को 
स्थिति से तीसरा रात्रिप्रहर होता है ॥ ३८ ॥ 
| इसके बाद-- 
. जब (प्राणरूपी सूर्य अवरोहक्रम से) हृदय कमल को भ्राप्त होता है 
तब (योगी के आन्तर) प्रभात का समय हो जाता है ॥ ३९- ॥ 
वहाँ भी-- 
हे वरारोहे! इसके बाद वहाँ भी आधी तुटि की पूर्व सन्ध्या होती 


; 
फ 
१६ 


| 
.. अत्रैव-- 
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एतत्‌ पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । पूर्वत्वमत्र संध्यायास्तदनन्तरं प्राणसूर्योद्यात्मक- 


. दिनप्रारम्भात्‌ ॥ 
| 9 यदाह-- 


तस्मात्‌ समुदयश्णैव सूर्यस्य स भवेत्‌ पुनः । 
सूर्य: प्राण: ॥ 
उदेत्य च-- 


पु है पूर्ववत्‌ क्रमयोगेन च चरेद्धि सदा शुभे ॥ ४० ॥ 


| कि 


द (५ शुभे इत्यामन्त्रणम्‌ ॥ ४० ॥ 


वासरे तु चरेत्‌ सूर्यो धारायां सश्नरेच्छशी । 
प्राण एवं सूर्य: अपानस्तु चन्द्र: | अथ च सूर्य इन्द्रियवर्गों वासरे प्राणोदये 


 चरति समुल्लस्य बाह्य प्रकाशयति । धारायां निशायामपानोदये शशी 


है ॥ -३९ ॥ 
इसकी व्याख्या पूर्व की भाँति कर लेनी चाहिये । यहाँ सन्ध्या की पूर्वता उस 
पन्ध्या के बाद प्राणसू्योदय रूप दिन के प्रारम्भ के कारण समझनी चाहिये ॥ 
._ जैसा कि कहते हैं-- 
उसके बाद पुन: सूर्य का वही उदय होता है ॥ ४०- ॥ 
सूर्य - प्राण ॥ 
ै उदित होकर-- 
हे शुभे ! वह (- प्राणरूपी सूर्य) पूर्व की भाँति क्रम के अनुसार 
सझरण करता है ॥ -४० ॥ 
. शुभे! यह सम्बोधन आमन्त्रण अर्थ में है ॥ ४० ॥ 
0 यहीं पर-- 
$. टिन में सूर्य और धारा अर्थात्‌ रात्रि में चन्द्रमा सश्चरण करता 
है ॥ ४१- ॥ 
प्राण ही सूर्य हैं, अपान ही चन्द्र है । इसके अतिरिक्त सूर्य का अर्थ है-- 


। वह वासर 5 प्राण का उदय, होने पर सच्चरण करता कक 
होंकर बाह्य जगत्‌ को प्रकाशित करता है (- ज्ञान कराता है) | धारा ८ 


मेयग्रामरूप: चरेत्‌ प्रमाणप्रकाशमाविश्य प्रमात्रैकात्म्यमेति ॥ 
















































































२८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तदित्थमहोरात्रमध्ये-- 
चन्द्रसूयोंदयो होष मया ते परिकीर्तित: ॥ ४१ ॥ 
साधकानां सौम्येतरसिद्धयर्थमत्रैव मध्ये सूरोदयोक्तवद्‌. ग्रहपञ्चकोदयक्रमं 


दर्शयति-- | 
भौमाद्याश्च ग्रहा होव॑ं चरन्ति प्रविभागशः । 


यथा सदा बहिरन्तश्व दिननिशयो: सूर्यसोमौ चरत:, तथा सदैव पशञ्जधा 
पञ्मनधा विभक्तयोस्तयो: भौमाद्या: सौरान्ता: पञ्च विभागक्रमेण चरन्ति, तेन च 
क्ररसौम्यसिद्धयंगं भवन्ति ॥ 


अथ बाह्यवेलावारानुसारमहनि निशायां चान्तरपि ग्रहसप्तकोदयं गारुडा- 
दिशार्रदृष्टन्यायेन दर्शयति-- 


प्राणे चाप्युदयन्त्येते प्रहरे प्रहरे प्रिये ॥ ४२ ॥ 
बेला वारो भवेद्यस्थ स चरेतू प्रहरद्वयम्‌ । 


यस्य ग्रहस्य बहिर्वार:, स प्रथमे प्रहरे बहिरिव अन्तरप्युदेति । ततो दिने 





रात्रि, में अपान का उदय होने पर चन्द्रमा प्रमेयसमूह रूप होकर सञ्जरण करता है - 
प्रमाण रूपी प्रकाश में प्रवेश कर प्रमाता के साथ एकरूप हो जाता है ॥ 


तो इस प्रकार अहोरात्र के मध्य में-- 

मैंने चन्द्रमा और सूर्य का उदय तुमको बतलाया ॥ -४१ ॥ 

साधकों को सौम्य (< शुभ) और इतर (< अशुभ) सिद्धियों के लिये इसी 
बीच में सूर्योदय में उक्त की भाँति अन्य पाँच ग्रहों का उदयक्रम दिखलाते हैं-- 

भौम आदि ग्रह भी इसी प्रकार विभाग के अनुसार सञ्जरण करते 
हैं ॥ ४२- ॥ 

जिस प्रकार सूर्य और सोम दिन और रात में सदा बाहर और भीतर सश्चरण 
करते रहते हैं उसी प्रकार सदैव पाँच-पाँच भाग में विभक्त उन दोनों (5 दिन और 
रात्रि) में भौम से लेकर सौर (5 शनि) तक (- भौम बुध, गुरु, शुक्र और शनि) 
ये पाँच ग्रह विभाग के क्रम से सञ्जलरण करते रहते हैं । इससे वे क्रूर एवं सौम्य 
सिद्धि के अड्ग बनते हैं ॥ 

: अब बाह्य बेला और वार के अनुसार दिन और रात में (शरीर के) भीतर भी 
गारुड आदि शाख्र में वर्णित न्याय से सात ग्रहों का उदय बतलाते हैं-- 

हे प्रिये! ये सब एक-एक प्रहर के समय में प्राण में भी उदित होते 
हैं । जिस ग्रह की बेला और वार होता है वह पहले दो प्रहर में सञ्लरण 
करता है ॥ -४२-४३- ॥ 


सप्तम: पटल: २९ 


अर्धेडथें प्रहरे तदन्ये, यावदन्त्ये तद्दिनार्धप्रहरे स एवं । 

तदुत्तरेष्वसरेषु क्रमेण पञ्जपरिवृत्तिक्रमेणान्ये, यावदन्त्ये तन्निशार्धप्रहरे स एवं । 

. उवमेकैकस्य ग्रहस्य दिने3र्धप्रहरं रात्रावर्धप्रहरं चोदय: । वारभागिनस्तु द्विगुणमिति 

क्‍ श स्थितेउहोरात्रमेलनया वारभागिन: प्रहरद्रयम्‌, तदन्येषां तु प्रहरमुदयो भवति । 

! तदुक्त श्रीतोतुले-- 

4 'प्रहरार्धभुज: सर्वेउहोरात्रं च चरन्ति ते।” इति । 

जिस ग्रह का बाहर दिन रहता है वह बाहर की भाँति अन्दर भी प्रथम प्रहर में 

| . उदित होता है | उसके बाद दिन का तीन प्रहर बचता है । उस दिन में 

. आधे-आधे प्रहर में शेष छ: ग्रह परिवर्त्तन के क्रम से सशञ्चरण करते हैं और रात्रि 

के अन्तिम अर्धप्रहर में भी वही (८ दिन के प्रथम प्रहर का ग्रह) सञ्नरण करता 






है | इस प्रकार एक-एक ग्रह का दिन में आधा प्रहर और रात्रि में भी आधा ग्रहर . 


उदय होता है । वार वाला ग्रह दो गुना (अर्थात्‌ एक प्रहर तक) सञ्चरण करता 
. है | इस स्थिति में दिन और रात्रि के समय को मिला कर वारभागी ग्रह का 
. सञ्जरण काल दो प्रहर का होता है और उससे भिन्न ग्रहों का एक प्रहर का उदय 
_ होता है । (निम्नलिखित तालिका से स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । उदाहरण के लिये 
बिवार को लेते हैं) 











रविवार-दिनमान -- ४ प्रहर 
ग्रहसञ्लरणकाल (प्रहर) 
रवि १ प्रहर 

द्वितीय न्प सोम १/२ + भौम १/२ प्रहर 
श्र बुध १/२ + वृहस्पति १/२ प्रहर 
शुक्र १/२ + शनि १/२ प्रहर 















ग्रहसञ्लरणकाल (प्रहर) 
रवि १ प्रहर 


अहर १४४! 
अथम कर 














द्वितीय +- सोम १/२ + भौम १/२ प्रहर 
तृतीय ना बुध १/२ + वृहस्पति १/२ प्रहर 
चतुर्थ नर शुक्र १/२ + शनि १/२ प्रहर 


8) 

| । || 
4 

!9/ 


इस प्रकार दिन और रात्रि के सञ्जरण को मिला देने पर रवि का सञ्चरण काल 
9४३२ - २ प्रहर और शेष ग्रहों का १/२+१/२ 5 १ प्रहर होता है । वही 
_जोतुरू शासत्र में कहा गया-- 
थ ॥(दिन वाले ग्रह को छोड़कर शेष) सब ग्रह आधे प्रहर तक भोग करते हैं । 
गर इस प्रकार वे दिन और रात में सञ्जरण करते हैं ।' 


|| 
है, /] 
का 
॥ 










किए मिस हिल 










































३० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


संहितासारेडपि-- 
'णिसिवासर दुपहरेणा आभुज्शन्ति गहपराहणा । 
जस्स दिनं से वारों विणिवत्तई रअणिव अणा ते। 
कमपरिवत्तेण दिणरतिं भुझन्ति बाणपरिवत्ते ॥ 


इति ॥ ४२ ॥ 


अत्रैव मध्ये-- 

राहुश्वति सोमेन केतुश्वरति भास्वता ॥ ४३ ॥ 
सहेत्यर्थ: | तेन तच्चार एवं तयोश्वार: | न तु ग्रहान्तरवद्‌ व्यतिरिक्त: ॥४३॥ 
कि च-- 

ये ग्रहास्ते च बै नागा लोकपालाष्टकं च ते । 


मूर्तयश्चैव ते चाष्टावष्टी ते च गणेश्वरा: ॥ ४४ ॥ 
ते च पश्चाष्टका रुद्रास्तथा योगाष्टका:ः परे । ' 


संहितासार में भी कहा गया-- 

“निशिवासरे द्विप्रहरे आभुज्जन्ति ग्रहा अपराह्े | 
यस्य दिनं वार: विनिवर््तती रजनीव दिनान्ते । 
क्रमपरिवर्त्तनेन दिनरात्रं भुञन्ति वाणपरिवर्त्तने ॥' 

(जिस ग्रह का दिन होता है रात और दिन में वह दो प्रहर काल तक सश्लनरण 
करता है । शेष ग्रह एक प्रहर भोग करते हैं । जिसका दिन होता है उसी का वार 
रात्रि में भी दिन की भाँति बिनिवृत्त होता है । क्रमपरिवर्त्तन के द्वारा दिन और रात्रि 
के बाण (- पाँच) भाग में परिवर्तित (विभक्त) होने पर ये ग्रह रातदिन भोग करते 
हैं (यहाँ ४-४ भाग तो ऊपर बतला दिया गया । पाँचवाँ भाग सन्धिकाल होता 
है--यह ध्यान रखना चाहिये) ॥ ४२ ॥ 

यही बीच में-- 

राहु चन्द्रमा के साथ और केतु सूर्य के साथ सञ्लरण करता 
है ॥ -४३ ॥ 

. इससे उन (दोनों चन्द्रमा और सूर्य का चार ही) उन दोनों (- राहु और केतु) 
का चार होता है । न कि अन्य ग्रहों की भाँति (सूर्य और चन्द्रमा से) भिन्न चार 
होता है ॥ ४३ ॥ 

और भी-- 

जो ग्रह हैं वे ही आठ नाग, आठ लोकपाल, आठ मूर््तियाँ, आठ 
गणेश्वर, पदञ्चाष्टक रुद्र, (५» ८ 5 चालिस रुद्र) योगाष्टक, अनन्त से 






सप्तम: पटल: ३१ 


अनन्तादिशिखण्ड्यन्तास्ते च विद्येश्वराप्टका: ॥ ४५ ॥ 

24 सकलाद्यानि तत्त्वानि स्थितानि परतस्त्विह । 
....पृतोक्ता भैरवाश्राष्टी सर्वे ते च व्यवस्थिता: ॥ ४६ ॥ 
ग्रह आदित्यादय: सौरान्ता यथाक्रममनन्तवासुकितक्षककाकोंटपद्ममहापद्म- 
 शंखपालनागा:, राहुस्तु कुलिक: । तदुक्तमू-- 


0. “इनस्त्वनन्त इत्युक्त: सोमो वासुकिरुच्यते । 


तक्षक: कुज इत्युक्त: कार्कोट: सोमजो भवेत्‌ ॥ 
सरोजो गुरुराख्यातों महाब्ज: शुक्र उच्यते । 
शंखो मन्दगतिज्ञेय: सप्त नागा ग्रहा: क्रमात्‌ ॥ 
अष्टम: कुलिको नाम राहु: क्रूरग्रहो भवेत्‌ ।” इति । 


३0 30५ कर + 

.. यश्व श्रीतोतुले-- 

है हे “रे: षोडश मध्यात्तु चतुरोउन्ताच्च भार्गवात्‌ । 

है कि बुधस्यादों 

4 चषको द्वो बुधस्यादों सोमस्याष्टो तु मध्यत: ॥ 

(थी! ४ ै सौरस्यान्ताच्चतु: षष्टिं मध्यतश्रषक  गुरो: । 
४ .  द्वात्रिंशतं कुजस्थान्तादू भुड्ढे षट्परिवर्तत: ॥' 


 इति चषकसंख्यया कुलिककाल उक्त:, सोअत्रात्यन्तसूक्ष्मे प्राणचारे दुर्लक्ष्य 


लेक तक आठ विद्येश्वर हैं । उसके बाद उसे सकल आदि तत्त्व 
शव पूर्वोक्त आठ भैरव ये सब इसी में व्यवस्थित हैं ॥ ४४-४६ ॥ 
_ ग्रह 5 सूर्य से लेकर शनि तक; ये क्रमशः अनन्त, वासुकि, तक्षक, 


हक ९३९ 


५ 


| . काके , प्रद्मय, महापद्म और शंखपाल--ये सात नाग हैं । राहु कुलिक हैं । वही 


कर शिरवण 


पी 
क्र 0८:44] है-- 
॥::] ५ 


हे 


कि 


.. 'सूर्य को अनन्त कहा गया है । सोम वासुकि कहा जाता है मद्गल को 
तक्षक; स्रोमपुत्र (- बुध) को कार्कोट कहा जाता है । गुरु सरोज (- पद्म), 
शुक्र महापद्य और मन्दगति (- शनि) शंख है । इस प्रकार सात ग्रह सात नाग 
ज्सर्प) हैं । अष्टम क्रूरग्रह राहु कुलिक कहा गया है ।' 


सूर्य के (काल के) मध्य से सोलह (चषक), शुक्र के (काल के) अन्त से 


.  पप्रक), बुध के आदि में दो चषक सोम के मध्य से आठ, शनि के अन्त 
पार, गुरु के मध्य से साठ और मड्जल के अन्त से बत्तीस चषक काल का 
३ अत | करता है । यह भोग छ: के परिवर्तन (< छ: प्रकार के भावविकार-- 


.. ह५ अस्ति, विपरिणमते, वर्द्धे, अपक्षीयते, नश्यति--) से होता है ।' 
श्ल प्रकार चषक की संख्या के अनुसार कुलिक का काल कहा गया है यह 


कक | 




















३२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एवेत्यविचार्य एव । एवं पुँभोगाय दिनार्धप्रहरानधितिष्ठतां ग्रहाणां नागैरधिष्ठित- 
त्वमू, नागानां तृक्तक्रमस्थितिभिलोकपालैरिन्द्रादिभि: । इन्द्राद्या मूर्तिभिरिति 
क्षित्यादिमूर्त्यधिष्ठातृशर्वरुद्रभवादिभिमूतीश्चरः.. ते च॒ चण्डनन्द्यादिभि: प्रागुक्तै- 
गणेशै:, तेडपि गुह्यातिगुह्मपवित्र स्थाण्वाद्यै: पदञ्नभिरष्टके: क्रमात्‌ क्रममधिष्ठिता: । 
तेउप्यकृतादिना योगाष्टकेन व्याप्ता: । योगाष्टकादपि परे ये प्रकृतिस्था: क्रोधाद्ा, 
मायास्था मण्डलिप्रभृतयस्तैव्याप्ताः. तेडपि विद्यातत्त्वगतैरनन्तादिभि:, विद्येश्वरा 
अपि सकलाद्यचैरिति सदाशिवपरिवारभूतै: 


'सकलो निष्कल: शून्य: कलाढ्य..... । (१०।११९४) 


इति वक्ष्यमाणैरष्टभिट, यद्वा सकल: सदाशिव आध्यो येषामूर्ध्ववर्तिबिन्द्री- 
शत्रह्माव्यापिव्योमानन्तानाथानाश्रितानाम्‌, तैस्तत्त्वैरित्यभेदभूमिस्पर्शात्‌. पारमार्थिके- 
देंवे: । तेउप्यौन्मनसपदव्याप्त्यवस्थितश्रीस्वच्छन्दनाथपरिवारत्वातू तदधिष्ठितै: कपाली- 
शादिभिरभरवैरधिष्ठता: । तदाह--सर्व एवबैते तेषु प्राणीयाहोगात्रार्धप्रहरेषु 
व्यवस्थिता: । अत्र चाद्यार्धप्रहरक्रमेणैव इन्द्रादीनां दिने रात्रौ च द्वितुटिक उदय:, 


ऐ08800/8067/0क ४ (7 शाप 0072] 20 दर 57 2 दाह 77९00 206 / 0: 7 770९० 2अीक कस. 5: व 
कथन यहाँ अत्यन्त सूक्ष्म प्राणचार में आसानी से अनुभवगम्य नहीं है । इसलिये 
यह कथन विचार के योग्य नहीं है । इस प्रकार पुरुष के भोग के लिये दिन के 
आधे प्रहर के अनधिष्ठातृ ग्रहों को नाग अधिष्ठित (- व्याप्त) करते हैं । नागों के 
अधिष्ठाता उक्त क्रम की स्थितियों (- दिनार्धप्रहर के अनधिष्ठान) के अनुसार इन्द्र 
आदि हैं । इन्द्र आदि की अधिष्ठातृगण मूर्त्तियाँ हैं । पृथिवी आदि मूर्त्तियों के 
अधिष्ठातृवर्ग शर्व रुद्र भव आदि मूर्त्ताश्वर हैं । ये मूर्त्ताश्वर पूर्वोक्त चण्ड, नंदी आदि 
गणेश्वरों के द्वारा (अधिष्ठित हैं) | वे भी गुद्यातिगुह्म, पवित्र, स्थाणु आदि पाँच 
अष्टकों के द्वारा क्रमशः अधिष्ठित हैं | वे भी अकृत आदि योगाष्टक से व्याप्त है। 
योगाष्टक से भी ऊपर जो प्रकृति में स्थित क्रोध आदि हैं वे माया में स्थित 
मण्डली आदि से व्याप्त हैं | वे ( मण्डली आदि) भी शुद्ध विद्यातत्त्व में स्थित 
अनन्त आदि से व्याप्त हैं | विद्येधर भी सदाशिव के परिवारभूत सकल आदि 
आठ, जिनका वर्णन । 


'सकल, निष्कल, शून्य, कलाढ्य............ / (१०।११९४) 


के द्वारा आगे किया जायेगा, के द्वारा (अधिष्ठित हैं) । ('सकलाद्यै:” की 
व्याख्या करते हैं) सकल < सदाशिव, आचद्य (- प्रथम) हैं जिनमें ? अर्थात्‌ 
ऊर्ध्ववर्ती बिन्दु, ईश्वर, ब्रह्माव्यापी, व्योम, अनन्तनाथ, अनाश्रित .(शिव) में, उन 
तत््वों से अर्थात्‌ अभेद भूमि के स्पर्श के कारण पारमर्थिक देवों के द्वारा 
(अधिष्ठित हैं) | वे (< बिन्दु ईश आदि) भी उन्मना पद को व्याप्त कर स्थित श्री 
स्वच्छन्द नाथ के परिवारभूत होने के कारण उन (- स्वच्छन्द भैरव) से अधिष्ठित 
कपालीश आदि भैरबों के द्वारा अधिष्ठित हैं । (तात्पर्य यह है कि कपालीश आदि 
भैरवों के अधिष्ठाता स्वच्छन्दनाथ हैं और ये कपालीश आदि विन्द्रीश आदि के 
अधिष्ठाता हैं) | वही कहा-ये सभी उन प्राणसम्बन्धी अहोरात्र के अर्धप्रहरों में 


|, 
7 | | / २६ 
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“घर सप्तम: पटल: ३३ 
५ | 
न त्‌ षटपरिवृत्त्याद्यवस्थितग्रहस्थित्या, ग्रहाणां सप्तानामष्टकै: सह सज्जभत्ययोगात्‌ । 
: >वस्थितिश्रैषामभेदव्याप्ति, अत एवात्र सामानाधिकरण्येनोक्ति: कृता | एवं च 
रमैरवस्फारमयत्वमेव प्राणे पर्यवसितम्‌ । अतो यदस्माभि: प्राणभूमिकाया- 
बरात्रक्रमेण व्याप्तिप्रदर्शनं पूर्व कृतम्‌, तदुत्सूत्र न मन्तव्यमू | इत्य च सर्वमिद 
रा ज्ञानादेव ज्ञानिनां जीवन्मुक्ति: करतलगतेव, साधकानां तु 
'तत्तदभवनेश्वरादिव्याप्ततत्पदानुसारेणापि महाव्याप्त्यनुसन्धानाविष्नेनैव तत्तत्सिद्धयुदयो 
. श्रवति, इति प्रतिपादितं भवति ॥ ४६ ॥ ह 
0९४५ 
.. तदुक्तमेवार्थमनुबध्नाति-- 
._ अहादीन्‌ समधिष्ठाय सर्वेषूदयकारका: । 
 उें एवेते लोकपालाद्या भैरवान्ता:, सर्वेषु दिनरात्रिप्रहरेषु उदय कुर्वन्ति । 
५ #9 ग्रहादीनिति तत्तदर्धप्रहरेषु पर्यायेण प्राप्तवारान्‌ सूर्यादिग्रहान्‌, आदिशब्दा- 
.. टनन्तादिनागांश्॒ सम्यगभेदेनाधिष्ठाय ॥ 


$0| # ॥ 


के... हा क 0526 2 
है # ढु2" आग 6: # 
|. ग 3 





.. डवस्थित हैं | यहाँ दिन और रात्रि में इन्द्र आदि का उदयकाल ग्रथम अर्धप्रहर के 


|॥ 
47< 


क्रम से दो तुटि की मात्रा वाला होता है । न कि छः पत्वृत्ति आदि में अवस्थित 
की स्थिति के अनुसार, क्‍योंकि सात ग्रहों को आठ के साथ सब्भनति नहीं 
तो व्यवस्थिति का अर्थ है--इनकी अभेदेन व्याप्ति | इसीलिये यहाँ (+ ये 
जेल थे वे नागा .... सर्वे ते च व्यवस्थिता:” श्लोकों में) समान विभक्ति को 
की गयी है । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि प्राण परभैरव के स्फार से 


६९0 नै 


रिपर्ण है । इसलिये हमने पहले जो प्राणभूमिका में अहोरात्र के क्रम से (ग्रह 


द आदि की) व्याप्ति को बतलाया उसे उत्सूत्र (- नियमविरुद्ध, शासख््रविपरीत) नहीं 


समझना चाहिये | इस प्रकार यह सब (विश्व) अद्बय परमेश्वर ही है इस विषय में 
. शस्ता ज्ञान होने पर ही ज्ञानियों को जीवन्मुक्ति करतलगत होती है । जहाँ तक 
सधकों ( योगियों) की बात है वे जब तत्तद्‌ भुवनेश्वर आदि से व्याप्त. तत्तत्‌ पद 
को अनुसरण कर महाव्याप्ति का निर्विष्न अनुसन्धान करते हैं तब उनको तत्तत्‌ 
सिद्धि की प्राप्त होती है--यह प्रतिपादित होता है ॥ ४६ ॥ 

* उसी उक्त अर्थ को फिर कहते हैं-- द 


|! | 


द (्‌ सब) ग्रह आदि को सम्यक्तया अधिष्ठित कर (-- पूर्णरूपेण व्याप्त 
संब समय में उदयकारी होते हैं ॥ ४७- ॥ 

कि से लेकर (कपालीश आदि) भैरवपर्यन्त ये सब के सब, सब में - 
इन रात्रि और प्रहर में उदय करते हैं (- उदित होते हैं) । किस प्रकार ?--(उत्तर 
देते हैं) ग्रह आदि को ....... । अर्थात्‌ तत्तत्‌ अर्धप्रहरों में क्रम से प्राप्त दिन 
जले सूर्य आदि ग्रहों को-यहाँ 'आदि' पद से अनन्त आदि और नागों का, सम्यक्‌ 
अभेदेन, अधिष्ठान कर (< उनको व्याप्त कर), उदित होते हैं ॥ 


5 
रख *४/ 
| ») | 
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कि च-- री 
आए अभीप्सितं फलं तत्र साधकानां भवेदिह ॥ ४८ ॥ 
राशिभिः सह नक्षत्रैस्त उद्यन्ति अहर्निशम्‌ ॥ ४७ ॥ |] | ८232. 
हयात गति । | | .. इह इति पारमेश्वरेषु शास्त्रेषु, उक्त यद्‌ भोगमोक्षाख्यं फलं साधकानाभिष्टम्‌, 
हृदयात्‌ ग्रभृति द्वादशान्त यावत् श्रत्यगुलपटक राशि:, इति स्थित्या मकरादयो हे माध्याह्े आर्धरात्रिके5भिजिन्नक्षत्रे भवत्येव ॥ ४८ ॥ 
मिथुनानता: षड्राशय:, तदधिष्ठितानि च नक्षत्राणि तदनुसारेणैव प्रत्यंशमपि तत्र "| 


॥ १25 
बे दर प्‌ है| 


उद्यन्ति, तथैव च द्वादशान्ताद्धृदयं यावत्‌ कर्कटाद्या धन्व्यन्ता: ॥ ४७ ॥ - 
अहोरात्रविभागो5 यमेव॑ते कथितो मया । 


अत्रैवाभिजिदुदयमाह-- ; । 
मध्याह्ले चार्धरात्रे च उदयो5भिजितो भवेत्‌। अप द अधुना यहा जम] ते ॥ ४९ ॥ 
तालुनीत्यर्थ: । अभिजयति सर्वान्‌ विध्नान्‌ इत्यभिजिद्‌ नक्षत्रविशेष: ॥ + तत्र निर्णताभ्यन्तराहोरात्रं बाहो का जयति-- 
ः आध्यात्मिकाहोरात्रेण बाह्मे काष्ठा विधीयते। 


अतश्च-- म 
... अत्र काछा न घटिका, अपि तु दशपड्निमेषात्मा कालावयवविशेष इति 








और भी-- टर्शितमव ॥ 
वे (- लोकपाल आदि) राशियों और नक्षत्रों के साथ दिन और रात में हि क द 
* र रात में 2 

उदित होते हैं ॥ -४७ ॥ "हुक क्‍ 

हृदय से लेकर ऊर्ध्व द्वादशान्त तक एक-एक षडज्जुल पर एक-एक राशि ही पे भासनाध्यात्मिकेनेव बाहो चैव कला भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
(उदित) होती है । इस स्थिति के अनुसार मकर से लेकर मिथुन राशि तक (- $, तत्रत्रिंशदहोरात्रा मासस्तु वरवर्णिनि । 
मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष और मिथुन) ये छ: राशियाँ होती हैं राशियों क्‍ तप में साथकों पं 
से अधिष्ठित नक्षत्र भी उसी के अनुसार वहाँ प्रत्येक अंश पर (० बा 'इस नक्षत्र में साधकों को अभीष्ट फल प्राप्त होता है ऐसा यहाँ (कहा 
(यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि नक्षत्रों की संख्या सत्ताइस है । एक-एक नक्षत्र हा है) जा  । 

यहाँ - पारमेश्वर शास्त्र में, कहा गया है कि भोंग और मोक्ष नामक फल जो 


के चार-चार चरण होते हैं । इस प्रकार कुल २७७४ ८ १०८ चरण हुए । 
बारह से भाग देने पर १०८+ १२ ८ ९, अर्थात्‌ एक-एक राशि में नौ चरण 
अर्थात्‌ २।१/४ नक्षत्र होते हैं । इस प्रकार प्रत्येक राशि नक्षत्रों के नौ चरणों के 


साधकों को इष्ट है, वह क्रमश: मध्याह्ववाले तथा अर्धरात्रि वाले अभिजित्‌ में श्राप्त 
. होता ही है ॥ ४८ ॥ 
 . कर हैं रन हैं 
इसका उपसंहार करते हुए अन्य प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं-- 


कालमान रह. ८+ हैं) । उसी प्रकार विपरीत क्रम से ऊर्ध्व द्वादशान्त से की 
हृदय तक क कर धनु राशि (- कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक एवं ही इस 
। + $ एव ट हद मैंने 
धनु) तक का उदय होता है ॥ ४७ ॥ कक व तुम्हें हब 4080 था कल ५३४ ६ 0 ०0 | 
हर अश्विनी से लेकर रेवती तक सत्ताइस नक्षत्र होते हैं । एक और नक्षत्र होता हि आने गये अहोराज को बाहंकाल में नियुक्त करते है-- 
उत्तराषाढ के बाद आता है और जिसका नाम है--अभिजित्‌) । उसके उदय 0) कक नह ही आल अत कि 
को बतलाते हैं-- आ अहोरात्र से बाह्य जगत्‌ में काष्ठा बनती है ॥ ५०- ॥ 
मध्याह्न और अर्ध रात्रि (- मध्यरात्रि) में अभिजित्‌ नामक क्षेत्र का व के काष्ठा का अर्थ घटिका नहीं है बल्कि दश पञ् (८-१०+५-१५) 
उदंय होता है ॥ ४८- ॥ कक त २/२० कला नामक) विशेष कालावयव है, यह पहले बतलाया जा 
यह उदय (शरीर के) तालु स्थान में होता है । (अभिजितू शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ हि है 8 


बतलाते हैं--) जो समस्त विघ्नों पर विजय प्राप्त करता है वह अभिजित्‌ एक । 
नक्षत्र होता है ॥ है 
इसलिये-- 


._.. आध्यात्मिक एक मास को बाहरी एक कला होती है । हे वरवर्णिनि ! 
उस (- प्राणचार) में तीस अहोरात्र का एक मास होता है ॥ -५०-५१- ॥ 
कं. 


प्र 
?॥ 
7 
जै रा 







































































३६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 

आध्यात्मिको मास:, ते प्राणचारात्मानख््रिंशवहोरात्रा बाह्यात्निंशत्काष्ठा:, तेन 
ईदशेनान्तरेण मासेन बाह्यकलाख्य एवं कालो भवति । 

वक्ष्यति चैकादशे-- 

ब्रिंशत्काष्ठा: कला ज्ञेया' (११।२०३) इति । 

'एब'शब्द: कलाशब्दानन्तरं योज्य: । वरं वर्णयति सर्वोत्कृष्ट॑ पर तत्त्व॑ 
परामृशतीति वरवर्णिनी ॥ 
किद्ञाध्यात्मिकै:-- 

मासैर्द्ा दशभिश्चैव बाह्ो5थ घटिका भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

तदेव स्फुटयति-- 


शतानि त्रीण्यहोरात्रा: षष्टिरेव तथाधिका:ः । 
वर्षमेतत्‌ समाख्यातं बाह्े वै घटिका च सा ॥ ५२ ॥ 


सषष्टित्रिशतप्राणापानचारा बाह्या घटिका । “यतोञसौ पषष्टिश्रषकाणि' चषक 
च षट्‌ प्राणापानचारा: ॥ ५२ ॥ 


एवमुक्तरूपाध्यात्मिकवर्षकलिता:-- 





जो आध्यात्मिक मास होता है वह प्राणचारस्वरूप तीस अहोरात्र होते हैं और 
बाहरी तीस काष्ठायें होती हैं । इस रीति से इस प्रकार के आन्तर मास से बाह्य 
कला नामक ही काल होता है । ग्यारहवें पटल में कहेंगे भी-- 


'तीस काष्ठा की एक कला समझनी चाहिये । (११।२०३) 

(श्लोक सं० ५० में पठित) 'एब' शब्द को कला शब्द के बाद जोड़ना 
चाहिये । (वरवर्णिनी शब्द की व्याख्या करते हैं--) जो वर ८ सर्वोत्कृष्ट तत्त्व का, 
वर्णन ८ परामर्श, करती है वह वरवर्णिनी कहलाती है ॥ 

तथा आध्यात्मिक-- 

(आभ्यन्तर) बारह मासों से बाह्य एक घटिका होती है ॥ -५१ ॥ 

उसी को स्पष्ट करते हैं-- 

. ३६० अहोरात्र का एक वर्ष कहा गया है (यह जो ३६० प्राणचार 
है) | बाह्य जगत्‌ में यह एक घटिका होती है ॥ ५२ ॥ 

३६० प्राण अपान का चार (जो कि आध्यात्मिक एक वर्ष होता है) बाहरी 
एक घटिका है । क्‍योंकि यह (- आध्यात्मिक वर्ष) साठ चषक का होता है और 


एक चषक में छ: प्राणचार होते हैं (इस प्रकार ६० » ६८ ३६० प्राणापानचार का 
एक आध्यात्मिक वर्ष होता है) ॥ ५२ ॥ 


सप्तम: पटल: 


घटिका: षष्टिस्त्वहोरात्रे वाह्मे तु प्रवहन्ति वै । 
ता एवान्तरचारेण षष्टि: संवत्सराः स्मृता:॥ ५३ ॥ 
आन्तरं वर्षमिति विभक्तमेव । अतस्ता: षष्टिस्तावन्त्येवान्तराणि 
। अत एबैकत्र प्राणचारे पष्टयब्दोदय इति परा काल- 


बी 
बा&४५ 


इअतिरमे स्फुटीभविष्यति ॥ ५३ ॥ 
. अथ पष्टिपटिकात्मसु वु- 


"की . पग्राणसंख्या पुनस्तेषु कथयाम्यधुना तब । 


हा घट्‌ू शतानि वरारोहे सहस्नाण्येकविंशति: ॥ ५४ ॥ 
ही अहोरात्रेण बाहोन अध्यात्मं तु सुराधिपे । 


३ 
/१.7 


६ धटिकायां सषष्टिखिशती प्राणचाराणामू, इति गणनया षष्टिघटिकासंख्ये 


. ५८ 


बाहो5होरात्रेध्यात्में आत्मनि तदाश्रयेण प्राणचाराणामेषैव संख्या भवति ॥ 
 एवमीदृशी- 

|. प्राणसंख्या समाख्याता ज्ञातव्या साधकेन तु॥ ५५ ॥ 
एवं प्रोक्तवक्ष्यमाणव्याप्तिसतत्त्वेन-- 


ब ; प्रकार उक्तरूप आध्यात्मिक वर्ष से कलित (5 बनायी गयी)-- 

द स घटिकायें बाहरी एक अहोरात्र में प्रवाहित होती हैं । वे ही आन्तर 
णचार की दृष्टि से साठ संवत्सर होते हैं ॥ ५३ ॥ 

0 7 हर की एक घटिका आन्तर का एक वर्ष होता है यह स्पष्ट ही है । अत: 


ब साठ घटिकायें सूक्ष्म काल की गति से उतने ही (> ६० ही) आन्तर वर्ष होते 


इसलिये एक प्राणचार में साठ वर्ष का उदय होता है यह परा कालस्थिति 


१४), 
४६7 
भर 
ध् 
(/िफे 


था के है गय 
५ | ; 
जा ड 


आगे स्पष्ट होगी ॥ ५३ ॥ 


( भ ५ 
॥४ 


अब साठ घड़ी वाले (आन्तर) उन वर्षों में-- 

मको प्राणचार की संख्या को बतला रहा हूँ । हे वरारोहे ! (यह 
बी) २१६०० होती है । हे सुराधिपे ! (यह २१६०० आआणचार) बाह्य 
है है त्र होते हैं ॥ ५४-५५- ॥ 

% एक घड़ी में ३६० प्राणचार होते हैं । इस गणना के अनुसार ६० घड़ी 822 वाले 
बहा दिनरात में और अध्यात्म - अपने अन्दर उसी के आधार पर भ्राणचारों की 
यही (३६० » ६० 5 २१६००) संख्या होती है ॥ 

इस प्रकार ऐसी-- 
का गयी प्राणसंख्या साधक को जाननी चाहिये ॥ -५५ ॥ 

४५2 


५ 
_ +९ + पक, 






























































३८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ है. सप्तम: पटल: 


प्राणगहंसे सदा लीन: साधक: ........ पु - अध: प्रवहणे सिद्धि्॒त्पशं यावदागतः । 
लीनो निभालनया विश्रान्त: ॥ हे मुक्तिक्ैव भवेदूर्वें परतत्त्वे तु सुत्रते ॥ ५७ ॥ 
तथा प्राणभूमिन्यग्भावेन शाक्तपदसमावेशादेवासौ-- . सृष्टि 
| थ “'यदा करोति सृष्टिं च' (६।१५) 
| थ् इत्यादौ वितत्य निर्णीतम्‌ ॥ ५७ ॥ 


भवति ॥ तदा च-- 
आप्लिज्ञानपर्व प्राणहंसे लीनतया परतत्त्वविदों योगिन: सर्व एव 


तस्यायं जप उद्धिष्ट: सिद्धिमुक्तिफलप्रद: ॥ ५६ ॥ 


इह प्राणो निर्णीतविश्वमन्त्रवीर्यभूतहंसाश्रयत्वाद्धंस इति | तत्र यो लीन:, स 
प्राणसंख्ययैव सदैतावज्जपयुक्तो भवति । यथोक्त॑ं श्रीविज्ञानभैरवे-- 


'घट्‌ शतानि दिवारात्रं सहस्राण्येकविंशति: । 
जपो देव्या: समुद्दिष्ट: प्राणस्यान्ते सुदुर्लभ:' ॥' (श्लो० १५६) 


इति ॥ ५६ ॥ 
सिद्धिमुक्तिद इति यदुक्तम्‌, तद्रिभजति-- 












भवमय एवं भवतीत्याह-- 


मनो5 प्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम्‌ । 
ही यथा प्रवर्तते प्राणस्त्वयत्नादेव सर्वदा ॥ ५८ ॥ 
 शथेति मध्येज्ध्याहारयम्‌ | तेन यद्यप्यन्तःकृतयो बहिष्कृतय: स्वधिये प्रसृता:, 
._..शापि परतत्त्वविश्रान्तिपरत्वेन प्राणव्याप्तिज्ञस्थ तथा तेनैव परविश्रान्तिप्रदेन प्रकारेण 
.__ग्राणों हंसात्मा मध्यम:, अयत्नादेव स्वरसत एवं, सर्वदा प्रवर्ती वहति ॥ ५८ ॥ 


क्‍ पु (यह प्राण जब) नीचे की ओर प्रवहण (- सञ्जरण) करता है अर्थात्‌ 
बचे की ओर हृदय कमल तक आता है तब यह सिद्धियाँ प्रदान करता 
है हे सुब्रत! और जब यह ऊपर पर तत्त में प्रबबण करता है तब 
भक्ति प्राप्त होती है ॥ ५७ ॥ 
_ “यह विषय-- 
«जब सृष्टि करता है............- / (६।१५) 
४) है इत्यादि श्लोकों में विस्तार से बतलाया गया है ॥ ५७ ॥ 
| जज ू में 
ही तो इस प्रकार उक्त व्याप्त के ज्ञान के बाद प्राण हंस में लीन होने के कारण 





इस प्रकार प्रोक्त एवं वक्ष्यमाण व्याप्ति के साथ-- 
साधक (जब) प्राणहंस में सदा लीन रहता है ॥ ५६- ॥ 
लीन का अर्थ है--पूर्ण पर्यवेक्षण करते हुए विश्रान्त होता है ॥ 


और उस प्रकार प्राणभूमि में न्‍्यगूभाव ( अधीनता, विश्रान्ति) के कारण 
शाक्त पद में समावेश के कारण यह-- 


परतत्त्व का ज्ञाता हो जाता है ॥ -५६- ॥ 


कैश .. परतत्त्ववेत्ता योगी को सम्पूर्ण काल उस (+ प्राण) के प्ररोह के प्रकर्ष कु उस भ्रकार 

उसका यह जप सिद्धि और मुक्ति देने वाला कहा गया है ॥-५६ ॥ 985. परतत्त्वमयता वाले) अनुभव से भरा हुआ होता है--यह कहते हैं-- 

यहाँ प्राण हंस है क्‍योंकि यह पूर्ववर्णित विश्वमन्त्र के वीर्यभूत हंस का आश्रय किन अन्यत्र (- हंसोच्चारण से भिन्न स्थल में) निक्षिप्त कर दिये जाने 
है । उसमें जो लीन है वह प्राण की संख्या के ही द्वारा सदा उतने (- प्राणसंख्या 0 पर तथा चक्षु अन्यत्र (- किसी बाह्य पदार्थ पर) स्थिर कर दिये जाने पर 


की संख्या वाले) जप से युक्त होता है । जैसा कि श्रीविज्ञानभैरव में कहा गया-- जैसे प्रवत्त होते हैं प्राण उस प्रकार (प्रवृत्त नहीं होता, वह तो) बिना प्रयास 
दिन और रात्रि दोनों में (परा) देवी का २१६०० जप (योगियों के लिये) कि सदा (प्रवत्त होता है  हंस' मन्त्र का जप करता रहता है? ॥५८.॥ 
सुलभ है और जड़ मनुष्यों के द्वारा दुर्लभ है (अथवा प्राणान्त में भी दुर्लभ - बड़ी जया >र्तते” और 'प्राण' के) बीच में अध्याहार (८ उल्लेख या 
000 :20000 ६ कद: हा ) ्ध बा कहे कह यद्यपि अन्तःकृतियाँ (5 मनन चिन्तन आदि) बाह्य 
'सिद्धि और मुक्ति को देने वाला है” यह जो कहा गया उसको विभक्त करते हैं-- _. कृतियाँ (- देखना सुनना आदि क्रियायें) अपनी बुद्धि के अनुसार चलती हैं तथापि 
र७ा ३७७५७: १४० ०/४००७७७४॥ हा का: ।ह॥ ... एर तत्त्व में विश्रान्त होने के कारण प्राणव्याप्ति के ज्ञाता योगी को उस प्रकार 
५0 आह दक एफ ततक्त में विश्रान्तिप्रदरूप से, प्राण 5 हंसस्वरूप मध्यम श्राग, बिना प्रयत्न के ८ 

































































४० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
एतदेवोपोदूबलयति-- 


नास्योच्चारयिता कश्रित्‌ प्रतिहन्ता न विद्यते । 
स्वयमुच्चरते हंस: प्राणिनामुरसि स्थित: ॥ ५९ ॥ 


हंस: प्राग्व्यावर्णितसतत्त्वपरनिष्कलभट्टारक:, तदधिष्ठितत्वान्मध्यम: प्राणो- 
5५पि निर्णीतव्याप्तिसार: । स्वयमुच्चरते अशेषं णच्यवाचकक्रममुल्लल्ड्य परमा- 
भेदसारमहामन्त्रवीर्यात्मना स्फुरति | यतोउस्यथ न कश्चिदुज्चारयिता प्रतिहन्ता वा 
अस्ति, अस्यैव सर्वकर्तृत्वेन परमातृरूपत्वात्‌ू । अत एवं चायम्‌ अनाहत 
इत्युद्धोष्यते, इतरवर्णवत्‌ स्थानकरणाभिघातानभिव्यक्तत्वादनस्तमितत्वाच्च । स 
चाय॑ प्राणिनामुरसि हृदये जीवितस्यापि जीवितभूत: स्थित: । केचिदेव त्ववधान- 
धना एतत्सत्तामाविशन्ति ॥ 


तदित्थं परतत्त्वावहितसाधकजपनिष्पत्त्यभिप्रायेण-- 
मासवत्सरसंख्या तु एषा ते कथिता मया । 
आध्यात्मिकीति शेष: । त्रिंशत्याणचारा आध्यात्मिको मास:, पष्टयरधिका तु 


स्वाभाविक रूप से, स्वयं सर्वदा प्रवृत्त होता है - प्रवहण करता है ॥ ५८ ॥ 
इसी की व्याख्या करते हैं-- 


इसका (- प्राण रूपी हंस का) न तो कोई उच्चारण करने वाला है 
और न ही कोई इसको रोकने वाला है । प्राणियों के हृदय में स्थित यह 
हंस स्वयं उच्चरित होता रहता है ॥ ५९ ॥ 


हंस - पूर्ववर्णित परतत्त्वस्वरूप निष्कल भट्टारक; उनसे अधिष्ठित होने के 
कारण मध्यम - प्राण, भी उसी व्याप्ति वाला है | स्वयं उच्चरित होता है - 
समस्त वाच्यवाचक क्रम का उल्लट्टन कर परम अभेद सार वाले महामन्त्र के वीर्य 
के रूप में स्फुरित होता रहता है । क्योंकि इसका न तो कोई उच्चारयिता है और 
न प्रतिहन्ता ( प्रतिघात करने वाला - रुकावट डालने वाला) क्‍योंकि इसी के 
सबका "४ होने के कारण यह परप्रमाता रूप है | इसीलिये यह अनाहत कहा 
जाता हैं । इस कथन का कारण यह है कि दूसरे वर्ण (तालु आदि) स्थान और 
(मुख आदि) इन्द्रिय के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं पर यह उनके द्वारा अभिव्यक्त नहीं 
होता । (वे वर्ण तृतीयक्षणध्वंसी हैं और) इसका कभी ध्वंस नहीं होता । ऐसा वह 
वर्ण प्राणियों के उसस्‌ - हृदय, में जीवन के भी जीवन के रूप में, स्थित है । 
(लेकिन सब लोग इसका अनुभव नहीं करते) कुछ ही लोग जो अवधान (- ध्यान 
और धारणा) के धनी हैं, इस सत्ता में आविष्ट होते हैं ॥ 


इस प्रकार परतत्त्व में सावधान साधक के जप की निष्पत्ति के अभिप्राय से-- 
मास और वर्ष की यह संख्या मैंने तुमको बतलायी ॥ ६०- ॥ 



















सप्तम: पटल: ४१ 
शती वत्सर:, इति हि निर्णीतमेव ॥ 

| . इदानीमत्रैव प्राणचारे-- 

| चन्द्रसूयोपरागं तु कथयामि ततः परम्‌ ॥ ६० ॥ 

._ साधकस्य भुक्तिमुक्तिफलप्रदमिति स्थितमेव ॥ ६० ॥ 








कह 
है अहोगात्रस्तु यः प्रोक्त: प्राणे3स्मिन्‌ सुरसुन्दरि । 
'क् स एव पक्षद्वितवं मासं च कथयामि ते॥ ६१ ॥ 


! 4 कल 
ही, 


 अविभागेनेति शेष: । त्रिंशत्आाणचारा: ॥ ६१ ॥ 











तु 
|] 
५ 


हा तत्र कृष्णपक्ष॑ तावतू पक्षसंधिप्रदर्शनपूर्व निरूपयति-- 
४ का तुट्यर्ध चाप्यधश्षोर्ध्व विश्रम: परिकीर्तित: । 
- मध्ये पञ्नदशोक्ता यास्तिथयस्ता: प्रकीर्तिता:॥ ६२ ॥ 


$ ॥ अध ऊर्ध्व च यत्तुट्चर्ध पूर्वमहोरात्रोदये पूर्वापरसंध्यात्वेनोक्तम, स॒ एवेह 


विश्रम: पक्षसंधित्वेन कीर्तित: । यास्तु मध्ये पश्चदश तुटयः, ता एव प्रति- 


है _ यह संख्या आध्यात्मिको है । तीस प्राणचार का एक आध्यात्मिक मास होता 
है । ३६० प्राणचार का एक वर्ष होता है--यह पहले बताया जा चुका है ॥ 

ह इसी प्राणचार में-- 

इसके बाद चन्द्र एवं सूर्य के ग्रहण को बतलाऊँगा ॥ -६० ॥ 

|. (यह चन्द्रसूयोपराग) भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है--यह पहले से 
हो निश्चित है ॥ ६० ॥ 

इसमें सबसे पहले-- 

ह,] मे थे जयशिशओ शक 
हे सुरसुन्दरि ! इस प्राण में जो अहोरात्र कहा गया वही दो पक्ष 


























मा स है । इसको मैं तुमको बतलाता हूँ ॥ ६१ ॥ 

हैः (दोनों पक्ष) एक साथ मिलकर मास बनते हैं । (यह मास) तीस प्राणचार ही 
होते हैं ॥ ६१ ॥ 

उसमें पक्षसन्धि को बतलाते हुए कृष्णपक्ष का निरूपण करते हैं-- 

हि: (हृदय से लेकर ऊर्ध्व द्वादशान्त तक) ऊपर और नीचे आधी तुटि का 
काल (सूर्य और चन्द्र का) विश्रामकाल कहा गया है । बीच में जो पन्द्रह 


भ्् ! 


तटियाँ) कही गयीं वे तिथियाँ मानी जाती हैं ॥ ६२ ॥ 


नीचे और ऊपर जो आधी तुटि पहले अर्थात्‌ अहोरात्र के उदय के समय पूर्व 
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४२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
पदाद्यास्तिथय: ॥ ६२ ॥ 


अत्र च पक्षसंधितुस्यर्धमुत्सृज्य, प्रतितुट्यहोरात्रविभागमाह-- 
प्रथमोदये तु हत्यद्मात्तुट्यर्थ तु दिन॑ भवेत्‌ । 
द्वितीये चैब तुस्यर्थें यदा चरति शर्वरी ॥ ६ ३ ॥ 
हत्पद्मादित्युपलक्षणम्‌ । तेनैकैकस्यास्तुटे: सार्धपादांगुलपरिमाणमाद्यमर्ध दिन 
श्रकाशरूपम्‌, पर तु विश्रान्त्यात्मा रात्रि: । यत इयं भगवती संवित्यकाशान्दमयी, 
ततो यत्र यावन्तावनया वेद्यवेदकविश्रान्तिरूपौ प्रकाशानन्दाबाभास्थेते, तत्र तावद्रूपे 


एव दिननिशे । तथा च मशकादौ सदाशिवादौ चात्यल्पातिविततकालत्व॑ 
तयोरयुक्तमेव । एवं च प्रतितुस्यर्ध वक्ष्यमाणक्रमेण तदंशांशेष्वपि वा तावा- 


भासमानों दिननिशाभेदं समुचित प्रमातारं प्रति भासयत एव। कदाचिच्च प्रकाश- 
स्याधिक्यम्‌ कदाचिच्च विश्रान्ते,, कदाचित्तयो: साम्यमिति कृत्वा दिननिशयोर्वैषम्यं 


और पर सन्ध्या के रूप में कहीं गयी वही (- तुट्यर्ध) यहाँ पक्षसन्धि के रूप में 
विश्राम कहा गया है । और जो मध्य में पन्द्रह तुटियाँ हैं वे ही प्रतिपदा आदि 
(पन्द्रह) तिथियाँ हैं ॥ ६२ ॥ 


यहाँ पर पक्षसन्धिरूपी आधी तुटि को छोड़ कर प्रति तुटि अहोरात्र का विभाग 
बतलाते हैं-- 


(प्राणचार का) हृदयकमल से प्रथम उदय होने पर आधा तुटि दिन 
होता है। जब दूसरे तुट्यर्ध में (प्राण) सञ्लरण करता है तब रात्रि 
होती है ॥ ६३ ॥ 


हृदयकमल से'--यंह कथन उपलक्षण' है (इससे कण्ठ तालु आदि में भी 
प्राणसझ्ञार के बारे में ऐसा ही समझना चाहिये) । इससे एक-एक तुटि का डेढ़ 
पाद (८ १।१/२ ७ १/४- ३/८...) अंगुल परिमाण वाला प्रथम तुट्यर्ध प्रकाशरूप 
दिन होता है और दूसरा आधा विश्रान्तिरूपा रात्रि होती है । चूँकि यह भगवती 
संवित्‌ प्रकाश और आनन्दमयी है इसलिये जहाँ जिस मात्रा में वेद्यवेदकविश्रान्तिरूप 
प्रकाश और आनन्द इसके द्वार आभासित किये जाते हैं वहाँ उतनी ही मात्रा में 
दिन और रात्रि होते हैं इस प्रकार मच्छः आदि और सदाशिव आदि के काल का 
क्रमश: अत्यल्प और अतिविस्तृत होना ठीक ही है । इस प्रकार वक्ष्यमाण क्रम से 
प्रति तुट्यर्ध और उनके अंश और अंश के अंश में भी बे दोनों (< प्रकाश और 
आनन्द) आभासित होते हुए समुचित प्रमाता के प्रति दिन और रात्रि के भेद को 
आभासित कराते ही हैं । (इस क्रम में) कभी प्रकाश की अधिकता होती है, कभी 
विश्रान्ति की । कभी वे दोनों समान हो जाते हैं । इस कारण (मनुष्य शरीर के) 
अन्दर और बाहर (- विश्व में) दिन और रात का बवैषम्य होता है । यदा चरति' 


20-35 मम अमन पल नम बन ०-५५ ००. 
१. स्वबोध कत्वे सति स्वेतर बोधकत्व॑ उपलक्षणत्वम्‌ । 












सप्तम: पटल: ४३ 
च् भवत्यन्तर्बहिश्व | “यदा चरति” इति सूत्रांशादनन्तरं तदेत्यध्याहार्यम ॥ ६३ ॥ 


| अत्र च दिनरात्रिभेदे-- 
श राशयो अगहनक्षत्राण्युदयन्ति यथाक्रमम्‌ । 


 पारमेश्वर्या हि संविदा या यादृशी दिनादिव्यवस्था क्रियते, तां सर्वे ग्रहादयो- 
9 $नुवर्तन्ते | 


| ॥: तदित्थम्‌-- 

् अस्मिन्नेवमहोरात्रे पूर्ववच्च वरानने ॥ ६४ ॥ 

ये तुटिभि:ः पञ्जदशभिः पक्ष: स तु विधीयते । 

| अस्मिन्‌ इत्यान्तरे | एवम्‌ इति तुस्यर्धार्धकलनया । पूर्ववद्‌ इति सुसृक्ष्मया 
कक, दृष्टया | पक्ष इति कृष्ण इत्यर्थात्‌ ॥ 

.. अथात्रेव पक्षे आमावस्यप्रातिपदतिथ्यंशमेलनप्रकटनेन सूर्यग्रह॑ निर्णिनीषु- 
वृद्धी दर्शयति-- 


2. ! तिथिच्छेदे ऋणं ज्ञेयं वृद्धो चैव धनं भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


इस अंश के बाद “तदा' जोड़ना चाहिये (इस प्रकार यह अन्वय होगा-यदा प्राण: 
चरति तदा शर्वरी भवति) ॥ ६३ ॥ 

दिन और रात्रि के इस भेद में-- 

राशियाँ ग्रह और नक्षत्र अपने क्रम के अनुसार उदित होते रहते 
हैं ॥ ६४- ॥ 

है पारमेश्वरी संविद्‌ के द्वारा जो जिस प्रकार की दिन आदि की व्यवस्था की जाती 
हि ब्रह्मा आदि सब के सब उसी का अनुवर्त्तन करते हैं ॥ 

ह तो इस प्रकार-- 

कहे वरानने ! पूर्व की भाँति इस रीति से इस आन्तर अहोगणात्र में पन्द्रह 
 तुटियों का एक पक्ष माना जाता है ॥ -६४-६५- ॥ 

 .. इसमें - आन्तर ( अहोगात्र) में । इस प्रकार 5 तुटि के आधे के आधे की 
 णण्ता से | पूर्ववत्‌ 5 अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से | पक्ष ८ कृष्णपक्ष होता है 
._ यह अर्थात्‌ समझ लेना चाहिये ॥ 

है. ॥ अब इसी (कृष्ण) पक्ष में अमावास्या और प्रतिपदा तिथियों के अंशमेलन के 
प्रकाशन के द्वारा सूर्यग्रहण को बतलाने की इच्छा से युक्त (परमेश्वर) तिथि के 
विच्छेद और वृद्धि को दिखलाते हैं-- 


पा : तिथि का छेद (- हानि) होने पर ऋण और वृद्धि होने पर धन होता 


>> त 
मस्तिथिच्छ 


रथ 


हा 


है 


















































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ऋणं चैब भवेत्‌ कासो निःश्वासों धन (मु)'च्यते। 


ऋणं प्राणवाहस्य किश्चिदल्पकालता कासवशाद्धवति । तथा सति झगिति 
धावनादामावस्योंडश: प्रतिपत्स्थानं प्रसरति । एतच्च दर्शयिष्यमाणसूर्यग्रहणोप- 
योगि । नि:श्वासवशात्तु किश्चिच्चिकालता अपानचन्द्रस्य धनमू, तथा सत्ति 
पूर्णमास्युदयश्चन्द्रत्रहोपयोगी भवति ॥ 


प्रकूतु (तस्थ)' तु- 
कृष्णपक्षोर्ध्वचारेण संहार: संक्षयो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


कृष्णपक्षरूपेणोर्ध्वचारेण प्रकृतस्य प्राणस्य य: संहारः, स एव प्रवेशित- 
पूर्वप्राणावस्थितमेयचन्द्रस्य॒प्रतितुट्येकैककलाक्रमेण अमावस्यान्तं पद्चदशकलानां 
संक्षय इत्यर्थ: । तदुक्त॑ श्रीकामिकायामू-- 


'अमृतं चन्द्रर्पेण द्विधा षोडशधा पुन: । 
पिबन्ति च सुरा: सर्वे दश पदञ्च परा: कला:॥ 
अमाशेषगुहान्तस्थामावस्या विश्वर्तापणी ॥ इति । 


है । कास (- खाँसी) ऋण होता है और निश्चास को धन कहा जाता 
है ॥ -६५-६६- ॥ 

ऋण का तात्पर्य है--प्राणचार का अल्पकालिक होना । और यह ऋण कास 
के कारण होता है (- खाँसी आने पर प्राण का स्वाभाविक सञ्जरण काल टुकड़े 
टुकड़े में बैंट कर छोटा से छोटा हो जाता है । खाँसी जितनी ही तीव्र होगी श्वास 
खण्ड उतना ही छोटा, होगा) । ऐसा होने पर तुरन्त धावन के कारण तुटि में जो 
अमावास्या का अंश है वह प्रतिपत्‌ के स्थान में फैंड जाता है । यह (5 ऋण) 
आगे बतलाये जाने वाले सूर्यग्रहण का उपयोगी है । नि:श्वास के कारण थोड़ी देर 
तक रुकना अपानरूपी चन्द्र का धन है । वैसा होने पर पूर्णमासी का उदय होता 
है जो चन्द्रत्रण के लिये उपयोगी होता है ॥ 

कृष्णपक्ष रूप ऊर्ध्वचार से प्रकृत का (प्राण का) संहार अर्थात्‌ संक्षय 
होता है ॥ -६६ ॥ 

कृष्णपक्ष रूप ऊर्ध्वचार के द्वारा प्रकृत (- प्रस्तुत) प्राण का जो संहार है वही 
प्रवेशित पूर्वप्राण में अवस्थित प्रमेय चन्द्र का एक-एक तुटि में एक-एक चन्द्रकला 
के क्रम से प्रतिपद्‌ से लेकर अमावस्या पर्यन्त पन्द्रह कलाओं का क्षय होता है । 
वही बात श्रीकामिकतन्त्र में कही गयी है-- 

सब देवता लोग चन्द्ररूप से दो प्रकार से और फिर सोलह प्रकार से अमृत 
का पान करते हैं । दूसरी जो पन्द्रह कलायें हैं और सोलहवीं जो अमाकला है यह 


१.,उ २. ले 























सप्तम: पटल: ४५ 


द्विधेति कलापञ्जदशकभित्तिभूतातिस्वच्छरूपतया दृश्यमानसितपक्षपश्चदशकला- 
त्मना चेत्यर्थ: ॥ ६६ ॥ 

._यत ईदृक कृष्णपक्ष:, तत:-- 

क्रूरकर्माण बै तत्र कुर्बन्‌ सिद्धिमवाप्नुयातू । 

।+ शुभकर्माणि कृष्णे च न च सिद्ध्यन्ति सुब्रते ॥ ६७ ॥ 

. चकारो तुशब्देवशब्दयोरथें । इह यदन्तस्तदूबहिरिति स्थित्या यद्यदान्तरे 
त् ध्यापक्षमासादिक. फलमुक्तम्‌, तत्तद्‌ बाह्मेडषपि तत्र तथैवेति 
| ६७ ॥| 





।! ! 

ही 
पा र्ट । 4. 
ये 


| अथान्तरीममावस्यां दर्शयति-- 

॥ शक्ति बै विशति प्राणे या तुटिस्तु विधीयते । 

है आमावस्या तुसा ज्ञेया कृष्णपक्षे बरानने॥ ६८ ॥ 
शक्ति: ब्रह्मसन्श्रस्थानम्‌, तुटिरिति प्रक्षीणचन्द्रा पग्दशी । अत एवामाख्यायां 
घोडश्यां तुटौ वसनातू तद्धित््यवलम्बनादमावस्या सा ज्ञेयगा ॥ ६८ ॥ 

तिपत्‌ के भीतर छिपी हुई है और विश्व तर्पिणी है (इसे ही षोडशी कला या 
भरता कला कहते हैं) 

; द्वो प्रकार से--१. पन्द्रह कलाओं की आधारभूत और २. अतिस्वच्छरूप होने 
$ कारण दृश्यमान शुक्लपक्ष की पन्द्रह कलाओं के रूप में ॥ ६६ ॥ 

चूँकि कृष्णपक्ष ऐसा है इसलिये-- 

हे सुब्रते ! उस (- कृष्णपक्ष) में क्रूर कर्मों को करने वाला सिद्धि को 
प्राप्त करता है । कृष्णपक्ष में किये गये शुभ कर्म सिद्ध नहीं होता ॥ ६७॥ 
उक्त श्लोक में दो चकार कां प्रयोग 'तु! (८ तो) और 'एव' (ही) अर्थ में 
क्या गया है । जो शरीर के अन्दर है वही शरीर के बाहर भी है--इस ४ सिद्धान्त 
के. आन्तरिक दिन रात्रि और उनकी सन्ध्या, पक्ष मास आदि में जो-जो 
फुल कहा गया वही-वही फल बाहरी संसार में भी उन दिनरात्रि आदि में उसी 
शक़़ार समझना चाहिये ॥ ६७ ॥ 

अब आन्तरिकी अमावास्या को बतलाते हैं-- 

| ! में 

_ प्राण जब शक्ति में प्रवेश करता है उस समय जो तुटि होती है, हे 
बरानने ! कृष्णपक्ष में उसी को अमावास्या समझना चाहिये ॥ ६८ ॥ 

|! शक्ति - ब्रह्मरन्ध्रस्थान | तुटि 5 प्रक्षीण चन्द्रवाली पञ्चदशी (- अमावस्था) । 
इसलिये इस अमा नामक सोलहवीं तुटि में रहने के कारण अर्थात्‌ उस आधारभूमि 
छा अवलम्बन करने के कारण, उसे अमावस्या समझना चाहिये । (अमावास्या शब्द 
५ 

















४६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
अथ पूर्वमासूत्रितं पक्षसंधिं स्फुटयति-- 
शक्तिर्मध्योर्थ्यभागे तु तुट्यर्ध यत्प्रकीर्तितम्‌ । 
पक्षसंधिस्त्वसो ज्ञेय:......... 
ब्रह्मरन्श्रादुत्थिताया: शक्तिर्मध्यं त्वक्स्थानं त्वक्शेषस्तु केशस्थानमूर्ध्वमेकमेव 
-थ॥ . स्‌ पक्षयो: कृष्णशुक्लयो: संधि: । यदेव हि प्राणस्यान्त्यं तुख्चर्ध 
४४२७५ भवतीत्येतदुभयोस्तुट्यर्धात्मकं॑ देशत एकमेव तत्तुट्यर्धद्रववाहकालं 
अथात्र सूर्यग्रहणं दर्शयति-- 
४५०७४ ३४४ अमावस्यार्धप्रतिपदा ॥ ६९ ॥ 
तिथिच्छेदेन वैतत्र सूर्यस्य ग्रहणं भवेत्‌ । 
प्रागुक्तात्‌ कासातू तिथिच्छेदेन यदा अमावस्येति तत्सम्बद्ध: पक्षसंध्यार्धकाल: 
स्वस्मिन्‌ संध्यातुटिभागे प्रतिपत्कालेन सह भवति, तदा सूर्यग्रहणं भवति ॥ | 


यत:-- 





का यह भी अर्थ है--अमा - साथ-साथ जिसमें 
लक चन्द्र और सूर्य जिसमें रहते है वह तिथि 
अब पहले कही गयी पक्षसन्धि को स्पष्ट करते हैं-- 
शक्ति के मध्य के ऊर्ध्व भाग में जो तुट्यर्ध कहा 
समझना चाहिये ॥ ६९- ॥ ४ नर 
ब्रह्मरन्ध से त्तिकली हुई शक्ति का जो मध्य है वह त्वकस्थान 
का अन्तिम भाग 5 केशस्थान, ऊर्ध्व है । वही जो तुस्यर्ध "कक ८+ न 
शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष, की सन्धि है । जो प्राण का अन्तिम तुट्यर्ध है वही 
«४ का हु तुटगर् होता है । तो इस प्रकार स्थान की दृष्टि से दोनों 
|| बम 
&-.8७८+५25- हक. अक श इस प्रकार (- प्राण और अपान के) दो तुय्चर्ध का 
अब यहाँ सूर्यग्रहण को दिखलाते हैं-- 
तिथि के छेद से जब अमावस्या और उससे 
थि प्रतिपदा 
समय वहाँ सूर्यग्रहण होता है ॥ -६९-७०- ॥ मा 
पूर्वोक्त कास के कारण तिथिच्छेद होने पर जब अमावस्या और उससे सम्बद्ध 


पक्षसन्ध्या का आधा काल अपने सन्ध्यातुटिभाग में प्रतिपत के काल के साथ 


होता है तब सूर्य ग्रहण होता है ॥ 
क्योंकि-- 


सप्तम: पटल: हु है 


रविबिम्बान्तरे देवि चन्द्रबिम्ब॑ तदा भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
तदन्तरे. भवेद्राहुरमृतार्थी. वरानने । 
अमृतं स््रवते चन्द्रो राहुश्न ग्रसते तु तमू ॥ ७१ ॥ 
पीत्वा त्यजति तदूबिम्बं तदा मुक्तः स उच्यते । 
_तदेति प्रतिपदो5मावस्याभागसंघट्टे, रविबिम्बान्तरे प्राणमध्ये, चन्द्रबिम्बम्‌ 
पान:, प्रविशेत्‌ । पूर्वोक्ततीत्या च चन्द्रसहचारी राहु: सूर्यसंस्पर्शविलीनं 
द्वरममृतं पीत्वा कंचित्कालमास्वाद्य अपानरूपं चन्द्रबिम्बं स्वसम्बन्धाद्‌ मुगञ्जति । 
त्र सतत्त्वम्‌- 
. प्राणार्कमानहठघट्टितमेयचन्द्र- 
है विद्रावितामृतरसोत्सुकित: खमाता । 
हू स्वर्भानुरावुणुत एवं रविं रस तु 
५ पुण्ये ग्रहेउत्र रसयेत्‌ त्रयघट्टनज्ञ: ॥ 
एवमन्तरिव बहिरप्यनयैव युक्‍त्या भवेत्‌ ॥ 

आदित्यग्रहणं चैब लोके तदुपदिश्यते ॥ ७२ ॥ 
0४, 
_ततो ज्योति:शास्त्रोक्तप्रक्रियया-- 


हे देवि! उस समय चनद्रबिम्ब रविबिम्ब के अन्दर होता है | हे 
न्‍नने ! उन दोनों के बीच में अमृतार्थी राहु आया रहता है । चन्द्रमा 
मत का क्षरण करता है और राहु उस अमृत को पीता है । अमृतपान 
बाद (जब राहु) उस बिम्ब को छोड़ देता है तब वह (८ चन्द्र) मुक्त 
हा जाता है ॥ -७०-७२- ॥ 
उस समय - प्रतिपद्‌ का अमावास्या भाग से संघट्ट होने पर । .रविविम्ब के 
न्दिर - प्राण के मध्य में, चन्द्रबिम्ब + अपान, प्रवेश कस्ता है । पूर्वोक्त नीति 
चन्द्रसहचारी राहु सूर्य के स्पर्श से विलीन चन्द्रसम्बन्धी अमृत का पान 
- समय तक आस्वादन कर, अपानरूप चन्द्रबिम्ब को, अपने सम्बन्ध से 
गा कर देता है (तब वह चन्द्र मुक्त कहा जाता है) । यहाँ यह रहस्य है-- 
$ 'प्राणरूपी सूर्य के प्रमाण से हठात्‌ संघट्ट को प्राप्पप्रमेय चन्द्र से निकलने 
' अमृत रस के प्रति उत्सुक खमाता (+ शृन्यप्रमाता) स्वर्भानु (८ राहु) सूर्य 
ग आबृत कर देता है | इस प्रकार तीन (+ सूर्य चन्द्रमा एवं राहु) के संघट्ट 
निनने वाला इस पुण्यकाल में रस का आस्वादन करें' 
इस प्रकार अन्दर की भाँति बाहर भी इसी युक्ति से (ग्रहण) होता है ॥ 
लोक में इसी को सूर्यग्रहण कहते हैं ॥ -७२ ॥ 
. इसलिये ज्योतिःशास््र में वर्णित रीति से-- 


79) 




















४८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
राहुरादित्यचन्द्रो च त्रय एते ग्रहा यदा। 


दृश्यन्ते समवायेन तन्महाग्रहणं भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
महत्त्वमेव व्यनक्ति-- 

स काल: सर्वलोकानां महापुण्यतमो भवेत्‌ । 
तथा च-- 


तत्र स्नान॑ तदा दान॑ पूजाहोमजपादिकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यत्कृतं साथकैदेंवि तदनन्तफल भवेत्‌ । 

अनन्तम्‌ अपरिच्छन्नं मोक्षाख्यं फलं यस्य । यद्वक्ष्यति-- 
'मोक्षश्चैव पुनर्भद्रे! (७।८६) इत्यादि ॥ 


एवं कृष्णपक्ष॑ सूर्यग्रहणं च प्रदर्श्य, शुक्लपक्ष॑ं चन्द्रग्रगणं च क्रमादादिशति 
देव:-- 


तां चैवार्थतुर्टि त्यक्त्वा शुक्लपक्षोदयों भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
ताम्‌ इति यत्र सूर्यग्रहणं दर्शितम्‌, शुक्लपक्ष: अपानचन्द्रोदयरूप: ॥ ७५ ॥ 
तदाह-- 





राहु सूर्य और चन्द्रमा ये तीन ग्रह जब समवायेन (- एक साथ) 
दिखलायी पड़ते हैं तब वह (<- समवाय) महाग्रहण होता है ॥ ७३ ॥ 


(महाग्रहण मे) महत्त्व क्या है ?--इसको बतलाते है-- 

वह काल सब लोगों के लिये महापुण्यतम होता है ॥ ७४- ॥ 

और-- 

उस काल में साथकों के द्वारा स्नान, दान, पूजा, होम, जप आदि जो 
कुछ किया जाता है वह अनन्त फलदायक होता है ॥ -७४-७५- ॥ 


अनन्तफल - अपरिच्छिन्न (- असीम) अर्थात्‌ मोक्ष नामक फल है जिसका 
वह । जैसा कि कहेंगे-- 


हे भद्रे ! मोक्ष ही होता है । (७।८६) ॥ 


| कृष्णपक्ष और सूर्यग्रहण का वर्णन कर अब शुक्लपक्ष और चन्द्रग्रण का 
क्रमश: निर्वचन करते हैं-- 


उस अर्ध तुटि को छोड़ कर शुक्ल पक्ष का उदय होता है ॥ -७५ ॥ 


उसको > जिसमें सूर्यग्रहण दिखलाया गया उसको शुक्लपक्ष - अपान रूपी 
चन्द्र का उदय रूप ॥ ७५ ॥ 


सप्तम: पटल: ४९ 


| शक्तिगर्भादथध: सृष्टिस्तस्माद्‌ वृद्धि: प्रजायते । 

. शुक्तेर्गर्भ: कुण्डलाकारता, सा हि शिम्बिकारूपतया स्वान्तरशेषं विश्वमासूत्रय, 
ध इति हृदयपर्यन्तं तदेव सृजति । अत एव वृद्धि: क्रमात्क्रममपानचन्द्र- 
गपष्टिरूपा तथा वृद्धिर्नि:ध्वासात्मकधनरूपा जायते । अत्र कासक्रमेण तिथि- 


ब् 


कैदस्याभावात्‌ ॥ 
._यत एवम्‌, अत:-- 
तदारभ्य च कर्माणि शुभान्यभ्युदयानि च ॥ ७६ ॥ 
ध्यानमन्त्रादियुक्तस्य सिख्यन्ते नात्र संशय: । 
_तदारभ्य इति शक्तिगर्भस्वरूपमवष्टभ्य, शुभानि आप्यायनादीनि कर्माणि, 
_ अभ्युदयानि च तत्फलानि च ॥ 
. अत्र शुक्लपक्षे दिननिशाविभागं प्रदर्शयति-- 
02" प्राणहंसो यदा प्राप्तस्त्वधस्तां प्रथमां तुटिमू ॥ ७७ ॥ 
-आ] पूर्वमर्ध॑ त्वहः प्रोक्त तुट्यर्थमपरं निशा । 


॥। ; 
बही कहते हैं-- 


शक्ति गर्भ से लेकर नीचे तक सृष्टि होती है और उससे वृद्धि होती 
॥ ७६- ॥ 

ः शक्ति का गर्भ + शक्ति का कुण्डली के रूप में होना । वह शिम्बिका (- 
._ अटर की फली) के रूप में अपने भीतर समस्त विश्व का प्रारम्भ कर, अंध: - 
हृदय तक, उस विश्व की रचना करती है । इसीलिये क्रमश: अपान चन्द्र की 
 परिषुष्टि रूपा तथा निश्वासात्मक धन रूपा वृद्धि होती है क्‍योंकि यहाँ कास के क्रम 
. से तिथिच्छेद नहीं होता ॥ 


। ॥ 


कि ऐसा होता है इसलिये-- 
तब से लेकर (पूर्णिमा तक) ध्यान मन्त्र आदि से युक्त (साधक) के 
भ और आभ्युदयिक कर्म सिद्ध होते. हैं ॥ -७६-७७- ॥ 


तब से प्रारम्भ कर--शक्तिगर्भ के स्वरूप को आधार बना कर । शुभ ८ 
थायन (- पौष्टिक) आदि (- शान्ति आरोग्य आदि) कर्म । अभ्युदय ८ उन 
के फल ॥ 


'शुक पक्ष में दिन और रात्रि के विभाग को दिखलाते हैं-- 
गणहंस जब नीचे की ओर चलने के क्रम में प्रथम तुटि को प्राप्त 


त है तो (उस प्रथम तुटि का) पूर्वार्द्ध दिन और पश्चिमार्द्ध रात्रि कहे 


68 ॥ -७७-७८- ॥ 

































५० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ सप्तम: पटल: ५१ 
प्राणहंस इति प्राग्वत्‌ । अध इति संधितुस्यर्धात्‌ प्रथमां तुटिं .2४-कबई . एता एवं तुटय:-- क्‍ 
प्रतिपद्रुपाम्‌ । “य'दाशब्दश्रवणात्‌ तदेत्यध्याहार्यम्‌ । अहर्निशाप्रविभाग: प्राग्वदेव । ः 
एवं द्वितीयादितिथिष्वपि मन्तव्यम्‌ ॥ 7 तिथयश्चैवमारभ्य यावत्पजञ्भञदशी  तुटि; ॥ ८० ॥ 
पा भ्रवति ॥ ८० ॥ | 
कि चात्र-- सा च पश्चदशी-- 









राशयो ग्रह ऋक्षाणि योगाश्व॒ करणानि च ॥ ७८ ॥ पौर्णमासी तु विज्ञेया तिथिबैं साधकेन तु । 


पूर्ववत्‌ क्रमयोगेन तान्युद्यन्ति त्वहर्निशम्‌। हे, 
पूर्वबत्‌ सच 4 मरा: चन्द्र: पूर्णोडस्थामिति कृत्वा, अतः एबैहिकसिद्धिं साधयति । तेनैषा 
गतार्थमेतत्‌ ॥ ..._ सधकैरुक्तवक्ष्यमाणव्याप्तिसारतया ज्ञातव्या ॥ 


. तत्र पूजा जपो ध्यानं सम्पूर्ण सफल भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ द 


! ._ ऐहिकफलमित्यर्थात्‌ू ॥ ८१ ॥ 
























या चेयं प्रथमा तुटि:-- 
प्रतिपत्‌ सा तु विज्ञेया............ 














48420 0४०० चन्द्रश्ेककलो भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 






लाए 
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._ सम्पूर्णश्न भवेत्तस्थां चन्रो वै चारुलोचने। 
द द्वितीय अर्थात्‌ द्वितीय तुटि में । द्वितीया का अर्थ है कला ॥ 


ही तुटियाँ-- 
तिथियाँ इस प्रकार आरम्भ कर तब तक चलती रहती है जब 
पन्द्रहबवीं तुटि आ जाती है ॥ -८० ॥ 


हैं-यह शेष है ॥ ८० ॥ 































द्वितीयायां द्वितीया तु वृद्धिमेति क्रमेण तु । 
द्वितीयायाम्‌ इति तुटों । द्वितीया इति कला ॥ 
प्राण हंस को पूर्व की भाँति समझना चाहिये । नीचे-सन्धितुटि के आधे से 


। नीचे । प्रथमा तुटि--शुक्लपक्ष की प्रतिपद्‌ रूपा । श्लोक में “यदा' शब्द के श्रवण 
के कारण “तदा' का अध्याहार करना चाहिये । दिन और रात्रि का विभाग पूर्व की 































क्‍ भाँति समझना चाहिये । द्वितीया आदि तिथियों के बारे में भी वैसा ही समझना... 
क्‍ चाहिये ॥ ( थ्‌्‌ | ह कीं वह पन्‍न्द्रहवीं (तटि क्ज 
इसके अतिरिक्त यहाँ-- साधक के द्वारा पौर्णणमासी तिथि समझी जानी चाहिये ॥ ८१- ॥ 





| | राशियाँ, ग्रह, नक्षत्र, योग और करण ये सब पूर्व की भाँति क्रम के . (पोर्णमासी शब्द का अर्थ बतलाते हैं--) मास्‌ ८ चन्द्रमा, पूर्ण होता है जिस 
दर योग से रातदिन उदित होते रहते हैं ॥ -७८-७९- ॥ या तुटि) में, वह पूर्णमासी होती है । इसीलिये (- पूर्ण होने के कारण ही 
क्‍ लक आय इपेहे है ५ है तिथि) ऐहिक सिद्धि को देती है । इससे यह साथकों के द्वारा उक्त एवं 
|| | 00000 री जय ; शा व्याप्ति वाली ज्ञातव्य है ॥ 
| क्‍ .. उसे प्रतिपद्‌ समझना चाहिये ॥ -७९- ॥ हि. 
॥॥9 इस (< तिथि या तुटि) में-- 

|| चन्द्रमा एक कला वाला होता है ॥ -७९ ॥ 
तथा-- द 
.दूसरी तुटि में द्वितीया तिथि क्रमश: वृद्धि को प्राप्त होती है ॥ ८०-॥ 
















हर पूर्णमासी) में किया गया पूजा जप ध्यान सम्पूर्ण और सफल प्र 
॥ -८१ ॥ द 
3 फ़िछ का अर्थ है--) ऐहिक फल वाला ॥ ८१ ॥ द 


५ क ते 


















लोचनों वाली ! उस तिथि में चन्द्रमा पूर्ण हो जाता है ॥ ८ २-॥ 









































५२ 


स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
न सप्तम: पटल: 


चो हाथें । चन्द्र: अपान: ॥ . तदेतद्‌ अन्तरिव बहिरपि ॥ ८३ ॥ 


अथ-- ढ क ह | आदित्येन विना लोके सोमग्रहणमुच्यते । 
_प्रतिपत्सड्रात्‌ दूरस्थार्कस्पृष्टेउपीन्दौ रात्रावर्काभावात्‌, सूर्यग्रहणे तु पार्वणेन्दु- 


तस्याश्चार्धतुटियया तु पक्षसंध्या तु सा स्मृता ॥ ८२ ॥ 





प्राग्वदेव । तस्या इत्यवधौ पञ्चमी ॥ | संस्पृश्यत एवं ॥ 
कृष्णपक्षसंध्याशब्दवाच्यस्य पक्षसन्धे. पूर्ववदेव-- जय च-- ं 
तस्यार्थ पौर्णमासी तु प्रतिपदर्धेन संस्थिता । 5 “अप तत्रैवः च॒ महत्पुण्यं ध्यानहोमजपादिभि: ॥ ८४ ॥ 
प्रतिपद: सम्बन्धिना अर्धेनेति तृतीया सहार्थें ॥ ० यथोर्ध्वपदे आदित्यग्रहणं मोक्षप्रदतया महापुण्यम्‌, तथा तत्रैव इति मध्यम- 
इत्थं च प्रागुक्तव्याप्त्यैव-- धामप्रवेशक्रमलब्ध् हृदये, चन्द्रग्रहणमैहिकोत्तमसिद्धिप्रदतया महापुण्यम्‌ ॥ ८४ ॥ 
हत्यझ्संधिमध्ये तु सोमस्य ग्रहणं भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ न च केवलं मध्यधामनि चन्द्रसूर्ययोर्ग्हरणम्‌, यावत्‌-- 
संधिमध्यं प्राणापानसंधिस्थानम्‌ | इदमत्र तत्त्वमू-- . “२ । द पेक्षइनेएपि  देवेशि - ग्रहण जखस्‌र्पथो: । 
'शक्तिसंस्नुतसुधारसक्रमात्‌ू  पूर्णमिन्दुमणुगहुराह न | का आहरण करता 
द्ावित॑ मन्दुमणुराह रत हुआ इस शुभ महाग्रह में ऊ, छादन करता है । महामुनि 
छादयेदिह शुभे महाग्रहे द्रावितं पिबति त॑ महामुनि:॥ इति | हे  द्वावि कस का पान करता हैं ।” (इस श्लोक का निहितार्थ यह है कि यह 
5४ का वडिगर हिं:ं> आता जाकर? आर; कराया कह कक कमल उन (५ “पल अब पान अर्थ में हुआ है । चन्द्र > वात्मा प्राग और अपान के संघट्ट से उत्पन्न एवं शक्ति से द्रव रूप में निकलने 
की च' का प्रयोग हि (८ निश्चित रूप से) अ आ $ अम्रतविन्द्‌ का पान करता है । शरीर के अन्दर पृ्वोक्त तुटिनियमाबली के 


श प्रतिदिन एक सूर्य ग्रहण और एक चन्द्र ग्रहण होता रहता है अर्थात्‌ योगी को 


इसके बाद-- ... नत्य अमृतपान का अवसर मिलता रहता है । अत्यन्त उच्च कोटि के योगियों को 

उसके बाद जो अर्धतुटि है वह पक्षसन्ध्या कही गयी है ॥-८२ ॥ के सूक्ष्मतम अंश में दिन रात वर्ण आदि होने से एक ही मानवीय दिन 

(इसे) पूर्व की भाँति (समझ लेना चाहिये) “तस्या:” यहाँ पञ्ममी विभक्ति अवधि... बार सूर्यग्रहण और चन्द्र ग्रहण का अनुभव होता है । फलत: वे निरन्तर 
अर्थात्‌ मर्यादा अर्थ में प्रयुक्त है ॥ | का पान करते रहते हैं) । 

कृष्णपक्ष की सन्ध्या शब्द से वाच्य उस पक्षसन्धि का पूर्व की ही भाँति--.... हैं ग्रहण भीतर की भाँति बाहर भी होता है ॥ ८३ ॥ 

आधी पौर्णमासी प्रतिपद्‌ के अर्धभाग के साथ स्थित रहती है॥ ८३-॥ 77: में सूर्य के बिना भी चन्द्रअरहण कहा जाता है ॥ ८४- ॥ 

प्रतिपदर्धेन की व्युत्पत्ति बतलाते हैं--) प्रतिपद्‌ से सम्बद्ध अर्ध के साथ यहाँ के प्रसज़ से दूरस्थ सूर्य से स्पृष्ट भी चन्द्रमा में (ग्रहण होता ही है) 

उलोक रिया का प्रयोग (सहयुक्ते अप्रधाने पा०सू० २।३।१९) से “सह अर्थ रात्रि में सूर्य रहता नहीं । लेकिन सूर्यग्रहण में पार्वण चन्द्र की कला से 
हुआ है ॥ स्पर्श होता ही है ॥ 


इस प्रकार पूर्वोक्त व्याप्ति के ही द्वारा-- तब . जद कील 30003 
के मध्य में सोम का ग्रहण (८ चन्द्रग्रण) ता | ध्यान होम जप आ द्वारा महापुण्य (का कार्य किया 
“अब 8088 अथवा फल प्राप्त किया जाता है) ॥ -८४ ॥ 


होता है ॥ -८३ ॥ 
। ५ । यहाँ यह | ऊर्ध्वपद में सूर्य का ग्रहण मोक्षप्रद होने के कारण महापुण्य है उस 
३४ का मध्य ८ प्राण और अपान की सन्धि का स्थान & ऊँ | वहीं > मध्य धाम (- घुएना) मे अलिकर्य से कं हंस मे । 
हक से (< क्षरण करने वाले) सुधारस के क्रम से अणु राहू पूर्ण गा उत्तमसिद्धिदायी हे के कारण महापुण्य है ॥ ८४ ॥ 
संस्नुत (८ त 


जजछ मध्यधाम में ही चन्द्र और सूर्य का ग्रहण नहीं होता बल्कि-- 
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५४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


. नानासिद्धिप्रदं होतत्‌ साधकस्याभियोगिन: ॥ ८५ ॥ 


पक्षद्रये दक्षे बामे च, मध्यवदेव ग्रहणद्रयम्‌ । नाना इति क्रूरसौम्य- 
सिद्धिप्रदम्‌ । अभियोगिन उद्युक्तस्य ॥ ८५ ॥ 


मुमुक्षेस्तु-- 
मोक्षश्षेव पुनर्भद्रे  पक्षद्रवसमु/अत्त: । 
चशब्द एवशब्देन सह नियतविषयतया तत्त्वेश्वरपदव्याप्त्यादिरूपमुत्तमं॑ भोगं 
समुच्चिनोति । तेन पक्षद्रयोज्झितो मध्यमार्गश्च यो मोक्ष:, तदूर्ध्वे सूर्यग्रहणे मोक्ष 
एवं, हृदि तु चन्द्रग्रहणे भोगो मोक्षश्व ॥ 
अतश्व यो मोक्षार्थी-- 
पक्षद्ववं परित्यज्य पूर्वोक्तकरणेन तु ॥ ८६ ॥ 
उनमन्यन्ते स्थितो नित्य परवृत्त्यवलम्बक:ः । 
परित्यज्य त्वध: सर्व ध्यानमास्थाय योजयेत्‌॥ ८७ ॥ 
तस्य मुक्तिर्न संदेहस्त्वन्यथा सिद्धिभाग्भवेत्‌ । 
पूर्वोक्त करणं दिव्यम्‌ू । परा वृत्तिरक्ता लक्ष्वे च । अधस्तनं सर्व- 


हे देवेशि ! दोनों पक्षों में भी चन्द्र और सूर्य का ग्रहण होता है । साधना 
में लगे हुए साधक के लिये यह अनेक सिद्धियाँ प्रदान करता है ॥ ८५ ॥ 


दोनों पक्षों > बाँयें और दाँयें पक्षों में भी, मध्यधाम की भाँति दो ग्रहण होते... 
दोनों पक्षों में ग्रहण तो सभी शरीरधारियों का होता है ॥ -८८ ॥ 


हैं । अनेक प्रकार की ८ क्रूर सौम्य आदि । अभियोगी 5 उदयुक्त (< साधना- 
कार्य में लगे हुए) ॥ ८५ ॥ 

लेकिन मुमुक्षु को-- 

हे भद्दे ! मोक्षलाभ दोनों पक्षों से व्यक्त (मध्यमार्ग से) होता है ॥८६-॥ 

.._एलोक में 'एव' शब्द के साथ 'च' शब्द का प्रयोग नियतविषय होने के कारण 
भिन्न-भिन्न तत्त्वों के ईश्वर पद की व्याप्ति आदि रूप वाले उत्तम भोग को बतलाता 
है । इससे पक्षद्वव से त्यक्त और मध्यमार्गवाला जो मोक्ष, उससे ऊपर सूर्यग्रहण में 
मोक्ष होता है और हृदय में चन्द्रत्ण में भोग और मोक्ष दोनों होता है ॥ 

(जो साधक) दोनों पक्षों को छोड़कर पूर्वोक्त करण के द्वारा परावृत्ति 
का अवलम्बन कर उनन्‍मना के अन्त में नित्य स्थित रहता है और नीचे के 
समस्त पदों को छोड़ कर ध्यान में स्थित होकर (अपने को परतत्त्व से) 
युक्त करता है नि:सन्देह उसकी मुक्ति हो जाती है । विपरीत स्थिति में वह 
अनेक प्रकार की सिद्धियों का स्वामी बन जाता है ॥ -८६-८८- ॥ 


पूरवोक्त करण < दिव्यकरण । परा वृत्ति का वर्णन किया जा चुका है और 


सप्तम: पटल: ५५ 


| परित्यज्य तत्समरसीकृत्य । ध्यानं परतत्त्वविमर्श: । अन्यथा इति दक्ष- 
प्रपथोर्ध्वस्थित: ॥ ८६-८७ ॥ 

._ अध्यपथग्रहणं चैतद्‌ दुर्लभम्‌, इतरत्तु सुलभमेव इत्याह-- 

पक्षद्ययेडघपि ग्रहणं भवेद्दे सर्वदेहिनाम्‌ू ॥ ८८ ॥ 

.. देहिनाम्‌ इत्यनेन मितयोगिनामत्यन्तं देहप्रमात्रभिमानत्वमिति दर्शयति ॥ ८८ ॥ 


._उपसंहरति-- 


।;॒ एवमेतत्‌. समाख्यातंयावदायुर्वरानने । 
....  एतद्‌ इति सावधानससश्ञेत्य ग्रहणम्‌ । 
ज है अन्रैवाध्यात्माहोरात्रे त्वथाब्दोदय उच्यते ॥ ८९ ॥ 
0 माह- 
की, हृत्पददूर्ध्वपर्यन्त राशयः षड्‌ व्यवस्थिता: । 


... राशयो मकराद्या: ॥ 


आगे भी किया जायेगा । अधस्तन - उन्मना पर्यन्त समस्त पदों का, परित्याग 
कर > उनको समरस बना कर । ध्यान 5 पर तत्त्व का विमर्श । अन्यथा > दाँयें 
आर बॉयें मार्ग (- इडा पिड्नला नाडी) में ऊपर स्थित ॥ ८६-८७ ॥ 


.. भध्यमार्ग का यह ग्रहण दुर्लभ है अन्य दोनों मार्गों का ग्रहण सुलभ है--यह 







ह. रु ॥ 
. दिहिनाम' के कथन से परमेश्वर यह सझ्लेत करते हैं कि मितयोगियों को 
+ 50तातृता का अत्यधिक अभिमान होता रहता है ॥ ८८ ॥ 

(प्रकरण का) उपसंहार करते हैं-- 

9 हे वरानने ! इस प्रकार ( मनुष्य की) आयुपर्यन्त (प्रतिदिन घटित होने 

09) यह (- ग्रहण) कहा गया ॥ ८९- ॥ 

9 है - सावधान के द्वारा ध्यान देने योग्य ग्रहण । 

यहीं पर (- प्राणचार में) अध्यात्मिक अहोरात्र होते हैं । अब (इसी 
चर में न लोगों) अब्द (- वर्ष) का उदय बतलाते हैं ॥ -८९ ॥ 
. उस (- अब्दोदय) को बतलाते हैं-- 
. ५ श्शियाँ हैं 
की इदय से लेकर ऊर्ध्व द्वादशान्त पर्यन्त छ: राशियाँ स्थित हैं ॥ ९०- ॥ 

र राशियाँ मकर आदि (- कुम्भ मीन मेष वृष और मिथुन) ॥ 


# ० |? 
3 
4 ५: 
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५६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


षंट्त्रिंशदडुले चारे5त्र-- 
अड्जूलैः षड्भिरेकैको हत्पग्माद्याव शक्तितः ॥ ९० ॥ 
एकैक इति राशि: ॥ 
इत्थमस्मिन्‌ बट्त्रिंशदब्जुले षण्मासोदये-- 
अड्डुले अज्जुले (ह्वात्र) तिथय: पश्च संस्थिता:। 
तस्याप्यर्थ॑ दिन पूर्वमपरार्ध॑ निशा भवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
तस्य अद्जभुलपञ्नभागावधेस्तिथे: ॥ 
अत एव-- 
षट्पञ्नकास्तिथीनां ये ते5 होरात्रास्तु मासिका: । 
त्रिंशता तैरहोरात्रै््टिपक्षे मास उच्यते ॥ ९२ ॥ 
षडड़ूले राश्युदयस्थाने त्रिंशदहोरात्रस्य मासस्य निष्पत्तिर्भवतीत्यर्थ: । द्विपक्ष 
इत्यनेनेदमाह--यथातोडषपि._तत्तन्माससाध्यक्रूरसौम्यसिद्धयर्थकृष्णशुक्लपक्षाश्रयर्ण 
सुसूक्ष्मद्शा योगिनानुसर्तव्यमिति । अत एव वर्षसाध्ये विधौ तत्तन्मासकार्य कर्म 
बाह्मान्तरमासैकीकारानुसरणपूर्व॑योगिनानुष्ठातव्यमिति वर्षोंदयेअभिप्राय: ॥ ९२ ॥ 
407; ४५/8४/४४४४ ४४30० /6 2 07200 66 से: 60 
यहाँ छत्तीस अंगुल (मान वाले) प्राणचार में-- 


हृदय से लेकर शक्तिपर्यन्त छह-छह अंगुल के अन्तराल पर एक-एक' 


राशि रहती है ॥ -९० ॥ 

एकैक ८5 राशि ॥ 

इस प्रकार इस छत्तीस अंगुल में छह महीने का उदय होने पर-- 

यहाँ एक-एक अंगुल में पाँच तिथियाँ रहती हैं । उसका पूर्वार्ध दिन 
और परार्द्ध रात्रि होती है ॥ ९१ ॥ 

उसका - एक अंगुल के पञ्च भाग वाली तिथि का ॥ 

इसीलिथे-- 

जो छह पञ्चक (६५८५-३०) तिथियाँ हैं वे एक मास के दिन रात हैं । 
उन तीस अहोणात्रों से दो पक्ष होते हैं जो कि मास कहा जाता है ॥ ९२ ॥ 
... छ: अंगुल राशि वाले उदयस्थान में तीस दिन रात्रि वाले मास शा निष्पत्ति 
होती है । दो पक्ष! इस से यह कहते हैं कि इससे भी तत्तत्‌ मास में साध्य क्रूर 
एवं सौम्य ( अशुभ एवं शुभ) कर्मों की सिद्धि के लिये सूक्ष्म दृष्टि वाला योगी 
कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष का आश्रयण करे । इसलिये जो अनुष्ठान वर्षपर्यनत करणीय 


है उसमें तत्तत्‌ मास में करने योग्य कर्म का अनुष्ठान योगी बाह्य और आभ्यन्तर , 














सप्तम: पटल: ५७ 


तदित्थमू-- 

मासि राश्युदये होष अधोर्ध्वप्राणसझ्लरे । 
ऊर्ध्ववदध: प्राणसझ्ञारेषपि, एष एवमादि: क्रमो ज्ञेय इत्यर्थ: ॥ 
. अथ रश्युदयं विभागेनादिशीत मासप्रभेददर्शनाशयेन-- 


हृदयादुदयस्थानात्‌ू_ संक्रान्तिमकरे. स्थिता ॥ ९३ ॥ 
षडड्जलान्यथस्त्यक्त्वा कुम्भे संक्रमते पुनः । 

कण्ठोर्ध्वे $त्यक्त्वा मीने संक्रमते पुनः ॥ ९४ ॥ 
गलोध्वद्धावत्ताल्वन्तं त्यक्त्वा मेषे3 थ संक्रमेत्‌ । 

नासान्त यावत्‌ संक्रान्तिरड्लडुलानि षडेव हि ॥ ९५ ॥ 

। एषा वै बविषुसंक्रान्तिरुत्ते संव्यवस्थिता । 

हि ._ उदयस्थानाद्‌ इति मन्त्रोच्चारणभूमे: । संक्रान्तिरिति प्राणाक॑स्येत्यर्थातू, अत 
एवं माघादिमासक्रमोउत्र स्थित: । षडड्रलानि इति काकाक्षिवत्‌ । विषुसंक्रान्ति: 


ः भास को एक कर के करे । वर्षोदय का यही अभिप्राय है ॥ ९२ ॥ 

तो इस प्रकार-- 

| + नीचे ऊपर प्राणसञ्जार रूप मास एवं राशि के उदय में भी यह होता 

हैं ॥ ९३- ॥ 

_ ऊर्ध्व की भाँति अध: प्राणसञ्जार में भी इसी प्रकार का क्रम समझना चाहिये ॥ 

. अब मासभेद को दिखलाने के आशय से शशियों के उदय को विभाग के 

.._ साथ बतलाते हैं-- 

.... (मन्त्रों के) छः अंगुल वालें उदयस्थान हृदय से प्राणरूपी सूर्य की 

__ सुक्रान्ति मकर राशि में रहती है नीचे के छः: अंगुल को छोड़ कर (यह 

आ्राण सूर्य) कुम्भ राशि में संक्रान्त हो जाता है । कण्ठ के ऊपर दो अंगुल 

छोड़ कर वह मीन राशि में चला जाता है । कण्ठ के ऊर्ध्व भाग से 
ठुपर्यन्त स्थान को छोड़ कर यह प्राणार्क मेष में संक्रमण करता है । 

बसके बाद नासिका पर्यन्त छ: अंगुल की संक्रान्ति होती है । यह (सूर्य 
) उत्तरायण की विषुवत्‌ संक्रान्ति है ॥ -९३-९६- ॥ 

 उदयस्थान से ८ मन्त्रों की उच्चारणभूमि से । संक्रान्ति--प्राणरूपी सूर्य की । 

*जलियें यहाँ माघ आदि महीनों का क्रम है । 'षडंगुलानि” को काकाक्षिगोलकन्याय' से 

१. कौवे के पास आँख एक होती है किन्तु गोलक दाँये बाँये हो होते हैं । दाँयी ओर 

देखने के लिये वह आँख को दाये गोलक में तथा बायीं ओर देखने के लिये बाये 

गोलक में ले जाता है । 


































५८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
विषुवत्संक्रान्ति: । उतरे इति उत्तरायणे ॥ 


एतच्च प्राग्वत्‌ पारलौकिकादिसिद्धयड्रतयेति ज्ञेयमू । तदाह-- 
जपहोमार्चनध्यानान्महा भ्युदुयकारिका ॥ ९६ ॥ 


एषा विषुवत्संक्रान्तिरित्यर्थ: । अत्रापि प्राग्वदन्तरिव बाह्मसंक्रान्तिष्वपि तत्तत्‌- 
फलदप्रद॒त्वं स्मर्तव्यमू ॥ ९६ ॥ 
अथ-- 
नासाग्न॑ तु परित्यज्य प्राणहंसो वृषे चरेत्‌ । 
षडड्जलानि संत्यज्य संक्रमेन्मिथुने पुनः ॥ ९७ ॥ 
शक्त्यन्तं यावदध्वानं संक्रान्तिर्मिथुने स्पृता । 


षडड्भलानि इति काकाक्षिवत्‌ । शक्त्यन्तं द्वादशान्तम्‌ ॥ 
































एतदनुवदन्‌ फलं पर्यवसायि दर्शयति-- 


मकराच्च समारभ्य मिथुनान्त चर सुव्रते ॥ ९८ ॥ 
उत्तरायणमत्रैतदैहिकीसिद्धिवर्जितम्‌ । 


दोनों के साथ (< 'उदयस्थानात्‌' तथा 'अध:” के साथ) जोड़ना चाहिये । विषुवसंक्रान्ति 
- विषुवत्‌ संक्रान्ति । उत्तर में > उत्तरायण में ॥ 

इस (< राशि के उदय) को पूर्व की भाँति पारलौकिक सिद्धि का अड्ढ 
समझना चाहिये । वही कहते हैं-- 

यह विषुवत्‌ संक्रान्ति जप होम पूजा ध्यान के कारण महा अभ्युदय 
प्रदान करती है ॥ -९६ ॥ 

अर्थात्‌ यह विषुवत्‌ संक्रान्ति | यहाँ भी पूर्व के समान आन्तरिक संक्रान्तियों की 
भाँति बाह्य संक्रान्तियाँ भी तत्तत्‌ फल देती है--यह स्मरण रखना चाहिये ॥ ९६ ॥ 

तत्पश्चात्‌-- 

प्राणहंस जब नासिका के (छ: अंगुल वाले) अग्रभाग को छोड़ कर 
वृष राशि पर सञ्जलरण करता है पुन: छ: अंगुल छोड़ कर मिथुन राशि पर 
चला जाता है तो इस मिथुन पर अध्वा की संक्रान्ति शक्तिपर्यन्त मानी 
'जाती है ॥ ९७-९८- ॥ 

षडड्भलानि पद को काकाक्षि के समान दोनों ओर जोड़ना चाहिए । शक्त्यन्त 
का अर्थ है--द्वादशान्त तक ॥ 

इसका पुन: वर्णन करते हुए अन्तिम फल को बतलाते हैं-- 


हे सुब्रते ! मकर से लेकर मिथुन राशिपर्यन्त (सूर्यसंक्रान्ति) उत्तरायण 
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॥ 
है 
$ । व 


उत्तीर्यतेडनेनेति व्युत्पत्त्या उत्तरमयनम्‌ ॥ 






ततश्च-- 






स्नान ध्यानं तथा दानं पूजाहोमजपादिकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
साधकाद्यै: कृतं यच्च सहस्नानेकधा भवेत्‌ । 
इह जन्मनि नाप्नोति परज्रैवोपतिष्ठते ॥ १०० ॥ 


. साधकादीनां पुत्रकादीनां चात्र स्नानादिकरणात्तद्वेहान्ते भोगो मोक्षश्चाभीष्टो 
अवति ॥ ९९-१०० ॥ 










00. 
._“इह जन्मनि नाप्नोति” इत्यत्र हेतुमाह-- 

। दिनानि तत्र वर्धन्ते मकरान्मिथुनान्तिकम्‌ । 

गा तत्काले . संहरेद्वीय॑ जगत्यस्मिंश्वराचरे ॥ १०१ ॥ 

४! | हंसो रश्मिभिराकृष्य गर्भस्थं कारयेत्तु तम्‌ । 

.. तत्र इत्युत्तरायणे | दिनवृद्धिमेंयग्रहणाभ्यासेन विश्रान्तिभागानादरात्‌ । वीर्य॑ 
विश्वस्याप्यायनकरं रसम्‌ । हंस: अनाहतनादो5न्त:, बहिस्तु सूर्य: । रश्मिभि: 


(:६% 448 

















4 
$.] 


॥ है । इससे ऐहलौकिक अभ्युदय नहीं होता (किन्तु मोक्षलाभ होता 
जी ०९२८-९९- ॥ | 

_(उत्तरायण शब्द का विग्रह करते है--) जिसके द्वारा (इस संसार से) उत्तरण 
व जाय (< उस पार जाया जाय) वह उत्तर अयन (८ उत्तरायण) होता है ॥ 


१0 
' / ॥ रे 
| इन 


१07 ५8) इसलिये-- 













है में 
(इस उत्तरायण में) साधक आदि के द्वारा स्नान ध्यान दान पूजा होम 
. ज़प आदि जो कुछ किया जाता है (एक बार किया गया वह कृत्य) अनेक 
 सहसत्र (अनुष्ठान के बराबर फलदायक) होता है (साधक उन कर्मों का 
कुछ) इस जन्म में नहीं वरन्‌ परलोक में प्राप्त करता है ॥ -९९-१०० ॥ 
इस (- उत्तरायण) में स्नान आदि के करने से साधकों और पुत्रक दीक्षा प्राप्त 
शैगों को उनके देहान्त में अभीष्ट भोग और मोक्ष मिलता है ॥ ९९-१०० ॥ 
(साधक) इस जन्म में (फल को) नहीं प्राप्त करता--इसमें कारण बतलाते हैं-- 
उस (उत्तरायण) में मकर राशि से लेकर मिथुन राशि तक दिनमान में 
द्धि होती है । इस समय हंस इस चराचरात्मक जगत में वीर्य का संहार 
करता है । और उस (- वीर्य) को रश्मियों के द्वारा आकृष्ट कर गर्भ में 
ज्यापित कर देता है ॥ १०१-१०२- ॥ 
उसमें - उत्तरायण में । दिनवृद्धि का कारण है--प्रमेय के ग्रहण के अभ्यास से 
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६० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अन्तर्मुखीभूताभिर्विमर्शमयीभिरिन्द्रियदेवीभिरन्त:, बहिस्तु प्रभाभि: । 'संहरेत्‌' इति 
व्याचष्टे--गर्भस्थं शक्त्यन्तर्गतम्‌, कारयेत्‌ कुर्वतो रश्मीत्रियुनक्ति ॥ 





तत्कृत्वा-- 
गर्भस्थानेकधारूपं यद्‌ गृहीत॑ पुरातनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
कर्कटादेः समारभ्य सर्व वर्षति तत्पुन: । 

कर्कटादेरित्यपानोदयस्थानात्‌ । तद्‌ इति वीर्यम्‌ ॥ 


यत एवं प्राणोदयो वीर्यसंहारकृतू-- 
तस्मादार भ्य मकराद्‌ ध्यानहोमजपादिकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
परलोकनिमित्ताया तदनन्तफलं भवेत्‌ । 
पूर्वोक्तानुवादोडयम्‌ ॥ 


अन्नैवोत्तरायणे साधकस्य मन्त्रसेवार्थ जपादावान्तरस्थानविशेषात्मकालविशेषा- 
श्रयेणोच्चारमादिशति-- 


विश्रान्तिभाग का अनादर । वीर्य ८ विश्व का भरण करने वाला रस । - (शरीर 


के) भीतर अनाहत नाद और बाहर सूर्य । किरणों के द्वारा 
विमर्शमयी इन्द्रियदेवियों के द्वारा और बाहर सूर्य की किरणों के द्वारा । 'संहरण 
करता है'--पद की व्याख्या करते हैं--गर्भस्थ करता है 5 गर्भस्थ ८ शक्ति के 
अन्तर्गत, कराता है - करने वाली रश्मियों को नियुक्त करता है ॥ 

इसका सम्पादन कर-- 

गर्भस्थ अनेक प्रकार का प्राचीन रूप जिसका (हंस ने) पहले ग्रहण 
किया था उस (समस्त वीर्य) की कर्कट आदि राशि से लेकर पुन: वृष्टि 
करता है &-१०२-१०३- ॥ 

कर्कट आदि से - अपान के उदयस्थान से । उसको > वीर्य को ॥ 

चूँकि इस प्रकार का प्राणोदय वीर्य का संहार करने वाला होता है-- 

इस कारण मकर राशि की सूर्यसंक्रान्ति से लेकर (मिथुन की सूर्य 
संक्रान्ति तक) परलोक के उद्देश्य से किया गया ध्यान होम जप आदि 
अनन्तफल वाला होता है ॥ -१०३-१०४- ॥ 

यह (-< श्लोक) पूर्वोक्त (श्लोक) का अनुवाद है ॥ 

इसी उत्तरायण में साधक के द्वारा विहित मन्त्रसेवा (- पुरश्चर्या) के लिये जप 
आदि में (शरीर के) भीतर वर्त्तमान स्थानविशेष वाले कालविशेष के आश्रयण से 
उच्चार को बतलाते हैं-- 





सप्तम: पटल: 









पुरश्चर्यानिमित्ताय मन्त्रग्रहव्रते॑ च॒ यतू ॥ १०४ ॥ 
मीनादावारभेत्‌ सर्व मन्त्रसिद्ध्यर्थमात्मन: । 
पुरश्चर्या प्रथममेव, मन्त्रग्रहपूर्व ब्रतं नियतजपादिकरणम्‌ । अष्टाड्ुलात्कण्ठ- 


रय॑ं_त्यक्त्वा ऊर्ध्व॑ ताल्वन्तं षडंगुलं मीनस्थानम्‌, एतदादौ शक्त्यवधि- 
। अत: प्रभृति ह्यूकारमकारयोगात्‌ परस्य निष्कलस्य मन्त्रत्वमिति 











| 
'मत्स्यवलनसंयोगात्तालरन्ध्रे व्यवस्थिता' । 


_ इति च्‌ श्रीत्रिकसारे निरूपितत्वादत्र शक्तेमीनवन्मुखपुच्छाच्छोटनेन तालु- 
रः : साधकसंविद: सरसत्वापादनेन भाविफलं  प्रत्य- 





हे । 








ः | 4 | ८ 
के 


गभावापादनादेवमुक्तम्‌ ॥ 

युक्त चैतत्‌, यतोउत्र-- 

। प बाह्र5पि तरवो लोके ऋतुषट्कसमीरितम्‌ू ॥ १०५ ॥ 
का गा कुसुमानन्दमायान्ति कुसुमायुधदीपकम्‌ । 


... पुरश्चर्या' के निमित्त जो मन्त्रग्रह का ब्रत किया जाता है, अपने मन्त्र 
सिद्धि के लिये इन सबका आरम्भ (सूर्य की) मीन (राशि पर 
बरंक्रान्ति) के समय करना चाहिये ॥ -१०४-१५०५- ॥ 


पुरक्षर्या (- पुरश्चरण) के पहले । (“मन्त्रग्रहव्रत” का अर्थ बतलाते हैं--) मन्त्र के 
के बाद (अथवा मन्त्रग्गरह से पहले) किया जाने वाला ब्रत - निश्चित संख्या में 
निश्चित काल में) जप आदि का करना । आठ अंगुल वाले कण्ठदेश से दो 
छोड़ कर ऊपर तालुपर्यन्त छ: अंगुल का स्थान मीन राशि का होता है (२ 
स्थान कुम्भ राशि का होता है) । यहाँ से लेकर शक्तिपर्यन्त मिथुन राशि के 
स्थान तक (आरम्भ करना चाहिये) | यहाँ से लेकर ऊकार मकार के योग से पर - 
को मन्त्र कहते हैं--यह पहले कहा जा चुका है । 
(शक्ति) मत्स्य के वलन के संयोग से तालुरन्ध्र में स्थित रहती है ।' 
* एसा श्री त्रिकसार में निरूपण किया गया है। इस कारण शक्ति के मछली की 
ते मुख और पूँछ के पटकने से तालबिल पर जो आक्रमण होता है उससे उस 
में स्थित रस के आस्वादन से साधक की संवित्‌ सरस हो जाती है । फलत 
के प्रति अंकुरण का प्रारम्भ हो जाता है--इसलिये ऐसा कहा गया ॥ 


यह ठीक भी है क्योंकि-- 
बाह्य जगत्‌ में भी वृक्ष छः ऋतुओं से प्रेरित कुसुमानन्द, जो कि 

































|: मद्र में जितने अक्षर होते हैं उस मन्त्र का उतने हजार जप लघु पुरश्चर्या एवं उतने 
४५ '*्र जप वृहद पुरश्चर्या होती है । 





















६२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 















तरव: कुरवकाद्या अपि मीनसशआारात्मकवसन्तात्गभृति कुसुमविकासमयमानन्तदं 
प्राप्वन्ति | त॑ च ऋतुषट्के समीरितम्‌ वसन्ते प्रथममुद्धिद्य अन्यत्रापि ऋतौ 
कुसुमानां प्रसरातू । कुसुमायुधदीपकम्‌' इत्यनेन कामोद्दीपनहेतुतामभिदधत्‌ 
सादृश्येनानतरस्यापि वसन्तस्य कामानां प्रति साधकत्वं ध्वनति । अत एव 
बहिर्यथा कुसुममेव "फलोपादानम्‌, तथान्तरपि मीनादौ कर्मारम्भ: कुसुमप्रतिमः 
साधकानामवश्यमीप्सितं फलमभिमुखं करोति इति कुसुमशब्दाभिप्राय: ॥ 











अत एव-- 
मन्त्रा: कालानुरूपेण ब्रतचर्यादिनेरिता:॥ १०६ ॥ 
ज्ञेयबोधप्रदीप्ताश्च सिद्धिमुक्तिप्रसाधका: । 
कालो मीनाद्युदय: । ब्रतम्‌ आराधननियम: । चर्या साधकोचितसमयाचार: 
आदिशब्दात्‌ करणबन्धादिरुच्चारणोपाय: । ईरिता: उत्तेजिता: । ज्ञेयबोधो मन्त्र 
वाच्यदेवताव्याप्तिज्ञानम्‌, तेन प्रदीप्ता: तत्म्रकाशाविभेदिविमर्शसारा: ॥ 





























कुसुमायुध (- काम) का उद्दीपक है, को प्राप्त करते हैं ॥ १०५-१०६-॥ 


तरु ८ कुरवक (< सदाबहार या सरकटैया) आदि भी मीन के सश्जार वाले 
वसन्‍त से लेकर कुसुमविकासमय आनन्द को प्राप्त करते हैं । और उस 
(- आनन्द) को छहों ऋतुओं में समीरित - प्रसारित, करते हैं । तात्पर्य यह है 
कि पुष्पों का प्रथम उद्भव वसन्त में होता है और फिर अन्य ऋतुओं में भी फूलों 
का प्रसार होता है । “कुसुमायुधदीप्रम' इस कथन से लेखक इसको कामोद्दीपन 
का कारण बतलाते हुए उसी की सदृशता के आधार पर आन्तर वसन्‍्त को भी 
कामनाओं का साधक सझ्लेतित करता है । इसलिये जैसे बाह्य जगत में पुष्प फल 
का उपादान कारण होता है उसी प्रकार आन्तर जगत्‌ में मीन आदि में कुसुमवत्‌ 
कर्मारम्भ साधकों को फल की प्राप्ति का सड्लेत देता ही है--यह “कसम” शब्द का 
अभिप्राय हे !! । 

इसीलिये-- 

जो मन्त्र समय के अनुसार ब्रत, चर्या आदि के द्वारा उत्तेजित किये 
जाते हैं साथ ही ज्ञेय के बोध से प्रदीष्त होते हैं, वे सिद्धि और मुक्ति को 
देने वाले होते हैं ॥ -१०६-१५०७- ॥ 

: काल 5 मीन आदि (- मेष वृष....) का उदयकाल । ब्रत ८ आराधना में 
नियम । चर्या - साधक के सामर्थ्य स्वरूप आदि के अनुकूल नियम का आचरण 
(ब्रतचर्यादिना--) यहाँ “आदि” शब्द से करण (< इन्द्रिय) बन्ध (5 जिह्ला आदि 
को विशिष्ट स्थानों से जोड़ना) आदि उच्चारण के उपायों को समझना चाहिये । 
ईरित 5 उत्तेजित । ज्ञेय का बोध 5 मन्त्र के वाच्य देवता की व्याप्ति का ज्ञान । 
उससे प्रदीप्त उसके प्रकाश से अभिन्न विमर्शवाले ॥ 
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सप्तम: पटल: 


यत एवं सर्वमन्त्राणां स्थितिरतो5यमत्रत्यो मन्त्र: पूर्वसेवार्थम्‌-- 


है अध्यात्मशब्दरूपात्मा षड़सास्वादनेरित: ॥ १९०७ ॥ 
ह हंसबोधप्रदीप्तस्तु गलके मीनमाश्रित: । 


.._ अध्यात्मशब्दो5नाहतध्वनिस्तत्परमार्थ: । 
द 'शिवो धर्मेण हंसस्तु' (७।२९) 


.. इत्यत्र निर्णीतीन हंसस्य बोधेन व्याप्तिज्ञानेनेद्ध: । व्याख्यातमत्स्यबल- 
जव्याप्या गले मीनराशिसच्चार प्राप्त, अथ च षष्ठबीजमेवोर्ध्वाध: कलात्मकमुख- 
पुच्छाच्छोटतया प्रोच्छलन्मीनरूपत्वम्‌ आश्रित आरूढ: । तत एवं च सर्वेन्द्रिया- 
श्रयप्राणाधिरूढेनात्मना ईरितो लम्बिकारसास्वादाय प्रेरित, तत: प्रभृति मन्त्रतां 
प्राप्त: सन्नुच्चार्य इति यावत्‌ ॥ 






हा, . एतदेबोपसंहारभड़या आदिशति-- 


है)! शब्दसंवेदनं॑ तस्य स्फुट तत्र भवेद्यत: ॥ १९०८ ॥ 
है तदारभ्य जपात्तस्थ सर्वबमेब प्रवर्तते । 
मिथुनान्तं च देवेशि तत: सिद्धि: प्रजायते ॥ १०९ ॥ 





: चूँकि सब मन्त्रों की इस प्रकार की स्थिति है इसलिये यहाँ का यह मन्त्र पूर्व- 
सेवा (- पुरश्षणण) के लिये-- 
* अध्यात्मशब्दरूप, छह रसों के आस्वाद से उद्दीप्त, हंस के बोध 
से प्रदीप्त हुआ मीन में आश्रित होकर कण्ठ में (उच्चार्य होता 
ह) ॥ -१०७-१०८- ॥ 
$.. अध्यात्मशब्द 5 अनाहत ध्वनि रूप परमार्थ वाला शब्द । 
शिव अपने धर्म के कारण हंस है ।” (७।२९) 

(५ 


_यहाँ बतलाये गये हंस के बोध से - व्याप्तिज्ञान से, इद्ध (- उत्तेजित) । 
हछ व्याख्यात मत्स्यवलछन की व्याप्ति के द्वारा कण्ठ में मीनराशि के सशञ्जार को 
शा, तथा छठाँ बीज (- बिन्दु) ही उर्ध्धव और अध: कला रूप मुख और पूँछ के 
फ्छोटन (- पटकने) से उच्छलित मीन रूप को अश्रित 5 आरूढ > प्राप्त 
तहे। और इसीलिये समस्त इन्द्रियों के आश्रयभूत प्राण पर अधिरूढ़ आत्मा 
दारा ईरित - हम्बिका के रसास्वाद के लिये प्रेरित, उस समय से मन्त्रता को 
| हुआ उच्चार्य होता है ॥ 


हि 
# 





रड्स को उपसंहार के रूप में बतलाते हैं-- 


तक उस साधक को वहाँ शब्द का अनुभव स्पष्ट रूप से होता है 
3ये हे देवेशि ! वहाँ (- मकर) से लेकर मिथुनपर्यन्त उस मन्त्र के 


नि है. 
|| 

































































































































६४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तस्य अध्यात्मशब्दस्य । स्फुटं शब्दसंवेदनं मन्त्रतत्त्वानुभवनम्‌ । तंत्र इति 
मीनस्थाने । तस्य इति साधकस्य । सर्व पूर्वसेवार्थ जपपूजाध्यानादि । मिथुनान्त॑ 
शक्त्यवस्थाने विश्रान्तिं कृत्वेत्यर्थ: । सिद्धि: प्रजायते मन्त्राराधनं निष्पद्यते । 
तदत्रोत्तरायणचारे प्राणस्यैव मकरादिरूपत्वमुक्तम्‌, तदनुकाराद्‌ बहिरिति वर्णयन्ति । 
तथाहि--हृदयादुद्घाटितवक्त्रप्राणस्य प्रसरणान्मकरत्वम्‌, कण्ठे कुम्भवदवस्थाना- 
त्कुम्भत्वम्‌, तत: पूर्वापराच्छोटनेनोच्छलनान्मीनत्वम्‌, ततोडपि हुडयुद्धवद्‌ श्रुमध्य- 
भेदनान्मेषत्वमू, तदनु द्वयरसवर्षणाद्‌ वृषत्वमूु, अनन्तरं शिवशक्त्युभयात्मक- 
त्वान्मिथुनत्वमिति ॥ १०९ ॥ 
एवं प्राणे मिथुनान्तमुत्तरायणं निर्णीय, अपाने कर्कटादिधन्व्यन्तं दक्षिणायन 
निर्णेतुमाह-- 
सहंसो बिन्दुशक्तिस्थ: सिद्धिद्वारैरधोमुखः । 
कर्कटादौ स॒वर्षेत्तु तुलान्तं तालुकान्तरे ॥ ११० ॥ 
सह हंसेन वर्तते यः प्राण: स बिन्दुशक्तिस्थ इति-- 
'यदा करोति सूृष्टिं तु ऊर्ध्वें बिन्दु: प्रवर्तती! (६।१५) 





जप से उसका सब कुछ (- पूजा आदि) हो जाता है । इसके बाद सिद्धि 
मिलती है ॥ -१०८-१०९ ॥ 

उसका > अध्यात्म शब्द का । स्फुट शब्दसंवेदन ८ मन्त्र तत्व का अनुभव । 
वहाँ ८ मीन के स्थान में । उसको 5 साधक को । सब < पूर्वसेवार्थ 
(< पुरश्चरणार्थ) जप पूजा ध्यान आदि । मिथुन पर्यन्त 5 शक्ति स्थान में, विश्रान्ति 
करके । सिद्धि होती है ८ मन्त्र की आराधना पूर्ण होती है । यहाँ (प्राण के) 
उत्तरायणचार में प्राण को ही मकर आदिरूप कहा गया है | वह इस प्रकार--प्राण 
हृदय से अपना मुख उद्घाटित करता है इसलिये वह मकर है । कण्ठ में कुम्भ के 
समान स्थित होने के कारण वह कुम्भ है। इसके बाद पूर्वभाग और परभाग के आच्छोटन 
से वह मीन है । तत्पश्चात्‌ हुड (- भेंड़) के युद्ध के समान श्रूमध्य का भेदन करने से 
वह मेष है । इसके बाद दो रसों (- अद्दैत से द्वैतभाव) का वर्णन करने से वह वृष 
है। बाद में शिवशक्ति उभयरूप होने से वह मिथुन है ॥ १०९ ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ प्राण में उत्तरायण का वर्णन कर अपान में कर्क से लेकर 
धनुपर्यन्त दक्षिणायन का वर्णन करने के लिये कहते हैं-- 


प्राण जब हंस के साथ बिन्दु और शक्ति में स्थित हुआ सिद्धि के द्वारों 
से अधोमुख होता है तब वह कर्क से ले कर तुलापर्यन्त तालु के मध्य में 
(सिद्धियों की) वर्षा करता है ॥ ११० ॥ 

हंस के साथ जो प्राण है वह (सहंस कहलाता है) । बिन्दु और शक्ति में 
स्थित-- 






























ध सप्तम: पटल: ६५ 
5 इत्युक्तद्शा समनापदस्थ:, सिद्धिप्रदत्वात्तदद्वारै: षडड्जुलैश्वतुर्भिश्वारै,, अधो- 
बी ब्रह्मरन्भ्रक्रमेणान्त:प्रविष्टट, तालुकान्तरे तालुमध्ये, तुलान्तम्‌ इति कण्ठं 
ब्रुलं वर्षेत्‌ ॥ 

तद्यावत्‌- 

॥ कण्ठादथधस्ततो देही हृत्पद्मातू्‌ सर्वतो ब्रजेत्‌ । 

स्वत: सर्वत्र देहे । हृदयस्यापानपूरणेन विकासितत्वातू पद्मत्वम्‌ू | हत्पग्मात्‌ 
ते तदाश्रित्य ॥ 

है माटेवम 

. जाओ 

. तस्मादिहात्मसिद्ध्यर्थ पुष्टचर्थ चैब साधयेत्‌ ॥ १११ ॥ 

_.. हहात्मनः: सिद्धिरस्मिन्नेच देहेडणिमाद्याविर्भावनम्‌, पुष्टि: बलीपलिताद्य- 
व: ॥ १११ ॥ 


* “जब साधक सृष्टि करता है तो ऊर्ध्व में स्थित बिन्दु प्रवृत्त होता है ।' 

इस कथन के अनुसार समना पद में स्थित प्राण सिद्धिप्रद होने के कारण उस 

 आच्चिद्धि) के द्वारभूत छ:-छ: अंगुल वाले चार सआयारों के द्वारा अधोमुख - 
ब्रह्मरन्ध्न के क्रम से भीतर प्रविष्ट हुआ, तालुका के भीतर ८ तालु के भध्य में, 
तुला के अन्त तक ८ कण्ठ तक अर्थात्‌ छ: अंगुल तक, वर्षा करता है ॥११०॥ 

| तः जब तक-- 

इसके बाद देही (- आत्मा) कण्ठ के नीचे स्थित हृदय रूपी कमल 
से सर्वत्र गमसन करता है ॥ १११- ॥ 

सर्वत: - देह में सर्वत्र । अपान वायु के द्वारा हृदय के पूरित होने के कारण 


के) विकसित होने से उसे कमल कहा गया है । त्पद्मात्‌' का अर्थ है-- 

 कंम्छ को आधार बनाकर (चूँकि सम्पूर्ण शरीर में होने वाले रक्तसश्चार का 
| हद है तथा प्राण के साथ सृक्ष्मशरीरावेष्टित आत्मा भी उसी प्रकार सञ्लरण 
है इसलिये कहा गया कि देही हृदयकमल से सर्वत्र जाता है) ॥ 

चूँकि ऐसा है-- 


इसलिये अपनी सिद्धि तथा पुष्टि के लिये यहीं (८ इसी देह में) 
९) 











बन करनी चाहिये ॥ -१११ ॥ 
हाँ आत्मा की (- अपनी) सिद्धि ८ इसी देह में अणिमा आदि आठ 
थों का अविर्भाव, पुष्टि - वली (- झुर्रियाँ) प्रति (- बालों का सफेद 


+- 


आदि का अभाव ॥ १११ ॥ 














































































































६६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
कि च प्राग्वद्‌ बहिरपि-- 
दक्षिणायनजे काले यस्मात्‌ सृष्टि: प्रजायते । 
दक्षिणम्‌ अनुकूलं देहभुवनाप्यायकरम्‌ । ग्रीष्मोष्मशोषितानां तृणलतागुल्मा- 


दीनां वर्षासु ,पुनरड्डरोदभेदो यतो भवति, तस्माद्‌ बाह्याभ्यन्तरैतत्कालैकीकारेण 


पूर्वोक्ता: सिद्धीर्जपादिना साधयेदिति सम्बन्ध: । ननु जपप्रकरणे-- 
“जप: प्राणसम: कार्यों दिनस्थो मुक्तिकाडक्षिभि: । 
संहारः: स॒तु विज्ञेयः शिवधामफलप्रद: ॥ 
व्योम्नि प्राप्तो यदा नाद: पुनरेव निवर्तते । 
शर्वरी सा तु विज्ञेगा हृदब्जं यावदागत: । 
सृष्टिरषा समाख्याता सर्वसिद्धिफकोदया ॥ (२।१४०-१४२) 


इति पूर्व प्रविभाग उक्त, इह तु दिनोदयात्मकमीनोदयत: साधकस्य 


मन्त्रसिद्ध्यर्थ जपाधुक्तम, तथा कर्कटादौ आत्मसिद्ध्यर्थसाधयेद्‌. इति 
प्रतिपादितम्‌ू, तत्कथमेतत्‌ ? उच्यते । द्वितीयपटलप्रतिपादिते जपप्रविभागे स्थिते 
एवमत्र विशेष उक्त:--साथकैर्मीनादिमिथुनान्तविश्रान्त्या कल्पोक्तजपादिक्रमेण पूर्व- 


इसके अतिरिक्त पूर्व की भाँति बाह्य जगत्‌ में भी-- 


चूँकि सूर्य के दक्षिणायन होने वाले काल में सृष्टि होती है (इसलिये द क्‍ 


उसी काल में साधना करनी चाहिये) ॥ १५१५२- ॥ 


दक्षिण - अनुकूल ८ देह और भुवन को तृप्त करने वाला । चूँकि ग्रीष्म 


ऋतु की उंष्मा से सूख गये तृण लता वृक्ष आदि में वर्षा ऋतु में पुनः अंकुर 
निकलते हैं इस कारण बाह्य और आशभ्यन्तर को इस समय एक करने से साधक 
पूर्वोक्त सिद्धियों की प्राप्ति करता है । प्रश्न है कि जप के प्रकरण में-- 

मोक्ष को चाहने वालों के द्वारा दिन में स्थित होकर प्राण के साथ जप करना 
चाहिये । इसे शिवधाम को देने वाला संहार समझना चाहिये । नाद जब आकाश 
(- ऊर्ध्व द्वादशान्त) में पहुँच कर पुनः: वहाँ से लौटता है और हृदयकमल तक 
आता है तब उसे रात्रि जानना चाहिये | यह समस्त फल के उदय वाली सृष्टि 
कही जाती है | (२।१४०-१४२) 


इस प्रकार विभाग का वर्णन पहले किया गया और यहाँ साधक के लिये मन्त्र _ 


: की सिद्धि के लिये जप आदि दिनोदयात्मक मीन राशि के उदय से कहा गया और 

आत्मा की सिद्धि (- मोक्ष) के लिये कर्कट आदि में साधना करनी चाहिये--ऐसा 
प्रतिपादित किया गया । तो यह कैसे कहा गया? उत्तर देते हैं--द्वितीय पटल में 
जप के प्रविभाग का प्रतिपादन तो है ही, यहाँ यह विशेष कहा गया कि साधक 
लोग मीन से लेकर मिथुन राशि तक की विश्रान्ति के द्वारा ( मीन से लेकर 
मिथुन राशि के काल में) कल्पोक्त जप आदि के क्रम से पूर्वसेवा के द्वारा मन्त्र 















सप्तम: पटल: ६७ 


ब॒या मन्त्रा: साधनीयास्तथा साधितास्तु प्रयोगकाले सिद्ध्यर्थ कर्कटादितुलान्त- 
प्रयोज्या इति न काचिदत्र विचिकित्सा ॥ 


 अथ कर्कटादिषट्कमड्गुलविभागेन निरूपयति-- 

है शक्त्यधो हृदये हंस: संक्रमेत्‌ कर्कटे प्रिये ॥ ११२ ॥ 
; षडड्जूलानि संत्यज्य सिंहे बै संक्रमेतू पुनः। 

॥ षडड्जूलै: पुनस्त्यक्तै: कन्यां संक्रमते पुनः ॥ ११३ ॥ 
नासिकाग्रात्तु ताल्वन्तं त्यक्त्वैवं विषुवद्‌ भवेत्‌ । 
तुलासंक्रान्तिरेषोक्ता दक्षिणं विषुबद्‌ भवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 


शक्ते: साधनरूपाया अधो व्यापिनीशक्ति: । ब्रह्मरन्ध्रादियदे कर्कट इव 
बवक्त्रों हंस. तत: सदाशिवपदे नदनप्रधानत्वाशेषविश्वाक्रमणकारित्वाभ्यां 
हैः, ततो श्रूमध्यादौ बैन्दवप्रकाशप्राधान्याद्‌ दीप्तिकान्तियोगात्‌ सर्वसाधारण- 
ग्रसरण श्र॒कन्याशब्दवाच्य.. ततो5पि तालुमध्ये समत्वेनावस्थितत्वात्‌ 
लारूप:, साम्यादेव च विषुं व्याप्तिमर्हतीति कृत्वा विषुवच्छब्दाभिधेय: । पुन- 


सिद्धि करे और सिद्ध किये गये मन्त्रों के प्रयोग के समय लक्ष्य की प्राप्ति के 
कर्क से लेकर तुलापर्यन्त विश्रान्ति के द्वारा (- उसी काल में) अनुष्ठान 
॥ इस प्रकार यहाँ कोई विचिकित्सा (+ सन्देह) नहीं है ॥ 


अब कर्क आदि छह राशियों का (इस शरीर में) अंगुलविभाग के द्वारा 
पण करते हैं-- 

है प्रिये ! हंस (- प्राण) जब शक्ति (- ऊर्ध्व द्वादशान्त) के नीचे 
जाता है तब वह कर्क राशि में संक्रमण करता है । तत्पश्चात्‌ वहाँ से छः: 
ब्गुल छोड़ कर सिंह राशि में संक्रमण करता है । फिर छह अंगुल के 
ग्‌ 'से कन्या में सञ्लरण करता है । नासिका के अग्रभाग से तालुपर्यन्त 
त्याग से इसी प्रकार विषुवत्‌ काल होता है यह तुला संक्रान्ति कही 
है । इसके बाद दक्षिण विषुबत्‌ काल होता है ॥ -११२-११४ ॥ 
साधनरूपा शक्ति के नीचे व्यापिनी शक्ति है । हंस ब्रह्मरन्ध्र आदि पद में कक 
भाँति (- जेसे कर्क राशि में सूर्य उस प्रकार) अधो वकक्‍्त्र ( नीचे मुख 
) होता है । इसके बाद सदाशिव स्तर पर नदनप्रधानत्व और समस्त 
फमणकारित्व (- समस्त विश्व को आक्रान्त कर स्थित होने) के कारण (यह 
सिंह (राशि पर स्थित माना जाता) है । इसके बाद श्रूमध्य आदि में वैन्दब 
ग की प्रधानता होने के कारण दीप्ति .कान्ति के योग से तथा सर्वसाधारण 
ण रूप गति के कारण यह हंस कन्या कहा जाता है । इसके बाद तालु के 
में समानरूप से स्थित होने के कारण यह तुलारूप होता है । और साम्य के 
रण विषु - व्याप्ति वाला, होता है अत: विषुवत्‌ (- व्याप्ति वाला) शब्द से 
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दर अं अल 
















































































































































































६८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
विंषुवदिति पृर्वोक्तोत्तरविषुवतोउन्यो5यं विषुवत्काल इत्यर्थ: ॥ ११४ ॥ 
अन्यत्वादेव च-- 
साधन यत्‌ कृतं तत्र इह जन्मनि कामदम्‌ । 
तदित्यर्थात्‌ । 
अतश्च-- 
मृत्योर्जय॑ तथा शान्ति पुष्टिं तस्मात्‌ समारभेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
तस्मातू स॒षड़साहारों गलाध: प्रीणयेत्तनुम्‌ । 
एषोत्तमादिरूपा त्रिविधात्र सिद्धि: | स इति दक्षिणविषुव॒त्कालस्थस्तुल्य: अत 


एवात्रिहिक॑ क्रूरकर्म न फलति, इति तत्‌ सर्वरससंहारिपौषमासाधिष्ठातृधन्विचार- 
विश्रान्त्या कार्यमित्यर्थलभ्यमत्र ॥ न ञ 


अथ-- 


“55००-०० ००+०9०+-+०+>-+- तन +9+ 0 
अभिहित होता है । (श्लोक सं० ११४ के उत्तरर्द्ध में जो) पुन: “विषुवत्‌” शब्द 
कहा गया उसका तात्पर्य यह है कि यह विषुवत्‌ काल पृव्वोक्त उत्तर विषुवत्‌ काल 
से भिन्न है ॥ ११४ ॥ 

भिन्न होने के ही कारण-- 


४ इस (दक्षिण विषुवत्‌ काल) में जो साधना की जाती है वह इस जन्म 
में ही कामद (- इच्छा की पूर्ति करने वाला) होती है ॥ ११५- ॥ 


श्लोक में 'तत्‌” शब्द को अर्थ की दृष्टि से अपनी ओर से समझ लेना 
चाहिये ॥ 


इसलिये-- 


उससे (८ उत्तर विषुव॒त्‌ अर्थात्‌ पौष मास से लेकर ज्येष्ठ तक के 
काल से) मृत्युञ्रय, शान्ति और पुष्टि कर्म का आरम्भ करना चाहिये । 
उस कारण वह छ: रस का आहरण करने वाला (- सूर्य) कण्ठ के नीचे 
शरीर को पुष्ट करता है ॥ -११५-११६- ॥ 


(- मृत्युझ्य, शान्ति और पुष्टि क्रमशः) उत्तम आदि (- मध्यम और अधम) 
रूप तीन प्रकार की यह सिद्धि यहाँ (- उत्तरायण में) होती है । वह - दक्षिण 
विषुव॒त्‌ का में स्थित (सूर्य या प्राण) तुल्य (- तुलाराशिस्थ) होता है । इसलिये 
इस काल ही में ऐहिक क्रूर कर्म सफल नहीं होता इससे यह समझना चाहिये कि 
समस्त रसों के संहारी पौषमास के अधिष्ठातृ धनुराशि के प्राणचार में विश्राम करते 
हुए कार्य करना चाहिये ॥ 


इसके बाद-- 














सप्तम: पटल: ६९ 


षडड्ूलानि त्यक्त्वा तु वृश्चिके क्रमते पुनः:॥ ११६ ॥ 
कण्ठोर्ध्व ह््यड्जुल॑_त्यक्त्वा कण्ठाधश्वतुरड्ललम्‌ । 

कण्ठातू षडद्भुलानि त्यक्त्वा यतू प्रवेशापेक्षया ऊर्ध्व 
प्रापेक्षया त्वधस्तनमन्जुलद्बयं त्यक्त्वा कण्ठाध: षडड्जुले क्षेत्र प्रथममज्जुल- 
तत्र पूर्वाद्ललद्येन सह षडड्भुले वृश्चिकवन्निश्वलमवस्थाय शनै: शनैः 
वृश्चिक: ॥ 





अथ--- 


ही वृश्चिक तु॒परित्यज्य धन्विसंक्रान्तिरुव्यते ॥ ११७ ॥ 
ही षडड्लादधस्तातु धन्विस्थश्वरते. हृदि । 
अधस्ताद्‌ इत्यध:स्थं षडड्गुलमाश्रित्य, हृदि चरति विश्राम्यति । तत्र चाय॑ 
हंसो बद्धलक्ष्यत्वाद्धन्वीत्युच्यते ॥ 
॥ । 
ः न्‍ 8 कमी ००००० 


हत्यञ्मान्त तु॒वै हंसश्वरित्वा ऊर्ध्वगोदयः ॥ ११८ ॥ 


(यह प्राण--हंस तुला राशि के) छह अड्जुलों को छोड़ कर वृश्चिक 
| पर संक्रान्त होता है । कण्ठ के ऊपर दो अडद्भुल छोड़ कर कण्ठ के 
व चार अद्भुल तक (वृश्चिक राशि का स्थान है जहाँ प्राण सञ्जरण 
सता है) ॥ -११६-११७- ॥ 

आठ अब्जुल वाले तालु के तल से अर्थात्‌ कण्ठ से छह अद्भुल छोड़ कर जो 
ण के) प्रवेश की अपेक्षा ऊर्ध्ध और उसके उल्लास की अपेक्षा अधो वर्त्तमान दो 
_ल है उसको छोड़कर कण्ठ के नीचे वर्तमान छह अड्जुल वाले क्षेत्र में प्रथम चार 
छ (वृश्चिक का स्थान) है | उसमें पहले के दो अद्भुल (और यह चार अद्भुल 
प्रकार) छह ४ वाले स्थान में यह प्राण वृश्चिक की भाँति निंश्चवल रूप से 
ते होकर धीरे-धीरे प्रस्पण करता है इसलिये यहाँ वृश्चिक राशि होती है ॥ 


33.6 


वैश्विक को छोड़ कर (सूर्य या प्राण की) धनु राशि में संक्रान्ति कही 
री ह ह । छह अज्जुल नीचे के स्थान में धनु में स्थित वह (- प्राण-सूर्य) 
बे में सझ्चरण करता है ॥ -११७-११८- ॥ 

अधस्तात्‌ - नीचे स्थित छह अंगुल को आधार बना कर । हृदय में चरण 
गी है - >ज् करता है । वहाँ यह हंस लक्ष्य के सिद्ध होने के कारण धन्वी 
है ॥ 


तो इस प्रकार-- 












































चना बात थी 

































































७० स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
पुन: प्राणवृत्तिं श्रयतीत्यर्थ: ॥ ११८ ॥ 


उपसंहरति-- 


मकरादिषु संक्रान्तौ द्वादशैव॑ चरेतू सदा । 
अमुनोक्तक्रमेणेव. आयुर्व॑ सर्बदेहिनाम्‌ू ॥ ११९ ॥ 


संक्रान्तो इति जातावेकबचनाद्‌ मकरादिषु या: संक्रान्तय: तासु एवम्‌ उक्त- 
क्रमेण द्वादश इति माघादीन्‌ मासान्‌ सदा प्रतिप्राणचारं हंसश्वरेत्‌ । किमव- 
धीत्याह--आयुर्व सर्वदेहिनाम्‌ । यावज्जीवमित्यर्थ: ॥ ११९ ॥ 


अथ तब्रबुद्धस्य नित्यमेव संक्रान्तिदक्षिणायनोत्तरायणादिपुण्यकाललाभात्‌ तत्त- 
त्सिद्धिसमासादनमनायासेन जायते | तदेतदाह-- 


ऐहिकामुष्मिकी सिद्धिरधमा मध्यमोत्तमा । 
साधकानामत्रस्थानां भवति ॥ 


उपसंहरति-- 





यह हंस हृदयकमल तंक सञ्लरण कर पुन: ऊर्ध्वगामी उदय वाला हो 
जाता है ॥ -११८ ॥ क्‍ 

अर्थात्‌ पुनः प्राणवृत्ति (- प्राणन क्रिया) करने लगता है ॥ ११८ ॥ 

प्रकरण का उपसंहार करते हैं-- 

इस प्रकार यह हंस उक्त क्रम से मकर आदि बारह संक्रान्तियों में 
समस्त प्राणियों के जीवनपर्यन्त सदा सञ्लरण करता रहता है ॥ १५१९ ॥ 

'संक्रान्तों' इस पद में एक वचन का श्रयोग जाति अर्थ में है । इस कारण-- 
मकर आदि जो संक्रान्तियाँ हैं प्राण उनमें (सञ्जरण करता है) । एवम्‌ > उक्त क्रम 
से । बारह ८ माघ आदि बारह महीनों में | सदा > प्रतिप्राणसझार ( एक-एक 


प्राणसझ्ार में) । हंस सञश्जरण करता रहता है । कब तक ? (इस प्रश्न का उत्तर 
देते हैं--) जब तक जीवों की आयु रहती है अर्थात्‌ जीवनपर्यन्त ॥ ११९ ॥ 


संक्रान्तियों में सूर्य के दक्षिणायन उत्तरायण आदि पुण्यकाल का नित्य लाभ 
होने के कारण ज्ञानी को बिना प्रयास के तत्तत्‌ सिद्धि का लाभ होता है | यह 
बतलाते हैं-- 

(ज्ञानी साधक को) ऐहिक और पारलोकिक अधम मध्यम उत्तम सिद्धि 
प्राप्त होती ॥ १२०- ॥ 

साधकों को अर्थात्‌ इस (मकर आदि संक्रान्तियों) में स्थित साधकों को है ॥ 

प्रकरण का उपसंहार करते हैं-- 












































































सप्तम; पटल: ह ७१ 






अंयनइयप्राख्यातं,,.....७७८८८७००० 


अत्र च मकरादिषु द्वादशसु कार्यस्य गर्भत्वम्‌, प्रोद्बुभूषिष्यत्तवम्‌, प्रोदूबु- 
त्वम्‌, उद्भविष्यत्त्म्‌, उद्‌भवप्रारम्भ:, उदूभवत्तवम्‌, जन्म, सत्ता, परिणति:, 
4, हास:, क्षयश्र क्रमाद्‌ भव(न्ति)' । अतोऊत्र जपादिक्रियैतादगेव फल 


है, इति गुरवोउभ्यधु: ॥ 
_यदा तु प्राणापानयातायातपरिहारेण हृदि द्वादशान्ते च विश्रान्ति: क्रियते 


न |; के थ् । 
|] 


की -००००००२००२०० मोक्षसिद्धिईयोज्झिता ॥ १२० ॥ 
येन भेदेन, उज्झिता अद्बयमयी महासाधकस्य भवतीत्यर्थ: ॥ १२० ॥ 


_यतो5सौ महासाधक:- 
। अयनद्वयपर्यन्त उन्मन्यन्ते सदा स्थितः । 


यदा यंदा अयनद्गयमाश्रयति, तदा तदा उन्मन्यन्त इति प्राणापानप्रशमपदे 
शान्ते हदि च परतत्त्वानुभवे विश्राम्यति । यद्यपि पूर्वमुन्मन्यन्तता द्वादशान्त 











(सूर्य के) दो अयनों (- मार्गों) का वर्णन किया गया ॥ -१२०- ॥ 
इन मकर आदि बारह राशियों में कार्य की गर्भरूपता, भविष्य में उद्भूत होने 
इच्छा, वर्त्तमान में उत्पन्न होने के इच्छा, भविष्य में उत्पन्न होना, उत्पत्ति का 
भा, उत्पत्ति, जन्म, सत्ता, परिणाम, वृद्धि, हास और क्षय ये सब (बारह कार्य) 


मे से होते हैं । इसलिये इस काल में जप आदि क्रिया इसी प्रकार का फल देती 


जे 


ऐसा गुरुओं ने कहा है ॥ 


और जब जीव प्राण अपान के यातायात को छोड़ कर हृदय एवं द्वादशान्त में 
गरम करता है तब-- 

 द्वित्व से रहित मोक्ष की सिद्धि होती है ॥ -१२० ॥ 

द्रय - भेद, से उज्ञित (८ रहित) अद्यमयी सिद्धि महासाधक को प्राप्त 
हैं ॥ १२० ॥ 

चूँकि यह महासाधक-- 

दोनों अयनपर्यन्त उन्‍्मना के अन्त में सदा स्थित रहता है ॥ १२१- ॥ 
(२ है ध्क) जब-जब (उत्तरायण और दक्षिणायन नामक) दो अयनों का आश्रयण 
जता है तब-तब; उन्मना के अन्त में - प्राण और अपान के प्रशम वाले स्थान 


धरात्‌ ऊर्ध्वद्वादशान्त और हृदय जो कि परतत्त्व के अनुभव का स्थान है (उसमें 
ति। 
|! 































































































































७२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एवोक्ता, तथापीहायनद्वयपर्यन्त' उन्मन्यन्ते, इत्यभिदधद्‌ द्वादशान्ताविभिन्ना ह्दि 


व्याप्तिरस्तीति दर्शयति । 
अत एव--. 
द्वादशान्ते च हृदये' 
इत्याद्यन्यत्रोक्तम्‌ ॥ 
अतश्च-- 
तत्रस्थो बै जपध्यानान्मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात्‌ु॥ १२१ ॥ 
जपध्यानप्रमुखं यस्तत्र परतत्त्व एव तिष्ठति विश्राम्यति, स॒मुच्यत 
इत्यर्थ: ॥ १२१ ॥ 
अत पवेत्थंस्वभावेनैव -- 
मोक्ष गत्वा तु नागच्छेतू प्रतिज्ञा भैरवस्य तु । 


प्रतिज्ञा भैरवस्य, न तु श्रीकण्ठोमापत्यादेरित्यनेन सर्वथा द्वादशान्तहदय- 
योविश्रान्ति: कर्तव्या, इत्यादिष्टम्‌ ॥ 





पर तत्त्व का अनुभव करते हुए) विश्राम करता है । यद्यपि पहले उन्मना की 
अन्तिम स्थिति द्वादशान्त में ही कही गयी थी तथापि यहाँ “अयनद्वयपर्यन्ते 
उन्मन्यन्ते'--ऐसा कथन करते हुए परमेश्वर द्वादशान्त से अभिन्न हृदय में साधक 
की व्याप्ति होती है, यह दिखलाते हैं । 


इसलिये-- 

द्वादशान्त और हृदय में” 

इत्यादि अन्यत्र कहा गया है ॥ 

इसलिये-. 

उस (- द्वादशान्त और हृदय) में स्थित हुआ (साधक) जप और 
ध्यान के कारण मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करता है ॥ -१२१ ॥ 


जो (साधक) जप और ध्यान को प्रधानता देता हुआ उसमें - परतत्त्व में ही 
स्थित रहता है - विश्राम करता है, वह मुक्त हो जाता है ॥ १२१ ॥ 


इसलिये इस प्रकार के स्वभाव के कारण-- 


मोक्ष को प्राप्त कर साधक पुन: (मृत्युलोक में) नहीं आता--ऐसी 
भैरव की प्रतिज्ञा है ॥ १२२- ॥ ५ हे 


यह भैरव की प्रतिज्ञा है न कि श्रीकण्ठनाथ अथवा उमापति आदि की, 


















सप्तम: पटल: 3३ 


. तथा द्वादशवर्षसाध्यमपि कार्य सुसूक्ष्मतमस्थित्या . प्राण एवं द्वादश- 
साधक: साधयेदिति शिक्षयन्‌ द्वादशाब्दोदय- 


कं शव" कढ , नई 3. € ”।। ५८ क् हा 


रा देव:-- 
है अस्मिन्नब्दोदये भूयो द्वादशाब्दोदयं श्रुणु ॥ १२२ ॥ 


+ तत्र द्वादश चेत्रादयो5ब्दमाससमानसमाख्या: ॥ १२२ ॥ 


! । द चैत्रसंवत्सरे यस्मान्मासानामुदयो भवेतू । 
| तदादि साधकैस्तस्मात्‌ कर्तव्यं मन्नसाधनम्‌ ॥ १२३ ॥ 


है! 


 तदादि इति चैत्रनामानं संवत्सरमादिभूत॑ कृत्वा ॥ १२३ ॥ 
















। प्रागुक्तचेत्रादिमासोदयकाल एवात्र चेत्रादिसंवत्सरोदयकाल:, इत्याह-- 

" ः द्वाशाब्द: स॒ विज्ञेयश्ैैत्रमासाह्वरानने । 

॥ अष्टांगुलात्‌ कण्ठादंगुलद्वयं त्यक्त्वा षडंगुलं यत्प्राक्‌ चेत्रमासस्योक्तं स्थानम्‌, 
तदेव चेत्रसंवत्सरस्थ ॥ 

है अथ-- 










सलिये इस (कथन) के द्वारा सब उपाय करके (साधक) द्वादशान्त और हृदय में 
ब्राम करे--यह आदेश (परमेश्वर के द्वारा) किया गया ॥ 


इस प्रकार बारह वर्षो में पूर्ण होने वाले कार्य को सुसूक्ष्मतम स्थिति के द्वारा 
ण में ही बारह वर्ष की व्याप्ति का अनुसन्धान कर योगी बिना प्रयास के ही, 
सद्ध कर लेता है--यह शिक्षा देते हुए परमेश्वर द्वादशाब्दोदय को बतलाते हैं-- 

॥ में 

इस एक वर्ष के उदय में बारह वर्षों के उदय को जानो ॥ -१२२ ॥ 
चैत्र आदि बारह मास होते हैं । एक मास एक वर्ष के मान वाला होता 
॥ १५२२ ॥ 

चूँकि मासों का प्रारम्भ चैत्र संवत्सर से होता है इसलिये साधक लोगों 
की मन्त्र की सिद्धि उस (- चेत्रमास) से प्रारम्भ करनी चाहिये ॥ १२३ ॥ 
. तदादि - चेत्र नामक संवत्सर को पहला संवत्सर मानकर ॥ १२३ ॥ 

+ पूवोक्त चैत्र आदि मास का प्रारम्भ काल ही यहाँ (- द्वादशाब्द में) चैत्रादि 
पवत्सर के उदय का काल होता है--यह कहते हैं-- 

हे वरानने ! वह द्वादशाब्द चैत्रमास से समझना चाहिये ॥ १२४- ॥ 
आठ अंगुल वाले कण्ठ से दो अंगुल छोड़कर शेष छ: अंगुल जो कि पहले 
ब् मास का स्थान कहा गया था वही चैत्र संवत्सर का भी स्थान है ॥ 

३ 0 

कि लाब.-.... 


५ ॥ 
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स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


लक्षणं तस्य वक्ष्यामि प्राणेडस्मिन्‌ प्रविभागश: ॥ १२४ ॥ 
तत्र संवत्सरेणेब अमुनोक्तेन सुब्रिते । 
अहोगात्रस्तु यः प्रोक्तो द्वादशांशं भजेतू प्रिये॥ १२५ ॥ 
द्वाइश ते अहोरात्रा द्वादशाब्दे भवन्ति वे । 


आन्तरेण प्रांणसंवत्सरेण य आन्तरोछहोरात्रोडंगुलपञ्चमभागपरीमाणस्तस्य द्वादश- 
मंशं द्वादशाब्दोदयेउहोरात्रो भजते । एवं चांगुलस्य षष्टितमोडइसौ भागो भवति । 
इत्थमहोरात्रं द्वादशाहोरात्रा भवन्ति । तथा च सत्यंगुले षष्ठिरहोरात्राणां जातेति ॥ 


पञ्जञभिस्तांस्तु संगुण्य द्वादशाब्द ऋतुर्भवेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
मासद्वयमित्यर्थ: ॥ १२६ ॥ 

तमेव द्विगुणं कृत्वा कालस्तु स विधीयते । 
चतुर्मासाख्य: ॥ 

त्रिगुणेनैतदयने. ..........«- 
अंगुलत्रयेण त्रिगुणेनर्तुनाद्मुत्तरायणम्‌, ततोडचन्यत्र त्रये दक्षिणायनम्‌ ॥ 


तदेवम्‌-- 





इस प्राण में विभाग पूर्वक उसका लक्षण बतलाऊँगा । हे सुत्रते! 
पूर्वोक्त इस (प्राण) संवत्सर के द्वारा जो अहोरात्र कहा गया हे प्रिये! उस 
(- अहोरात्र) को बारह भागों में बॉट देना चाहिये । इस प्रकार बारह वर्ष 
में बारह अहोरात्र होते है ॥ -१२४-१२६- ॥ 

आन्तरिक प्राणरूपी सवत्सर के द्वारा जो पाँच अंगुल परिमाण का आन्तरिक 
अहोरात्र है उसका बारहवाँ अंश द्वादशाब्दोदय में एक अहोरात्र होता है । इस प्रकार 
एक अंगुल का साठवाँ भाग (5 १/५५१२ 5 १/६०) होता है । इस प्रकार एक 
अहोरात्र में १२ अहोरात्र होते हैं । इस प्रकार १ अंगुल में ६० अहोरात्र होते हैं ॥ 

+- (६० अहोरात्रों) को पाँच से संगुणित करने पर (- पाँच-पाँच के 
समूह में बाँटने पर) बारह वर्षों की एक ऋतु होती है ॥ -१२६ ॥ 

(एक ऋतु 5८) दो मास ॥ १२६ ॥ 


उन (- दो मासों) को दो गुना करके चतुर्मास नामक काल होता 
है ॥ १२७- ॥ 


(उन दो मासों को) तीन गुना करने पर दो अयन होते हैं ॥-१२७-॥ 


तीन अंगुल वाले त्रिगुण ऋतु (अर्थात्‌ छह अंगुल) के द्वारा प्रथथ अयन अर्थात्‌ 
उत्तरायण होता है । इससे भिन्न तीन (अंगुल वाले ऋतु) में दक्षिणायन होता है । 
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कि | ४ ८४००० ४*४ बत्सर: षड़्गुणेन तु ॥ १२७ ॥ 
_ तदित्थम्‌- 
संक्रान्तयो द्वादशात्र यद्वदब्दे प्रकीर्तिता: । 
द्वादशाब्दोदये प्राणे बत्सरास्ते प्रकीर्तिता:-॥ १२८ ॥ 
.. यद्वदिति षडज्गूलकलनया ॥ १२८ ॥ 
ही अथ ये- 
' द्वादशाब्दे त्वहोरात्रा:.......-**- 
: सम्भवन्ति ॥ 
कि. . 0००८००००० तेषां संख्या निबोध मे । 
ह सहस््नाणि तु चत्वारि त्रिशती विंशतिस्तथा॥ १२९ ॥ 
द्वादशाब्दोदये देवि प्राणेडस्मिन्‌ कथिता मया। 
+ ग्राणे द्वादशाब्दोदये इति सामानाधिकरण्ये सप्तम्यौँ ॥ 
. अथातिसूक्ष्मया व्यवस्थया-- 

| षष्टयब्दोदयमत्रैव पुनश्च॒ कथयामि ते ॥ १३० ॥ 





























तो इस प्रकार- 

(दो अंगुल वाले) छः गुने (ऋतु) के द्वारा एक वर्ष होता है ॥ -१२७॥ 

तो इस रीति से-- 

जिस प्रकार एक वर्ष में १२ संक्रान्तियाँ होती हैं उसी प्रकार बारह 

बर्षों वाले बारह अंगुल वाले एक प्राणोदय में १२ वर्ष होते हैं ॥ १२८ ॥ 

जिस प्रकार ८ ६ अंगुल की गणना से ॥ १२८ ॥ 

पु है अब-.- 

बारह वर्ष में जो अहोरात्र होते हैं उनकी संख्या को मुझसे जानो । हे 

वि! बारह वर्षो वाले एक प्राणचार के हिसाब से (तीन-सौ साठ प्राणचार 

) ४३२० वर्ष हो जाते हैं ॥ १२९-१३०- ॥ 

"प्राण" और 'द्वादशाब्दोदये” इन दोनों पदों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग 

साम्मानाधिकरण्य' में है ॥ 

* अब अतिसृक्ष्म व्यवस्था के द्वारा-- 

यहीं पर साठ वर्ष का उदय तुमको बतलाऊँगा । हे वरानने ! वे 
| शब्दानामेकार्थोपस्थितिजनकत्वं सामानाधिकरण्यम्‌ । 
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स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


आनन्दद्यास्तु ते ज्ञेया: षष्ट्यब्दास्तु वरानने। 
अत्रेव इत्येकत्र प्राणचारे ॥ 


तदाह-- 


ते चाध ऊर्ध्वगे प्राणे एकस्मिन्‌ सुरसुन्दरि 
सुन्दरि॥ १३१ ॥ 
चरन्ति प्रविभागेन तथा ते कथयाम्यहम्‌ । 


अतश्च॒पष्टयब्दसाध्यां सिद्धि यो वाज्छति, असावान्तरादानन्दाख्याद्वर्षात्‌ 
, असावान्तरादानन्दा 
प्रभृति मन्त्राराधनमुपक्रमेत--इत्याह-- न्दाख्याद्वर्षात्‌ 


आनन्दप्रभृतेदेंवि. मन्त्रमाराधयेत्तु यः ॥ १३२ ॥ 
तस्यानन्दस्तु देवेशि मन्त्रेण सह जायते । 


मन्त्रस्य परनिष्कलस्वभावतयाउशेषविश्वनिर्भरत्वेन परमानन्दरूपत्वात्तदभेद- 
विमर्शमयप्राणोच्चारज्ञस्य _ आनन्दमयतेवभवति । ततश्चेह्भिहितषष्टयब्दोदय- 
३४-3६ सर्वमेव पुरुषायुष॑ य्नित्यकर्मावश्यकर्तव्यम्‌ तदेकत्रैव प्राणचारे व्याप्तिज्ञस्य 
सकृदेव कृत॑ सर्वदेव कृतं भवति ज्ञानिन: । सिद्धिकामस्य तु पष्टिवर्षसाध्यम्‌, 


आनन्द आदि साठ वर्ष समझे जाने चाहिये ॥ -१३०-१३१- ॥ 
यहीं पर ८ इस एक प्राणचार में ॥ 
इसको बतलाते हैं-- 


हे सुरसुन्दरि ! वे (साठ वर्ष) 
हे हे एक ही अध: और ऊर्ध्व गमन करने 
वाले प्राणचार में होते हैं ॥ जिस प्रकार वे अलग-अलग सश्जरण करते हैं 
मैं तुम्हें वह बतला रहा हूँ ॥ -१३१५-१३२- ॥ 
इसलिये जो व्यक्ति साठ वर्षो में साध्य सिद्धि को (एक ही प्राणचार में) प्राप्त 


हि “३5 '९"रश४॥ अर आदि से मन्त्र की आराधना का प्रारम्भ 
। मन्त्र साथ ही उसका आनन्द जाता 
॥ -१३२-१३३- ॥ 45०३४ ४१॥ 


: मन्त्र परनिष्कल स्वभाव वाले होते हैं अत: समस्त विश्व 
कारण परमानन्द रूप होते हैं । इस कारण उनसे अभिन्न 04 (६०८ हे 
जा वाला आनन्दमय हो जाता है । इसलिये यहाँ कहे गये साठ वर्षों के उदय 
स्थिति से मनुष्य की सम्पूर्ण आयु में जो नित्यकर्म किया जाने वाला है वह 
प्राणव्याप्ति के ज्ञाता ज्ञानी के एक ही प्राणचार में एक बार करने पर सर्वदा किया 
गया हो जाता है और जो सिद्धि चाहने वाले साधक होते हैं उनके यहाँ साठ वर्षों 


सप्तम: पटल: ७७ 


दीयवत्सरे तत्तत्साध्यं वा कर्म प्राणीयव्याप्तिज्ञानपूर्वक॑ कुर्बतो न विसंवदतीत्या- 
। 


नेह साधकाधिकारे पष्टयब्दोदयादधिकं नोक्तम्‌ । श्रीनन्दिशिखायां तु ज्ञान- 
प्त्यभिप्रायेण विंशत्यधिकशतोदयोउप्यभिहित: । एवं च ज्ञानयोगिनामेवं प्राणे 
रा सर्वमयत्नेन सिद्ध्यत्येव । यदुक्तं श्रीमदुत्पलदेवपादै:-- 
|क्‍ 'साक्षादभवन्मये नाथ सर्वस्मिन्‌. भुवनान्तरे । 
7 किं न भक्तिमतां क्षेत्रं मन्त्र: क्वैषां न सिद्ध्यति ॥ 
अर (स्तोत्राव० १।४) इति ॥ 
है द्वादशाब्दे त्वहोरात्रं पञ्चधा भेदयेच्च तम्‌ू ॥ १३३ ॥ 
है षष्टयब्दे ते त्वहोरात्रा: पञ्चैव परिकीर्तिता: । 
* द्वादशाब्दोदयेउब्जुलस्य. षष्टितमो भागो5होरात्र इत्युक्तम्‌ । इदानीं तु॒ तमपि 
जधा भेदयेत्‌ । एवं पष्टबब्दोदये प्राणाड्रुलस्य त्रिशततमो भागो&होरात्रो भवति ॥ 
 तदनया सुसूक्ष्मया स्थित्या-- 
| साध्य सिद्धि या उसी वर्ष में तत्तत्‌ साध्यकर्म प्राणसम्बन्धी व्याप्ति के ज्ञान के 
द॑ यदि किये जाते हैं तो उनमें परस्पर कोई विरोध नहीं होता । इसी आशय से 
है साधकाधिकार में साठ वर्षों से अधिक को चर्चा नहीं की गयी । श्रीनन्दिशिखा 
ज्ञानव्याप्ति के अभिप्राय से १२० (प्राणचारों का) उदय कहा गया है (इससे 
२० वर्षों में साध्य कर्म १२० प्राणचारों में सम्पादित हो सकते हैं) । इसका 
कर्ष यह है इस प्रकार (की व्याप्ति को जानने वाले) ज्ञान योगियों को प्राण में 
प्ति के ज्ञान के कारण सब कुछ विना प्रयास के सिद्ध हो जाता है । जैसा कि 
भान्‌ उत्पलदेव ने कहा है-- 
"हे नाथ! समस्त भुवनों के आपमय (- आप से व्याप्त) होने पर (आपके) 
कक्तों का कौन सा क्षेत्र नहीं है । इनका मन्त्र कहाँ सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ 
ब क्षेत्रों में उनका अधिकार हो जाता है और सारे मन्त्र उनको स्वत: सिद्ध हो 
हैं! ॥ १३२-१३२- ॥ (स्तो० १।४) 
इसके अतिरिक्त -- 
ब्वारह वर्षों के उदय के विषय में (एक अल -ल प्राणचार का 
ठवाँ भाग) एक में से, एक-एक भाग साठ वर्षों के परिमाण वाला 
गा ॥ -१३३-१३४- ॥ 
बारह वर्षों के उदय में एक 8: का साठवाँ भाग एक दिन-रात होता है-- 
| कहा गया । अब उस एक भागों को भी पाँच भाग में बाँटना चाहिये । इस 
श्र हा वर्षों के उदय में एक अद्जुल प्राणचार का तीसवाँ भाग एक अहोरात्र 
हैँ ॥ 


४. 
(ञ 
६ & 










































































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
ते बै षड्गुणितास्तत्र मास एक: प्रकीर्तित: ॥ १३४ ॥ 
तैश्व॒द्वादशभिर्देवि वर्षमेक॑ विधीयते । 
ते इति द्वादशाब्दोदयेउहोरात्रा: । तैरिति तथाभूतैमासे: ॥ 
एवं च-- 
अज्जुले तु सपश्चांशे मानमेततू प्रकीर्तितम्‌ ॥ १३५ ॥ 
अहोरात्रशतत्रयात्मन्यज्ुले मासदशकम, अहोरात्रषष्टधयात्मनि चाब्ुलपदञ्जमांशे 


मासद्वयम्‌, इति कृत्वा साश्जांशेउड्जले, एतदू इति 
मुक्तम्‌ू ॥ १३५ ॥ 5, एतदू्‌ इति पष्टयब्दोदये वर्षमान- 


तदित्थम्‌- 


षडड्ूलेस्तु पश्चाब्दा: षष्टयब्द उदयन्ति ते। 


द्वादशाब्दोदयस्थित्या वर्षोदयाश्रयै: षड्भिरड्रलैरिह पञ्ञ वर्षाण भवन्ति 
बम । मास- 
3ज्लुल इति ते: षड्भि: षष्टिमासानां वर्षपञ्चकारम्भिणां निष्पत्ति: ॥ 


तो इस सूक्ष्मणणना से-- 
वे (दिन-रात) छह से भाग देने पर हें 
33०6 एक मास कहे जाते हैं । हे देवि ! 
उसी प्रकार के बारह मासों का एक वर्ष होता है ॥ -१३४-१३ मे ॥ 


उक्त श्लोक में ते” का अर्थ है द्वादशाब्द के उदय में 
'तेः” का अर्थ है--उसी प्रकार के मासों के द्वारा । मा 


इस प्रकार-- 
४ 3 8 के पाँचवें अंश में (एक वर्ष का) मान बतलाया गया 
तीन-सौ अहोरात्र वाले अब्जुल में 
कै दश मास, साठ अहोरात्र वाले अद्भुल के 
पञ्ममांश में दो मास, इस प्रकार एक अद्भुल के पाँचवें अंश में ८ वर्षो 
परिमाण कहा गया है ॥ १३५ ॥ मे ५220 कद 8 
तो इस प्रकार-- 
साठ वर्षों के हिसाब में छह अड्जुलों से पाँच वर्षों का उदय होता 
॥ १३६- ॥ 
बारह वर्षों के उदय की स्थिति से एक वर्ष के 
323. ५ उदय के आश्रयभूत 
अब्जुलों से पाँच वर्षों का उदय होता है । यदि एक अद्जुल को दश मास 


उदयस्वरूप माना जाय तो उस हिसाब से उन ; अड्डुलों ँ 
8६ छह (अड्जुलों) के द्वारा पाँच 
आरम्भ करने वाले साठ मासों का उदय होता है ॥ 90008 


सप्तम: पटल: 


. अनया च कलनया-- 


हृत्पद्माद्याव शक्त्यूथध्व॑ त्रिंशदब्दोदयो भवेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
. पुनरपि-- 
। शक्त्यधो यावद्धृत्यझं त्रिंशदब्दोदयों भवेत्‌ । 
कि च-- 
पष्टबब्दे ये त्वहोरात्रा: सद्भद्यां तेषु वदाम्यहम्‌ ॥ १३७ ॥ 
विशतिस्तु सहस्नाणि सहस्नं॑ षट्शताधिकम्‌ । 
अहोरात्रास्तु षष्टयब्दे शद्जद्यातास्तु वरानने ॥ १३८ ॥ 
 बाह्माहोरात्रगतप्राणचारसंख्या: ॥ १३८ ॥ 


. उपसंहरति-- 
#- षष्टयब्दोदय आख्यातः प्राण एकत्र ते मया । 


ह इस गणना के अनुसार-- 
हृदय कमल से लेकर ऊपर शक्ति तक तीस वर्षों का उदय होता 
हक -२१२६ ॥ 
हैः 
शक्ति से नीचे हृदयकमल तक तीस वर्षों का उदय होता है ॥१३७-॥ 
. और भी-- 
. इस प्रकार साठ वर्ष (वाले एक दिन के प्राणचार) में जितने भी 
दवन-रात होते हैं उनकी संख्या को अब मैं तुमको बतला रहा हूँ । हे 
गनने ! साठ वर्ष (वाले एक दिन के प्राणचार) में २१६०० दिन-रात 
तलाये गये हैं ॥ -१३७-१३८ ॥ 
तात्पर्य यह है कि एक प्राणचार में एक अहोरात्र होता है | इस प्रकार 
हा प्राणचार की संख्या जो कि २१६०० है योगी के उतने अहोरात्र होते 
॥ १३८ ॥ 
(इस प्रकरण का) उपसंहार करते हैं-- 
| एक प्राणचार में मैंने तुमको साठ वर्षों का उदय बताया (एक प्राणचार 
बाह्य साठ वर्ष का कालयापन करने की गणना के अनुसार एक दिन 
| २१६०० प्राणचार में योगी २१६०० » ६० ८ १२९९६०० वर्षो के 
यकृत्य का लाभ कर लेता है) ॥ १३९- ॥ 


































































































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अत्र षष्ट्यब्दोदयान्ते प्रयोजनमाह-- 


चन्द्रसूयोपरागे च पक्षमासायनेषु च ॥ १३९ ॥ 
युगादिषु युगान्तेषु यच््च संवत्सरे3प्यथ । 
वर्षद्राहशके चैब पष्टयब्देईथ वरानने ॥ १४० ॥ 
स्‍नानदानेन यज्ैश्च॒ पूजाहोमजपेन च। 
ज्ञानयोगादिभिश्चैव बाह्े काले तु यत्कृतमू ॥ १४१ ॥ 
अमुनोक्ते वरारोहे तत्फल लभते महत्‌ । 

बाह्ये चन्द्रोपएगादो, षष्ट्यब्दान्ते अमुना आन्तरेण प्रकारेण उक्ते तस्मिन्नेव 


काले स्नानदानादिक्रमेण कृतं तत्फलं महद्‌ अनन्तसाधको लभते ॥ (एवं 
युगोदयस्थित्या चेत्राषाढाश्रयुजपौषाणां सिद्धये.........शेदीनि चत्वारि साधयति)-- 


प्राणहंसगतिं चारे ज्ञात्वैकस्मिस्तु तदू भजेत्‌ ॥ १४२ ॥ 


प्राणस्य हंसत्व॑ प्राग्वत्‌ । चारे प्राणापानवाहे पष्ट्यब्दान्तव्याप्तिके | तद्‌ इति 
चन्द्रग्रहादिकम्‌ ॥ १४२ ॥ 


नन्‍्वेव॑ वस्तुवृत्तेन तद्ठ्याप्तिवत्तवं प्राणस्य कथं प्रतिभागोचरतामेति ?-- 


इस साठ वर्षीय उदय के अन्त में प्रयोजन बतलाते हैं-- 


हे वरानने ! चन्द्र और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर पक्ष मास और 
अयनों में, युग आदि में, युगान्त में, संवत्सर में, बारह वर्ष और साठ वर्ष 
में अर्थात्‌ इन सभी बाह्य काल में स्नान, दान, यज्ञ, पूजा, होम, जप 
ज्ञान, योग आदि के द्वारा जो किया जाता है । हे वरारोहे ! इस (आन्तर 
प्रकार) के द्वारा उक्त काल में उस महान्‌ फल को (साधक) प्राप्त कर 
लेता है ॥ -१३९-१४२- ॥ 

बाहरी चन्द्रइ्रण आदि में साठ वर्ष के अन्त में इस आन्तर प्रकार के द्वारा 
उक्त उसी काल में स्नान दान आदि के क्रम से किये गये कर्मों का महाफल 
अनन्त साधक को प्राप्त होता है ॥ 

(इस प्रकार युगोदय की स्थिति के अनुसार चैत्र आषाढ़े अश्विन्‌ एवं पौष 
मासों की सिद्धि के लिये श आदि (- ष स ह) चार की सिद्धि करते हैं-- 


४ एक प्राणचार में प्राणहंस की गति को जान कर उसको प्राप्त करता 
॥ -१४२ ॥ 


प्राण की हंसता पूर्व की भाँति समझनी चाहिये । चार का अर्थ है--प्राण और 
अपान के आवागमन । जिसकी व्याप्ति साठ वर्षों की होती है । उसको - चन्द्र- 
ग्रहण आदि को ॥ १४२ ॥ 


, 


3 


सप्तम: पटल: 
2875] | 6 «०० 


स्वसंवेद्यो भवेच्चारो नाडीचारजयातू स्फुटम्‌। 


_ नाडिषु चारस्य वाहस्य, ,जयाद्‌ अभ्यासेन सच्जरणस्वातन्त्रबलाभात्‌ सर्वा 


व्याप्ति्मध्यमार्गे व्यक्तीभवति, अतो योगाभ्यासे यत्न: कार्य इति तात्पर्यम्‌ ॥ 
्रयाघ प्रावा र सति--- 


अथवा स॒ जपादेवमत्यर्थमुपबृंहितः: ॥ १४३ ॥ 

मन्त्री योगं विजानाति ज्ञात्वा सर्वज्ञतां व्रजेतू । 

इति पश्जप्रणवाधिकारोक्तसड्बद्याकातू, उपबुंंहितो लब्धोत्कर्ष:, मन्त्री 
याप्तिज्ञ., योगं यथारुचि प्राणसश्ञारस्वातन्त्र्यम्‌, सर्वज्ञतां यथोक्त- 

प्तसाक्षात्कर्तृत्व॑ परभैवरतां च । उक्त हि-- 

त्रिगुणेन तु जप्येन स्वच्छन्दसदृशों भवेत्‌* (६।५४) इति ॥ 


है है हा 4 काानजझ।- 


पुनरेव प्रवक्ष्यामि नाडित्रयविभागतः ॥ १४४ ॥ 


पर न है कि बाहरी साठ वर्षों की व्याप्ति प्राण के अन्दर कैसे समझ में आती 


में प्राणचार को नियन्त्रित करने से प्राणचार स्पष्ट रूप से 
हो जाता है ॥ १४३- ॥ 
में बाह्य प्राणचार के जय - अभ्यास के द्वारा सञ्जनरणस्वातन्त्र के लाभ 


5 सम्बन्धी समस्त व्याप्ति मध्यमार्ग (- सुषुम्ना) में व्यक्त होती है । इसलिये 


के लिये विषय में प्रयत्त करना चाहिये--यह तात्पर्य है ॥ 

क्‍ में प्रवीणता प्राप्त होने पर-- 

केवा जप के द्वारा अत्यन्त उपबृंहित वह मन्त्रसाधक योग को जान 
और जानकर सर्वज्ञ हो जाता है ॥ -१४३-१४४- ॥ 


के कारण--पञ्ञप्रणव के अधिकार में कथित संख्या वाले (जप के 
उपबृंहित - उत्कर्ष को प्राप्त करने वाला। मन्त्र - कहे गये के अनुसार 
को जानने वाला | योग 5 रुचि के अनुसार प्रांणसच्जार का स्वातन्त्रय । 


| को - कहे गये के अनुसार प्राणीय सर्वव्याप्ति की साक्षात्‌कर्तृता और 


को । कहा भी गया-- 
न गुना जप करने से (जापक) स्वच्छन्द भैरव के सदृश्‌ हो जाता है । 


स् स वक्तव्य का उपसंहार कर अन्य की अवतारणा करते हैं-- 





































































































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


दक्षिणोत्तरसंक्रान्तो . विषुवच्चारतस्तथा । 
यथा चरत्यसा हंसो जगत्यस्मिंश्वराचरे ॥ १४५ ॥ 
अन्त:स्थ: कालरूपेण कलाभि: कलयन्‌ जगतू । 
मध्यमार्गाश्रयेण चारस्थितिरुक्ता | इदानीं दक्षे वामे तदुभयात्मनि च विषुवरति 
तथा हंसो जड़मस्थावरात्मन जगति, चरति जड्बअमेषु चरन्‌ स्थावराण्य- 
पीन्द्रियप्रसरणयुक्त्या स्पृशति, अत एवं अन्तःस्थ इति प्रमातृषु, भूतवर्त- 


मानादिकालरूपेण पदं बध्नन्‌ जगत्‌ सर्व क्षणतुटिलवादिरूपाभि: कलाभि: 


कलयन्‌ जन्मादिविकारषट्करूपतया सृजन्‌ संहरंश्व यथा चरति, तथा प्रवक्ष्या- 


मीति सड्गति: । अचरस्यापि च अन्त:संज्ञस्य दक्षवाममध्यनाडिषु रसयोजनया 


पुष्पफलपोषान्‌ हंस: करोति, इति वृक्षायुवेंदज्ञा: ॥ 


कीदृगसौ चरतीत्याह-- 
नाडित्रयकृताधारो मार्गत्रयव्यवस्थित: ॥ १४६ ॥ 
गुणत्रयसमाविष्टर्त्रिधावस्थाव्यवस्थित: । 
कारणै: षड्भिराक्रान्तट: शक्तित्रितवसंयुतः ॥ १४७ ॥ 


पुन: बतलाऊँगा कि कैसे तीनों नाडियों में अलग-अलग दक्षिण और 


उत्तर संक्रान्ति में तथा विषुबत्‌ में सञ्लरण के द्वारा यह हंस (- श्राण) 
चराचार जगत्‌ के अन्दर स्थित रह कर कालरूप से कलाओं के द्वारा संसार 
की कलना (- रचना) करता हुआ सञ्जरण करता है ॥ -१४४-१४६- ॥ 


मध्य मार्ग को आधार बना कर प्राणचार की स्थिति बतलायी गयी अब 


दायें-बायें तथा दोनों विषुवत्‌ में हंस जिस प्रकार जड्रम स्थावर स्वरूप जगत्‌ में 


सञ्जरण करता है अर्थात्‌ जड़म में सञ्लरण करता हुआ इन्द्रिप्रसरण को युक्ति से 
स्थावरों का भी स्पर्श करता है, उसे बतलाऊँगा । इसीलिये अन्तःस्थ अर्थात्‌ 


प्रमाताओं में भूत वर्तमान आदि काल के रूप में स्थान बनाता हुआ वह सम्पूर्ण _ 
जगत्‌ की क्षण तुटि लव आदि रूपों वाली कलाओं के द्वारा रचना करता हुआ 


अर्थात्‌ जन्म आदि (- स्थिति, विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय और नाश) के रूप में 


सृष्टि तथा संहार करता हुआ सञ्जलरणण करता है, वह मैं तुमको बतलाऊँगा-यह _ 
अन्वय है । हंस (- प्राण) अन्तःसंज्ञा बाले जड़ पदार्थों में भी दाँयीं बाँयीं एवं _ 
: मध्य नाड़ियों में रस का संयोजन करता हुआ पुष्पों और फलों का पोषण करता 


है--ऐसा वृक्ष के आयुर्वेदज्ञों (का विचार है) ॥ 

यह सझ्जरण किस प्रकार करता है ?--यह कहते हैं-- 

इसने तीन नाडियों को आधार बनाया है । तीन मार्गों में स्थित है | 
तीन गुणों से युक्त है । तीन अवस्थाओं में व्यवस्थित है । छह कारणों से 
आक्रान्त, तीन शक्तियों से संयुक्त, इच्छा ज्ञान क्रिया से आविद्ध और 


सप्तम: पटल: 


इच्छाज्ञानक्रियाविद्ध: सोमसूर्याग्निमध्यग: । 
नाडीत्रयादिक्रमेण व्याचष्टे-- 


दक्षनासापुटे चैव नाडी बवै पिड़ला स्मृता ॥ १४८ ॥ 
इडा चैव तु बामेन सुषुम्ना मध्यतः स्थिता । 


 एतन्नाडीत्रयमेव मार्गत्रयमित्याह-- 
| दक्षिण देवमार्गस्तु पितृमार्गस्तथोत्तरे ॥ १४९ ॥ 
+....._ भध्यम: शिवमार्गस्तु..........«: 
का तस्य शिवता ?--इत्याह-- 
तत्र गत्वा न जायते । 


त्वा इत्युपलम्भेन विश्रम्य ॥ 


अन्रैव गुणत्रयमवस्थात्रयं च दर्शयति-- 
दक्षिणे सत्त्वजाग्रत्स्थ: स्वप्नस्थों वामतो रज: ॥ १५० ॥ 
मध्ये तमस्तु विज्ञेयं सुषुप्तावस्थ एबच । 


स् द तथा अग्नि का मध्यगामी है ॥ -१४६-१४८- ॥ 
तीन नाडी आदि की क्रम से व्याख्या करते हैं-- 
जो नाड़ी कन्‍्द से निकल कर रीढ़ की हड्डी के समानानतर ऊपर को 
चलती हुई) दाहिने नासापुट में समाप्त होती है वह पिड्जला कही 
| है । (इसी प्रकार) इडा बायें नासापुट में और सुषुम्ना (रीढ़ की हड्डी 
मध्य में स्थित है ॥ -१४८-१४९- ॥ | 
ग तीन नाडियाँ ही तीन मार्ग हैं--यह कहते हैं-- 
द् की हड्डी के) दाँयीं ओर (चलने वाली नाडी) देवमार्ग कही गयी 
ब्रॉँंयीं ओर (चलने वाली) पितृमार्ग है । मध्यम (नाड़ी) शिवमार्ग 
थीं गयी है ॥ -१४९-१५०- ॥ 
प् (नाडी) की शिवता क्‍या है ?--यह बतलाते हैं-- 
से (नाडी) में जाकर (- प्रवेश करने के बाद) पुनर्जन्म नहीं 
0 +७०- ॥| 
कक - प्राप्त कर वहाँ विश्राम करने पर ॥ 
हों पर तीन गुण और तीन. अवस्थाओं को दिखलाते हैं-- 
थीं ओर सत्त्गगुण और जाग्रत अवस्था है । बाँयीं ओर रजोगुण और 


| 
ृ 

























































































८४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


सत्त्वरूपत्वं ज्ञानप्राधान्यात्‌, क्रियाशक्तिमयत्वाद्यामे रज:, मध्ये त्विच्छा- 
शक्तिमये भेदोपसंहारमार्गरूपत्वात्तत:, अत एवं मध्यम्‌ । अत्रोभयनाडीसम- 
वाहित्वं समानव्यात्या, न तु मध्योर्ध्ववाहित्वमू, तस्य तुर्यप्रकाशरूपत्वेन सौधुप्त- 
तमोयोगाभावात्‌ ॥ 

अत्रेव कार॑णान्याह-- 


ब्रह्मेश्वरश्च॒ दक्षस्थो वामे विष्णु सदाशिवों ॥ १५१ ॥ 
मध्ये रुद्रशिवो प्रोक्तो सर्वातीतः पर: शिव: । 


ब्रह्मविष्णुरुद्राणां. परव्याप्त्येश्रसदाशिवशिवा. दक्षबाममध्याधिष्ठातृत्वेन 
स्थिता: । अत एवं जागरादित्रयमये5पीश्वराद्यधिष्ठानातू तुर्यव्याप्तिरप्यस्ति, इति 
मन्तव्यम्‌ । सर्वातीत इत्यनेन तु परकारणस्वरूपमुक्तम्‌ ॥ 


कारणवत्परापरभेदेन शक्तित्रयस्थितिमाह-- 


ज्येष्ठाज्ञाने च दक्षे च क्रिया वामा तथोत्तरे ॥ १५२ ॥ 
रौद्री चेच्छा च मध्यस्था,........... 


स्वप्नावस्था है । मध्य में तमोगुण और सुषुप्तावस्था है ॥ -१५०-१५१-॥ 

(नाडीमार्ग की) सत्त्वरूपता ज्ञान के प्राधान्य के कारण है । क्रियाशक्तिमय होने 
के कारण वामपार्श्व में रजोगुण है । इच्छाशक्तिमय मध्य भाग में भेदोपसंहार मार्ग 
रूप होने से तमोगुण है | इसीलिये वह मध्य है । यहाँ (< मध्य में) दोनों 
नाड़ियों (5 इडा पिड्रला) की समान व्याप्ति के कारण उनका समवाहित्व होता हे 
न कि भध्योर्ध्ववाहित्व, क्योंकि उसके चतुर्थ प्रकाश रूप (- तुरीय प्रकाशरूप) होने 
से उसका सुषुप्ति के तम से योग नहीं होता ॥ 

इस विषय में कारणों को बतलाते हैं-- 


॥ ब्रह्मा और ईश्वर दाँयें स्थित हैं | विष्पु और सदाशिव बाँयें हैं । मध्य 

में रुद्र और अनाश्रित शिव है। परमशिव सबसे परे हैं ॥-१५१-१५२- ॥ 

ब्रह्मा विष्णु का, रुद्र की परव्याप्ति के कारण ईश्वर सदाशिव और शिव (रीढ़ 

की वॉक के) दाँयें बाँये और मध्य के अधिष्ठाता के रूप में स्थित हैं । इसीलिये 

तीनों नाड़ियों के जाग्रत आदि तीन अवस्थाओं से युक्त होने पर भी ईश्वर आदि 

(तीन) के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण इनकी चतुर्थ व्याप्ति भी है--ऐसा 
समझना चाहिये । 'सर्वातीत' कथन से परकारण को कहा गया है ॥ 

कारण की भाँति पर और अपर भेद से तीन शक्तियों की स्थिति को बतलाते 

ज्येष्ठा और ज्ञान शक्तियाँ दायीं ओर, वामा और क्रिया शक्तियाँ उत्तर 

(- बाँयें) तथा रौद्री और इच्छा शक्तियाँ मध्य में स्थित हैं ॥-१५५२-१५३-॥ 


सप्तम: पटल: 


ज्ञानाद्या अपरा:, ज्येष्ठाद्यास्तु परा: ॥ 


पारेण परकारणस्वरूपवत्‌ परशक्तिस्वरूपमप्याह-- 
परा शक्ति: परापरा । 


सर्वमेव परमंपरं च व्याप्य स्थितेत्यर्थ: ॥ 
द आ व सोमसूर्याग्नीनाह-- 


.. दक्षिणे तु स्थित: सूर्यो वामे सोमो विराजते ॥ १५३ ॥ 
... पाके प्रकाशकत्वे च मध्यस्थश्वेव पावक: । 

बाके प्रकाशकत्वे चेति तत्निमित्त पावकोअग्नि: । सोमसूर्ययोस्तु-- 
.._“वायति तपति सूर्य: सोमो वर्षति चामृतम्‌' (७१५७) 


इ्त् ' कार्य वक्ष्यति ॥ 


| 


द पाव प्रकाश विषयद्वारेण व्याचष्टे-- 
.... पाचयेत्‌ सर्वपाकं हि. सोमादिगुणसम्भवम्‌ ॥ १५४ ॥ 


... प्रकाशयेत्‌ स्वसामर्थ्यात्‌ू परतत्त्वमनामयम्‌ । 


आदि (- इच्छा क्रिया) अपर शक्तियाँ हैं और ज्येष्ठा आदि (< वामा 
पर शक्तियाँ ॥ 

गरणों के अनुसार पर कारण के स्वरूप की भाँति पराशक्ति के स्वरूप को 

ब्राशक्ति पता और अपरा वाली है ॥ -१५३- ॥ 

परापरा' का तात्पर्य है--) पर और अपर सबको व्याप्त कर स्थित है ॥ 

| पर सोम सूर्य और अग्नि को बतलाते हैं-- 

यी ओर सूर्य स्थित हैं बाँयों ओर सोम विराजमान है । पाक और 
करने वाला अग्नि मध्य में स्थित है ॥ -१५३-१५४- ॥ 

कक और प्रकाश में' कथन का तात्पर्य है--उसका कारणभूत अग्नि | सोम 
यका कार्य-- 

र्य चलता एवं तपता है और सोम अमृत की वर्षा करता है ।' (७१५७) 
(श्लोकार्द्ध में) कार्य को बतलायेंगे ॥ 


पाक और प्रकाश की विषयनिर्वचन के द्वारा व्याख्या करते हैं-- 


न्रग्ति) सोम आदि गुणों से उत्पन्न हुए समस्त पाकों का पाचन 


क! 
ह! 
हि 
































८६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 

स्वसामर्थ्यादिति गुणीकृतप्राणादिवृत्तिवशोन्मग्नसंवित्स्वभावतया ॥ 

पूर्व मध्यमार्गाश्रयदिनोदयानुसारं ग्रहादीनां स्थितिरुक्ता, इदानीं तु दक्षवाम- 
तदुभयाश्रयेणाप्याह-- 


_ राशयश्च ग्रहा: सर्वे ऋक्षयोगादयश्च ये ॥ १५५ ॥ 
चन्द्रसूयपथेनेव._ ते. चरन्त्ण_पूर्वश: । 
सूर्यसोमौ च ते सर्वे भुझते क्रमशः प्रिये ॥ १५६ ॥ 
ते सर्वे इति भैरवाष्टकपर्यन्ता:, सोमसूर्यां इति पृथग्वाहे पृथक, समवाहे तु 
युगपद्‌, भुझतेउधितिष्ठन्ति ॥ १५६ ॥ 
इत्थं च-- 
सोमसूर्यात्मकास्ते वै पथित्रयव्यवस्थिता: । 


दक्षे प्राणसूर्यात्मान:, वामे5पानसोमात्मका:, मध्ये तूभयात्मका: | एतच्च _ 


द्वितीययटले आज्यत्रिपथविभागावसर एवं विभक्तम्‌ ॥ 


७ ७७थ+3७ कम सनम ने न न न» भन-+म कथन न न न न न न ऊन न न ननननननलणाण.” 


करता है और अपने सामर्थ्य से अनामय परतत्त्व का प्रकाशन करता _ 


है ॥-१५४-१५५- ॥ 


अपने सामर्थ्य से-गौण की गयी प्राण आदि की वृत्तियों के कारण उन्मग्न 


संवित्स्वभावता के कारण (वह सामर्थ्यवान्‌ हो जाता है) ॥ 


पहले मध्यमार्ग (- सुषुम्ना) के आश्रयभूत दिन के उदय के अनुसार ग्रह द 
आदि की स्थिति कही गयी; अब दाहिने बाँये और उन दोनों के आश्रय से भी _ 


(ग्रह आदि की स्थिति को) कहते हैं-- 
समस्त राशियाँ, ग्रह, नक्षत्र, योग आदि जो भी हैं वे सब क्रमशः 


चन्द्रपण और सूर्यपथ से सञ्जरण करते हैं । हे प्रिये ! वे सब क्रम से चन्द्र _ 


और सूर्य का भोग करते हैं ॥ -१५५-१५६ ॥ 


वे सब > भैरवाष्टक पर्यन्त । सोम और सूर्य--पृथक्‌ प्राणवाह में पृथक: 
पृथक्‌ और सम प्राणवाह में एक साथ, भोग करते हैं - उनको अधिष्ठित करके . 


रहते हैं ॥ १५६ ॥ 
इस प्रकार-- 


सोमात्मक और सूर्यात्मक बे तीनों मार्गों में स्थित रहते हैं ॥ १५७- ॥ . 


दायीं ओर वे प्राणसूर्य वाले और बाँयी ओर अपान सोमवाले तथा मध्य में आय 
उभयरूप होते हैं । यह बात द्वितीय पटल में आज्य के त्रिपथविभाग के अवसर पर 


स्पष्ट कर दी गयी है ॥ 


सप्तम: पटल: 


_ सोमसूर्यात्मकत्वे च सति ते5पि तत्फलप्रदा इत्याह-- 


बायति तपति सूर्य: सोमो वर्षति चामृतमू ॥ १५७ ॥ 
सोमसूर्यात्मक॑ यस्माज्जगत्‌ स्थावरजज्गभमम्‌ । 
यत: प्रोक्तव्याप्त्या सूर्यसोमवाहसम्बद्धत्वात्‌ू सर्व जगत्‌ सूर्यसोमात्मकम्‌, 
प्रमपि दहति, वहिरपि चाप्याययति स्पर्शनेन' इत्यनेन न्‍्यायेन तत्त- 
तृदेशकालन्यायेन विश्वस्य ह्वादतापकारित्वेनोपलम्भनातू, ततः सूर्य इति 
बहा वायति शोषयति (ओवे' शोषणे) संतापयति च, सोम इति 
बाहस्त्वमृतं वर्षत्याप्याययति । अत: क्रूरसौम्यसिद्धिसाधनपरेण तदौचित्येनैव 
परमार्थ: ॥ 
ःु् हस्त... 

सौरो दक्षिणमार्गस्तु उत्तरायणसंज्ञितः ॥ १५८ ॥ 

वाम: सौम्यस्तु यः प्रोक्तस्तत्र वै दक्षिणायनम्‌ । 

सोमसूर्यात्म विषुवत्पुटद्ठयविनि:सृतम्‌ू ॥ १५९ ॥ 

बद्त्राप्यत्तरायणादिविभागोउस्तीत्यर्थ: ॥ १५९ ॥ 





सोमसूर्यात्मक होने पर वे (5 राशि आदि) भी उस फल को देने वाले होते 
सूर्य शोषण करता है और ताप देता है, सोम अमृत की वर्षा करता है 
| कारण स्थावर जड़मात्मक जगत्‌ सोमसूर्यात्मक है ॥-१५७-१५८- ॥ 
चूँकि उक्त व्याप्त के अनुसार सोम और सूर्य के प्रवाह से सम्बद्ध होने के 
॥ समस्त जगत्‌ सूर्य और सोम वाला है । 'हिम भी दाह करता है और अग्नि 
पर्श करने पर शीतलता प्रदान करता है'--इस न्याय से तत्तत्‌ प्रमातृ देश 
न्याय से ये दोनों विश्व का आहाद और ताप करने वाले के रूप में समझे 
हैं । इस कारण सूर्य  दक्षवाही प्राण, शुष्क करता और ताप देता है तथा 
जो कि वामवाह है, अमृत की वर्षा और आप्यापन करता है इसलिये क्रूर 
सौम्य सिद्धि की साधना में तत्पर व्यक्ति को चाहिये कि वह उसके औचित्य 


बयान में रख कर प्रवृत्त हो यह निष्कृष्ट अर्थ है ॥ 

सके अतिरिक्त-- 

क्षिण मार्ग सूर्य का है उसकी उत्तरायण संज्ञा है । जिसे सौम्य कहा 
है वह वाममार्ग है उसे दक्षिणायन कहा गया है । दोनों के पुट से 
तत विषुबत्‌ सोमसूर्य दोनों वाला है ॥ -१५८-१५९ ॥ 

ऊर्धष्ध तथा अधो वाह के समान यहाँ भी उत्तरायण आदि विभाग है--यह 
है ॥ १५९ ॥ 











































































































८८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
अत्र संक्रान्तिभेदं॑ दर्शयति-- 


उदक्संक्रान्तय: पञ्च पञ्ञ वै दक्षिणायने । 
दक्षिणोत्तरयोर्मध्ये संक्रान्तया विषुबद्द्ययम्‌ ॥ १६० ॥ 


अहनि द्वादश प्रोक्ता' (७।१६८) 


इति वक्ष्यमाणस्थित्या बाह्मेउह्नि द्वादश चामदक्षमध्यसंक्रान्त्यो नवशत- 


प्राणापानवाहात्मानो भवन्ति ॥ १६० ॥ 
अत्र फल दर्शयति-- 
सौरश्च दक्षिणो मार्गस्त्वभिचारप्रसिद्धिद: । 
आप्यायने तथा पुष्टो शान्तिके सौम्य उत्तर:॥ १६१९१ ॥ 
अथ संक्रान्तिदशके क्रममादिशति-- 
दक्षिणादुत्तरं याति उत्तराद्‌ दक्षिणं यदा । 
दक्षिणोत्तरसंक्रान्ति: सा चैबं संविधीयते ॥ १६२ ॥ 
बाह्य दक्षिणविषुवद्दिने वक्ष्यमाणानुसारं प्रातरान्तरं दक्षिणविषुवत्कालं॑ सम- 
वाहेन स्थित्वा दक्षिणमार्गादुदेत्य उत्तरमार्ग याति, पुनरुत्तराद्‌ दक्षिणं यदा याति 
३80 288: 23058 89 008 7 : हो 205-7004044%/004 रद ५३६४॥॥७)..२५४6॥/ ५50. ३७00. केसे: 
यहाँ संक्रान्तिभेद दिखलाते हैं-- 


: उत्तरायण में पाँच संक्रान्तियाँ होती हैं । इसी प्रकार दक्षिणायन में भी 
पाँच संक्रान्तियाँ होती है । दक्षिणायन और उत्तरायण के मध्य में संक्रान्ति 
के कारण दो विषुवत्‌ होते हैं ॥ १६० ॥ 

दिन में बारह संक्रान्तियाँ होती हैं! (७।१६८) 


इस वक्ष्यमाण स्थिति के अनुसार बाह्य दिन में बारह वाम दक्ष मध्य संक्रान्तियाँ 
जो कि ९०० प्राणअपानवाह स्वरूप होती हैं, घटित होती हैं ॥ १६० ॥ 


इस विषय में फल दिखलाते हैं-- 
दक्षिण सौर मार्ग (< दक्षिणायन) अभिचार की सिद्धि करता है | वाम 


अर्थात्‌ उत्तर का सौर मार्ग (- उत्तरायण) शान्ति पुष्टि और तृप्ति के लिये 
प्रशस्य है ॥ १६१ ॥ 


अब दश संक्रान्तियों में क्रम दिखलाते हैं-- 


प्राण जब दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण जाता है तो इस प्रकार 
दक्षिण और उत्तर संक्रान्ति होती है ॥ १६२ ॥ 


बाह्य दक्षिणविषुवत्‌ के दिन में वक्ष्यमाण स्थिति के अनुसार प्रात:काल में 
आन्तरिक दक्षिण विषुवत्‌ काल तक समवाह से स्थित होकर (प्राण) दक्षिण मार्ग से 





+"फ़्च 
के ४१7 
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सा दक्षिणसंक्रान्तिरुत्तरसंक्रान्तिश्नोच्चते । एवं संविधीयते अनेनैव क्रमेण 


पतन रुत्तराद्‌ दक्षिणं यातीति संविधीयते निश्चवीयते । तेन दक्षिणोत्तरदक्षोत्तरदक्षेषु पद्न 


पर्थ: ॥ १६२ ॥ 


. अथ एष्ठीमुत्तरविषुवत्संक्रान्तिमाह-- 


दक्षिणस्यां यदा नाड्यां संक्रामेत्तु यदोत्तरम्‌ । 


॥ पं 
2, यावदर्ध तु तत्रस्थं मध्येनोत्तततो बहेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
है हक तावत्तद्विषुबत्‌ प्रोक्तमुत्तरं तृत्तरायणे | 













: दक्षिणनाड्यां पशञ्जसंक्रान्त्यात्मिकायां स्थित्वा यदा यदोत्तरं मार्ग संक्रामेत्तदा 
ध्येनेत्युभाभ्यामुत्तरं विषुवद्‌ भवतीति । उत्तरायण इति दक्षिणवाहात्मकोत्त- 
णाश्रयत्वात्‌ । कथमित्याह-तत्रेति । दक्षिणस्थमर्ध प्राणीयं कृत्वोभाभ्यां पुटाभ्यां 
तीत्यर्थ: । यावदुत्ततः इति च यद्वट्याख्यातुमवशिष्टम॒ तस्यायमर्थ:--ततो- 


ननन्‍्तरमुत्तरत उत्तरात्‌ प्रभृति वहेद्यावदुत्तरां पञ्ञमीं संक्रान्तिं यावत्‌ । तेनोत्तर- 


श्षोत्तरदक्षोत्तरा: पद्ज संक्रान्तीर्वहेदिति तात्पर्यार्थ: । उत्तरेति सौत्र द्विरावर्तनीयम्‌ । 
काकारेस्तु दक्षिणोत्तरमित्यादुत्तायण इत्यन्तमुत्तरविषुवद्विषयमेव व्याचक्षाणै: 
गा 

ते होकर उत्तर मार्ग को जाता है । पुन: जब उत्तर से दक्षिण को जाता है तब 
दक्षिण संक्रान्ति और उत्तर संक्रान्ति कही जाती है । (एवं संविधीयते' की 
ख़्या करते हैं--) इस प्रकार होती है--इसी क्रम से रा उत्तर से दक्षिण को 
हा है--ऐसा संविहित होता है--निश्चित किया जाता है । इससे दक्षिण उत्तर 
श्ण उत्तर और दक्षिण में (यह प्राण) पाँच संक्रान्तियों वाला होता है ॥ १६२ ॥ 
| अब छठी उत्तर विषुवत्‌ संक्रान्ति को बतलाते हैं-- 

(प्राण) जब दक्षिण नाडी में स्थित रह कर उत्तर मार्ग की ओर संक्रामित 


| है तो जब तक वह आधा दक्षिण और आधा उत्तर से प्रवाहित होता 


र > ॥! 


3 तब तक वह उत्तरायण में उत्तर विषुबत्‌ कहा जाता है ॥१६३-१६४-॥ 


(प्राण) जब पाँच संक्रान्ति वाली दक्षिण नाडी में रुक कर उत्तर मार्ग की ओर 
न्ति होता है तब दोनों के मध्य से उत्तर विषुवत्‌ होता है । उत्तरायण में-- 
णि वाह वाले उत्तरायण का आश्रय होने से | कैसे? यह कहते हैं--वहाँ । 
णस्थ अर्ध को प्राणीय बनाकर दोनों (< दक्षिण और उत्तर) पुटों से प्रवाहित 
6 । “यावत्‌ उत्तरत:” इस कथन के द्वारा जो व्याख्या करने के लिये बचा 
शी है उसका अर्थ यह है--इसके बाद (यह प्राण) उत्तर से लेकर पाँचवीं उत्तर 
न्ति तक प्रवाहित होता है । इस प्रकार उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण और उत्तर 
पाँच संक्रान्तियों में प्रवाहित होता है--यह तात्पर्यार्थ है उत्तर जो कि 
किस्थ है, का दो बार आतर्न करना चाहिये | अन्य टीकाकार “दक्षिणोत्तरम' से 
 उत्तरायणम्‌ यहाँ तक (का वर्णन) उत्तर विषुवत्‌ को बतलाता है--ऐसी 


| 

ही 

९, |! 
| है 























९० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
संक्रान्तीनां विभागो न दर्शितो, ग्रन्थपौनरुक्त्यं चाश्रितमत्र ॥ 


अथ दक्षिणविषुवमाह-- 
उत्तराद्‌ दक्षिणायां तु संक्रामन्‌ स॒ वरानने ॥ १६४ ॥ 
यावदर्ध वहेत्तत्र अर्ध दक्षिणतो बहेत्‌ । 
विषुवद्‌ दक्षिणं तावद्‌ दक्षिणायनजं प्रिये ॥ १६५ ॥ 
पास दक्षिणस्यां नाड्यां संक्रामन्नर्ध प्राणीयं तत्रे्- 
युत्ते, अर्ध॑ च दक्षिणे यावद्वहत्युभाभ्यां पुटाभ्यां सम॑ बाहाद्‌ दक्षिणविषुवदेत- 
दृक्षिणायनकालजातं भवतीत्यर्थ: ॥ १६५ ॥ का 
अत्र विषुवद्द्रये फलमाह-- 
तत्र पूजा जपो होमो यत्कृतं मुक्तिदं भवेत्‌ । 
तत्‌ ॥ 
कि च-- 
ध्यानयोगेन दीक्षायां तत्स्थो वै मोचयेद्‌ गुरुः॥ १६६ ॥ 
व्याख्या करते हैं वे इस व्याख्या में संक्रान्तियों का विभाग नहीं 
०-०० अप न्तियों का विभाग नहीं दिखाये और ग्रन्थ 
अब दक्षिण विषुव को कहते हैं-- 
हे वरानने.! वह (- प्राण) जब उत्तर (मार्ग 
डा । - नाडी) से दक्षिण 
३3 थे आह को आधा वहाँ (- उत्तर नाडी) में और आधा 
ण में बहता हे, ! तब दक्षिणायन से उत्पन्न 
होता है ॥ -१६४-१६५ ॥ &/ 760 


पाँच संक्रान्ति रूप उत्तर मार्ग से दक्षिण नाडी में संक्रमण 

!। करता हुआ (वह 
चलता है) । आधा > ग्राणसम्बन्धी (आधा सञ्जरण) । वहाँ - उत्तर १४ कह) 
में और आधा दक्षिण में प्रवाहित होता है । इस प्रकार दोनों पुटों से समान प्रवाह 
होने से (प्राण का) दक्षिणायन काल से उत्पन्न दक्षिण विषुव होता है ॥ १६५ ॥ 


यहाँ दोनों विषुवतों का फल बतलाते हैं-- 
उस (- विषुवद्गय) में जो कुछ पूजा जप होम आदि 
वह मुक्तिप्रद होता है ॥ १६६- ॥ हा कट 368 
तत्‌ ८ वह मुक्तिप्रद होता है ॥ 
इसके अतिरिक्त-- 
दीक्षा होने पर उसमें स्थित गुरु ध्यानयोग के द्वारा (शिष्य को) मुक्त 


कता 


# ० मिंकआंजत्कऊ «मे आं _्आ्चाओ 7: 


..  ध्यानमत्र परतत्त्वविषयम्‌ ॥ 
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. तदित्थम्‌-- 


बाह्नो चैव त्वहोरात्रे अध्यात्मं तु वरानने । 
; प्राणहंसस्तु संक्रमेतू ॥ १६७ ॥ 
। प्राणहंस इति 


४ 


हृदब्जदलाष्टकस्य प्रधाननाडीत्रयस्पर्शादिवर्मिति व्याप्तिज्ञा: 


द ः अत्रायं विभाग:-- 

अहनि द्वादश प्रोक्ता रात्रौ वै द्वादश स्पृता: । 

 अत्रापि विषुवत्संक्रान्तीनां विभागमाह-- 

|; पूर्वाह्न विषुवत्त्वेक मध्याद्ले तु द्वितियकम्‌ ॥ १६८ ॥ 

तृतीय चापराह्ने वै अर्ध॑रात्रे चतुर्थकम्‌ । 

श्र चतुर्धा विषुव॒त्‌ प्रोक्तमहोरात्रेण मुक्तिदम्‌ू ॥ १६९ ॥ 

. तेन बाह्य विषुवद्दिने पश्चिमरात्रिशेषषटिका सपादा दिनोदयाद्‌ घटिका सपादा 
त्यैक॑ विषुवत्‌ | तत: पद्च क्रमेण संक्रान्तय: प्रत्येकमर्धतृतीया घटिका एवेति 


ईरा देता है ॥ -१६६ ॥ 

* ध्थ्यान' पद से यहाँ परतत्त्वविषयक ध्यान समझना चाहिये ॥ 
तो इस प्रकार- 
हे वरानने ! बाह्य एक अहोरात्र में प्राणहंस आध्यात्मिक चौबीस 
बक्रान्तियाँ करता है ॥ १६७ ॥ 

(प्राण व्याप्ति के) ज्ञाता लोग (कहते हैं कि यह व्याप्ति) हृदयकमल के आठ 
लो के प्रधान । नाड़ियों के स्पर्श के कारण होता है । 'प्राणहंस' का तात्पर्य 
र्बबतू समझना चाहिये ॥ 

यहाँ यह विभाग है-- 

टन में बारह और गात्रि में भी बारह संक्रन्तियाँ कही गयी हैं ॥ १६८- ॥ 
$ यहाँ (> इन बारह में) भी विषुवत्‌ संक्रन्तियों का विभाग बतलाते हैं-- 

._ पूर्वाह्व में एक विषुव॒त्‌, मध्याह् में दूसरा, अपराह्न में तीसरा और अर्ध 
शत्रि में चौथा विषुवत्‌ (कहा गया है) । एक दिनरात्र में घटित होने वाला 
(यह विषुवच्चतुष्टय) मुक्ति प्रदान करता है ॥ -१६८-१६९ ॥ 

इससे बाह्य विषुवत्‌ दिन में पश्चिम (+ बीत गयी) रात्रि की अन्तिम सवा घड़ी 
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९२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


दिनारम्भातू प्रभृति पादोना एताश्चतुर्दश घटिका भवन्ति । ततो द्वितीय 
विषुवरदर्धृततीयथटिका: । ततो5$पि पश्ञ संक्रान्तयस्तथैवेत्येबवमियदन्तं॑ पादोना 
एकान्नत्रिंशन्नालिका भवन्ति | ततो5पि दिनादवशिष्टात्‌ सपादा घटिका सपादा च 
सत्रिप्रार्म्भधटिकेति तृतीयं विषुवदित्यनेन क्रमेणार्धरात्रे विषुवच्चतुर्थभ्‌ । यथा यथा 
दिननिशयोयों हासो वृद्धिवा भवति, तथा संक्रान्तीनामपि स मन्तव्य इति 
समुदायार्थ: । यदुक्तमस्मद्गुरुभिरशेषागमोपनिषदालोके तन्त्रालोके-- 


विषुवद्वासरे प्रात: सांशां नालीं स मध्यग: । 
वामेतरोदक्सव्यान्यैर्यावत्संक्रान्तिपश्चकम्‌ू._॥ 
एवं क्षीणासु पादोनचतुर्दशसु नालिषु । 
मध्याह्ले दक्षविषुवन्नवप्राणशतीर्वहितू ॥ 
दक्षोदगन्योदग्दक्षै: पुनः संक्रान्तिपश्चकम्‌ | 
नवासुशतमेकेक॑  ततो  विषुवदुत्तरम्‌ ॥ 
पञ्चके पश्चके5तीते संक्रान्तेविंषुव॒द्‌ बहि: । 
यद्वत्तथान्त: <« संक्रातिर्नवप्राणशतानि सा ॥ 


और दिनोदय के बाद सवा घड़ी इस प्रकार १।१/४ + १।१/४ ८ २।१/२ घड़ी का 
प्रथम विषुबत्‌ मेष की संक्रान्ति होता है । इसके बाद क्रमश: पाँच संक्रान्तियाँ होती हे 
उनमें से एक-एक संक्रान्ति ३।१/२ घटी की होती है । इस प्रकार सूर्योदय से प्रारम्भ 
कर एकपाद कम चौदह घटिकायें होती हैं । इसके बाद दूसरा विषवुत्‌ ( कर्क की 
संक्रान्ति) ३।१/२ घड़ी का होता है । इसके पश्चात्‌ पूर्व की भाँति पाँच संक्रान्तियाँ 
होती हैं । इस प्रकार यहाँ तक एकपाद कम २९ नाडियाँ (- घड़ियाँ) होती हैं । 
इसके अनन्तर अवशिष्ट दिन की सवा घटी और रात्रि के प्रारम्भ की सवा घटी (इस 
प्रकार १।/१/४+१।१/४ ८ २।१/२) घड़ी का तीसरा विषुबत्‌ (> तुला की संक्रान्ति) 
होता है । इसी क्रम से आधीरात को चौथा विषुबत्‌ (- मकर की संक्रान्ति) होता हैं 
। जैसे-जैसे दिन और रात्रि के हास या वृद्धि होते हैं उसी प्रकार संक्रान्तियों के भी 
हास और वृद्धि समझने चाहिये--यह संघातार्थ है। जैसा कि हमारे गुरु ने समस्त 
आगमोपनिषत्‌ के आलोकस्वरूप तन्त्रालोक में कहा है-- 


विषुवत्‌ के दिन (- श्षमान रात्रि दिन वाले मेष की संक्रान्ति के दिन) प्रातः 
काल में सांश (5 एक चौथाई के साथ) एक नाड़ी के बीच में सश्सनरण करने 
वाला वह (- प्राण) प्रथम विषुवत्‌ होता है। इस प्रकार बायें-दायें उत्तर दक्षिण और 
अन्य दिशाओं में सञ्लरण से पाँच संक्रान्तियाँ होती हैं । इस रीति से एक चौथाई 
कम चौोदह नाडियों के क्षीण होने (- बीत जाने) पर मध्याह्न में दक्षिण विषुबत्‌ 
वाली तुला संक्रान्ति १०९ प्राण सझ्जार वाली होती है । दक्षिण उत्तर अन्य (८ 
दक्षिण) उत्तर और दक्षिण (प्राणवाहों) से पाँच संक्रान्तियाँ होती हैं । इसके बाद 
१०९ प्राणचार का उत्तर विषुव॒त्‌ होता है । पाँच-पाँच सझ्ञार के बीत जाने पर 
बाह्य विषुवत्‌ होता है | जिस प्रकार यह बाह्य संक्रान्ति होती है जिसमें १०९ 
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एवं रात्रावपीत्येव॑ विषुवद्दिवसात्‌ समात्‌ । 
है आश्भ्याहर्निशावृद्धिहाससंक्रान्तिगोउप्पणा ॥ (६।२०१-२०५) 
इत्यादि कालतत्त्वप्रकाशने षष्ठ आहिके । यत्तु तत्र मध्याह्ने दक्षविषुवदि- 
कक्तम, तंद्‌ बाह्मोत्तरायणविषुवद्दिने प्रातरुत्तरविषुवद्‌ भवतीत्याशयात्‌ । इह तु 
दादक्षिणायनविषवहिने प्रातर्दक्षिणविषुवद्‌ भवतीत्याशयादन्यथोक्तम्‌ ॥ १६९ ॥ 


._ अथाध्यात्मसंक्रान्तीनां बाह्यकालस्थितिमादिशति-- 

हा चतुर्विशतिसंक्रान्त्यः समधातो: स्वभावत:। 

._ शतानि नव बै हंस एकामेकां वहेत्‌ सदा ॥ १७० ॥ 

| समधातो: श्लेष्माद्ननुपह्तस्य । अत्र च शुकक्‍्लग्रतिपद: प्रभृति दिनत्रयमादौ 
मार्ग प्रथममर्धततीया 'घटिका हंसो वहति, ततोउन्यद्विनत्रयं दक्षिणे, 
तो5प्यन्यद्वामे, इत्यादि: क्रम: श्रीकालोत्तरादिशास्त्रोक्त-उदयज्ञप्त्यर्थ स्मर्तव्य: । 
दुक्तं कालावल्याम्‌- 

] ल्‍ 'तत्र तावदयं प्राप्य दर्शप्रतिपदं मरुतू । 

। समुदेति विधो तावदादौ चन्द्रदिनत्रयम्‌ ॥ 


३ 
न्ज्न्ज 
पड 
| 







| हे 









































बार होता है उसी प्रकार रात्रि में भी (पाँच प्राणसंक्रान्ति और दो विषुबत्‌ होते 
इस प्रकार यह (+ प्राण) विषुवत्‌ दिन से आरम्भ कर रात्रि की वृद्धि एवं 
की संक्रान्तियों में सश्लरण करता है ।॥ (तं०आ० ६।२०१-२०४) 
(यह) कालतत्त्व प्रकाशन नामक षष्ठ आहिक में कहा गया । जो कि वहाँ 
ब्याह में दक्षिणविषुवत्‌ वाली..............*- ” इत्यादि कहा गया वह बाह्य उत्तरायण 
बवत दिन में प्रातः उत्तरविषुवत्‌ हो जाता है--इस आशय से कहा गया; और 
# बाह्य दक्षिणायन विषुब॒त्‌ दिन में प्रात: दक्षिणविषुवत्‌ होता है इस आशय से 
नन्न प्रकार से कहा गया ॥ १६९ ॥ 

। अब अध्यात्म संक्रान्तियों की बाह्यकालीन स्थिति को...कहते हैं-- 

+ यह हंस समधातुं वाले योगी के अन्दर स्वभावत: एक-एक करके 
बीस घण्टे में नौ सौ संक्रान्तियों को प्रवाहित करता है ॥ १७० ॥ 
_समधातु _. श्लेष्मा आदि (- वात और पित्त) के वैषम्य से अप्रभावित योगी 
यहाँ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर प्रथम तीन दिन वाम मार्ग (- इडा नाडी) में 
ले ३।१/२ घड़ी तक प्राणवाह होता है । उसके बाद दूसरे तीन दिन दक्षिण 
गे (- पिड़ला नाडी) में ३।१/२ घड़ी प्रवाहित होता है । फिर तीन दिनों तक 
थें मार्ग में । यह प्रवाह क्रम कालोत्तर आदि शात्रों में वर्णित प्राणोदय के ज्ञान 
लिये स्मरण रखना चाहिये । जैसा कि कालावली में कहा गया-- 
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९४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
तत: संक्रमते सूर्ये तत्राप्युदयते त््यहम्‌। 
संक्रम्य त्रयमेतस्मात्‌ पुनरेति हिमद्युतो ॥' इत्यादि ॥ 
उपसंहरति-- 
एव्नन्मानं समाख्यातं............... 
संक्रान्तीनामिति शेष: ॥ 


अन्यथाप्रवहनमिष्टेतरसूचकमित्याह-- 
| «०००००२०+००००० अन्यथा प्रवहेद्यदा । 

इष्टं चैबाप्यनिष्टं च तदा संसूचयेत्तु स: ॥ १७१ ॥ 
समधातोरित्येव ॥ 
यत एवम्‌-- 

आत्मार्थ वा परार्थ वा तस्माद्योगी निरूपयेत्‌ | 
आत्मार्थ निरूपयेद्‌ आत्मना परीक्षीत । परार्थ निरूपयेद्‌ इति परं निरूप- 
णायां परीक्षायां नियुज्ञीत । अत्र निरूपयेदिति द्रौ णिचौ ॥ है. 


तीन चन्द्रदिन तक चन्द्र (- वाम ८ इडा नाडी) में समुदित 

5 (< सशञ्जरणशील 
होता है । इसके बाद (वह प्राण हंस) सूर्य (< दक्षिण - पिड्ढला नाडी) मं 
संक्रान्न होता है और वहाँ भी तीन दिनों तक संक्रमण करने के बाद पुनः 
चन्द्रनाडी में आ जाता है” इत्यादि कालावाली में देखना चाहिये ॥ 
(इस प्रकरण का) उपसंहार करते हैं-- 
(प्राण की) संक्रान्तियों का यह मान बतला दिया गया ॥ १७१- ॥ 
'संक्रान्तीनाम्‌' - संक्रान्तियों का यह जोड़ना चाहिए ॥ 
यदि प्राण इस क्रम क्र विपरीत प्रवाहित होता है तो 
दिन जप कल है तो अनिष्ट का सूचक होता 
जब प्राणवायु विपरीत क्रम से प्रवाहित होता है तब वह समधातु के 
इष्ट और अनिष्ट की सूचना देता है ॥ -१७१५१ ॥ के 
चूँकि ऐसा है-- 
इस कारण योगी साधक को चाहिये कि वह आत्मार्थ 
निरूपण करे ॥ १७२- ॥ : 


आत्मार्थ निरूपण करे ८ अपने द्वारा (अपने प्राणवाह का) परीक्षण 
परार्थ निरूपण करे ८ दूसरे व्यक्ति को उसके स्वयं के निरूपण ४४०ब३ह“ब3 के 
लिये नियुक्त करे । यहाँ “निरूपयेत्‌” इस पद में दो णिच्‌ है ॥ 

































सप्तम: पटल: ९५ 


._ अथात्र परीक्षाकालमाह-- 

पूर्वोदये तु सम्प्राप्त भास्करस्य वरानने ॥ १७२ ॥ 

जीवितं॑ मरणं चैव तदारभ्य विचारयेत्‌ । 

। जीवितसंलग्नत्वात्‌ु॒ सुखदुःखादिभोगस्य॒ प्रथम॑ तत्परीक्षेव ग्राधान्यादि- 
प । भास्करस्य दक्षिणप्राणस्य । पूवोंदये इति प्रोक्तोभयवाहात्मकप्रात- 
॒नविष् : यदोदयो भवति, तदा प्रभृति विचारयेत्‌ । अत्र च 
ह्योत्तरायणे विषुवद्वासरप्रातस्तनकालात्‌ प्रभति परीक्षेत, इति कालावलीकार: । 
दि प्रभति, इति गुरव: ॥ 

] सुसंयतमना योगी बीरो योगासनस्थित: ॥ १७३ ॥ 

' संस्मरन्नात्मजं प्राणं सुषुम्नान्तर्गतं प्रिये । 

+ सुसंयतत्वं मनसो विषयाकलुषितत्वम्‌, वीर: प्राणवाहनिभालनैकाग्र: | 
गासनं पद्मासनादि । आत्मजं प्राणम्‌ इति व्याख्यातावरोहक्रमेण चित्स्वरूपा- 
त्थितम्‌, सम्यक्‌ स्मरन्‌ दिव्यकरणबन्धक्रमेण पूर्वोक्तानुप्रवेशयुक्त्या परामृशन्‌ ॥ 
अब यहाँ परीक्षाकाल को बतलाते हैं-- 

हे वरानने ! जब सूर्य (- प्राण) पूर्वोदय (प्रात: विषुब) को प्राप्त हो 


ै 


| से लेकर जीवन-मृत्यु का विचार करना चाहिये ॥ -१७२-१७३- ॥ 
सुख दु:ख आदि भोग के जीवन से सम्बद्ध होने के कारण प्रधान होने से 
पहले उसी की परीक्षा का उपक्रम किया गया । भास्कर ५५४ - दक्षिण नाडी 
बाहित होने वाले प्राण का । पूर्वोदय होने पर - पूर्वोक्त वामदक्षिणमार्ग से 
_ह रूप प्रातःकालीन विषुवत्‌काल के बाद, जब उदय होता है । उस समय 
लेकर विचार करना चाहिये । यहाँ बाह्य उत्तरायण में विषुवत्‌ के दिन प्रात:काल 
परीक्षा करनी चाहिये--ऐसा कालावलीकार कहते हैं । किन्तु हमारे गुरु 
_अभिनवगुप्त) का कथन है कि सर्बदा ही प्रभातकालीन उक्त अन्तर्विषुव॒त्‌ के 
॥ होने वाले भावी दक्षवाह से विचार करना चाहिये ॥ 
._-॥ आशय 
हे प्रिये! वीर योगी स्वच्छ मन बाला होकर योगासन में स्थित 
न्ना यदि आत्मा से उत्पन्न एवं सुषुम्ना में प्रविष्ट आण का स्मरण 
पता है ॥ -१७३-१७४- ॥ 
+ मन के सुसंयत होने का अर्थ है--उसका विषयों से असंस्पृष्ट होना | वीर 
णचार के निभालन में एकाग्रचित्त | योगासन - पद्मासन (सिद्धासन) आदि । 
भ्ज प्राण को - पूर्व व्याख्यात अबरोह क्रम से चित्स्वरूप से उत्पन्न । सम्यक्‌ 


। 
है 24 






















































































९६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
अतश्च-- 


सुप्रशान्तस्तदा तिष्ठेत्‌ प्राणैकगतमानस: ॥ १७४ ॥ 
मध्यप्राणवाहावधानेन प्रत्ययान्तरप्रशमात्‌ सुप्रशान्त: ॥ १७४ ॥ 


एवं सर्वप्रसरभित्तिभूतनिभालितसुषुम्नामार्गस्य योगिनो यदा-- 


प्राणसंक्रान्तिकालो वै पिड्नलैकस्थितो बहेत्‌ । 
प्रवाहे विषुवद्‌ देवि ज्ञात्वा काल समादिशेत्‌॥ १७५ ॥ 
ज्ञात्वेत्यतोउनन्तरं तदेत्यध्याहार्यमू,. तेनायमर्थ:--मध्यपथनिभालनपुरंसरं 
प्रभातकालमुभयवाहात्मक॑ निभाल्य, तदनन्तरं पिड्नले दक्षिणमार्गें एबैकस्मिन्‌ 
यथीक्तदक्षिणवामक्रमवाहोल्लड्डनात्स्थितं चिरकालं समवस्थानमुपलक्ष्य तादृशि प्रवाहे 
कालम्‌ इति स्वस्य परस्य वा मृत्युमादिशेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
एतद्विभजति-- 
एकाब्दं॑ जीवितं ज्ञेयमहोरात्रेण 


स्मरण करने वाला - दिव्यकरण बन्ध के क्रम से पूर्वोक्त “अनुप्रवेश की युक्ति से 
परामर्श करता हुआ ॥ 


फलत: वह-- 


उस समय केवल प्राण के ऊपर चित्त को स्थिर करने वाला वह योगी 
सुप्रशान्‍्त रहता है ॥ -१७४ ॥ | 


मध्य नाडी में प्राणवाह के ऊपर ध्यान देने से दूसरे ज्ञानों का उदय शान्त 
होने के कारण वह सुप्रशान्त हो जाता है ॥ १७४ ॥ 


इस प्रकार समस्त प्रपञ्च विस्तार का आधारभूत सुषुम्ना मार्ग का निभालन 
कक भालन 
करने वाले योगी का जब-- कु 


| प्राणसंक्रान्ति काल जब पिज्ञला में स्थित होकर प्रवाहित होता है । 
|| हे देवि! तब प्रवाह में विषुब॒त्‌ को जान कर काल (- मृत्यु) को बतलाना 
चाहिये ॥ १७५ ॥ 


ज्ञात्वा' के बाद 'तदा” का अध्याहार करना चाहिये । इससे यह अर्थ निकलता 
है--योगी मध्यमार्ग का पर्यवेक्षण करते हुए प्रात:काल में (इडा पिड्जला) दोनों में 
प्रवाहित होने वाले प्राण का निभालन कर उसके बाद पिड्ल में - अकेले दक्षिण 
३४०0 पूर्वोक्त दक्षिण और वाम के क्रमिक वाह का उल्लंघन कर स्थित स्थिति 
रकाल तक समझ कर उस प्रवाह में काल - अपनी या दूसरे की 
उल्लेख करे ॥ १७५ ॥ हे “कह 


इसका विभाग करते हैं-- 


सुब्रते । 





सप्तम: पटल: ९७ 
अब्दद्यं स॒जीवेत्तु अहोरात्रद्रयेन तु ॥ १७६ ॥ 


त््यब्दं॑ तु ॒त्रिभिरेवात्र चतुर्भिश्चतुरब्दकम्‌ । 
पञ्ञाब्दं पश्चनदिवसै: षड़्भि: षड्वर्षमव च ॥ १७७ ॥ 


सप्तभि: सप्त वर्षाणि जीवेदष्टाष्टभिर्दिनि: 


नवभिर्नववर्षाण दशभिर्दश एवच ॥ १७८ ॥ 
दिनैकादशकेनैव वर्षकादशकं प्रिये । 
दिनैद्दादिशभियोंगी जीवेद्‌ वर्षाणि द्वाइश ॥ १७९ ॥ 


सप्तयामप्रवाहेण षण्मासानथ जीवति । 

प्रहरान्‌ षड्वहेद्यस्थ मासांख्रीन्‌ वै स जीवति ॥ १८० ॥ 

पञ्ञप्रहरवाहेन द्व्यर्धभासायुरेव. सः । 

चतुर्भि: प्रहरैदेवि मासमेक॑ स जीवति ॥ १८१ ॥ 

प्रहरत्रयवाहेन मासार्ध॑ चैव जीवति । 

प्रहरद्वयं वहेद्यस्य दिनान्यष्टी स जीवति ॥ १८२ ॥ 

चतुरः प्रहरान्‌ जीवेतू प्रहरं तु वहेद्यदा । 

प्रहरार्ध वहेद्यस्य स जीवेतू प्रहरद्धयम्‌ ॥ १८३ ॥ 
प्रोक्ततववशतप्राणवाहातिरेकेण यदि द्वादशदिवसाध्चेकान्तानि दिनानि 
प्राण: पिड्रलायामेवैकस्यां स्थितो वाममार्गासंस्पशें वहेतू तत्तावत्‌ 


है सुत्रते! एक रातदिन के श्रवाह से एक वर्ष का जीवन जानना 
ये । दो रात दिन का प्रवाह हो तो वह दो वर्ष तक जीवित रहता है । 
दिन रात से तीन वर्ष, चार से चार वर्ष तक, पाँच दिवस से पाँच 
छ: अहोरात्र के प्राणवाह से छ: वर्ष, सात से सात एवं आठ दिनों से 
वर्ष, नव से नव वर्ष, दश से दश वर्ष तक जीवित रहता है । 
प्रैये ! योगी ग्यारह दिनों से ग्यारह वर्ष और बारह दिनों से बारह वर्षों 
| जीवित रहता है । 

प्तात प्रहर के प्रवाह से छः: महीने तक जीवित रहता है । जिस योगी 
प्राण छ: प्रहर तक प्रवाहित होता है वह तीन महीने तक जीवित रहता 
पाँच प्रहर तक के प्रवाह से वह ढाई मास को आयु वाला होता है । 
वि! चार प्रहर के प्रवाह से एक मास तक जीवित रहता है । जिस 
ग) का (प्राण) दो प्रहर तक चलता है वह आठ दिनों तक जीता है । 
एक प्रहर तक प्राण प्रवाहित होता है तब (वह योगी) चार प्रहर तक 
ब्त रहता है । जिसका आधा प्रहर प्रवाहित होता है वह दो प्रहर तक 
त॑ रहता है ॥ १७६-१८३ ॥ 

पर्वोक्त २०० प्राणवाह के अतिरिक्त यदि बारह दिन से लेकर एक दिन तक 
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हट स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ सप्तम: पटल: ९९ 


संख्यान्येव वर्षाण जीवितं भवति । सप्तप्रहराद्यर्धप्रहरान्ते तु स्ववाहाभ्यधिके वाहे : स्वपरीक्षार्थ,, यामवाहस्तु स्वपरपरीक्षार्थ इत्यत्र न वचन किद्चिदस्ति; 
षट्त्रिद्रर्थकमासतदर्धदिनाष्टकचतुर्दिनेकदिनदिनार्धमायुर्भवति । कश्चित्तु नवशति- किहव्यवस्था च बाह्याप्यभ्युपगम्यत इति स्फुटमिदं स्वमनीषामात्रकल्पितमू-- 
काद्वाहादनन्तरं ग्राणापानवाहात्मकान्तरदिनस्थित्या दिनविभागं. स्वपरपरीक्षार्थ बल पूर्व: सह निर्बन्धेन । विपर्यस्तस्त्वागमार्थावबोधो5नुष्ठानविपयसिहेतुर्माभूदित्या- 
तुटिचतुष्टदयात्मकान्तरप्रवहणस्थित्या च प्रहरविभागं स्वपरीक्षार्थमेव व्याकृतवान्‌, नैतदक्तम ॥ १८३ ॥ 

अनुभवबाधं च बाह्यदिनादिवाहे प्रोक्तवानू सप्तप्रहरादिवाहखं तु॒बाह्ममभ्यु- जु 

पेत्योपेक्ष्मेत्‌ | यतो यदि बाह्यानि द्वादशापि दिनान्यायातमृत्यो: प्राणो वहति, कि च-- 
तत्कोउत्रानुभबाध: । न २:४०" ५३०-००-२- ५८ अत चैतद्वक्त्‌ सद्यो मृत्युर्भवेत्तस्य यस्य॒ हंसरिब्रिमार्गग: । 

शक्यम्‌ । इतरस्य तु तथा चोपलम्भो भवत्येव । तुटिचतुष्टयात्मकप्रहरस्थित्या च.. | गज: । 
सप्तादिप्रहरवाहो5त्यन्तासम्बद्ध एव, नहि कस्यचिदपि जातुचित्‌ प्राणापानवाह: है है गालमह जग आग तहत 6 
2७:०0 ४ गा वहति, चतुष्परहरवाहे च जी »४3.४ ७ 5९4 अ अब् वेत॑ च तत्परीक्षाकालातू प्रभृति गणयेदित्याह-- 

5 तदेव मरणप्रसड्र: | कि च शां गिना महता क्‍ 

प्रयत्नेन साधितस्तत्तत्सिद्धिप्रद इत्यमावस्याप्रयत्नेन घटित: सिद्धिप्रद एवं भवेन्न तु अदात्सप; निकप ता 07 न है ओह आह कक 
जीवितावसानसूचक: । पिड्नलेकस्थित इति चात्राश्लिष्टम्‌ | यदि तु योगिभिस्र अमिता 8 ६० सिक- भवेत्‌ ॒ ३ 


पक्षे वाग्भरों दीयते, तन्नेयार्थमप्येतत्‌ साध्वेब नास्माकं ग्रह: कश्चित्‌, तदपि तु ३ 
लक] 3०0७३॥॥० ,काह/ ॥॥॥८००वक-कहत० एकता" ८० पक आव १0०) १४१२८ ३७७ ० 7लाकःउदाब 'यतो बाह्यात्‌ कालादारभ्य सकलकालव्यवस्थोत्थापकत्वात्कालम्‌, प्रभ- 


सम धातु बाले व्यक्ति का प्राण वाममार्ग का स्पर्श न करते हुए केवल पिड़नला में जी 
प्रवाहित हो तो प्राणवाह की उतनी संख्या के वर्षों तक ही उसका जीवन रहता गरता से कहते हैं तो नेयार्थ (- किसी तरह स्वीकार्य अर्थ वाला) होते हुए भी 
मीचीन है । इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है । तो भी दिनवाह अपनी 


है । सात प्रहर से लेकर आधा प्रहर तक अपने प्रवाह से अधिक प्राणवाह होने पर सम् 
छ, तीन, ढाई, एक, आधा मास तथा आठ दिन, चार दिन, एक दिन, आधा क्‍ गो के लिये है । एक याम का वाह अपनी ओर दूसरे की परीक्षा के लिये 
है--इस विषय में कोई वचन नहीं है । प्रहर आदि वाह की व्यवस्था यदि 


दिन की आयु होती है । किसी व्याख्याकार ने ९०० प्राणवाह के बाद प्राण- _ 

अपानवाहरूप आन्तर दिन की स्थिति के अनुसार दिन विभाग स्वपर परीक्षा के भरी हो तो उसका स्वीकार हो जाता है | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि (यह 
लिये तथा चार तुटि रूप आन्तर प्रवहण की स्थिति से प्रहरविभाग अपनी परीक्षा के... व्यवस्था) अपनी बुद्धि से कल्पित है । इस प्रकार पूर्ब विद्वानों के साथ दुराग्रह 
लिये होता है--ऐसी व्याख्या की और बाह्य दिन आदि के प्रवाह के अनुसार गणना के है। जो विपरीत मत की चर्चा की गयी वह इस आशय से कि उस 
करने पर बाह्य सात प्रहर आदि वाह को मानकर अनुभव का बाध बतलाया उसकी एर के अर्थ को समझने के बाद वह विपरीत अनुष्ठान का कारण न बन 
उपेक्षा कर देनी चाहिये । यदि आसम्नमृत्यु प्राणी का प्राण बाह्य द्वादश दिनों तक ब॥ १८३ ॥ 

प्रवाहित होता है तो यहाँ कौन सा अनुभवबाध है । “वैसा उपलम्भ नहीं हो रहा हे भी 

है”--ऐसा वही व्यक्ति कह सकता है जो कि आसन्न मृत्यु वाला न होते हुए कक 

अनवहित चित्त वाला है । अन्य (- अनामन्न मृत्यु वाला होते हुए सावधान चित्त. जिसका प्राणवायु तीनों मार्गों से चलता है उसकी सच्च: मृत्यु हो जाती 
वाले) को तो उपलम्भ (- अनुभव) होता ही है । चार तुटि वाले प्रहर की स्थिति... | १८४- ॥ 

के अनुसार सात छ: आदि प्रहरों के प्रवाह की बात अत्यन्त असम्बद्ध हैं | किसी _ संद्य; - उसी आधे प्रहर में । तीन मार्गों का अर्थ है--नाक के दोनों छिद्र 
का भी ९७४०५०(७१४: २३४० बहत्तर अन्भुल ५ ही होता है उसके >जक । मंख ॥ 

नहीं । चार प्रहर के प्रवाह में छत्तीस अद्भुल प्रवाह के अन्त में अपान का प्रवेश न 82. 

होने पर उसी समय मृत्यु हो जाती है । इसके अतिरिक्त उस प्रकार का अंशाशिका के हक तक जीवन की गणना उसके परीक्षाकाल से करनी -चाहिये--यह 
प्रवाह योगी के द्वारा अत्यधिक प्रयत्न से सिद्ध किया गया होने पर ही सिद्धि देता 
है इस प्रकार अमावस्या के प्रयत्न से घटित होने पर वह सिद्धिप्रद ही होता है न. 
कि जीवन के अन्त का सूचक है । 'केवल पिड्लला में स्थित' कथन का तात्पर्य. 
है--अश्लिष्ट (5 इडा से असम्बद्ध) | यदि योगी लोग इस पक्ष को विशेष 

































































छः र.. 
























'प्रिये! जहाँ से आरम्भ कर प्राण में ईश्वररूपी काल का निरूपण 
है उसी दिन से दिन मास पक्ष वर्ष को प्रयत्नपूर्वक लक्षित कर उस 
में (आयु का) निश्चय होता है ॥ -१८४-१८५ ॥ 







| 
॥] 
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१०० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ही सप्तम: पटल: 30727, कह 


विष्णुतवा विश्वस्याक्रमणाच्चेश्वरम्‌ प्राणे प्रकृष्ने निभालनात्मना यल्लेनैव- खिनीत॒ल्यं शब्दं श्रुणोत्येव ॥ १८७ ॥ 

मुक्तयुक्त्या निरूपयेत्‌ परीक्षेत्‌ु, ततः प्रभृति मासपक्षदिनवर्षादि सम्यग्‌ लक्षयित्वा ... मम 

तत्काले निश्चयो भवेदर्थाज्जीवितस्येति सम्बन्ध: ॥ शवदा तु तमाप-- | 
घोषमध्ये परं शब्दं चीरवाक्चिश्चिनीरवम्‌ । द । 


उपसंहरति-- क्‍ ॥ मासमेक स जीवेत्तु न श्रुणोति यदा प्रिये ॥ १८८ ॥ 
उत्तरायणजे काले एवं ते ३४0 ७ कर्णरनश्रकृतांगुछ्ठ इत्यनुवर्तते ॥ १८८ ॥ 
उत्तरायणमत्र दक्षिणनासापुटवाह:, तस्य सहारत्रधानत्वातू ॥ । कप 2, 


प्रसड़त्‌ प्रकारान्तरं मृत्युज्ञानार्थ प्रतिजानीते-- | आप था के 
अयुक्तस्थापि च्‌ प्राणे मृत्युज्ञानं निबोध मे॥ १८६ ॥ है 


सका कस द )' संक्रान्तिपश्चकं प्राणो मुखरन्ध्रे वहेद्याता ॥ १८९ ॥ 
कर्णरन्ध्रकृताड्डष्ठो घोष न श्रूणुते यदा।.. हू तमुत्पाटं वर्देद्योगं...........-- 
मरणं तस्य देवेशि षण्मासेन विनिर्दिशेत्‌ ३) ३४20 आर्य. प्राणस्य स्वस्थानानसापथादुत्पाटनादयमुत्पाट: ॥ १८९ ॥ 

घोष॑ द्रुतसरिच्छब्दानुकारं न श्रेणीति । तदन्तःस्थ ्ाणिकार्य- 0 


समस्त खण्ड कालों की व्यवस्था का उत्थापक होने से वह हंस काल है और |, स्थानात्‌ स्थानान्तरं व्रजेतू । 
प्रभावशाली होने के कारण संम्पूर्ण विश्व को आक्रान्त कर स्थित होने से वह ईश्वर 0 
| जिस ८ बाह्य काल से, आरम्भ कर प्राण में, प्रकृष्ट - निभालन रूप, यत्न | 4 तेजी से बहती हुई नदी की आवाज के सदृश । (उस समय वह) 
के द्वारा ८ उक्त युक्ति के द्वारा, निरूपण करे 5 परीक्षा करे, उसी बाह्य काल से क्‌ नामक प्राणिकार्य ( प्राणी के द्वारा किया जाने वाला कार्य अर्थात्‌) 
मास पक्ष दिन वर्ष आदि का सम्यक्‌ ज्ञान कर उस काल में जीवन का निश्चय | के तुल्य शब्द को तो सुनता ही है ॥ १८७ ॥ 
होता है ॥ है प्रिये ! घोष के मध्य में जब वह उस चीरवाक्‌ नामक चि्लिनी शब्द 
इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं-- भी नहीं सुनता तब वह एक महीने तक ही जीवित रहता है ॥ १८८॥ 


उत्तरायण में उत्पन्न काल (- हंस) के विषय में इस प्रकार मैंने तुमको. यहाँ 'कर्णरन्भ्रकृताडुष्ठ:' का अनुवर्त्तन करना चाहिये ॥ १८८ ॥ 


बतलाया ॥ १८६- ॥| ५ “के । सद्भवर् अन्य की भी चर्चा करते हैं-- 

0 का अर्थ है-दायें नासापुट से प्राण का प्रवाह । क्योंकि वह उत हाथ और भत्य के भोग को मुहासें सुनो ॥ १2९ ॥ 
मृत्यु के ज्ञान के लिये प्रसड्भात्‌ दूसरे प्रकार को बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं- पे (त्रिविध ३३० रा 00 004#3 “जिम लिए 0, कं । 
अयुक्त (- योगप्रक्रिया से रहित) व्यक्ति के भी प्राण के विषय में मृत्यु था (७५8 गज अर कि ।क्‍ 

_उत्पाट योग कहना चाहिये ॥ -१८९-१९०- ॥ ॥ 
का ज्ञान मुझसे जानो ॥ -१८६ ॥ जे 
उसको बतलाते हैं आ्रण का स्वाभाविक मार्ग नासारन्म्रद्वय है) प्राण के अपने स्थान नासापथ से 
00 आआआम । जाने के कारण इसको उत्पाट कहा जाता है ॥ १८९ ॥ 


हे देवेशि ! जिस व्यक्ति के दोनों कानों के छिद्रों को कल) हा कि कहते हैं-- 
: ञ हा 
5 ६९८४ द 0 ४ धा दे तो उसकी मृत्यु छः: म शक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है ॥ -१९०- ॥ 


१४ 
.ज 
है 
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* १०२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अतश्रेदृगरिष्टलक्षणयुक्तोडषपि _ स्थानात्‌ स्थानान्तरमुद्भआ्न्तपत्रिवद्‌ श्रमति, 
इत्यप्यत्रार्थ: ॥ 
कि च, ईदृशोत्पाटवत:-- 
वित्तनाशस्तथोद्वेगो रोगवृद्धिश्ष॒ जायते ॥ १९० ॥ 
सुहृदगृहविनाशश्च॒ तेजोहानिश्च जायते । 
काणमाह-- 
दक्षिण पुट एकस्मिन्‌ दक्षिणायनवर्जिते ॥ १९१ ॥ 
संक्रान्त्यष्टकवाहेन काणयोगो भवेद्धि सः । 
दक्षिणायनेन वामपुटवाहेन वर्जिते मध्ये तद्रहिते | एवं चाभिद्धत्‌ यत्‌ 
'त्रिंशट्राणक्षयोदया:: (७।२०२) 
इति मृत्युयोगे संक्रान्तिस्वरूपं वक्ष्यति, तदिहापि सम्बन्ध्यमिति सूचयति, 
दक्षिणायने प्राप्त्यभावाद्वर्जनानुपपत्ते: । अतश्च॒ वामवाहनिमीलनेन दक्षिणैकवाहात्‌ 
काण: इव काण: ॥ 


अतश्व--- 





इसलिये इस प्रकार के अरिष्ट लक्षण से युक्त व्यक्ति भी पागल पक्षी की भाँति 
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है--यह भी अर्थ यहाँ समझना चाहिये ॥ 


तथा इस प्रकार के उत्पाट वाले के-- 

वित्त का नाश, उद्वेग और रोगवृद्धि होती है । उसके मित्र के घर का 
नाश और उसके तेज की हानि भी होती है ॥ -१९०-१९१- ॥ 

काण योग को बतलाते हैं-- 

दक्षिणायन से रहित एक दक्षिण नासापुट में आठ संक्रान्तियों के 
प्रवाह से काणयोग होता है ॥ -१९१-१९२- ॥ 

दक्षिणायन से ८ वामनासापुटवाह से, वर्जित 5 मध्य में उससे रहित । इस 
प्रकार कथन करते हुए मृत्युयोग में जो-- 

'प्राण के तीस क्षय और उदय होते हैं ।/ (७२०२) 

इस प्रकार का संक्रान्ति का स्वरूप कहेंगे, उसको यहाँ सम्बद्ध करना 
चाहिये--यह सज्लेत करते हैं । क्योंकि दक्षिणायन में प्राप्ति के अभाव से वर्जन की 
अनुपपत्ति होती है । अर्थात्‌ प्राप्ति न होने पर निषेध का प्रश्न ही नहीं उठता । 
इसलिये वामप्राणवाह के बन्द होने तथा केवल दक्षिणवाह के चालू होने से (आँख 
से) काण के समान (यहाँ नाक का भी) काणत्व होता है ॥ 

















सप्तम: पटल: १०३ 
भगन्धरो3 नुग्रन्थश्व नेत्रोगक्ष॒ कामला ॥ १९२ ॥ 
शूल विस्फोटिका दुःखमुरोदोषा भवन्ति च। 

: पायुरोग: । अनुग्रन्थ: सशूलो$तीसार: । नेत्ररोग: तिमिरामय: । 
पिटिका । उरोदोषा उरःक्षताद्या: ॥ 


काणमुक्त्वा दक्षिणकाणमाह-- 


वामनासापुटेनैव संक्रान्तीश्ब त्रयोदशश ॥ १९३ ॥ 


द थदि प्राणो वहेत्‌ तदा दक्षिणवाहनिमीलनादयमपि काण: ॥ १९३ ॥ 


.  ज्वरः शिरोउर्ति: शूले च अर्शासि स्तम्भ एवं च। 

मूत्रकृष्छ॑ प्रमेहश्ष॒ पाण्डुरोगश्च॒ जायते ॥ १९४ ॥ 
प्रमेह: शुक्लादिप्रस्नाव: ॥ १९४ ॥ 

_तदित्थ॑ प्राण:-- 


हे सके कारण--- 

भा धर, अनुग्नन्थ, नेत्ररोग, कामला, शूल, फोड़ेफुंसी, वक्षरोग उत्पन्न 
हैं ॥ -१९२-१९३- ॥ 

भगन्धर - गुर्दा मार्ग का रोग (जिसमे मलद्वार के अन्दर और बाहर दाने या 
छोटीं पुंसियाँ निकल आती हैं तथा मल निकलते समय दर्द होता है) । अनुम्रन्थ 
दर्द के साथ मल का बार-बार निकलना । नेत्ररोग रतौंधी, फूली आदि । 
टका - छोटी-छोटी फुंसी । उरोदोष ८ वक्षस्थल में घाव आदि ॥ 

श॒ का वर्णन कर दक्षिणकाण को कहते हैं-- 

केवल वामनासापुट से प्राण की तेरह संक्रान्तियाँ हों (तो यह 
णकाण होता है)? ॥ -१९३ ॥ 

यदि प्राण (वामनासापुट से प्रवाहित हो तो दक्षिणनासापुट से) प्रवाह के बन्द 
से यह भी काण है ॥ १९३ ॥ 

इस (काण) के कारण-- 


टेक 
हर 
फ । 


बा) मूत्रकृच्छू (मूत्र का कष्ट के साथ बाहर निकलना), प्रमेह (- मधु 
| और पाण्डुरोग (- शरीर का पीला पड़ना और भूख प्यास आदि 
दे हो जाना) होता है ॥ १९४ ॥ 

प्रमेह (मूत्रेन्द्रिय से शुक्ल आदि) (८ पीत रक्त द्रव का) प्रवाह ॥ १९४ ॥| 


| 


ज्वर, शिरदर्द, शूल, बवासीर, स्तम्भ (- शरीर का कड़ा होना या 


























































































सप्तम: पटल: १०५७ 


ऊर्ध्वेन स्पृशतश्नोर्ध्व॑ रुग्दोषा: प्राक्प्रचोदिता: । 


; . स्युरिति शेष: । ऊर्ध्वेन इति ऊर्ध्ववाहिना प्राणेन । ऊर्ध्वम्‌ इति नासाया: । 
अत्र च दक्षिणेनोत्तरस्थं सम्बध्यते ॥ 


१०४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


इडास्थ: एलेष्मणा व्याधिं प्रकोपयति सुब्रते । 
व्याधिमिति ज्वरादिपाण्डुरोगान्तम्‌ ॥ 
























अस्य व्याधेर्जातस्योदयकालं निरूपयति-- 


' यस्मिंश्वारे निरूप्येत तत्कालदिवसे परे ॥ १९५ ॥ 
व्याधिभि: पीड्यते . सर्वेबामिवामेतरेतरे । 


वामे तदितरस्मिन्‌ दक्षिणे च काणयोग:, इतरत्र च मुखे उत्पाटो यत्र . 
वाहकाले दृश्यते, तत: परत्र दिवसे तत्काल एव प्रोक्तव्याधिभि: पीड्यत 
इत्यर्थ: ॥ १९५ ॥ 


एवमुत्पाटकाणौ द्राँ निर्णीय, मृत्युयोगमव्याकृत्य प्रसद्जान्नासापुटभागस्पर्श 
शुभादिसूचक॑ निरूपयति-- । 
अथान्यत्‌ स्पर्शविज्ञानं नासाधस्तात्तथोपरि ॥ १९६ ॥ 
वक्ष्यामीति शेष: ॥ १९६ ॥ 
तत्र-- 


._ ऊर्ध्वेनोक््वा अध आह-- 
वाचाक्रोशाभिभवनं दक्षिणेन वहेद्यदा ॥ १९७ ॥ 
._ «दक्षिणेन स्पृशेत्‌” इति पाठे पूर्वेण सह एकवाक्यतया व्याख्येयम्‌ ॥१९७॥ 


है कि च-- 

। मध्ये मध्यपुटस्पर्शी पराभिभवतां ब्रजेतू । 

: अध्ये इति सर्वपार्श्वस्पर्शवर्जम्‌ मध्यपुटी मध्यवंशस्तत्स्पर्शी च ॥ 

है कि च- 

! इतश्वेतश्वच बहुधा संक्रान्त्येका वहेद्यदा ॥ १९८ ॥ 

ह उनमे- क्‍ 

«(यदि ऊर्ध्ववाही प्राण नासा के) ऊपर स्पर्श करे तो पूर्वोक्त रुग्दोष 
_सिका के ऊपर होंगे ॥ १९७- ॥ 

+ ऊर्ध्व के द्वारा > ऊर्ध्ववाही प्राण के द्वारा | ऊपर--नाक के ऊपर । यहाँ 
॥ के दक्षिण भाग से उत्तरभाग का सम्बन्ध किया जाता है ॥ 

._ ऊर्ध्व स्पर्श को बतला कर अध: स्पर्श को कहते हैं- 

यदि प्राण दक्षिण नासा पुट से प्रवाहित होता है तो उस व्यक्ति- को 
एणी से आक्रोश (- गाली) सुनना पड़ता है और अभिभव (+-- मानहानि) 
जता है ॥ -१९७ ॥ 

 (“दक्षिणेन वहेत” की जगह) “दक्षिणेन स्पृशेत्‌' पाठ मानने पर पूर्व श्लोकार्ध 
$ साथ उत्तरार्टध को जोड़ कर व्याख्या करनी चाहिये ॥ १९७ ॥ 

है इसके अतिरिक्त-- 

 भ्ध्य में मध्यपुट का स्पर्श होने पर दूसरे से अभिभव प्राप्त होता 
॥ १९८- ॥ 

. भ्ध्य में--समस्त पार्श्वस्पर्श को छोड़ते हुए । मध्यपुट -> मध्य वंश (< नाक 
क मध्य की हड्डी), उसका स्पर्श करने वाला ॥ 

और भी-- जा 

| _ यदि प्राणचार एक-एक करके इधर-उधर अनेक बार संक्रमण करे तब 





तो इस प्रकार प्राण जब-- | 

इडा में स्थित होता है तब हे सुत्रते ! वह श्लेष्मा के द्वारा व्याधि को 
उत्पन्न करता है ॥ १९५- ॥ 

व्याधि--ज्वर से लेकर पाण्डु रोग तक ॥ 

इस उत्पन्न व्याधि का उदयकाल बतलाते हैं-- 

वाम और वाम से भिन्न (दक्षिण) इस प्रकार (इन दोनों से) भिन्न _ 
(मुख) जिसमें प्राणचार को निरूपित किया जाय तो (वह भी) उसके दूसरे 
दिन व्याधि से पीड़ित होता है ॥ -१९५-१९६- ॥ 

वाम नासापुट और उससे भिन्न दक्षिण नासापुट में काणयोग होता है । इसके 
अतिरिक्त प्राणवाह के काल में जिसके मुख में उत्पाट दिखलायी पड़ता है, जिस _ 
दिन दिखलायी पड़े .उसके दूसरे ही दिन तत्काल वह उपर्युक्त व्याधियों से पीड़ित 
होता है ॥ १९५ ॥ 

इस प्रकार उत्पाट और काण दोनों योगों को बतला कर मृत्युयोग की व्याख्या 
न कर प्रसब्नप्नाप्त शुभादिसूचक नासापुटभागस्पर्श को बतलाते हैं-- 

अब नासिका के नीचे तथा ऊपर प्राणस्पर्श के विज्ञान को बत- 
लाऊंगा ॥ -१९६ ॥ 


'कहूँगा'--यह जोड़ना चाहिए ॥ १९६ ॥ 


प्‌ | 
















































































१०६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


पूजनं॑ बहुसंमानं॑ लाभस्तस्य भवेत्तदा । 
संक्रान्तिगतानि नव प्राणशतानि । इतश्रेतश्ल इति वामदक्षिणवाहयोर्यदि 
पर्ययेण बहुशो वहेत्‌ प्राणस्तदा पूजादिकं भवति । यत्तु कश्चिद्‌ 'यदा” इत्यत्र 
'तदा'ति पठित्वा पूर्वेण पराभिभवेन फलेन श्लोकार्ध योजितवानू, पूजन 
बहित्यर्ध चोत्तरश्लोकेन, तदासारत्वादुपेक्ष्यम्‌ ॥ १९८ ॥ 


कि च-- 















मन्दचारे सुषुम्नायां प्राशहहंसो वहेद्यदा ॥ १९९ ॥ 
भूलाभो धर्म ऐश्वर्य भवेच्चात्र प्रियागम: । 


सुषुम्नायाम्‌ इति मध्यमार्गे स्वरसत एवं यदा वहेदिति ब्याकर्तव्यमू, न तु 
यथा बुहट्टीकाकारेण व्याकृतं नासापुटमध्य इति ॥ 


एवं प्रासड्रिकमुक्त्वावशिष्टं मृत्युयोगं निर्णेतुमाह-- 


द्वाशैव तु  संक्रान्तीर्वहिद्विषुवतिकत: ॥ २०० ॥ 
तदैकवत्सरेणेव. मरणं तु समादिशेत्‌ । 


उस व्यक्ति की पूजा, अत्यधिक सम्मान और लाभ होता है ॥-१९८-१९९-॥ 
र् (उक्त प्राणचार) एक-एक संक्रान्ति में ९०० बार होता है । इधर-उधर - यदि 

-दायें वाह में क्रम से अनेक बार प्रवाहित हो तो उस व्यक्ति की पूजा आदि 

होती है । जो कि किसी ने (उक्त श्लोक मे) “यदा” के स्थान पर “'तदा” पाठ कर 

श्लोक के पूर्वार्द्ध की पूर्वश्लोकोक्त पराभिभव रूप फल के साथ जोड़ा तथा 

'पूजनम' और 'बहु/ इस आधे पद को उत्तर श्लोक से जोड़ा वह तथ्यरहित होने 

से उपेक्षणीय है ॥ १९८ ॥ 

और भी-- 

डे प्राण हंस जब सुषुम्ना में मन्द चार (- स्वाभाविक सञ्जरण) की स्थिति 

में प्रवाहित होता है (तब उस व्यक्ति को) भूमिलाभ, धर्म, ऐश्वर्य, और 

प्रिय का समागम होता है ॥ -१९९-२००- ॥ 

(प्राण) जब सुषुम्ना में - मध्यमार्ग में, स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है-- 

ऐसी व्याख्या करनी चाहिये न कि जैसी वृहट्टीकाकार ने व्याख्या की “नासापुटमध्य 

मे' वैसी व्याख्या ॥ 

इस प्रकार प्रसड्रत: प्राप्त (अन्यविध प्राणवाह आदि) का कथन कर अवशिष्ट 

मृत्युयोग को बतलाते हैं-- 


की. ८ ० (यदि प्राण) किसी व्यक्ति के शरीर में एक विषुवत्‌ से बारह 
संक्रान्तियों में प्रवाहित हो तब एक वर्ष के अन्दर (उस व्यक्ति की) मृत्यु 


































सप्तम: पटल: १०७ 


द हसेत्‌ संक्रान्तिरकेका मास एको हसेत्तदा ॥ २०१ ॥ 
. विषुवतेति उद्बतो निवत:” इति प्रयोगदर्शनादर्हार्थवत्यन्तस्यानव्ययत्वात्ततीया । 
इन वामदक्षिणयोर्युगपदवस्थित्या यदि द्वादश संक्रान्ति: समनन्तरवक्ष्यमाण- 
गणचारात्मकैकसंक्रान्तिककनया . षष्टयधिकत्रिशतिकवाहात्मिका नवशतिक 
बाभाविक॑ वाहमपास्य, एकत इत्येकप्रघट्केन वहेतूु, तदा मासेन मरणं 
बचयति । एकैका तु संक्रान्तियदि हसेद्‌ इत्येकादशदशादिसंक्रान्तीर्यदा बहेत्‌ 
दा तावद्धिर्मासैर्मरणम्‌, यावत्‌ स्वाभाविकनवशतिकविषुवद्वाहोल्लड्ने यघ्चेकां 
प्राणचारात्मिकां संक्रान्तिं वहेत्‌ तदा मासेन मरणं निश्चेयम्‌ । पूर्व 


'शतानि नव वै हंस एकामेकां वहेत्‌ सदा। (७।१७०) 
इति यत्‌ संक्रान्तेर्मानमुक्तम्‌, तदेवोत्पाट-काण-योगसंक्रान्तीनां दक्षिणाय- 
बर्जिते (७।१९१) इत्यभिधानादिति निर्णीतम्‌ ॥ २०१ ॥ 


ननी चाहिये । जब एक संक्रान्ति का हास होता है तब (उस व्यक्ति के 
[वन की अवधि का) १ मास कम हो जाता है (अर्थात्‌ उतने महीने के 
द उसकी मृत्यु होती है) ॥ -२००-२०१ ॥ 

+ विषुवता--'उदवतो निवत: (- ऊर्ध्व और अध:) इस प्रयोग के देखे जाने से 
समझना चाहिये कि यहाँ “अर्ह' (- योग्य) अर्थ में 'बति' प्रत्यय हुआ है । 
कक 'विषुवत्‌' पद अव्यय नहीं है इसलिये यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ 
| इससे यदि यह प्राण अपने स्वाभाविक ९०० प्रवाह को छोड़ कर अभी आगे 
है जाने वाली तीस प्रांणचार की एक संक्रान्ति की गणना से ३६० वाह वाली 
बह संक्रान्तियों में सश्षरण करता है वह भी एकत: 5 एक समूह के रूप में, 

ह एक मास के अन्दर मरण की सूचना देता है । यदि एक-एक संक्रान्ति कम 
बरी जाय और इस प्रकार (प्राण) यदि प्रवाहित होता हो (उस व्यक्ति का) उतने 
नों में मरण हो जाता है । इसी प्रकार स्वाभाविक ९०० विषुवत्वाह का 
लैंघन करने पर तीस प्राणचार बाली एक संक्रान्ति में प्रवाहित होता है तब उस 
क्ति की एकमास में मृत्यु निश्चित करनी चाहिये (तात्पर्य यह है कि स्वस्थ 
दमी का जहाँ चौबीस घण्टे में ९०० की गणना से २१६०० प्राणवाह होता है 
ग चौबीस घण्टे में ही ९०० की जगह ३६० की गणना से प्राणचार होने लगे 
! चौबीस घण्टे में ३६० » २४ ८ ८६४० ही प्राणचार होता है फलत: उसकी 
प्र मृत्यु होती है) जो पहले-- 

. “यह हंस (- प्राण) एक-एक करके ९०० संक्रान्तियों को प्रवाहित करता है' 
प॒रर्थात्‌ एक घण्टे में ९०० बार श्वास--प्रश्नास की क्रिया होती है । इस प्रकार 
पु घण्टे में २१६०० प्रवाह होते हैं) (७।१७०) 

इस कथन से संक्रान्ति का परिमाण बतलाया गया । उत्पाट-काण-योग 
क्रान्तियों का वही परिमाण “दक्षिणायनवर्जिते! (७।१९१) इस कथन के द्वारा यह 


ल्ज्ड्छ 
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१०८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
मृत्युयोगे त्वन्यथेत्याह-- 
संक्रान्येका वरारोहे त्रिशत्प्राणक्षयोदया । 
प्राणापानवाहस्थ अहोरात्रत्वेन उक्तत्वातू तत्रिंशता इह संक्रान्तिर्मन्तव्या, 
इत्यर्थ: ॥ 
इत्थमीदृश्येकैव संक्रान्तियदि स्वाभाविक विषुवद्वाहमपास्य, तत्स्थाने- 
दिने दिने बहेद्‌ बाहो यावत्‌ त्रिंशद्दिनानि तु ॥ २०२ ॥ 
तदा-- 
मासान्ते तु भवेन्मृत्यु: सद्य एवं वरानने । 
तदित्थम्‌-- । 
मृत्युयोग: समाख्यातो मया ते वरवर्णिनि ॥ २०३ ॥ 
अत्रापि पूर्ववत्‌ परीक्षाकालातू प्रभृति प्रोक्ताशुभसूचककालगणना कार्येत्याह-- 
अब्दं मासं तथा पक्ष तिथिं बेलां यदाभ्यसेत्‌। 
यत्कालात्तु समारभ्य तत्काल तु समादिशेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
बतलाया गया ॥ २०१ ॥ । 
मृत्युयोग में भिन्न प्रकार की (संक्रान्ति होती है)--यह कहते हैं-- 
हे वरारोहे ! प्राण के तीस क्षयोदय की एक संक्रान्ति होती है ॥२०२- ॥ 
प्राण और अपान के नाश का कथन एक दिन रात के रूप में करने से 
इसके तीस वाह की एक संक्रान्ति माननी चाहिये--यह अर्थ है ॥ 
इस प्रकार यदि स्वाभाविक विषुवत्वाह को छोड़ कर ऐसी प्राणसंक्रान्ति उस 
स्थान में-- 
बाह्य दिन में तीस दिनों तक प्रवाहित होती है ॥ -२०२ ॥ 
तो-- 
हे वरानने ! एक मास के अन्त में तत्काल मृत्यु हो जाती है ॥ २०३-॥ 
तो इस प्रकार-- (0२४ 
हे बरवर्णिनि ! मैंने तुमको मृत्युयोग बतलाया ॥ -२०३ ॥ 
यहाँ भी पूर्व की भाँति परीक्षाकाल से प्रोक्त अशुभसूचक काल की गणना 
करनी चाहिये--यह कहते हैं-- 0 


जब मास पक्ष तिथि वेला का परीक्षण करे तो जिस समय से परीक्षा 


का आरम्भ करे उसी के अनुसार मृत्युकाल को बतलाये ॥ २०४ ॥ 





सप्तम: पटल: 


१०९ 








, यत्कालादभ्यसेद्यदा परीक्षितुमुपक्रमेत, तत: कालादारभ्य वर्षमासादि मरणा- 
स्चकं क्रमेण स्वात्मन: परस्य वा कथयेदित्यर्थ: ॥ २०४ ॥ 

















५ तदीदृशमेवंविधशुभाशुभसूचकम्‌-- 
है इडासुषुम्नामार्गेण प्राणचारं विदुर्बुधा: । 


. सावधाना एवं योगिनो जानीयु:, न त्वन्य इत्यर्थ: । इडासुषुम्ने पिज्जलां 
बषुव॑ चोपलक्षयत: ॥ 
















५ उपसंहरति-- 
दक्षिणायनजे काले एवं ते कथितं शुभम्‌ ॥ २०५ ॥ 
 दक्षिणायनज: कालो वामपुटवाह: । एतदपि पूर्वबदुपलक्षणपरमेव ॥ २०५ ॥ 











: यदर्थमियदुक्तम्‌ तत्मस्ताववति-- 

एवं शरीरजे काले मृत्युं चाशुभमेव च । 

» ज्ञात्वा योगी जयेन्यृत्युमशुभान्यप्यशेषत:॥ २०६ ॥ 
_ स्वस्य॒ परस्य वा ॥ २०६ ॥ 




















 जिसकाल से अभ्यास करे ८ जब से परीक्षा का प्रारम्भ करे, उस काल से 
हर अपने अथवा दूसरे के मरण आदि के सूचक काल को बतलाये ॥ २०४ ॥ 


| तो इस प्रकार के शुभाशुभसूचक-- 
_ प्राणचार को विद्वान्‌ लोग इडा सुषुम्ना मार्ग से जानते हैं ॥ २०५- ॥ 
सावधान योगी लोग ही (इसे) जानते हैं, अन्य साधारण लोग नहीं । (ये 
) इडा, पिड्नला, सुषुम्ना और विषुवत्‌ को लक्षित करने वाले होते हैं ॥ 
प्रकरण का उपसंहार करते हैं-- 

: इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्षिणायन में उत्पन्न काल में शुभ को बत- 
या ॥-२०५ ॥ 

* दक्षिणायनज काल - नासिका के बाँये नथुने से प्राणवाह । यह भी पूर्व की. भाँति 
है (अर्थात्‌ दक्षिणपुट को भी बतलाने वाला है) ॥ २०५ ॥ 

जिसके लिये इतना वर्णन किया गया उसकी प्रस्तावना करते हैं-- 

. इस प्रकार योगी साधक शरीर में उत्पन्न काल में मृत्यु और अशुभ 
गर| जानकर अपनी या दूसरे की मृत्यु और समस्त अशुभों को जीत 
ता है॥ २०६ ॥ 

अपनी या अन्य की मृत्यु ॥ २०६ ॥ 































प्र्फ्रर 
स्ाथाापर८ 





























































































































११० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ । सप्तम: पटल: १११ 
कथमित्याह-- श्रित्वा नासायां रन्‍्प्रमागेंषु च चक्षुरादिसुषिरभूमिषु स्थित:, स उन्मेषनिमेषयुक्त्या 


ध्यात्वा कालेशस्वच्छन्दं हंसं वा सकलेश्वरम्‌ । 9 बह्यान्तरूपं जगत्‌ संहरेच्च >> 5 ४०305“ 5 सन्‌ सर्व >क 

कालस्य॒ स्थूलसूक्ष्मादिभेदवतो बाह्यान्तरादिरूपस्थ सर्वस्येशं अन्तरवस्थितं बहि: क्षिपेतूु, बहिराभासितं चान्त: क्षिपेतू,, अथ च लयेद्‌ 

निर्भासकम्‌, हंसं व्याख्यातपरनिष्कलस्वरूपं श्रीस्वच्छन्द॑ सकलस्य दा गणयेत्‌ वैचित्येण स्थापयेत्‌ जानीयात्‌ परामृशेच्च, कलते: क्षेपसंख्या- 

ध्यात्वा अनुम्रवेशयुकत्या स्फुटीकृत्य योगी मृत्युं जयेदिति पूर्वेण सड़्ति: ॥ कि तिशब्दार्थतवातू ॥ 

कुत्रस्थोडसौ कीदृगू ध्येय: ?--इत्याह-- तेनेदृ्शं स्वच्छन्दनाथं कालेश्वरमू-- 

नासिकारख्थ्रमार्गस्थ: स सृजेत्‌ संहरेज्जगत्‌ ॥ २०७ ॥ क्‍ तत्स्थं ध्यात्वा जयेम्मृत्यु............. 

त(न्त्र) 'स्थ: कलयेतू सर्व सर्वभूतेष्ववस्थित: । . मध्यधाम्न: प्रभृति अशेषरन्ध्रव्याप्त्यावस्थितं परचैतन्यविमर्शसारमकाल- 

'यः सर्वभूतेषु स्थावरजड्अमरूपेषु'-- बलितम्‌, ध्यात्वा इति स्वात्मरूपत्वेन प्रत्यभिज्ञाय तदवष्टम्भेनावस्थितों मृत्यु 

यत्येव ॥ 

नादाख्यं यत्परं बीजं सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌' (कालो० १।५) ५ 

इति तन्त्रान्तरोक्तस्थित्या अवस्थित:, नसते कौटिल्येन गच्छतीति नासिका 

मध्यशक्ति:, तद्रन्ध्रमागें सौषुम्ने धाम्नि स्थितो यथोक्तावरोहक्रमेण प्राणरूपतां 

७७ नाथररना#्रााननानाका बस सकल कुल हब अबकी अल आज ० अवीअटजअी अमल अई 


. यत:-- 
. 720 ह9077/४6 नाकालस्थं कलेत्‌ प्रभुः ॥ २०८ ॥ 
. अकाले कालातीतपरमेश्वरात्मन यस्तिष्ठति तदभेदेन स्फुरति त॑ प्रभु: 


>" (हमक ;कन्ड ह 

हम आम, है “ 7, नासिका - मध्य शक्ति है । उसके रन्भ्रमार्ग में - सुषुम्ना धाम में, स्थित - 

है काल के स्वामी स्वच्छन्द भैरव जो कि सकल संसार के ईश्वरभूत हंस थोक्त अवरोह क्रमेण प्राणरूप बन कर नासिका एवं अन्य चक्षु आदि छिद्र युक्त 
हैं का ध्यान कर (जान सकता है) ॥ २०७- ॥ नों में जो स्थित है वह उन्मेष निमेष के द्वारा बाह्य और आभ्यन्तर रूप जगत्‌ 
(कालेश' शब्द की व्याख्या करते हैं--) काल स्थूल सूक्ष्म आदि भेद वाले | सृष्टि और संहार करता है अर्थात्‌ उसमें स्थित वह सब की कलना करता है ८ 
बाह्य और आभ्यन्तर रूप समस्त काल, का ईश्वर - अपनी इच्छा के अनुसार. न्दर स्थित को बाहर प्रकट करता हैं और बाहर आभासित को अन्दर समेट लेता 
निर्भासन करने वाला । हंस को ८ जिसके पर निष्कल स्वरूप की व्याख्या की जा... ॥ अथवा कलना करता है 5 गणना करता है, विचित्र ढड़ से स्थापित करता 
चुकी है उस श्रीस्वच्छन्द भट्टाक को । सकल जगत्‌ के ईश्वर का, ध्यान कर - _ जानता है, परामर्श करता है । (कलयेत्‌ पद के ये सब अर्थ 'कल' 


अनुप्रवेश युक्ति के द्वारा स्पष्ट करके, योगी मृत्यु को जीत लेता है--ऐसा पहले से... ब्द्संख्यानयो: (भ्वादि०) “कल” क्षेपे (चुरादिग) 'कल' गतौ संख्याने च' 
अन्वय कर लेना चाहिये ॥ की ५3 अप बुरादि०) धातुओं से बनते हैं | क्योंकि “कल” धातु क्षेप संख्यान गति और शब्द 


यह (स्वच्छन्द) कहाँ स्थित है और किस प्रकार से ध्येय है ?--यह कहते हैं-- कली है ॥ 
नासिकारन्ध्र के मार्ग में तथा समस्त प्राणियों में स्थित वह संसार की ज कर १8000 00080 
रचना और संहार करता है । वहीं पर स्थित होकर वह सबकी रचना उसमें स्थित हुआ ऐसा ध्यान कर के (योगी) मृत्यु को जीत 
करता है ॥ -२०७-२०८- ॥ लता हे | २०८- ॥ 
जो स्थावर जड्नमरूप समस्त प्राणियों में-- मध्य धाम से लेकर समस्त रन्‍्ध्रों में व्याप्त होकर स्थित, पर चैतन्थ विमर्श 
“ प्राणियों में | पे, अकाल कलित (स्वच्छन्द) का, ध्यान कर ८ अपने रूप में प्रत्यभिज्ञा कर, 
जो नाद नामक पर बीज समस्त प्राणियों में स्थित है ।! (कालो० १।५) । सके आधार बनाकर स्थित (योगी) मृत्यु को जीत ही लेता है । 
से (3 अन्य आफ वर्णित रीति ५६६. (हे है । ( 'णस्‌ कौटिल्ये (निष्पन्न) धातु वियोकि:.- 
नासिका' शब्द की ब्युत्पत्ति बतलाते हैं--) नसते - जो टेढ़ी-मेढ़ी चलती है, ६ में कि 
रु ढ ह " परमेश्वर अकाल में स्थित की कलना (८ बहिरवभासन) नहीं 


॥ 5२०८ ॥ 

















११२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
परमेश्वरो न कलयेत्‌, स्वात्मनि क्रियावरोधातू ॥ २०८ ॥ 


यदि चात्रेव पदे योगीन्द्र: सततावहितो भवति, तदास्य-- 


ध्यानयुक्तस्थ षण्मासातू्‌ सर्वज्ञत्वं॑ प्रवर्तते । द 
कालत्रयं विजानाति कालयुक्तस्तु योगवित्‌ ॥ २०९ ॥ 
परस्वच्छन्दस्वरूपसमावेशरसेन धीसन्तानोत्तेजनातू षाण्मासिकातू सर्व 


कालाग्न्यादिशिवान्तं जानाति, यदा तु तत्समावेशरसाच्छुरित एवं काले प्राणचारे 
युक्तोअवहितो भवति, तदातीतवर्तमानानागतं सर्व जानाति योगिवर: ॥ २०९ ॥ 


कि च-- 
कालहंसं स॒तु जपनू ध्यायन्‌ वापि महेश्वरि । 
स भवेत्‌ कालरूपी बै स्वच्छन्दः कालबच्चरेतू ॥ २१० ॥ 
हतमृत्युर्जरां त्यक्त्वा रोगैः सर्वभयोज्ित: । 
पूर्वनिर्णती य: परनिष्कलभट्टारकात्मा हंस:ः. स एवं निर्णीतहानसमादान- 
धर्मतया विश्व कलयन्‌ कालहंस इतीह उक्त: । त॑ जपन्‌ ध्यायन्‌ वेति 


अकाल में - काल से परे परमात्मा में, जो स्थित रहता है ८ उससे अभिन्न 
रूप में स्फुरण करता है, उसको प्रभु - परमेश्वर, कलित नहीं करता क्योंकि अपने 
ऊपर क्रिया नहीं होती ॥ २०८ ॥ 

यदि इसी बिन्दु पर योगी सतत ध्यान लगाता है तो-- 

ध्यानयुक्त यह छह महीने के अन्दर सर्वज्ञ हो जाता है | कालयुक्त 
योगी तीनों कालों को जानता है ॥ २०९ ॥ 

पर स्वच्छन्द के स्वरूप में समावेश के आनन्द के कारण छ: महीने से बुद्धि- 
परम्परा के उत्तेजित होने से योगी कालाग्नि भुवन से लेकर शिवपर्यन्त तक का 
ज्ञान कर लेता है । और जब उसके समावेशरस से छुरित (- पूर्ण) होकर वह 
काल > प्राणचार, में युक्त ८ ध्यानावस्थ होता है तब वह योगीश्वर अतीत वर्त्तमान 
अनागत सब को जान लेता है ॥ २०९ ॥ 

और भी-- 

हे महेश्वरि ! वह कालहंस का जप ध्यान करता हुआ कालरूपी हो 


जाता है । स्वच्छन्दरूप होकर वह काल की भाँति सञ्लरण करता रहता ' 


है । मृत्यु से रहित वह वृद्धावस्था को छोड़ कर रोगों के द्वारा उत्पादित 
समस्त .भय से व्यक्त हो जाता है ॥ २१०-२११- ॥ 


पहले बतलाया गया जो पर निष्कलभट्टारक रूप हंस, वही हानोपादान धर्म का 
निश्चय कर विश्व की रचना करता हुआ यहाँ कालहंस कहा गया है । उसका जप या 


पु सप्तम: पटल: ११३ 


था भूयोभुयस्तद्विश्रान्तिपरत्वेन चतुष्कल- 
ट्वारव ० जपन्‌, कालरूपीत्यशेषविश्वकलनात्मक॑ कालरूपं प्रशस्तं 
बद्यते ग्रस्य॒श्रीस्वच्छन्दभट्टारक एवासौ स्यात्‌ । तद्वदेव च विचरेत सर्वदैव 
था प्रसरेत्‌ । रोगैहेंतुभि: कृतं यद्धयम्‌, तेनोज्झित: ॥ 


> नह ""<.4॥। ८ । ₹] 



















*॥ 67 * ३ (१) 4) ६7 
| 


कि चास्य-- 

| विज्ञानं श्रवणं दूरान्मननं॑ चावलोकनम्‌ ॥ २११ ॥ 

प सर्वेश्वर्युणावाप्तिर्भवेीत्‌ कालजयातू्‌ सदा । 

दूरादिति सर्वत्र योज्यम्‌ । विज्ञानं बुद्धेः, मनन॑ मनसो व्यापार, अवलोकन 
: । एतच्च सर्वान्तर्र्बहिष्करणव्यापारोपलक्षणपरम्‌ । तदेवं सर्वरन्ध्रव्यापक- 
कालातीतस्वच्छन्दभ ताव्याप्तौ शरीरेन्द्रियादिभृम्युत्तरणातू पुनश्च 
तदास्फुरणाज्जरामृत्युरोगमितविषयज्ञानानैश्वर्याद्यभावो&र्थसिद्ध इवेत्युक्तम्‌ ॥ 


इदानीं दक्षिणवाममध्यवाहेषु क्रमेण हंसध्याने तदुचितं मृत्युजयमादिशति-- 
पर दक्षनासापुटे ध्यात्वा ब्राह्श्वर्यमवाप्नुयात्‌ ॥ २१२ ॥ 


वात्मकऊरंगग्वसूण 


करता हुआ - पशञ्मप्रणवाधिकार योजनिका ग्रन्थ में वर्णित व्याप्ति के चिन्तन के 
बारम्बार उस हंस में विश्रान्ति लेता हुआ, चतुष्कल भट्टारक मन्त्र के उच्चारण 
ब्रेवृत्ति के द्वारा जप करता हुआ वह (- योगी) कालरूपी - सम्पूर्ण विश्व की 
॥ वाला प्रशस्त कालरूप है जिसका ऐसा श्री स्वच्छन्द भट्टारक हो जाता है । 
ही वह विचरण करता है 5 पञ्जविध कृत्यकारी के रूप में प्रसृत होता है । रोगों 
रा उत्पन्न जो भय उससे परित्यक्त हो जाता है ॥ 

इसके अतिरिक्त-- 

कालजयी होने के कारण इसे सर्वदा दूर की वस्तु का विज्ञान, दूर की 
का श्रवण, दूरदृष्टि, मनन एवं समस्त ऐश्वर्य और समस्त गुणों की 
हो जाती है ॥ -२११-२१२- ॥ द 
*दूरात्‌” का सर्वत्र संयोजन करना चाहिये । विज्ञान बुद्धि का, मनन मन का 
चक्षु का व्यापार है । यह (कथन) आन्तर एवं बाह्य समस्त व्यापार 
उपलक्षण है । इस प्रकार समस्त छिद्रों में व्यापक देशकालातीत स्वच्छन्द 
भक हंसस्वरूपात्मता की व्याप्ति होने पर शरीर आदि भूमियों से ऊपर उठ 
से और पुनः परतत्त्व के रस से उस समय स्फुरित होने के कारण जरा, 
| शेग, परिमित ज्ञान, अनैश्वर्य आदि का उसमें अभाव अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता 
कहा गया ॥ 

अब प्राण के दक्षिण वाम और मध्य सशारों में क्रम से हंस का ध्यान करने 
उसके अनुरूप मृत्यु की विजय को बतलाते हैं-- 


जय 

है 

// 
| 

























































































११४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तदायुस्तत्समं॑ वीर्य भूतकाल॑ च वेत्त्यतः । 
भविष्यज्ज्ञो भवेद्वामे विष्णुतुल्यबलश्व सः॥ २१३ ॥ 
तत्सम॑ चैतदैश्वर्य॑तदायुयोगिराड्‌ भवेत्‌ । 
भूत॑ भव्यं भविष्यच्च सर्व जानाति मध्यतः ॥ २१४ ॥ 
नित्यं वै ध्यानयोगेन रुद्रस्थ समतां ब्रजेतू । 
आयुषा बलवीर्येण रूपैश्व्येंण तत्सम:ः ॥ २१५ ॥ 
ब्रद्मपग:. परभावेन ऐश्वरं पदमाप्नुयात्‌ । 
विष्णो: सदाशिवैश्वर्य परभावादवाप्नुयातू ॥ २१६ ॥ 
रुद्रस्थ यः परो भावो ध्यात्वा तं तु शिवो भवेत्‌ । 

इह-- 
'ब्रह्मेश्ररौेच दक्षस्थौ वामे विष्णुसदाशिवों । 
मध्ये रुदशिवा प्रोक्ती...............:०-०-००.२- ॥ (७।१५१) 


इति नाडित्रय एवं षट्कारणावस्थिति: परापरभेदेन पूर्वमुक्ता । तेन 
दक्षवामनाडिषु यदि हंसं ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपमपरया व्याप्त्या ध्यावन्‌ विमृशति, तदा 
तदूबलवीर्यैश्वर्ययोगी भवति । अतीतभाविवर्तमानरूपत्रैकालिकं विश्व॑ जानाति । अत्र 
च ब्रह्मादीननया व्याप्त्या ईश्वरसदाशिवशिवरूपान्‌ ध्यात्वा तद्गूपतां लभते ॥ 


दाहिने नासापुट में ध्यान कर (योगी) ब्रह्मा के ऐश्वर्य को प्राप्त करता 
है । (वह योगी) उस (- ब्रह्मा) की आयु उसकी शक्ति को प्राप्त कर भूत 
और भविष्य का ज्ञाता हो जाता है । वाम (नासापुट) से प्रवाह होने पर 
वह विष्णु के समान बलशाली हो जाता है । इस योगिराट्‌ का ऐश्वर्य और 
आयु उस (- विष्णु) के ऐश्वर्य' आदि हे होती है । वह त्रैकालदर्शी 
हो जाता है । मध्य में (हंस का) ध्यान करने से (योगी) रुद्र के समान हो 
जाता है। आयु, बल, वीर्य, रूप और ऐश्वर्य में (योगी) उस रुद्र के तुल्य 
होता है । परभाव से ब्रह्मा का ध्यान करने पर ऐश्वर पद को, विष्णु का 
परभाव से ध्यान करने पर सदाशिव पद को और रुद्र का पर भाव से 
ध्यान करने पर (योगी) शिव हो जाता है ॥ -२१२-२१७- ॥ 


यहाँ-- 


दाँयीं और ब्रह्म और ईश्वर, बाँयें में विष्णु और सदाशिव, मध्य में रुद्र और 


शिव कहे गये हैं........ (७१५१) 


इस प्रकार तीन ही नाडियों में पप और अपर भेद से छह कारणों की स्थिति 
पहले कही जा चुकी है । इससे दाँयीं-बाँयीं नाड़ियों में यदि योगी हंस का ध्यान 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप में अपर व्याप्ति से करता हुआ विमर्श करता ४ है तब वह 
उनके बल वीर्य ऐश्वर्य से सम्पन्न होता है तथा भूत भविष्य वर्त्तमान में स्थित विश्व 
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| सप्तम: पटल: 

. उपसंहरति-- 

एवं मृत्युजय: ख्यातः.........- 

 अथ-- 

|. ,०७२०६००३० अमृतं ध्यायतो जय: ॥ २१७ ॥ 
मृत्योरेविति शेष: ॥ २१७ ॥ 


 क्थमित्याह-- 


नाडिभिन्नालरन्ध्रस्थं हत्पग्मं षोडशच्छदम्‌ । 
ध्यात्वा सित॑ं सुविकच कलाषोडशकान्वितम्‌॥ २१८ ॥ 
सम्पूर्णावयरवं॑ चन्द्र कर्णिकाकारविग्रहम्‌ । 
तन्मध्ये चिन्त्यमात्मानं शुद्धस्फटिकनिर्मलमू ॥ २१९ ॥ 
_ क्षीरामृतार्णावस्थकल्लोलामृतपूरितम्‌ू । 
प्र उपरिष्टाद्‌ द्वितीयाब्ज॑ शाक्तामृतमहोदधौ ॥ २२० ॥ 
.__तच्चाधो मुखयईम॑ तु परिपूर्णन्दुकर्णिकम्‌ । 
हे तन्मध्ये चिन्तयेद्धंसमथो बिन्दुशिखान्वितम्‌ू ॥ २२१ ॥ 


हैँ ॥ 

वक्तव्य का) उपसंहार करते हैं-- 

स प्रकार मृत्यु का जय कहा गया ॥ -२१७- ॥ 
गृत्यु को ही--यह योजन करना चाहिए ॥ २१७ ॥ 
कैसे ?--यह बतलाते हैं-- 


है 


११५ 


श | को जान लेता है । और यहीं पर यदि ब्रह्मा आदि का ईश्वर सदाशिव 
हप में इस (- पर) व्याप्ति से ध्यान करता है तो योगी तद्गपता को प्राप्त 


का ध्यान करने वाला भी मृत्यु को जीत लेता है ॥ -२१७ ॥ 


ग्रगी हंस का चिन्तन यदि नाडियों की भाँति भिन्न-भिन्न स्फुरण करने 
नाल के रन्ध्र में स्थित, षोडश दल हृदयकमल जो कि श्वेत वर्ण 
सुबिकसित है तथा सोलह कलाओं से युक्त सम्पूर्ण अवयव वाला, 
$ की) कर्णिका के आकार वाला चन्द्र है, उसके मध्य में 
फटिक के समान निर्मल अपने जीव का चिन्तन करना चाहिये | यह 
क्षीरोद से निकले अमृत के समुद्र में स्थित लहरों के अमृत से 
| है । ऊपर से एक दूसरा कमल जो कि शाक्त अमृत के महासमुद्र 
गत है, अपने ऊपर अधोमुख स्थित है, उसके मध्य में हंस का 






































































































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


वर्षन्तममृतं दिव्यं समन्तात्‌ संविचिन्तयेत्‌ । 
आत्मोर्ध्वरन्ध्रमार्गेण प्रविष्ट॑ तच्च चिन्तयेतू ॥ २२२ ॥ 
सितं॑ सुबहुलं सान्द्रममृत॑ मृत्युनाशनम्‌ । 
तेनाप्लावितमात्मानं पूर्यमाणं विचिन्तयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
पद्मनालनिबद्धैश्ष नाडीरन्ध्रमुखै:ः सदा । 
अमृतापूरितं देह सर्वमेव॒ विचिन्तयेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
एवं बै नित्ययुक्तात्मा अमृतेशसमों भवेत्‌ । 
व्याधीन्‌ मृत्यु जरां त्यक्त्वा क्रीडते त्वणिमादिभि: ॥ २२५ ॥ 
एवं तस्यामृतध्यानात्‌ू कालमृत्युजयो भवेत्‌ । 
हृदद्वाशान्तोर्ध्वाध: स्थितं .श्रीपूर्वाचुक्तामृतादिदेवतावाच्यकारादिवर्णबोडशक- 
कलिततावत्पत्रविकसितसितकमलमध्यस्थम्‌ु, अधःकमलकर्णिकापूर्णन्दुबिम्बनिष्ठम्‌, 
र््वाब्जकर्णिकापूर्णेन्ट्मध्यस्थाधोमुखसितचतुष्कलबिन्दुप्रकाशप्रसरत्सुधासारपूरितत्रह्म रन्ञ्र- 
विसृतकल्लोलप्छावितम्‌ू, अमृतराशिमध्यगम्‌, आत्मानं स्फटिकप्रभं विचिन्त्य, 
तदमृतं तदध:स्थसिताब्जनालरन्ध्रनानानाडीमुखेरुच्छलत्समस्तदेहव्यापक॑ य: षण्मासान्‌ 


ध्यान करना चाहिये कि वह नीचे की ओर बिन्दु रूपी शिखा से युक्त, 
चारो ओर दिव्य अमृत की वर्षा कर रहा. है । उसका अपने अर्ध्वरन्ध्र से 
प्रविष्ट हुआ ध्यान करे । वह अमृत श्वेतरंग का, अत्यधिक सघन-मृत्यु- 
नाशक है | उससे अपने को ओत तथा प्रोत और निरन्तर आपूर्यमाण 
ध्यान करना चाहिये । समस्त देह को पद्मनाल से निबद्ध नाडी छिठ्रों के 
मुखों के द्वारा निर्तर अमृत से आंपूरित होता हुआ ध्यान करना चाहिये । 
इस प्रकार के (हंस चिन्तन से) नित्य युक्त आत्मा अमृतेश के तुल्य हो 
जाता है । वह व्याधि मृत्यु और जरा को छोड़ कर अणिमा आदि अष्ड- 
सिद्धियों के साथ क्रीड़ा करता रहता है । इस प्रकार अमृतध्यान के कारण 
उस (योगी) को काल मृत्यु पर विजय हो जाती है ॥ २१८-२२६- ॥ 
(यहाँ चिन्तयितव्य आत्मा का स्वरूप बतलाते हैं)--वह आत्मा हृदय से ऊपर 
और ऊर्ध्व द्वादशान्त से नीचे स्थित है । मालिनीविजय तन्त्र आदि में वर्णित अमृत 
आदि देवता के वाची अंकार आदि सोलह स्वरों से बनाये गये उतने ( सोलह) 
पत्रों वाले विकसित कमल के मध्य में स्थित है । नीचे स्थित कमल की कर्णिका- 
रूपी पूर्णचन्द्र बिम्ब में स्थित है । ऊर्ध्वकमल की कर्णिकारूपी पूर्णचन्द्र के मध्यस्थ 
अधोमुख श्रवेतवर्ण के चतुष्कल बिन्दु के प्रकाश से निकलने वाली अमृतधारा से 
पूरित ब्रह्मस्थ्र से फैलने वाली लहर से वह निरन्तर आप्लावित है । अमृत राशि 
के मध्य में स्थित वह आत्मा स्फटिक के समान देदीप्यमान है । वह अमृत उसके 
(- आत्मा के) नीचे स्थित श्वेतकमल के नाल में वर्त्तमान अनेक नाडीमुखों से 
उच्छलन करता हुआ समस्त शरीर में व्याप्त हो रहा है । जो योगी उक्त प्रकार से 














११७ 


बततं चिन्तयति, स गतव्याधिरजरामरणो5णिमादिसिद्धिभागमृतेशभैरवतुल्यों भवतीति 
ण्डार्थ: । नाडिरूपतया भिद्चन्ते नानारूपत्वेन स्फुरन्ति यानि नालरन्ध्राणि, 
र्थादधो5ब्जगतानि तत्स्थमिति, तेर्ग्रन्थिस्थानगतै: सम्बद्धमू, नालमत्र मध्यनाडी- 
क्षीरं क्षीरोदाद्यदुद्धृतममृतम, तद्रुपोडर्णत इति सद्भति: । अमृतं चात्र 
थानन्दसारम्‌ ॥ 


सप्तम: पटल: 
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एवं सर्वनाडीमार्गत्रयाश्रयहंसध्यानादमृतध्यानाच्च मृत्युजयमभिधाय, तात्तिक- 


ह क्ष ४ $ क्र क्लाक-ः 








अथवा परतत्त्वस्थ: सर्वकालैर्न बाध्यते ॥ २२६ ॥ 

_ अधवेत्यनेनेदे._ ध्वनति--कतिपयकालशरीरस्थैर्यादिमृत्युजयप्रकारेभ्यो5 यमन्य 
जतिविर (ल') महायोगीन्द्रहदयड्रमस्तत्प्रकारों यत्र देहावस्थित एव श्रीस्वच्छन्द- 
खवतां सर्वदेव समाविशति को5पि (अ)पश्चिमजन्मा जन इति ॥ २२६ ॥ 












$ तत्र याट्क्‍्परं तत्त्वमू, यथा च तन्मयीभावस्तदादेष्टुमाह-- 





महीने तक चिन्तन करता है वह व्याधिरहित अजर अमर हुआ अणिमा आदि 
द्वयों वाले अमृतेश भैरव के सदृश हो जाता है--यह पिण्ड (- सार) अर्थ है । 
ड्भिद्‌ नालरन्भ्रस्थं' की व्याख्या करते हैं--) नाडी के रूप में भिन्न होते हैं - 
क रूपों में स्फुरित होते हैं ऐसे जो नालरन्ध्र ( नाल के छिद्र) अर्थात्‌ वे 


5.24 
हे 


[बह 


जो नीचे स्थित कमल में वर्त्तमान है, उनमें स्थित अ्न्थिस्थान में वर्त्तमान उनसे 
द्ध। यहाँ नाल से सुषुम्ना नाड़ी को समझना चाहिये । ('क्षीरामृतार्णद' की 
जया करते हैं--) क्षीर > क्षीरोद से उत्पन्न जो अमृत वही है समुद्र । अमृत का 
॥ह-पर शक्ति के आनन्द का सार ॥ 

इस प्रकार समस्त नाडी एवं तीन मार्ग के आश्रयभूत हंस के ध्यान और 
ति के ध्यान से मृत्यु पर विजय का वर्णन कर तात्त्विक अनुत्तरसाररूप को 
शनें के लिये उपक्रम करते हैं-- 

अथवा परतत्त्व में स्थित वह 
क २२६ | 

श्लोकोक्त) 'अथवा' के कथन से यह ध्वनित होता है--कुछ समय तक शरीर 
स्थिरता आदि मृत्युजय के प्रकारों से भिन्न यह प्रकार है जो अत्यन्त विरल 
ज्र के लिये हृदयड्वम्य है | कोई अन्तिम जन्म वाला मनुष्य की इस 
जि में रह कर देहावस्थान काल में ही सदा स्वच्छन्दभैरवता के समावेश से युक्त 
90॥ २२६ ॥ 

जैसा परतत्त्व है और जैसा तन्‍्मयीभाव है उसको बतलाने के लिये कहते हैं-- 

































(योगी) सभी कालों से बाधित नहीं 
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स्वच्छन्दतत्रमू 
चिन्तयेत्‌ परम तत्त्वं कालचारविवर्जितम्‌ । 
कलाकलड्डनिर्मुक्त निष्क्ल॑ परम पदम्‌ ॥ २२७ ॥ 
: तत्त्वं हृदद्वादशान्तस्फुरितं चिदानन्द- 
चिन्तयेत्‌ स्वाभेदेन विमृशेत्‌, पर तत्त्व 
घनात्मकम्‌, कालचारेण बाह्ेनान्तरेण च वर्जितम्‌, कलाकललड्डढेन कल्पनामलेन 
शून्यमू, अत एव चतुष्कलवदकारादिकलायोगाभावाद्‌ द्‌ निष्कलम्‌ परम पदमनुत्तर 
धाम ॥ २२७ ॥ 
न केवलं परमं धामेदृगू यावतू-- 
निष्कलं चात्मतत्त्वं तु 
आत्मतत्त्वं समनोपरि शुद्धात्म, निष्कलं त्यक्तसमनान्तभेदकलनम्‌ ॥ 


संयुक्त: कारणै: षड्भिः सर्वतत्त्वसमन्वित:-॥ २२८ ॥ 

वर्णो बिन्दुस्तथा नादो व्यापिनीशक्तिसंयुतः । 

समनावधिपर्यन्त: कलड्जाधार उच्यते ॥ २२९ ॥ 
एतदुक्तं भवति--यथायं स्थूलस्तत्त्वादिरूपो देह: कलझ:, तथा कारणा- 
(योगी को चाहिये कि वह) कालचार से रहित, कला रूपी कलऊझ्ढ से 


निर्मुक्त निष्कल परमपदस्वरूप परम तत्त्व का ध्यान करे ॥ २२७ ॥ 
चिन्तन करे 5 अपने से अभिन्न रूप में उसका विमर्श करे । पर तत्त्व ८ 


हृदय से लेकर द्वादशान्त तक स्फुरण करने वाला चिदानन्दधन रूप | वह बाह्य 


और आन्तर कालचार से रहित है । कलाकलझ्ल 5 कल्पनामल, से शून्य इसलिये धो 
चतुष्कल के समान अकार आदि कलायोग के अभाव के कारण निष्कल परम प 


अर्थात्‌ अनुत्तर धाम (का चिन्तन करना चाहिये) ॥ २२७ ॥ 

केवल परम धाम ही ऐसा नहीं है बल्कि-- 

आत्मतत्त्व भी निष्कल है ॥ २२८- ॥ 

आत्मतत्त्त--समना के ऊपर शुद्ध आत्मा । निष्कल समनापर्यन्त भेद की 
कल्पना से रहित ॥ 

'जक कारणों से तत्त्वों 

कलड्ड कहा जाता है । छह कारणों से संयुक्त, समस्त 

से है 4# वर्ण, बिन्दु, नाद, व्यापिनी, शक्ति से युक्त होते हुए समनीं 
तक जो आधार है वही कलझ् है ॥ -२२८-२२९ ॥ 


सप्तम: पटल: १ १ ९ 


पो हि परव्याप्त्यायमात्मन । यथा स्थूलदृष्टया देह प्राणादिरस्य 


लड़स्तथा परदृष्टया समनान्ता प्रमेयमाला कलड्ढ एब । वर्ण: अकार. उकारो 


क़रारश्सध | कलड्डरूपश्चासावाधार इति समास: । कलड्डत्व॑ चास्य॒सर्वस्य 
श् प्रथनातू ॥ २२९ ॥ 


 यस्य चायमाधार:, सः-- 
द आधेय: परमो ह्ात्मा 
_ य: पूर्व शुद्धविज्ञानकेवलो भेदवादिनां मोक्षभूरित्युक्त: । 


उग्र 
तत्पराप्युन्मना स्मृता । 
अस्याश्चान्ते परं तत््वं सकलाकलवर्जितम्‌ ॥ २३० ॥ 
. व्यापक सर्वतोभद्रं सर्वान्तः सर्वतोमुखम्‌ । 
॥ पञ्चपश्चकतत्त्वस्थमष्टाइशगुणान्वितमू _॥ २३१ ॥ 
_ सकल: समनान्‍्त: स्फार:, अकल: शुद्धात्मा, ताभ्यां वर्जितं तयो: परस्परा- 


इसे इस प्रकार समझना चाहिये--जिस प्रंकार यह (पशञ्चञ) तत्त्व आदि रूपों 
| स्थूल देह कलझ्ढू है उसी प्रकार कारणों (< अन्त: करणों) का आश्रय 
ह्प॒ सूक्ष्म (शरीर भी कलझ्ढ) है । उसी प्रकार समनापर्यन्त प्रमाता प्रमेय रूप 
है भी कलड्ढ ही है । जो परभैरव स्वरूप यह आत्मा है वह भी परव्याप्ति के 
कलड्ड है । जैसे स्थुल दृष्टि से देह प्राण आदि इस (- आत्मा) के कलड्ड हैं 
प्रकार पर दृष्टि से समना पर्यन्त प्रमेयमाला भी इसका कलड्ढड है । वर्ण ८ 
रे उकार मकार । (“कलझ्लाधार' का अर्थ है--) कलझ्झ रूप जो आधार । 
| से लेकर समनापर्यन्त तत्त्व) इसलिये कलड्ढडः है क्यों कि इनका परमशिव से 
३ का ज्ञान नहीं हुआ है ॥ २२९ ॥ 

(पृथिव्यादि समनान्त) यह जिसका आधार है वह-- 

बरम आत्मा (इनका) आधेय है ॥ २३०- ॥ 

जो पहले शुद्धविज्ञानकेबली के रूप में भेदवादियों की मोक्षभूमि कही गयी है 
आत्मा नहीं है)। 

इसके बाद-- 

उस (समना) से परे “उन्मना” कही गयी है । इस (- उन्‍्मना) के 
| में पर तत्व है जो सकल अकल से वर्जित, व्यापक, सर्वतोभद्र, 
| अन्त: (जीवन), सर्वतोमुख, पाँच पञ्चकतत्त्व में स्थित और अद्भारह 
से युक्त है ॥ -२३०-२३१ ॥ 

























































































१२० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ । सप्तम: पटल: १२१ 
वच्छेदेन संकुचितत्वात्‌ तत्तु व्यापक दिक्कालासंकुचितम्‌, सर्वतश्च भद्रं चिदानन्द- ॥ पञ्नपञ्चकमेतद्धि कथित ते वरानने । 
घनम्‌, सर्वस्य चान्त: हर00५.. ० ही & ००३४ - पड क )ै₹ैा कारणानि ब्रह्मदीनि पंट्‌ | मनत्रा इति अकारोकारमकारा ब्रह्मविष्णु- 
तथाशदर गुणा ये व्य्या्यति । पडपजकेद च तले या स्थित चिपक. कननादशोनामीशालदाशिवशिववाचिकानासर्वमनाधारण 
तदभिन्नमूर्त्ति गुणेषुं चान्वितम्‌ अनुगततया स्थितप्‌ ॥ २३१ ॥ द्रशकावशिष्टा असाधारणास्रय एवं उक्ता: । तथा वक्त्राड्रमन्त्रैकादशिकावर्गश्चतुर्थ 
तदित्थ॑भुतमेतत्‌-- ह कं है अल आज लग कला: पदञ्ज प्राग्‌ व्याकृता:, 
यद्यस्मिस्तु परं वेत्ति तदा मुच्येत बन्धनातू । ही दादिप 































'कलझ्लो देह उच्यते” (७॥२२८) इत्युपक्रान्तत्वादस्मिन्‌ू .देहप्राणा- । ॥] 7४४90 | बदले 
दावेवावस्थितो यध्ुक्तरूपं परं तत्त्वं वेत्ति, तदा बन्धनान्मुच्यत एवं, जीवन्नेव ! | तत्त्वान्येव तु षट्त्रिंशतू................ 
स्वानुभवेन परभैरवतामाविशतीत्यर्थ: ॥  यृथिव्यादीनि षद्त्रिंशतू पूर्वमेवोक्तानि | अत्र सर्वत्र परतत्त्वमभेदेन स्थितमिति 
अथ पश्ञपञ्नकं दर्शयति-- ह- अं 
कारणानि च मन्त्राश्व निवृत्त्याद्याः कलास्तथा ॥ २३२ ॥ न्‍ पाँच पञ्चक कहे गये हैं ॥ -२३२-२३४ ॥ 
बिन्दुश्चैवार्थचन्द्श्ध॒ निरोधी नाद ऊर्ध्वग: । कारण - ब्रह्म आदि (- विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव और शिव) छह । मन्त्र - 
शक्तिश्व॒ व्यापिनी चैव समनात्मा तथोन्मना ॥ २३३ ॥ ह्ञा विष्णु रुद्र के वाचक्त अ उ म्‌ तीन । बिन्दु नाद और शक्ति ये तीन ईश्वर 


द्ाशिव और शिव की वाचिकायें हैं । इन तीनों का सर्वमन्त्रसाधारण विन्दु से 


थे तंयौकें; के! होनो कर उन्मना पर्यन्त दश प्रमेयों' के मध्य में कथन है इसलिये मन्त्र शब्द से 
से रहित है क्‍योंकि वे दोनों (- सकल और अकल) परस्पर अवच्छेदक होने से रिण दश प्रमेय से अवशिष्ट असाधारण तीन (अ उ म्‌) ही कहे गये हैं । 


संकुचित हैं असंकुचित से ५४ । 
संकुचित हैं और वह परतत्त्व व्यापक्त और दिककाल से , सब प्रकार कामकाज ः एमादाशिका (+ सॉदकाम और कह आक) डी कली 
है जड में पूर्वापरमध्यकोटि के 9४४ अन्ञ) चतुर्थ इ 
जश पे रह न्‍0%%४ 88 के 78 (बे पे कर स्वात्मप्रत्यभिज्ञा के क्र ये दश हो गये । जिनकी पहले व्याख्या हो चुकी है ऐसी ब्रह्मा आदि पञ्च 
उपाय, के रूप में स्वीकृत है । पाँच पश्चक तत्त्तों और अद्टारह गुणों की व्याख्या 0. का जत का बा गा ० का ४8६ विन्दु ;7““ 
(गन्थकार शिव) स्वयं करेंगे । पाँच पञ्चकों और तत्त्वों में स्थित उनसे अभिन्न स्वरूप... भर हे ड़ कक 700 -छेह + 
और गुणों में अन्वित - अनुगत रूप से स्थित है ॥ २३१ ॥ मन्त्र + पाँच निवृत्ति आदि कलायें + नौ बिन्दु से लेकर उन्मना पर्यन्त + दो 
॥ मल 0 0 क। द क्ति और शिव ये ५५४५८ २५ हैं) ॥ द 


तो इस प्रकार के इस-- ॥ तत्त्तों को बतलाते हैं-- 
पर तत्त्व को जो जब इसमें जानता है वह उसी समय बन्धन से मुक्त कित्त छत्तीस हैं ॥ -२३४- ॥ 


हो जाता हैं ॥ २३२- ॥ _ पृथिवी आदि छत्तीस तत्त्व पहले कह दिये गये हैं । इनमें सर्वत्र पर तत्त्व 
'देह ही कलड्ल कहा जाता है” (७।२२८) ऐसा उपक्रम करने से इस देह प्राण 7 - 
आदि में ही स्थित रहता हुआ साधक जब उक्त रूप वाले परतत्तव को जान लेता किन्द्रादुन्मनान्तप्रमेयटदशक' शब्द से दशप्रमेयों की चर्चा समझनी चाहिये । वे दशप्रमेय 
है तब बन्धन से मुक्त हो ही जाता है अर्थात्‌ जीवित रहते हुए परभैरब समावेश है-बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना, उन्‍्मना और 
प्राप्त कर लेता है ॥ सहाबिन्दु । यह अर्थ 'उन्मनान्त' पद से षष्ठीतत्पुरुष समास (८ उन्‍्मनाया अन्त: < 
चपंसेकों हैं उन्मवर्ती - महाविन्दु) मानने से होगा । योगिनी हृदय आदि ग्रन्थों में इस दशम 
अब पाँच पञ्ञकों को दिखलाते हैं-- अ्रमेय--महाबिन्दु की चर्चा आती है । 
है वरानने ! कारण, मन्त्र, निवृत्ति आदि कलायें, बिन्दु अर्धचन्द्र वक्‍्त्र--परमेश्वर के पाँच मुख, जिनके नाम हैं--ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर एवं 
रोधिनी नाद उसके ऊपर (- नादान्त) शक्ति व्यापिनी समना और उन्‍्मना _ संद्योजात । अज्ज भी छ हैं--हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेक्रऋय और अख्र । 


(यह परतत्त्व) सकल - समनापर्यन्त विस्तार, अकल < शुद्धात्मा, उन दोनों 










































































































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


222५ गुणांश्वैव निबोध मे ॥ २३४ ॥ 


गुणा: परभैरवस्य गृहीतमायाप्रमातृभूमिकस्य परापरदशौचित्येनावस्थिता धर्मा: 
शक्तय: ॥ २३४ ॥ 


तानाह-- 


अहड्ढारो धीर्मनश्वच इन्द्रियार्थास्तथेव च । 
ग्रहणं स्पर्श आधार:  शक्तिश्रैवाष्टमी स्पृता ॥ २३५ ॥ 


अन्त:करणत्रयमिन्द्रियार्थसहितोःर्थवर्गश्चतुर्थ., ग्रहणं च तद्विषयज्ञानम्‌, स्पर्श 
आन्तरसुखाद्युपलम्भ:, आधार: शरीरम्‌, शक्तिज्ञनिक्रियात्मा प्रयत्मश्रेत्यष्टावपर- 
रूपस्यात्मनो धर्मा: शक्तय: । यतो यत्किंचित्‌ प्रकाशते विषयशरीरादि, तत्म्काश- 
रूपाच्चेतनादभिन्नम्‌, अन्यथास्य प्रकाशनायोगादित्यस्य धर्मरूपमेव सर्वम्‌ ॥ 


अस्यैव पराव्याप्तिमाविष्टस्थ-- 
केक) अष्टौ भैरवा भैरवाष्टकम्‌ । 





अभेदेन स्थित है--ऐसा पहले के श्लोकों से सम्बन्ध है । 

अब-- 

गुणों को मुझसे जानो ॥ -२३४ ॥ 

गुणों का अर्थ है मायाप्रमाता की भूमिका में उतरे हुए परभैरव की परापर दशा 
के अनुरूप स्थित धर्म अर्थात्‌ शक्तियाँ ॥ २३४ ॥ 

उन (- गुणों) को बतलाते हैं-- 

अहझ्लार, बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ उनके विषय, ग्रहण, स्पर्श आधार और 
शक्ति ये आठ गुण हैं ॥ २३५-२३६- ॥ 


तीन अन्तःकरण और अपने विषयों के साथ इन्द्रियाँ-ये चार गुण हुए । 
ग्रहण 5 इनका ज्ञान । स्पर्श - आन्तर सुख आदि की प्राप्ति । आधार 
शरीर । शक्ति 5 ज्ञान-क्रिया रूप प्रयत्न, ये आठ अपर रूप आत्मा के धर्म 
अर्थात्‌ शक्ति हैं | चूँकि विषय शरीर आदि जो कुछ प्रकाशित (- ज्ञान) होता जब 
वह प्रकाश रूप चेतन से अभिन्न है अन्यथा वह प्रकाशित ही नहीं होता | इसलि 
यह विषय आदि सब कुछ उसका धर्म है ॥ 


परा व्याप्ति में आविष्ट इसी के-- 
भैरवाष्टक (गुण) आठ भैरव हैं ॥ -२३६- ॥ 
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ये पूर्व कपालीशादयोउष्टो भैरवा उक्तास्तदात्मान: परव्याप्त्या भैरवस्य 
सतोउष्टक॑ गुणानामित्यर्थ: ॥ 








कि चास्य-- 





. अपरपरावस्थाया: क्रमेण धर्मा: | यथा हि परमेश्वर: स्वस्वातन्त्रयात्‌ 
हीतात्मभूमिकस्तथा तदीयस्वातन्त्रयात्मापि शक्ति: संकुचिततया भान्ती प्राण 
त्रायम्‌ ॥ 









| ॥' तदित्थम्‌-- 





2५ 2 गुणा अष्टादश त्विमे ॥ २३६ ॥ 





. अतश्च-- 





एतेषु तत्परं तत्त्वमुच्चारालम्बनादूते । 


: उच्चार: करणबन्धादिपूर्व मन्त्रोदीरणमू, आहम्बनं ध्यानाद्याश्रयणम्‌, तद्विना 
षु॒सर्वेषु भेदेष्वभेदेन स्थितमिति शेष: । उपायाभिमतानामपि स्वप्रकाश- 


जो कपालीश आदि आठ भैरव कहे गये वे परभैरव के आठ गुण ही 


बरष्टक हैं ॥ 

| और इसकी-- 

शक्ति प्राण हंस है ॥ -२३६- ॥ 
(यह शक्ति उसकी) अपरपरा अवस्था के क्रमिक धर्म हैं । जिस प्रकार परमेश्वर 
ने स्वातन्त्य से आत्मा का रूप धारण करता है उसी प्रकार उसकी स्वातन्त्रयरूपा 
$ भी संकुचित रूप में भासित होती हुई प्राण कहलाती है--यह पहले कहा जा 
है ॥ 

तो इस प्रकार-- 

ये अट्टारह गुण हैं । (अहड्लार आदि ८ + भैरव ८ + प्राण और 
कक २ 5 १८ ये गुण हैं) ॥ -२३६ ॥ 

् - 2 का 

इन (सभी भेदों) में वह पर तत्त्व विना उच्चारण और बिना आलम्बन 
ः। ॥ २३७- ॥ 

उच्चार - कारण बन्ध आदि के बाद मन्त्र का उदीरण (उच्चारण) । आल्म्बन 
आन आदि का आश्रय | इनके बिना भी इन सभी भेदों में (वह तत्त्व) अभिन्न 
भरे स्थित है । क्‍योंकि उपाय के रूप में स्वीकृत भी तत्त्व स्वप्रकाश चित्‌ के 





























































































१२४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


चिद्ित्त्यैक्येन प्रकाशनात्‌ । तदुक्तमस्मत्यभुपादै:-- 


'उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्‌ 
घटेन कि भाति सहस्रदीधिति: । 
. विवेचयत्रित्थमुदारदर्शन: । 
स्वयंप्रकाशं शिवमाविशेत्क्षणात्‌ ॥ (तंग्सा० २ आ०) 
इति ॥ 


तदेव विशिनष्टि-- 
अक्षराक्षरनिर्मुक्त पर॑ तत्त्वमनक्षरमू ॥ २३७ ॥ 
अक्षरेणाविमलेन जीवात्मना रूपेण आ समन्तातू क्षरैः सर्वभूतैश्व निर्मुक्त 
परचिन्मात्रमित्यर्थ,, अथवाउक्षरैर्वाचकैरक्षरैश्व तत्सम्बन्धिभिरवच्यिराकार्रनिर्मुक्तमकारो- 
कारादिवाचकमन्त्रकलातद्वाच्यरूपं न भवतीत्यर्थ: ॥ 


युक्त चैततू, यत:-- 
अक्षरेषु कुतो मोक्ष आकाशे कुसुम कुतः। 
अत्यन्तासम्भाव्यमेतद्‌ यत्‌ स्थानप्रयत्नादुच्चार्यत्वात्‌ सोपाधिषु मन्त्रावववरूपेषु 


साथ अभिन्न रूप से प्रकाशित होते हैं । वही हमारे स्वामी (- अभिनवगुप्त) ने 
कहा है-- 

'उपायसमूह शिव का प्रकाशन नहीं कर सकता । क्या घट के द्वारा सूर्य को देखा 
जा सकता है । इस प्रकार की विवेचना करता हुआ उदार दृष्टि वाला योगी एक क्षण 
के अन्दर स्वप्रकाश शिव में समाविष्ट हो जाता है' ॥ (तं०सा० २) 

उसी की व्याख्या करते हैं-- 

अक्षर से तथा क्षर से सर्वत: रहित पर तत्त्व अनक्षर है ॥-२३७ ॥ 

अक्षर - अविमल (- मलिन) जीव रूप से तथा क्षर ८ समस्त प्राणियों से, आ 
- सब प्रकार से, निर्मुक्त अर्थात्‌ परचिन्मात्रस्वरूप (जो पर तत्त्व हैं) वह अनक्षर है | 
(इसकी दूसरी व्याख्या है--) जो अक्षर ८ वाचक वर्ण अथवा पद तथा अक्षर ८ उन 
वाचकों से सम्बद्ध वाच्य (पदार्थों का) आकार उनसे निर्मुक्त है वह अनक्षर है ८ वह 
अकार उकार आदि वाचक मन्त्र कला और उनका वाच्य रूप नहीं है ॥ 

यह कथन ठीक भी है क्‍्योंकि-- 

अक्षरों में मोक्ष कहाँ से होगा जैसे कि आकाश में पुष्प कहाँ होता 
है ॥ २३८- ॥ 

यह अत्यन्त असम्भव है कि तत्तत्‌ (ताल्वादि) स्थानों और (आभ्यन्तर) आदि 
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अक्षरेषु उच्चरत्सु निरुपाधिचिद्घनतत्त्वसमावेशात्मा मोक्षो भवतीति, परतत्त्वस्य 


द्राच्यरूपत्वाभावात्‌ । उक्त चैतत्माकू-- 
'तस्य रूप॑ शरीरं च नास्ति वर्ण: क्रिया तथा' (६।१२) 


। ह इति । कि च, अक्षरेषु भिन्नेषु बहुषु मुक्तात्मसु इष्यमाणेषु कुतो मोक्ष:-- 


'त आत्मोपासका:” (४।३९२) 


.._ इत्यभिहितत्वात्‌ ॥ 
ह अत एव-- 


ही यावदुच्चार्यते वाचा यावललेख्येडपि तिष्ठति ॥ २३८ ॥ 

है तावतू स सकलो ज्ञेयो निष्कलो भेदवर्जित:। 
 पश्यन्तीपर्यन्ताभिववाग्भिरुच्चार्यमाणस्तत्तदकारादिकलाबन्धान्मन्त्र: सकल एव 
वति, लिपिध्यानक्रमेषपि आप्यायादि कुर्वन्नपि अम्बा-ज्येष्ठा-रौद्री-वामाख्यलिपि- 
छायोगादपि सकल एव । यस्तु सर्वभेदप्रत्यस्तमयात्‌॒स्वप्रकाशानाहत- 


-प 


हर | के द्वारा उच्चार्य होने के कारण उपाधियुक्त मन्त्र के अवयवस्वरूप अक्षरों के 
ब्वारित होने पर मोक्ष हो क्‍योंकि वह मोक्ष उपाधिरहित चिद्घनतत्त्व में समावेश 
है । कारण यह है कि पर तत्त्व वर्ण और उसके वाच्य रूप नहीं हैं। पहले 
| भी गया है-- 

उसका न तो रूप है न शरीर तथा वर्ण और क्रिया भी नहीं है ।' (६।१२) 


 तथा-- 


भिन्न-भिन्न और अनेक अक्षरों को यदि मुक्त आत्मा मानेंगे तब भी मोक्ष नहीं 


वे (- लाकुल आदि) आत्मा के उपासक (शिवपद को नहीं प्राप्त होते) ।' 
॥३९२) 

ऐसा कहा गया है ॥ 

जब तक उसका वाणी से उच्चारण होता है अथवा जब तक वह 
पेबद्ध होता है तब तक उसे सकल समझना चाहिये । जो निष्कल है 
तो भेदरहित है ॥ -२३८-२३९- ॥ 

तत्तद्‌ अकार आदि कलाओं के बन्ध से युक्त होने के कारण (बैखरी से 
२) पश्यन्ती पर्यन्त वाणियों के द्वारा उच्चार्यमाण मन्त्र सकल ही होता है । 
पे ध्यान के क्रम में भी आप्याय आदि (- अवयव सन्निवेश आदि) को करता 
भी अम्बा ज्येष्ठा रौद्री वामा नामक लिपिकला के योग से भी (वह मन्त्र) 


] 
। 
















































































१२६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
परामर्शमय:, स निष्कल: । एतच्च वितत्य पदञ्जप्रणवाधिकारादौ निर्णीतम्‌ । उक्त 
च श्रीविज्ञानभट्टारके-- 

नहिं वर्णविभेदेन देहभेदेन वा भवेत्‌ । 

परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वे न तद्‌ भवेत्‌॥ (६ श्लो०) 


इति ॥ 


अतश्वायम्‌-- 
सृष्टिसंहारनिर्मुक्त: क्रियाकालविवर्जितः: ॥ २३९ ॥ 
नायं मन्त्रान्तवत्‌ सृज्यते संहियते वा, नाप्यास्योच्चारध्यानादिक्रिया- 
कालो5स्ति । तथोक्तमू-- 
"नास्योच्चारयिता कश्चित्‌' (७।५९) 


इत्यादि ॥ २३९ ॥ 
एतद्‌ व्यनक्ति-- 


अधक्षारे भवेत्‌ सृष्टिरूर्ध्वे संहार उच्यते । 
अधश्चारेण जातो5सौ ऊध्वें चैब मृतो भवेत्‌ ॥ २४० ॥ 
सूतकं मृतक त्यक्त्वा तिष्ठेदू बै तत्त्ववृत्तित: । 
सकल ही होता है । जो समस्त भेद के नष्ट होने से स्वप्रकाश अनाहत परामर्शमय 
है वही निष्कल है । पशञ्मप्रणवाधिकार आदि में इसका विस्तार से वर्णन है । 
विज्ञानभट्टारक में भी कहा गया है-- 
'वर्णभेद या देहभेद से परत्व नहीं होता । (यह परत्व) निष्कल होने से होता 
है । सकल होने पर वह (- परत्व) नहीं होता ॥ (श्लो० ६) 
इसलिये यह (पर तत्त्व)-- 
सृष्टि-संहार से निर्मुक्त एवं क्रिया तथा काल से रहित है ॥ -२३९ ॥ 
दूसरे मन्त्रों की तरह न तो इसकी रचना की जाती है न संहार । और न ही 
इसका उच्चार ध्यान आदि क्रियायें अथवा काल है । वही कहा गया है-- 
“इस (- हंस) अर्थात्‌ जीव का कोई उच्चारण करने वाला नहीं है ।(७।५९) 


इसको व्यक्त करते हैं-- । 
अधश्चार में इस हंस की सृष्टि होती है; ऊर्ध्वचार में इसका संहार होता 
है । अधश्चार में यह उत्पन्न होकर ऊर्ध्वचार में मर जाता है । (योगी 
साधक को चाहिये कि वह) सूतक और मृतक का त्याग कर तत्त्ववृत्ति में 
स्थित हो जाय ॥ २४०-२४१- ॥ 
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. अधश्चारोष्पान: । ऊर्ध्वचारस्तु प्राण: । सृष्टिसंहार इति त्रिविधस्य देह- 
्रमातु: । असाविति देहप्रमाता । इत्थ॑ मुहु: सूतकमृतकाशौचमय: । यदा तु 
देहप्रमाः | प्रशमय्य सत्यां चित्प्रमातृतामवलम्बते, तदा दलकल्पदेह- 
पदवर्त्यप्ययं चिदामोदसुन्दरस्तत्त्ववृत्तेस्थित एवेति का मृतकसूतक- 
म्भावनापीति, इत्थमेतद्‌ व्याकार्यम्‌, न तु प्राणापानप्रशमपदे सततमवस्थेयमिति, 
गैगिनां व्युत्थानदशासम्भवेन तत्र सततावस्थानाघटनात्‌, 
















| 'एतेषु तत्परं तत्त्वमुच्चारालम्बनादृते! (७२३७) 


$ इत्युक्तेन वक्ष्यमाणेन च ग्रन्थेन विरोधापत्ते: । यदि चामुखे प्राणातान- 
श़मप ई तत्त्ववृतत्यनुभवे भवत्युपाय:. तथापि तदुपायपूर्व॑ सर्वदा 
बविस्थासु सर्वत्र चिदानन्दघनपरमशिवतामयत्वज्ञानमेव तत्त्ववृत्त्यवस्थितत्वम्‌.। 











है 'सर्व शिवमयं स्मरेत्‌” (७।२४४) इत्यादि ॥ 
_तदित्थमियम्‌-- 


 अधश्चवार - अपान । ऊर्ध्वचार - प्राण । यह सृष्टि और संहार तीनों प्रकार के 
माता (- सकल, .. प्रलयाकल और विज्ञानाकल) का होता है । इस प्रकार यह 
माता बार-बार सूतक और मृतक अशौच वाला होता रहता है । जब यह जीव 
मातृत्व रूप अभिमान को हटाकर सत्य चित्पम्मातृता का अवलम्बन करता है 
(जैसे पुष्प का सौरभ उसकी पंखुड़ियों केशर आदि में रहते हुए भी उनसे 
| रहता है उसी प्रकार) पंखुड़ीसदृश देहप्राण आदि स्थानों में रहता हुआ भी 
चदामोद सुन्दर (जीव-हंस) तत्त्ववृत्ति में स्थित रहता है । इसलिये इसके मृतक 
$ अशौच की सम्भावना ही कहाँ है । इसकी इसी प्रकार व्याख्या करनी चाहिये 
के प्राण-अपान के प्रशमपद में निरन्तर स्थित रहना चाहिये (--ऐसी व्याख्या) 
के योगियों की व्युत्थानदशा सम्भव होने से उस प्रशम दशा में निरन्तर स्थिति 
व नहीं है । क्योंकि साथ ही ऐसा मानने पर-- 

इन (छत्तीस तत्त्व आदि) में वह पर तत्त्व बिना उच्चारण और बिना आलम्बन 
स्थत हैं । (७।२३७) 

इस पूर्वोक्त एवं वक्ष्यमाण (७।२४४) (कथन) से विरोध उपस्थित होता है। 
$ प्रारम्भ में प्राण के सञ्जार और संहार वाले पद का समीक्षण तत्त्ववृत्ति के 
भव के विषय में उपाय होता है तथापि उस उपाय के बाद सब समय सब 
कथाओं में सर्वत्र चिदानन्दघन परमशिवतामयत्व का ज्ञान ही तत्त्ववृत्ति में स्थित 
हैं | जैसा कि कहेंगे- 

सब को शिवमय समझना चाहिये' (७२४४) 

तो इस प्रकार-- 






























































































































१२८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
तत्त्ववृत्तिश्न व्याख्याता सवध्वोषाधिवर्जिता ॥ २४१ ॥ 


षड्विधस्याप्यध्वन: पारमार्थिकसत्तया चिन्मय्या परिज्ञातत्वातू नास्त्युपाधित्वम्‌, 
व्यतिरिकाभावात्‌ । विशेषेणाख्याता तत्र . तत्र शास्त्रे निराचारावधूतनिर्म्याद- 
स्फुरत्तामहासत्तासमापत्तिसमावेशादिशब्दव्यवह्तत्वातू ॥ २४१ ॥ 


अतश्च--- 


तत्त्वाध्वधर्मनिर्मुक्त: कारणैश्व विवर्जित: । 
तत्त्ववृत्तौ स्थितो योगी सर्वारम्भविवर्जितः ॥ २४२ ॥ 
रागद्वेषविनिर्मुक्तो विषादानन्दवर्जित: । 
नाकाच्ठलेन्न च निन्देत्तु विषयांश्र कदाचन ॥ २४३ ॥ 
सम: शत्रौ च मित्रे च ब्राह्मणे श्वपचे सम: । 
तुल्यदर्शी भवेन्नित्यं सर्व शिवमयं स्मरेतू ॥ २४४ ॥ 
तत्त्वादिभि: शरीरावस्थितैर्नास्याहन्तावच्छिद्यत इत्यर्थ: । अत एव चाय॑ 
चित्समापन्नत्वात्‌ सर्वैरास्म्भैहेंयोपादेयविषयाभि:  प्रवृत्तिभिविशेषेणाभिनिवेशात्मना 
वर्जित:, यतस्तत्य्रवृत्तिहेतुभ्यां रागद्वेषदोषाभ्यां रहित: । तद्रहितत्वमप्यस्य विषय- 
0 व 2 नव 0000 05445: ०की०५४०----- 


समस्त अध्वा रूपी उपाधि से रहित इस तत्त्ववृत्ति की व्याख्या को 
गयी ॥ -२४१५१ ॥ 

छहों प्रकार के अध्वा का चिन्मयी पास्मार्थिक सत्ता के द्वारा ज्ञान होने से की उत 
(- पारमार्थिक सत्ता या पर तत्त्व) की उपाधि नहीं है क्‍योंकि व्यतिरेक नहीं है 
(अर्थात्‌ उस पास्मार्थिक सत्ता का कहीं अभाव नहीं है) । (व्याख्यात है -) विशेष 
रूप से आख्यात है - भिन्न-भिन्न शास्त्र में निराचारा, अवधूतिका, निर्मर्याद, स्फुरत्ता, 
महासत्ता, समापत्ति, समावेश आदि शब्दों से इसका वर्णन किया गया है ॥ २४१॥ 

इसलिये-- 

योगी तत्त्वाध्वाओं के धर्म से निर्मुक्त, कारणों (- ब्रह्मा आदि 
छकरणों) से रहित, तत्त्ववृत्ति में स्थित, समस्त आरम्भों से वर्जित, रागद्वेष 
से विनिर्मुक्त, विषाद आनन्द से वर्जित हो जाता है । वह न किसी वस्तु 
की इच्छा करता है और न निन्‍्दा करता है । शत्रु और मित्र, ब्राह्मण और 
चाण्डाल के विषय में समबुद्धि रखता है । उसे नित्य तुल्यदर्शी होता है 
और सबको शिवमय समझता है ॥ २४२-२४४ ॥ 

शरीर में स्थित तत्त्वों से इसकी अहन्ता संकुचित या सीमित नहीं होती छ 
इसलिये चित्समापन्न होने के कारण समस्त आरम्भों से 5 हेय एवं उपादेय विषयों 
वाली प्रवृत्तियों से, (विवर्जित 5) विशेष 5 अभिनिवेशस्वरूप प्रवृत्तियों से वर्जित 
होता है । क्योंकि वह उन प्रवृत्तियों के हेतुभूत राग एवं द्वेष से रहित होता है ' 


सप्तम: पटल: १२९ 


वष् अत एवास्य आकाझ्जाद्रभावो यथोपनतमात्रभोगा- 
। नास्य शत्रुमित्रब्राह्मणश्रपचेषु अपकार्युपकारिशुश्रूषापवित्रतादिधी:। 
यः सर्व पश्यति केवलम्‌ू, न तु लोकमध्यस्थो लोकस्य स्थितिभड्र- 
पादयेत्‌ । इदं त्वस्य मुख्यं रूपं यत्सर्व शिवत्वेन चिन्तयेत्‌ । 
_थदुक्त श्रीविज्ञानभैरवे-- 
४ “यत्र यत्र मनो याति बाह्य वाभ्यन्तरे प्रिये । 
तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्‌ क्व यास्यति ॥ (११६) 
। तथा-- 


सर्व देहं चिन्मयं हि जगद्गा परिभावयेत्‌ ।' 
दति ॥ २४४ ॥ 


सर्व शिवमयं स्मरेदित्युक्तम्‌ । तत्र सर्वमध्ये यद्यप्यात्मा प्रविष्टस्तथाप्यसौ 
् इति भेदवादिदृशा श्रमो मा भूदित्याह-- 


आत्मानं च तथैवैवं सर्वथैव सदा स्मरेत्‌ । 


यह रागद्रेषराहित्य भी विषयों की आसक्ति से सम्पाद्य दुःख और सुख के न 
से होता हे । इसीलिये इसके अन्दर आकांक्षा आदि का अभाव होता है 
$ वह यथालाभसन्तोष से युक्त होता है । इसके अन्दर शक्रु-मित्र, 
'-चाण्डाल, अपकारी-उपकारी, सुश्रूषा, अपवित्रता आदि की भावना नहीं 
| यह सबको समान दृष्टि से देखता है न कि लोक के मध्य में रहकर लोक 
स्थिति और भड़ को बनाता है । इस (योगी) का यह मुख्य स्वरूप है कि वह 
शिव समझता है । 

जैसा कि श्रीविज्ञानभैरव में कहा गया-- 


है प्रिये! यह मन जहाँ-जहाँ बाहर या भीतर जाता है वहाँ-वहाँ व्यापक होने 
वावस्था (- शिव की ही सत्ता) है । (फिर यह मन इधर-उधर दौड़ कर भी) 
। (वि०भै० ११६) 


। ह हे +->-«-मन.. 


[योगी साधक) अपने सम्पूर्ण शरीर को या सम्पूर्ण जगत्‌ को शिवमय 
हल रडड ॥ 


सबको शिवमय समझता है”--यह कहा गया । इस कथन में यद्यपि सबके 
में आत्मा प्रविष्ट है तो भी यह अनादि शिव से भिन्न है--भेदवादी दृष्टि से 
श्रम न हो--इसलिये कहते हैं-- 

जिस प्रकार समस्त संसार को शिवमय समझता है) उसी प्रकार 


ब० 
































१३० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
तथैवैवमिति वि ॥ 


अतश्च-- 
सर्वतत्त्वानि भूतानि वर्णा मन्त्राश्न ये स्मृताः ॥ २४५ ॥ 
नित्यं तस्य वशास्ते वै शिवभावनयानया । 


सर्वस्य शिवाभिन्नस्वात्मैक्येन दर्शनात्‌, भूतानि चतुर्दश, वर्णा: शब्दराशि- 
. शरीरस्था: ॥ 
ईदृक्तत्त्ववृत्तिनिष्ठत्वादेव-- 

न चासौ कुरुते पुण्यं नैब पापं च सुत्रते ॥ २४६ ॥ 
बुद्धिपूर्व शुभमशुभं वा न किद्चित्‌ करोति ॥ २४६ ॥ 
यतोडइसौ-- 

कृतकृत्य: प्रसन्नात्मा.........**- 


अपने को भी सदा समझना चाहिये ॥ २४५- ॥ 
उसी प्रकार - विश्वात्मक परमशिव से अभिन्न ॥ 
इसलिये-- 


सप्तम: पटल: १३१ 


कृतं॑ निष्पन्नं कृत्यं परमेशात्मस्वात्मसमापत्त्यात्मक यस्य । प्रसन्नो 
कलऊ़्डित: ॥ 
एव-- 
हि कृत्यं चास्य न विद्यते। 
चच एवा्थों भिन्नक्रम: । यतो5स्य कृत्यं नैव विद्यते, तेन कर्थ॑ पुण्यं पापं वा 
न॥ 
| 
$ गाए मुक्त इत्याह-- 
...._ इह लोके परस्मिश्व परिपूर्णस्तु सर्वदा ॥ २४७ ॥ 
व्युत्थानाभिमतावस्थायामित्यर्थ: ॥ 


भ्दि बुद्धिपूर्व धर्मादे नाचरति, तत्प्रमादसम्पन्नं परोपकारादिकमस्यावारकम्‌ ? 


भिसन्धिं बिना कर्मणो बन्धकत्वाभावात्‌ ॥ 


है ॥ २४७- ॥ 





ते - निष्पन्न (- सम्पादित - पूर्ण कर दिया गया) है, कृत्य ८ परमात्मा 


समस्त तत्त्व, समस्तभूत, सारे वर्ण और मन्त्र जो कुछ (इस संसार में त् 
त्मा की समापत्तिरूप कार्य जिसका । प्रसन्न - मल से अस्पृष्ट ॥ 


वर्त्तमान) कहे गये हैं, इस शिवभावना के द्वारा वे नित्य उस (- योगी) के 
वश में हो जाते हैं ॥ -२४५-२४६- ॥ 

(ऐसा इसलिये होता है कि योगी) सबको शिव से अभिन्न स्वात्मा से अभिन्न रूप 
में देखता है । भूतों की संख्या चौदह है ( उनके नाम ये हैं--जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज, उद्धिज्ज, विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, हि किन्नर, पिशाच, गुद्यक 
! 27 >भयता- 0५४ 03: । पं 2४ ह + 0 का कार्य शेष नहीं ह कक कारण वह 

। 8 े ब्राप (वाला कार्य या कार्य से उत्पन्न पुण्य पाप )॥ 

हे सुब्रते ! यह (योगी) न पुण्य करता है न पाप । (क्योंकि पुर हैं (योगी) जीवित रहते हुए मुक्त होता है--यह कहते हैं-- 
सुख की प्राप्ति के लिये और पाप अपूर्णता की पूर्ति के लिये किया जाता ॥' 3.0 0 मय कि या हैं।। 7 २२५ 
है । योगी आप्तकाम और आत्मकाम होता है अत: उसे पापपुण्यात्मक व मा रा रहता है,॥ -९ 4४ 8! 

लोक में - व्युत्थान के रूप में स्वीकृत अवस्था में ॥ 


कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती) ॥ -२४६ .॥ न्‍ 
पूर्वक कुछ नहीं करता ॥ २४६ ॥ दि (योगी) बुद्धि ( आसक्ति) पूर्वक धर्म आदि का आचरण नहीं करता 
(यह योगी) बुद्धि (या कामना या वासना) पूर्वक कुछ नहीं कप तक आदि इसके आवारंक (+ सुख आदि फल को 2 
क्योंकि यह-- की होंगे ? नहीं-यह कहते हैं-- 
करणीय व्यापार को (5 सम्पादित) कर चुका तथा प्रसन्न आत्मा बह) धर्म और अधर्म से रहित होता 7008 











रस का कोई कृत्य (शेष) नहीं रहता ॥ -२४७- ॥ 
्तद्‌ बुद्धवा ज्ञानवान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्ष भारत ॥--भ०गी०) 
हाँ 'च' का प्रयोग 'एव' अर्थ में है और उसका क्रम भिन्न है (उसे 'न' के 








































































































१३२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


प्राकशरीरार्जितमप्यस्य॑ पुण्यादिकमाबारक नेत्याह-- 
00), 5. बा पुण्यपापविवर्जित: | 
प्रोक्तज्ञानाग्निना तयोर्भस्मीकृतत्वादित्यर्थ: ॥ 
अत एवेदृशस्य ज्ञानराशेयॉगिन:-- 
न॑ चास्य भक्ष्याभक्ष्यं हि नं पेयापेंबमेव च॥ २४८ ॥ 
नांपविन्नं हि तस्थास्ति न॑ पवित्रं हि सुब्रते । 
निरपेक्षो हासौ नित्यं सवपिक्षाविवर्जित: ॥ २४९ ॥ 
सर्वस्य शिवैक्येन प्रतीतत्वात्‌ । तदुक्तं श्रीविज्ञानभैरबे-- 
'किद्धिज्जैर्या स्मृता शुद्धि: साशुद्धिः शम्भुदर्शने । 
न॒शुचिरह्मशुचिस्तस्मान्रिर्विकल्पों भवेत्‌ सदा ॥ (१२३) 
श्रीमदुच्छुष्मभैरवे5पि-- 
थावन्न वेदका एते तावद्वेध्याः व शक ये शक: के मारताया.++7-- कंथ॑ं प्रिये । 
क्योंकि अभिसन्धि ( आसक्ति) के बिनां किये गये कर्म बन्धन के कारण 
नहीं बनते ॥ 


४ पूर्व के शरीरों से अर्जित भी पुण्य आदि इसके आवारक नहीं होते--यह 


कहंते हैं-- 
(यह) पुण्य पाप से वर्जित होता है ॥ -२४८- ॥ 
क्योंकि उपर्युक्त 
भस्म कर दिये जाते हैं । अर्थात्‌ उस ज्ञानाग्नि से उन 
जाने से ('ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेईर्जुन ॥/--भ०गी०) ॥ 
इसलिये इस प्रकार के ज्ञानराशि वाले योगी के लिये-- 
न कुछ भक्ष्य है न अभक्ष्य, 
न कुछ पवित्र है न अपवित्र 
निरन्तर निरपेक्ष रहता है ॥ -२४८-२४९ ॥ 


क्योंकि वह॑ समस्त जगत्‌ को शिव से अभिन्न समझता है । वही विज्ञानभैरव 


में कहा गया है-- 
'अल्पज्ञ लोगों के द्वारा जो शुद्ध 
(इसके विपरीत जो अशुद्ध माना गया वह इस दर्शन 
शुचि है न अंशुचि । इसलिये साधक को सदा 
चाहिये ।' (बि०भै० १२३) 


. श्रीमतउच्छुष्मभैरंव में भी (कहा गया)-- 


में शुद्ध है) । इस प्रकार 
निर्विकल्प (5 भेदज्ञान 


न 

















ज्ञान रूपी अग्नि से (इसके) वे दोनों (+ पुण्य और पाप) 
दोनों का पाप भस्म हो 


न पेय न अपेय । हे सुत्रते! उसके लिये 
। समस्त अपेक्षाओं से रहित वह निल्य 


भानां गयां वह शैव दर्शन में अशुद्ध है 
रहित) 





सप्तम: पटल: 
| वेदकं वेद्यमेक॑ तु तत्त्वं नास्त्यशुचि तत: ॥' 
इति ॥ २४९ ॥ 


ईदृशस्य च-- 

नास्य क्षेत्र नास्य तीर्थ नियमो यम एवं च। 

जटाभस्मादिपरिग्रह: , परभैरवस्फारूूपस्थ नास्यथ कश्चित्‌ सद्लोच 
रब: । तदुक्तं श्रीपूर्वशास्त्रे रहस्यप्रतिपादिन्‍्यष्टादशे पटले-- 


क्‍ 'नात्र शुद्धिन चाशुद्धि” (१८।७४) 

त महता अन्थेन ॥ 

एवंविधस्य योगिनो लोकोत्तर क्षेत्रादि निरूपयति-- 
क्षेत्र तस्थ परा शक्तिर्यतः सर्व प्रसूबते॥ २५० ॥ क्‍ 

सर्वाध्वानो यतो देवि तत्रस्थाः प्रचरन्ति वै। । 

तीर्थ चैव परं शान्‍्तं नित्यं चानन्दविश्वगम्‌ ॥ २५१ ॥ 7 

येन चैन, व्याप्तमिदं विश्वमनन्तं विश्वशक्तिभिः । ॥ 

। नित्य॑ं विरंक्ति: संसाराद्यमो5यं परिकीर्तित: ॥ २५२ ॥ 

है प्रिये! जब तक ये वेदक नहीं होंगे तब तक वेद्य कैसे हो सकते हैं । वेद्य 


ते दोनों एक ही तत्व हैं । इसलिये कुछ भी अपवित्र नहीं है! ॥ २४९ ॥ 

श्र (योगी) के लिये-- 

न कोई क्षेत्र (८ शूकर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र सदूश कोई उत्तम आध्यात्मिक 

) है न (८ गया, प्रयाग सदृश) तीर्थ । न नियम है और न 

की 0०- | क्‍ 

लियम - जटा भस्म आदि का धारण । परभैरव के स्फाररूप इस (< योगी) 

ये कोई सड्ोच नहीं है । यही बात मालिनीविजयतन्त्र के रहस्यप्रतिपादक 

है पटल में-- 

इस विषय में न शुद्धि है न अशुद्धि' ॥ २४९- ॥ (१८।७४) 

शत्प दि वृहद्‌ ग्रन्थ के द्वारा विस्तार के साथ कही गय्ी हैं. 

इस प्रकार के योगी के लोकोत्तर क्षेत्र आदि का निरूपण करते हैं-- 

हैं देवि ! जहाँ से सबकी उत्पत्ति होती है वह पराशक्ति ही उसका क्षेत्र 
है । समस्त अध्वा उसी से उत्पन्न और उसी में स्थित होकर सञ्जरण 
हैं । शान्त, नित्य, विश्वव्यापी, आनन्दस्वरूप तथा जिसकी समस्त 
ये से अनन्त विश्व व्याप्त है वह परतत्त्व उसका तीर्थ होता है । 


] 


# 
जया: 


। 








































































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | सप्तम: पटल: १२५ 


नियमो भावना नित्यं परतत्त्वैकतानता । । सर्वेषां ब्राह्मणादिवर्णानां भावमाचरेत्‌ु, यसय' यादृक्‌ स्वरूपमाचारों वा तस्य 
क्र देव श्लाघेत ॥ 
क्षेत्र तदुच्यते यत्र देवताचक्रमध्यग: । क्र 
तत्तदभीष्ट  प्राप्नोति....................... न चात्मनि वर्णाश्रमनियमं गह्नीयादित्याह-- 
इत्यतो5स्यथ॒परयोगिन: पराद्बयमयाध्वचक्रदेवताचक्रमध्यगता परा शक्तिरेव ...._ कक कल न च वर्णेषु वर्तयेत्‌ । 
सर्वप्रसवभूमि: क्षेत्रम्‌, तीर्थ सर्वमलध्वंसकृतू । नच्चास्य प्रशान्तभेदकल्लोल- .. किन्तु-- 


मानन्द्रसमयं विश्वव्यापि परं॑ शान्तम्‌ अशेषशक्तिकचितं शक्तिमत्पदम्‌ । तक परभावनया नित्यं परधरमेंण वर्तयेत्‌ ॥ २५४ ॥ 
परतत्त्वैकतानता तदभेदविमर्शमयी भावना, सास्य नियमों ब्रतम्‌ ॥. | 
के 5 वर्तेंतेत्यर्थ: ॥ २५४ ॥ 
एब च योगी-- ः धर्म 
॥ कक. ;  तामेव पर सामानाधिकरण्येनास्थ दर्शयति-- . 
नात्मनो भावयेज्जातिं न कुलं न (च)बान्धवान्‌॥ २५३ ॥ ॥ 
देहात्मनों हि. जात्यादिकलेकेयोगों न चिंदारंगन: |! सर्वज्ञ: परितृप्तश्व॒ परिपूर्ण: स्वभावतः 
रा हि के ॥ कह ५ (क्‍ स्वतन्त्रो5 लुप्तसामर्थ्यस्त्वनादिनिधनाश्रित: ॥ २५५ ॥ 
ईदृशो5पि च-- |! अनादिबोधो ह्यतुल: कालवेलाविवर्जित: । 
५ | 
आचरेत्‌ सर्ववर्णत्वं............... द चारोच्चारविनिर्मुक्तस्त्वहोरात्रविवर्जित: ॥ २५६ ॥ 


कला आए /:")रब/___+_+++_+++-  परिपूर्णोइनन्तशक्ति: । सर्वज्ञत्वादय एते गुणा: षड्‌ योजनिकाग्रन्थेउस्मा- 
संसार से नित्य विराग उसका यम कहा गया है | पर तत्त्व के साथ । एव । अतुल इति शिवैक्येनास्य स्फुरणात्‌, द्वितीयस्याभावात्‌ | 
ऐकात्म्य की भावना उसका नियम है ॥ -२५०-२५३- ॥ - 

+ ब्राह्मण आदि समस्त वर्णों के भाव का आचरण करता है । (तात्पर्य यह है 


(वही कहा गया--) ) जिस (वर्ण) का जैसा स्वरूप या आचार है उसके उस स्वरूप आदि की 
योगी जहाँ देवताचक्र के मध्य में स्थित हुआ तत्तत्‌ अभीष्ट प्राप्त करता है ब्रा करता है ॥ 
वह उसका क्षेत्र कहलाता है । किन्तु अपने विषय में वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन नहीं करता यह 
इसलिये पर अद्बयमय अध्वचक्र के देवताचक्र के मध्य में स्थित पराशक्ति ही न्‍े 
इस योगी का क्षेत्र होती है । यह क्षेत्र सर्वप्रसवत की भूमि है । (इसका) तीर्थ 
समस्त मलों का ध्वंस करने वाला पर (तत्त्व) है जो कि भेदरूपी लहरों 
की शान्तावस्था वाला, आनन्दरसमय, विश्वव्यापी, शान्त, समस्त शक्तिक ॥ किन्तु-- 
(5 छोटी-छोटी शक्तियों) का समूह और शक्तिमान्‌ है । परतत्त्व के साथ एकलयता * परभावना के द्वारा नित्य परधर्म का व्यवहार करना चाहिये ॥-२५४ ॥ 
अर्थात्‌ उससे अभेद वाली भावना उसका नियम > ब्रत, है ॥ _ अर्थात्‌ वर्तेत ॥ २५४ ॥ 


वह योगी-- हक इसकी उसी परधर्मवृत्ति को सामनाधिकरण्येन दिखलाते हैं--- 

अपनी जाति, कुल, बन्धु-बान्धवे की भावना नहीं करता ॥ -२५३ ॥ वह सर्वज्ञ, सर्वतः तृप्त, परिपूर्ण स्वभाव वाला, स्वतन्त्र, सर्व- 

(क्योंकि) जाति आदि कलझ्ड का सम्बन्ध देहात्मा (- शरीर आदि को आत्मा मर्थ्यवान, जन्ममृत्युरहित, अनादि ज्ञानी, अतुलनीय, काल और वेला 
मानने वाले अथवा शरीर के साथ आत्मा का तादात्म्य सम्बन्ध मानने वाले) का | सीमा से परे, प्राणचार के उच्चार से निर्मक्त, दिन रात्रि की उपयोगिता 
होता है नकि चिदात्मा का ॥ २५३ ॥ ै हीन होता है ॥ २५७५५-२५६ ॥ । 

इस प्रकार का होते हुए भी-- | : परिपूर्ण - अनन्त शक्ति वाला । इन सर्वज्ञत्व आदि छ: गुणों की व्याख्या 

वह समस्त वर्णों का आचरण करता है ॥ २५४- ॥ लि योजनिका अन्थ में की है । यह अतुल है क्‍योंकि इसका शिव से अभिन्न 


| उसे (स्वयं का) वर्णों में व्यवहार नहीं करना चाहिये ॥ -२५४- ॥ 


| 
|॥ 



















































































॥ 
| 


१३६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


सप्तम: पटल: १३७ 
कालवेलाविवर्जित इति मितयोगिवदस्य प्राणीयतुट्यंशांशिकानिभालनानुपयोगात्‌ ।  इति श्रीस्पन्दे । तस्य परतत्त्वस्य सम्बन्धिन्युपलब्धिस्तन्मय: प्रकाशः 
अत एवं चारस्य ग्राणवाहस्य य ऊर्ध्वप्रेरणात्मा उच्चार:, सो>प्यस्थानुपयुक्त. । फबद्धस्य । त्रिषु जाग्रदादिषदेष्‌ । सततम्‌ इत्यादौ मध्येउन्ते च । 
अतश्च॒ नित्यमेव शिवैकात्म्यभावनाविष्टत्वाद्‌ नास्यमुमुश्षुब॒भुक्षुवदहोरात्रोपयोग: बत्यमित्यविच्छेटेन भवतीति । मयैवेत्थं स्पन्दनिर्णये व्याकृममेतत्‌ ॥ २५७ ॥ 


'कश्चितू ॥ २५६ ॥ 
नाप्यस्य तत्प्रविभागो5पीत्याह-- 


न दिवा जागरं कुर्यात्‌ न च रात्रौ स्वपेत्‌ क्वचित्‌ । 
स्वभावेनैव संतिष्ठेद्‌ दिनरात्रिविवर्जित: ॥ २५७ ॥ 


शव ते बत्ती बॉगी,............: 


०१9३७ ३०४४३४००८ ५३ परेण समतां ब्रजेत्‌ । 
यथा लौकिको दिवा जागर्ति भेदव्यवहारमेव परिशीलयति, निशायां मायायां 7 न च त॑ कलयेत्‌ काल: कल्पकोटिशतैरपि ॥ २५८ ॥ 

स्वपिति न प्रबोधमेति, तथा नायमू, अपि त्वभेदनिष्ठ एव तथा मायया ॥ ! 
नाभिभूयते । जाग्रत: स्वपतोडपि चास्य न जागरस्वप्नौ स्त:, सदा तुरीयप्रकाशा-  अकालकलितपरमेश्वरैकरूपत्वात्‌ ॥ २५८ ॥ 
वियोगात्‌ । यथोक्तमू-- | एतदेव स्पष्टयति-- 

'तस्योपलब्धि: सतत॑ त्रिपदाव्यभिचारिणी । ( । जीवन्नेब विमुक्तो5 सौ यस्यैषा भावना सदा। 
कि अककक 686 7/0/0006. "2: 0५ 22:20 07/06/4507 ली क्‍ शिवो हि भावितो नित्यं.......... 
रूप हे स्फुरण होता है इसका कारण यह है कि (शिव के अतिरिक्त) कोई दूसरा हि ततथ॒ तम-- 
नहीं हैं । कालवेला से रहित--क्योंकि मित योगी प्राणसम्बन्धी तुट्यंश अंशिका ये 
(- अंश का अंश) का निभालन करता है, यह वैसा नहीं करता (क्योंकि यह . कली आओ ॥।2॥4 ४9६000%06 काश) 520 थह। 
शिवस्वरूप: हो गया है) । अत एवं चार का > प्राणवाह का, जो उच्चार - म | (स्प०का० १।१७) । 
ऊर्ध्वप्रेरणा, उसकी उपयोगिता इसके लिये नहीं रहती । इसलिये यह नित्य है । जा ले को आन 
शिव के साथ ऐक्य भावना से आविष्ट होने के कारण इसके लिये भोगेच्छ मोक्षेच्छ उस परतत्त्व से सम्बद्ध उपलब्धि 5 तन्मयप्रकाश, सुप्रबुद्ध योगी की 
के समान दिन रात का उपयोग नहीं रहता (अर्थात्‌ भोगेच्छु मोक्षेच्छु के उपयोग ब्रत्‌ू आदि अवस्थाओं में, निरन्तर र आदि मध्य और अन्त में नित्य 
लिये रहता है इसके लिये नहीं)। २५६ ॥ व्यवहित, होती है । मैंने स्पन्दनिर्णय में ऐसी ही व्याख्या की है ॥ २५७ ॥ 


है 
इसके लिये उस (- दिन और रात) का विभाग भी नहीं रहता--यह . जो-- 


कहते हैं- | योगी इस प्रकार जीवनयापन करता है वह पर तत्त्व (<- पर शिव) के 
(यह योगी) न दिन में जागता है न रात में कभी सोता है । दिन रात जय हो जाता है । उसको करोड़ों कल्पों में भी काल प्रभावित नहीं 


से असम्बद्ध यह स्वभाव में रहता है ॥ २५७ ॥ रता ॥ २५८ ॥ 

जिस प्रकार लौकिक पुरुष दिन में जागता है अर्थात्‌ भेदपूर्ण व्यवहार का क्‍योंकि (वह योगी) अकालकलित परमेश्वर के साथ एकरूप हो गया रहता 
परिशीलन करता है, निशा > माया में सोता है अर्थात्‌ इसे पर तत्त्व का ज्ञान ॥ २५८ ॥ 
नहीं रहता, यह योगी पुरुष ऐसा नहीं है बल्कि यह (शिव से) अभिन्न रहता है । इसको स्पष्ट करते हैं-- 


इस श्रकार यह माया से अभिभूत नहीं होता । जागते और सोते हुए भी इसका [ 
जागरण और शयन नहीं होता क्योंकि यह सदा तुरीय प्रकाश से संश्लिष्ट रहता जिसकी ऐसी भावना होती है वह योगी जीवित रहते हुए मुक्त हो 


है । जैसा कि स्पन्दकारिका में कहा गया-- त् है । क्‍योंकि उसने नित्य शिव की भावना की है ॥ २५९- ॥ 
ऐसे सुप्रबुद्ध योगी की उपलब्धि (- अनवच्छिन्नप्रकाशरूपता अर्थात्‌ + इसलिये उस-- 2 
तुरीयावस्था) तीनो पदों (- जाग्रत स्वप्न सुषुष्ति) में अव्यभिचारिणी (नित्य वर्त्तमान) * शिव को काल ग्रसित नहीं करता ॥ -२५९ ॥ 










































































१३८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


शिवं शिवैकरूपं महायोगिनं कथं काल: कलयेतू ॥ २५९ ॥ 
अथास्य॒महाव्याप्तिज्ञास्य. सकलोपनिषदुपदेशसारतमतामेतत्तन्त्रोपास्यदेवता- 
नामोपपदप्रदर्शनपूर्व निरूपयति-- 
योगी स्वच्छन्दयोगेन स्वच्छन्दगतिचारिणा । 
स स्वच्छन्दपदे युक्त: स्वच्छन्दसमतां ब्रजेतू ॥ २६० ॥ 


प्रोक्ततत्त्ववृत्त्यवस्थित्यात्मना स्वात्मप्रतिष्ठया स्वच्छन्दगत्या चरत्यवश्यं योजयं 
परतत्त्वैक्यप्रतीतिमयत्वात्‌॒ स्वच्छन्दशब्दवाच्यों महायोग:, तेन श्रीस्वच्छन्द- 
भैरवस्य पदे धाम्नि युक्तो3भिनिविष्ट: सन्‌ तत्साम्यमेति ॥ २६० ॥ 


योगप्रकर्षत्तु-- क्‍ 
स्वच्छन्दश्वैव स्वच्छन्द: स्वच्छन्दों विचरेत्‌ सदा । 
नित्यमादिमध्यान्तकोटिष्वयं श्रीस्वच्छन्दभैरव एवं स्फुरन्‌ स्थित इति यावत्‌ ॥ 


'स्ववेद्यो भवेच्चारों नाडीचारजयातू स्फुटम्‌ । 
अथवा स॒ जपादेवमत्यर्थमुपबृंहित: ॥ 
मन्त्री योगं विजानाति ज्ञात्वा सर्वज्ञतां ब्रजेतू ।! (७।१४३-१४४) 





शिव अर्थात्‌ शिव के साथ एकरूप हुए योगी को काल कैसे कवलित 
कर सकता है ॥ २५९ ॥ [ 

यह महाव्याप्तिज्ञान समस्त औपनिषद उपदेश का सारतम है । इस बात को 
इस तन्त्र के उपास्य देवता के नाम का सार्थक्य दिखलाते हुए, बतलाते हैं-- 

योगी स्वच्छन्दगति से सञ्अरण करने वाले स्वच्छन्द योग के द्वारा 
स्वच्छन्द पद पर नियुक्त हुआ स्वच्छन्दभैरव के तुल्य हो जाता है ॥२६०॥ 

यह योगी उपर्युक्त तत्त्ववृत्ति में स्थिति रूप स्वात्मप्रतिष्ठ स्वच्छन्द गति के 
अनुसार आचारण करता है इसलिये यह महायोग परतत्त्वैक्यप्रतीतिमय होने के 
कारण स्वच्छन्दयोग कहा जाता है । इस (- स्वच्छन्दयोग) के द्वारा योगी स्वच्छन्द- 
भैरव के पद अर्थात्‌ धाम में युक्त ८ अभिनिविष्ट, हुआ उस (- स्वच्छन्दभैरब) के 
समान हो जाता है ॥ २६० ॥ 

योग के प्रकर्ष के कारण-- 


स्वच्छन्दयोग वाला यह स्वच्छन्दभैरव रूप होकर सदा स्वच्छन्द 
(- स्वेच्छापूर्वक) विचरण करता है ॥ २६१- ॥ 

आदि मध्य और अन्त की कोटियों में यह योगी स्वच्छन्दभैरव बन कर स्फुरित 
होता हुआ स्थित रहता है ॥ 

नाड़ी में प्राणचार को नियन्त्रित करने से .प्राणचार स्पष्ट रूप से स्वसंवेद्य हो 


॥) 


॥, 
|| है है 


















सप्तम: पटल: १२९ 


। . इति यदुपक्रान्तमू, तन्मध्ये . नाडित्रयवाहनिरूपणतदन्यथावाहाध्र॒त्थारिष्टज्ञान- 
प्रमेयव्यवहित॑ जातम्‌ । अत एतदुपसंहरन्‌ प्रागुक्तमेवानुबध्नाति-- 

एवं बै मृत्युलिड्रानि रिष्टान्यन्यानि यानि च ॥ २६१ ॥ 

|. योगाज्जानाति योगीन्द्रो नादजान्तर्गतानि च । 

! निर्जित्यैतानि योगेन एवमुक्तक्रमेण तु ॥ २६२ ॥ 

 एवमिति यथोक्तवाहविपर्ययात्मकानि यान्यन्यानि च-- 

'कर्णरन्ध्रकृताडुष्ठो घोष॑ न श्रृणुते! (७।१८७) 

है. इत्यादीनि रिष्टानि नादजान्तर्गतान्युक्तानि, 'च'शब्दात्‌ काणोत्पाटादीनि च, 

बानि योगात्‌ प्रोक्तरूपाच्चारावधानादेव योगी जानाति, ज्ञात्वा च॒ हंसध्यानामृत- 

ध्यानतत्तव परपरापरापरात्मना मृत्युजिता योगेन निर्जित्य 

पुनर्राप नाडीचारजयाभ्यासाद्योगी विजानाति, ज्ञात्वा च सर्वज्ञतां ब्रजेदिति 

म्बन्ध: ॥ २६२ ॥ 


._ अथेदानीमू-- 


गाज्णा ज़रटर 
है 
हे 


-₹< 0 रे (| 


जात है, अथवा जप के द्वारा अत्यन्त उपबूंहित वह मन्त्रसाधक योग को जान 
८ है और जानकर सर्वज्ञ हो जाता है । (७।१४३-१४४) 

इस वचन से जो उपक्रम किया गया वह, प्राण का तीन नाड़ियों में प्रवाह 
भ उससे भिन्न रूप में प्रवाह आदि से उत्पन्न अरिष्टज्ञान मृत्युजय आदि अनेक 
मेय | के वर्णन से व्यवहित हो गया । इसलिये इसका उपसंहार करते हुए अब 
पूर्वोक्त प्रकरण को सन्दर्भित करते हैं-- 

इस भ्रकार मृत्यु के और जो लिड्ज रिष्ट (5 अशुभसूचक) चिह्न हैं 
अथवा जो अन्य लक्षण हैं साथ ही जो अन्तर्नाद से उत्पन्न हैं उनको यह 
योगीन्द्र योग के बल से जान लेता है । इनको उक्तक्रम से योग के द्वारा 
कर (वह सर्वज्ञ हो जाता है) ॥ -२६१-२६२ ॥ 

इस प्रकार--पूर्वोक्त प्राणवाह के विपर्ययरूप जो अन्य रिष्ट (5 अशुभ सज्ढेत) 


_ *कर्णरन्ध्र के ऊपर अंगूठा लगाने से शब्द को नहीं सुनता । (७।१८७) 


इत्यादि के द्वारा कहे गये, नादज के अन्तर्गत कहे गये हैं तथा इनके 
३ न' से सल्जेतित काण उत्पाट आदि हैं, उन सबको, योग से - प्रोक्तरूप 
के अवधान से, योगी जान लेता है । और जान कर हंसध्यान अमृतध्यान 
त में अवस्थान रूप, पर परापर अपर रूप मृत्युजित्‌ योग से (मृत्यु को) 
जीत कर पुन: प्राण के नाडीचार के जय के अभ्यास से सब कुछ जान लेता है 
जानकर सर्वज्ञ हो जाता है ॥ २६२ ॥ 
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स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अयोगी यानि जानाति अयुक्तो बापि सुद्िते । 
बहिलिंड्ानि तान्यत्र अड्भरिष्टानि मे श्रूणु ॥ २६३ ॥ 


अयोगीत्यप्राप्तयोग: । अयुक्त इति योगायाघटमानो वा लौकिक एवे- 


त्यर्थ: ॥ २६३ १। 


तान्याह-- 

शुष्कताल्वोष्ठकण्ठ श्वेदकस्मादूसरच्छवि: । 

स्कनधी च भड़मायात: पषण्मासान्मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥ २६४ ॥ 
अकस्मादिति प्रसिद्ध निमित्तं विना, एतच्च सर्वत्र योज्यमू ॥ २६४ ॥ 


सुनील मण्डल व्योम्नि यः पश्यति दिने दिने । 
सित॑ हरितकृष्णं॑ च वत्सरार्धान्प्रयेते सः ॥ २६५ ॥ 


अकस्मादित्येव । मण्डलमिति सूर्यबिम्बस्य बाह्यपरिवेश: ॥ २६५ ॥ 


विरश्मि पश्यति रविं सोम॑ बै लक्ष्मवर्जितम्‌ । 
तारां ज्योत्स्मां च कृष्णां वै पश्येत्‌ षण्मासजीवित: ॥ २६६ ॥ 


रविं मण्डलान्तस्थं बिम्बम्‌ू ॥ २६६ ॥ 


हे सुत्रते! अयोगी या अयुक्त व्यक्ति जिन बाह्य लिड्डों को जानता है. 


उन अब्जारिष्टों को मुझसे सुनो ॥ २६३ ॥ 

अयोगी 5 (योग के लिये प्रयासरत किन्तु) उसे प्राप्त न करने वाला । अयुक्त 
र योग के लिये प्रयास न करने वाला अथवा साधारण मनुष्य ॥ २६३ ॥ 

उन (5 अबड्जारिष्टों) को कहते हैं-- 

ज़िसके ओष्ठ, तालु, कण्ठ अकस्मात्‌ सूख जाँय और उसकी कान्ति 
अकस्मात्‌ मलिन हो जाय अथवा उसके कन्धे अकस्मात्‌ टूट जाँय वह 
व्यक्ति छः मास के अन्दर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ॥ २६४ ॥ 


अकस्मात्‌ का अर्थ है--प्रसिद्ध कारण के बिना । इस (< अकस्मात्‌ पद) को 
सबके साथ जोड़ना चाहिये ॥ २६४ ॥ 

जो प्रतिदिन आकाश में गहरा नीला, श्रेत, हरा अथवा काला मण्डल 
- गोला) देखता है वह छह महीने में मर जाता है ॥ २६५ ॥ 

अकस्मात्‌--देखता है । मण्डल > सूर्यबिम्ब का बाह्य परिवेश ॥ २६५ ॥ 

यदि (दिन में) सूर्य को किरणों से रहित या (रात्रि के समय) चन्द्रमा 
को कलड्डूरहित देखे अथवा ताराओं या चन्द्रप्रकाश को काला देखे तो 
उसका जीघन मात्र छह मास शेष रह जाता है ॥ २६६ ॥ 


सप्तम: पटल: १४१ 


हिरण्यवर्ण  पुरुष॑ पिड्ु्ल कृष्णमेव च । 
स्वप्ने सम्पश्यते यो वै षण्मासानू्‌ सोड5पि जीवति॥ २६७ ॥ 


अकस्मात्‌ पित्तादिप्रकोपाभावादिति स्थितमेव ॥ २६७ ॥ 
आत्मनो हाशिरश्छायां पश्येत्‌ षण्मासजीवित:। 
छायापुरुषपरीक्षायामित्यर्थात्‌ ॥ 
तैलाभ्यड्ां तथा पान रक्तस्रगनुलेपनम्‌ ॥ २६८ ॥ 
रक्ताम्बराणि कृष्णानि स्वप्ने पश्यति वै यदा । 
प्रेते! पिशाचै रक्षोभि: श्वगोमायुकसूकरै: ॥ २६९ ॥ 
वृत॑ यात॑ गृद्ध्रकाकैर्महिषैरुष्ट्गर्द भै: । 
अड्गभक्षणमुद्राहखं॑ नग्न॑ चातीव विह॒लम्‌ ॥ २७० ॥ 
स्वप्ने च पश्यते यो बै वर्षमेक॑ स जीवति । 


हर अत्र यथायोगमात्मन आत्मानमिति च योज्यम्‌ । गुद्ध्रादिभियातमिति वाहन- 


पे ीयमानम ॥ २७० ॥ 


शंखावर्ते भुजामध्ये गुल्फयोर्मर्मसन्धिषु ॥ २७१ ॥ 


।  खि को ८ मण्डल के अन्त में स्थित बिम्ब को ॥ २६६ ॥ 

जो व्यक्ति स्वप्न में सुनहले, पिड्ल अथवा काले वर्ण के पुरुष को 
देखता है वह भी छह मास तक जीवित रहता है ॥ २६७ ॥ 

। अकस्मात्‌--पित्त आदि का प्रकोप न रहने पर भी ॥ २६७ ॥ 

.. अपनी परछाईं को बिना शिर का देखे (तो वह) छ: मास तक जीवित 


रहता है ॥ २६८- ॥ 


(यह दर्शन) छायापुरुष की परीक्षा के समय होता है ॥ 


._ (यदि कोई व्यक्ति) स्वप्न में तैलाभ्यड्रा (< शरीर में तेल लगाना), 
छः का पान, रक्तमाला का धारण, लाल वस्तु का लेप, लाल अथवा 


काला वस्त्र का पहनना देखे । अपने को प्रेत, पिशाच, राक्षस, कुत्ता, 
यार, सूअर, गिद्ध, कौवा, भैंसा, ऊँट अथवा गदहों से घिरा अथवा 
उनके द्वारा ले जाता हुआ देखे, अपने अड्र का भक्षण, अपना विवाह, 


को नग्न या अत्यन्त विहल देखे तो वह एक वर्ष तक जीवित 
है ॥ -२६८-२७१- ॥ 


._ उपर्युक्त विवरण में “अपना' या “अपने को' यह यथोचित स्थान में जोड़ लेना 


हैेये । गिद्ध आदि के द्वारा यात - वाहनरूप उनके द्वारा नीयमान देखे ॥२७०॥ 








| || क्‍ 


| । 
क्‍ ॥॥ है ॥॥ 
| १४२ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ है सप्तम: पटल: १४३ 


॥) 


























सो5 वश्यं वधमायाति यस्थैतत्‌ स्पन्दनं नहि । थ | बामदक्षिणनेत्रप्रान्‍्ता यदा नखेन पीड्यन्ते तदा ज्योतिर्यद्‌ दृश्यते, तत्सोम- 


शंखावर्तों लछाटकपालसन्धी नेत्रप्रान्तस्थौ । भुजामध्यं मत्स्यस्थानमिति र्यय तू ॥ 
प्रसिद्धमू । मर्मसन्धयो धमन्यादय: सिरा: ॥ २७१ ॥ तो मिदलत्सर्वम्‌ 


की से मम 7 न पश्येद्‌ गगने5प्येतत्‌ सो5वश्यं प्रियते नरः । 
सोमाकमण्डलं देहे ध्रुवं चैब त्वरुन्धतीमू ॥ २७२ ॥ . ऋतुकालादनन्तरमेव बहिर्यानमाकाशगड्डजापथ:,  अरुन्धती सप्तर्षिमध्यस्था, 
न पश्यति महायानं॑ सो5वश्यं ग्रियते नरः । वश्षतुर्द, :, सोमसूर्ययोर्मण्डलं बिम्बबाह्यपरिवेश: ॥ 

एतानि प्रातिलोम्येन व्याचष्टे-- ॥ स्थूलो5 कस्माच्च जायेत अकस्माद्दै भवेत्‌ कृशः ॥ २७५ ॥ 


तालुरन्ध्रगतो धूमो महायान॑ तदुच्यते ॥ २७३ ॥ ॥ अतिक्रुद्घो$तिभीतश्च॒ वर्षमेक॑स जीवति । 
जिह्ा त्वरुन्धतीत्युक्ता नासाग्र॑ ध्रुव उच्यते । | पुनः स्वप्नविषयमाह-- 
कि किट मा ब्रह्मबिलम्‌, पश्चात्कृतसूर्यस्तदुत्थां धूमलेखां छायायां न पश्यति । ! ; कृष्णाम्बरधरं॑ कृष्ण लोहदण्डकरोद्यतम्‌ ॥ २७६ ॥ 
हे त्रिपु 2. 5277] 0! नरं चाभिमुखं स्वप्ने दृष्टवा मासत्रयायुषम्‌ । 
0 थक  आत्मानं निश्चिनुयात्‌ ॥ २७६ ॥ 
त्रान्ते करजाक्रान्ते मण्डल सोमसूर्ययो: ॥ २७४ थ हर 
7. व अत मिल 20०३ ०++-- आखोावर्त पे (020 यदि बाँये और दाँये नेत्र का किनारा नाखून से दबाया जाय तब जो ज्योति 
जिसके » भुजा के मध्य, गुल्फों एवं मर्मसन्धियों में स्पन्द न खायी पड़े वह सोम सूर्य का मण्डल (कहा जाता है) ॥ 
हो उसका (शीघ्र ही) वध हो जाता है ॥ - २७१-२७२- ॥ | यह सब-- 
शंखावर्त्त - लछाट और कपाल के सन्धिस्थल जो कि नेत्र के किनारे स्थित हैः यदि आकाश में नहीं क्‍ 
मर्मसम्धियोँ * यदि कोई व्यक्ति आकाश में नहीं देखता तो वह अवश्य शीघ्र मर | 
रहते हैं । मर्मसन्धियाँ  धमनी आदि रक्तवाहिनी नसें ॥ २७१ ॥ गाता है ॥ २७५- ॥ '॥ 
तथा-- हे  ऋतुकाल 5 २ महीना उसके बाद । बहिर्यान 5 आकाशगज्जा का मार्ग । द 
जो हर शरीर में सोम-सूर्य का मण्डल, श्रुव, अरुन्धती अथवा महायान रुन्धती आकाश में स्थित सप्तर्षि के मध्य (वशिष्ठ के पास) स्थित तारा । ध्रुव 
को नहीं देखता वह आदमी (छह महीने या एक साल के अन्दर) अवश्य 5 चोदह ताराओं से बना शरीर | सोम और सूर्य का मण्डल - बिम्ब का बाह्य 
मर जाता है ॥ -२७२-२७३- ॥ र्विश ॥ 
इसकी प्रतिलोम विधि से व्याख्या करते हैं-- (यदि कोई व्यक्ति) अकस्मात्‌ मोटा या दुबला हो जाय अथवा 


तालु के छिद्र में वर्तमान धूम महायान कहा जाता हैं जिह्ा के शरकस्मात्‌ अत्यन्त क्रोधी या भयभीत स्वभाव वाला हो जाय (तो वह) मात्र 
अरुन्धती और नासाग्र को ध्रुव कहा जाता है ॥ -२७३-२७४- ॥ पु +० वर्ष जीवित रहता है ॥ -२७५-२७ ६-5. 

तालुरन्ध्र > ब्रह्मबिल । सूर्य को पीछे करके खड़ा होने पर उससे उठी है पुनः स्व का विषय बतलाते हैं- 
धूमलेखा को अपनी छाया में नहीं देखता । नासाग्र > त्रिपुटिका (- नाक एवं ._ यदि (कोई व्यक्ति) अपने को काला देखे, काला वस्त्र पहने हुए देखे; 
दोनों आँख का मिलन केन्द्र) का प्रान्त भाग ॥ २७३ ॥ शथ में लोहे का दण्ड लिये हुए (किसी आदमी) को अपने सामने (आता 

और भी-- हुआ या खड़ा हुआ) दिखलायी पड़े तो उसकी आयु तीन मास ही शेष 


करज - नाखून, से आक्रान्त नेत्र के प्रान्त भाग (- कोने) में सोम ४ है ॥ -२७६-२७७- ॥ 
और सूर्य का मण्डल दिखायी दे ॥-२७४ ॥ . अपने को निश्चित करना चाहिए ॥ २७६ ॥ 
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है ॥॥| | 
। 8 )॥ | । क्‍ । 
$ 





स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


हृदयं शुष्यते यस्य स्नातमात्रस्य तत्क्षणात्‌ ॥ २७७ ॥ 
गात्रं चैवाप्यनुष्णं च ऋतुमेक॑ स जीवति । 
धनुर्निशि दिवा चोल्का व्यश्रे विद्युत्रदर्शम्‌ ॥ २७८ ॥ 
दिग्दाहो5 प्लुष्टदेशेडपि मासमेक॑ स जीवति । ट 
धनुरेन्द्रम्‌, . अप्लुष्टदेशेउन्यजनापरिदृश्यदिग्दाहेउपि _यस्य दिग्दाहो भाति, स 
मासं जीवति, धर्नुर्निशि, दिवा चोल्कादर्शनम्‌ ता 


चक्षुषी स्नवतों यस्य शब्दं न श्रृणुयात्‌ स्फुटम्‌॥ २७९ ॥ 
नाप्राति गन्धं......... 


आप्रातीति ऐश: पाठ: ॥ 
यस्य च--- 


+++७५७०७ “१९ ४३2९4 + + ७ « «५ + 


अकस्मादिति सर्वत्र सम्बध्यते ॥ 
तस्य- 


२७५७७०४४५५५ ४४०५ मासमेक गतायुष: । 
जीवितमिति सम्बन्ध: ॥ 


जिसका हृदय स्नान करने के बाद तत्क्षण सूखने और शरीर ठंडा 
होने लगता है वह एक ऋतु (- दो मास) तक जीवित रहता है हे । जिसको 
रात में इन्द्रधनुष, दिन में उल्कापात, बादलरहित (आकाश में बिजली, 
बिना आग लगे स्थान में) दिग्दाह दिखायी पड़े वह अधिक से अधिक 
एक महीना जीवित रहता है ॥ -२७७-२७९- ॥ द 

पनुत्र 5 इन्द्रधनुष । अप्लुष्ट देश - जहाँ दूसरे लोग अग्निदाह न देखते हों 
वहाँ, जिसको दिग्दाह दिखलायी पड़े वह एक मास तक ही जीवित रहता है । 
धनुष्‌ रात में और उल्का दिन में दिखलायी देता है ॥ 

जिसको आँखों से यदि अकस्मात्‌ ही आँसू गिरने लगे, जो शब्द को 
न सुन सके; जो गन्ध को न सूँघ सके (बह एक मास तक ही जीवित 
रहता है) ॥ -२७९-२८ ०- ॥ 

आप्राति' यह पाठ ऐश्वर है (लौकिक संस्कृत में “जिप्रति” होगा) ॥ 

और जिस व्यक्ति की-- 


जिसकी वाणी अकस्मात्‌ बन्द हो जाय उस गतायु पुरुष का जीवन 
एक मास शेष रहता है ॥ -२८०- ॥ 











अकस्मादेव च- 















की यशथ-- 














_ घडड़करणं कृत्वापि यो 
भमाम्‌ ॥ २८३ ॥ 



















के रंग उत्पन्न हो जाँय 






हे 







रोता है - बिना कारण के 




















ही जीवित रहता है ॥ २ 





यी पड़ें (वह चार मास तक 









| हिक्का - हिचकी ॥ २८३ 


नाभि में कम्प हो वह मात्र १५ दिन जीता है ॥-२ 





सप्तम: पटल: 


१४५ 


रक्तपद्मोपमं वकत्रं जिह्ा कृष्णा च यस्य वे ॥ २८० ॥ 
गात्रे वर्णान्यनेकानि हृदयं यस्य (च) रोदिति। 
तालुकम्पो5थ नाभेश्व अर्धमासं स जीवति ॥ २८१ ॥ 


._ रोदिति निर्निमित्तं उन: पुन: स्विद्यति, रोदनमनुभवतीत्यन्ये ॥ २८ १॥ 


: प्रत्यक्षकाकनासीरो दीपधूमं॑ न जिप्रति । 
पूर्वदृष्ट न जानाति चतुर्मास॑ स जीवति ॥ २८२ ॥ 
_ असंनिहिता अपि काका नासीरा: कड्ञाश्च येन प्रत्यक्षा: पुरो दृश्यन्ते ॥ २८२॥ 
द बिन्दुं यस्तु न पश्येत्तु नित्य वकक्‍त्रानुगं हितम्‌ ॥ 
नित्यं वहति हिक्कां तु वर्षमेकं स जीवति ॥ २८३ ॥ 


बिन्दुं न पश्यति, वक्‍्त्रानुगं श्रूमध्यस्थम्‌, हिक्कां 


3. 3 अकस्मात्‌ लाल कमल जैसा, जिह्ा काली, शरीर में 


जिसका हृदयं रोदन करता हो, जिसके ताल 
८०-२८१ ॥ 
बार-बार द्रवित होता है । कुछ लोग 'रोदिति” की 


का अनुभव करता है--ऐसी व्याख्या करते हैं ॥ २८१ ॥ 


दिन में कौवा और नासीर (>- सेनानायक) तथा कड्ढ (-- बगला, 


दीप के बुझने के बाद उसके धूम की गन्ध 


ने अनुभूत हों; पूर्वदृष्ठ को जो न पहचान सके, वह मात्र चार महीने 


८२ ॥ 


कोआ नासीर और कड्ढ वस्तुत: सामने न होते हुए भी जिसको प्रत्यक्ष 


जीवित रहता है) ॥ २८२ ॥ 


| गो बिन्दु को नहीं देख पाता (- भ्रूमध्य में स्थित हितकारी बिन्दु को 
 "खता), जिसको नित्य हिचकी आती है वह एक वर्ष तक जीवित 
षोहे॥ २८३ ॥ 
जो बडज़करण करके भी बिन्दु को नहीं देखता; वक्‍्त्रानुग > श्रूमध्य में 











उपसंहरति-- 
बहिलिंड्रानि चैतानि अड्भारिष्टानि यानि च। 
उक्तानीति शेष: ॥ 
. अथैतानि-' .... 
क्‍ पूजया जपहोमेन ध्यानधारणया प्रिये ॥ २८४ ॥ 
कृतरक्षाविधानेन जीयन्ते नात्र संशयः । 
धारणान्तं भगवद्विषयम्‌, रक्षाविधानं वध्ष्यमाणम्‌ ॥ २८ 8 




















पूजादि 


तदित्थं॑ रिष्टप्रशमनं कृत्वा प्रकृतो 
शी तत्म्काशनाशयेन श्रीदेव्युवाच-- 


नाडीनां शोधनं चैव वायूनां च जय: कथम्‌ ॥ २८५ । 
तेषां प्राग्विभक्तानां वायूनामू-- 

स्थान रूपं च शब्द च कर्म ब्रूहि मम प्रभो । 
एतत्प्रश्नषट्‌क॑ निर्णिनीषु: श्रीभैरव उवाच-- 

' आह वरायेकवॉगसबलीज मत कक योगसद्भावो गुद्नाद्‌ गुह्मतरः प्रिये ॥ २८६ ॥ 


उपसंहार करते हैं-- । ३ 
मरणासन्न व्यक्ति के ये बाह्य चिह्ल हैं और जो अज्ों के अरिष्ट 


(- अशुभ सूचक चिह्न) कहे गये हैं ॥ २८४- ॥ 
इसके बाद ये-- 
हे प्रिये! ये सब (रिष्ट) पूजा, 
करने से जीत लिये जाते हैं--इसमें 
पूजा से 0: धारणा तक का कार्य भगवद्विषयक 
आगे किया जायेगा ॥ २८४ ॥ 
योगाभ्यास ही करना चाहिये । 7 
0६७ अकुआएक०  टकु॥८०९ मे कोल ै इसलिये उस (८ नाडीशोधन आदि) 
को प्रकाशित करने के आशय से श्रीदेवी ने कहा-- 
नाड़ियों का शोधन और प्राण 
विभक्त उन वायुओं का-- (3000 
“मे रूप शब्द और कर्म हे प्रभो! मुझको बतलाइये ॥ २८६- ! 
. उपर्युक्त छह प्रश्नों का निर्णय करने की इच्छा वाले श्रीभैर ने कहा-- 


















































जप, होम, ध्यान, धारणा एवं रक्षा विधान 
कोई सन्देह नहीं है ॥ -२८४-२८५- ॥ 
है । रक्षाविधान का वर्णन 

















तो योगाभ्यास एवं कार्य, स च 


गण वायु का जय कैसे होता है ॥-२८५ 

























सप्तम: पटल: 


द यो न कस्यचिदाख्यातस्तं योगं श्रृणु तत्त्वत:। 

 वत्तया प्रश्नितमू, तद्योगरहस्यं तद्विना योगाभ्यासायोगात्‌ ॥ 
 तत्र तावतू-- 

॥ सुप्रशस्ते. भूप्रदेशे नाग्नितोयसमीपत: ॥ २८७ ॥ 
वालुकाशर्कराहीने शुष्कवृक्षविवर्जिते । 


निःशब्दकीटवल्मीके ईतिभि: परिवर्जिते ॥ २८८ ॥ 
पुण्ये धर्मिष्ठसंवासे तत्र योगं समभ्यसेत्‌ । 


शिद 
'ल्‍ प्र 











































देवदेव॑समभ्यर्च्य भैरव॑ सविनायकम्‌ ॥ २८९ ॥ 
पूर्वाचार्यान्नमस्कृत्य युक्तो ध्यानपरायण: । 


य॑ गणपतिपूजापूर्वमाज्ञाग्रहणाय गुरून्‌ पूजयित्वा, भैरवमभ्यर्च्य 


है प्रिये! परमयोगसद्भाव गुह्य से भी गुह्मतर है । जिसे मैंने 
को भी नहीं बतलाया । उस योग को अब मुझसे तात्त्विक रूप 
न ॥ -२८६-२८७- ॥ 

जो प्रश्न तुमने किया वह योग का रहस्य है । क्‍योंकि उसके बिना योग का 
ज नहीं हो सकता ॥ 

जो भूप्रदेश अग्नि और जल के समीप न हो, सुप्रशस्त हो, बालू और 
| (- पत्थर के कण) से रहित, शुष्कवृक्ष से शून्य, शब्द कीड़ों- 
ह्रीं बिल हल से शून्य और ईतियों से वर्जित, पवित्र, धर्मात्मा लोगों से 
हो उसमें योग का अभ्यास कंरना चाहिये ॥ -२८७-२८९- ॥ 

तियाँ - अतिवृष्टि आदि' । पवित्र - सत्तीर्थ आदि से युक्त । धर्मिष्ठ- संवास 
कै जहाँ पवित्र लोग रहते हों ॥ 

गब यह योगी-- 

णेश के सहित देवाधिदेव भैरव की पूजा कर (आगमशास्र के) 
आचार्यो (- गुरुओं) को नमस्कार कर ध्यानपरायण और युक्त हो 
है ८९-२९०- ॥ 

योगी) विघ्नों के प्रशशन के लिये पहले गणपति की और बाद में आज्ञा लेने 
पे वृष्टिरनावृष्टिमूषका शलभा: शुका: । 
आसन्नाश्च राजान: षडेता ईतय: स्मृता: ॥ 


*७॥ 
| पु 
पा रो 


* वन ५ 
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है] 








१४८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
ध्यानपरायणो युक्त: स्यादिति सम्बन्ध: ॥ 


कथमित्याह-- 


आसन स्वस्तिकं बद्धवा पद्मकं भद्रमेब बा॥ २९० ॥ 
सापाश्रयं सार्थचन्द्रं योगपट्टं यथासुखम्‌ । 
दहनोत्पूयने कृत्वा प्लावयेदम्तेने च ॥ २९१ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरेणेव सकलीकरणं ततः । 
अन्तर्याग यथापूर्वमुच्चार्य च परं॑ तथा ॥ २९२ ॥ 
दशाधा योगमार्गेण हंसस्वच्छन्दमभ्यसेतू । 


पद्मकमूरन्यस्तोत्तानपादतलं॑ पद्मासनाख्यम्‌ू, पर्यड्डस्थस्य जंघाव्यत्यासात्‌ 
स्वस्तिकम्‌ू, समपादस्थित्या भद्रम्‌, भित्त्याश्रयातूं सापाश्रयमेतच्चार्धचन्द्रविशेषणम्‌ 
भूमिष्ठैकचरणोरुपृष्ठन्यस्तोत्तानद्वितीयचरणमर्धचन्द्रम्‌, . योगार्थ _ पट्टपरिकरबन्धाय 
बद्धवा एतदन्यतममासनम्‌, अन्यदपि वा यघ्चत्सुखं शरीरपरिक्लेशकृत्न भवति । 


यथीक्तम्‌-- 


के लिये गुरुओं की पूजा कर तत्पश्चात्‌ भैरव की पूजा करने के बाद ध्यानपरायण 
और युक्त हो--ऐसा अन्वय है ॥ | 

कैसे ?--यह कहते हैं-- 

(योगी) पहले स्वस्तिकासन, पद्मासन, भद्रासन, अपाश्रय के सहित 
अर्धचन्द्र, योग के लिये (कटि प्रदेश में) पट्ट (- पट्टा बेल्ट) बाँधना, 
अथवा सुखपूर्वक (योगसाधना के लिये किसी भी आसन पर बैठ कर) 
दहन और उत्पूयन करे । तत्पश्चात्‌ अपने को बाहर और भीतर अमृत से 
आप्लावित करे । इसके बाद सकलीकरण कर पूर्ववर्णन के अनुसार 
अन्तर्याग एवं पर का उच्चारण कर योगमार्ग से दश प्रकार के वायु को 
वश में करने के पश्चात्‌ स्वच्छन्द हंस का अभ्यास करे ॥ -२९०-२९३-॥ 


पद्मयक 5 दोनों जाँघों के ऊपर पैर के तलवे को उत्तान कर दोनो पैरों को 
रखना । स्वस्तिक -- पर्यक (पालथी) में बैठकर जंघों (< टखनों) को व्यत्यास - 
(एक के ऊपर दूसरे को रखना) । भद्रासन 5 दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ कर 
आमने-सामने सटाकर रखना । भित्ति ( दीवाल) का आश्रय लेना सापाश्रय है । 
यह अर्धचन्द्र का विशेषण है । अर्धचन्द्र  (दीवाल के सहारे खड़ा होकर) एक 
पैर को भूमि पर और दूसरे पैर को उतान कर (घुटने से मोड़कर) पहले पैर की 
जाँघ के ऊपर रखना । (योग पट्ट का अर्थ है--) योग के लिये पट्ट । यह कटि 
में बाँधने के लिये होता है । पट्ट बाँधकर बैठना, यह भी एक आसन है । इनके 
अतिरिक्त जो-जो शरीर के लिये कष्टप्रद न हो (वह सर्ब आसन होता है)॥ 


जैसा कि कहा गया-- 































सप्तम: पटल: १४९ 


“स्थिरसुखमासनम्‌! (पात० २।४६) इति । 
तत: पृर्वोक्त दहनादुच्चारान्तं कृत्वा, दशधा योगमार्गेणेति बाह्याभ्यन्तर- 
षट्कप्रशान्तकुम्भक- प्रत्याहार-धारणा-ध्यानात्मना भाविना, अथ च भावि- 
वायुद्शकजयपूर्व॑ पूर्वोक्तं हंसस्वच्छन्दं॑ परं. निष्कलभट्टारकमभ्यसेदनु- 
॥ | 
तदनुप्रवेशं पूर्वोक्तोपायानुसारेण स्फुटयति-- क्‍ 
मन्त्र बिन्दुमतीत॑ तु नादान्तज्योतिराकृतिमू ॥ २९३ ॥ 
सड्डल्प्य कल्पनालक्ष्यं ध्यायेद्‌ वै तेन सर्वगम्‌ । 
(मन्त्र) चतुष्कलनाथमकारादिकलोच्चारपूर्व॑बिन्दुमतीतमिति तदुल्लद्दनाद 
धकापदमदघास्य, नादनादान्तक्रमेण ज्योतिराकृतिमिति शक्त्त्यादि- 
सड्डूल्प्य विकल्पपूर्वमविकल्पेनासाद्य, कल्पनाभिरलक्ष्यं स्वप्रकाश- 
घनम, सर्वगं हंसस्वच्छन्दं ध्यायेदिति समनान्तं विलाप्य अकृतकविमरशों- 
समाविशेत्‌ ॥ २९३ ॥ 


(जिस प्रकार से बैठने पर स्थिरता हो (और क्लेश न हो) प्रत्युत सुख (का 


अनुभव) हो वह आसन है' (पा.यो.सू. २।४६) | 


इसके बाद पूर्वोक्त दहन से लेकर उच्चार पर्यन्त कार्य को करने के बाद दश 
के योगमार्ग से--आगे बतलाये जाने वाले बाह्य आभ्यन्तर रेचन आदि छ: 
श्लोक सं० ७।२९५-२९७ तक वर्णित रेचन पूरण रोधन आदि) के द्वारा कुम्भक 
के निष्कम्प हो जाने से प्रत्याहार धारणा ध्यान रूप (योग मार्ग से) । आगे 
ब॒प्राण आदि दश वायुओं को वश में करने के बाद पूर्वोक्त हंस स्वच्छन्द ८ 


पर निष्कलभट्टारक का, अभ्यास करे ८ उसमें अनुप्रविष्ट हो जाय ॥ 


उस अनुप्रवेश को पूर्वोक्त उपाय के अनुसार स्पष्ट करते हैं-- 
मन्त्र, बिन्दु, उससे परे (- अर्धचन्द्र, रोधिनी) (नाद-) नादान्त ज्योति 


आकृति की सम्यक्‌ कल्पना कर, कल्पना से अलक्ष्य सर्वगामी तत्त्व का 
ध्यान करे ॥ -२९३-२९४- ॥ 


(मन्त्र >) चतुष्कलनाथ जो कि अकार आदि (- अ 3 मू) कला के उच्चारण 


के बाद होता है | बिन्दु और अतीत 5 उस (- बिन्दु) को पार कर अर्धचन्द्र 
और रोधिनी पद का भेदन कर, नाद नादान्त के क्रम से, ज्योति आकृति 5 शक्ति 
आदि (- व्यापिनी समना) प्रकाशरूप का सझ्डल्प कर ८ विकल्पपूर्वक निर्विकल्प 
के द्वारा प्राप्त कर, (कल्पनाउलक्ष्य ८) कल्पनाओं के द्वारा अलक्ष्य स्वप्रकाश 


ट्घन, सर्वगामी हंस स्वच्छन्द का ध्यान करे ८ समना पर्यन्त का 


# 


विलयन कर अकृतक (- स्वाभाविक) विमर्श के उदय के द्वारा हंस स्वच्छन्द का 


समावेश करे ॥ २९३ ॥ 
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स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 






















सप्तम: पटल: 
ध्यानपरायणो युक्त: स्यादिति सम्बन्ध: ॥ है * । १४९ 
हि ह स्थिरसुखमासनम्‌! (पात० २।४६) इति । 
कथमित्याह-- ततः: पूर्वोक्त दहनाधुच्चारान्तं 
+ आय ४ हा कृत्वा, दशधा योगमार्गेणेति बाह्याभ्यन्तर- 
आसन वह वक्त वर (भार ४ ! २९० ॥ नादिषट्कप्रशान्तकुम्भव २०५१ धारणा-ध्यानात्मना भाविना, अथ च भावि- 
सापाश्रयं सार्थचन्द्र योगपट्ट दिवायुदशकजयपूर्व पूर्वोक्त हंसस्वच्छन्दं॑ परं निष्कलभट्टारकमभ्यसेदनु- 
दहनोत्यूयने कृत्वा प्लावयेदमतेने च ॥ २९१ ॥ शेत्‌ ॥ द शसदतु 
सबाह्ाभ्यन्तरेणैव सकलीकरणं ततः । विकवेशं ट पबोकप मिलन 
के हर पूर्वोक्तोपायानुसारेण स्फुटयति-- 


अन्तर्यागं यथापूर्वमुच्चार्य च परं॑ तथा ॥ २९२ ॥ " क्‍ 
दश्ाधा योंगमार्गेण हंसस्वच्छन्दमभ्यसेतू । मन्त्र बिन्दुमतीतं तु नादान्तज्योतिराकृतिमू ॥ २९३ ॥ 
पद्मकमूरन्यस्तोत्तानपादतल॑ पद्मासनाख्यम्‌, पर्यड्डस्थस्य  जंघाव्यत्यासात्‌ ...पकल्य कल्पनालक्ष्य ध्यायेद्‌ वै तेन सर्वगम्‌ । 
स्वस्तिकम्‌ू, समपादस्थित्या भद्रम्‌, भित्त्याश्रयात्‌ं सापाश्रयमेतच्चार्धचन्द्रविशेषणम्‌ मन्त्र) चतुष्कलनाथमकारादिकलोच्चारपूर्व बिन्दुमतीतमिति तदुल्लड्नाद्‌ 
भूमिष्ठैकचरणोरुपृष्ठन्यस्तोत्तानद्वितीयचरणमर्धचन्द्रमू, _ योगार्थ_ पट्टपरिकरबन्धाय य नकापदमुद्धाट्य, नादनादान्तक्रमेण ज्योतिराकृतिमिति शक्त्यादि- 
बद्धवा एतदन्यतममासनम्‌, अन्यदपि वा यघ्वत्सुखं शरीरपरिक्लेशकृन्न भवति । शल्प्म, सद्डल्प्य » केल्पनाभिरलक्ष्यं स्वप्रकाश- 
बल हर हक) 50008 4000 200 02003 _ हा विमाविशेत सर्वगं हंसस्वच्छन्दं ध्यायेदिति समनान्त॑ विलाप्य अकृतकविमशों- 
के लिये गुरुओं की पूजा कर तत्पश्चात्‌ भैरव की पूजा करने के बाद ध्यानपरायण की 
त प्रकार से बैठने पर स्थिरता हो (और क्लेश न हो) प्रत्युत सुख (का 


और युक्त हो--ऐसा अन्वय है ॥ 
ब) हो वह आसन है” (पा.यो.सू. २।४६) । 


कैसे ?--यह कहते हैं-- का 

(योगी) पहले स्वस्तिकासन, पद्मासन, भद्रासन, अपाश्रय के सहित सके बाद पूर्वोक्त दहन से लेकर उच्चार पर्यन्त कार्य को करने के बाद दश 
अर्धचन्द्र, योग के लिये (कटि प्रदेश में) पट्ट (- पट्टा बेल्ट) बाँधना, कक योगमार्ग से--आगे बतलाये जाने वाले बाह्य आभ्यन्तर रेचन आदि छ: 
अथवा सुखपूर्वक (योगसाधना के लिये किसी भी आसन पर बैठ कर) हि हे (२ कर | हा ७ तक वर्णित रेचन पूरण रोधन आदि) के द्वारा कुम्भक 
दहन और उत्पूयन करे । तत्पश्चात्‌ अपने को बाहर और भीतर अमृत से कण आदि आभार का मे ध्यान रूप (योग मार्ग से) । आगे 
आप्लावित करे । इसके बाद सकलीकरण कर पूर्ववर्णन के अनुसार जाओ कर अ हे वश में करने के बाद्र पूर्वोक्त हंस स्वच्छन्द - 
अन्तर्याग एवं पर का उच्चारण कर योगमार्ग से दश प्रकार के वायु को हर ” अभ्यास करें > उसमें अनुप्रविष्ट हो जाय ॥ 

शा अनुप्रवेश को पूर्वोक्त उपाय के अनुसार स्पष्ट करते हैं-- 


वश में करने के पश्चात्‌ स्वच्छन्द हंस का अभ्यास करे ॥ -२९०-२९३-॥ ' 
पद्मक - दोनों जाँघों के ऊपर पैर के तलबे को उत्तान कर दोनो पैरों को | जा उससे परे (- अर्धचन्द्र, रोधिनी) (नाद-) नादान्त ज्योति 
रखना । स्वस्तिक -- पर्यक (पालथी) में बैठकर जंघों (- टखनों) को व्यत्यास £  यक कल्पना कर, कल्पना से अलक्ष्य सर्वगामी तत्त्व का 
(एक के ऊपर दूसरे को रखना) । भद्रासन ८ दोनों पैरों को 0 से मोड़ हि हि! 7२९२-२९४- ॥ 
आमने-सामने सटाकर रखना । भित्ति (< दीवाल) का आश्रय लेना सापाश्रय जज 5) चतुष्कलनाथ जो कि अकार आदि (- 
यह अर्धचन्द्र का विशेषण है । अर्धचन्द्र  (दीवाल के सहारे खड़ा होकर) एग' $ होता है । बिन्दु और अतीत - ५8 3.8९ थे के 7" 
पैर को भूमि पर और दूसरे पैर को उतान कर (घुटने से मोड़कर) पहले पैर की 'पन्नी पद का भेदन कर, नाद नादान्त के क्रम से. ज्योति आकृति - शक्ति 
जाँघ के ऊपर रखना । (योग पट्ट का अर्थ है--) योग के लिये पट्ट | यह कई ++ व्यापिनी समना) प्रकाशरूप का सड्डल्प कर - विकल्पपूर्वक निर्विकल्प 
में बाँधने के लिये होता है । पट्ट बाँधकर बैठना, यह भी एक आसन है | इनके _ आप्त कर, (कल्पनाउलक्ष्य >) कल्पनाओं के द्वारा अलक्ष्य स्वप्रकाश 
अतिरिक्त जो-जो शरीर के लिये कष्टप्रद न हो (वह सर्ब आसन होता है) ॥ न, सर्वगामी हंस स्वच्छन्द का ध्यान करे - समना पर्यन्त का 
>: अकृतक (- स्वाभाविक) विमर्श के उदय के द्वारा हंस स्वच्छन्द का 


जैसा कि कहा गया-- ॥. 
करे ॥ २९३ ॥ 
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कक . सप्तम: पटल: 
२३८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ही 0४ 
तदेतद.नाडिशुद्धिप्राणजयपूर्वक॑ सुधघट स्थात्‌, इत्याशयेन नाडिजयं की दासपूर्वमन्त:प्रयुज्यमान:--- 
तदेतद्‌ .... 7 शी का व पुनश्चाभ्यन्तरे त्रय: । 
तावदाह-- पूर्येत सब्येनैव विरेचयेतू ॥ २९४ ॥ ._तानाह-- । 


जाड़ीसंशोधन. चैतन्मोक्षमार्गथथस्थ च । ञ 
सब्येन दक्षनासापथेन, रेचयेत्‌ रेचक कुयोः:: सि0क वामेन, पूर्येत क्‍ । 


वायुपूरणं कुर्यादित्यर्थ: । एवमनवरत क्रियमाणमेतन्नाडीना वार 


मध्यधाम्न: शोधनं मारुतप्रशमनं भवति ॥ 
38 फ प्राणायामस्त्रिधा स्मृतः ॥ २९५ ॥ 
रेचनात्‌ पूरणाद्रोधात्‌ ः 
५ ॥ 
प्राणस्यायमनं यथास्थितवाहविजयेन स्वायत्ततानयनम्‌ ॥| २९५ 
: साधारणा 
त्रय एते प्राणायामा: सर्वसाधारणेन नासिकापथक्रमेण निर्वर्त्ममाना: स क्‍ 


बाह्य॒ाश्चेत्याह-- 


आभ्यन्तरेण रेच्येत पूर्येताभ्यन्तरेण तु ॥ २९६ ॥ 

| निष्कम्पं कुम्भक कृत्वा कार्याश्वाभ्यन्तराखय: । 

. आध्यन्तरेण मध्यपथेनात्र रेचनं द्वादशान्ते, पूरणं हृदि, निष्कम्पं कुम्भकमिति 
ण्यासं प्रशान्तकुम्भकमित्यर्थ: । कार्या इति निर्वर्तनीया भवन्ति ॥ २९६ ॥ 


है. 
 अथ-- 

) ॥। /!' 

है नाभ्या हृदयसश्चारान्मनश्वेन्द्रिगोचरात्‌ ॥ २९७ ॥ 
प्राणायामश्वतुर्थस्तु सुप्रशान्त इति श्रुतः । 
निष्कम्पकुम्भकानन्तरं हृदयसआ्ञारादू इति शनै: शनैहदयादध: सश्ञारयुक्त्या 
| नाभ्यामेव नियम्येत्यर्थातु, तथा मन इन्द्रियगोचरादिति तत्यरत्याहारयुक्त्या 
यामेव नियम्य, मनोनियमपूर्वक॑ प्राणं नाभौ नियच्छत: सुप्रशान्त: प्राणायामो 


























५ ५ मा गए है 5 50 7 मलनक 7 बहिरेते तु......«*::** 


यह (- स्वच्छन्दसमावेश) नाडीशुद्धि श्राणजय के बाद 
आशय से नाडीजय को बतलाते हैं-- 

(प्राण को) अपसब्य (-- बायें नासारन्ध्र) से ( अपने गम 
करना और सब्य (> दायें नासामार्ग) से उसका रेचन करे । मोक्ष हु 
पथ में स्थित (साधक) के लिये यह नाड़ी संशोधन है ॥-२९४-२ 


हारे _. रेचन करे (> बाहर निकाले) | द 
सव्य ८ दायें नासापथ से । 24: ४05 कप कस प्रका 


३० 0४५७ 

और करने 3.8 इक का अथवा मोक्ष मार्ग के पथ ८ सुषुम्ना का, शोधन 

- वायु का प्रशमन होता है ॥ "४ 
(अब) प्राणजय को अभिव्यक्त करने का उपक्रम करते हैं-- ही 
(प्राण वायु के) रेचन (> बाहर निकालना) पूर्ण कप जा 

भरना) और रोध (- भरी गयी वायु को अन्दर ही रोके र 

प्राणायाम तीन प्रकार का कहा गया है ॥ -२९५ ॥ कं 
(प्राणायाम शब्द का अर्थ है--) श्राण का आयमन र प्राण के सामान्य 

पर विजय के द्वारा उसको अपने अधीन लाना । हम ९५ बी ५ | 

न ) तीनों प्राणायाम, जिनकी प्रक्रिया ना सा 
' 0, के हक 2४६३६ , साधारण और बाह्य (भेद से दो प्रकार का) है 


कहते हैं-- 





! 
ये (प्राणायाम) सामान्य और बाह्य हैं ॥ २९६- ॥ 


है 


सुगम हो जाता है--इस 


इनका अभ्यास करने के बाद शरीर के अन्दर प्रयुज्यमान-- 

प्राणायामों) के द्वारा आभ्यन्तर में भी तीन (प्राणायाम होते हैं) ॥२९६-॥ 
उनको बतलाते हैं-- 

भीतर से ही रेचन भीतर से ही पूरण और (भीतर ही) निष्कम्प 
क्र करके तीन आशभ्यन्तर प्राणायाम करने चाहिये ॥ -२९६-२९७- ॥ 
पहाँ (- आभ्यन्तर प्राणायाम में) आभ्यन्तर 5 मध्यपथ (- सुषुम्ना) से 
ान्त (- शिर से बारह अंगुल ऊपर) में रेचन होता है । पूरण हृदय में होता 
३ कुम्भक (उसी अवस्था में) निष्कम्प अर्थात्‌ विना प्रयास के प्रशान्त कुम्भक 
हैं । कार्य होते हैं - निर्वरत्तनीय होते हैं ॥ २९६ ॥ 

सके बाद-- 

आण को हृदय से सश्जारित करते हुए नाभि (इसे अधो द्वादशान्त भी 
है हैं) तक तथा मन को इन्द्रियों के विषयों से (हटाकर नाभि में 
आना और स्थिर करना) चतुर्थ प्राणायाम है । इसे सुप्रशान्त कहा 
कल 0 ३०२९८- ॥ 

भरष्कम्प कुम्भक के बाद, हृदय सझ्ार से - धीरे-धीरे हृदय से नीचे सञ्लरण 
क्ति से प्राण को नाभि में ही नियन्त्रित करे । उसी प्रकार मन को इन्द्रियगोचर 
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१५२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 








भवति ॥ २९७ ॥ 
तदित्थम्‌-- 
प्राणरोधे तु सम्पूर्ण नाभौ नीत्वा समुच्छवसन्‌ ॥ २९८ ॥ 
अनन्तरम्‌-- 
शनैर्विमोचयेद्वायुं_ वामनासापुटेन तु । 
निरुद्धवायुप्रकोपापहाराय ॥ 


एवं चारजयान्तं प्राणायामप्रत्याहारावभिधाय, धारणां निरूपयति-- 
वायवी धारणाडृष्ठे आग्नेयी नाभिमध्यतः ॥ २९९ ॥ 
माहेयी कण्ठदेशे तु वारुणी घण्टिकाश्रया । 
आकाशधारणा मूर्ध्नि सर्वीसद्धिकरी स्मृता ॥ ३०० ॥ हा 
पाददेशे. तिर्यग्गते:, नाभौ जाठराग्ने:, कण्ठे स्थितिपदे धरण्या:, घण्टिकायां 
रसस्य, ब्रह्मरन्थ्रे च व्योम्न: सद्भावात्तथैव धारणा उक्ता: । अत्र चोदघाते दीक्षा- 
नरम न हर को बक्ति से उसको आभि मे इन्द्रियों से उसको नाभि में 
- इन्द्रियों के विषय) से, उस (< मन) के प्रत्याहार की युक्ति पु 
हो नियन्त्रित करे । (इस प्रकार) मन को नियन्त्रित करते हुए प्राण को नाभि में 
नियन्त्रित करना सुप्रशान्त नामक प्राणायाम होता है ॥ २९७ ॥ 
तो इस प्रकार-- 
(जब) प्राण का सम्पूर्ण रोध हो जाता है तब उस निरुद्ध प्राण को 
नाभि में ले जाकर उच्छवास लेते हुए ॥ -२९८ ॥ 
बाद में-- 
वाम नासापुंट से धीरे-धीरे वायु को मुक्त करना चाहिये (८ बाहर 
निकाल देना चाहिये) ॥ २९९- ॥ 
यह क्रिया अन्दर निरुद्ध वायु के प्रकोप को दूर करने के लिये की जाती है ॥ 
इस प्रकार (प्राण--) चार के जय पर्यन्तः प्राणायाम और प्रत्याहार का कथन 
कर धारणा का निरूपण करते हैं-- 8 के कर का 
में प 
पैर के), अंगूठे में वायवीय धारणा, नाभि च आ जा 
देश भें पार्थियी , घण्टिका (- घण्टी) में वारुणी और शिर में आकाशीय 
धारणा सर्वसिद्धिकरी मानी गयी है ॥ -२९९-३०० ॥ 


में होने से, कण्ठ 
में तिर्यक्‌ गति होने के कारण, नाभि में जाठराग्नि के हो ५ 
में पक स्थितिस्थान होने से, घण्टिका में रस को तथा ब्रह्मरन्श्र में व्योम कें 




































































होने से उसी प्रकार धारणायें कही गयी है । यहाँ उद्घात (- प्रथम पटल श्लोक 
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| सप्तम: पटल: १५३ 

















ततावनिर्णीत॑ वर्णमण्डललाज्छनाक्षरात्मकत्व॑ धारणाध्येयम्‌ । तत्र प्रथम॑ कण्ठे 
र्थिवीं धारणां बद्धवा हृदयादुद्धातपञ्चकेन पश्ञगुणं पार्थिव॑ तत्त्व भिन्द्यात्‌, 
तोनेनेव क्रमेण हृदयादेव चतुर्भिरुद्धातैश्नतुर्गुणमप्तत््व्म, तती हृदयादेव 
भिक्षेत्रे त्रिभिरुद्धातेस्रिगुणमग्निम, अनन्तरं हृदयादेव द्वाभ्यां पादाडडष्ठगतं द्विगुणं 
[मू, ततोःप्यज्जृष्ठात्‌ सड्ढोचयुक्त्या प्राणशत्तिमूर्ध्दमुद्बोध्य॒. हृदयादेबैको- 
ब्रातयुक्त्या शरवद्‌ ब्रह्मरन्भ्रस्थमेकगुणं व्योमग्रन्थिं भित्तवा, द्वादशान्तस्थस्य सर्वा: 
यो भवन्तीति वाक्यार्थ: ॥ ३०० ॥ 


 तदेतदाह-- 


है एकद्वित्रिचतुष्पञ्चसंख्योद्घातै प्रसिद्द्यति । 
_ उद्घातं लक्षयति-- 

. संनिरुद्धे तु बै प्राणे मूर्थ्न गत्वा निवर्तत ॥ ३०१ ॥ 
स उद्घात इति प्रोक्तो ज्ञातव्यो योगिभि: सदा। 


मूर्ध्नि इत्युपलक्षणपरं कण्ठादिक्षेत्राणाम्‌ । ज्ञातव्य इति तत्तत्स्थानानुसार्य- 


१०, ४५-४९) में दीक्षाप्रस्ताव में जिसका निर्णय किया गया वह वर्णमण्डल- 
उन वाला अक्षर ही धारणा का ध्येय है । उनमें सबसे पहले कण्ठ में पृथिवी 
धारणा का बन्धन कर पाँच उद्घात के द्वारा हृदय से पाँच गुण वाले 
व का भेदन करना चाहिये । इसके बाद इसी क्रम से हृदय से ही चार के 
ते के द्वारा चतुर्गुण जलतत्त्व का (घण्टिका में) भेदन करे । इसके बाद हृदय 
॥ नाभिक्षेत्र में तीन के उद्घात के द्वारा तीन गुणों वाले अग्नि तत्त्व का, बाद 
दय से ही दो उदघातों के द्वारा पैर के अंगूठे में रहने वाले द्विगुण वायु तत्त्व 
इसके भी बाद सड्लोचयुक्ति के द्वारा प्राशश्ति को ऊपर की ओर प्रेरित कर 
से ही एक उदघातयुक्ति के द्वारा वाण के समान ब्रह्मरन्ध्र में स्थित एक गुण 


त्मस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥ ३०० ॥ 

कसी को कहते हैं-- 

(इस प्रकार योगी) एक दो तीन चार पाँच उदघातों के द्वारा सिद्ध बन 
| है ॥ ३०१- ॥ 

उद्घात को बतलाते हैं-- 

प्र ण के सम्यक्‌ निरुद्ध होने पर जब वह ब्रह्मरन्ध् में जाकर लौट 


| है तो वह उद्घात कहा गया है । योगियों को सदा इसका ज्ञान 
चाहिये ॥ -३०१-३०२- ॥ 


) 'मूध्नि” पद कण्ठ आदि क्षेत्रों का भी उपलक्षक है । "ज्ञान करना 


_ व्योमग्रन्थि - आकाशतत्त्व का भेद करने के बाद द्वादशान्त में स्थित योगी 


बा 


-# || | ऑन आत्म औ. 






























































































































१५४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


नुभवात्मको5यमित्यर्थ: । अत एव पूर्वमनुभवप्रधान एवासावुक्त: ॥ 
अथ प्राणायामादीनां फलमादिशति-- 


रागद्वेषौ प्रहीयेते प्राणायामैः सुधारितैः ॥ ३०२ 
धारणाभिर्दहित्‌ पापं प्रत्याहारे$ क्षसंयमः । 











३०१ ॥ 


'चाप॑ दहेत्‌” इत्यावारकपृथिव्यादिग्रन्थिभेदात्‌ शुभाशुभकर्मबन्धविच्छेदातू ॥ 


अथ यत्ञाणादिविषयं प्रश्नितमू-'स्थानं रूपं॑ च शब्द च कर्म ब्रृहि 


(७।२८६) इति, तत्क्रमेण निर्णेतुमाह-- 


हृदगुदे नाभिकण्ठे च सर्वसन्धौ तथैव च ॥ ३०३ ॥ 


प्राणाद्या: संस्थिता होते. ......««** 
व्यानान्ता: पश्ेत्यर्थातू ॥ 


एपां च-- 


# $# +# *# %+ + # #*##9 


चाहिये'--इसका तात्पर्य है कि यह तत्तत्‌ स्थानों के अनुसार एक अनुरता है । 


इसीलिये पहले इसे अनुभवप्रधान ही कहा गया ॥ ३०१ ॥| 
अब प्राणायाम आदि का फल बतलाते हैं-- 


.. भली-भाँति धारण किये गये अर्थात्‌ अभ्यास किये गये प्राणायामों 
के द्वारा राग-दद्रेष नष्ट हो जाते हैं । (योगी) धारणाओं के द्वारा पाप 


को जला देता है और प्रत्याहार होने पर इन्द्रियों पर 
जाता है ॥ -३०२-३०३- ॥ 

'वाप को जला देता है' क्‍योंकि आवारक पृथिवी आदि ग्रन्थियों 
जाने से शुभ अशुभ कर्मबन्ध का विच्छेद हो गया होता है ॥ 


सातवें पटल के श्लो.सं. २८६ में जो स्थान रूप शब्द और कर्म को 
बतलाइये' ऐसा कहकर प्राण आदि से सम्बद्ध प्रश्न (पार्वती के द्वारा) किया गया 


उसको क्रम से बतलाने के लिये कहते हैं-- 


ये प्राण आदि (- अपान, समान, उदान और व्यान) हृदय, गुदा, 
नाभि, कण्ठ और समस्त सन्धियों में स्थित रहते हैं ॥ -३०३-३०४- | 


प्राण से लेकर व्यान पर्यन्त पाँच वायु तत्तत्‌ स्थानों में रहते 
और इनके-- 


रूप और शब्द को मुझसे सुनो ॥ -रे ०४- ॥ 


नियन्त्रण हो 


| का भेद हो 


हैं । 


सप्तम: पटल: १५५ 


दुततारनिभो. रक्त इन्द्रगोषकसंनिभ:॥ ३०४ ॥ 
क्षीराभ: स्फटिकाभश्च पश्चानां रूपलक्षणम्‌ । 
द्रततारं गलितं रूप्यमू ॥ ३०४ ॥ 
घण्टाकंसाब्दमधुरो गजनादो महाध्वनि: ॥ ३०५ ॥ 
प्राणादीनां तु पश्चानामयं शब्द उदाहतः । 
कंस कांस्यम्‌, अब्दो मेघ:, महाध्वनि:. द्रुतनदीघोषोपम: ॥ ३०५ ॥ 
॥ एपां कर्मादिशति, तत्र-- 
जल्पित॑ हसितं गीत नृत्तं युद्धथशति: कला: ॥ ३०६ ॥ 
] शिल्प च सर्वकर्माणि प्राणस्यैवं विचेष्टितम्‌ । 
. कलाश्रित्राद्या: । सर्वकर्माणीत्येतान्येव ॥ ३०६ ॥ 
प्रवेशयेदन्नपानं _तनन्‍्मल॑. स्रावयेदध: ॥ ३०७ ॥ 





. इनमे से-- 
४ कहा भी है-- 
हैः हृदि प्राण: गुदेडपान: समानो नाभिदेशग: । 

| कण्ठदेशे उदान: स्याद्‌ व्यान: सर्वशरीरग: ॥ 

# . जनक ७६ # पद इ पक चाँदी के समान, रक्त वर्ण, इन्द्रगोप 
ही के रुप है। २०४०-३० 800६ के समान होते हैं । ये पाँचों 
5 द्रुत तार - पिघली हुईं चाँदी ॥ ३०४ ॥ 

श _>मह कॉसा, ६४ के शब्द के समान, हाथी की आवाज और 
हाध्वनि ये प्राण आदि पाँचों के शब्द कहे गये हैं ॥ -३०५-३०६- ॥ 


कंस - कॉसा का बर्त्तन | अब्द - 
घ - बादल । महाध्वनि « 
के समान ॥ ३०५ ॥ हाध्वनि बहती हुई नदी के 


_ इनके कर्मों को बतलाते हैं-- 

बोलना, हँसना, गीत 

हू | » गीत, गाना, नाचना, युद्ध करना, कला और शिल्प 

ब दा मन ६ ल्‍ल्प 
े समस्त कर्म प्राण की ही चेष्टायें हैं ॥ -३०६-३०७- ॥ 

| कला - चित्र आदि बनाना । समस्त कर्म ८ उपर्युक्त ही कर्म ॥ ३०६ ॥ 
॥ अन्न जल को (शरीर के अन्दर) प्रविष्ट कराना, उनके मलों को 


( हे | 
| 







































































































































स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
अन्धत्वं श्रोत्रोगं च अपानस्तुकरिष्यति । 


“च'शब्दाद्‌ ग्रहणप्राणादि ॥ ३०७ ॥ 
 अशितं लीढपीत॑ च समानः समतां नयेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 


१५६ 


नाडीषु सञ्जारयेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
क्षोभो हिक्का तथा छिक्का उदानस्य विचेष्टितम्‌ । 

छिक्का क्षुतम्‌ ॥ 
स्वेदश्व रोमहर्षश्ष शूल दाहो5ड्रभजझ्जनम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
व्यानस्यैतानि कर्माणि स्पर्श चैव स विन्दति । 

स एव लभते ॥ ३०९ ॥ 

नागादीनां स्थानान्यादिशति-- 

अद्भृष्ठजानुह्ृदये लोचने मूर्ध्नि संस्थिता: ॥ ३१० ॥ 





क्रमेणेत्यर्थ: ॥ ३१० ॥ 
सर्वेषामेषां शबलरूपता शबलशब्दता च तुल्येत्याह-- 


नीचे गिराना, अन्धापन और कान का रोग यह सब अपान का उाण प्रक्ष कं के कल के क सब अपान का कार्य 
बतलाया गया है ॥ -३०७-३०८- ॥ 

(श्लोकोक्त) 'च' शब्द से ग्रहण प्राण आदि (समझना चाहिये) ॥ ३०७ ॥ 

समानवायु खाये-पीये चाटे गये (पदार्थों) को सम करता है ॥+३०८ ॥ 

समता को ले जाता है - नाड़ियों में सञ्चारित करता है ॥ ३०८ ॥ 

क्षोभ (- शरीर का तीव्र वेग से हिना डुलना), हिचकी, छींक ये 
उदान की चेष्टायें हैं । पसीना होना, , रोंगटे खड़े होना, दर्द, शरीर में 
जलन, अड्ों का टूटना और स्पर्श ये व्यान के कर्म हैं ॥३०९-३१०-॥ 

(स विन्दति 5) वही (- व्यान ही) प्राप्त करता है ॥ ३०९ ॥ 

नाग आदि (- कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनञ्जय) के स्थानों को बतलाते हैं-- 

ये नाग आदि पैर के अंगूठों, घुटनों, हृदय, नेत्रों और शिर में स्थित 
हैं ॥-३१०-३११- ॥ 

अर्थात्‌ क्रमश: स्थित हैं ॥ ३१० ॥ 

इन सबकी शबलरूपता (- रूपों का मिश्रित रंग वाला होना) तथा शबल 
शब्दता (- मिश्रित शब्दों वाला होना) समान है--यह कहते हैं-- 
















जड़ 


सप्तम: पटल: १५७ 


0 0 5७४६ | मद कर्म त्वेषां निबोध मे । 
. तत्राविकृतावस्थायां क्रमेण-- 
आह्लादोद्वेगगननक: . शोषणखस््रासनस्तथा ॥ ३११५१ ॥ 


नाग: कूर्मश्न कृकरो देवदत्तश्व पञ्ञमः । 
अतिनिद्राकरश्चान्यों योजकश्च॒ धनझ्य:॥ ३१२ ॥ 


ः अतिनिद्रा तन्द्रा, योजको देहान्तरसम्बन्धकृतू ॥ ३१२ ॥ 
!  एषां विकृत्यवस्थायाम्‌-- 













५ भ्वाससड्भोचनच्छेदा घुर्ुरोत्क्रमणं तथा । 
। नागादीनां तु पश्चानां मृत्युकाले विचेष्टितम्‌ू ॥ ३१३ ॥ 
< उत्क्रमणम्‌ - देहविश्लेष: ॥ ३१३ ॥ 


। _धनज्ञयकूर्मयोर्विशेषस्त्ववम्‌ यतू-- 


8! न चैव याति चोत्क्रान्तौ तनुं त्यक्त्वा धन्य: । 









(ये) बहुरूप ॥ -३११- ॥ 
और “च' से बहुशब्द है ॥ | 
| अब इन (- नाग आदि) के कर्मों को मुझसे जानो ॥ -३११- ॥ 

. अविकृत अवस्था में क्रमश:-- 

जा कर्म कृकर और देवदत्त आह्ाद उद्वेग, शोषण और त्रास 

पन्न । धनझय नामक पञ्चम वायु योजक है तथा अतिनिद्रा 

पन्न करता है ॥ -३११-३१२ ॥ रे रा द 
न - “ 
है - तन्‍्द्रा । योजक ८ दूसरे शरीर से सम्बन्ध बनाने वाला ॥३१२॥ 
इनके विकृत होने पर-- 

ही आदि पाँच का मृत्यु के समय श्वास (का बढ़ना) (सन्धियों का) 
# पे धास का रुक जाना, घुर्घुर शब्द करना तथा उत्क्रमण ये क्रियायें 
ी हैं ॥ ३१३ ॥ 

द श्र फ्रमण - का का अथवा जीव का) शरीर से विच्छेद ॥ ३१३ ॥ 
(यद्यपि पाँचों वायुओं के कार्य कह दिये गये तथापि) धनझय और काूर्म का 


सी 


(कर्म) यह है कि-- 























































































































































१५८ स्बच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


कंचित्कालं शवशरीरं न मुझ्ति ॥ 
आकुञ्जयति बै कूर्मः शोषयेच्च कलेवरम्‌ ॥ ३१४ ॥ 


आकुद्चनं संधिसड्लोच: । शोषस्ताल्वादिस्थानेषु ॥ ३१४ ॥ 


तदेवं॑ दशधा .स्थितमू-- 
प्राणमेव जयेत्‌ पूर्व जिते प्राणे जितं मनः । 
जिते मनसि शान्तस्य परं तत्त्व प्रकाशते ॥ ३१५ ॥ 


तत्र-- 
प्राणापानं गुदे ध्यायेत्‌ प्राणसमानं नाभितः । 
प्राणोदानं तु कण्ठे तु प्राणव्यानं तु सर्वगम्‌ ॥ ३१६ ॥ 


प्राणशब्दो5त्र सामान्यप्राणवाची अपानादीनां विशेषरूपाणां सामानाधिकरण्येन 
प्राणस्तं पूर्वोक्तदेशे हृदि ध्यायेत्‌ । 


है: ७080: आए: । यस्तु बहि:प्रसरणात्मा विशेषरूप: प्र 
यथोक्तवर्णशब्दाध्यात्मानश्रैते यथोत्तवर्णशब्जीधात्मानतत ध्योती बशकता भा 0 0 ध्याता वशीकृता भवन्ति ॥ ३१६ ॥ 


उत्क्रान्ति (- सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से वियोग) होने पर भी 


धनझय शरीर को छोड़ कर नहीं जाता ॥ ३१४- ॥ 
कुछ समय तक मृत शरीर को नहीं छोड़ता ॥ 


कूर्म वायु आकुञ्नन करता है और शरीर को सुखा देता है ॥ -३१४ ॥ 
आकुद्धन - जोड़ों को संकुचित करना शोष--यह तालु आदि (८ हृदय कण्ठ 


जिह्ा आदि) में होता है ॥ ३१४ ॥ ' 
तो इस प्रकार (योगी को चाहिये कि वह) दश रूप में स्थित-- 


प्राण को पहले जीत ले । प्राण के जीत लिये जाने पर मन जीत 
लिया जाता है । मन के विजित होने पर शान्त योगी को पर तत्त्व द 
प्रकाशित हो जाता है ॥ ३१५ ॥ ना त । 


इस (विजय). के विषय में“ 


- 7 जुद्दा प्रदेश में प्राण और अपान का, नाभि में प्राण और समान का, 
कण्ठ में प्राण और उदान का तथा प्राण और व्यान का समस्त शरीर 


ध्यान करना चाहिये ॥ ३१६ ॥ 


यहाँ (- उक्त श्लोक में) प्राण शब्द सामान्य प्राण का वाचक है | अपान 
आदि उसके विशेष रूप हैं | उनके साथ वह सामानाधिकरण्येन प्रयुक्त है । जो हे 
(शरीर के) बाहर प्रसरण करने वाला विशेष प्राण है उसी का पूर्वोक्त हृदय प्रदेश बे द 
ध्यान करना चाहिये । पूर्वोक्त रंगों और शब्दों वाले ये ध्यान किये जाने पर वश में. 










ह 


ट् च्दूः 





। | सप्तम: पटल: ३ 
॒ एवमेव च-- 


4# +# $ ७ # # ७ # # $ +# # 


. सामान्यप्राणसम्बद्धा: ॥ 


 एतान्‌ यथोक्तरूपान्‌ पूर्वोक्तेषु-- 


॥ ॥| 


.... वध 3%0 20 :2/6 00808 स्वस्थानेषु निरोधयेत्‌ । 


है 


॥ तदेतस्य दशकस्य यावता कालेन . निरोधाज्जितता भवति, तत्काल 


जा ४ 

॥ निरुद्धस्थ च यः कालस्तं वक्ष्यामि निबोध मे ॥ ३१७ ॥ 

ह तालातू प्रभृति त॑ ध्यायेद्यावत्‌ पश्च श्ं गतम्‌ । 

. जितो5निलो भवत्येब संक्रान्त्युत्क्रान्तिकर्मीण ॥ ३१८ ॥ 

। जानुअमणावधिकालस्ताल: । तेषां यावत्पञ्चशतं गच्छति, तावद्यदि 
ग्राद्वानामविचल ध्यान सिध्यति, तदा ते जिता भवन्ति | ततश्च परशरीर- 
तन्तों उत्क्रान्तौ च सामर्थ्य भवति ॥ ३१८ ॥ 

जाते हैं ॥ ३१६ ॥ 

हिल प्रकार- 

नाग आदि भी प्राण से संयुक्त हैं ॥ ३१७- ॥ 

अर्थात्‌ सामान्य प्राण से सम्बद्ध हैं ॥ 

ऊपर कहे गये रूप-शब्द वाले इनको पूर्वोक्त-- 

के अपने-अपने स्थानों में निरुद्ध करना चाहिये ॥ -३१७- ॥ 


इन दश प्राणों का जितने समय में निरोध होने के कारण इन पर विजय होती 
उस काल को बतलाते हैं-- । 


आण के निरुद्ध होने का जो काल होता है अब उसको कह रहा हूँ । 
| उसको जानो । एक ताल से लेकर पाँच सौ ताल तक यदि 


का लगातार ध्यान करे तो संक्रान्ति और उत्क्रान्ति कर्म में प्राण का 


है ॥ -३१७-३१८ ॥ 


अंगुली को घुठने के चारों ओर ६3७ में जिंतना समय लगता है वह एक 


हता है । उन तालों की पाँच सो संख्या तक यदि प्राण आदि का निरन्तर 


सिद्ध हो कह तो उन प्राणों पर विजय हो जाती है । इसके बाद (योगी के 
2 दूसरी शरीर में प्रवेश और (अपनी शरीर से प्राण की) उत्क्रान्ति के विषय में 
हे प्राप्त हो जाता है ॥ ३१८ ॥ 


0 । " 
ध्ज | 
| 5 

की । 

॥ 







































































१६० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


इद च तज्जये$भिज्ञानम्‌-- 
दिव्या कान्तिः शुभो गन्धः प्रज्ञा चास्य विवर्धते । 


दृष्टिश्व श्रवण दिव्या वाकू च प्रजायते ॥ ३१९ ॥ 
७8८ “९ सिद्धान्‌ देवांश्व पश्यति । 


मनसा चिन्तितावाप्ति: प्रवर्तेत गुणाष्टकम्‌ ॥ ३२० ॥! 
सर्वकामसुसपम्पूर्ण: सर्वद्वन्द्रविवजित: । 
संसारबन्धनिर्मुक्तः 


शिवतुल्यक्ष जायते ॥ ३२१ ॥ 


गुणाष्टकमणिमादिकम्‌ । तदियता ग्रन्थेन 
“दशघा योगमार्गेण हंसस्वच्छन्दमभ्यसेत्‌र (७२९३) 


इति यदुपक्रान्तमभूत्तन्निवाहितम्‌ ॥ ३२१ ॥ 


दर्शनान्तरोक्तवेधसमावेशस्वरूपज्ञानं शिक्षयति-- 
प्राणापानौ तु संयोज्य हस्वकोटिसमन्वितौ । 


उस (- प्राण) के जय के विषय में यह पहचान है-- 


गुणाष्टक - । 
ईशित्व, वशित्व) । तो यहाँ तक के ग्रन्थ से-- 


(७।२९३) 
ऐसा जो उपक्रम किया गया, उसको बतलाया गया ॥ ३२१ ॥ 


ज्ञान कराते हैं-- 
















अथेदानीं सगर्भप्राणीयधारणाभियोंगिनां योगोचितजाग्रदाद्यवस्था . दर्शयन्‌ 


बम जामकदार गन्ध शुभ ( 5 
शरीर की) कान्ति दिव्य (- त्ममकदार), (शरीर का) ग 

कक थाला ) हो जाता है । इसकी न आह के ४08१ हि 

और वाणी भी दिव्य हो जा हा 
डी में ०:8४ करता है और सिद्धों तथा ' को २० “5 
से सोचे गये पदार्थ को प्राप्त कर लेता है । आठ गुपण् १5० 

होती है । (वह) समस्त कामनाओं से सुसम्पूर्ण, समस्त द्न्न्द्दों से ज्क 
संसार के बन्धन से निर्मुक्त और शिवतुल्य हो जाता है ॥ ३१९-३२१ 

_. अणिमा आदि (-< महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, श्राकास्ठ, 


! | 
्योगमार्ग के द्वारा दश प्रकार से हंस स्वच्छन्द का अभ्यास करना चाहिये 
अब सगर्भ प्राणीय धारणाओं के द्वारा है योगियों की हक 5 कक 

अवस्थाओं को दिखलाते हुए अन्य दर्शनों में वर्णित वेध समावेश 


योगीन्द्र जब हस्व कोटि से युक्त प्राण और अपान को संयोजित कै 


सप्तम: पटल: १६१ 


_यदा तिष्ठेत्‌ तदास्य-- 

. 53002 7208 कक स्वेदः कम्पश्च जायते ॥ ३२२ ॥ 

_हृदये प्रशान्ताशेषतरदड्भानाहतविश्रान्त्यनन्तरं यदा मन्त्रवृद्धेरुन्मिष्ता भवति, 

| हृदि सामरस्यावस्थितौ प्राणापानौ हस्वकोट्याकारकलाविमर्शनेन युक्तावध: 
ग॒नाभो संयोज्य, प्रोक्तकालं तिष्ठत: स्वेदकम्पा भवत: ॥ ३२२ ॥ 

अथासौ-- 


| 


पुनरेव तु हत्स्थौ हि प्राणापानौ निरोधयेत्‌ । 
दीर्घकोटिसमायोगात्‌ तत्क्षणाच्च पतेद्‌ भुवि ॥ ३२३ ॥ 
पदविश्रान्त्यनन्तरमूर्ध्वमारुद्य हत्स्थं कृत्वा दीर्घात्मकमान्त्रद्वितीयकला- 
निरोधयेत्‌ इति तत्कालोच्चारस्थाने कण्ठान्ते प्रोक्तकालं तिष्ठेत्‌, 
। द्‌ भुवि पतेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
; रत 5पि यद्यसौ-- 
..._ कण्ठस्थं च॒तथैवेह प्राणमेव निरोधयेत्‌ । 
धार में ॥ ३२२- ॥ 
न्‍थत होता है तब इसके (शरीर में)-- 
स्बेद और कम्प उत्पन्न होता है ॥ -३२२ ॥ 
हृदय में समस्त (विचार) तरज्ों के शान्त होने पर जब मन्त्र की वृद्धि 
ष्त होती है, तब हृदय में समरस हुए प्राण और अपान हस्व कोटि - 
_ कला के विमर्श, से युक्त हो जाते हैं तो (योगी उनको) अध:प्रसरण के क्रम 


भ्रि में संयुक्त करता है । (जितनी देर तक यह संयुक्तावस्था रहती है) उतनी 
के (उस योगी के शरीर में) स्वेद और कम्प उत्पन्न होता रहता है ॥ ३२२॥ 


सके बाद (योगी) को चाहिये कि वह-- ' 

अकार की दीर्घ कोटि के समायोग से हृदय में स्थित प्राण और 
त्न्‍रको आह करे । (निरुद्ध करने के) तुरन्त बाद (द्योगी) भूमि पर 
॥ ३२३ ॥ " 


में विश्रान्ति के बाद ऊर्ध्व आरोहण कर प्राणापान को हृदय में स्थिर 


नन्त्रसम्बन्धी दीर्घात्मक द्वितीय कला का विमर्श करते हुए उन दोनों का निरोध 


अर्थात्‌ उस समय के उच्चारस्थान कण्ठान्त में उतनी देर तक रहे (- अपने 


क्त मन को वहाँ स्थिर रखें) । उस एकाग्रता के प्रकर्ष से (वह योगी सशरीर) 
पर लुढ़क जाता है ॥ ३२३ ॥ 


के बाद भी यदि यह-- 




























































































१६२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ सप्तम: पटल: १६३ 


प्लुतकोटिसमायोगात्‌ स्वप्नवृत्तिस्ततो भवेत्‌ ॥ ३२४ ॥ ॥. मूर्द्वारं समाभ्रित्य निष्कल ध्यानमारभेत्‌ । 
प्राणमितीहोक्तं, कालम्‌ प्लुतकोटि:, पूर्वोक्तनीत्या है एवमभ्यसतस्तस्य॒ प्रत्ययस्तु तदा भवेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
कि .किशअकप ० स्वप्नोउत्र जिज्ञासितवस्तुप्रथनात्मा योग्युचित: ......_ पिपीलकण्टकावेधो मूर्थ्वद्वारं विभिन्दत:ः । 
एवमादिशता कम्प-स्वेद-पाता योगिजागरा इति निरूपितं भवति ॥ ३२४ ॥ निष्कलमिति वर्णज्योतिर्ध्वनिव्याप्त्युल्लड्डनात्‌ स्पर्शनानुभवरूपम्‌, पिपील- | 
मे 000 ?कावेध इति सचञ्जरत्पिपीलस्पर्शतुल्यकण्टकस्पर्शतुल्यश्व स्पर्श इत्यर्थ: ॥ ३२६ ॥ ल्‍ 
य पा है 
प्राणरोध॑ तु कारयेतू । कि च-- 
भ्रूमध्ये बिन्दुयोगेन प्राणरोध॑ तु है 
सुषुप्त॑ जायते तत्न क्षणाच्चैव प्रबुद्यते ॥ ३ 3. की है भित्त्वा क्रमेण सर्वाणि उन्मन्यन्तानि यानि तु॥ ३२७ ॥ 
भेदितत्वान्मानत्रविन्दुकलाव्याप्तिविमशेंन श्रूम पूर्वोक्तलक्षणैदेंवि 
बिक, 8७ सुषुप्तावस्था उदेति, क्षणाच्च प्रबुद्धघत इति न 


अभिभूयते । तदुक्त प्रणवाधिकारोक्तेरनुभवै्युज्यते इति शेष: । तावदन्तात्र तुर्यदशा ॥ 
लौकिकवत्‌ तमोवरणेन अभिभूयते । तदुक्त- 
'तदन्यत्र तु चिन्मय:' (स्प० २।२) 


इति ॥ ३२५ ॥ 
ततो$पि-- 


है तो उस (८ निरोध) एम या 0 डाेय करता है तो उस (+ निसेध) के 
प्राण का उसी प्रकार निरोध करता 
बाद (४7568 की) प्लुत कोटि के समावेश से वह स्वप्नवृत्ति वाला हो जाता 


है ॥ ३२४ ॥ | द 
(प्राण का) उल्लास होने पर अपान का प्रशमन होने से ढक या ३0 मत 

केवल) 'प्राणम' कहा गया (न कि प्राणापानो) । काल 5 प्लु / का. बी 

के अनुसार तालुपर्यन्त उच्चारित होने वाला मकार कला का 0६ न 

हा है पा ला नहीं) ३००. कि: कलर वाले (परमेश्वर) ने यह 

लोगों के नहीं) । इस ४0 आ8० 

करे मिया कि कम्प स्वेद और पतन योगियों की जाग्रत अबस्थायें हैं ॥ ३२४ ॥ 
और जब-- ; 

(योगी) बिन्दु के योग से श्रूमध्य में प्राणरोध करता है तब ज्र्‌ 
सुषुप्तावस्था होती है । उस (अवस्था) में एक क्षण रह कर (वह पुनः 
प्रबुद्ध हो जाता है ॥ ३२५ ॥ क्‍ ५ 

प्लत के द्वारा ताल के भेदित होने पर मान्त्र विन्दु रूपी कला (७ ९० बक 
विमर्श के साथ प्रूमध्य में उक्त काठ तक ठहरने वाले न प्रशान्त ५६३६: ब 
(योगी) की सुघुप्तावस्था का प्रारम्भ होता है | एक क्षण में 8 0 ४/ रु 
अर्थात्‌ साधारण लौकिक पुरुष की तरह वह तमोगुण के आवरण 

होता । वही कहा गया-- 
! “उससे भिन्न स्थिति में वह चिन्मय हो जाता है! ॥ ३२५ ॥ (स्प०्का० र।र: 














(0820,54 त्यक्त्वा स्वच्छन्दतां ब्रजेत्‌ । 


पटविश्वान्लिएटयंक-७ तुर्यातीतदशालाभात्‌. चिदानन्दघनपर- क्‍ | 
योगीन्द्र इत्यर्थ: ॥ द 


' द 
के बाद (योगी को) मूर्धाद्वार का आश्रयण कंर निष्कल ध्यान का । 
क़रना चाहिये । इस प्रकार अभ्यास करने वाले उस योगी को हैः 
का भेदन करने के समय (मूर्धा में) चींटी के चलने या काँटा के 
का अनुभव होता है ॥ ३२६-३२७- ॥ 

पक - वर्ण ज्योति ध्वनि की व्याप्ति का उल्लंघन कर (- उससे भिन्न) 
का अनुभव । पिपीलकण्ठकावेध - चलती हुईं चींटी के स्पर्श अथवा काँटा 
में के समान स्पर्श होता है ॥ ३२६ ॥ 

फ 

भी..." 

देवि ! उन्मनापर्यन्त सब का क्रम से भेदन कर योगी पूर्वोक्त लक्षणों 
हो जाता है) ॥ -३२७-३२८- ॥ 

णों से - प्रणवाधिकार में वर्णित अनुभवों से । वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते 
गुशय दशा हो जाती है ॥ 

कि बाद इन सब का-- 

बाग कर (वह) स्वच्छन्दभैरव हो जाता है ॥ -३२८- ॥ 


ह-गाढ़ (- अत्यन्त गम्भीर) उन्मना पद में विश्रान्ति के उत्कर्ष से उसको 


/ दशा का लाभ होता है । फलस्वरूप वह योगीन्द्र चिदानन्दघन परभैरव- 













































१६४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


न केवलं देहोत्तीर्ण एवं पदे5स्य परसमावेशों घटते, यावतू-- 
जायते उन्मनस्त्व॑ हि. देहेनानेन साधके ॥ ३२८ ॥ 
देहावस्थायां व्युत्थानेषपि साधकस्य समावेशप्रकर्षात्तदानन्दरससंस्काराद्‌ घूर्ण- 
माणतैव भवतीत्यर्थ: ॥ ३२८ ॥ 


किं चायं स्वातन्त्रशक्त्युन्मेषात्‌-- 030] 
संक्रामेत्‌ परदेहेषु क्षुत्तष्णाभ्या न बाध्यते। 
अतीतानागतं चैव त्रैलोक्ये & १ का. प्रवर्ती ॥ ३२९ ॥ 
प्रत्यक्ष तद्‌ भवेत्तस्थ सर्वज्ञत्व च जायते । 


वर्तमानं किल्लिदस्ति, तदस्य सर्व प्रत्यक्षीभवति । 
कलम हम ले को 0३8० म 5 ४४४३४ भवतीत्यर्थ: ॥ ३२९ ॥ 
स 


पाटलिक प्रमेयमुपसंहरन्‌ पटलान्तरेण सज्न्तिं दर्शयति-- 


प्रसड्रेड ध्यात्मकालस्य ज्ञान विज्ञानमेव च ॥ ३३० ॥ 
सर्वमेतत्‌ समाख्यातमंशकांश्व निबोध मे । 


समावेश का अनुभव करता है ॥ श 
इसका परसमावेश केवल देहोत्तीर्ण पद में ही घटित नहीं होता बल्कि-- 
इसी देह से साधक के अन्दर उन्मनस्‌ भाव पैदा हो जाता है ॥३२८॥ 
देहावस्था में व्युत्थान होने पर भी साधक के अन्दर समावेश के प्रकर्ष उसके 

आनन्दरस के संस्कार के कारण घूर्णमानता हो जाती है ॥ ३२८ ॥ 
इसके अतिरिक्त यह स्वातन्त्रयशक्ति के उन्मेष से-- 

काया में प्रवेश कर सकता है । 8 ४६४० मे 

बी जो अतीत और अनागत ( हैं) तथा तीनों लोक में 
घटित हो रहा होता है वह योगी को प्रत्यक्ष 
सर्वज्ञ हो जाता है ॥ ३२९-३३०- ॥ 

और जो प्रवर्तित होता है > जो कुछ 
होता है । सर्वज्ञता--क्रमिक अभ्यास के प्रकर्ष 
हो जाता है ॥ ३२९ ॥ 

सप्तम पटल के प्रमेय का उपसंहार करते हुए इसकी 
सड्भगति दर्शाते हैं-- ह 

सप्तम पटल में अध्यात्मकाल का ज्ञान और विज्ञान यह सब 
दिया गया अब मुझसे अंशकों को जानो ॥ -३३०-ह३४९१- ॥! 


से यह मन्त्र मन्त्रेशर आदि के 


भूख और प्यास इसे त्रस्त नहीं 


दिखायी देता है और वह 


वर्तमान में है; वह सब इसको प्रत्य३ 


2 


की आगे के पटल पे 


सप्तम: पटल: १६५ 


_ अध्यात्मकालकथनप्रसड्रेन तत्त्ववृत्त्या ज्ञानं मृत्युजययोगिजागरावस्थाद्यात्मक- 
ब्रादिरूपं च विज्ञानमेतदुक्तमनुक्तमप्यनुजिपृृक्षावेशात्‌, अत:-- 
है. 'कालांशक॑ च देवेश कथयस्व प्रसादत:' (७।१) 
यत्‌ प्रश्नितमू, तत: कालस्वरूपं कथितं प्रसड्भराज्ज्ञानं विज्ञानं 


| अंशकस्वरूपं तु निर्णेतुमवशिष्टम्‌ । अतोंडइशकान्‌ भाविपटलेन 
ध जानीहीति पाटलिकी सड्गतिरिति शिवम्‌ ॥ ३३० ॥ 


'संवित्स्फारव्याप्त्या विश्व॑ं प्राणान्त:स्थं सम्यग्ज्ञात्वा । 
तास्‍्ता: सिद्धीरंशज्ञप्त्या पूर्णास्थितिं यायात्‌ ॥ 


ति श्रीस्वच्छन्दतन्रे श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीक्षेमराजविरचितोद्द्योताख्य- 
.  व्याख्योपेते कालाधिकार: नाम सप्तम: पटल: ॥ ७ ॥ 
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अध् के कथन के प्रसड़ से तत्त्ववृत्ति के द्वारा ज्ञान और मृत्युझ्यी 
र्क ॥ जागरणादि वाले वेद्य आदि रूपी विज्ञान बतला दिया गया साथ ही 
| के आवेश के कारण अनुक्त भी कहा गया । इसलिये-- 

देवेश प्रसन्नता से कालांशक को बतलाइये ।' (७।१) 


ना जो प्रश्न किया गया--इस कारण काल का स्वरूप बतलाया गया । 

[ ज्ञान और विज्ञान का भी निर्ववन किया गया । अंशक का स्वरूप 

ना अवशिष्ट है इसलिये आगे के पटल में उसका वर्णन करने वाले अब 

र् 3 जानो--यह पाटलिकी सड्गति (- इस पटल का आगे के पटल से 
है. 3: ३:०७ | 


|| की व्याप्ति के द्वारा प्राण के भीतर स्थित विश्व को भली-भाँति 
कर उन-उन सिद्धियों को तथा अंश के ज्ञान से पूर्ण स्थिति को प्राप्त करना 


हा, 











कं. शी $ 
$॥तलगपा 
94 $' 








॥ प प्रकार स्वच्छन्दतन्त्र के सप्तम पटल 'कालाधिकार' की श्रीक्षेमराज- 
रचित स्वच्छन्दोद्योत नामक व्याख्या की आचार्य राधेश्यामचतुर्वेदीकृत 
द 'ज्ञानवती' नामक हिन्दी टीका पूर्ण हुई ॥ ७ ॥ 
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३८४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
मन्त्रानू संशोधयेत्‌ सकलीकरणे द चतुर्थ: पटल: ३८५ 
सशांधयतू पश्चात्‌ कर 'प 
सकृदाहुतियोगेन....... रे | ५३३ पाशक्षपणे जाते सति, ते इवत्यनुग्रहैकप्रवणतया भगवत्या एवेकस्या: 
कि 3७.7 -त<६ तिर्शीवम (2: हक  शक्तेयोंजनायां शक्ताया: कथयामि विमर्शपदं लम्भयामीत्यर्थ: ॥ २३० ॥ 
5 | वॉनष्द | ! 
' -जात्यन्तमुच्चार्य 'भगवन्‌ दीक्ष्यस्थ निष्कलशुद्धधामप्रथापरो भव चल स्वहा' । य . चाभ्यस्तज्ञानयोगदुष्प्रापदैशिकप्रवरसाध्यत्वमिति  दर्शयितुं  महता 
इति प्रयोगेण निष्कलधामविश्रान्तिभावनयाहुतिं दद्यात्‌ ॥ ज बन्धग्रहणेन योजनोपयोगि प्रमेयत्रयोदशक॑ सद्गुरूणां हृदयड्रमीकार्य 
एतानिदं दाक्षिपति परमेश्वर:-- 
तत एतानिदं श्रावयेत्‌-- दा पर 
4 .. ज़ात्वा चारप्रमाणं तु प्राणसझ्ञारमेव च । 


<०९/५०३४००४० अधिकारो विवर्ज्यतामू ॥ २२९ ॥ ...._ षड्विधाध्वविभागं तु प्राणैकत्र 
॥. तु प्राणैकत्र यथास्थितम्‌ू ॥ २३१ ॥ 
सकलीकरणत्वेन न कदाचितू पशो: पुनः । .._ हंसोच्चारं तु वर्णश्र कारणत्यागमेव च । 


सकलीकारो भवद्धि: कार्य इति शेष: ॥ २२९ ॥ शून्यं समरसं ज्ञेयं त्यागं संयोगमुद्धवम्‌ ॥ २३२ ॥ 


एवं दीक्ष्यस्य मन्त्रैकादशिकाशुद्धिमितिकर्तव्यत्वेनोक्त्वा देवीमाह धगवान- भेदनं॑ च॒ पदार्थानां भावप्राप्तिवशातू पुनः । 
जुक आंत्यधिताशिवल्धाप्तियेय 
योजनीयं प्रयोगं तु आओ ऋषयाँनि से ॥ २३० | आत्मविद्याशिवव्याप्तिमेवं ज्ञात्वा तु योजयेत्‌॥ २३३ ॥ 


योजनायै हित॑ योजनीयम्‌, प्रकृष्ट॑ योगमितिकर्तव्यतारूप॑ प्रयोग चाधुना 


सकलीकरण में स्थित उन मन्त्रों को बाद में क्‍ 
करना चाहिये ॥ २२९- ॥ एक आहुति. के द्वारा शुद्ध 


मूलमन्त्र के द्वारा ही अन्य मन्त्रों की शुद्धि होती है यह पहले बताया जा चुका _. 
है । अत: प्रणव और निष्कल (- हूँ) का उच्चारण कर हृदय आदि एक-एक की 
जाति (- मूल मन्त्र) का उच्चारण कर' हृदय आदि एक-एक का जाति (- नमः 
स्वाहा आदि) पर्यन्त उच्चारण कर 'भगवन्‌ इस दीक्ष्य को निष्कल शुद्ध धाम से 
युक्त करो--स्वाहा'--इस प्रयोग के द्वारा दीक्ष्य निष्कल धाम में विश्रान्ति लाभ कर 
रहा है--इस भावना से एक आहुति देनी चाहिये ॥ 

इसके बाद इनको (> मन्त्रों को) यह सुनाना चाहिये-- 


आप लोग सकलीकरण का अधिकार छोड़ दें । इस पशु (- दीक्ष्य 
शिष्य) का पुन: सकलीकरण न करे ॥ -२२९-२३०- ॥ | 


दीक्ष्य की ग्यारह मन्त्रों वाली शुद्धि को 
देवी से कहा-- पु करणीय बतलाकर भगवान्‌ शिव ने 


अब (मैं) तुमको योजनीय प्रयोग बतलाऊँगा ॥ -२३० ॥ 


(योजनीय शब्द की व्याख्या करते हैं-) जो योजना के लिये हितकर हो उसे 
योजनीय कहा जाता है । यह भ्रकृष्टयोग इतिकर्त्तव्यतारूप है तथा पाश का पूर्ण 


“तस्मिन्‌ युक्त: परे तत्त्वे सर्वज्ञादिगुणान्वित:। 
शिव एको भवेद्‌ देवि अविभागेन सर्वत: ॥ (४।४०२) 


$ भाविनीत्या परभैरवैक्यापत्त्यात्मा योजना पुर्यष्टकाहन्ताप्रशान्त्यैव गुरो: 


श होने पर किया जाता है । तुमको 5 केवल अनुग्रह में संसक्त अर्थात्‌ 
$ होने से एकमात्र भगवती पराशक्ति के साथ शिष्य को संयुक्त करने में 
मको बतलाऊँगा - विमर्शपद को प्राप्त कराऊँगा ॥ २३० ॥ 

योजनीय प्रयोग ज्ञानयोग के अभ्यास से दुष्प्राप्य उत्कृष्ट आचार्य के द्वारा 
इसे दिखलाने के लिये विशाल भूमिका के द्वारा योजना के लिये उपयोगी 
यों को सदगुरुओं को सुछ्ठु अवगत कराने के लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 

| चार (- प्राणवाहन) का प्रमाण और प्राण का सझ्जारजहाँ कि प्राण 
थति है, २. छ: प्रकार का अध्वाविभाग, ३. वर्णों के द्वारा 
[र, ४. कारणों का त्याग, ५. शून्य, ६. सामरस्य, ७. त्याग, 
ज्रोग, ९. उद्भव, १०. भाव की प्राप्ति के वश पदार्थों का भेदन, 
भ्रात्मव्याप्ति, १२. विद्याव्याप्ति और १३. शिवव्याप्ति का ज्ञान कर 
करनी चाहिये ॥ २३१-२३३ ॥ 

 देवि! उस पर तत्त्व के साथ युक्त होने पर (आचार्य अथवा दीक्ष्य) 
आदि गुणों से युक्त, सर्वतः अविभाग (- ऐक्य) के द्वारा एक मात्र शिव 
| है ।! (४।४०२) 

| भ्रावी नीति के अनुसार परभैरव के साथ ऐक्यप्राप्तिरूप योजना तभी 
है जब गुरु पुर्यष्टक, (बुद्धि, अहड्लार, मन और पाँच तन्मात्राओं) के प्रति 


! ( प्र.) 


एएततनाभाभननाााानननाानााााआआअालअ हलक टी ककई 
१. जैसे ३४ हां हृदयाय, नम: स्वाहा, ३ ही शिरसे ु 
। । स्वाहा स्वाहा, 3३४ हं शिखायै वषद्‌ 
स्वाहा इत्यादि । "मं 
















चतुर्थ: पटल: ३८७ 
'भेदयेज्ज्ञानशूलेन' (४।३३५) इति । 


३८६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


कर्तव्या । पुर्यष्टके च प्राणाश्रये शून्याश्रयं च स्वप्नसौषुपत्योस्तथा नि 
प्राणशून्यपदयो: प्रशमनीयत्वे चारस्य प्राणवाहस्य देशकालाभ्यां प्रमाणम+ 
ज्ञातव्यमू, तत्रापि चारोहावरोहरूपसश्वरणं ज्ञातसश्जारस्य थोल्लड् श 'भेदयेन्मन्त्रशूलेन मुद्राभावयुतेन तु ” (४।३५७) इत्यादि । 
समस्ताध्वपरिज्ञाममुययोगि, अध्वोल्लब्ननमपि ह भावस्य दृढारूढप्रतिपत्त्यात्मनस्तत्तच्छब्दाद्यनुभवात्मनश्व॒ वक्ष्यमाणस्य 
तदुच्चारो द्विधा स्वाभाविक: प्रायत्निकश्नेति, प्रायत्निके तस्मिन्‌ नैष्कलैका द्धावति । एवमियज्ज्ञानपूर्व प्राणे शून्ये च प्रशमितेषपि, आत्मतत्त्व- 
रोकारादिभिर्वणं कारणानां ब्रह्मादीनां त्यागोषपि ज्ञेय:, चब् कालत्य ग्‌ ; गण शुद्धात्मदशानुभवरूपा विद्यातत्त्वस्थ चोनन्‍्मनाविश्रान्त्यात्मा, शिव- 
इहानुद्दष्टीडपि वक्ष्यमाणो के अबकी एव, प्राणवच्च शून्यमपि प्रशमनीयत्रा च॒ परतत्त्वसमावेशरूपा व्याप्तिख॒श्यं ज्ञेयेति, इयत्प्रमेयपरिज्ञानमा- 
ज्जेयमेव, पर च मन्त्रात्मनाड्यादिसामरस्यज्ञप्तिपूर्वकम्‌, सामसस्य- योजनायामुपयोगीत्याशयेनात्र वाक्ये ज्ञात्वेति द्विरुपात्तम्‌ ॥२३३॥ 
ज्ञानं साम्यज्ञप्तिपूर्वकमिति साम्यात्मविषुवत्स्वरूपमपि भविष्यति, अकाराद्यन्मनार पर 

द्वादशविधं ज्ञेयमपि मन्त्रोच्चाराड्गरतया ज्ञेयमेव, त्यागाय चैतज्ज्ञेयमिति त्या दिदृष्टं निर्णेतुमाह-- 
उक्त:. स च तत्तददशासंयोगपूर्वक: तत्तद्दशात्यागे चोध्वेरध्वरिहात्मोद्धवो 
ज्ञातव्य:, यावच्चेषां ग्रन्थीनां भेदनं न वृत्तं न तावत्तत्त्यागेनो्ध्वोद्धवों घटते, 
च ज्ञानयोगाभ्याम्‌ । यद्वक्ष्यति-- 













तद्विभागं प्रवक्ष्यामि यथा ज्ञायेत तत्त्वतः । 
ग्रंगो विभजनमसाधारणेन रूपेण .विवेचनलक्षणम्‌ । प्रकारभेदकथनमपि 
तू । 





















अपनी और शिष्य की अहन्ता को शान्त कर दे । पुर्यष्टक प्राणाश्रय, शून्य & मेणाह-- 
स्वप्न एवं सुषुप्ति में उस प्रकार का निश्चय होने प्राणपद# और शून्यपद के द घद््रिंशदजुल 
श्वारो  हत्यआद्यावशक्तित:॥ २३४ ॥ 


के लिये चार अर्थात्‌ प्राणवाह (८ श्रास प्रश्वलास के चलने) का देश काल बे 
अनुसार प्रमाण अवश्य जानना चाहिये । उसमें भी आरोह-अवरोह रूप सशञ्जरण क्र प्री शूल से भेदन करना चाहिये ।” (४३३५) 


ज्ञान और इस ज्ञात सज्चार के, उस (८ सच्चरण) में स्थित उल्लट्नीय समख़ 

अध्वा का परिज्ञान उपयोगी है (इसलिये अध्वा को भी जानना चाहिये) । अध्वा ग- 

उल्लट्ठन भी ऊर्ध्वनदनात्मक हंस के उच्चार के परिज्ञान से होता है | वह उच्चा( से युक्त मन्त्रशूल से भेदन करना चाहिये । (४।३५७) 

कार ढक आह की याद लग पआ बता ता आप का ता न हे अर निश स्वरुप और शत शेनद आदि ९० कप रा 
कर] ” ) के अनुभवरूप वलक्ष्यमाण भाव की प्राप्ति के कारण होता है । इतना 

जानना चाहिये । (“कारणत्यागमेव च' यहाँ पर) “च'कार से उसके लिये उचित के. बाद प्राण और-शून्य के शान्त कर दिये जाने पर भी आत्मतत्त्व 

काल जो कि उक्त श्लोकों में नहीं कहा गया है, का त्याग भी जानना चाहिये । पन्‍ तथा शिवतत्त्व की व्याप्ति अवश्य जाननी चाहिये ये व्याप्तियाँ क्रमश 

काल त्याग का वर्णन आगे किया जायेगा । प्राण की भाँति शून्य भी प्रशमर्नी बरात्मदशा के अनुभवरूपा, उनमनाविश्रान्तिरूपा और परतत्त्वसमावेशरूपा होती 

होने के कारण ज्ञेय है | परभैरव के साथ एकता की योजना भी मन्त्र आत्मा ना तने (तेरह) प्रमेयों का ज्ञान आगम और अनुभव के द्वाण प्राप्त किये जाने 

आदि के सामरस्य को जानने के बाद ही होती है और सामरस्य ज्ञान तब सभी ही में उपयोगी होता है इस आशय से वाक्य में 'ज्ञात्वा' पद का प्रयोग दो 

है जब सब में समता का ज्ञान हो यह साम्यात्मविषुवत्‌ स्वरूप भी होगा । की गाया | २३३ ॥ 

अकार से लेकर उनमनापर्यन्त बारह प्रकार का ज्ञेय भी मन्त्रोच्चार का “ है को बतलाने के लिये कहते हैं-- 

होने के कारण ज्ञेय ही है | त्याग के लिये इसे जानना आवश्यक है में 

त्याग को कहा गया । वह त्याग तत्तत्‌ दशा (< जागृत स्वप्न आदि) के संयोग | "५ में ) उस विभाग को बतलाऊँगा ताकि वह तत्तवत: ज्ञात हो 

बाद होगा अत: तत्तद्‌ दशा के त्याग में ऊर्ध्व ऊर्ध्व आरोह रूप उद्भव भी शी करे ४. 

है । क्‍योंकि जब तक इन ग्रन्थियों का भेद सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक - विभजन ८ असाधारण रूप से विवेचन एवं यथासम्भव प्रकारभेद का 

त्याग से ऊर्ध्व उद्भव नहीं हो सकता । यह भेदन ज्ञान और योग से सम्भव 

हैं । जैसा कि कहेंगे-- 


भी। 
स तेरह (- भेद विभाग) को क्रम से कहते हैं-- 







































२८८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ चतुर्थ: पटल: ३८९ 


तुटिषोडशमानेन कालेन कलित: प्रिये । 


यावच्छब्दे तलोप ऐश्वर: । आध्येनाधेंन देशतो द्वितीयेन कालतश्रारष्रः 
मुक्तम्‌ । शक्तिरिह भाविनीत्या समनान्ताभिप्रेता । तुटिश्रषकषड्भागरूपस्य प्राण 
पानवाहस्य द्वात्रिंशत्तमोंइश: ।! 


छा्प्रक्रियया मन्त्रोदयस्थानादृत्पद्मात्‌ प्रभ्ति । अयनमिति काला- 
माणया 'प्राणे दिनोदय” इति स्थित्या प्राणादित्यस्य मध्याह्गताश्रयं 
पस्‍ष्टादशाड़ विवक्षितम्‌ । तच्च मायाग्रन्थ्यात्मक॑रुद्रस्थानं 
शिक्षिततदनुप्रवेशस्य॒तु॒मध्यनाड्या नासिकाग्र॑ श्रुमध्यमैश्वरं स्थान 
$ एवमप्यभिन्नभ्रूग्नन्थेस्तस्मिन्‌ नासिकाग्रे । द्वितीयमिति षडड्जुलं भागं 
अथ प्राणसझ्जारमाह-- तत्मवेशमनासाद्य पार्श्वनाडीद्येन यावच्छिक्षिततदनुप्रवेशस्य तु शक्त्यन्त॑ 
सञ्जरन्तं विभागेन यथावत्त श्रृणुष्व मे ॥ २३५ ॥ बर्यन्तमाश्रयति, तथाप्यस्वीकृतशाक्तबलस्य शक्त्यन्ते तस्सिंस्तृतीय॑ भागं 
तमिति प्राणं ताल्वादिस्थानानुसारिणा विभागेन यथावत्‌ स्वानुभवसाक्षिक कै त्यजेत्‌, तत्रान्तरजञस्य ब्रहमसन्प्रेणाध: प्रसरेत्‌, एतदेव 'तत्रस्वेत्यादिना 
सम्यक्‌ चरन्तं शुणु कथितमन्तर्निभालय ॥ २३५ ॥ फ नो एवासादितशाक्तबल: . समग्रग्रन्थिसञ्ञाराभिज्: परसिसंस्तत्तव 
आम | तत्रेत्युक्तेषु ग्रन्थिस्थानेष्वपि स्थितो न बाध्यते, न देहादिप्रमातृतावैवश्य- 
हत्यञ्माद्यावदयनं "पा भागमेक॑ त्यजेत्तु सः । यावत | अतश्च॒परतत्त्वज्ञप्तिपर्यन्त: प्राणसझ्ार: शिक्षणीय इति 
नासिकाग्रे द्वितीयं तु शक्त्यन्ते तु तृतीयकम्‌॥ २३६ ॥ ॥ २३७ ॥ 
रन 4 ३ रु 38 । बैव सझारे पारिभाषिकी: संज्ञा उद्घाटयति-- 
5पि न ब | 
रे (05707, जज ._शक्त्या चाधो यदा गच्छेदबुधस्तु तदा भवेत्‌ । 


/॥ 


| शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार मन्त्रोदय की उत्पत्ति के स्थलभूत हृदयकमल 
| अयन पर्यन्त । यहाँ अयन अट्ठारह अन्जुल परिमाण वाला माना गया है । 
वर्णन कालाधिकार में “प्राणे दिनोदय' श्लोक में किया जायेगा । यह 
थे का मध्याह्व काल होता है । यह मायाग्रन्थिरूप रुद्रस्थान है जो कि दुर्भे 
बरी इसमें प्रवेश की शिक्षा प्राप्त नहीं किया है वह मध्यनाडी (८ सुषुम्ना) 
ए| नासिका के अग्रभाग में अथवा श्रूमध्य, जो कि ईश्वर का स्थान है, 
भ करता है । यह नासिकाग्न ऐसा है जिसमें भ्रूग्रन्थि भिन्न नहीं हुयी है । 
ब्राग जिसका त्याग करना चाहिये छः अब्लुल का है । उसमें प्रवेश न प्राप्त 
घर बगल की दो नाड़ियों (- इडा, पिड्जला) के द्वारा शक्त्यन्त  ब्रह्मबिल 
| (- सहखार) में स्थान प्राप्त करता है । इसमें प्रवेश करमे के लिये उसे 
प्राप्त रहती है । ऐसा होने पर भी शाक्त बल (- शाक्तोपाय) को अस्वीकृत 
(- छोड़ने) वाले के लिये उस शक्त्यन्त में बारह अन्लुल वाला तीसरा भाग 
| है । उसमें वर्त्तमान अन्तर को जानने वाले को चाहिये कि वह ब्रह्मरन्ध्र से 
की ओर फैले । यही बात तत्रस्थ' इत्यादि आधे श्लोक के द्वारा कही 
॥ इसलिये जिसने शाक्त बल को प्राप्त कर लिया है और सम्पूर्ण ग्रन्थि के 
 सञ्जरणक्रिया को जानता है वही परतत्त्व को जान सकता है । (तत्रस्थ 
की व्याख्या करते हैं--) तत्र (८ वहाँ) - उक्त ग्रन्थिस्थलों में, रहते हुए भी 
न में नहीं पड़ता ८ देह प्रमाता इन्द्रियप्रमाता आदि विवशता को नहीं प्राप्त 
| ॥ निष्कर्ष यह है कि प्राणसझ्चार की शिक्षा परतत्त के ज्ञान पर्यन्त दी जानी 
ये ॥ २३७ ॥ 


इस सझ्ञार में पारिभाषिक संज्ञाओं को स्पष्ट करते हैं-- 





हे प्रिये! चार प्रमाण छत्तीस ३ गल का बतलाया गया है | वह हृदय 
कमल से लेकर शक्ति पर्यन्त रहता है । उसका कालपरिमाण सोलह तुटि 
कहा गया है ॥ -२३४-२३५- ॥ 

(यावशक्तित:) में 'यावत्‌' शब्द का त्‌ लुप्त है । यह (लोप) ईश्वर्कृत है । पूर्व 
श्लोक के पूर्वार्द्ध से देशलः: परिमाण और उत्तरार्ध से कालत: प्राणचार का परिमाण 
बतलाया गया है । भावीनीति के अनुसार 'शक्ति' का तात्पर्य यहाँ 'समना' तक है। 
तुटि” का अर्थ है--चषक का छठाँ भाग । यह प्राण और अपान का एक वाह होता 
है । तुटि एक प्राणापानवाह का बत्तीसवाँ अंश होता है । 

अब प्राणसञ्जार को कहते हैं-- 


विभाग के साथ सञ्जलरण करने वाले उस (- प्राण) को मुझसे यथावत्‌ 
सुनो ॥ -२३५ ॥ 

अ उसको - प्राण को । तालु आदि स्थान के अनुसार विभाग से । यथावत्‌ ₹ 
इसमें मेरा (या साधक का) अनुभव साक्षी है । सम्यक्‌ चरण करने वाले उसके, 
सुनो 5 कहे गये के विषय में अपने अन्दर विचार करो ॥ २३५. ॥ 


वह (- दीक्ष्य) हृदयकमल से लेकर अयन पर्यन्त एक भाग का व्या 
करे । दूसरे भाग का नासिका के अग्रभाग में और तीसरे का शक्ति 
अन्त में त्याग करे । वहीं पर स्थित होकर. तब तक पड़ा रहे जब तर्क 
परतत्त्व का ज्ञान न हो जाय । परतत्त्व का ज्ञान होने पर वहाँ रहता हुआ 
भी शिष्य बन्धन में नहीं पड़ता ॥ २३६-२३७ ॥ 


५ 





२३९१ 





३९० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ चतुर्थ: पटल: 
शक्तिपर्यन्तेषपि पदे लब्धे तत्त्वेडनारोहातू । ._ 0 22 268 उन्मनस्त्वं तदा भवेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
यदा तु तदारोहाय-- ्कारस्यापि क्षयात्‌ ॥ २३९ ॥ 


हृदगत: पुनरुत्तिष्ठेद्‌ बुध्यमानः स उच्यते ॥ २३८ ॥ ध् 
ततश्व-- न कालो न कला चारो न तत्त्व न च कारणम्‌। 
शक्ति प्राप्य बुधो ज्ञेय:.............. द हा पर! शुदद / गुसपाशलए तहत # हि कह 
._ तद्विदित्वा विमुच्येत गत्वा भूयो न जायते । 


ततो5पि शाक्तबललाभात्‌ ६22५ 
महिला . परार्धान्‍त:, कला निवृत्त्यादिका, चार: प्राणवाह:, तत्त्व॑ 


॥ 
लता 9 















की ० ० का 5 20020) 6 कर शतक कट व्यापिन्यंशे प्रबुद्धता । कक . एव ह ; 
क्‍ कारण ब्रह्मादि, सुनिर्वाणमिति पराद्यमयत्वातूु, अत एवं ॥' शुद्ध 
क्‍ बदा तु. ततों:पर्मारोहति, तदा समंनापरयन्‍तमेदमेध्वानेमू-- द संदाशिवादिपदादपि प्रकर्षात्‌, गुरूणां परम्परैव पारम्परं परभैरवतच्छक्ति- 

द गानन्तश्रीकण्ठादिरूप॑ तत आगतम्‌ । विदित्वेति अनुभूय, विमुच्यते इति 


॥ अतीतः सुप्रबुद्धस्तु............००००-- 


परतत्त्वानुलाभात्‌ अबुद्धरूपतैबवेति केचितूु, तदसत्‌, तस्येह प्राकरणिकत्वे द 
सुप्रबुद्धकरूपत्वातू, अन्यथा गुरुत्वायोगात्‌ । शक आर श्र थाध्वषट्कविभागम 
| ॥ अध्वषद्क यथा प्राणे संस्थित॑ कथयामि ते ॥ २४१ ॥ 


क्त: स्यात्‌, गत्वेति देहान्ते तदैकात्म्यमेति ॥ 





अस्य च-- | 
शक्ति के द्वारा जब. साधक द . आपादान्पूर्धपर्यन्त चितेः संवेदन॑ हि यत्‌ । 
है ॥ २३८- ॥ जम अति, के आह तह 9 हो जाता ._ भुवनाध्वा स विज्ञेयस्तत्त्वाध्वा च तथैव हि ॥ २४२ ॥ 





के बाद यह उन्मनस्त्व को प्राप्त हो जाता है ॥ -२३९ ॥ 


शक्तिपर्यन्त पद को प्राप्त कर भी तत्त्व ज्ञान न होने से । 
थोंकि उस समय मन के संस्कार का भी क्षय हो जाता है ॥ २२९ ॥ 


और जब उस तत्त्व पद पर आरोहण के लिये-- क्‍ 
है: : २ में स्थित वह पुनः: उठ जाता है तब उसे बुध्यमान कहा. गौर भी- 
कक । क्‍ बहाँ न काल है न कला न चार न तत्त्व न कारग है । वह सुनिर्वाण 
कया गुद्ध और गुरुपरम्परा से प्राप्तव्य है । उसको जानकर विद्वान्‌ मुक्त 
है । वहाँ पहुँच कर पुनर्जन्म नहीं होता ॥ २४०-२४९- ! 


शक्ति को प्राप्त कर लेने वाला बुध कहा जाता है ॥ २३९- ॥ निवृत्ति आदि (प्रतिष्ठा, विद्या 
- निवृत्ति आदि ( /.वि्ची 


इसके भी बाद शाक्त बल के लाभ से तत्त्वारोहण जानने काल - तुटि से लेकर परार्ध तक | कला 
॥ ०५ कक जान । शान्त्यतीता) । चार 5 प्राण वायु का आवागमन | तत्ल + शी नर्ाण है 
व्यापिनी तक पहुँचने $ - ब्रह्मा आदि । सुनिर्वाण--पर अद्ववमय होने के कारण वह सु| । 
पहुँचने पर प्रबुद्ध कहा जाता है ॥ -२३९- ॥ किन परम श॒द्ध - शुद्धाशुद्ध सदाशिव आदि से उत्कृष्ट होने से । गुरु की परम्परा 
3 जब साधक उसके भी ऊपर आरोहण करता है तब समनापर्यन्त अशेष बारम्पर है । (पारम्पर शब्द में स्वार्थ में 'अण्‌' प्रत्यय है) ८ पर भैरव उसकी 
(- समस्त) अध्वा को । ४ सदाशिव, ईश्वर अनन्त श्रीकण्ठ आदि उनसे आया है (< प्राप्त हुआ है) 


पार कर सुप्रबुद्ध कहा जाता है ॥-२३९- ॥ [कर - अनुभव कर । विमुक्त हो जाता है--जीवित रहते हुए रुक हो जाता है । 
कुछ लोगों का विचार है कि परतत्त्व का लाभ न होने से यह अबुद्ध ही है | ब्ु दैहन्त होते पर उस पर पक 2 आम 
(- यह विचार अयुक्त है । क्‍योंकि यद्यपि वह यहाँ अबुद्ध) प्राकणिक है तो भी अब छ: अध्वा के विभाग को बतलाते हैं-- 
वह सुप्रबुद्ध ही है । अन्यथा वह गुरु नहीं होगा । . (हे प्रिये !) जिस प्रकार छः अध्वा प्राण में स्थित 


है वह मैं तुमको 





३९२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


रह तस्य भावस्तननात्तत्त्ममिति व्युत्पत्या निरुक्‍त्या च 
सामान्याभास: शरीरभुवनभावविरचनाहेतुतत्त्तम्‌ । तदाभोग: शरीरभुवनादिय्यथा हेड 
मृद्दारुपाषाणादा काठिन्याभास: पृथिवीतत्त्वमू, एवमन्यत्‌ । सामान्याभास ६. 
30 080 4000 च सर्व चिदेकरसमिति न कोऊ5पि : हक 
* आर्ण परिणता इति न्यायात्‌, प्राणसद्भेचिन्यास्तस्या: त्वारोहेण 
देहमप्यश्नुवानाया यस्तत्त्वप्रतिभासरूप॑ स॒ एवं तत्वाध्वा घटते धत्यभा मी 
पादान्मूर्धान्त॑ यच्चिते: संवेदनं तत्तत्काठिन्यादिप्रतिभासरूप॑ स॒एव | 
भुवनाध्वा चेत्युक्तम्‌ | तत्त्वसत्तयैव च भुवनसत्तापि सीक्ष्म्येणानुमीयते । पराणचड 
3 ना पंदत्रिंशदहजुल उक्त: । अध्वषट्कविभागस्तु प्राणैकत्रेति समस्त 

| देहव्यापिसूक्ष्मप्राणमात्र एवोदिदष्टो न तु श्राणचार इत्यापादादित्यादिका युक्तैवोक्ति: | 
तत्त्वानां चोद्देशान्ते श्रीमतड़ेउप्युक्तम-- पु ( 

'तत्त्वं वस्तुपदं व्यक्त स्फुटमाम्नायदर्शनात्‌ । | 
ततमेतेन वा यस्मात्तत्तत्तं_तत्त्संततो ॥ ( "ण77777__ तत्व तत्वसंततों ॥ (१॥५।४) इति। पे ५. 


बतला रहा हूँ । पैर से लेकर मूर्धापर्यन्त जो चितू का संबेदन है उसे 
चाहिये ॥ -२४१-२४२ ॥ 


भुवनाध्वा तथैव तत्त्वाध्वा जानना 


तत्‌' शब्द से भाव अर्थ में 'त्व” प्रत्यय जोड़ने से “तत्त्व शब्द 
तत्त्त शब्द का अर्थ है--तनन *- विस्तार । यह तत्त्व विशेष में कप 
का आभास है तथा शरीर भुवन आदि भावों (- पदार्थों) (अथवा शरीर भुवन और 
भाव > पदार्थ) की रचना का कारण है । उस तत्त्व का विस्तार ही शरीर भुवन 
आदि हे जैसे कि देह, मिट्टी, लंकड़ी, पत्थर आदि में काठिन्य की प्रतीति पृथिवी 
तत्त हैं। इसी प्रकार अन्य (जल आदि तत्त्वों) के विषय में भी समझना चाहिये । 
तामान्याभास आधारस्वरूप चैतन्य के ऊपर भासित होता है । परचैतन्यभूमि में तो 
सब चिदेकरस है 2 उसमें से कोई भी विभाग प्रतिभात नहीं होता | इस 
विषय में “प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता' यह न्याय प्रसिद्ध है । प्राण के रूप में 
सडुंचित होने वाली वह चित्‌ प्राणतत्त्व को प्राप्त करने के कारण देहरूपता को भी 
प्राप्त करती है | उसका यह जो तत्त्वप्रतिभासरूप है वही तत्त्वाध्वा होता है | इसी 
अभिप्राय से यह कहा गया कि पैर से लेकर शिर तक जो चिति (- चैतन्य) का 
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तत्तत्‌ काठिन्यादि प्रतिभासरूप संबेदन वहीं तत्त्वाध्वा और का 
ध्वा है | तत्त्व की 
डी! 208. सूक्ष्मरूप से भुवन की सत्ता अनुमित होती है । प्राणचार हृदय से 
| न्‍्त ३६ अन्लुल का होता है-यह कहा जा चुका है । किन्तु छः 


अध्वा का विभाग केवल प्राण में अर्थात्‌ समस्त देह में व्याप्त में 

प्राण मात्र में 

० हे गया है न कि प्राणचार (- शक्ति पर्यन्त विस्तृत 40082 में । इसलिये 

र से लेकर मूर्धापर्यन्त इत्यादि कथन ठीक ही है । तत्त्तों के उददेश (- 
नामग्रहण) के बाद श्रीमतड्रशास्र में भी कहा गया है-- 


आम्नाय (- शास्त्र) को देखने से जो स्वरूप आता है वही तत्त्व है । अथवा 


"त्ज्सञ 
हर ) बन! 
303 9 कप 
नबी 
-। ५७५ 


चतुर्थ: पटल: 


'शिवाद्यवनिपर्यन्तो योइ्यमध्वातिविस्तृत: । 
स समस्तश्वितो ज्ञेयो नाशिवत्वाद्विमुच्यते ॥ (१।१०।२३) 


ति॥ २४२ ॥ 
प्राण कलाध्वस्थितिमाह--- 


कलाकलितसंतान: प्राण: सश्सनरते सदा । 
भे: कलितो व्याप्त: संतान: प्राणवाहो यस्य ॥ 


।ः 
(नन्ड हि 

६ 

| 


निवृत्तिश्चव॒ प्रतिष्ठा .च. अधोभागे प्रवर्तिके ॥ २४३ ॥ 
विद्या शान्तिस्तथा चोर्ध्वे शान्त्यतीता त्वधिष्ठिका । 


पादान्मूर्धपर्यन्तम्‌” इत्युक्त्वा समस्तदेहव्यापी सामान्यप्राणनारूप: प्राण 
यस्य॒प्राणापानाद्यात्मिका विशिष्टा वृत्तयद: । ततो<धोभागप्रवर्तिके 


दूसरे के द्वारा ततू (< विस्तृत) किया गया हो वह तत्त्व परम्परा में तत्त्व 


अथवा चूँकि इसके द्वारा (समस्त विश्व का) विस्तार किया गया इसलिये तत्त्व 
न में इसे तत्त्व कहा जाता है । (१।५।४) 

शिव से लेकर पृथिवी पर्यन्त अत्यन्त विस्तृत जो यह अध्वा है वह सब 
श्ृत अध्वा) चेतन्य का विस्तार समझना चाहिये यह आ <> पूर्णरूप से शिवत्व 
मुक्त (- रहित अर्थात्‌ शिव से भिन्न) नहीं है! ॥ २४१-२४२ ॥ 

प्राण में कलाध्वा की स्थिति को बतलाते हैं-- 

कलाओं के द्वारा कलना > व्याप्ति को प्राप्त प्राण सदा सञ्अरण करता 
॥ २४३- ॥ 

 (“कलाकलितसन्तान:” का विग्रह बतलाते हैं--) कलाओं के द्वारा कलित - 
त्त है, सन्‍्तान ८ प्राणवाह जिसका वह प्राण ॥ 

इस (- प्राण) को-- 

| कलायें 

 निवृत्ति कला और प्रतिष्ठा कलायें (शिष्य पुर्यष्टक को) अधो भाग की 
ब्वीर ले जाती हैं जब कि विद्या और शान्ता कलायें इसे ऊर्ध्व भाग में 
करती है । शान्त्यतीता कला इस प्राण की अधिष्ठात्री है (इसी से 
रित होकर प्राण ऊर्ध्वाध: दौड़ता रहता है) ॥ -२४३-२४४- ॥ 

. “आपादात्‌ मूर्धपर्यन्तम' कहकर प्राण को समस्त देहव्यापी सामान्यप्राणना रूप 





२९४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ । 
क्‍ ४ चतुर्थ: पटल: 


इत्यादिक॑ सड्भतमेव । ये तूर्ध्ववाहिप्राणाश्रयमेतत्‌, 
तू, इत्यभिप्रायेण 
इति पठित्वा अधोभागे प्रवृत्तिरवस्थितिर्विद्यते ययोरित्यादि श्लिएं व्याचक्षते, तेषां 
शक्त्या चाधो यदा गच्छेदिति (४।२३८) पूर्वोक्तं विस्मृतमू, जडस्य च्जे 
न तु विपर्यय इत्यास्तामेतत्‌ । एवंप्रायं व्याख्यान 
बहु असमञस टीकाकृतामस्ति, ततू स्वयमेवान्वेष्टव्यम्‌ प्रतिपद॑ 
जे आलिक तल मत वान्वेष्टव्यम्‌ । गन्थगौरवभयात्‌ प्रतिपद 


हेयहान्या शिष्याणामुपादेये धी: प्ररोहत्विति कलातीत॑ पदं निरूपयितुमाह-- 





प्राणे निवृत्यादिकलास्थितिमुक्त्वा मन्त्रकलास्थितिमप्याह-- 
एवं बिन्दुकला ज्ञेया नादशक्त्यात्मिकाश्व या: । 
व्यापिन्याद्यात्मिका याश्व व्याप्यव्यापक्भेदत: ॥ २४५ ॥ 
अकारोकारमकारात्मान: कला: प्राणै: सर्वैरुच्चरन्त्य उपलभ्यन्ते । यास्तु 
दया: समनान्ता: क्रमेण व्याप्यव्यापकभावेन स्थिता:, ता: सर्वा: प्राणे स्थिता 
 प्रयत्नेनानुभवितव्या: । बिन्दुनादव्यापिनीनां तिसृ्णां प्रधानतया इह 


तदतीत: परो भाव:..... 
शान्त्यतीतामप्यतिक्रान्त: शुद्धात्मदशारूप: स्वभाव इत्यर्थ: । शो< धचन्द्रादिशक्तीनां यथायोगमेतदन्तर्भुतत्वेन प्राधान्यात्‌ । 
अत एवोन्मनापरतत्त्वात्मकशक्तिशक्तिमत्सामरस्यात्मकम्‌-- है एव क्‍ 
.. कि आम पट घद्त्यागातू सप्तमे लूय: । 


3॥8%:7 5 /808: तदूर्ध्य पदमव्ययम्‌ ॥ २४ है. ं 
यत्माप्त्यथमियान्‌ शाससंरम्भ: ॥ मै, ॥ २४ंड ॥ सर्वोपलभ्या अकारोकारमकारकला:, योगगम्यास्तु बिन्दुनादव्यापिन्य इत्यासां 
* ॥ २४४ ॥ मपि त्यागात्‌ परमयोगिनां सप्तमे परशक्तिमति परतत्त्व एवं लयो विश्रान्ति: 





कहा गया । इस सामान्य प्राण की प्राण अपान आदि (< समान और 
ही हे - समान उदान और 
कक पे (- कार्य) हैं इसलिये 'अधोभाग प्रवर्तिके' इत्यादि कथन हक ही | 
! यह श्लिष्ट (- समास युक्त) कथन करते हैं कि यह कथन ऊर्ध्ववाही ञ में निवृत्ति आदि कला की स्थिति का निर्वचन कर मन्त्रकला की स्थिति 


ही अब 


प्राण के विषय में है और इसीलिये 'अधोभागप्रवर्ततिके' की हैं 
8 व्याख्या -- 
६ प्रवृत्ति: - अवस्थिति है जिन दोनों की; वे लोग 27: सा या चाधो 
पा (+ जब शक्ति के द्वारा वह शिष्य प्राण नीचे की ओर जाता है) यह डर 
. कथन भूल गये और जड़ (प्राण) को शक्त्यात्मक कला का व्यापक बतला 
हे यानकि उल्टा कहा । इसलिये यहीं तक रहने दीजिये । इसी प्रकार टीकाकारों 
है बहुत स्थानों परं असड्रत कहा है । उसे स्वयं खोज लेना चाहिये । ग्रन्थविस्तार 
भय से पग-पग पर मैंने यह असड्गति उन्मीलित नहीं की है । थोड़ा सा 


प्रकार बिन्दु आदि कलाओं को भी जानना चाहिये | ये सब नाद 


क रूपा व्यापिनी आदि हैं । ये सब व्याप्यव्यापक भेद से केवल प्राण में 
त हैं (इनमें पूर्व-पूर्व व्याप्य है उत्तरोत्तर व्यापक) ॥ २४५-२४६- ॥ 
 अकार उकार मकार वाली कलाओं को सब लोग प्राणों के द्वारा उच्चरित होते 
दिखला दिया है ॥ अनुभव करते हैं । किन्तु जो बिन्दु से लेकर समनापर्यन्त (८ विन्दु, अर्धचन्द्र, 
धनी, नाद, नादानत, शक्ति, व्यापिनी, समना) क्रमश: व्याप्यव्यापक भाव से 


त्याज्य का त्याग करने से शिष्यों 
रने से शिष्यों की बुद्धि उपादेय की ओर उन्मुख हो जाये ब्त हैं उन सबको प्राण में स्थित, समझना चाहिये - प्रयत्लपूर्वक अनुभव करना 


हिये । जो बिन्दु: नाद और व्यापिनी इन तीन का प्रधानतया यहाँ नाम लिया 
| वह इसलिये कि ये प्रधान हैं और अर्धचन्द्र आदि का इन्हीं में अन्तर्भाव हो 
ताहै। 

* इसीलिये-- 

. छ: का त्याग कर सप्तम में लय करना चाहिये ॥ -२४६- ॥ 


वाला है--(यह कहते हैं-- 
उसके ऊपर ।  अकार उकार मकार का सब लोग अनुभव करते हैं । बिन्दु नाद और व्यापिनी ये 
र अव्यथपद है ॥ -२४४ ॥ थोगी लोगों के ज्ञान की विषय हैं । इस प्रकार उपर्युक्त इन छः: (< अ, उ, म्‌, बिन्दु, 
द, व्यापिनी अर्थात्‌ क्रमश: ब्रह्मा विष्णु शिव, ईश्वर, सदाशिव और शिव) का त्याग 


उसी को भ्राप्त करने के लिये इतना बड़ा शासत्र रचित है ॥ २४४ ॥ कर सातवें - परशक्तिमान्‌ परतत्त्व में ही, लय - विश्राम, करना चाहिये ॥ 


इसलिये कलातीत पद का निरूपण करते है. 
उससे परे परभाव है ॥ -२४४- ॥ 


| आत्मदशा 


इसलिये उन्मना नामक परतत्त्व है जो कि शक्ति और शक्तिमान्‌ के सामरस्य 


३९६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


कलाध्वैब॑ समाख्यातो वर्णाध्वानं निंबोध मे ॥ २४६ ॥ 
तमाह--- द 


वर्णा: शब्दात्मका: सर्वे जगत्यस्मिंश्वराचरे । 
स्थिता: पश्चाशता भेदैः शास्रेष्वानन्यकोटिषु ॥ २४७ ॥ 
: शब्दात्‌ प्राण: समाख्यातस्तस्माद्वर्णास्तु प्राणत:। 
उत्पद्यन्ते लयं यान्ति यत्र शब्दों छयं गत:॥ २४८ ॥ 


आनन्त्येन कोटिसंख्येषु शास्त्रषु पञ्माशता भेदैर्मातकारूपै: चरे जड़े 
वाग्वति, अचरे चान्त:संज्ञे स्थावरे तत्तदव्यक्तवाच्याक्षराद्यभिव्यञ्ञके वर्णा: स्थिता: | 
ते च शब्दात्मका: शब्दनरूपां: , शब्दोषपि प्राणनात्मा ध्वनिसतत्त्वश्व प्राणोत 
एवास्माद्‌ ध्वनिरूपाद्वर्णा जायन्ते, यत्र च शब्दात्मा प्राणो लयं याति तत्रैव वर्णा 
लीयन्ते, इति प्राणनात्मनि प्राण एवं वर्णाध्वा स्थित: ॥ २४८ ॥ 


यतश्च वर्णानां प्राणस्य चैकत्र लयस्तत:-- 


शब्दातीतो वरारोहे तत््वेन सह युज्यते । 
युक्त: सर्वगतो देवि थर्माधर्मविवर्जित: ॥ २४९ ॥ 


इसका उपसंहार कर अन्य विषय का प्रारम्भ करते हैं-- 

इस श्रकार कलाध्वा बतलाया गया । अब मुझसे आप वर्णाध्वा को 
सुनिए ॥ -२४६ ॥ 

उसको बतलाते हैं-- 


इस चराचर जगत में शब्दात्मक वर्ण अनन्त कोटि शास्त्रों में पचास 
के भेद से स्थित हैं अर्थात्‌ वर्ण पचास हैं । शब्द (- नदन - नाद) से 
आण उत्पन्न हुआ उस प्राण से वर्ण उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते 
हैं जहाँ कि शब्द लीन होता है ॥ २४७-२४८ ॥ 

अनन्त अर्थात्‌ करोड़ों शास्त्रों में पचास भेदों (- “अ' से लेकर 'क्ष” तक) 
मातृका रूप से ये वर्ण चर 5 जड़म - वाणीवालों में, अचर > अन्‍्तःसंज्ञा वाले 
स्थानों में स्थित है । ये स्थावर जीव अव्यक्त वाच्य अक्षर आदि के अभिव्यञ्ञक 
हैं | ये वर्ण शब्दात्मक अर्थात्‌ शब्दन रूप हैं । शब्द भी प्राणन रूप है । प्राण 
ध्वनिरूपी है । इस प्रकार इस ध्वनिरूप प्राण से वर्ण उत्पन्न होते हैं । जिसमें 
शब्दात्मक प्राण लीन होता है उसी में वर्ण भी लीन होते हैं । इस प्रकार प्राणन 
रूप प्राण में वर्णाध्वा स्थित है ॥ २४८ ॥ 

चूँकि वर्णों का और प्राण का एक जगह लय होता है इसलिये-- 


हे वरारोहे ! शब्द को पार करने वाला साधक तत्त्व के साथ युक्त हो 


है चतुर्थ: पटल: ३९७ 
। ॥। नाधो निरीक्षते भूयः शिवतत्त्वं गतो यदा । सम रिकओ 
_तत्वेन परमशिवेन सह युज्यते ऐक्यमेति, अत एवं सात थे 

अर | शुभाशुभाभ्यां च रहित: | अध इति इदन्तारूपो भेद: । यदेति 
_॥ 

_ एतदुपपादयति-- 
0 अधो बै यात्यधर्मेण धर्मेणोर्ध्व॑ ब्रजेतू पुन-॥ २५० ॥ 
विज्ञानेन ्वयं त्यक्त्वा सर्वगस्तु भवेदिह । 


( 

॥। अधर्मेंणाशुभेनाध: स्थावरान्तमपानात्मदेहभूमिं, धर्मेंण शुभेन देवयोन्यादिताम्‌, 
णात्मना तु शक्त्यन्तं ब्रजति | एतद्द्य॑ तु विशिष्टेन शिवैक्यात्मविमर्शात्मना । 
जन त्यक्त्वा, इहेति देहावस्थितोडपि सर्वग: शिवों भवति ॥ 


. उपसंहरति-- 
॥! वर्णाध्वैबं समाख्यात: .... ..***** 
 अथ-- 
ता है । हे देवि ! (परमतत्त्व से) युक्त 
र्माधर्म से रहित हो जाता है । जब वह 
गरी फिर उसका अधोगमन नहीं होता ॥ २४ 
तत्त्व - परमात्मा, के साथ, युक्त एक, हो जाता है । इसलिये का 
होता हुआ धर्म अधर्म 5 प्राण अपान, से और शुभ अशुभ से रहित हो जाता 
अध: - इदन्तारूप भेद | यदा ८ क्योंकि ॥ 

इसको स्पष्ट करते हैं-- 

साधक अभधर्म से नीचे जाता है 
विज्ञान के द्वारा दोनों को जान कर इस 


की जाता है ॥-२००-२५१- । 





होने के कारण वह सर्वमय तथा 
शिवतत्त्व को प्राप्त हो जाता है 
९-२५०- ॥ 


और धर्म से ऊपर पहुँचता है । 
(सशरीर) स्थिति में भी वह सर्वगत 


. अधर्म ८ अशुभ के द्वारा अध: > स्थावर पर्यन्त अपान रूप 

ः धर्म - शुभ कर्मों के द्वारा देवयोनि आदि को - प्राण रूप से 05१ 
| क्ो प्राप्त होता है । (विज्ञान अर्थात्‌) विशिष्ट + | 5 
! कि इन दोनों (धर्माधर्म) को छोड़ कर इह ८ देह धारण किये हुए भी, सर्वग 
शिव हो जाता है ॥ 

(इस विषय का) उपसंहार करते हैं-- 

५! इस प्रकार वर्णाध्वा की व्याख्या की गयी ॥ -२५१- ॥ 


अब--- 





है # _ नी | 


३९८ हे 
प्कन्पत्सम्‌ क्‍ | चतुर्थ: पटल: 


०७०००००००००० ००००३ ७ पदाध्वा प्रोच्यते5 धुना ॥ २५ १। वाद पदान्याह-- 
वर्णात्मिकानि तान्यत्र वर्णा: ' |, अकारश्न उकारश्न मकारो बिन्दुरेव च। 
तस्मादेव॑ पदान्यत्र तानि 280० मकर र । ॥ अर्थचन्द्रो निरोधी च नादो नादान्त एब च ॥ २५५ ॥ 
06% कक, ! व्यापिनी चैव समनैकादशी स्मृता । 
एकस्मिन्नपि विद्याराजे ।॒ शक्तिश्न व्यापिनी चेव स 
2 न्रपि विद्याराजे नवात्मन्येकाशीतिपदानि प्राग्विभक्तनीत्या यानि निष्कलनाथेउकारकला यादृश्यस्ति, यादृशं चैतत्कलानां रूपं॑ तददूर एव 
/  तान्यपीदानीमेव निर्णीतनीत्या वर्णात्मकानि, ः 5कारकला यादृश्यस्ति, 


स्तदात्मकत्वात्‌ वर्णाश्व॒प्राणरूपा- 
स्तदात्मकत्वात्‌ पदानाम्‌ ॥ २५२ ॥ शी ह गाष्यिति ॥ २५५ ॥ 
एकादशिकाया अस्या अध्वरूपतां दर्शयितुमाह-- 


%! 

९१ 

ही 
>> 
.] 

+ब 

#+०५०००५००००००७५०+०५+५ ० । 
। | 








५८४७४: द उन्‍्मना च ततो5तीता तदतीत॑ निरामयम्‌ ॥ २५६ ॥ 
0 मन्त्राध्वानं निबोध मे ॥ २५३ ॥  तत इति तां समनामतीता । तदतीतमिति तामुन्मनामतिशयेनेत॑ गत॑ 
2, भिन्न | उन्मनापरतत्त्वप्राप्तिहेतुत्वातु॒ पदवर्णादीनामिव मन्त्राणामप्यध्वतेति 
मन्त्रैकादशिका या तु सा च॒ हंसे व्यवस्थिता । गाबत्‌ ॥ २५६ ॥ 
सा च प्राणे चरति नित्यशः ॥ २५४ ॥ है सहरति 
हंसे मध्यमे प्राणे, नैष्कलवक्त्राडरूपा ्जत 
परेकाइशिक आकर / पक मन्त्रैकादशिका स्थिता यस्मात्‌, सा. | मन्त्रा एवं स्थिता: प्राणे 
दरूपा । निर्णीतं चैततू पूर्वमेब ॥ २५४ ॥ ।क्‍ . बहि:स्थूलरूपस्याप्यध्वप्रपश्चस्थमान्त्रकलोच्चारणे सूक्ष्महूपतया सन्त्रोच्चि- 
भी त्मिक ही हैं किया जाता है । विद्याराज में स्थित इक्यासी पद | | यह पहले ही बतला दिया गया ॥ २५४ ॥ 
से हे | वर्ण ग्राणरूप में स्थित हैं इसलिये पद भी प्राणक्रम उन पदों को बतलाते हैं-- 
जज | रोधिनी, नाद, नादान्त 
एक विद्याराज के | अकार, उकार, मकार, बिन्दु, अर्धचन्द्र, ». नाद, 
भी अभी-अभी कायम शीति हैः की ये यो ८९ पे हित हैं वे है शक्ति, व्यापिनी और समना ये ग्यारह पद हैं ॥ २५५-२५६- ॥ 
इसलिये पद भी प्राणरूप हैं ॥ २५२ ॥ की आम विधि फलरप है. . निष्कलनाथ में अकार हि जैसी है और जैसा कलाओं का यह रूप है, वह 
्रि आगे ;् २५५ ॥ 
इस अकार पदाध्वा का निर्ववचन हुआ ॥ - निकट ही आगे बतलाया जायेगा ॥ ; 
अब. मत हु मकर 4३०7 हे .. इन ग्यारह पदों की अध्वरूपता को बतलाते हैं-- ०73“ 
और उस (उन्‍्मना) रामय 
मुझसे मन्त्राध्वा जानो ॥ -२५३ ॥ ्क स्य्म द से परे उन्मना है 
कक हर! हा ॒ तत: 5 उस समना से परे । तदतीत 5 उस उन्‍मना को पड अति) 
जा ग्यारह मन्त्रों का समूह है वह हंस में स्थित है . अतिशयेन लत > प्राप्त उससे अभिन्न । जिस प्रकार पद वर्ण आदि उन्मना 
नित्य प्राणों में सश्षरण करते रहते है त है । वे ग्यारह पद हि अतिशयेन, इत मात + एण हैं और इसलिये वे अध्वा कहे गये हैं । उसी 
हते हैं ॥ २५४ ॥ _ अर्थात्‌ परतत्त्व की प्राप्ति कह अब कप ॥ 


स्थित है | वह 84 0867-4१ 5लवक्त्राज्ररूपा है इसलिये वह हंस - मध्यम प्राण में . प्रकार (परतत्तव की प्राप्ति का 
ह जो कि नित्य उच्चारित होने वाली निष्कल कलारूप . उपसंहार करते हैं-- 


विश्रान्ति द में 
न्ति का कारण है, ब्रह्म आदि के वाचक अकार से लेकर समनानत पद रूपा... इस प्रकार मन्त्र प्राण में स्थित हैं ॥ २५७- ॥ 





४0००0 


हकारस्तु स्मृत: प्राण: स्वप्रवृत्तो हलाकृति: ॥ २५७ ॥ 
हलाकृतिरनच्को हकारोउनाहतध्वन्यात्मा 

स्वयमुच्चरते देवि” (७।५९) 
इति भाविनीत्या स्वप्रवृत्त: 


योजयं 











॥| बाह्य खूल कप थे अयाओ यो 7 परी स्थूल रूपी भी अध्वप्रपञ्ञ 
| मन्त्र के उच्चारण की इच्छा होती है 


औ मना के ४ हे मन्त्र की विश्रान्ति की 0८५ में पररूप का 





क्‍ (अर्थात्‌ यदि मन्त्र न 
क्‍ ०5५ होगा? और उच्चारण न होने पर पररूपता की प्राप्ति # होगी ह। अत, 
८५! परतत्त्व की प्राप्ति का कारण है) इसलिये अन्त में हा 
मन्त्राध्वा का वर्णन 
अब क्रम से प्राप्त-- 
हंसोच्चार का वर्णन करते हैं ॥ -२५७- ॥ 
उसको बतलाते हैं-- 
हकार को प्राण कहा गया है । | 
यह स्वय॑ अवृत्त 
आकृति हल की आकृति जैसी है ॥ -२ ५७ ॥ मा वसकी 
जो यह हल की आकृति 


ति 
0 कैति वाला स्वरहहित हकार है वह अनाहत ध्वनि रूप 


क्‍ है देवि! यह स्वयं उच्चरित होता हैं ।” (७५९) 
इस भावी नीति से स्वप्रवृत्त (- 
नाद नामक जो पर बीज है ।! 


दूसरे तन्त्र में कथित इस रीति 
आण > प्राणन अपर पर्याय वाला 


अपने आप उच्चरण में लगा हुआ) है । 
(कालो० १।५) 


से सबके अन्दर स्वत: 


स्फुरित 
जीव कहा गया है । “३2-20: 


स्मृत: - गुरुपरम्परा से 



















चारयिषा मन्त्रवि एवोपलम्भो 
मन्त्रविश्रान्तिदशायोगे पररूपतया भवतीत्याशबेज 
पर्यन्ते मन्त्राध्वा निर्णीत: । । 000५७ 
क्रमप्राप्त:-- 
00080 वीक 07 हंसोच्चारस्तथोच्यते । 
-- 


चतुर्थ: पटल: ४४ 


जन्‍ण.-> ०, कि 


विश्व॑ गर्भीकृत्य कुण्डलिन्याकार: प्रसुप्तभुजगरूप: । स्वप्रवृत: इति स्वयमेव 
रिपतां निमज्ज्यप्राणात्मक॑ रूपमाविश्य स्थित: । यत: पारमेशी 
ब्रा शक्तिविंश्व॑ं गर्भीकृत्य परा कुण्डलिका सती विमर्शरूपतया नादात्म- 
ड स्फुरित्वान्तर्निमज्जितैतत्स्वरूपा. प्राणकुण्डलिकात्मतया 
| एवं च व्याख्यातरूप: प्राण एवं हंस ऊर्ध्वमधश्र स्वरसेन वहन्‌ 
कहकारस पतया स्फुरणातू ॥ २५७ ॥ 


पटात्मिव 
) 
४ 
*॥98 9 परम ? 45 
४ डर ह 


भ्रथात्रैव वर्ण: कारणत्यागं निर्णेष्यन्‌ वर्णोच्चारं तावन्निरूपयति-- 


. अकारेण यदा युक्त उकारचरणेन तु । 

... मकारमात्रया युक्तो वर्णोच्चारों भवेत्‌ स्फुटः ॥ २५८ ॥ 
ग्ोष्यं नादात्मनो हंसस्य नित्यप्रवृत्त उच्चार: स एव स्फुटो वर्णोच्चारो 
|, कथमकारेणानच्कहकारस्याभिव्यक्तिहेतुना शिरोरूपेण यदा युक्तस्तदा उकार 
ध:सञ्जारकत्वाच्चरणरूपस्तेन तथा बिन्द्वादिप्रमेयासूत्रकानुसाररूपमकारमात्रया 


खछ्न्नतया पठन-पाठन में है । तथा धूलिभेद (5 योग की एक विशिष्ट प्रक्रिया) 
बुसार यह हल की आकृति (- खेत जोतने वाले हल की आकृति) वाला, 
| विश्व को अपने गर्भ में रख कर साँप की कुण्डली के आकार वाला तथा 
हुए साँप के स्वरूप का है । स्वप्रवृत्त स्वयं ही नादामर्शरूपता को. 
जत (अपने अन्दर अस्फुट रूपी) कर प्राणात्मक रूप को प्राप्त कर स्थित 
इसी हकार से बोध नामक पारमेश्वरी शक्ति विश्व को अपने अन्दर समाहित 
पराकु बन कर विमर्शरूप से नादात्मक वर्णकुण्डली के रूप में स्फुरण 
| है । तत्पश्चात्‌ यह अपने नादस्वरूप को अपने अन्दर विलीन कर प्राण 
लछिनी के रूप में दीप्त होती है-यह शासत्र का मत है । ऊपर जिसकी व्याख्या 
गयी वह प्राण ही हंस है । यह ऊपर और नीचे स्वभावत: प्रवाहित होता है 
कि यह श्वास के हान (- त्याग) और समादान (- ग्रहण) धर्म वाले हकार 
सकार के विमर्श के रूप में स्फुरित होता है ॥ २५७ ॥ 


अब यहीं पर वर्णों के द्वारा कारण (- ब्रह्मा आदि) का त्याग का निर्णय 
$ हुए वर्णोच्चार का निरूपण करते हैं-- 

(जब यह नाद) अकार (रूपी शिर), उकार रूपी चरण तथा मकार 
मात्रा से युक्त होता है तब स्पष्ट वर्णोच्चार होता है ॥ २५८ ॥ 

_ यह नादस्वरूप हंस जो कि नित्य चलने वाला, उच्चार है वही स्फुट वर्णोच्चार 
ह है । कैसे ? (उत्तर देते हैं--) अक़ार जो कि स्वररहित हकार की अभिव्यक्ति 
क़रारण शिररूप है जब उससे नादात्मक हंस युक्त होता है तब उकार ही अकार 
ऊपर-नीचे सञ्जारक होने के कारण चरण रूप होता है. । (अर्थात्‌ जैसे शिर का 
र-उधर सझ्जारण चरण करता है उसी प्रकार उकार भी अकार का ऊपर नीचे 


| स्व० (प्र.) ४ 
ः 











































चतुर्थ: पटल: - 
४०२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


यदा युक्त:, ईदृशो हि उंच्चरन्नसौ सर्वैरुपलभ्यते ॥ २५८ ॥ 
अथ च-- 
बिन्दु: शिरःसमायोगात्‌ सुस्वरत्वं प्रपद्यते । 


उक्तरूपो वर्णोच्चार एवं योगिनां श्रूमध्येडकारादिमात्रात्रयस्वीकृतनि: शेषभेट- 
संपिण्डिताविभागवेदनात्मकबिन्दुरूपतामाश्रित्य. शिर: समायोगादिति शिर्प्ति 
ललाटस्थे प्रशाम्बद्वेच्यप्राधान्येडर्धचन्द्रे प्रशान्तवेद्यप्रधानतया ऊरध्वोन्मुखत्वेन स्पफ्- 
रेखात्मनि, अयोगिनो नादपथप्रवेशरोधकत्वान्निरोधिकासमाख्ये, सम्यगासमन्तात्‌ 
योगात्तत्तत्पदारोहातू सुस्वरत्व॑ गुणीकृतवेध्यभेदप्रधानेश्वरपद॑ समस्तवाचकाविभेद. 
विमर्शप्रधानान्नादनादान्तभूमिं गृह्नातीत्यर्थ: ॥ 


ह नाद एवास्यवदनमिव वदनं मुख्यमन्ञम्‌ ॥ 


* चैतद्यत:-- 
की  #.......... बदन शब्दमीरयेत्‌॥ २५९ ॥ 
रूप॑ बदन कर्त शब्दं नादान्तात्मानमीरयेद्‌ ब्रह्मसन्ध्रतले प्रेरयेत्तद्रपतया 
| क्‍ 
$ क्वलमेवमयं नादात्मा प्राण: शिरोवदनचरणयुक्तो नदन्‌ हँस इत्युक्तो 
अनेनैव च योगेन हंसः पुरुष उच्यते । 
.. ब्रह्मविष्ण्वीशमार्गेण चरन्‌ वै सर्वजन्तुषु ॥ २६० ॥ 
योगेन सर्वजन्तुषु हत्कण्ठअू 
अतश्रेयत्पदमारूढस्य-- तप: हिल हल कस हा बल 


यत: ्रोक्तनीत्यानाहतध्वनिपरमार्थो3्यं हंसस्ततो वर्णोच्चारात्मतादशायामपरि _ 'शिवो धर्मेण हंसस्तु सूर्यो हंस: प्रभान्वित: | (७।३४५) 





सझ्जारण करता है ।) यह “अ' और “'उ' जब बिन्दु आदि प्रमेय की आसूत्रणा के कक्षा 
अनुसारी मकार मात्रा से युक्त होता है तब इस प्रकार उच्चारित होता हुआ यह 
(ओ«म्‌ के रूप में) सब लोगों को अनुभूत होता है ॥ २५८ ॥ 


तब-- 
बिन्दु शिर के समायोग से सुस्वर बन जाता है ॥ २५९- ॥ 


उक्त रूप वाला वर्णोच्चार ही योगियों के श्रूमध्य में बिन्दुरूप बनता है | यह 
बिन्दु अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं में समस्त भेदमय संसार को समाहित 
कर विभागरहित वेदनस्वरूप हो जाता है | यह बिन्दु जब शिर के समायोग को 
प्राप्त करता है अर्थात्‌ शिर 5 ललाट, में स्थित अर्धचन्द्र जो कि वेद्य के प्रशान्त . 
हो जाने से ऊर्ध्वोन्मुख होने के कारण स्पष्ट रेखा रूप (>) हो जाता है--तब 
योगरहित व्यक्ति को नाद पथ में प्रविष्ट होने से रोकने के कारण यह रोधिका 
कहलाता है । यही रोधिका नामक अर्ध चन्द्र, सम्यक्‌ ८ (पूर्ण रूपेण) आ > 
चारो ओर से, योग 5 तत्तत्‌ पद के आरोहण के कारण, सुस्वर ८ जिसमें वेद्य 
गौड़ रहता है और अभेद प्रधान रहता है ऐसे ईश्वर पद को प्राप्त करता है | 
अर्थात्‌ यह ईश्वर पद समस्त वाचक से अभिन्न विमर्शप्रधान नाद एवं नादान्त भूमि... 
को प्राप्त करता है ॥ 


इसलिये इस पद पर आरूढ़-- 
इस (हंस) का नाद मुख कहा गया है ॥ -२५९- ॥ 
चूँकि उक्त नीति के अनुसार अनाहत ध्वनि ही हंस है इसलिये वर्णोच्चारात्मर्क ._ 


ललाट के मध्य में नाद ही इस (८ हँस) का मुख है अर्थात्‌ शरीर के 
में मुख की भाँति वह प्रधान है ॥ 

_ह ठीक भी है क्योंकि-- हि 

| ! ५ 

ख ही शब्द को प्रेरित करता हैं ॥ -२५५ के 

प्र के रूप में अपना 
टरूप् कर्त्ता है और वह शब्द जो कि नादान्त ५ 

प है आए तल में प्रेरित करता है अर्थात्‌ उस रूप में स्फुरित होता 


ह नादात्मक प्राण केवल शिखददन चरण से युक्त होकर नदन करता हुआ 
कहा जाता है इतना ही नहीं है बल्कि-- 

इसी योग से यह पुरुष ब्रह्मा ० ईश्वर मार्ग 
एप हुआ हं जाता है ॥ २६० ॥ 
रण करता हआ हंस कहा जाता है । के 
 परुष - क्षेत्रज्ञ, इसी मध्य ऊर्ध्व मार्ग पर चढ़ने वाले योग से समस्त ७ 
ही कण्ठ, अ ललाट के मार्ग से प्रसरण करता हुआ निम्न भूमि 


हृदय, कण्ठ, श्रूमध्य, लठ्ल ट कहेंगे 
ड़ते हुए उच्च भूमियों को प्राप्त करने वाला हँस कहा जाता है । आगे करेंगे 


से सभी प्राणियों में 


शव अपने धर्म के कारण हंस कहा जाता है और सूर्य प्रभा सैं.बुक होएे, मे 
कहलाता है ।॥ (७३९) 








४०४ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


आत्मा वै हंस इत्युक्त: प्राणो हंससमन्वित: ॥ (७।३०) 
इति एतच्च तत्रेव व्याख्यास्याम: ॥ २६० ॥ 


एवं नादान्तरूपतां गृहीत्वा-- 
शक्तितत्त्वे लछेयं याति................ 
नादान्तरूपतां प्रशमय्यानन्दस्पर्शात्मतां ब्रह्मबिले श्रयति ॥ 


ततो5पि शिवपदसमाविविक्षावष्टम्भात्मना-- 
की 26050 90 थी विज्ञानेनोर्ध्वतां ब्रजेत्‌ । 
कथम्‌-- 
व्यापिनीं समनां त्यक्त्वा ब्रजेदुन्मनया शिवम्‌ ॥ २६१ ॥ 


शक्तौ स्पर्शमनुभूयोर्ध्वप्रवेशयुक्त्या व्यापिन्यां त्वक्केशपदे व्याप्तिं लब्ध्वा 
तदूरध्वे ४ शिखाकेशस्थाने सामनसेपदे मन्तव्याभावान्मननमात्ररूपतया स्थित्वा ततो- 
3" हंस: शुद्धात्मरूपो मननोल्लड्डनस्वभावो युगपदशेषविश्वाभेदप्रकाशात्म- 
०2377 व लकी न रे) 0अकि ए हनक कक (0:क्‍ 64 कही 0077 7707: 7 # 40 ०7 //7770/ निश: 


यहाँ से प्रारम्भ कर-- 

आत्मा हंस कहा गया है, प्राण हंस से युक्त है । (७।३०) 
इसकी व्याख्या वहीं करेगे ॥ २६० ॥ 

इस प्रकार (साधक) नादान्तरूपता को प्राप्त कर-- 

शक्ति तत्त्व में लीन हो जाता है ॥ २६१- ॥ 


. (अपनी) नादान्त रूपता को शान्त कर आनन्द स्पर्श वाली ब्रह्मबिल में प्रवेश 
कर जाता है ॥ | 


इसके बाद शिवपद में समावेश की इच्छा वाले-- 

विज्ञान के द्वारा ऊर्ध्वता को प्राप्त करता है ॥ -२६१- ॥ 

यह कैसे ? (उत्तर देते हैं--) क्‍ 

व्यापिनी और समना का त्याग कर उनमना के द्वारा शिव तत्त्व को 
प्राप्त करता है ॥ -२६१ ॥ 


योगी साधक शक्ति तत्त्व में स्पर्श का अनुभव कर अर्ध्वप्रवेश की युक्ति से 
त्वचा और केश पद वाली व्यापिनी में अपनी व्याप्ति को प्राप्त करता है | उसके 
बाद शिखा- केश ,वाले समना पद में मनन त्राण रूप (- मन्त्र रूप) से स्थित 
होता है क्योंकि उस स्तर पर कुछ भी मन्तव्य ( मनन का विषय अर्थात्‌ ज्ञेय) 
नहीं रहता है । उसके ऊपर चल कर यह हंस शुद्धात्मरूप, मनन का उल्लब्डन 


थ; 


| 
पट) मे 
- तु 
।॒ श तु 
ढ़ 
ऐ४ 


हक 


चतुर्थ: पटल: ४०५ 


शक्त्याश्रयेण शिवं व्रजेच्चिदानन्दघनपरभैरवसमापत्तिं श्रयेत्‌ ॥ २६१ ॥ 


(| 
| 
भ ] 


की पं 


..._ शिवतत्त्वगतो हंसो न चरेत्‌........ 
वाख्यं तत्त्वं परमशिवो न चरेन्न सड्ोचेन प्रसरेत्‌ ॥ 


३5-0९ 22 सन ..-»»व्यापको भवेत्‌ । 

भ्॒त्यन्ताशेषविश्वात्मना तदुत्तीणेन च रूपेण स्पफुरेदित्यर्थ: ॥ 
हंसोच्चार: समाख्यात: कारणैश्व समन्बित: ॥ २६२ ॥ 

भ:, चकारादकारादिवर्ण्॑वस्तुगत्या सम्भवद्धि: सम्यगन्वितो 


द्वानीं वर्ण: कारणत्यागं निरूपयति, तत्र-- 


गला हो जाता है (अर्थात्‌ ज्ञान की सत्ता समाप्त हो जाती है और) । उस 
एक साथ समस्त विश्व के साथ अभेद का ज्ञान कराने वाली उन्मना 
के आश्रय से शिवरूपता को प्राप्त करता है अर्थात्‌ (ज्ैय और ज्ञान के 
हो जाने पर ज्ञातृत्व भी निवृत्त हो जाता है और) वह चिदानन्द पर भैरवरूप 
तो है॥ २६१ ॥ 

स प्रकार- 

ग्रह हंस शिवतत्त्व को प्राप्त कर सञ्अरण नहीं करता ॥ २६२- ॥ 
गगी शिवनामक तत्त्व को प्राप्त कर परमशिव बन जाता है और सशञ्चरण नहीं 
< अपने को सड्डुचित कर जीव आदि रूप में प्रसरण नहीं करता ॥ 


७ _ बम. 


ब्यापक हो जाता है ॥ -२६२- ॥ 

5 ; शिवतत्त्व से लेकर पृथिवीतत्त्व पर्यन्त विश्वमय होकर तथा विश्वोत्तीर्ण 
में स्फुरण करता है ॥ 

( प॒प्रकरण का) उपसंहार करते हैं-- द 

(पञ्ञ) कारणों से युक्त हंसोच्चार का वर्णन किया गया ॥ -२६२ ॥ 
कारण - ब्रह्मा आदि । श्लोकस्थ “च'कार का तात्पर्य है--अकारादि वर्ण, 
गति के अनुसार सम्भावित इनके द्वारा समन्वित ८ संमिश्रित ॥ २६२ ॥ 


/अ 








| ] 
है; 
९] 
॥ 













हल स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ । चतुर्थ: पटल: ४०७ 
हकारः प्राणशक्त्यात्मा.............. | त्यागस्तस्थ ध्रुवोर्भध्ये.........००***०**** 
प्राणशक्तिरात्मोक्तस्थित्या जीवितरूप: । बधीयत इत्युत्तरस्थं संबध्यते । अर्धचन्द्रनिरोधिकान्तास्यैव व्याप्ति: । 
एतस्य शिरोरेखात्मा-- ५ / .७०६०६३००० नादे बाच्यः सदाशिवः । 
का अकारो ब्रह्मवपाचक: । दभेदेन विमृश्येत्यर्थ: । 
हृदि त्यागो भवेत्तस्य............. ५; ..._ ललाटाम्पूर्धपर्यन्त॑ त्यागस्तस्य विधीयते ॥ २६५ ॥ 
वाचकोच्चारणान्त इति यांवत्‌ ॥ बादस्यैव नादान्तान्ता व्याप्ति्विधीयते योगिभिर्यत्नेन क्रियते ॥ २६५ ॥ 
एवमुत्तरत्र-- ! 
थे या: सूक्ष्मानुभावगम्या:-- 
$ ००७४७ ०७ ०० डे हो दे 6 उकारो विष्णुवाचक: ॥ २६ ३॥ ॥ | 
४ 5व्यय; । 
कण्ठे त्यागो भवेत्तस्य मकारो रुद्रवाचक:। मिल लि तक लक वाच्य: शिवो | 
तालुमध्ये त्यजेत्त तु................... बरपेक्षयायमव्यय: परमशिवापेक्षया तु सव्यय एवं ॥ 
त्यजेदिति कर्तृप्रत्ययस्तुशब्दश्च रौद्रग्रन्थ्युल्लड्नेउवधातव्यमिति सूचियति । तः हरि 
3७७॥0३॥ बिन्दुश्चैवेश्वर: स्वयम्‌ ॥ २६४ ॥ ... मूर्थमध्ये त्यजेच्छक्ति तहदूथ्वें व्यापिनीं त्यजेतू ॥ २६६ ॥ 
अभेदोक्त्याकारादिवदित: प्रभूति न पृथग्‌ वाच्यवाचकतेति दर्शयति । है! प् 


भ्रुवों के मध्य में त्याग किया जाता है ॥ २६५- ॥ 


श्लोकांश में क्रिया पद की पूर्त्ति के लिये २६५ श्लोक के उत्तारार्द्ध में 
 धवधीयते' पद को जोड़ना चाहिये । अर्धचन्द्र और रोधिनी तक इसी 
बिन्द) की व्याप्ति रहती है ॥ 
गाद में सदाशिव को कहना चाहिये ॥ -२६५- ॥ 
कथन सदाशिव को नाद से अभिन्न समझ कर करना चाहिये । 

त्याग लल्छाट से लेकर मूर्धापर्यन्त किया जाता है ॥ -२६५ ॥ 
की नादानत तक व्याप्ति विहित होती है अर्थात्‌ योगियों के द्वारा 
पूर्वक की जाती है ॥ २६५ ॥ 
इसके बाद जो सूक्ष्मअनुभवगम्य-- 
| व्यापिनी और समना हैं उनका वाच्य अव्यय शिव हैं ॥२६६-॥ 
यह (- शिव) सदाशिव की अपेक्षा अव्यय है और परमशिव' की अपेक्षा 
ग्य ॥ 
उस स्थिति में-- 
_ मूर्धा के मध्य में शक्ति का और उस (+ मूर्धा) के ऊपर व्यापिनी का 
गग करना चाहिये ॥ -२६६ ॥ 


अब वर्णो के द्वारा कारणों के त्याग का निरूपण करते हैं-- 
हकार प्राणशक्ति का आत्मा है ॥ २६३- ॥ 

प्राण शक्ति का आत्मा > उक्त स्थिति के अनुसार जीवरूप । 
इस (- हकार) का शिर की रेखा रूप-- 


(३»कारगत) अकार ब्रह्मा का वाचक है द 
& | उस (<- ब्रह्मा त्याग 
हृदय में होता है ॥ -२६३- ॥ ४ हो 


(हृदय का तात्पर्य है--) बाचक के उच्चारण के अन्त में । 
इसी प्रकार आगे-- 
(35कारगत) उकार विष्णु का वाचक है | उस (- विष्णु) का त्याग 


कण्ठ में होता है । मकार रुद्र का वाचक है उसका ताल के मध्य में त्याग 
करना चाहिये ॥ -२६३-२६४- ॥ | 


त्यजेत्‌” पद में तिप्‌ प्रत्यय कर्त्ता अर्थ में है । 'त' शब्द 
ब्द यह सूचित करता ढ़ 
कि योगी को रुद्रग्रन्थि के उल्लड्डन पर ध्यान देना बह | मे 


बिन्दु स्वयं ईश्वर है ॥ -२६४ ॥ 


अउम्‌ की अभेद उक्ति के कारण यहाँ से आगे अ उ म्‌' की 
द बे पृथक 
वाच्यवाचकता नहीं है (अर्थात्‌ बिन्दु इन तीनों का संश्लिप्टरूप है का वाचक 


शा 





४०८ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
व्याख्यातस्पर्शनुभूत्यन्ते इत्यर्थमेवं व्याख्यातम्‌ ॥ २६६ ॥ 
मननमात्ररूपानुभवान्ते-- 
समान 

तदूर्ध्वे त्यजेदित्येवम्‌ ॥ 

एवमियदध्वातिक्रान्त्या प्राप्तशुद्धात्मस्वरूपस्थ योगिन:-- 
2९ उन्मनां त्यक्त्वा षद्त्यागात्‌ सप्तमे लय: । 


भवतीति शेष: । व्याख्यातरूपोन्मनाशक्त्यनुप्रवेशेन एवोन्मना 

न्‍ । परमशिवीभाव ; 

कक 00 | एवं च षण्णां ब्रह्मविष्णुरुद्रेश्बसदाशिवशिवाख्यानां कारणानां त्यागा- 
'नातू सप्तमे परमशिवे लय: समापत्तिर्भवति ॥ 


एतदधिकावापेनोपसंहरति--- 


सूक्ष्मसूक्ष्मतरैभविरेवमेब॑ त्यजेतू. प्रिये ॥ २६७ ॥ 


04 07000 00॥0॥॥॥॥५३०27:०:४० /ञ,200, 
के! 88 0 क्‍ 03 0 की जा चुकी है उसका अनुभव होने के बाद 
मननमात्ररूप अनुभव के बाद-- 
समना का ॥ २६७- ॥ 
त्याग करना चाहिये ॥ 


इस प्रकार इतने अध्वा के त्याग से योगी शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करता... 


है फिर वह-- 


छ: का त्याग करने के बाद उन्मना में 
" का त्याग कर सप्तम में 
लीन हो जाता है ॥ -२६७- ॥ हा 


जिसके स्वरूप की व्याख्या हो में 
चुकी है ऐसी उन्मना शक्ति में अनुप्रवेश के 
की योगी का परमशिवस्वरूप होना ही उन्मना का त्याग है । इस प्रकार ब्रह्मा 
लग गा सदाशिव और शिव नामक छ: तत्त्वों कारणों का त्याग - उममें 
। उनका उल्लड्डन करने से में नम 
कं मं 6008९ सप्तम अर्थात्‌ परमशिव में लय -> 
इसी बात को अधिक स्पष्टता के साथ कहते हुए उपसंहार करते हैं-- 


हे प्रिये! अनेक सिद्धियों को देने वाले 
मा स्थूल स्थूलतर पदार्थों के द्वारा 
तथा सूक्ष्म सूक्ष्मतर तत्त्वों के द्वारा इन समस्त अध्वाओं 
से त्याग करना चाहिये ॥ -२६७-२६८- ॥ - ॥70।2: 7 


चतुर्थ: पटल: 90%, 


परवर क्रमेण यथोक्तवाच्यवाचकात्मानो भावा: पदार्था ये 4005 ऋण क्त्या 
अलतरास्तत्तत्सिद्धिप्रदा: स्थितास्तैरेवारोहक्रमेण यथोत्तरं - 
म । एवमिति सर्वमध्वानम्‌, एवमित्युक्तयुक्त्यैव त्यजेत्‌, तैस्त्यज्यमानैरुप- 
| ये सूक्ष्मसूक्ष्मतरा आरोहक्रमेण यथोत्तर त एव, तैः कारणकभूतरेवमिति 
नीत्या एवमिति यथोक्त॑ त्यजेत्‌ । स्थूलानां सिद्धौ सूक्ष्माणां मुक्तो 
मित्यधिकमत्रोपक्षिप्तम्‌ ॥ २६७ ॥ 

| । ५ 

... सूक्ष्मोउत्यन्तं परो भावस्त्वभावः स विधीयते ॥ २६८ ॥ 

रो भाव: परा सत्ता परमशिवोःत्यन्तं सूक्ष्मो विज्ञेयं सर्वकारणं चेत्यर्थ: । 
गषभावप्रक्षयात्मकत्वादभाव: ॥ २६८ ॥ 


॥। 

न॑च स एवेदृग्‌ यावतू-- 

५] 

रे उन्मना त्वपरो भाव: 

भावापेक्षया स्वात्मविमर्शरूपतया किजद्डिदौन्मुख्यादुन्मना अपरो भावों 


त्त प्रा सूक्ष्मो भावो5भावश्रवेति समन्वय: ॥ 


ऊपर से नीचे उतरना अवरोह और नीचे से ऊपर चढ़ना आरोह क्रम होता 
बाच्य वाचक रूपी जो पदार्थ आगे कही जाने वाली युक्ति से स्थूल स्थूलतर 
हुए अनेक सिद्धियाँ प्रदान करते हैं वे ही आरोह क्रम से स्थूल से सूक्ष्म सूक्ष्म 
ध्मतर हो जाते हैं । इनके द्वारा उपलक्षित समस्त अध्वाओं का इस प्रकार ८ 
क्ति के अनुसार, त्याग करना चाहिये । त्यज्यमान उन-उन से उपलक्षित 
क्रम से यथोत्तर सूक्ष्मसूक्ष्मतर पदार्थ हैं वे स्थूल स्थूलतर के कारणभूत हैं । 
भी यथोक्त रीति से त्याग करना चाहिये । स्थूल पदार्थ सिद्धिप्राप्ति के लिये 
ण होते हैं और सूक्ष्म मुक्ति के लिये कारण होते हैं ॥ २६७ ॥ 

भाव अत्यन्त सूक्ष्म है । वह अभाव (के रूप में) जाना जाता 
२६८ ॥ 
प्रभाव ८ परा सत्ता ८ परम शिव । यह अत्यन्त सूक्ष्म और सबका कारण 
* ऐसा समझना चाहिये । वह (पर भाव) समस्त भावों का प्रक्षय (८ विलय 


)) है । इसलिये अभाव स्वरूप है ॥ २६८ ॥ 
_ वही ऐसा नहीं है बल्कि-- 
 उन्‍्मना नामक एक दूसरा भाव है ॥ २६९- ॥ 


पर भाव (- परमेश्वर या परम सत्ता) की अपेक्षा स्वात्मविमर्श रूप में कुछ 











४१० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 















30 स्थलस्तस्यापरो मत: । का नात्मा नादरूपश्व । 


तस्योन्मनाख्यस्य स्वभावस्य य: संबन्धितया व्याप्यव्यापकरूपतया, न 
तत: पृथक्त्वेनापर: समनाख्यस्तदपेक्षया स्थूलो5काराद्यपेक्षया तु सो5पि 


एवान्यथा सूक्ष्मसूक्ष्मतरैरिति बहुवचनं न युज्यते ॥ के हक 9... 00(7/07॥६ 
तस्यापरं पुनः शून्य॑................. व्या 3: 
९: च्च। 
तस्येति समनात्मनो भावस्यापरं व्यापिनीरूपं शून्यमशेषभावासूत्रणरूप॑ | ««+५+०* कतों खाद कारग रुद्रोपेन्द्रब्ह्माण: 
महाशून्यमित्यर्थ: । “पुन:'शब्देन समनात्मक॑ तावन्नि: शेषभावाभावासूत्रणरूपमेक;: 0५; +अाकओ ह-॥ 
शून्यम्‌, इदं तु सर्वभावाभावाभासन॑भित्तिकल्पं द्वितीयमित्युक्तम्‌ ॥ नि तदाश्रयभूतानि च तत्त्वानि भुवनानि च क्रमेणात्यन्त 
अत एवं च-- प्र 
अल्प ञ ॥ 
गए: /2 ० र्गच ततो5परम्‌ ॥ २६९ ॥ है. पञ्ञभूतात्म भुवन कारणै: समधिष्ठितम्‌ ॥ २७० 2 
शक्तिपदमित्यर्थातू ॥ २६९ ॥ ही भूम्यादीनि स्थूलसूक्ष्मादिरूपतयात्मा कारणं यस्य शी ४ सृक्ष्मभूता- 
ततोडपि-- दैषपि हि भुवनानि नाप ७-5. कुंटलआ एवां भुवनादीनां 
शब्दों... की । 
यान नातततननाा८ाााानाााााना_त्ऋऋ% ऋ < ८ ++ जार रस बज...» नम. लम्बा जल डक बा । 





उन्मुख होने से उन्‍्मना नामक अपर भाव - महासत्ता वाला सूक्ष्म भाव है जो कि 


अभाव ही है ॥ हि बट है ॥ २७०- ॥ 
उसका जो दूसरा भाव है वह उस (- उन्मना) की अपेक्षा थोड़ा स्थूल यह नाद एवं नादान्तरूप है । 

माना गया है ॥ -२६९- ॥ उसके बाद-- 
उस उन्मना नामक स्वभाव का जो व्याप्यव्यापकरूप से सम्बन्धी, न कि उससे * ज्योति है ॥ -२७०- ॥ है 

पृथक्‌ जो अपर 5 समना नामक भाव, वह उस उन्मना की अपेक्षा स्थूल है किन्तु _ व्याप्त को रोकने वाली रोधिनी अर्धचन्द्र और बिन्दु हैं । 

अकार आदि की अपेक्षा वह सूक्ष्म ही है । ऐसा न मानने पर श्लोक सं० २६७ ४ कारणत्रय तथा भुवन हैं ॥ -२७०- ॥ 

में उक्त 'सूक्ष्मसूक्ष्मतरै” इस बहुवचन से सड्गति नहीं बैठेगी ॥ .. 90009 वर्णों के परामर्श रूप वाचक हैं । उनके वाच्य 
उसकी अपेक्षा एक और शून्य है ॥ -२६९- ॥ द कि मत + मकार उकाई अत पदों के कारण भूत हैं । फिर उन रुद्र आदि 


ब्रह्मा है जो कि तत्तत्‌ प 
उसकी - समना नामक भाव की अपेक्षा व्यापिनी रूप एक दूसरा शून्य है । के .. हम और भुवन हैं । ये उत्तरोत्तर स्थूल क्‍ हैं । 


यह समस्त भावों का आसूत्रण (- प्रारम्भ) रूप महाशुन्य है । ' के ” शब्द से यह 


सज्लेतित होता है कि समना समस्त भावाभाव का एक आसूत्रक है जो निराकार है वही कहते हैं- कारणों से अधिष्ठित बतलाये 
और यह सब भावाभाव के आभास का आधारकल्प दूसरा शून्य है ॥ [ यज्ञ महाभूतों से बने भुवन ब्रह्मा आदि कार 

इसीलिये-- गये हैं ॥ -२७० ॥ धो 5 कॉरण है । 

| ह वनों के आत्मा ८ का पक 

उसके बाद अपर संस्पर्श ॥ -२६९ ॥ द पाँच पृथिवी आदि 0.76 से इन भु हैं । किन्तु वे पश्चमह 

अर्थात्‌ शक्तिपद है ॥ २६९ ॥ माया शुद्ध विद्या ईश्वर और सुक्ष्मभूतों से आरब्ध भी बे अपने अधिष्ठातृ कारणों को 


सर नहीं है । सूक्ष्मभूतों है 
उसके बाद-- ' अ ही जल ही हैं । वस्तुतः ये भुवन आदि शिवरूप ही हैं। 


४१२ 
यथोक्तमन्यत्र-- 
भुवन॑ विग्रहो ज्योति: खूं शब्दों मन्त्र एव च । 
: पषेड़्विध: शिव उच्यते ॥' इति । 
आरुरुक्षून्‌ श्रति तु स्थूलस्थूलतरैरित्यायुक्तम्‌ ॥ २७० ॥ 


यदुक्त स्थूला भावा: 
विभज्य दर्शयति-- 


भुवन॑ चिन्तयेद्यस्तु वक्ष्यमाणैकरूपकम्‌ । 
भुवनेशत्वमाप्नोति 


##७०७७५७०७५५०७७०७०७०७०+ 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


वक्ष्याणमिति भुवनाध्वनि भुवनेशत्व॑ कालाग्न्यादिरूपत्वम्‌ । 
सः-- 


४४४398४ शिवं ध्यात्वा तु तन्‍्मय:॥ २७१ ॥ 
शिवस्य च चिदानन्दघनतयैव ध्यानं नत्वाकारेण । अन्येषां तु-- 


ब्रह्मादिकारणानां च साधने विग्रहं कप न क /520000०:४2% ५४४४ 544/28 5047. 7 जी । 
जैसा कि अन्यत्र कहा गया-- 


भुवन, शरीर, ज्योति, आकाश, शब्द और 
शिव के ये छ: प्रकार कहे गये हैं ॥! 


परमतत्त्व पर आरूढ़ होने वालों के लिये 
है ॥ २७० ॥ 


जो कहा गया कि 'स्थूल भाव सिद्धिप्रद होते हैं ।! उसके सन्दर्भ में 
को उल्टा कर सिद्धियों के भेदों को अलग-अलग कर दिखलाते हैं-- जषं 


जो साधक भुवनों को वक्ष्यमाण स्वरूप सके 22 8 
भुवनेश्वर हो जाता है ॥ २७१- ॥ वाले रूप में देखता है वह 


तस्‍क्ष्याण--भुवनाध्वाप्रकरण में कहे जाने वाले । 
आदि की रूपता को, प्राप्त करते हैं । 


एक दूसरा योगी होने के कारण 
शिवरूप में देखता है वह-- 006 0070 0 


शिव का ध्यान कर तन्मय हो जाता है ॥-२७१ ॥ 


यहाँ शिव का ध्यान चिंदानन्दघन रूप में 
पेय मे होता है न कि किसी आकारधारी के 


मन्त्र बिन्दु नाद आदि से युक्त 


स्थूलस्थूलतरै:” इत्यादि कहा गया 


भुवनेशत्व - कालाग्निरुद्र 



















सिद्धिदा:' इति, तत्रोक्तक्रमप्रातिलोम्येन सिद्धिभेद 


यस्तु परो योगित्वादेतद्भुवनं वक्ष्यमाणं विग्रह्द्यपि शिवरूपतयैव पश्यति 


चतुर्थ: पटल: गे 


पूर्वोक्तलक्षणं यश्च॒ तन्मयत्वमवाप्नुबातु ॥ २७२ ॥ 
्रत्यासननिर्णयावसर उक्तम्‌, यश्वेत्यत्र स इत्यध्याहार्य: ॥ 
मन्त्रैश्न मन्त्रसिखिस्तु जपहोमार्चनाद्‌ भवेतू। 
भा शेष: ॥ 
पतश्न॒ जपादिना पूर्वमेव ये साधिता मन्त्रा अन्जन्रह्माद्या:-- 
! पूर्वोक्तरूपकध्यानात्‌ सिख्यन्त्यत्र न संशयः ॥ २७३ ॥ 
षां पूर्वमेव ध्यानम्‌, साधनफलं चाग्रे भविष्यति ॥ २७३ ॥ 
। ज्योतिर्ध्यानात्तु योगीन्द्रो योगसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 

। योगसिद्धिरतीतादिज्ञानम्‌ ॥ 





/ क् हवा आदि कारण हैं उनकी साधना में जो भी योगी ५ 
के पूर्वोक्त लक्षण वाले स्वरूप का स्मरण करता है, वह तन्‍्मय 
है ॥ -२७२ ॥ ५ 
प _. आसन के निर्णय के अवसर पर उक्त | यश्च के साथ 'सः:' को 


ज्रोड़ लेना चाहिये ॥ 


न मन्त्रों के द्वारा मन्त्र की सिद्धि जप, होम और पूजन के द्वारा होती 


॥ २७३- ॥ 

जन मन्त्रों की आराधना की जा चुकी है ॥ । म 
४ ं अर्थात्‌ ग्यारह मन्त्र । 

इसलिये जिन षडड्भमन्त्र एवं पद्जब्रह्ममन्त्र (अ 

न हा शका कहते हैं) आदि की सिद्धि पहले की जा चुकी है-- हम 

_ वे पूर्वोक्त रूप का ध्यान करने मात्र से सिद्ध हो जाते हैं इसमें सन्देह 
हीं है ॥ -२७३ ॥ 

इनका ध्यान पहले ही होता है साधना का फल बाद में होगा ॥ २७३ ॥ 

५ | ज्योति का ध्यान कर लेने से योगीन्द्र योगसिद्धि को प्राप्त करता 
| २७४- ॥ 

| ज्योति ८ बिन्दु । योगसिद्धि ८ अतीत आदि का ज्ञान | (यह अतीत आदि 


क्‍ विषयों के धर्म लक्षण और अवस्था रूप तीन 
करा ज्ञान पातझलयोगसूत्र के अनुसार विषयों के ध पा 
परिणामों के विषय में धारणा ध्यान समाधि के द्वारा होता हा 


है 
है || +- 
| 


[०यो०सू० ३।१६) ॥ 
_ योगप्रकर्ष के कारण-- 


















४१५४ पर 
अं क्‍ ॥ चतुर्थ: पटल: ४१५ 
तन्मयत्वं॑ यदाप्नोति ही कक 
॥/40# 902 ;4: यदाप्नोति योगिनामधिपो भवेत्‌ ॥ २७४ ॥ ः उल्नन्या तु परं सूक्ष्ममभाव॑ भावयेत्‌ सदा । 
इ : ॥ २७४ ॥ : * पृवक्तशिवतत्तवरूपमभाव॑ भावये 
। शब्दथ्यानाच्च शब्दात्मा वाइमयापूरको भवेत्‌ । द न्य समवायिन्या शक्त्या सह परं पू्वोक्तशिवतत्त्वरूपमभार्व भावय॑ंत्‌ । 
शब्दों नाद: ॥ व॑ व्याचष्टे-- 
स्पर्शध्यानाच्च े क्‍ ... सर्वेन्द्रियमनोतीतस्त्वलक्ष्यो5 ७७ 
॥| कक: 8४ स्पर्शात्मा जगत: कारणं भवेत्‌ ॥ २७५ ॥ 8 ३ एमपी भाव |: "हावी ॥ २७७ ॥ 
द त्मा शक्तिगतस्तस्याधस्तनजगत्कारणत्वाज्जगत णीन्द्रियाणि मनश्चातीतो5 :, समनापदादूर्ध्वस्थ वेदित्रेकरूपत्वात्‌ 
| रए० ० 'तीं 
| क्तमू ॥ २७५ ॥ * कारणमित्या बालक्ष्य, अतश्व न विद्यन्ते वेद्यादिरूपा भावा यत्रेति व्युत्पत्त्याभाव 
|| व्यापिनीपदे तु वस्तुतस्त्वताँ चिदानन्दधन एव ॥ २७७ ॥| 
>> ॥ २. 
क्‍ * यद्ययमीद्शस्तत्कथमुक्तम--- अभावं भावयेत्‌ सदा' ?--इत्याशक्लयाह-- 
शून्यध्यानाच्च शून्यात्मा व्यापी सर्वगतो भवेत्‌ । पु स्तत्कथा ँ येत्‌ इत्याशझ्लयाह 
। समनाध्यानयोगेन योगी सर्वज्ञतां !! “न .._ अभाव भाव्य भावेन भावं कृत्वा निराश्रयम्‌। 
द ५ ब्रजेत्‌ जे तू ॥ ल्‍ यस्मिंस्तदभावरूपं ४ 
एवं स्थूलस्थूलतरादिभावापेक्षया सिद्धी: प्रतिपाद्य विद्यन्ते भावां यस्मिंस्तदभावरूप॑ पदम्‌, भावेन ४५०३५ चिन्मयेन 
'सृक्ष्मोउ त्यन्तं | भाव्यं भावनीयम्‌ । ननु चितत्त्व॑ भावकं तत्कथ॑ भाव्यमुच्यते-- 
उत्यन्तं परो भाव: (४।२६८) जा 00240» 3 
त्यादि प्रतिपादित रीति से अत्यन्त सूक्ष्म उन्मनारूपी पर तत्त्व का ध्यान 


इत्यादिप्रतिपादितदृशात्यन्तसूक्ष्मोन्मनापरतत्त्वध्यानं 
तदृशात्यन्तसूक्ष्मोन्मनापरतत्त्वध्यानं मुक्तिप्रदमित्यादिशति-- के है--यह आदेश करते हैं 


के द्वारा सदा अत्यन्त सूक्ष्म अभाव की भावना करनी 





योगी जब तन्मय (- ज्योतिर्मय 
प्र ) हो जाता सोगिय 
अधिपति हो जाता है ॥ -२७४ ॥ यों व । २७७- ॥ 
अधिप ४ 
भगवान्‌ ईश्वर रूप ॥ २७४ ॥ न्मना, जो कि परमेश्वर की समवायिनी शक्ति है, के साथ पर अर्थात्‌ पूर्वोक्त 


| 
कि... ॥ 5४ नाद के ध्यान से योगी शब्दात्मा (- शब्दस्वरूप) अर्थात्‌ बरूप अभाव की भावना करनी चाहिये ॥ 
पूरक (- उत्कृष्ट साहित्यस्रष्टा अथवा सत्यवक्ता अथवा भाव की व्याख्या करते हैं-- 


समस्त शब्दार्थ का * 
ज्ञाता) हो जाता है । स्पर्श के ध्यान से वह जो समस्त इन्द्रियों एवं मन की पहुँच से परे तथा अलक्ष्य है वह 


|. स्पर्शस्वरूप 
।। स्वरूप होकर जगत्‌ का कारण बन जाता है ॥ २७५ ॥ ब कहा जाता है ॥ -२७७ ॥ 
|| स्पर्श आनन्द जो कि शक्ति स्त्री जाति में । 
| 5 सन्तानपर्म्परा, का कारण है इसलिये जगत्‌ स्थित रहता है वह अधस्तन जगत्‌ यह समस्त इन्द्रियों और मन के परे अर्थात्‌ अतिनिष्क्रान्त है क्योंकि समनापद 
व्यापिनी स्तर में करत नही, पक १७५ ॥ पर केवल वेदितृ भाव रह जाता है (वेद्य, वेदन भावलीन हो जाता है) । इसी 
मम का द बह अलक्ष्य है । और इसीलिये जिसमें वेद्य आदि रूप भाव नहीं हैं वह 
ध्यान से शून्यस्वरूप हु * कहलाता है । वस्तुतः यह चिदानन्दधन परमेश्वर) है ॥ २७७ । 
जाता है । समना के ध्यानयोग न] योगी व्यापक एवं सर्वगामी हो के (/0080 7 मय कषुसंर। है के ; >आ । कि ' 
है।॥ २७ द्वारा योगी सर्वज्ञ हो जाता अश्न--यदि यह इस प्रकार का (- अलक्ष्य) के कहा गया सदा 
है ७८६ ॥ व की भावना करनी चाहिये ?--यह शक्का कर कहते हैं- 
इस बांबों हि में 
| कर इस श्रकार स्थूल स्थूलतर आदि भावों की अपेक्षा से सिद्धियों को प्रतिपादित जी 0 बना कर अभाव की भाव के रूप में भावना 
रन ॥ - ॥ 
पद है । उसकी भाव ८ पर सत्तात्मक 


“परभाव 37७ .. लय 
व अत्यन्त सूक्ष्म है ।/ (४।२६८) जिसमें भाव नहीं रहते वह अभाव रूप 
मय रूप से भावना करनी चाहिये । प्रश्न-चित्‌ तत्त्व तो भावक है उसे भाव्य 











४ | 
हैक स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ है चतुर्थ: पटल: 


भाव कृत्वा निराश्रयमिति । भवतीति भाव: सदाशिवादि: क्षित्यन्तः 





निराश्रयं निरालम्बनं प्रशान्तरूपतया द जे 
|| शक्तिधामानुप्रवेशेन है कुर्वन्त्युदयमेव 
आह मानुप्रवेशेन तनन्‍्मयीकृत्य ॥ ... अहोरात्रविभागेन.. कुर्वन्त्युदयमेव ते ॥ २८० ॥ 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तमभावं द ाह्नि प्राणेउष्टाबुद्चन्त्येव॑ं रात्रो अपानेषपि ॥ २८० ॥ 
(00 सर्वोपाधिविनिर्मुक्तमभभाव॑  लभते  पदम्‌ ॥ २७८ ॥ हि व्यापक:-- 
-- पु 
एष ते कारणत्यागः........ ही 
हल श 0१00 00800 २ इत्यष्टानां पूरको व्यापक: प्रकृष्टश्न श्रीस्वच्छन्दनाथ: ॥ 
कारणत्यागे कलात्यागमाह--- ॥ 
। तदीयान्महाप्रकाशात्मनो व्यापकातू- 
१५ ५४070, कालत्यागं निबोध मे । ॥!! न 
तुटिषोडशसंयुक्त:  प्राणस्तु समुदाहत द्धित्तावेव स्फुरन्तीत्यर्थ: । अतश्व॒ प्राणोदये तदविनाभाविनि बाहयान्तर- 
४ || |: | | एप 
तस्य च-- मी ॥ ख् तद्विकल्पनेषपि वा परभैरवविकासमया एवं महायोगिनो न तु 
गद्य ब्त्‌ू क्वचिदपि खण्ड्यन्ते, प्रत्युत स्वात्मविकासेन सततं मण्ड्यन्ते, इति 
कक हे न तुटिद्य समाश्रित्य एकैको भैरव: स्थित: । क्‍ ब्रार्थोउत्र कटाक्षित: ॥ 
: कपालीशभैरवादि: क्‍ ही में 
कक 2025 / 87079 00/ लि 66 /007॥800/0 00000 00७00 0 डिक | क्रपालीश भैरव आदि द्वितीय आवरण में रहते हैं ॥ 
कैसे कहा जाता है ? उत्तर देते हैं-- स॑ ( आवरण) + «और 
2०. 800०8 निराश्रय करना चाहिये । इसका स्पष्टार्थ है--जिसका भवन 5 बे (-- कपालीश भैरव आदि) दिन रात के विभाग से उदय का 
है />आलक वह 0: होता है अर्थात्‌ सदाशिव से लेकर पृथ्वी तक के तत्त्व । दन करते रहते हैं ॥ -२८० ॥ 
अनुशबेश के द्वारा (प्‌ » बनाकर अर्थात्‌ प्रशान्त रूप से शक्ति धाम में जिस प्रकार आठ भैरव दिन रूपी में प्राण में उदित होते हैं उसी प्रकार रात 
रा तन्‍्मय कर (भावना करे) ॥ फपान में भी (उनका उदय होता है) ॥ २८० ॥ 
इस प्रकार (भावना करने पर साधक)-- इन (- आठों भैरवों) का व्यापक-- 
समस्त उपाधियों जा 
है॥।:२७८ ॥ से रहित अभाव रूप पद को प्राप्त करता नवम भैरव है और वह देव पर हैं ॥ २८१- ॥ 
*पर' का तात्पर्य है--पूर्वोक्त आठ भैरवों का पूरक । यही व्यापक और प्रकृष्ट 
हम लत का उपहार की हैं; ही दूसरा ४०० स्वच्छन्दनाथ है । न्‍) पं गा 
(हे देवि !) यह तुमको कारणत्याग बतलाया गया ॥ २७९- ॥ द इसके महाप्रकाशरूप व्यापक । 
कारण त्याग में है रे भैरवों 
ग॒ में अर्थाक्षिप्त कालत्याग को कहते हैं-- तेज से उन आठ भैरवों का उदय (- उत्पत्ति) होता है ॥ -२८१- ॥ 


(उदय होता है 5) उस पर देव के ऊपर ये स्फुरित होते हैं । इसलिये प्राण 
उदय होने पर उसके साथ अवश्यंभावी बाह्य घट आदि एवं आभ्यन्तर सुख 
का ज्ञान या उनकी कल्पना होने पर महायोगीगण परभैरवविकासमय हो जाते 
५ 'तुटियों बन्‍ कि वे कहीं कभी खण्डित होते हैं अर्थात्‌ वे किसी भी समय कहीं भी उस 

इस आण की दो 'तुटियों को आधार बनाकर एक-एक भैरव स्थित बवविकास से रहित नहीं होते । वे निरन्तर स्वात्मविकास से अलडकृत रहते 


अब मुझसे कालत्याग को जानो ॥ -२७९- ॥ 
और वह-- 


सोलह तुटियों वाला वह काल प्राण कहा गया है ॥ -२७९ ॥ 


॥ < ्य में 
है ॥ २८०- ॥ “यह रहस्यपूर्ण अर्थ उक्त श्लोक में सल्जलेतित है ॥ 
(्वि० (प्र.) 


| |] 











चतुर्थ: पटल: 


3 स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
एव आओ सरिता द । दिरित्युक्त विभजति-- 
तप सर्व काल त्यजेत्‌ प्राणे यथावत्‌ कथयामि ते ॥ २८१९॥ | तुटि्लवो निमेषश्च काष्ठा चैव कला तथा। 
मुहूर्तश्वाप्यहोरात्र: पक्षो मास ऋतुस्तथा ॥ २८३ ॥ 


तुटयः षोडशैवोक्ता: कालस्य करणं तु ता: । द अयनं वत्सरश्लैव युगं मन्वन्तरं तथा । 
..._कल्पश्चैव महाकल्पः .....******** 


8907 गा के संस्थितः काल: सर्व चरति वाडमयम्‌॥ २८२ ॥ 
करणं तु ता:” इति प्राणारम्भद्वारेण ताभि: सर्वस्य कालस्योत्थापनात्‌ ही पड शत, कायमाणों चडो एलटशपट ६४08 
॒ . “महाकल्पस्य पर्यन्ते ब्रह्मा याति परं लयम्‌ । (११।२६४) 


तदादिरिति है 
'क्षणद्वयं तुटि: प्रोक्ता!' (११२०१) ते । एणोडत्र महाकल्पो न ग्राह्योउसड्गतेः, अपि तु सदाशिवजीविता- 
ग॑ परममहाकल्प: ॥ 


इति भाविनीत्या यद्यपि क्षणादि: कालस्तथापि 
'मानुषाक्षिनिमेषस्याष्टमोंइश: क्षण: ।” (११।२०१) 
















शक्त्यन्ते त॑ परित्यजेतू ॥ २८४ ॥ 


इति भाविवाक्येनैव लक्ष्यस्यानुमेयत्वमुक्तमिति न तस्य सावधानैरपि . 
स्फुटसंबेद्यत्वमित्येवमुक्तम्‌ वधानैरपि तुटिवत्‌ की; | रे 56८ 
व्यॉयिकरेण सर्व चरति: वाड्मयमिति । प्राणोच्चारोच्चरन्मातृका- क्त्यन्तर्भावानप्रवेशान्ते सूक्ष्मद्शा सदाशिवान्तकारणपञ्चकोपसंहारी काल: 
व्याष्तिद्वरेण समस्तवाचकराशिं तद्दवारेण च वात्यान्य'पि व्यानोति ॥ २८२॥ खिलतातर्थ: | रथ । 
* ऐसा होने पर-- की आओ हल तय - 
द में सञ्ऋरण करता है.।!' प्राण के उच्चार के साथ उच्चारित होने वाला 


गाल मातृका को व्याप्त करते हुए समस्त वाचकराशि को व्याप्त करता है 

इस (- वाचकराशि की व्याप्त) के द्वारा वाच्यों (के नियम) को भी व्याप्त 

है ॥ २८२ ॥ 

बदादि (- तत्‌ > तुटि, आदि में है जिसके वह) का विभाग करते हैं-- 

त्ुटि, लव, निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋट तु 

, व॒त्सर, युग, मन्वन्तर, कल्प और महाकल्प (यह काल का विभाग 

॥ २८३-२८४- ॥ द 0 0007॥4 

तुटि से लेकर महाकल्प तक १६ कालविभाग तथा वक्ष्यमाग दो (८ व्यापिनी 

क्‍ साम्य . अर्थात्‌ समना) इनका वर्णन ग्यारहवें पटल में किया जायेगा | 

आगे कही जाने वाली इस नीति के अनुसार यद्यपि क्षण आदि काल कहां महाकल्प के अन्त में ब्रह्मा प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं / (११।२६४) 

छा । है तथापि-- यहाँ (श्लोक सं० २८४ में) यह महाकल्प नहीं समझना चाहिये क्योंकि ऐसा 
मनुष्य के एक अक्षिनिमेष का आठवाँ भाग क्षण माना गया है। (११।२०१) ह पर आगे के ग्रन्थ से सद्भति नहीं बैठती । यहाँ महाकल्प का तात्पर्य है- 
इस आगे कहे जाने वाले वाक्य से ही लक्ष्य की अनुमेयता का कथन के ॥. हल का 

दिया गया । इसलिये सावधान लोगों के भी द्वारा उस लक्ष्य का स्फुट ज्ञान नहीं | जैसा कि कहते हैं-- 


हो सकता तुटि का ज्ञान भले हो जाय । इसलिये कहा गया कि (काल) समस्त शक्ति के अन्त में उसको छोड़ देना चाहिये ॥ -२८४ ॥ 
सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा शक्ति के अन्दर प्रवेश करने के बाद, सदाशिव पर्यन्त जो 


सम्पूर्ण काल का प्राण में त्याग कर देना चाहिये में 
यथाविधि बतला रहा हूँ ॥ -२८१ ॥ ५ आीक 


वहाँ पर-- 
(प्राण में) पूट्ता की संख्या सोलह कही गयी हैं । वे कालरूपी 
। 


कार्य की करण हैं । उन्हीं से प्रवर्त्तित 
काल समस्त वाडममय को व्याप्त 
करता है ॥ २८२ ॥ . 0 


वे करण हें - प्राणारम्भ के द्वारा उन्हीं से 
समस्त काल की उत्थापना (८ 
उत्पत्ति) होती है । श्लोकोक्त 'तदादि' (शब्द की व्याख्या कंरते हैं-) 


दो क्षणों की एक तुटि कही गयी है । (११।२०१) 





१. च्यनियमम । 





४२० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
अथ-- ... : 
व्यापिन्यन्ते पर: काल: स तदड़ी....... 
स परममहाकल्पो5ड्जमवयव: तेनाड्री पर इति साम्याख्य: । यद्वक्ष्यति 
'स काल: साम्यसंज्ञो व! (११।२०९) इति ॥ हूँ 


0 00 त्यजेत्तु तम्‌ । 
त॑ च समनानुभवदशायां परित्यजेतू ॥ 
पूर्प्रकारापेक्षया च--. - 
सच सप्तदशो ज्ञेय:........... 
ततो5पि-- 
2.08, 2 है ॥ 86400 परार्ध: परतः स्थिति: ॥ २८५ ॥ 


सो5पि चाष्टादशो देवि समनान्ते तु तं त्यजेतू । 
समनानुभवपर्यन्ते उन्मनान्तर्भावे त्यजेत्‌ प्रशमयेत्‌ ॥ २८५ ॥ 





पाँच कारण (- हैं 
[रण (- ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि) हैं उनका भी उपसंहार करने वाला काल 


शान्‍्त हो जाता है ॥ २८४ ॥ 
इसके बाद-- 


व्यापिनी के अन्त में पर काल है और वह (- पर काल) उसका द रु 


(न्ञ महाकल्प का) अड्जी है ॥ २८५- ॥ 


नामक काल अड्जी है । जैसा कि कहेंगे-- 
“वह काल साम्य नाम वाला है ।/ (११५।२०९) 
उसका परित्याग करना चाहिये ॥ -२८५- ॥ 
समना स्तर के अनुभव की दशा में उसका त्याग करना चाहिये ॥ 
पूर्वोक्त १६ प्रकार के सन्दर्भ में-- 
इसे सत्रहवाँ समझनां चाहिये ॥ 
इसके बाद भी-- 
परार्ध नामक काल भेद है जो कि पर रूप से स्थित है | वह 


अट्टारहवाँ कालभेद है । हे देवि ! 
३-2०), कक डी देवि ! समना के त्याग के बाद उसे छोड़ देना 








बह 22 
ह - परममहाकल्प, अड्र - अवयव है। उससे पर -< साम्य (- समना) 


चतुर्थ: पटल: ४२१ 
बारेणैव बहिर्विततमंपि परार्धान्‍त॑ काल गुरुप्रवर: तशमस्य 
पदे स्थितिं बध्नीयातू | तदाह-- 
सर्वकालं तु कालस्य व्यापक: परमो5 व्ययः ॥ २८६ ॥ 
उन्मन्यन्ते परे योज्यो न कालस्तत्र विद्यते । 


है, 


लसस्‍्येति परार्धान्‍तस्य, सर्वकालं नित्योदितत्वेन व्यापक:ः, अत है 


व्ययश्न, उन्मन्यन्ते परे शक्तिशक्तिमदनुभवावेशे योज्य: सामरस्येन प्रत्यभि- 


। तत्र च कलनात्मा कालो नास्ति, तस्यैव विश्वकलनाकारित्वान्न त॑ कर्थ्चित्‌ 
त्यर्थ: ॥ २८६ ॥ 

॒त एवासौ-- 

| |! नित्यो नित्योदितो काली, ८६ ००५०७२४३०४ 

नित्योदित इति न केनचिदाच्छादित: इत्यर्थ: ॥ 

'च॑ सर्वोपरिवर्तित्वात्‌- क्‍ 

यो गरी को चाहिये कि वह) समना के अनुभव के बाद उन्‍मना में 
ति होने पर उसका. (5 समना का) भी त्याग करे 5 उसको भी प्रशान्त 
॥ २८५ ॥ एप 


इस प्रकार प्रकृष्ट गुरु एक प्राणोच्चार के द्वारा ही बाहर फैले हुए परार्धपर्यन्त 
को शान्‍्त कर काल की पहुँच के परे परम 'पद में अपनी स्थिति बनाये । 


/ 





बह काल का सर्वकाल है । व्यापक परम एवं अव्यय उसकी योजना 
ना के अन्त में पर में करनी चाहिये । वहाँ काल की सत्ता नहीं है 
स्वयं कालातीत॑ या महाकाल है) ॥ -२८६-२८७- ॥ 

काल का अर्थ है--परार्धपर्यनत काल. । वह सब समय नित्योदित होने से 
के है अत एवं परम और अव्यय है । उसे उन्मना के अन्त में पर मे ८ 
क और शक्तिमान्‌ के अनुभवावेश में, जोड़ना चाहिये ८ सामरस्येन उसको 


करनी चाहिये । वहाँ पर कलनात्मा (5 रचना करने वाला) काल नहीं 
है । उसकी रचना कोई नहीं 


5 ॥% 


| क्योंकि वह (- परमेश्वर) ही विश्व का रचनाकार 
ब ॥ २८६ ॥ 


| इसलिये यह-- 
_ नित्य है, नित्योदित है और व्यापक है ॥ -२८७- ॥ 
. नित्योदित ८ किसी के भी द्वारा कभी भी आच्छादित नहीं है ॥ 


ः स्वोपरि वर्तमान रहने के कारण उस- 


। 





४२३ 












चतुर्थ: पटल: 
४२२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ कक की जी 
20: 2:55323 आदिरूपं न संत्यजेतू ॥ २८७ ॥ ही बात नायसलेकपारमशम शक्तिपदम्‌, 
तमेव दृढावष्टम्भयुक्त्या श्रयेत्‌ ॥ जा बनगपओ हत्क्षेत्रमू, मध्यशूल्य तु 
एवं च सति--  प्रध्यललाटमर्धरन्ध्रात्ममम्‌ । 
द त॑ च नित्योदितं प्राप्प तन्‍्मयो जायते सदा । है जा 
योगीन्द्र इति शेष: । हे शून्यत्रयं॑ चल हयेतत्तदधो मध्य ऊर्ध्वतः॥ २८९ ॥ 
एवं च कारणत्यागानन्तरीयक: कालत्यागो निर्णीत इत्याह-- । क्रमेणाधो मध्य ऊर्ध्वतः स्थित॑ शून्यत्रयमापेक्षिकत्वाद्धेय- 
कालत्यागो भवेदेवं............. हैं; ॥ २८९ ॥ 
उद्देशक्रमायात:-- के च-- 
हक ६०, शून्यभावस्त्वथेच्यते॥ २८८ ॥ क्‍ चतुर्थ व्यापिनीशून्यं समनायां च पदञ्ममम्‌ । 
शून्यो रूपो भाव: पदार्थ:, परशून्यपद्प्राप्त्युपायभूत इत्यर्थ: ॥ २८८ ॥ | उन्मनायां तथा षष्ठं......«-** 
2 द अन्राप्यापेक्षिकत्वाच्चल॑ ह्येतदिति योज्यम्‌ । 


ऊर्ध्वशून्यमध:शून्यं मध्यशून्यं तृतीयकम्‌ । . अतश्च-- 
कक । _...षडेते सामया: स्थिताः॥ २९० ॥ 

आदिरूप का त्याग नहीं करना चाहिये ॥ -२८७ ॥ की ६ आम 

दृढ़ विश्वास के साथ उसका आश्रयण करना चाहिये ॥ | था शून्य व्यापिनी है । (४॥२९०) को संगदनों कहिये 

ऐसा होने पर-- ऐसा आगे कहेंगे । यहाँ 'ऊर्ध्व शून्य पद रे जा ह कद शून्य हृदय है । 

नित्योदित उसकी प्राप्ति कर (योगीन्द्र) सदा के लिये तन्‍्मय हो जाता _ (कि नादान्तपर्यन्‍्त समस्त पाशों के नाश का स्थ दोनों के बीच स्थित कण्ठ 
है ॥ २८८- ॥ की स्त प्रपज् हक ४ 3 #४:-> समस्त अधीवर्त्ती प्रमेय का 

ह हु श्रूमध्य ललाट मूर्धा और 

योगीन्द्र--यह जोड़ना चाहिए । मन हो जाता है ॥ 

इस प्रकार कारणत्याग के बाद होने वाला कालत्याग बतलाया गया-यह है 
कहते है. « इस प्रकार-- 


। जीचे मध्य और ऊपर स्थित तीनों शून्य चल हैं ॥-२८९ ॥ 

! हा जो कि अध: मध्य और अर्ध्व में हैं आपेक्षिक होने के कारण 
ये हैं ॥ २८९ ॥ 

. इसके अतिरिक्त-- 

. व्यापिनी चौथा शून्य है । समना 
है ॥ २९०- ॥ 

ये भी आपेक्षिक होने के कारण हेय 
इसलिये-- 


इस प्रकार काल का त्याग होता है ॥ -२८८- ॥ 
नामकथन के क्रम से प्राप्त 
शून्य भाव का अब कथन करते हैं ॥ -२८८ ॥ 


(शून्य भाव का अर्थ है--) शून्यरूप पदार्थ । यह पर शून्यपद की प्राप्ति का 
उपाय है ॥ २८८ ॥ 


उसको बतलाते हैं-- 


(शून्य सात प्रकार का है । उनमें प्रथम तीन प्रकार ये हैं) ऊर्ध्व 
शून्य, अध: शून्य और तीसरा मध्य शून्य ॥ २८९- ॥ 


पाँचवा और उन्‍मना छठाँ शून्य 


है--इतना जोड़ लेना चाहिये । 




















जा स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ क्‍ हो चतुर्थ: पटल: ४२५ 
आमयपदेनात्र हेयत्वमुपलक्ष्यते, तेन चलत्वाद्‌ एते हेया इत्यर्थ: । श्र न्यायात्‌ ? शक्षुयोग्याशयेन--) पस्मत्त्वानु- 
हे: आफ कं : | उन्मनाया ते त्‌ परमपदप्रविविक्षु (योंग्या ? क्षुयोग्याशयेन--) परमत्त्वानु 
अपि परतत्त्वापेक्षया किंचिच्चलत्वमस्ति । परतत्त्वस्यैव तु अविचलत्वादुपादेय. यत्वाद अवस्थात्वमस्तीति कृत्वा सर्वावस्थाविवर्जितमवस्थात्रयैकरूपं परमेव- 
त्वमू ॥ २९० ॥ है | 
अत एवेते-- _ चेत्‌ कथं शून्यम्‌ ?--इत्याह-- 
तत्त्वेनाधिष्ठिता: सर्वे सामया अपि सिख्धिदा:। द ._ अशून्य॑ शून्यमित्युक्त शून्यं चाभाव उच्यते ॥ २९२ ॥ 
तत्त्वं परमशिव: अधिषिितिवव्याप्ति: । सिद्धिरत्र परयोगिन: -पूर्णानन्दघनात्मैव भाव: से समुदिदश यत्र भावा। कप ता; | 
इतरस्य तु तत्तत्स्वप्मपदोचिता ॥ । देतच्छून्यमित्युक्तम तद्स्तुतोइशून्य॑ चिदानन्दघनपरमशिवतत्त्वमू | अत्र 
अत एव-- न्‍्यमिति । चो हथर्थे | यस्मात्‌ शून्यमभाव उच्यते, अभावश्व न विद्यते 
| सर्व: प्रमेयादिप्रपश्को यत्रेति व्युत्पत््या इह चित्तत्त्मेवो(प)दिष्टमू, तस्माद- 
षट्‌ शून्यानि परित्यज्य सप्तमे तु लयं कुरू ॥ २९१ ॥ व्यमेव शून्यमिति युक्तमुक्तम्‌ ॥ 
यत:-- ५ 
५ 00५0५ ही तल पंत 
तच्छून्यं तु पर सूक्ष्म सर्वावस्थाविवर्जितम्‌ । हि. सत्तामात्र............ 
0 0१00 आग 08४0 एव हा पत्तारूपम्‌, प्रकाशात्मैव हि सर्वेषां भावाभावानां सत्ता ।! 
'शैवी मुखमिहोच्यते ।” (वि०भै० २०) ..._म्राशिडज 
ये छहों शून्य सामय हैं ॥-२९० ॥ तीः ब्र॒कही जाती है ।' (वि०भै० २०) 
यहाँ “आमय” पद का अर्थ है-हेय । इससे चल होने के कारण ये हेय हैं । प्त॒ कथन के अनुसार परमपद में प्रवेश की इच्छा वालों की योग्यता वालों के 
उन्‍्मना नामक शून्य भी पर तत्त्व की अपेक्षा कुछ चल है । केवल पर तत्त्व ही नमः परमतत्त्वानुप्रवेश का उपाय है इसलिये यह उनन्‍्मना भी एक अवस्था है 
अविचाली होने के कारण उपादेय है (शेष सब हेय है) ॥ २९० ॥ कारण एक मात्र परतत्त्व ही ऐसा है जो समस्त अवस्था से रहित तथा तीनों 
इसलिये- ।ओं का एकरूप है ॥ 


सामय होते हुए भी सभी शून्य चूँकि परम तत्त्व से व्याप्त हैं इसलिये दे पर तत्त्व ऐसा है तो उसे शून्य क्‍यों कहा गया ?-यह कहते हैं-- 


अशन्य को शून्य कहा गया है । शून्य अभाव को कहते हैं । अभाव 


सिद्धिप्रद हैं ॥ २९१- ॥ पश 
ग्ता है जिससे समस्त भाव लीन हो जाते हैं ॥ -२९२-२९३- ॥ 


तत्व - परम शिव । अधिष्ठित ८ व्याप्त । सिद्धि ८ योगी का पूर्ण 


हि होना | अन्य लोग जो योगी नहीं है उनके लिये तत्तत्‌ स्वप्न वाली जिसे शून्य कहा गया है वह वस्तुत: अशून्य चिदानन्दघन परमशिव तत्त्व है । 
द्धि मिलती है ॥ वैषय में कारण है--शून्य । 'च' का प्रयोग-- हि (+ निश्चित रूप से) अर्थ 
इसलिये-- | चूँकि शून्य का अर्थ है--अभाव और अभाव उसे कहते हैं जिसमें भाव 
(हे देवि !) उपर्युक्त छ: शून्यों .' [ समस्त प्रमेय आदि प्रपश्न न हों । इस ब्युत्पत्ति से यहाँ चित्‌ तत्त्व ही 
लीन हो जाओ ॥ -२९१ ॥ धुत का त्याग काने हुए आपात कशूत्य मे ष्ट है । इस कारण 'अशुमेव शून्यम' यह कथन ठीक ही है ॥ 
क्योंकि-- ये वह-- 


वह शून्य पर सूक्ष्म,है । वह सब अवस्था से रहित है ॥ २९२- ॥ कीपमात्र है ॥ -२९३- ॥ हि 
पी (सत्तामात्र का अर्थ है--) महासत्ता । प्रकाशरूपता ही समस्त भावों एवं 


पर सूक्ष्म का वर्णन पहले किया जा चुका है । वों की सत्ता है ॥ 


8१ 
कै 
/ 

9) 








४२६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
चतुर्थ: पटल: तर कर 


0288 परं शान्तं तत्पदं किमपि स्थितम्‌ ॥ २९ 
३। 
लोकोत्तरमित्यर्थ: ॥ २९३ ॥ द 


न च विश्वोत्तीर्णरूपमेव एतद्यावद्विश्रमयमपीत्याह-- 
यत्र यत्र च नादादिस्थूछा अन्ये5पि संस्थिता: । 
तत्र तत्र पर शून्य सर्व व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ॥ २९४ ॥ 


03000 बिन्द्रादीनाम, नादस्य चादय: शक्तिव्यापिन्याद्या यत्र यत्र 
» अन्येषपि स्थूला: नादादिवाच्या: सदाशिवाद्यास्तदधिष्ठिताश्न॒तत्त 
तत्त्वभुवनादयो यत्रान्तर्बहिर्वा संस्थिता:, तत्र सर्वत्र परं सत्तामात्ररूप॑ शून्यं सर्वमिद 
शकरारसवत्‌ तिलशोंडशमंशं व्याप्य विचित्रेण रूपेणावस्थितम्‌ ॥ २९४ ॥ 


व्यापकमेव च व्याप्यात्मतया स्फुरति, न तु व्याप्यं नामान्यदित्याह-- 
तदेव भवति स्थूल स्थूलोपाधिवशात्‌ प्रिये । 


महाप्रकाशात्मा श्रीस्वतन्त्रनाथ: स्वस्वालन्त्रयेणैव 
ही ।*४४३४ : ब यत: स्थूलाभासतया 
ततस्तदुपाधिवशातू्‌ स्थूलमुच्यत इत्यर्थ: ॥ रे बॉ 


य- 
स्थूलसूक्ष्प्रभेदेन तदेक॑ संव्यवस्थितम्‌ ॥ २९५ ॥ 
अत एव यस्येयतीं धारामारूढा संविन्महायोगिन: स-- 
तत्प्राप्य तन्‍्मयत्वं च लभते नात्र संशयः । 


दृढप्रतिपत्त्यावलम्ब्य । न संशय: इति तत्त्वमेवैतन्मन्तव्यं न तु 
भ: संशयोउ5त्र कार्य: । यस्त्वियति रहस्येडर्थें न समाश्रस्तस्तदपेक्षया 


गैतटचितानक्रमं समरसमवतारयति-- 





है शून्यभाव: समाख्यातः सामरस्यं निबोध मे ॥ २९६ ॥ 
समो रसो यस्मिन्‌ स समरसो लोलीभाव: ॥ २९६ ॥ 












हूप में स्फुरित होते हैं इस कारण 'उस उपाधि के चलते वे स्थूल कहे 
हैं ॥ 

इस प्रकार-- 

एक ही वह स्थूल सूक्ष्म आदि भेद से स्थित है ॥-२९५ ॥ 

डसलिये जिस महायोगी की संवित्‌ इतनी सीमा तक धारा पर आछएूढ़ है वह 


समस्त भेदों का प्रशमन होने के कारण-- 

वह पद पर शान्त और किमपि (- अद्भत - लोकोत्तर क्‍ 
- अद्भुत ८ ) है ॥२९३॥ 

अर्थात्‌ लोकोत्तर है ॥ २९३ ॥ | 


यह तत्त्व केवल विश्वोत्तीर्ण ही नहीं वरन्‌ विश्वमय भी है--यह कहते हैं-- 


जिस-जिस क्षेत्र में अन्य भी नाद आदि क्रमिक 
ँ क स्थूल तत्त्व स्थित 
उस-उस समस्त क्षेत्र को व्याप्त कर यह पर शुन्य स्थित है ॥ २९४ । | 


( नादादि' पद की व्याख्या करते हैं--) नाद है आदि जिनकी 
कक की आदिभूता शक्ति व्यापिनी आदि । जहाँ-जहाँ - _ कक 
४ कं ४४५५७ स्थूल + नाद आदि शब्द से वाच्य सदाशिव आदि और उनके 
४० त॑ तत्तद्‌ भुवन आदि जहाँ अन्दर या बाहर स्थित हैं सभी जगह पर 
'तामात्र स्वरूप शून्य, उक्त सब में शक्कर के रस में मिठास की तरह तिल-तिल 
अश-अंश में व्याप्त होकर विचित्र रूप से स्थित है ॥ २९४ ॥ 


व्यापक ही व्याप्य की आत्मा के रूप में 
अतिरिक्त वस्तु है--यह कहते हैं-- रूप में स्फुरित होता है न कि व्याप्य कोई 


प्राप्त कर तन्मयता को प्राप्त करता है इस विषय में संशय 
हीहे ॥ २९६- ॥ 

प्राप्त कर ८ दृढ विश्वास के साथ अवलम्बन कर । संशय नहीं है ८ इसे 
ही समझना चाहिये न कि मूर्ख लोगों के समान इस विषय में संशय करना 
* । जिसका इस रहस्य अर्थ में विश्वास नहीं है उसको दृष्टि में रख कर 
ग़त्याग' आदि कहा गया है । (जो पूर्ण विश्वस्त है तथा सर्वथा समर्पित है उसे 


रणत्याग' आदि की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता) ॥ 
. शून्य का वर्णन समाप्त कर उसके औचित्य के अनुसार क्रमप्राप्त सामरस्य को 


; # 


 शुन्यभाव का वर्णन किया जा चुका | अब मुझसे सामरस्य को 


जी हि ._ (सामरस्य की व्युत्पत्ति बतलाते हैं--) समान रस है जिसमें वह समरस ८ 
|! ग्रैलीभाव (- अस्थिर एवं सर्वाश मिश्रण युक्त । समरस का भाव सामरख्य 


चूँकि महाप्रकाशस्वरूप परम स्वच्छन्दभैरव अपने स्वातन्त्रववश स्थूल आभास है) ॥ २९६ ॥ 











४२८ 
तद्धेदानुद्दिशति-- 
आत्मन्येक: समरसो मन्त्रे ज्ञेयो द्वितीयक: । 
तृतीय नाडिग॑ कुयाच्छक्तौ ॥ २९७ । 
व्यापिन्यां पञ्ञमं प्रोक्तं समनायां तु षष्ठकम्‌ । द 


तात्त:ः समरसो देवि सप्तमस्तु विधीयते 
एतान्यथोद्देशं लक्ष्यति-- र हा 


शिष्यात्मानं तु संगृहद्य पूर्वोक्तविधिना क्रमात्‌ । 
पश्चादात्मनि संयोज्य लोलीभूत॑ विचिन्तयेत्‌ू ॥ २९९ ॥ 


आत्मानं पुर्यष्टकसंविदं 
हक पु , पृर्वोक्तविधिनेति 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


#हाबह पूरयन्नाडिमन्त्रसामरस्थे निर्दिशति, तत्र शिष्यात्मनो 


पूरक॑कुम्भक॑ कृत्वा समानेन निरोधयेत्‌ । 
कुम्भकप्रकर्षाल्‍लब्धबलेन निरोधयेदित्याक्रामेदर्थात्‌ 
समानेन ैदर्थात्‌ “7777-77 गअपेदित्याक्रमेदेात सर्वनाडी: ॥ ॥ 
इस समरस के भेदों को बतलाते हैं... 


कि 22५ में एक समरस होता है 
कक (07%5 ३० में करना चाहिये । शक्ति में चौथा सामरस्य करना 
हैक. व्यापिनी में पाँचवाँ और समना में छठाँ जानना चाहिये । हे देवि! 
सामरस्य तात्तिक (- चरम तत्त्व में) होता है ॥ २९ ७- २९८ ॥ | 

नाम के अनुसार इनका लक्षण बतलाते हैं-- 


गुरु शिष्य की आत्मा को उसके शरीर से निकाल 
क्रम से (- अन्य संस्कार करने के हक 
उसे लोलीभूत हुआ ९० 


६ ५85 कर ६ "का विधि से 
पनी आत्मा से सं 
ध्यान करे ॥ २९९ ॥ कि. 
आत्मा > पुर्यष्टक चैतन्य । पूर्वोक्त विधि के अनुसार 
2 0 
आदि ३ चाहिये । फिर आत्मा में - चैतन्य मात्र में, 2० बुध 
हे के रूप में उसका ध्यान कर, उसी (- अपनी आत्मा) में शिष्यचैतन्य को 
श्रान्त कराते हुए समरस करना चाहिये ॥ २९ ९ ॥ 
यहीं पर इतिकर्त्तव्यतांश | 
किमी पारा का पूरण करते हुए नाडीसामरस्य एवं मन्त्रसामरस्य 


शिष्य की आत्मा का सड़ह करने के लिये-. 


पूरक और कुम्भक करने के पश्चात्‌ 
नाड़ियों का) निरोध करना चाहिये ॥ ३०० पक आर बाल कमस्त 




























त्रे संयोज्याविकल्पं विमृश्य तद्निश्रान्यैव समरसीकुर्यात्‌ ॥ २९९ ॥ 


» मन्त्र में दूसरा समरस समझना 





चतुर्थ: पटल: 


यावत्यो नाडयो देवि तिर्यगूर्ध्यमध:स्थिता: ॥ ३०० ॥ 
. समानेन समाकृष्टा एकीभूता भवन्ति ता; । 


दित्यं कुम्भकप्रकर्षे5वस्थितस्य-- 

तासु ये वायवस्ते5पि प्राणे समरसीगता:॥ ३०१ ॥ 
नाड्यस्तु सुषुम्नायामेकीभूता व्यवस्थिता: । 

शेष: ॥ ३०१ ॥ 


त्थं नाडिसामरस्यपूर्व मन्त्रसामरस्यं भवति | तदाह-- 


इदित्यूधध्वमवहितस्य, चरेत्‌ स्वयमेव प्रसरेत्‌ ॥ 


ह 
च्चरन्तं च तं॑ सादाख्ये पदेःव्यक्तध्वन्यात्मनि-- 





क्ुम्भक प्राणायाम के उत्कर्ष से सबल हुए समान वायु के द्वारा समस्त नाड़ियों 
नरोध करना चाहिये अर्थात्‌ उनको समानवायु से आक्रान्त ( व्याप्त) करना 
य॑॥ 


जैसा कि कहते हैं-- 

है देवि ! (शरीर में) जितनी भी नाड़ियाँ ऊपर नीचे तिरछे स्थित हें, 
न वायु के द्वारा आकृष्ट होने पर वे एक हो जाती हैं ॥-३००-३०१- ॥ 
तो इस प्रकार कुम्भक के भ्रकर्ष में स्थित (शिष्य) की-- 

+ उन नाडियों में जो वायु स्थित रहते हैं वे प्राण वायु से समरस हो 
ते हैं । इसी प्रकार समस्त नाड़ियाँ भी सुषुम्ना में एकत्रित होकर उससे 
न्न रूप में स्थित हो जाती है ॥ -३०१-३०२- ॥ 

* “होते हैं'--यह जोड़ना चाहिए ॥ ३०१ ॥ 

५ _ इस प्रकार पहले नाड़ीसामरस्य होता है उसके बाद मन्त्रसामरस्य--यह कहते 


हा इसके बाद मन्त्र उच्चरित होता है ॥ -३०२- ॥ | 
। ः (उच्चरेत्‌ की व्याख्या करते हैं--) उत्‌ 5 ऊर्ध्व (5 ऊपर की ओर ध्यान 
रने वाले साधक के शरीर में मन्त्र) सञ्रण करता है 5 स्वयं फैलने लगता है ॥ 


गुरु उच्चरित हो रहे उस (मन्त्रस्वरूप शिष्यचैतन्य) को सदाशिव पद में अर्थात्‌ 
अव्यक्त ध्वनि वाले । 





कर सच्छरकका ॥। चतुर्थ: पटल: 


>> हक नादे लीनं विचिन्तयेतू ॥ ३०२॥ |. अन्यथा तु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
उपसंहरति-- भनन्तरोक्तसेतुगतौ सामरस्यान्तराणि स्थितानि लक्षयति-- 
मन्त्र आत्मा तथा नाडी एवं समरसीभवेत्‌ । .. तस्मिन्‌ समुच्चरेन्नादं यावच्छक्तौ लयं गतः ॥ ३०५ ॥ 
वामदक्षिणमध्ये तु...........-«- .._ शक्तिमध्यगतो नादः शक्त्यात्मा तु विधीयते । 
युगपदेवेत्थं मन्त्रादिसामरस्ये वृत्ते-- सर्व शक्तिमयं तत्र सर्व समरसीभवेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
&978.25 ततो नादं प्रमोचयेत्‌ ॥ ३०३ ॥ स्मिन्निति पूर्वोक्ते सेतुबन्धे, सर्वमिति नादे समरसीभूतमात्ममन्त्रनाडिकारण- 
सेतुबन्ध॑ च॒त॑ मार्ग यत्र गत्वा न जायते । ॥॥ 
शक्तिव्यापिनीसमनोन्मनारूपसेतुबन्धात्मक॑ मार्ग सर्वाध्वपारवर्तिशिवपदप्रापक देतच्छक्त्यैक्यमाप्य-- 
पन्‍्थानं नादं मोचयेद्‌ गमयेत्‌ । तदगतौ च सत्यां न संसरति । मुचेर्गत्यर्थ- .... तदूर्ध्व॑ व्यापिनीं प्राप्य सर्व तन्मयतां ब्रजेतू । 
विवक्षया द्विकर्मता ॥ व नप्तेव्यापिन्यमेदम । 
अत्र च कारणसामसस्यमर्थसिंद्धमित्याह-............... ; ... समन्ताद्‌ व्याप्तुयाद्मस्माद्‌ व्यापिनीत्यभिधीयते ॥ ३०७ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्न रुद्रश्न॒ ईश्वर: शिव एबच ॥ ३०४ ॥ जज 
एते5त्र समतां यान्ति............ . -- #॥क अर 
॒ उकार आदि के उच्चारणों के द्वारा 
यदा त्वकारोकारादुच्चारैर्वत्कण्ठादौ विश्रान्तिस्तदा- रु . >अककरिक कर होम है । 
नाद में लीन हुआ ध्यान करे ॥ -३०२ ॥ अन्यथा ये पञ्ञ कारण पृथक-पृथक्‌ रहते हैं अर्थात्‌ इनका सामरस्य 
इस सामरस्य का उपसंहार करते हैं-- “902 कआ/ ॥ अप अरब जिंक मिलते हे 
इस प्रकार वाम और दक्षिण के मध्य में (- इडा पिड्जला के मध्य यो गे सेतु में दुसः ः करना 
अर्थात्‌ सुषुम्ना में) मन्त्र आत्मा और नाड़ी समरस हो जाते हैं ॥ ३०३- ॥ उस (- पूर्वोक्त सेतुबन्ध) में नाद का तब तक उच्चा॥ में 
कह ये जब तक कि नाद शक्ति में लीन न हो जाय । शक्ति के मध्य 
इस प्रकार मन्त्र आदि का एक साथ सामरस्य होने के बाद-- | प उसमें शक्तिमय होकर 
के ॥ शा 7थ बह चहेँ | हुआ नाद शक्तिरूप हो जाता है । उसमें सब कुछ २ 
फिर (शिष्य चैतन्य को) सेतुबन्ध नामक उस नांदरूपी मार्ग में पहुँचा कक जाता है ॥ -३०५-३०६ ॥ 
देना चाहिये जहाँ जाने के बाद कोई जन्म नहीं लेता ॥ -३०३-३०४- ॥ उसमें - पूर्वोक्त सेतुबन्ध में । सब 5 आत्मा मन्त्र नाड़ी और पश्च कारण 
शक्ति व्यापिनी समना और उन्मना ये सेतुबन्ध रूप मार्ग हैं अर्थात्‌ समस्त ; सब नाद में समरस हो जाते हैं ॥ 
अध्वाओं का पारगामी, शिवपद को प्राप्त कराने वाला पथ है । (गुरु नादरूपी १ को 
शिष्यचैतन्य को उस पथ पर) मुक्त करे ८ पहुँचा दे । वहाँ पहुँचने पर संसरण (- मल हो 
पुनर्जन्म), नहीं होता । ('प्रमोचयेत्‌” में) 'मुच्‌” धातु है । उसका अर्थ--गमन करना उसके ऊपर व्यापिनी को प्राप्त कर सब कुछ तन्‍्मय (८ समरस) 
विवक्षित है । चूँकि गमन क्रिया दो कर्म वाली होती है (जैसे कि यज्ञ दत्त: देवदत्त.. ता है ॥ ३०७- ॥ 
ग्राम॑ गमयति) इसलिये मुच्‌ धातु भी द्विकर्मक है (--नादं सेतुबन्ध॑ प्रमोचयेत) ॥ सब कुछ -> व्यापिनी के साथ अभिन्न होकर (तन्मय होता है) ॥ 
यहाँ पञ्च कारणों की समरसता अर्थात्‌ सिद्ध हो जाती है--यह कहते हैं-- ' चूँकि सब तरफ से सबको व्याप्त करती है इसलिये वह व्यापिनी कही 


यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ये सभी समरस हो... _ती हे ॥-३०७ ॥ 
जाते हैं ॥ -३०४-३०५- ॥ . इसके बाद-- 








४३२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ु॒ चतुर्थ: पटल: ४३३ 
तदूर्ध्व॑समनां व्याप्य तन्मयत्वं ब्रजेत्‌ पुनः । ॥! 





अध्वानं व्याप्य सर्व तु सामरस्थेन संस्थित: । 





तत्र च-- ु चेति स एवं स्थावरमचेतनं जड़मं सचेतनं चेति संक्षेपेण द्विधा स्थित 
सा च सर्वगता ज्ञेगा सामरस्येन संस्थिता ॥ ३०८ ॥ ध्वानं व्याप्य तदन्तर्व॑र्तिषु सर्वेष्विति देवयोन्यादिषु चतुर्दशसु भूतेषु भावेषु 
चशब्द एवार्थे, सैव सर्वगता, 'सर्वावबोद्धव्या' क्‍ व घटादिषु च तत्त्वेषु पृथिव्यादिषु भोगसाधनेषु चेन्द्रियेष सामरस्येन स्थित: 
' ज्ञानार्थ: ॥ ३०८ ॥ पतन कि  ,, चर्थ: । गब बस्थास अविलप्तपरभैरवसमापत्ति: । एबैव च निर्व्ुत्थानसमाध्यात्मा 
0860 गए ७ पाधििाए (7 आाइआ 
९ महल हज सातम हू हे 4000 ! ..प्रसह्य॒ चञ्जलीत्येव योगिनामपि यन्मन: ॥ ३११ ॥ 
उन्मनाशक्त्यनुप्रवेशेन प्राप्नुयात्‌ ॥ बल चलति भोगाभिलाषेण व्युत्थानमेव धावति, नाभीष्टं पदमवष्ट(भ्ना)ति, 


तं॑ प्राप्प तन्मयत्वं हि नात्र कार्या विचारणा ॥ ३०९ ॥ 
यश्चेत्थं प्राप्तपरसामरस्य:-- 


स॒च सर्वेषु भूतेषु भावतत्त्वेन्द्रियेषु च । 
स्थावरं जड्मं॑ चैब चेतनाचेतनस्थितम्‌ ॥ ३१० ॥ 


व यस्मादेवम्‌ ॥ ३११ ॥ 
| | 


तत*-- 
; ल्‍ 












यस्य ज्ञेयमयो भाव: स्थिरः पूर्ण: समन्ततः । 
मनो न चलते तस्य सर्वावस्थागतस्य तु ॥ ३१२ ॥ 
इसके ऊपर समना को व्याप्त कर साधक पुन: तन्मयता को प्राप्त 





०८- ग्रर वह--वही (योगी) स्थावर ८ अचेतन, जड़म -< सचेतन इस प्रकार 

8०020, न: दो प्रकार से स्थित छ: प्रकार के अध्वा को व्याप्त कर उसके अन्दर 

हे हा न समस्त देव योनि आदि चौदह प्रकार के प्राणियों में, धर्म 5०४ और घट 
द वही सामरस्यपूर्वक स्थित “हुई सर्वगता समझी जानी चाहिये ॥-३०८ ॥ ्षावों में, पृथिवी आदि तत्त्वों में और भोग के साधनभूत इन्द्रियों में समरसता 


बाथ स्थित रहता है अर्थात्‌ सब अवस्थाओं में उसकी परभैरव समापत्ति एक 


श्लोक में 'च' शब्द का प्रयोग "एव" (- ही) अर्थ में किया गया है | वही के लिये भी लप्त नहीं होती । यही समापत्ति महारहस्यभूत निर्व्युत्थान समाधि 


वहाँ 'सर्वगता” अर्थात्‌ सर्वावबोद्धव्या हैं (उसके अतिरिक्त वहाँ कुछ भी ज्ञेय नहीं 
रहता) 'सर्वगता” में गम धातु ज्ञानार्थक है न कि प्रापणार्थक ॥ ३०८ ॥ है. 
तो इस प्रकार-- हो पाले भी ही हो 
छ्ठें शोगियों हठात्‌ ही चञ्ललू हो जाता 
इसके बाद छठें सामरस्य को छोड़ कर सप्तम सामरस्य को प्राप्त लक गा शक 
॥ करना चाहिये ॥ ३०९- ॥ ._पबीओ है ऐन्द्रिय सुखों को भोगने 
'शेसे योगियों अर्थात्‌ य | 
॥ योगी यह सामरस्य उन्मना शक्ति में अनुप्रवेश के द्वारा प्राप्त करे ॥ क्‍ है वत्लीनेदशों 2७१९० आस है फलत: अभीष्ट (परभैरव समापत्ति 
क्‍ उस (सप्तम) को प्राप्त कर तन्‍्मय हो जाना चाहिये । इसमें किसी ) पद को दृढ़ता के साथ प्राप्त नहीं करता चूँकि ऐसा है ॥ ३११ ॥ 
प्रकार का विचार नहीं करना चाहिये ॥ -३०९ ॥ 'इसलिये-- 
॥ 








जो इस प्रकार का सामरस्य प्राप्त कर लेता है-- जिसका भाव ज्ञेयमय है तथा सब तरफ से स्थिर और का पूर्ण है, वह 
वह समस्त भूतों, भावों, तत्त्वों इन्द्रियों में तथा स्थावर जड़म्म चेतन... है किसी भी अवस्था में पहुँचा हो (अर्थात्‌ सांसारिक सुखों में लिप्त हो 
अचेतन में सर्वत्र स्थित समस्त अध्वा को व्याप्त कर समरसता के साथ क्रोध आदि के कारणों से सड्डीर्ण हो) उसका मन विचलित नहीं 


ता ॥ ३१२ ॥ 


- स्व० (प्र,) 


स्थित रहता है ॥ ३१०-३१५१- ॥ 


४ 
॥$ 
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ज्ेयं च यथा व्याख्यातं 
त॑ परतत्त्वमू, भाव आशय:, स्थिरो 
निराकाड्ड:, समेंन्तत: सर्वसर्विकया, तुः” अप्यर्थे ॥ ३ १२ ॥ थ् 


ईदृशस्य महायोगिन:-- 


यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेत्‌ 
त्‌। 
मु चलित्वा यास्यते कुत्र सर्व॑ शिवमयं यत: ॥ ३१३ ॥ 
एवं परतत्त्वैक्यभावनावासितं यथोक्त ज्ञेयं 
कह: 2: मे वासितं कर्त यथोक्तं ज्ञेयं सर्वत्र चिन्तयत्येब | 
शिवभावनयौषध्या बद्धे मनसि संसते: । 
काषठकुड्यादिषु क्षिप्ते रसवच्छिवहेमता ॥! (शि०्दृ० ७।४८ ) 


इति ॥ ३१३ ॥ 
_एतदेव द्रढयति-- 


विषयेषु च॒ सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु च स्थित 
४ । 
यत्र यत्र निरूप्येत नाशिवं विद्यते क्वचित्‌ ॥ ३१४ ॥ 


इन्द्रियाणि चार्थश्नैन्द्रयक॑ प्रयोजन विषयोपभोगस्तेषु स्थितो शा शाप एप“ 7 निष्योपमोगसोव, हितों! चोगिवरो के यो 


4 ' धऔ हा जिसकी व्याख्या की जा चुकी है । भाव - आशय । स्थिए 
8. तक पूर्ण 5 निराकाज्न । समन्‍्तत: - सब प्रकार से - पूर्ण 
श्लोक में तु” शब्द “भी” के अर्थ में प्रयुक्त है ॥ ३१२ ॥ कः 

ऐसे महायोगी का-- 


थे ३५ 08०४० ५ कब वह ज्ञेय का ही चिन्तन करता है | 
क्त) किसको क्योंकि 
36 शीुरकह। का ) किसको प्राप्त करेगा क्‍योंकि सब कुछ 


परतत्त्त की एकता की भावना से वासित 
चिन्तन करता है । यही बात महागुरु अशकलनर ते हु ता मु 
कक (3 दमन औषधि के द्वारा मन के बद्ध होने पर सृष्टि में वर्तमान का 
दे 209 रे कई यदि मन को लगा दिया जाय तो वह काष्ठ आदि भी 
००३ कि पारद को विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा ताम्रखण्ड से बद्ध 
र ताम्रखण्ड सोना बन.जाता है” ॥ ३१३ ॥ (शि०्दृ० ७।४८) 
इसी (तथ्य) को दृढ़ करते हैं-- 
शमन३वा/ हज में और इन्द्रियों के भोगों में स्थित भी महायोगी 
ता है उसे शिव से भिन्न कुछ भी नहीं दिखता ॥ ३१४ ॥ 


थचैल:, पृणो 


ह चतुर्थ: पटल: ४३५ 
त॑ विचार्येत, तत्र कुत्रापि नास्याशिवमस्ति, सर्वस्यास्य प्रकाशमानतया 
ब्ननशिवेकात्म्यातू ॥ ३१४ ॥ 
एवं समरसं ज्ञात्वा नासौ मुह्येत्‌ कदाचन । 
व्युत्थाने मुहयन्त्येवेति 'कदाचन” पदस्याशय: ॥ 


प्त$--- 


यस्यैबं सर्वतोी भाव: सो5पि सर्वगतो भवेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
गबस्तावत्‌ सर्वगत इति नास्त्यत्र विमति:, यस्य त्वेव॑ शिवैक्येन भाव 
£ सर्वगत:, सोउपि सर्वगतो भवेद्‌ महाव्याप्तिमनुभवत्येव ॥ 
दुपसंहत्य एतत्पूर्वकक्ष्याभावि अनुद्दिष्टमपि विषुवत्स्वरूपं निरूपयति-- 
एवं समरसः प्रोक्तो विषुवत्ु निबोध में । 


। पल, (उनके) और अर्थ 5 विषय तथा इन्द्रियों का प्रयोजन ८ 
भोग, उन सब में स्थित महायोगी जो निरूपण करता है 5 विचार करता 
हीं भी उसके लिये शिव से भिन्न कुछ नहीं रहता क्योंकि उसके लिये सब 


उस शिव से प्रकाशमान होने के कारण प्रकाशघन शिव ही है ॥ ३१४ ॥ 
प्न्‍रप्रकार समरस को जान कर यह योगी कभी भी मोह में नहीं 
॥॥ ३१५- ॥ 

#कदाचन' पद का यह आशय है कि मितयोगी को व्युत्थान दशः में मोह हो 
ब्रा है किन्तु यह महायोगी किसी भी दशा में हो इसे मोह नहीं होता ॥ 


जिसका ऐसा सर्वगत भाव होता है वह भी सर्वगत हो जाता 


॥ ३१५ ॥ 

"शिव सर्वव्यापी हैं इसमें किसी का भी वैमत्य नहीं है । जिस योगी के मन में 
शिवैक्य भाव अर्थात्‌ शिव सर्वगामी है यह आशय है, वह भी सर्वगत हो 
गा है अर्थात्‌ वह महाव्याप्ति का अनुभव करता ही है ॥ 

इसका उपसंहार कर इसकी पूर्वकक्ष्या में होने वाले अनुद्दष्ट भी विषुवत्‌ के 
हूप का निरूपण करते हैं-- 

* इस प्रकार समरसता का वर्णन किया गया । अब मुझसे विषुवत्‌ को 


री ॥ ३१६- ॥ 
. उसका विभाग करते हैं-- 


























अंक स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ] जी 
ः प्राणविषुवन्मान्त्रं ज्ञैयं * हे चतर्थ: पटल: ४३७ 
तंतीयं प्राणविषुवन्मान्त्रं य॑ द्वितीयकम्‌ ॥ ३१६ ॥ है तर 
तृतीयं नाडिविषुवत्‌ प्रशान्तं च चतुर्थकम्‌ । क्। ४ 
पञ्चम शक्तिविषुवत्‌ षष्ठं बै काल उच्यते ॥ ३१७ ॥ ._. प्राणे विषुवदाख्यातं.........-***- 
सप्तम तत्त्वविषुवत्‌............ | थ | 
00087 ॥4 00% ५4% मान्त्रं विषुवदुच्यते । द 


.. अन्त्रमुच्चारयेत्ताबद्यावन्नान्यमनां.. भवेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
._ परापरविभागेन मन्त्रात्म तु॒तदुच्यते । 

 श्रीनिष्कलं, परापरेति नादान्तमपरम्‌ उन्मनान्तं तु परम्‌ ॥ 

. मन्त्र विषुवदित्युक्तं.........---* 

च्चाराश्रयो नाडिरत॑: | 

की |, ०६२०३०6०७०६ नाडिस्थं तन्निबोध मे ॥ ३२० ॥ 
सर्वासामेव नाडीनां मध्ये या संव्यवस्थिता । ! 
सुषुम्ना नाम सा ज्ञेयाभे: शक्त्यां शिव गता॥ ३२१ ॥ 


| | 0 नाभे शक्त्यनुभवानुप्रवेशेन * शिवं 50 व 0 + 0 
_नाभे: नाभेरार्भ्य, शक्त्या , शिवं गतां परं तत्त्वं 


विष॑ साम्यरूपां, व्याप्तिमर्हतीति विषुवत्‌ .॥ 

एवं विभक्तस्यास्य--. मु] 

प्रकर्षेण लिभकातेपर्गेपरिहरेण ( ४6:#8 का 

लक्षणम्‌ । 000 हज 
“0008 हा क्‍ 

आत्मानं च मन: प्राणे संयोज्य विषुबद्‌ भवेत्‌ ॥ ३१८ ॥ 


शिष्यसत्कमात्मानमात्मीयं च 
मन: प्राणे मध्यवाहिनि सम्यगित्युक्तवश्षय 
चली योजयित्वा प्राणविषुवबद्‌ भवति ॥ ३१८ ॥ | 





400७४ का विषुवत्‌ है और दूसरा मान्त्र विषुवत्‌ समझना चाहिये । 
"और ४६ 8-6: ४ चौथा विषुवत्‌ प्रशान्त है । पाँचवा शक्ति 
कक अआाे 
है... २806440«7)२॥ तू कहा जाता है । सातवें को तत्त्व विषुवत्‌ 
. (अब -विषुवत्‌” शब्द की व्याख्या करते हैं-- क्‍ 
व्याप्ति । जो उसके योग्य होता है उसे ८ 8४4 हा हि मान 
इस श्रकार विभक्त इस (विषुवत्‌) का-- 
अब प्रविभाग कहा जाता है ॥ -३१८- ॥ 


प्रविभाग” शब्द का अर्थ है--लक्षण । प्रविभाग 
भाग शब्द की व्युत्पत्ति है--जिसके 
कं डक वस्तु को प्रकृष्ट रूप से विभक्त किया जाता है अर्थात्‌ «रु को छोड़ 
हटा कर व्यवस्थापित किया जाता है वह प्रविभाग कहलाता है ॥ 
वहॉ-- 
आत्मा और मन को प्राण 
है ज9 से युक्त करने पर बिषुबत्‌ होता 


शिष्य की आत्मा और अपने मन को में ं 
भलीभाँति - उक्त और' सुषुम्ना में प्रवाहित होने वाले प्राण में 
होता है ॥ ३१८ ॥ तक्ष्ययाण करण की युक्ति से, जोड़ने पर प्राण विषुवत्‌ 


 प्रकार-- 
ण में विषुवत्‌ को कहा गया ॥ ३१९:॥ . 


॥। 


न्‍्त्र विषुंवत्‌ का वर्णन करते हैं । मन्त्र का उच्चारण तब तक करना 
कै ज़ब तंक अन्यमना (<- अन्यमनस्क) न हो जाय । वह मन्त्र पर 
अपर विभाग से दो प्रकार का होता है ॥ -३१९-३२०- ॥ 

न्त्र का. अर्थ है--श्री निष्कल । पर और अपर--नादान्त मन्त्रः अपर है । 
न्मना पर्यन्त मन्त्र पर है ॥ 

इस प्रकार मान्त्र विषुवत्‌ कहा गया ॥ -३२०- ॥ 

न्त्र का अर्थ है--मन्त्रोच्चार के अधीन अर्थात्‌ नाड़ी में लीन हो जाना 

अब मुझसे अब विषुवत्‌ को जानो । जो सब नाड़ियों के बीच सम्यक्‌ 
स्थित है उसे सुषुम्ना नाड़ी जानना चाहिये । शक्ति के प्रभाव से वह 
गी नाभि से लेकर शिव (- सहख्तार) तक गयी हुई है ॥३२०-३२१॥ 
आ नाभे: ८ नाभि से आरम्भ कर । शक्ति के द्वारा ८ शक्ति के अनुभव के 
विश के द्वारा | शिव को प्राप्त हुई है 5 पर तत्त्व (5 सहसार में स्थित 
शिव) को प्राप्त हुई है ॥ 


। | 








४२३९ 



























के स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ू चतुर्थ: पटल: 

| द हैः प्रत्येक षडड्जुलश्चार: प्रतिषटक॑ षट- 
एवं स्थिते-- टेराशिसझ्ाररूपेषु अयनेषु प्रत्येक आर:, तत्र च 
है ह; नयजन 5ड्रले इति षष्ठे षष्ठे इति यावत्‌ | एवं यानि अ्रपग्व्याप्त्या 

तत्र प्रवाहयेन्नादम्‌, ... ...««०«०+०* ३४2 | अधस्तात्‌ स्थितानि, तानि त्यक्त्वा सप्तमे परमकारणे कारणानां 
नादमव्यक्तध्वनिरूपम्‌, प्रकर्षेण वाहयेदकारादिसंयोगेन उर्ध्व॑ प्रापयेतू ॥ आशतिरूपात प्रशमात्‌ प्रशान्तविषुवद्‌ भवतीति विशेष: ॥ 
तदेतत्‌ सर्वनाडीसाम्यात्मकमू-- 0 .यहे-- 
242, कल नाडीविधुवदुच्यते । .... अशान्तः स्तिमितो ज्ञेयः स्तिमितो निश्चलः सस्‍्मृत: ॥ ३२४ ॥ 

उच्यते, उत्तमित्यर्थ: ॥ निश्चलो निस्तरड्भश्व॒ स्थिरः पूर्ण: समन्ततः । 
क्रमप्राप्तं तु भा चिद्घनतैव प्रशान्त इति निस्तरज्भपूर्णपदाशय: ॥ 


प्रशान्त॑ विषुवच्चैवमधुना कथयामि ते॥ ३२२ ॥ 
तदाह-- 


एवं भावं समास्थाय दीक्षा कार्या तु दैशिकेः ॥ ३२५ ॥ 
विश्रम्येत्यर्थ: । 
एतत्प्रशान्तविषुवत्‌, . . . ५ *********** 


उसमें काल के अधिकार की स्थित (+- छत्तीस अन्लुल प्राणचार में काल 
) के अनुसार यह प्राणचार हंदव से लेकर जब चलता है तो छः रा 
(वाले एक-एक भाग में २-२ राशियाँ मानी जाती हैं । (मकर, कुम्भ, सिह 
वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धन ये बारह गशि ल्‍ 
कल्े-दो राशियों पर एक-एक षडब्लुल आ्राण होता है । और ॥>< 
एक अड्जुल पर एक-एक कारण (+ ब्रा आदि) होते हैं । (इस प्रकार भ्रत्येक 
ल में छहों कारण व्यवस्थित रहते हैं) । इस प्रकार पूरे प्रपश्च को व्याप्त कर 
है. कारण अध स्तात्‌ स्थित ( पहले वर्णित अथवा सहस्रार के [2 5 “ऑन 
का त्याग कर सप्तम ८ परमकारण में, अन्य डैं: कारणों की सा 
 शमन हो जाता है । इसलिये यह प्शान्त विषुवत्‌ कहलाता है यह 


ऐष है ।॥ 


अशान्त की व्याख्या करते हैं-- 

प्रशान्त का अर्थ स्तिमित समझना चाहिये । जो निश्चल है उसे ही 
वमित माना गया है । निश्चल का अर्थ है->मिस्तज नई स्थिर है शत 
और से पूर्ण ॥ -३२४-३२५- 

 नस्तरड़ और पूर्ण पद का आशय है--भेदरूपी 
दघन होना । यही प्रशान्त है ॥ 

इस प्रकार के भाव में सम्यक्तया स्थित होकर विद्वान्‌ गुरु को दीक्षा 
नी चाहिए ॥ -३२५ ॥ 

(“समास्थाय' का अर्थ है--) प्रशान्त विषुवत्‌ में विश्राम कर । 





अयने षडड्डूलश्वार: कारणान्यड्ुले5ज्लुले । 
तान्यथस्तात्‌ परित्यज्य कारणानि षडेव तु॥ ३२३ ॥ 
सप्तमे तु प्रशान्तं बै प्रशान्तेन्द्रियगोचरम्‌ । 


_. निशृवदिति , रोग: ।। जी लक चल तक जम कद ते भर विषुवदिति शेष: । षट्त्रिंशदड्डले चारे कालाधिकारस्थित्या हृदयात्‌ भ्रभृति 


ऐसा होने पर-- 
उस (सुषुम्ना) में नाद को प्रवाहित करना चाहिये ॥ ३२२- ॥ 


नाद - अव्यक्त ध्वनि । प्रवाहित करना चाहिये (प्र >) प्रकर्ष के साथ, वाहित 
करना चाहिये - अकार आदि के संयोग से ऊपर ले जाना चाहिये ॥ 


समस्त नाड़ियों का साम्यरूप यह-- 

नाड़ी विषुबत्‌ कहा जाता: है ॥ -३२२- ॥ 

कहा जाता है अर्थात्‌ कहा गया है ॥ 

अब तुमको क्रमप्राप्त प्रशान्‍्त विषुवत्‌ को बतला रहा हूँ ॥ -३२२२ ॥ 

उसे कहते हैं-- 

एक अयन में छ: अद्जुल का प्राणचार होता है । एक-एक अज्जुल में _ 
एक-एक कारण होता है । उन (ब्रह्मा आदि) छ: कारणों को नीचे छोड़ 


कर सप्तम कारण में प्रशान्त विषुबत्‌ होता है उसमें समस्त इन्द्रियों के 
समस्त विषय शान्‍न्त हो जाते हैं ॥ ३२३-३२४- ॥ 

'विषुवत्‌” एक प्राणचार छत्तीस अद्जुल का होता है (- श्वास लेते समय बारह 
अड्जुल, फिर श्वास'को अन्दर रखते समय बारह अन्लुल और छोड़ते समय बार... 
अड्डल, इस प्रकार तीनों को मिलाकर छत्तीस अन्लुल मान का एक प्राणप्रवाह होता 


तरड्रों के शान्त होने से 





५00 063 है, चतुर्थ: पटल: 
अं तुर्थ: पटल: 
3 38045 शक्त्युपाधिं निबोध मे । । प 
अपरः षोडशो यावत्‌.........«:«- 
शक्तिमध्यगतो नादो नादोर्ध्व॑ च॒ चरेद्यदा ॥ ३२६ जे . त्‌्‌ 
तावच्ु शक्तिविषुवत्‌............... ; ः गैडश: पूर्वोक्तो महाकल्पाख्यो यावदपर: स्थूल: ॥ 
| काल: सप्तदशः परः । 


शक्तिमध्यगतो मध्यधामारूढ 
: । नादोब्व्यक्तध्बनि:, नादात्‌ सदाशिवपदादूर्ध्व॑ 


शक्तिस्थानं यदा चरेतू, यदा मध्यस्थस्तदा शक्तिविषुवत्‌ ॥ 
परापरस्तु यः काल: स॒प्रियेडष्टादशः प्रभुः ॥ ३२९ ॥ 








कम 4४ कालाख्यं तु निबोध मे । ! 
03000 00 रापर इति परादपि पर:, अष्टादश: परार्धाख्य: प्रभु: सर्वकालावयव- 
तुटिः षोडाशिका या तु प्राणान्ते संव्यवस्थिता ॥ ३२७ ॥ हक २२९ |! 
कालो श्रृक्षेपमात्रस्तु तत्रान्ते कीर्तितो मया । क्‍ कम. 
त परापरभागेन ञध 
प्राणस्यान्ते या षोडशी तुटि: पुनरेव . त्रिधा . कुरु ॥ ३२८ ॥ ह प्राण एवं त्रिधा काल कृत्वा चैब त्यजेतू पुनः । 
सूक्ष्मसाष्टभागाड्लचारसश्रात्मा रे ६ +#+ ९५ २5 शक्षेपमात्रो  त्यन्त- ब्रा(णे) प्राणीयोर्ध्वतुट्यधें. पूर्व॑वर्ण: कारणत्यागावसरे<नुनिष्पादितयाष्टा- 
च भागेन कुरु, तुटेरधीकृताया: त्रिधा विभजनमिति " ॥४ 'अपरेण परेण परापरेण थवकलात्यागो मन्त्रोच्चारयुक्त्योक्त: । इदानीं तु योगक्रमेण प्राणचारस्थित्या 
बह शान विजय धुत: | शानदार: ॥ २२८ ॥ शावयवं कालं यत्नेन त्यक्त्वाष्टादशे कालविषुवति विश्रमितव्यमिति 'पुन:' 
न्‍त बिषुवत्‌ कहलाता है ॥ ३२६- ॥ द ज्ु 
अब-- रा त्राग में तीन प्रकार का भाग करो) (अर्थात्‌ एक तुटि का छठाँ हिस्सा होना 
)॥ २२८ ॥ 
मुझसे शक्ति उपाधि (- विषुवत्‌) . बहीहिकूर 
के. मध्य में पहुँचने के श शक्ति विषुबत्‌) को जानो | नाद जब शक्ति उन तीन भागों में-- 
विषुवत्‌ होता है ॥ -३२६-३ २७- है न जगत है /तव शक्ति कु सोलहवाँ भाग अपर है ॥ ३२९- ॥ 
शक्ति के में (४ मं ॥ सोलहवाँ-- पूर्विक्त महाकल्प नामक भाग अपर अर्थात्‌ स्थूल है ॥ 
मध्य में गया हुआ - मध्यधाम ( सुषुम्ना) में आरूढ हुआ । नाद की काल पर है । ३२३९. ॥ की 


+ अव्यक्त ध्वनि, नादोर्ध्व अर्थात सदाशिव पद से ऊपर शक्ति में 
हे स्थान में 
अर्थात्‌ जब मध्यस्थ (- सुषुम्ना में स्थित) हो जाता है तब शक्ति विषुवत्‌ ता है । 
अब मुझसे कालविषुवत्‌ को जानो ॥ -३२७- ॥ 
उसके स्पष्टार्थ को बतलाते हैं-- 


प्राण के अन्त में जो सोलहवीं तुटि स्थित है उसके में 
अरक्षेप मात्र काल को मैने बतलाया उसके अन्त में जिस 
तीन भाग करो ॥ -३२७-३२८ ॥ है उसको पर परापर और अपर करके 


तुटि है 2४५५ 2 07% तुटि है उसके अन्त में अर्थात्‌ अन्तिम आधी | चाहिये ॥ ३३०- ॥ 

अड्डुलचार का आठवाँ है 80४ हिलाने के) कालपरिमाण वाला अर्थात्‌ एक _ श्राण में > प्राणीय ऊर्ध्व तुटि के आधे भाग में कारणत्याग के अवसर पर 

और परापर करके तीन भाग # काल होता है उस एक हिस्से को अपर प किकणों के द्वारा अनुनिष्पादित मन्त्रोच्चारयुक्ति के द्वारा अद्टाह अवयव वाली कला का 
। अर्थात्‌ एक तुटि को दो भागों में बाँटने पर |ग कहा पहले जा चुका है । अब योग के क्रम से प्राणचार स्थिति के द्वारा 


अर्थात्‌ पर नाम से पहले कहा गया है ॥ 

है प्रिये! जो परापर काल है वह अट्टारहवाँ है और प्रभु है ॥-३२९ ॥ 
_परापर 5 पर से भी पर-। यह अट्टारहवाँ है । इसका नाम परार्द्ध है । यह 
- सर्वकालावयवव्यापी है ॥ ३२९ ॥ 

तो इस प्रकार-- 

_ ग्राण में ही काल को तीन भागों में बाँठ कर फिर उसका त्याग कर 








४४२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
शब्दार्थ: ॥ 


त्रिधा विभक्तस्य कालस्य पूर्वोक्तं स्थानविभागं स्मारयति-- 


अपरः शक्तिमूर्थस्थो व्यापिन्यां च द्वितीयक: ॥ ३३० ॥ 
तृतीय: समनास्थाने तत्कालविषुबत्‌ स्मृतम्‌ । 


यस्तृतीयस्तत्कालविषुवदिति संबन्ध: । 
तदूर्ध्व हि-- 

न कालस्तत्र विद्यते” (४।२८७) इत्युक्तम्‌ ॥ ३३०॥ 
तदित्थम्‌-- 

एतत्षष्ठं समाख्यातं.............. 
अथ-- 

किए! ले ॥(न 005 सप्तम तात्त्वमुच्यते ॥ ३३१५१ ॥ 

तदाह-- 

उनन्‍्मना परतो देवि तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ । 


सत्रह अवयवों वाले काल का यत्नपूर्वक त्याग कर अद्टारहवें कालविषुवत्‌ में विश्राम 


करना चाहिये-यह “पुन: शब्द का तात्पर्य है ॥ 
त्रिधा विभक्त काल के पूर्वोक्त स्थानविभाग का स्मरण कराते हैं... 


अपर विभाग शक्तिमूर्धा में (- शक्ति के ऊपर ) स्थित 
में $ त॒ 
विभाग व्यापिनी में है एवं तृतीय भाग समना स्थान में है हा यही 


कालविषुवत्‌ कहा गया है ॥ -३३०-३३१- ॥ 
जो तृतीय भाग है वहीं कालविषुवत्‌ है--ऐसा अन्बय है ॥ 
उसके ऊपर-- 
वहाँ काल नहीं है” (४।२८७) ऐसा कहा गया है ॥ ३३० ॥ 
तो इस प्रकार-- 
यह छठाँ विषुवत्‌ कहा गया ॥ -३३१- ॥ 
अब-- 
सातवाँ तात्त्व विषुवत्‌ कहा जा रहा है ॥ -३३१ ॥ 
उसको बतलाते .हैं-- 


हे देवि ! (समना के) बाद उन्मना स्तर है । उसमें आत्मा (< चैतन्य) 
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... तस्मिन्‌ युक्तस्ततो ह्यात्मा तन्मयश्व प्रजायते ॥ ३३२ ॥ 
रत इति समनाया:, य एवात्मन उन्‍्मनायोग: ॥ ३३२ ॥ 


तत्त्वाख्यं विषुवद्‌ देवि सर्वेषां परत: स्थितम्‌। 


विषुवदेवंविध॑ ज्ञात्वा को न मुच्येत बन्धनातू॥ ३३३ ॥ 

ह विषुवत्ते समाख्यातं............* 

दद्वानीं परम्पराविनाभूतान्‌ पञ्जपदार्थाल्लड्डयितुमुद््‌दिशति-- 

.... नम आर लक पदार्थभेदनं श्रृणु । 

रु त्यागं चानुभवं चैव योजनं च परे पदे ॥ ३३४ ॥ 

पदानि वक्ष्यमाणप्रमाणकानि हृदादिस्थानानि, तत्र तत्तत्कारणानुभवकारित्वे- 
त्त इति पदार्था अकारादिसमनानता एकादश तेषामेव भेदनमनुभवयुक्त्या 





नेयुक्त करना चाहिये । उसमें युक्त हुआ आत्मा उस उन्मना के योग 
न्‍न्‍्मय हो जाता है ॥ ३३२ ॥ 
परत: - अर्थात्‌ समना के बाद, जो आत्मा का उन्‍मना से योग है ॥३३२॥ 


हि है 


* देवि ! तत्त्व नामक विषुव॒त्‌ है जो समस्त (विषुवतों) के परे स्थित 
॥ ३३२३- ॥ 

(अब विषुवत्‌ के वर्णन का) उपसंहार करते हैं- 

इस प्रकार के विषुवत्‌ को जानने वाला कौन ऐसा है जो बन्धन से 
नहीं होता । इस प्रकार तुमको विषुवत्‌ का ज्ञान कराया 
॥ -३३३-३३४- ॥ 
अब परम्परा के अविनाभूत (5 साथ-साथ रहने वाले) पाँच पदार्थों का लट्ठन 
(हे देवि ! अब) पदार्थों का भेदन, उनका त्याग, अनुभव और पर पद 
। को सुनो ॥ -३३४ ॥ 


ह _ पद का अर्थ है--हृदय आदि स्थान जिनका प्रमाण आगे बतलाया जायेगा । 
है तत्तत्‌ कारण के अनुभावयिता के रूप में वाज्छित होते हैं वे पदार्थ कहे जाते 


| | वे 'अ'कार से लेकर समना तक ग्यारह (5 आ, उ, म्‌, बिन्दु अर्धचन्द्र 
घिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना) हैं । उन्हीं का भेदन होता है 








४४४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


स्ववशीकरणम्‌, यथा 'भेदिता माण्डलिका भूभुज:” इति । अत्र चावश्यमधराधर 
त्यागे सति उत्तरोत्तरपदार्थानामनुभवोउस्ति, स एव च पूर्व सम्यग्योगरूप: संयोग 


इत्युद्दष्ट:, भेदनपर्यन्ते च परे पदे योजनमवश्यंभावि, तच्त्च पूर्व स्वोर्ध्भाव- 


नात्मत्वात्‌ पदेनोदिदष्टम्‌ ॥ 
तत्र-- 
पदार्थैकादशी ज्ञेया............ 
या च पूर्व निर्णीता । 
तत ऊर्ध्व॑ तु-- 
५०400 उन्मनान्तः परो भवेत्‌ । 
पदार्थ इत्यर्थ: ॥ 


अतस्तत्रावस्थितये तां पदार्थकादशीमू-- 


भेदयेज्ज्ञानशूलेन. ............ 

समनन्तरनिर्णेष्यमाणपरशक्तिस्फारप्रकाशरूपं यज्ज्ञानं तदेव समरसीभूतेच्छादि- 
अर्थात्‌ अनुभवयुक्ति के द्वारा उन्हें वश में किया जाता है । जैसे-- भेदिता 
माण्डलिका भूभुज: (- सम्राट्‌ के माण्डलिकों अर्थात्‌ छोटे-छोटे राजाओं, को वश 
में कर लिया गया) यहाँ निम्नवर्त्ती पदार्थों का त्याग होने पर उत्तरोत्तर पदार्थों का 
अनुभव होता है । वहीं 'संयोग' नाम से कहा गया जिसका अर्थ होता है--सम्यक 
योग । भेदन के अन्त में पर “पद' में योजना अवश्य होती है । समस्त ऊर्ध्व 
भावना स्वरूप होने के कारण उसे पहले पद शब्द से कहा गया ॥ 


वहाँ-- | 

पदार्थकादशिका को जानना चाहिये ( अर्थात्‌ ग्यारह पदार्थों के समूह 
का ज्ञान करना चाहिये) ॥ ३३५- ॥ 

जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है । 

उसके ऊपर-- 

उन्‍्मना पर्यन्त पदार्थ होता है ॥ -३३५- ॥ 

वह (पर - अन्तिम) पदार्थ है ॥ 

इस कारण उसमें अवस्थान के लिये उन ग्यारह पदार्थों का-- 

ज्ञानशूल के द्वारा भेदन करना चाहिये ॥ ३३५- ॥ 

परशक्ति के स्फार का प्रकाश रूप ज्ञान, जिसका वर्णन आगे किया जायेगा, 


चतुर्थ: पटल: 
ब्रयसंवृता(रा) रूपतोन्मीलितातितैक्ष्ण्येन भेदकत्वात्‌ शूलम्‌ ॥ 
न केवलमेतद्धेदक॑यावत्‌-- 





ज्ञानं ज्ञेयस्य ज्ञापकमम्‌ू ॥ ३३५ ॥ 


| | $ । (00000 0822 0/ 000 ॥ 
ज्ञेयमिह पर तत्त्वम्‌ ॥ 
अत एवास्य-- 


+ $ $ # # ## # 46 +*#+#+७+७++#७ 
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स्फुटयन्‌ ज्ञानौपयिक ज्ञेये विश्राम्येदित्याह-- 
दीपहस्तो यथा कश्रिद्‌ द्रव्यमालोक्य चाहरेतू ॥ ३३६ ॥ 


त्रशल है क्‍योंकि वह परमेश्वर की समरसीभूत इच्छा, ज्ञान क्रिया रूप तीन 
यों के द्वारा संवृत तीन अरा रूप हैं ये तीन अरायें अत्यन्त तीक्ष्ण होने के 
ण पदार्थों का भेदन सरलता से कर देती हैं अत: शूल हैं ॥ 

यह (ज्ञानरूपी शूल) केवल भेदक ही नहीं है बल्कि-- 

यह ज्ञान अर्थात्‌ पर तत्त्व का ज्ञापक भी है ॥ -३३५ ॥ 

। ज्ञेयम्‌ अर्थात्‌ परतत्त्व ॥ 

इसलिये इस (-< पर तत्त्व) का-- 

ज्ञापक जो ज्ञान है वह भी अतुल है ॥ ३३६- ॥ 

यह बोध पराशक्ति का प्रकाश है न कि विषयानुभव । “बोधम्‌' में द्वितीया 
तक्ति का निर्देश छान्दस है । (लौकिक व्याकरण की दृष्टि से यहाँ प्रथमा विभक्ति 
चाहिये) ॥ 

इसमें कारण बतलाते हैं-- 

_ क्योंकि यह दीपक की भाँति द्योतन-(प्रंकाशन) है ॥ -३३६- ॥ 

! ज्ञानोपाय के द्वारा ज्ञेय इस (परतत्त्व को) स्पष्ट करते हुए, ज्ञेय में विश्राम 
ईरना चाहिये--यह कहते हैं-- 

जिस प्रकार दीपक हाथ में लेकर चलने वाला कोई व्यक्ति द्रव्य को 


ह! 
( है 
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में । उक्त च श्रीविज्ञानभैरवे-- 


'यथालोकेन दीपस्थ किरणैर्भास्कस्यथ वा । 
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्गच्छक्त्या शिव: श्रित:(प्रिये) ॥ 
(वि०भै० २१) इति ॥ 


एवं ज्ञानेन च ज्ञेयं तस्मिन्‌ कुर्यात्तु संस्थितिम्‌ । 
दीपज्ञानयोरंशमात्रेण दृष्टान्तदार्शन्तिकभाव: ॥ 
न तु दीपवद्‌ ज्ञानं ज्ञेयाद्विान्नमित्याह-- 

ज्ञान वै लक्षणं प्रोक्त ज्ञेयतत्त्वस्थ सुब्रते ॥ ३३७ ॥ 


वम्त्ढउ नगर डे ड 


न च कमण्डलुनेव छात्रो ज्ञानेन परं तत्त्वं लक्ष्यते इत्याह-- न गुणेन बिना तत्त्वं न तत्त्वेन बिना गुण:॥ ३३८ ॥ 
लक्षणं गुण आख्यात:..........- वशक्त्योर्नित्यलोलीभाव इत्यर्थ: ॥ 
असाधारणस्तत्त्वव्यवस्थापको हि धर्मो लक्षणम्‌ ॥ 
अत एव ततू-- प् ० + 
त एवं तत्‌_ ॥ गुणं गृह्नन्ति सर्वत्र न तत्त्वं गृह्यते क्वचित्‌ । 


पर्ममुखेनैव शिवो धर्मी प्रथते विशेषतः परमशिवात्मा, तस्मिन्‌ विश्वनिर्भर 
धुपायं विना स्वतो<नुप्रवेशायोगात्‌ ॥ 

ण्डने) इस व्युत्पत्ति से विश्व की सृष्टि और संहति करने वाली स्वातन्त्र 
ली शक्ति उस परमेश्वर की है जो प्रत्यभिज्ञेय तत्त्व है और परमशिव के नाम 
ना जाता है । परमेश्वर से नित्य अवियुक्त वह कला नामक शक्ति ही उसका 
| है । विज्ञानभैरव में कहा भी गया है-- 

जिस प्रकार दीपक के प्रकाश अथवा सूर्य की किरणों के द्वारा (पूर्व पश्चिम 
| दिशाविभाग आदि को जाना जाता है उसी प्रकार हे प्रिये' शिव भी (उसकी 
| कला) शक्ति के द्वारा जाना जाता है” ॥ (वि०भै० २१) 

शक्तिस्वरूप इस प्रकार के-- 

गण के बिना तत्त्व (- शिव) की स्थिति नहीं है और तत्त्व के बिना 
| (-- शक्ति) की सत्ता नहीं है ॥ -३३८ ॥ 


शिव और शक्ति का (नीरक्षीरन्‍्याय अथवा शर्कराजलन्याय से) नित्य लोलीभाव 


40025 27000 कला तत्त्वस्य सर्वदा । 


तत्त्वस्य प्रत्यभिज्ञेयस्य परमशिवस्य सर्व ददाति द्यति चेति ब््ुत्पत्त्या 
विश्वसर्गसंहारकारिणी स्वातन्त्रयाख्या सर्वदा च नित्यावियुक्ता कला शक्तिरेव 





देख कर उसको ले लेता है उसी प्रकार ज्ञान के 
हक द्वारा ज्ञेय का ग्रहण कर 
उसमें अपनी स्थिति बनानी चाहिये ॥ -३३६-३३७- ॥ 


: उपर्युक्त श्लोक में दीप और ज्ञान का दृष्टान्तदा्टान्तिक सम्बन्ध केवल एक 
हा हे है । सम्पूर्णातया नहीं (दीपक जड़ है ज्ञान चेतन है । दोनों पूर्णतः समान 
॥ ह 


् प्रकाश्य से भिन्न है उस प्रकार ज्ञेय ज्ञान से भिन्न नहीं है--यह 


हे सुब्रते ! ज्ञान ज्ञेयतत्त्व का लक्षण कहा गया है ॥ -३३७ ॥ 


जैसे (युवाओं की भीड़ में) छात्र को कमण्डल के जाता 
कि के द्वारा पहचाना जाता है 
200 कक न 23 के 'क /प हाथ में कमण्डलु है वही छात्र है शेष 
ु छात्र भी नहीं हैं) उस प्रकार ज्ञान के जाना 
जाता है--ऐसी बात नहीं है--यह कहते हैं-- » .- 5 जा 


५ णी के अन्दर वर्त्तमान) गुण को 
जाता है ॥. 33 ८< | 3 (ही उस गुणी का) लक्षण कहीं 


तत्त्व की व्यवस्था करने वाला असाधारण धर्म ही लक्षण होता है ॥ 

इसलिये वह-- 

सर्वदा कला उस परम तत्त्व का लक्षण है ॥ -३३८- ॥ 

सब कुछ देती है (डुदाज” दाने) और सब कुछ का नाश करती है (दों' 


ऐसा होने पर भी-- 

र्वत्र (साधक लोग) गुण का ही ग्रहण (- साक्षात्कार या अनुभव) 
ते हैं तत्व का ग्रहण कहीं भी सम्भव नहीं है ॥ ३३९- ॥ 

शिवरूप धर्मी विशेषतः परमशिव धर्म (- शक्ति) के माध्यम से ही अपना 
बार करते हैं । विश्वमय उस शिव में शक्ति नामक उपाय के बिना स्वतः प्रवेश 
भव नहीं है । 

'प्रिये” के स्थान पर 'श्रित:” पाठ मानने पर यह शिव का विधेय होगा और अन्वय 
होगा--शिव: श्रित: सन्‌ शक्त्या ज्ञायते । सेवां विना तस्य ज्ञानमसझवि--इत्यर्थ: । 
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पर शासत्रकोटयो य: पारमेश्वर आगमस्तज्ज्ञानं परशक्तिस्फाररूप- 
कम | आ समन्ताद्‌ गमयति अभेदेन विमृशति पारमेशं स्वरूपमिति कृत्वा 
करेवागमस्तत्प्रतिपादकस्तु शब्दसंदर्भस्तदुपायत्वातू शासत्रस्थ ॥ ३४० ॥ 
हे परशक्त्यात्मत्वमित्याह-- 

.... शाम््र॑ शब्दात्मकं सर्व॑ शब्दो हंसः प्रकीर्तित: । 
यत्‌ किंचित्‌ क्वचिच्छासनाच्छास्र॑_तच्छब्दात्मक पदञ्चाशद्गवर्णशब्दराशिसतत्त्वं, 
शशिश्व हंसोच्चारात्मा, हंसोच्चारश्न॒ परशक्त्यनुभवस्फारसार इति ॥ 


४४८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
युक्त चैतदित्याह-- 


गृहयते हययनुमानेन प्रत्यक्षानुभवेन च ॥ ३३९ ॥ 
अर्थिप्रत्यर्थिभावेना आगमेन तु लभ्यते । 


तत्त्वादेविश्वस्य॒ संनिवेशविशेषवत्त्वात्‌ू॒ तत्तत्कर्तुरनुमानं तावद्विश्ज्ञत्वकर्तृत्व- 
मुखेनैव, प्रत्यक्षानुभवो5पि योगिनां प्रोक्तशक्तिद्वारक एवं । यथोक्तम्‌-- ४ 
'तदास्याकृत्रिमो धर्मों ज्ञत्वकर्तृत्वलक्षण:” (स्प० १०) इति । 


अर्थी प्रष्टा, प्रत्यर्थी संशयच्छेदको वक्ता, तयोर्भावो$नुग्राह्यानुग्राहकत्वात्मा । 
तेन यः प्रवृत्त आगमस्तेनापि शब्दनरूपेण नियतशक्तिद्वारकमेव तत्तत्त्वं लभ्यते । । ५ 


उत्तयोगिप्रत्यक्षैकयोगक्षेमतामागमस्य कथयति-- 9 हंसयोगः पुराख्यातः........--*-*- 
आगममो ज्ञानमित्युक्तमनन्ता: शास्रकोटय: ॥ ३४० ॥ नि सर्वप्रमाणानां शक्तिविषयत्वात्‌ शक्तिमद्रुपमप्रमेयमेवेति युक्तमुक्त॑ गुण 
यह ठीक भी है--यह कहते हैं-- त॑ सर्वत्र' इति सद्गति: । 


(उस तत्त्व का) ज्ञान अनुमान से होता है । उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी द आाखत्र अनन्त प्रकार के हैं | यही पारमेश्वर (८ परमेश्वर के स्वरूप का निर्वचन 
होता है । अर्था-प्रत्यर्थी के सम्बन्ध के द्वारा प्रवृत्त आगम से भी वह जाना वाला) आगम कहा जाता है । इस आगम शात्र के अन्दर निहित ज्ञान 
जाता है ॥ -३३९-३४०- ॥ द क्ति का स्फार (- विस्तार) है। (आगम शब्द की ब्युत्पत्ति ७४७" बतलाते 

तत्त्व है आदि (- मूल) में जिसके ऐसा विश्व विशिष्ट सन्निवेश वाला (> सूर्य 9 आ - समन्तात्‌ 5 सब प्रकार से - पूर्णरूपेण, गमयति 5 पारम॑श्वर रूप 
चन्द्रमा पर्वत पृथ्वी आदि नाना प्रकार के कार्यों एवं उनकी निश्चित क्रियात्मक * बपने से अभिन्न रूप से विमर्श कराता है, 3808 अप!) ४ अधिक: होने के 
व्यवस्था वाला है) । ऐसे विश्व के कर्त्ता का अनुमान विश्व के ज्ञाता और कर्त्ता के. | इस प्रकार आगम का तात्पर्य है--पराशक्ति; इस शक्ति का प्रतिपादक (३०० 
माध्यम से होता है । योगियों की उपर्युक्त शक्ति के द्वारा (उनको उस तत्त्व का) ण शासत्र भी आगम के नाम से व्यवहतत होता है क्‍योंकि वह शब्दसन्दर्भ रूप 
प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है । जैसा कि कहा गया-- त्न उस शक्तिस्वरूप के ज्ञान का उपाय है ॥ ३४० ॥ 

(जब शिष्य का सांसारिक सु्डुचित ज्ञत्व कर्तृत्व नष्ट हो जाता है) तब | आगम परशत्तिस्वरूप कैसे है ?--यह कहते हैं-- 
के अन्दर अकृत्रिम (- स्वाभाविक नित्य) ज्ञत्व कर्त्ृत्व लक्षण धर्म उदित होता समस्त शास्त्र शब्दों वाला है और शब्द हंस कहा गया है ॥ ३४१- ॥ 

00806 जो शासन करता है (- श्रेय:प्राप्ति के लिये नियमों को बतलाता है) वह 
अर्थी < प्रश्नकर्त्ता (पार्वती कार््तिकेय आदि), प्रत्यर्थी - संशय को दूर करने ह्न है । कोई भी शास्त्र कहीं भी रहेगा शब्दात्मक (८ शब्दस्वरूप) ही होता है। 
वाले शिव । उन दोनों का भाव 5 अनुग्राह्य अनुग्राहक सम्बन्ध, उससे प्रवृत्त जो ्नात वह अकारादि क्षकारान्त पचास शब्दों (- वर्णों) का समूह होता है । और 


आगम, शब्द रूपी उस आगम के द्वारा भी नियत शक्ति के माध्यम से वह परमेश्वर ; शब्दराशि हंसोच्चार रूप है--(हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुनः ही | हँस 
तत्त्व उपलब्ध (ज्ञात) होता है ॥ त्यम॑ मन्त्र जीवों जपति सर्वदा ।-ध्या०वि०्ड० ६१॥६२) और हंसोच्चार 


आगम उक्त योगी के प्रत्यक्ष की योगक्षेमता' वाला है--यह बतलाते हैं-- शशक्ति के अनुभव का विस्तार मात्र है ॥ 

आगम का अर्थ है ज्ञान । उसके उपायभूत .शाखत्र अनन्त हैं #॥३४०॥ इसका वर्णन कर दिया गया--यह कहते है-- 

+ हंसयोग का वर्णन पहले किया जा चुका है ॥ -३४१- ॥ 

इससे समस्त प्रमाण शक्तिविषयक होने के कारण शक्तिमद्‌ रूप हैं (और चूँकि 
कक्ति अप्रमेय है इसलिये वे प्रमाण भी) अप्रमेय हैं । इसलिये ठीक कहा गया कि 


९ स्व० (प्र.) 


























है का 





१. अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति 'योग” और प्राप्त की रक्षा 'क्षेम' कहा जाता है । आगमशासत 
प्रमाणान्तर से अज्ञात योगिप्रत्यक्ष को बतलाते हैं और इस प्रत्यक्ष को प्राप्त कर सुरक्षा 
कंसे की जाय (अपात्र को न देना इत्यादि) यह भी बतलाते हैं । 


के! 
| 








४५० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
'भेदयेत्‌ ज्ञाशूलेन (४।३३५)' इत्युपक्रम्य 'भेदयेन्मनत्रशूलेन (४। 


इति--प्रतिपादयिष्यति । अतो ज्ञानसतत्त्वं वर्णमन्त्रोच्चारकालम्‌, 0] 
वाचकयोर्वर्णदेवतयो: संबन्धम्‌ कप व 
सूत्रयति-- नम 


009५०७४५ मात्रासंख्या त्वथोच्यते ॥ ३४१ ॥ 
मात्रायोगो यथा चास्य प्रमाणं हृदयादिषु । 


मात्रा अकारादिवर्णोच्चारकाल: । अस्येति भेदकस्य । मन्त्रोच्चारात्मनो हंसो 
च्वारस्य यथा मात्राभियोंगो यथा चोच्चारणास्पदानां हृदानीनां प्रमाणं तत्सर्वमुच्यत 


इत्यर्थ: । 
तत्र प्रमाणं तावदाह-- । 
नाभेरूधध्व॑ वितस्त्यन्ते कण्ठाधस्तात्‌ षडज़ूले॥ ३४२ ॥ 
हृद्यं॑ मध्यदेशे तु चतुरक्लसंमितम्‌ । 


वितस्ति: द्वादशाड्रुलानि तदन्ते, कण्ठाधस्तात्‌ षडज़ुले अवधिभूते क्षेत्रद्ये 


लोग सर्वत्र गुण का ग्रहण छोफ खो तप के नशा रपट 77 करते हैं । 


'भेदयेत्‌ ज्ञानशूलेन' (४३३५) इससे प्रारम्भ किया और 'भेदयेन्मन्त्र | 
(४।३५७) से इसका प्रतिपादन (- उपसंहार) करेगे । इसलिये न वर्णन 
उच्चारण के काल वाला है । इससे वाच्य (> ब्रह्मा आदि व्यक्ति) और वाचक 
(> ब्रह्मा आदि वर्णसमूह) के सम्बन्ध जो कि उस वर्ण के बाच्य देवता का 
७ 2 दि हृदय आदि स्थान के परिमाण वाला है, को बतलाने के लिये उपक्रम 


करते हैं-- 


रह मात्रा की संख्या साथ ही जिस प्रकार उस (-< हंसोच्चार) का 
मात्रा से योग होता है और जिस प्रकार हृदय आदि का प्रमाण 
(- परिमाण) है, बतलाया जा रहा है ॥ - ३४१-३४२- ॥ 
गम मन अर्थ है- अ'कार आदि वर्णों का उच्चारणकाल | इसका - भेदक 
कह %%: च्चारात्मक हंसोच्चार का, का जिस प्रकार मात्राओं के साथ योग होता है 
॥/ हृदय आदि उच्चारणस्थानों का प्रमाण (- परिमाण) है वह सब कहा 
उनमें से प्रमाण को बतलाते हैं-- 


नाभि के ऊपर एक वितस्ति (- बालिस्त) के अन्त में तथा कण्ठ के 


नीचे छ: अद्जभुल, इन दोनों के बीच में चार अज्भुल परिमाण वाला हृदय 


वर्त्तमान है ॥ -३४२-३४३- ॥ 
वितस्ति 5 बारह अब्जलुल, उसके अन्त में (ऊपर) तथा कण्ठ से छ: अन्लुे 





















चतुर्थ: पटल: ली 


ध्ट शस्तत्र चतुसड्ुलो हृदुग्रन्थि: इति संबन्ध: ॥ 


है हर »्ञ्च र् न" कज5 


.चतुर्विशतितत्त्वैस्तु ब्रह्मा तत्र व्यवस्थित: ॥ ३४३ ॥ 
सहार्थे तृतीया, प्रकृत्यन्तमधिष्ठाय ब्रह्मात्र स्थित इत्यर्थ: ॥ 


बनना कट जे बटन. 


कण्ठमष्टाड्ुलं विद्धि विष्णुस्तत्र व्यवस्थित:। 





3208 3077 तदूर्ध्व चतुरड्रलम्‌ ॥ ३४४ ॥ 


मायातत्त्वं समाश्रित्य रुद्रस्तालुतले स्थित: । 


द अद्भुलद्वयमानं तु श्रुवोर्मध्यं प्रकीर्तितम्‌ू ॥ ३४५ ॥ 
दोनों क्षेत्रों के मध्य में जो स्थान चार अन्जुल परिमाण वाला है वही हृदयग्रन्थ 


यहाँ के अधिष्ठाता को बतलाते हैं-- 
$ वहाँ (- हृदय में) चौबीस तत्त्वों के साथ ब्रह्मा रहते हैं ॥ -३४३ ॥ 


'“चतुर्विशतितत्त्वै' यह (सहपयुक्तेउप्रधाने पा०सू०) से सह” (< साथ) अर्थ में 
या है । पृथिवी से लेकर प्रकृति पर्यन्त तत्त्तों को अपने अधीन कर ब्रह्मा यहाँ 


हैं ॥ 

क उसके ऊपर- 

उसके (- हृदय के) आठ अन्जुल ऊपर कण्ठ समझना चाहिये । वहाँ 
& तत्त्वों (पुरुष, नियति, काल, राग, अशुद्धविद्या और कला) के साथ 
ष्णु स्थित हैं ॥ ३४४- ॥ 

अर्थात्‌ पुरुष से लेकर कला तक छ: तत्त्व ॥ 

उसके चार अद्भूल ऊपर तालु तल है ॥ -३४४ ॥ 

और वहाँ-- 

इसमें माया तत्त्व को आक्रान्त कर रुद्र स्थित हैं ॥ ३४५- ॥ 

उसके ऊपर-- 











कै स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
तत्रेश्व:: स्थितो देबि तत्त्वद्दयसमन्वित: । 


तत्तव्वयं शुद्धविद्येश्वराख्यम्‌ ' 
ततो5पि-- ) पि भू: शिवेनैवाधिछितेत्यर्थ: । शक्तिव्यापिनीसमनाख्या: शिवतत्त्वभूमय:, 
द कारणाधिष्ठिता इत्यर्थ: । एवं च वदन्नापादाद्‌ बाह्यमानेन यत्षण्णवत्य- 


एकादशाडूुले चैवमूर्थ्व देवः सदाशिवः ॥ ३४६ ॥ ण्ब् थानम तदेवेह द्वादशान्तमान्तरव्याप्त्या हावधेस्तावत: 8:06 २० ५ पड३ 00-3६ 
तत्त्वद्वयसमायुक्तो यावद्‌ ब्रह्मबिलं गतः । विभज् 0७० । अन्यत्र दृश्यमानोर्ध्ववाहिधूमलेखान्तं ओह 
सदाशिवतत्त्वशक्तितत्त्वाभ्यां युक्त: । एवं द ताड़लान्तं तदुच्यते मुण्डान्तात्‌ प्रभ्ति च निरावरणता, इत्युभयथा 
श्रीसदाशिवोउधिष्ठाता इति शिक्षयति, 20020 हु अवध दनेएपि न किंचित्ममेयवैषम्यम्‌, बिन्द्वादिसमनान्तप्रमेयसोपानमालिकाया: 
की सदाशिवतत्त्वस्येति वक्ष्यमाणनीत्या तत्त्व्याप्तेरन्यैवेयमीश्वरसदाशिवास्य-.. ४ ]' 
५ ब॑ कारणषट्कास्पदस्थानषटकप्रमाणमुक्त्वा निष्ममाणक॑ सप्तम॑ पद 


तदूध्वैकाड्ुलाशक्ति दूध्वै 6 को ७64 $ 38% ४ व अछ्िितमित्याह-- 


+$ +##+4+#%9 6 49७७ ७७७७७७७७++$+ 


: चतुर्थ: पटल: ४५२ 


त्वकशेषे व्यांपिनी प्रोक्ता समना च..... 















अनाश्रिताख्य: ॥ ३४७ ॥ 


अत्रेव चाड्ुले-- | मात्रासंख्या च योगश्चाधुना हंसस्य कथ्यते । 
त्वक्शेष (- जहाँ शिर की त्वचा का अन्त होता है) में व्यापिनी और 
ह की स्थिति कही गयी है ॥ ३४८- ॥ 


; भूमि भी शिव के ही द्वारा अधिष्ठित है अर्थात्‌ शक्ति व्यापिनी और समना 
| शिव नामक कारण के द्वारा अधिष्ठित हैं । इस प्रकार कहते हुए अन्थकार 
सड्ढेत करते हैं कि पैर से लेकर बाहर-बाहर शिर तक जो छियानवे अन्नुल 
है वही यहाँ द्वादशान्त (८ शिखान्त) है । 

'हलाक़॒ति हकार अर्थात्‌ प्राण हृदयस्थान से छत्तीस कु ऊपर द्वादशान्त 
न शिखा के अन्त भाग तक जाता है यह आन्तर व्याप्ति है--यह सल्ढेत करते 
॥ अन्यत्र दिखलाई पड़ने वाली ऊर्ध्वगामी धूमलेखा (- मस्तक के ऊपर बारह 


!। 


। 


उसके दो अन्जुल ऊपर श्रूमध्य कहा गया है । उसमें ह 

8 समें शुद्धविद्या और 

ईश्वर इन दो तत्त्वों को अधीन कर ईश्वर स्थित है ॥ -३४५- ३४६-॥ 
तत्त्वद्वयम्‌' अर्थात्‌ शुद्ध विद्या और ईश्वर नामक । 
उससे भी-- 


ग्यारह अज्जुल ऊपर सदाशिव हैं । बे दो तत्त्वों से युक्त हैं 

अधिकाशक्षेत्र ब्रह्मबिल (< सहस्नार के ऊपर बिन्दु ० ॥ आग 
अर्धचन्द्र 

और नादान्त तक) है ॥ -३४६- 3७७.) | न्दु अर्धचन्द्र रोधिनी, नाद 


दो तत्त्व - सदाशिवतत्त्व एवं शक्तितत्त्व से 

युक्त है । ऐसा कहते हुए ग्रन्थकार 
यह बतलाते हैं कि श्री सदाशिव अर्धचन्द्र से लेकर नादान्त तक के ता हैं | 
तत्तव्यवस्था को दृष्टि से ईश्वरतत्व रोधिनी तक और सदाशिव नादान्त तक के 


अधिछ्ठाता हैं । यहाँ उक्त 
किया जायेगा ॥ किन्तु यहाँ उक्त व्यवस्था से भिन्न व्याप्ति है जिसका निरूपण आगे 


उसके एक अद्भुल ऊपर शक्ति ग्रन्थ के 
का स्थान है और श्रत 
शिव विराजमान हैं ॥ -३४७ ॥ है और वहाँ अनाशि 


अनाश्रित नामक शिव हैं ॥ ३४७ ॥ 
इसी अड्भुल में-- 


छ) तक यार तक आवरण है । उसके ऊपर बारह अन्लुल तक या और ऊपर 
रण नहीं है । इसलिये दोनों तरह (+ आन्तर और बाह्य रूप से) से प्रतिपादन 
जै पर प्रमेय का कुछ भी वैषम्य नहीं है । क्‍योंकि बिन्दु से लेकर समना पर्यन्त 
सोपानमाला का सर्वत्र स्थानसाम्य के साथ कथन है ॥ 

इस प्रकार छ: कारणों के छः स्थानों का परिमाण बतला कर परिमाणरहित 
क्तम पद परमशिव के द्वारा अधिष्ठित है--यह कहते हैं-- 

* उसके बाद उन्मना भूमि है । परिमाण से रहित वह पर तत्त्व अन्तिम 
[मि है॥-३४८ ॥ 

: पदार्थ के भेदन का अड्ज होने के कारण-- 











४५४ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
हंसस्येति तदभिन्नस्य निष्कलस्य । यद्यपि-- 
मात्रासंख्या त्वथोच्यते । मात्रायोगो यथा चास्य” (४।३४ २) 


क्‍ ४४१३8 ७88 तथुक्तमेव, स्थानाश्रयणक्रमेणैव हि बाचकवर्णकलाकालविश्रान्त्या 
 पदार्थभेदनं भवति । 


तत्र-- 


इति पूर्वमेवोद्दिष्टमू, तथापि ब्रह्मादिकारणाधिष्ठितह्दादिप्रमाणमुक्त्वा यदिदानी 
बाचकवर्णकलाकालविश्रान्त्या वाच्य- 


अकारश्वच हकारश्न द्वावेतावेकत: स्थितौ 
; ॥ ३४९ ॥ 
विभक्तिननयोरस्ति मारुताम्बरयोरिव । 


अकारोश्नुत्तरशक्तिविमर्शात्मा शांभवविमर्शनस्वरूप 
, हकारश्व :, शिवशक्त्योश्वा- 


भेदाद्‌ एतौ खबवायुवदेकत्र विश्वामर्शिन 
ह॥०४५+ यु ०४ कहड::३० 3.५». कत्र की : स्वयमुच्चरतो5नच्क- 
एकमात्र: स॒विज्ञेयो हृदयात्‌ सम्प्रवर्तते ॥ ३५० ॥ 


अब 8 आग 770 यक न न त२ न शत तय ८+०-._लु_ु_ुनलु] 4 न्‍ 
हँस को मात्रासंख्या और योग का वर्णन किया जाता है॥ ३४९-॥ 
हँस का 5 उससे अभिन्न निष्कल का । यद्यपि-- 


अब मात्रासंख्या कही जा रही 
है । (४।३४१-३४२) ही है । जिस प्रकार इसका मात्रायोग होता 


की कह दिया गया तथापि ब्रह्मा आदि कारणों से अधिष्ठित ह्द्य 
समीचीन ही है । क्योंकि ' के अब, मादा आदि का: कक्न किया जा रहा है वह 
के आश्रय के क्रम से वाच्यदेवता की व्याप्ति का अनुभवरूप पदार्थभेदन स्थान 
होता है अर्थात्‌ व्याप्त हे ४: पे की म कला एवं काल की विश्रान्ति के द्वारा 
का अनुभव रह जाता है । वर्ण समाप्त हो जाता है केवल देवता 


उनमें- 


अकार और हकार ये दोनों मं 
ति इनमें एक ही भूमि में स्थित हैं आर 
आकाश की भाँति इनमें विभाग नहीं है ॥ -३४९-३५०- ॥ | वायु और 


अकार - 
शक्ति चूँकि अभिन्न है शक्ति का विमर्श है । हकार शाम्भव विमर्श है । शिव और 
रूप से स्थित हैं । कह आकाश और वायु की भाँति एक स्थान में एक 
विश्व का आमर्शन करने वाला एवं स्वयं उच्चरित होने 


वाला स्वररहित हकार शिरोरेखारूप (-- 
को कला में प्रवेश करता है ॥ (+ जाह्ली लिपि के हकार के रूपवाले) अकार 


तह एक मात्रा वाला समझना चाहिये | वह हृदय से उठता है ॥-३५० ॥ 




















४५५ 





चतुर्थ: पटल: 
पक्तो हकार: केवलस्त्वनुच्चार्यव्वादकालकलित एवं ॥ ३५० ॥| 
ऊकारस्तु द्विमात्रो वै कण्ठस्थाने समुच्चरेत्‌ । 


. त्रिमात्रस्तु मकारो बै तालुमध्यगतश्वरेत्‌ ॥ ३५१ ॥ 
त्रित्वं गीतिकाक्षरस्वरमध्ये5क्षरशून्यपदोच्चारवतू ॥ २३५१ ॥ 
तो च्चारयक्त्या मात्राभेदं स्थूलस्थित्योक्त्वा, सृक्ष्मस्थित्याप्याह-- 
.._ बिन्दुश्चैवार्धमात्रस्तु.......*:*** 
स्वारोच्चाररूप: ॥ 
है इत्याह-- 
ह मात्रार्थ हि स-उच्यते । 

श्णयक्त्या भेदितग्रन्थेयोंगिनो मात्रार्थमेव तदुच्चारों भवतीति ॥ 


4# +#+9+## ##%6+##6+#+# 


स्य स्थानमाह-- 
.. श्रुवोर्मध्ये स उच्चारस्तस्य देवि विधीयते ॥ ३५२ ॥ 
 - अकारयुक्त हकार । अनुच्चार्य होने के कारण वह केवल है और काल 


ड़ से रहित है ॥ ३५० ॥ 
दो मात्राओं वाला है । उसका उच्चारण कण्ठ में होता है । मकार 
| वाला है । वह तालु के मध्य में सञ्लरण करता है ॥ ३५१ ॥ 


बन मात्रा (का स्वरूप है कि) गीत के अक्षर एवं स्वर के मध्य में अक्षर से 
'पद के उच्चारण के समान होती है (जैसे-क । ब | से | तु । म | ठा 
॥ हो ॥ व । हीं ॥-यहाँ । हस्व ॥ दर्घ औ ॥ प्लुत है) ॥ ३५१ ॥ 


छत के उच्चारण की युक्ति से मात्राभेद का स्थुलू स्थिति से कथन कर सूक्ष्म 
से कथन करते हैं-- | 

अनुस्वार का उच्चाररूप बिन्दु आधी मात्रा का होता है ॥ ३५२- ॥ 
क्यों ?--यह बतलाते हैं-- 

वह बिन्दु आधी मात्रा के काल में उच्चारित होता है ॥ -३५२- ॥ 

आगे कही जाने वाली युक्ति के अनुसार ग्रन्थिभेदसम्पन्न योगी आधीमात्रा वाले 
सवार का उच्चारण करता है ॥ 

इसका स्थान बतलाते हैं-- 

हे हा । उस योगी के दोनों भौहों के मध्य में उसका उच्चारण किया 
ली हैं ॥ -३५२ ॥ 


हर 
ः बस 








४५६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
भेदितग्रन्थिभियोंगिभि; ॥ ३५२ ॥ 


अथास्यैव विगलढद्विभागध्वन्यात्मनो5नुनिर्हादरूप:-- 
तच्छेषाच्चार्थचन्रस्तु पादमात्रस्तवसौ भवेत्‌ । 
मात्राया इत्यर्थात्‌ । 
निरोधी चार्धपादस्तु............... 
सो5यमर्धचन्द्रो निरोधीयमन्त्रैददेश: । 

2022 20240 02 ललाटान्ते समुच्चरेत्‌॥ ३५३ ॥ 
ललाटाग्रतदग्रभागात्मन्यन्तद्वये द्वावुच्चरत इत्यर्थ: ॥ ३५३ ॥ 
अत ऊर्ध्वमू-- 

नाद: षोडशकांशस्तु मूर्थान्त यावदुच्चरेत्‌ । 
नादस्य नादान्त: पल्लवप्राय इति पृथद्धः नोक्त: ॥ 
अर्थात्‌ भेदित ग्रन्थि वाले योगियों के द्वारा ॥ ३५२ ॥ 


इसी 3&कारगत “म” के उच्चार का 
! विभाग जब नष्ट 
अनुस्वन रह जाता है-- हो जाता है और केवल 


तो वह उस (- ध्वनि या अनुस्वन 
) का शेष होने से यह 
होता है । यह एक मात्रा का चौथाई भाग होता है.॥ ३५३- ॥ ्ऊछ 
अर्थात्‌ एक मात्रा का चौथाई । 


रोधिनी एक मात्रा के पाद (-- चौथाई 
१/८) होता है ॥ -३५३- ॥ 2 का आधा (< एक मात्रा का 


यह अर्धचन्द्र निरोधीय मन्त्र (- 
का एक देश होता है । (- जिस बीजमन्त्र का आगे निरोध होना है उस) 


इसका उच्चारण ललाटान्त में करना चाहिये ॥ -३५३ ॥ 
उन दोनों (- अर्धचन्द्र और रोधिनी) 
& का उच्चारण ललाट के अग्रभाग और 
उस अग्रभाग के अग्रभाग में किया जाता है या होता है ॥ ३५३ ॥ 
इसकी ऊपर--- 


नाद (मात्रा का) सोलहवाँ अंश होता है । में 
उसका 
करना चाहिये ॥ ३५४- ॥ मूर्धान्त में उच्चारण 


नादान्त : 
जी नाद के पल्‍्लव जैसा होता है इसलिये उसको पृथक्‌ नहीं कहा 





चतुर्थ: पटल: 


. द्वत्रिशदंशा शक्तिस्तु षदट्त्रिंशान्ते समुच्चरेत्‌ ॥ ३५४ ॥ 
णचारस्य यत्वट्त्रिंशदड्ुलं तललक्षणान्ते सम्यक्‌ शान्तभेदस्पर्शमात्रानुभवा- 
$ उच्चरेत्‌ । इह एकत्रैव षट्त्रिंशदड्ुलरन्ध्रान्ते शक्ति, त्वक्शेषे व्यापिनी, 
देश । समनेति स्थिति: ॥ ३५४ ॥ 
 शक्तेर्मानमुक्तम्‌ । व्यापिनीसमनयोराह-- 
.  व्यापिनी चतुःषष्टयंशा शक्तेस्तु परतः स्थिता। 
तु क्ष्टयंशैव, एवं चेमौ चतुष्षष्टयंशावेकीकृतौ द्वात्रिंशांश: , सोऊपि शक्त्या- 
बशांशेन सह मिलित: षोडशांशो जायते, सो$पि नादीयश्व षोडशांशोषष्टांशो 
| सोऊपि निरोध्यष्टाशेन सह चतुर्थाश: स्थितो3र्धचन्द्र:, अपसश्वतुर्थाशो 
भरमात्रेत्येष मात्रा मकारान्ताश्व षण्मात्रा इति समनान्तमात्रासप्तकक्रोडीकृता- 
पिभाविदेवीसप्तको5यममात्रोन्‍्मनापरतत्त्वसतत्तव: श्रीनिष्कलनाथ: । यत्तु-- 
सब् ऊपर-- 
क्ति (एक मात्रा का) बत्तीसवाँ अंश होती है । इसे ३६ अन्जुल के 
में उच्चरित करना चाहिये ॥ -३५४ ॥ 
प्राणचार का जो ३६ अड्जुल मान है उसके अन्त में समुच्चार करना चाहिये 
बैद के स्पर्श की मात्रा के सम्यक्‌ शान्‍्त होने के अनुभव के रूप में उच्चारण 
| चाहिये । यहाँ एक ही जगह ३६ अज्जुल रन्त्र के अन्त में शक्ति, त्वकशेष 
थापिनी और केशदेश में समना को स्थिति रहती है ॥ ३५४ ॥ 
इनमें से शक्ति का मान कह दिया गया । व्यापिनी और समना के मानों को 
शक्ति के ऊपर व्यापिनी एक मात्रा के चौसठवें भाग मान वाली है । 
ना भी (उतने ही मान वाली है) ॥ ३५५- ॥ 
(उतने ही मान >) १/६४ अंश वाली ही है । इस प्रकार ये दोनों १/६४ 
' मिला देने पर १/३२ हो जाते हैं । उस १/३२ को शक्ति रूप १/३२ 
| के साथ मिलाने पर १/१६ हो जाता है । वह भी नाद के १/१६ अंश से 
पर १/८ हो जाता है | वह भी रोधिनी के १/८ से मिलाने पर १/४ हो 
ग है। यह अर्धचन्द्र दूसरा चतुर्थाश है | दोनों को मिला देने पर १/२ हो 


ता है । दूसरा चतुर्थाश बिन्दु है । यह आधी मात्रा वाला है । इस प्रकार की 
चन्द्र की १/२ और बिन्दु की १/२ मात्रायें मिलकर १ मात्रा हुई | (अ ऊ 


लेकर) म्‌ तक छ।: मात्रायें हुईं । इस प्रकार समना तक सात मात्रायें हुई । इन 


४ | 
८ 
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कल ने 82%), 0४ परार्ध: परत: स्थित: । 
सोषष्टादशस्तु तं देवि समनान्ते परित्यजेत्‌॥' (४।२८५) 


इत्युक्तम्‌, तद्बाच्यदेवतावधिभूतबाह्यस्थूलकालप्रशमनपरम्‌, इदं तु मन्त्रावयव- 
गतातिसूक्ष्मोच्चारकालप्रतिमादनपरमिति न काचिद्धानि: । अतश्च॒ सृक्ष्ममन्त्र- 
कलोच्चारकालेनैव बाह्यतत्त्वगतसंभाव्यमानविततविततमपि कलाध्वानं वटधानिका- 
दलनेन वटदलनवधद्योगीन्द्र: प्रशमयेदिति निरूपितं भवति । अत्र च मन्त्रावयव- 
विमर्शकाले तत्तद्वाच्यदेवतानुभवो5धराधरानुभावस्य  चोध्वोर्ध्वपदानुभावात्मसाद्धावो 
भवतीति मन्तव्यम्‌ ॥ 


समनाया अपि-- 


४१//१ह/://% उन्मना चोर्ध्वममात्र: परमो5 व्यय: ॥ ३५५ ॥ 


उन्‍्मनया सह परमशक्तिमान्‌ व्ययहीनत्वादमात्रो मात्रार्धमात्रादिकालस्पर्शरहित 
इत्यर्थ: ॥ ३५५ ॥ 


एतदुपसंहरति-- 





सातों मात्राओं को अपने अन्दर समाहित कर भावी (< आगे वर्णन की जाने वाली) 
सात देवियों (- सृक्ष्मा सुसूक्ष्म अमृता मृता इत्यादि) वाला यह निष्कलनाथ 
मात्रारहित उन्‍्मना पर तत्त्व वाला भी है । और जो-- 


'परार्ध है । वह पर रूप से स्थित है । वह अट्टारहवाँ (कालभेद) है । हे 
देवि ! समना के बाद उसको छोड़ देना चाहिये |! (४।२८५) 


यह कहा गया, वह वाच्य देवता के अवधिभूत बाह्य स्थूलकाल के प्रशमन को 
बतलाने वाला है । और यह उपर्युक्त वर्णन मन्त्र के अवयव में स्थित अत्यन्त 
सूक्ष्म उच्चारकाल का प्रतिपादक है । इसलिये कोई हानि नहीं है । इसलिये 
महायोगी सूक्ष्म मन्त्रकका के उच्चारणकाल के द्वारा ही बाह्य तत्त्व में वर्त्तमान- 
सम्भाव्यमान बड़े से बड़े भी कलाध्वा को उसी प्रकार शान्त कर देता है जैसे कि 
बरगद के फल के सूक्ष्म दाने को नष्ट करने पर विशाल वबटवृक्ष नष्ट हो जाता 
है--यह बात बतलायी गयी । इस स्थिति में मन्त्राववव के विमर्शकाल में तत्तद्‌ 
वाच्य देवता का अनुभव होता है। नीचे-नीचे वाला अनुभव ऊपर-ऊपर वाले अनुभव 
में मिलकर तद्रुप होता जाता है--ऐसा समझना चाहिये ॥ 


समना के भी-- 
ऊपर उनन्‍मना है । यह स्तर मात्रारहित परम और अव्यय है ॥-३५५॥ 


उनन्‍्मना के साथ परमशक्तिमान्‌ है । वह व्यय रहित होने से अमात्र अर्थात्‌ 
मात्रा अर्धमात्रा आदि काल के स्पर्श से शून्य है ॥ ३५५ ॥ 


इसका उपसंहार करते हैं-- 


चतुर्थ: पटल: 


मात्रासंख्या च योगश्च प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । 


एवं ज्ञात्वा वरारोहे पदार्थान्‌ भेदयेत्ततः॥ ३५६ ॥ 
रारोहे इति प्राग्वत्‌ ॥ ३५६ ॥ 


रे ;॥ 
मय 


| 4 कला+ाता 


भेदयेन्मनत्रशूलेन.. मुद्राभावयुतेन च । 
मन्त्रशूलेन, मुद्रया वक्ष्यमाणकरणरूपया, भावेन 
युक्तेन । 


ज्ञानक्रियेच्छाशक्तिस्फारसारमत एतच्छक्तिमयमहे श्वरैकात्मा गुरुभेंदनं 
[ति प्रकाशयति-- 
.मन्नत्रो वै ज्ञानशक्तिश्न मुद्रा चैव क्रियात्मिका॥ ३५७ ॥ 

भावश्च मन इत्युक्त तन्‍्मनो बुद्पूर्वकम्‌ । 
न: सततं मननमनुभवो बुद्धिपूर्वकमिति निश्चित्य प्रवृत्तस्य तत्तदनुभवला- 


स प्रकार मात्रा की संख्या, योग और परिमाण कहे गये ॥ ३५६- ॥ 


इस प्रकार यह सब कुछ-- 

नो यह सब जान कर ही हे वरारोहे ! फिर पदार्थों का भेदन करना 
है ॥ -३५६ ॥ 

है वरारोहे ? अर्थात्‌ पहले के समान ॥ ३५६ ॥ 

कैसे (भेदन करे)-- 

मुद्रा एवं भाव से युक्त मन्त्रशूल से भेदन करना चाहिये ॥ ३५७- ॥ 

पहले बतलाये गये वक्ष्यमाण करणरूपा मुद्रा से तथा जिज्ञासाजिज्ञासित अनुभव 

भाव से युक्त ज्ञानशूलतत्त्व वाले मन्त्रशूल से भेदन करना चाहिये । 

मन्त्र मुद्रा और भावना) ये तीन (परमेश्वर की) ज्ञान, क्रिया एवं इच्छा 

ब्ों के विस्तार हैं | गुरु, जो कि इन शक्तियों से युक्त महेश्वरस्वरूप है, पदार्थों 
ग्रैदन करे--यह कहते हैं-- 

मन्त्र (परमेश्वर की) ज्ञान शक्ति है । मुद्रा (उसकी) क्रिया शक्ति है | भाव 

कहा गया है और वह मन बुद्धिपूर्वक (कार्य करता) है ॥-३५७-३५८-॥ 
बन का अर्थ है--निरन्‍्तर मनन अर्थात्‌ अनुभव । यह बुद्धिपूर्वक होता है । 

$ के द्वारा निश्चय कर प्रवृत्त होने वाले को तत्तद अनुभव का लाभ होता है । 





४६० स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
भात्‌ । भेदनं चेैतत्परतत्त्वव्याप्त्यर्थम्‌ ॥ 


परतत्त्वव्याप्तिश्व॒ जिज्ञासाप्रमुखकरणबन्धे मन्त्रोच्चारोन्मिषत्पूर्णस्वसंवेदनत:-. 
इत्याह-- 


परश्च मनसा गम्य इच्छाशकत्या त्वधिष्ठित: ॥ ३५८ ॥ 


मनसा स्वसंवेदनेनेच्छाशक्त्या तत्परमार्थतया जिज्ञासयाधिष्ठित: प्रथम॑ 


विषयीकृत इत्यर्थ: ॥ ३५८ ॥ 
युक्त चैततूु, यत:-- 
यत्र यत्र भवेदिच्छा ज्ञान तत्र प्रवर्तते । 
क्रियाकरणसंबन्धात्‌, ............- 
योगातू्‌ क्रियाया व्यापारस्थ करणस्यथ च ततद्््यापारोचितशरीरसंनिवेशस्य 
सम्यग्‌ बन्धाद्‌ जिज्ञासितेजरथें ज्ञानं भवतीत्यर्थ: ॥ 


तदित्थं शक्तित्रयात्मशिवावेशज्ञस्थ गुरो:-- 


तत्त्वं वीर्यसारों मन्त्र: ॥ ३५९ ॥ 


भेदन का अर्थ हे--परतत्त्व के साथ अपनी व्याप्ति ॥ 

और पर तत्त्व की व्याप्ति जिज्ञासाप्रमुख करणबन्ध (> जिज्ञासा के कारण सात 
भेद वाले करण तथा उड्जीयान इत्यादि बन्ध) के होने पर मन्त्रोच्चार से उन्मिषित 
होने वाले पूर्णस्वात्मसंवेदन से होती है--यह कहते हैं-- 

परतत्त्व मन से जाना जाता है किन्तु इसके पहले उसके बारे में तीव्र 
इच्छा होनी चाहिये ॥ -३५८ ॥ 

मन से - अपने संवेदन से, इच्छाशक्ति के द्वारा ८ तत्परमार्थभूता जिज्ञासा के 
द्वारा, अधिष्ठित - विषय बनाया गया (परतत्त्व ज्ञात होता है) ॥ 

यह ठीक भी है क्योंकि-- 

जहाँ-जहाँ इच्छा होती है क्रियाकरणसम्बन्ध के कारण वहाँ ज्ञान होता 
है ॥ ३५९- ॥ 

योग के कारण क्रिया 5 व्यापार के और करण ८ तत्तद्‌ व्यापार के लिये 
सक्षम शरीरसन्निवेश क़े सम्यक्‌ बन्ध से जिज्ञासित विषय का ज्ञान होता है ॥ 

तो इस प्रकार तीनों शक्तियों वाले शिवावेश के ज्ञाता गुरु को-- 


तत्त्व का 5च्चारण हो जाता है ॥ -३५९ ॥ 


॥ चतुर्थ: पटल: 
अत्रैव भर दर्शयितुमप्यर्थलब्धं व्यतिरिकमाह-- 
क्रियाकरणहीनस्य न चैवोच्चारणं भवेत्‌ । 

क्रियाभेदं सम्यग्‌ मन्त्रोच्चारसिध्यदर्थ दर्शयितुमुपक्रमते-- 


क्रिया करणभेदेन सा चैव त्रिविधा स्मृता॥ ३६० ॥ 


एकेनोच्चारयेत्तत्वं करणेन विचक्षण: । 


..... नाडीश्वाथ द्वितीयेन द्वाराणि च निरोधयेत्‌ ॥ ३६१ ॥ 


पे तृतीयं करणं दिव्यं कृत्वा वै तत्त्वमुच्चरेत्‌। 

तत्त्वं निष्कलं तेन कुम्भकेन द्वाराणि निरोध्य दिव्यं करणं बद्धवा ऊर्ध्व- 
न मन्त्रमुच्चारयेत्‌, इत्ययमत्र क्रम: ॥ 

तमेव स्फुटयितुमुपक्रमते-- 

तत्त्व ८ वीर्यसम्पन्न मन्त्र ॥ ३२५९ ॥ 

डसी कथन पर जोर देने के लिये अर्थात्‌ लब्धव्यतिरेक (+ विपरीत स्थिति) 
'कहते हैं-- कि 
क्रिया और करण से रहित गुरु को मन्त्र का उच्चारण नहीं 


ता ॥ ३६०- ॥ 


अन्त्रोच्चार की सम्यक्‌ सिद्धि के लिये करणभेद के द्वारा क्रियाभेद को दिखलाने 
उपक्रम करते हैं- 

॥ क्रिया करणभेद से होती है और वह तीन प्रकार की कही गयी 
॥ -३६० ॥ 

उन प्रकारों में-- 

 विद्वान्‌ गुरु एक करण (- अर्ध्व रेचक) के द्वारा तत्त्व का उच्चारण 
रे । दूसरे करण (- कुम्भक), के द्वारा नाड़ियों और नव द्वारों का 
वरोध करना चाहिए । तृतीय दिव्यकरण का बन्धन कर तत्त का 
च्चारण करे ॥ ३६१-३६२- ॥ हर 

| तत््व - निष्कल । तात्पर्य यह है कि कुम्भक के द्वारा नव द्वारों का अवरोध 
रर दिव्यकरण का बन्धन कर ऊर्ध्व रेचक के द्वारा मन्त्र का उच्चारण करे--यह 
महै।॥ 
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पूरक कुम्भक कृत्वा सर्वद्वाराणि रोधयेत्‌॥ ३६२ ॥ 
कुम्भकावसर एव ॥ ३६२ ॥ 
तानि-- 

गुदद्वारेण रुद्धेन रुद्धान्यत्र भवन्ति हि । 
रोधश्वास्य सल्लोचविकासाभ्यामावेशवशेन कार्य: । 
एवं कृत्वा-- 

द्वारमेक॑ ततश्चोर्ध्वे. प्रवहत्तद्विचिन्तयेत्‌ ॥ ३६३ ॥ 
मध्यनाडिरूपं विचिन्तयेत्‌ न तु संप्रत्येव वाहयेत्‌ ॥ ३६३ ॥ 
तथा सति हि-- 


नाडयो अन्थिपद्माश्व ये3 धोमुखगता: प्रिये। 
ते कुम्भकेन संरुद्धा विकसन्ति समन्तत:॥ ३६४ ॥ 


उसी को स्पष्ट करते हैं-- 


पूरक और कुम्भक प्राणायाम कर (कुम्भक के अवसर पर) ही समस्त 


द्वारों को रुद्ध कर देना चाहिये ॥ -३६२ ॥ 


अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम के अवसर पर ॥ ३६२ ॥ 
वे समस्त द्वार 


गुदामार्ग के रुद्ध होने पर अपने आप रुद्ध हो जाते हैं ॥ ३६२३- | 


यह गुदामार्ग का अवरोध उसके सझ्लोच विकास के द्वारा आवेशित कर किया 
जाता है । (इस विषय में श्रीतन्त्रालोक में एक सटीक उदाहरण दिया गया है--जैसे 


गर्दभी या बड़वा मूत्रत्याग के समय योनिप्रदेश का सड्लोच-प्रसार करती है उसी 


प्रकार योगी को गुदा मार्ग का सल्लोच विकास करना चाहिये)। 
ऐसा करने के बाद-- 


एक द्वार (- सुषुम्ना) को ऊर्ध्व प्रवाहित होता हुआ ही सोचना 


चाहिये ॥ -३६३ ॥ 


मध्यनाड़ी (- सुषुम्ना) को ऊर्ध्व प्रवाहित होती हुई सोचना चाहिये न कि 
ऊपर प्रवाहित कर देना चाहिये ॥ ३६३ ॥ 


ऐसा होने पर-- 


हे प्रिये! जो नाड़ियाँ और ग्रन्थिकमल अधोमुख पड़े हुए हैं वे... 


कुम्भक के द्वारा सम्यक्‌ निरुद्ध होकर अपने चारो ओर विकसित हो 

















चतुर्थ: पटल: ४६३ 


प्राणशक्तिकौटिल्यधामानि हृदयादीनि ग्रन्थय: । सझ्लेचविकासधर्मत्वातू पद्मानि | 
* चापानशक्तिप्रवाहवशादधोमुखानि विकसन्तीत्यूर्ध्ववाहोन्मुखीभवन्ति ॥ ३६४ ॥ 
इत्थं कुम्भकादनन्तरम्‌-- 

*, करणं तु ततः कृत्वा.............- 

अत्र च 'तत्त्वस्योच्चारणं कुरुः (४।३६७) इति दूरेण सद्गति: । मध्ये तु 
कक्षणम्‌ ॥ 


| 


.. 50 ५४ ५ लकी रिककर लक्षणं तस्य वै शृणु । 
जिह्ना तु तालुके योज्या किचिदूर्ध्व न संस्पृशेत्‌ ॥ ३६५ ॥ 
ईषत्प्रसार्य वक्‍त्र॑ तु किंचिदोष्ठौ न संस्पृशेत्‌ । 
3. दन्तपड़जी तथैवेह दृष्टिश्चाधोर्ध्ववर्जिता ॥ ३६६ ॥ 
त काय॑ समुन्नत॑ कृत्वा करणं दिव्यमुच्यते । 


अत्र जिह्ायास्तालुयोजने कुझ्वितत्वमर्थलब्धं किंचिदोष्ठौ नेति न किंचिदपि 


हैं ॥ ३६४ ॥ 
ग्रन्थि का अर्थ है हृदय आदि वे स्थान जहाँ प्राणशक्ति की गति वक्र हो जाती 
| ये ग्रन्थियाँ ही सड्लोचविकास धर्म वाले होने के कारण पद्म कहलाते हैं । वे 
ने शक्ति के प्रवाहवश अधोमुख रहते हैं (जब अपान वायु का अवरोध हो जाता 
जब ये अधोमुखी पद्म) विकसित होते हैं अर्थात्‌ ऊर्ध्ववाही हो जाते हैं ॥ ३६४ ॥ 
इस प्रकार कुम्भक के बाद-- 
करण करना चाहिये ॥ ३६५- ॥ 
यहाँ इस वाक्य का अन्वय “तत्त्वस्योच्चारणं कुरः (४.३६७) इस बाद के 
कांश से है | ('करणं तु तत: कृत्वा” और “तत्त्वस्योच्चारणं कुरु/ के) मध्य में 
ण का लक्षण बतलाया गया है । 
उसे कहते हैं- 
उस (- करण) का लक्षण सुनो जिह्ला को तालु में लगाये । किन्तु 
ध्ले का थोड़ा सा स्पर्श न करे | मुख को थोड़ा खुला रखे, इतना कि 
नों ओठ सटे न हों । ऊपर नीचे दाँतों की दोनों पह्लियाँ भी एक दूसरे 
| न छूयें । दृष्टि नीचे रहे न कि ऊपर । शरीर सीधा रहे । यह दिव्य 
रण कहा जाता है ॥ -३६५-३६७- ॥ 
यहाँ जिह्ा का तालु से संयोग करने से जिह्ला का थोड़ा सिकोड़ना अर्थतः 
ना चाहिये । दोनों ओठ एक दूसरे का थोड़ा भी स्पर्श न करे । उसी प्रकार 





























४६४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ | चतुर्थ: पटल: 


स्पृशेदिति योज्यम्‌ । तथैवेति प्रसार्य न संस्पृशेदित्यर्थ: । दृष्टेरथ ऊर्ध्ब ३<. हे करणत्रयबन्धावहित:-- 
निश्चलतारकत्वेन विकल्पहानये । समुन्नतमिति सम्यगविकृततयोत्रतम्‌ । हि ही तो वे ज्ञानशूलेन ग्रन्थीन्‌ भिन्‍्दन्‌ समुच्चरेत्‌ु॥ ३६९ ॥ 
परसंविल्लाभे उपायतया भवं दिव्यम्‌ ॥ है ह अप्लीनी प्राणशक्ते: स्पष्टी- 
द गानशलं पूर्व निर्णीतम्‌, ग्रन्थीनां भेदों हृदयादिपदेषु आ्राणशक्त: रुप 
तदित्थम्‌- तत्तदनुभवलाभ:, सम्यगविकल्पमुच्चरेत्‌ स्वयमेवमूर्ध्व प्रसरेत्‌ । मन्त्र इति 
दिव्यं च करणं कृत्वा तत्त्वस्योच्चारणं कुरु॥ ३६७ ॥ त्‌ ॥ २६९ ॥ क्‍ 
चकारात्‌ कुम्भकमूर्ध्वरेचक॑ च, तत्त्वं मूलमन्त्र: ॥ ३६७ ॥ अत्र भ्रेदेन घटमानस्थ योगिनो भावप्राप्तिशशादिति यः पूर्व हेतुरुक्त: 
अत्र दिव्यकरणावसरे ऊर्ध्वरेचकमपि कुर्वीतेत्याह-- .... जम कक की 
कुम्भितश्वैव यः प्राणो रेचयेत्तं शनैः शनैः । ] शिलो इपताज लि तू तत: शक 
ऊ्ध्नॉमित्यांत, यदाकाशसमायोगात्‌.... . ...**** ६ 
र धोगाद मन्त्राद्यकलोच्चारैकाग्रतारूपातू । शब्द इति उपशिरूप 
तथा सति हि-- न्तरकारादिकलात्मा स्फुटं श्रूयमाण: ॥ 


नाड्यो ग्रन्थिपद्माश्न देहे या: संव्यवस्थिता: ॥ ३६८ ॥ की य- 
रेचकेन समाक्षिप्ता ऊर्ध्वस्नोतो भवन्ति ते । 3 के किया ठीक तरह से 
मध्यवाहरूपतां यान्तीत्यर्थ: । अत्र च रोमाझ्लोद्गमोउभिज्ञानम्‌ । _ ऐस् है करने पर ५३ ही आय, तो ;ढ 
पपप्-++-++++++.. रही है ॥ ३६८-३६८- 
मुख ऐट फैलाने हे ० हैकिन कह दृष्टि का ऊपर नीचे न होने का. इस प्रकार तीनों करण बन्धों में अवधानयुक्त हुआ (गुरु)- 
मतलब है उसका स्थिर होना । यह विकल्पों के त्याग के लिये 0. अम्ल हु 
का तात्पर्य है--सम्यक्‌ > विना विकृत हुए उन्नत । दिव्य / हक हा द _ ज्ञानशूल के द्वारा ग्रन्थियों का भेदन करता हुआ मन्त्र का उच्चारण 
परसंवित्‌ के लाभ के विषय में, उपाय स्वरूप ॥ की २८९ ।| बी 8 के 
ज्ञानशूल को पहले बतलाया जा चुका है । ग्रन्थियों के भेदन का तात्पर्य है-- 


तो इस प्रकार-- द . 
मर स्थानों में प्राणशक्ति का स्पष्ट रूप से अनुभव करना । (समुच्चरेत्‌ का 
दिव्यकरण का बन्ध कर तत्त्व का उच्चारण करना चाहिये ॥ -३६७ ॥ ही सत्य _ विकल्परहित, उच्चरेत्‌ 5 मन्त्र स्वयं ऊपर की ओर 
श्लोक में 'च' का तात्पर्य है--कुम्भक और ऊर्ध्व रेचक (को करने के बाद)। सरित होने लगता है ॥ ३६९ ॥ 
तत्त्व - | मूल मन्त्र (का उच्चारण करे) ॥ ३६७ ॥ | (परमेश्वर से) भिन्न रूप में योगी जब (पर तत्त्व के कस ७“ गा 
यहाँ दिव्यकरण के अवसर पर ऊर्ध्व रेचक भी करना चाहिये--यह कहते हैं-- हरता है तब भाव की प्राप्ति के हे (जो उपलब्धियाँ होती हैं) उसके निश्चय 
जिस ग्राण का कुम्भक किया गया है उसको धीरे-धीरे ऊपर की ओर ननुभवों के भेदों का वर्णन करते हैं-- 
छोड़ना चाहिये ॥ ३६८- ॥ ._ (जब योगी) हृदयकमल की ग्रन्थि का भेदन कर लेता है तो आकाश 
अर्थात्‌ ऊपर की ओर ॥ के समायोग से योगी के अन्दर शब्द उत्पन्न होता है ॥ ३७ हक 
है लेते! पान | 7 जम ३ आदि "अल... हक से क् ( के 
नाड़ियाँ में सब र सं, ग छः मन्त्र आ > अन्दर 
00020? 5 हक पटक “ला में स्थित हैं।के रेचक के द्वारा आदि कला रूप शब्द उत्पन्न होता है वह योगी के हृदय के अन्दर ही अन्दर 
कर ऊ त हो जाते हैं ॥ -३ ६८-३६९- ॥ । उैपांशरूप में स्पष्ट सुनायी देता है ॥ 
(ऊर्ध्व स्रोत हो जाते हैं >) मध्यवाह रूप ( सुषुम्ना में प्रवाहित) हो जाते ै.  -.र वह शब्द- 


३० स्व० (प्र.) 


! 


४4६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
५० चतुर्थ: पटल: ४६७ 


कम कमल? कलश स्मो मर भवेत्‌ ॥ ३७० ॥ द ... भिन्दतस्तालुग्रन्थिं तु शब्दों घुमघुमायते ॥ ३७२ ॥ 

२४४8 कल्प: 5 ४ (४2५ ९0242 | मन व्रत॑ मध्यधामनिभालननियमरूप॑ यस्या सा सुब्रता, तत्सम्बोधनम्‌ । 
पी नादो घोष उच्यते ॥ | । 'घुमघुमायते' इति तदनुकृतिर्मकारक(लपमु)च्चरतीत्यर्थ: ॥ ३७२ ॥ 

इति लक्षितो घोषो दीप्ताग्नेयोँ धकधकाकृतिशब्दतुल्याकारश्रुतिरुच्चर- कि अन्थित्रयमेदेन-- 


' तीत्यर्थ: ॥ ३७० ॥ 
कण्ठस्थो विरमेच्छब्द: कणठं प्राप्य वरानने । एवं ते5 नुभवाः प्रोक्ताः प्राणे चरति सुव्रते । 


मन्त्रो विमर्श: कण्ठं प्राप्प यदा तत्स्थो भवति तदा घोष: शाम्येदित्यर्थ: ॥ 


















४ 


त्रयस्ते5 ष्टकलाः प्रोक्ता उपर्युपरितः क्रमातू ॥ ३७३ ॥! 
है एकादशे पटले-- 
._ अष्टधा तु स देवेशि व्यक्त: शब्द: प्रकोतित: । 
घोषो राव: स्वन: शब्द: स्फोटाख्यो ध्वनिरेव च । 
झाड़ारो ध्वड्कृतश्रैव अष्टो शब्दा: प्रकीर्तिता: ॥' (११।६७) 
त्यक्त्या व्यक्तस्य शब्दस्याष्टविधत्व॑ वक्ष्यति । अकारोकास्मकाराश्व त्र्यो 
॥ तदुच्चारस्थानेषु ग्रन्थिभेदानुभवविषयाणां शब्दानां घोषाद्ष्टकलत्वम्‌, 
षोपम इत्युक्तम, त(न्न), घोषैकरूपत्वम्‌, अपितु घोषसमानत्वमिति, तत्रापि 


'कानों में ऊँगली डालने पर जलती हुईं आग के शब्द के समान जो धक्‌- | | करने वाले के अन्दर घुम्‌ घुम्‌ शब्द होता है ॥ ३७२ ॥ 

धक्‌ शब्द उत्पन्न होता है वह नाद घोष कहा जाता है ।' जय सुब्रत! शब्द की व्याख्या करते हैं-) शोभन है ब्रत > मध्य धाम के 

हो ; भय का हुई आग का धक्‌ धक्‌ करने वाला शब्द कान में सुनाई देता द है ये क जेत स आत हिल ' 33 8.67 2 
कि मकार जैसा होता है) का उच्चरण होता है ॥ ३७२ ॥ 


तत्र तु-- 
भिन्दत: कण्ठदेशं तु शब्दों धुगधुगायते ॥ ३७१ ॥ 
तद्रपाकार उच्चरतीत्यर्थ: ॥ ३७१ ॥ 
. अत: ऊर्ध्वमू-- 
तालुमध्यगत: प्राणो यदा भवति सुद्रते । 
घोष शब्द के समान होता है ॥ -३७० ॥ 
(घोष का लक्षण बतलाते हैं--) 





हे वरानने ! (मन्त्र जब) कण्ठ को प्राप्त होकर कण्ठस्थ हो जाता 
ठस्थ हो जाता है कं तीन ग्रन्थियों 
तब शब्द शान्त हो जाता है ॥ ३७१- ॥ रे न्छ ग्रन्थियों के व रा + कक कि 
मन्त्र - विमर्श कण्ठ को प्राप्त ँ मे के है सुत्रते ! प्राणसचञ्जार षय क्त 3 कह न भरकर 
तब घोष शान्त हो जाता है ॥ कर जब उस (5 कण्ट) में स्थित हो जाता है ह | कल बतलाये । ऊपर-ऊपर के क्रम से वे तीनों आठ कलाओं 
थ गये ॥ ३७३ ॥ 


वहाँ-- 
कण्ठ प्रदेश का भेदन करने वाले के अन्दरे होता 
है ॥ -३७१ ॥ न्दर धुक्‌ धुक्‌ शब्द होता 


इस ग्रन्थ के ग्यारहवें पटल में-- 
हे देवेशि! व्यक्त शब्द आठ प्रकार को कहा गया है--धोष, राव, स्वन, 
| स्फोट, ध्वनि, झाड्डलार और ध्वड्कृत । ये आठ प्रकार के शब्द बतलाये 
हैफ ४क उस (< धुक्‌ धुक) के रूप का आकार ग्रहण कर उच्चरित होती हैं| (११।६७) 
॥ र कहेंगे 
इसके ऊपर-- क्‍ [इस उक्ति के अनुसार अब व्यक्त शब्द के आठ प्रकार को ग्रन्थकार कहेंगे । 
कारगत) अकार, उकार और मकार--ये तीन व्यक्त शब्द हैं । इसलिये उनके 


हे सुत्रते ! जब प्राण तालु के मध्य में पहुँचता है तब तालुग्रन्थि का ब्वारण स्थानों में ग्रन्थिभेद का अनुभव कराने वाले शब्द घोष आदि आठ कला 
हहैं । और जो (श्लोक सं० ३७० में) 'घोषशब्दोपम:' कहा गया | वह घोष 








84 स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ है चतुर्थ: पटल: 
-रावादिशब्दा: सन्त्येव ॥ ३७३ ॥ व च-- 
तदित्थमू-- ॥। ..._ बिन्दुं भेदयतो देवि शब्दों धुमधुमायते ॥ ३७५ ॥ 


तिष्ठेत्‌ स यत्र बै प्राण आत्मा तद्‌गतिमापुयात्‌। दुमिति बिन्दुग्रन्थिं भिन्‍न्दतो बिन्दुकलाख्य एवं मन्त्रावववबोधी धुमधुमानु- 
श्राणाश्रया संवित्‌ तद्द्वारेणैब तत्तत्स्थानमाप्नोति ॥ ल्‍ ; हैक 3000 06. 50 “8204 009 गा थे १ 
तंत्र-- 


बन था तु-- 
...._कपिवं नारिकेलेन आचार्य: सह बिन्दुना । 
. अभिन्नेन कुतो मोक्ष सबाह्द्याभ्यन्तरं प्रिये ॥ ३७६ ॥ 


| 


तत्तदूपं भवेत्तस्यस्थानभावानुरूपत: ॥ ३७४ ॥ 
स्थाने हृदादौ भावस्तत्तत्कारणान्तर्भाव: । 












जी क क0000:: ५; श्रह्मविष्णुरुद्राधिष्ठितेषु सृष्टिस्थितिसंहाररूपतां प्राणाव- जजते इति वाक्यशेष: । दृष्टान्तदार्शन्तिकभावोउत्रार्थडभ्य:, तेन यथा कपि- 

त्मा भजते । लिनाभिन्नेन कुतो मोक्ष भजते न भजते नारिकेलं रसास्वादायाभडक्त्वा न 

भ्रुवोर्मध्यं यदा गच्छेत्‌ स्फोटशब्दस्तु जायते । शु तथैवाचायों बिन्दुग्न्थिना अभिन्नेन सहेति साकं दीक्ष्येण शिष्येणेत्यर्थात्‌ । 

अनभिव्यक्तवर्णरूपस्फुटत्वादशब्दकल्प: स्फोट: । क्‍ सबाह्याभ्यन्तरं कृत्वा मोक्ष भजते, बाह्यात्‌ स्थूलाद्‌ भावभूतशरीरा- 
रूप नहीं है बल्कि घोष के समान है । यह अर्थ | भी 'राव' र्त नहीं होता । 

#९4 ४" ९॥हहतो॥0 (३5 है । वहाँ भी 'राव” आदि शब्द कह. 

तो इस प्रकार-- यु देवि ! बिन्दु का भेदन करने वाले (योगी) के अन्दर धुम्‌ धुम्‌ शब्द 
वह श्राण जहाँ स्थित होता है (- ठहरता है) आत्मा उसी की गति को. की २००५ ॥ 

प्राप्त करता है ॥ ३७४- ॥ | बैन्दु - बिन्दुग्नन्थि का भेदन करने वाले (योगी) के अन्दर बिन्दुकला नामक 

प्राण के आश्रय बाली संवित्‌ (- 2५ यिवबोध धुम्‌ धुमं की आवाज वाला उच्चरित होता है | यह बिन्दुग्रन्थि का 

3 /+ जलता) उम्त (० आण), के द्वारा हो तत्त द अपवर्गपद की सीढ़ियों पर चलने के क्रम में पहली सीढ़ी (- पहला कदम) है 


स्थान ( जहाँ जहाँ प्राण जाता है उस-उस स्थान) को प्राप्त करती है ॥ ऐैये योगियों को चाहिये कि इस पर अधिक ध्यान दें । क्‍योंकि इस ग्रन्थि का 


वहाँ पर-- द | हो जाने पर भेदमय संसार उल्लड्डित हो जाता है ॥ ३७५ ॥ 
| ६ हे भाव के अनुरूप वह (- आत्मा) तत्तद्‌ रूप वाला हो जाता अन्यथा-- 
आओ ॥! शंदंग अं कि ४8 जिस प्रकार बन्दर नारियल के फल को तोड़े 5 बिना उसका रसास्वाद 
कम *ै - तत्ततू कारणों (> ब्रह्मा आदि) का कर पाता, फलत: (श्षुधा से) उसका मोक्ष नहीं होता । उसी प्रकार हे 
|! बिन्दु का भेदन न करने वाला आचार्य बाह्य और आशभ्यन्तर दोनों 
रत अ्रकार आत्मा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के द्वारा अधिष्ठित हृदय, कण्ठ और ! का मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ३७६ ॥ 


तालु में सृष्टि, स्थिति और संहाररूपता का, प्राण की स्थिति के क्रम से, अनुभव 


करता है । प्राप्त करता है । यहाँ दृष्टान्त और दा्ट्टान्तिक सम्बन्ध अथलभ्य है--ऐसा 


रे “ श्ना चाहिये । जिस प्रकार बन्दर बिना टूटे नारियल के फल से मोक्ष नहीं 

ही जब गश्राण साधक के भौहों के मध्य में पहुँचता है तब 'स्फोट' शब्द त करता अर्थात्‌ रसास्वाद (एवं भूख से मुक्ति) के लिये उसे नारियल तोड़ना ही 
ता है ॥ ३७५- ॥ ता है उसी प्रकार आचार्य बिन्दुग्नन्थि का दीक्ष्य अर्थात्‌ शिष्य के साथ बिना 
स्फोट एक प्रकार का शब्द ही है जिससे वर्ण ('क” 'ख' आदि) का स्ल्‍्प किये बाह्य और आभ्यन्तर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है । बाह्य ८ स्थूल 


# 
| | षा 




























४७० | । 
स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ ; 
त । चतुर्थ: पटल: ४७9१ 


दाभ्यन्तराच्च सूक्ष्मात्‌ पुर्यष्टकशून्यशरीरान्न मुच्यते, बिन्दुभेदात्तु मुच्यते | बी । 
कपेर्व नारिकेलेन तथाचार्यस्य बिन्दुना' इति स्पष्ट: पाठ: ॥ ३७६ तु ; ' निवृत्तिश्न प्रतिछा च विद्या शन्तिस्तवैव च ।' (१०।१२१७) 


अतश्च-- द् य् 
के 3५ | “एतस्य वामदिग्भागे शान्त्यतीता ।/ (१०।१२१८) 
का 3020 देवि अर्धचन्द्रं विभेदयेत्‌ । इति कलापञ्जकं वक्ष्यति | एवमर्धचन्द्रस्य 
श्वार्थचन्रस्य ललाटे झिमिइ!मायते ॥ ३७७ ॥ यु ज्योत्स्ना ज्योत्स्नावती कान्ति: सुप्रभा विमला शिवा ॥' 


अर्धचन्द्रगन्थिं भिन्‍्दतस्तत्स्थान एवार्धचन्द्राख्यो मन्त्रावयवों झिमिझिमानुकारो ४ 
जायते इत्यर्थ: । इत्थुमुत्तरत्रापि योजना कार्या ॥ ३७७ ॥ डति. निरोधिन्या अपि-- 6६० के 0 
अथ-- ! 'रन्धनी रोधिनी रौद्री ज्ञानबोधा तमोपहा ।! (१०।१२२१) 
अर्धचन्द्रं तु भित्ता वै भेदयेत्तु निरोधिनीम्‌ । इति कलापञ्चकम्‌ । स्थानत्रयमिति वर्गीकरणमाद्यग्रन्थिभेदादेवापरग्रन्थिभेद 
तस्यास्तु भिद्यमानाया: शब्द: सिमिसिमायते ॥ ३७८ ॥ शियात्‌ । एवमुत्तरत्र ॥ 
बिन्द्रादौ प्राग्वत्‌ कलाव्याप्तिमाह-- तदित्थम्‌-- 
स्थानत्रयमिद॑ देवि पह्नपञ्नकलान्वितम्‌ । द प्राणस्य चरतस्तत्र यस्मिन्‌ स्थाने स तिष्ठति ॥ ३७९ ॥ 


तत्र बिन्दो: - तत्तद्रूपो भवेदात्मा तां तां गतिमवाप्नुयात्‌ । 
शरीर जो कि भावभूत है, एवं आभ्यन्तर - सूक्ष्म पुर्यष्ठक शून्यशरीर, से मुक्त नहीं मो ०2 डि 
कै. (५; 8300४. बिन्दुग्रन्थि का भेदन करने पर मुक्त ही हो जाता है । उक्त श्लोक उनमें बिन्दु की-- 
-- कपिर्व नारिकेलेन आचार्य" की जगह ““कपेर्व नारिकेलेन तथा--“आचार्य:' के _“निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या और शान्ता ॥ (१०।१२१७) 
म । 


बदले आचार्यस्य'”” पाठ अधिक स्पष्ट है ॥ ३७६ ॥ ऐसा प्रारम्भ कर 
इसके बाद-- हि ५ 
_ “इसके वाम दिगभाग में शान्त्यतीता' (कला है) | (१०।१२१८) 
है... । 
हे देवि ! बिन्दु का भेदन कर अर्धचन्द्र का भेदन करना चाहिये | इस प्रकार पाँच कलाओं को बतलायेंगे । इसी प्रकार अर्धचन्द्र कौ-- 


अर्धचन्द का भेदन करने वाले (योगी) के में | 
होता है ॥ ३७७ ॥ 70५53 ५ ५ थी 


अर्धचन्द्र ग्रन्थि का भेदन: करने वाले को उस स्थान में अर्धचन्द्र नामक मन्त्रा . जल 


चाहिये 'झिम' 'झिम' जैसा शब्द होता है ॥ इस प्रकार आगे भी योजना कर लेनी ॥;॒ हु की भी 
चाहिये ॥ ३७७ ॥ . *रन्‍्धनी, रोधिनी, रौद्री, ज्ञानबोधा और तमो5पहा (कलायें हैं) ।' 


इस प्रकार ये पाँच कलायें वाले हैं | तीन स्थान इस वर्गीकरण का आशय 
है है कि आध्य ग्रन्थि के भेद से ही अपर ग्रन्थि का भेद हो जाता है । इसी 
कार आगे भी समझना चाहिये ॥ 


_ ज्योत्स्ना, ज्योत्स्नावती, कान्ति, सुप्रभा और शिवप्रद विमला (कलायें हैं) । 


इसके बाद-- 


न अर्धचन्द्र का भेदन कर रोधिनी का भेदन करना चाहिये | उसका 
दन करने पर 'सिम्‌” 'सिम्‌' शब्द का अनुभव होता है ॥ ३७८ ॥ | 
. तो इस प्रकार-- 


बिन्दु आदि में पूर्व की भाँति कलाव्याप्ति को बतलाते हैं-- (5 हे मे 
हे देवि ! ये तीनों स्थान (- बिन्दु पाँच-पाँच .. वहाँ (८ तीनों स्थानों में) सश्चरण करने वाला श्राण जिस स्थान में 
कलाओं से युक्त हैं ॥ ३७९ ) न्‍ मम पचप स्थित होता है आत्मा भी उसी स्थान के रूप वाला होकर उस-उस गति 
को प्राप्त करता है ॥ -३७९-३८०- ॥ 
| 








कहर स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ द | 
चतुर्थ: पटल: 


| 
|! | 


आ्राणमनादृत्य संवित्मरधानतया प्राणभूमिकां गुणीकृत्य यस्मिन्‌ । लिप 
योग्यात्मा तिष्ठति, तत्तद्रपतामनुभूय तत्तन्मयत्वमाप्नोतीत्यर्थ: ॥ यस्मिन्‌ स्थाने हैः शक्तिमध्यगतः प्राणो : ॥ ३८२ ॥ 
अथ-- क्तभेदस्पर्शद्िं १ थों भवति, न ॒तु शक्तिस्थानभेदाद्‌, वंशनादस्य 
0 कक बरूपस्यान्तो5नुरणनरूप: सूक्ष्मस्तत्तुल्यों भवति ॥ ३८२ ॥ 
हम स भेदयित्वा ततो नादं ब्रजेदू बुध:॥ ३८० ॥ है 
सूक्ष्मत्वं पूवपिक्षमीश्वरतत्त्वम्‌ ॥ गम । द ._तां वैतु भेदयेच्छक्ति दुर्भेद्यां सर्वयोगिनाम्‌ । 
अली ॥ भिद्यते च यदा शक्ति: शान्तः शुमशुमस्तत:॥ ३८३ ॥ 
बल बंदत्व॑ चास्या:, तदनुभवाह्मादस्य॒स्पृहणीयतमत्वेन त्वक्तुमशक्यत्वात्‌ू 
भेदयेन्नादसंस्थानं ब्रह्मरन्ध॑ सुदुर्भिदम्‌ ॥ ३८१ ॥ | इति प्रवृत्तिस्थानकरणाभिघातादेव शब्दवृत्ति: शाम्यति, इह तु शमित्वा 
भिद्मतो ब्रह्मरन्ध्रस्थ शब्दः शुमशुमायते । की मतामतीत्यथ: ॥ रेटरे | 
नादस्य सम्यक्‌ स्थान वि दर ह द है कं 
के 8० 38 8220 00%30/40 श्रान्तियत्र तन्नादसंस्थानं ब्रह्मरन्ध्॑ सुदुर्भिद | चं-- 
शक्यम्‌ ॥ मूथध्वकवाटछिद्रं सुदुर्भिदं सातिशयावधानैरेव भेत्तु + । शक्ति भित्वा ततो देवि यच्छेष॑ व्यापिनी भवेत्‌ । 
रे । ._ अनुभावो भरवेत्तत्र स्पर्शों यद्वतू पिपीलिका ॥ ३८४ ॥ 
2 पा आल, 2 मीसत, मिमी क्ति+े : यन्मन्त्रावववरूपं वस्तु शेषमिति शिष्यमा्ं तद्‌ व्यापिनी 
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वहाँ 5 ईश्वरतत्त से अधिष्ठित उन तीनों (- बिन्दु अर्धचन्द्र और रोधिनी) 


स्थानों में । प्रकार शिव के द्वारा अधिष्ठित नादनादान्त स्थान का भेदन कर-- 
स्थानों में सञ्औचरण करने वाले प्राण का । उस योगी की आत्मा सञ्जरण करने वाले... 4 


ब प्राण शक्ति के मध्य चला जाता है तब वंशी के नादान्त के 


प्राण को गौण बना कर संवित्‌ को प्रधान रूप में स्वीकार करती 
में ती जिस- । 
पान हे हाजी, है डा उस स्थान की रूप में आपने को /४“+ के हे क्‍ ध्वनि का अनुभव होता है ॥ -३८२ ॥ 8, 
जाती है ॥ क्तिभेद के स्पर्श से न कि शक्तिस्थान के भेद से यह प्राण वंशी के नादान्त 
इसके बाद-- थे हो जाता है । यह नहीं समझना चाहिये कि यह नादान्त वंशी के नाद के 
गे े है अनुरणन 
88; भेदन कर विद्वान्‌ नाद भूमि में पहुँचता है । वहाँ बांसुरी के होने वाले अनुरणन जैसा होता है ॥ ३८२ ॥ 
सूक्ष्म शब्द उत्पन्न होता है ॥ -३८०-३८ १- ॥ इसके बाद-- 

सूक्ष्तता का अर्थ है--पहले की अपेक्षा सूक्ष्म ईश्वर तत्त्व ॥ समस्त योगियों के लिये दुर्भेद्य उस शक्ति का भेदन करे । जब शक्ति 

इसके बाद (योगी)-- बैदन होता है तब शान्त 'शुम” 'शुम” शब्द होता है ॥ ३८३ ॥ 

कठिनाई से भेदन वि इसको दुर्भेद् इसलिये कहा गया क्‍योंकि उसके अनुभव का आनन्द सर्वाधिक 
भेदन करता है । जी शा है. 008९ 8२ ब्रह्मरन्श्र का ग्रीय होने के कारण सरलतया त्याज्य नहीं होता । 'शान्त' कहने का तात्पर्य 
शब्द सुनायी देता है ॥ -३८ १- करने वाले को 'शुम' “शुम” जैसा के प्रवृत्ति स्थान करण के अभिषात से शब्द की वृत्ति शान्त हो जाती है । 

के 0९] | यहाँ शान्‍्त होने के बाद आनन्द का स्पर्श होता है ॥ ३८३ ॥ 


कवाटछिद्र (- इसके ' ही ४: मं *छि0 हे ९75 है । मर “8 खबर है देवि ! शक्ति का भेदन करने के बाद जो शेष बचता है वह व्यापिनी 
सावंधान लोगों के ही द्वारा इसका भेदन किया जा सकता हे ; हि कट कि । वहाँ पर (शरीर पर) चींटी के सझ्रण जैसा स्पर्श का अनुभव होता 
॥ ३८४ ॥ 


ही 








४७५ 













चतुर्थ: पटल: 


ही स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
ति पञ्जैताश्व सर्वा: स्वावसरे निर्वक्ष्याम: । 


भवेत्‌, शक्त्यन्तसर्वाध्वव्यापनाद्‌ व्यापिन्याख्यो मन्त्राववव: सः । “तच्छेषे व्या« 
भवेत्‌” इति तु स्पष्ट: पाठ: । तत्र चानुभव: प्रशान्तशब्दव्याप्तिकत्वात्‌ स्पर्शप्रथा- 
रूप: । यद्वत्‌ पिपीलिकेति सञ्जरन्तीनां पिपीलिकानामिवेत्यर्थ: | पिपीलिका ल्‍७ 


नांशब्दस्य लोप ऐश्वर: ॥ ३८४ ॥ 
अन्रापि कलाविभागमाह- 
स्थानत्रयमिदं देवि पशञ्चपञ्नकलान्वितम्‌ । 
तत्र नादस्थाने श्रीसदाशिवाधिछ्िते 


'इन्धिका दीपिका चैव रोचिका मोचिका तथा। 
ऊर्ध्वगा” (१०।१२२६) 


इति वक्ष्यमाणा: पञ्च कला:, शक्तितत्त्वे व्यापिनीपदे च श्रीशिवनाथाधिछिते 
क्रमेण-- 


; एवं तेत:-- 
| थत्र यत्र चरेत्‌ प्राणस्तत्तद्रपमवाप्तुयातु ॥ ३८५ ॥ 
जीवस्तत्तदनुभवं प्राप्नोतीत्यर्थ: । 


जत्याप्याय प्रक ६ ४९ शक 
यत्र यत्रावतिष्ठेत तां तां गतिमवाप्नुयात्‌ । 


व भवतीत्यर्थ: । 


._ >> बार 
“समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ । (४।४३२) 


वक्ष्यमाणमेतत्सर्वम्‌-- 
तस्माहै सुप्रयत्नेन भित्वा याति परां गतिम्‌ ॥ ३८६ ॥ 


शोभन: प्रयत्नो दिव्यकरणधाराधिरोहरूप: ॥ ३८६ ॥ 
थे पाँच कलायें हैं । इन सब का वर्णन इनके अवसर पर करेगे ॥ 


चंकि ऐसा है इसलिये-- 
जिस-जिस स्थान में प्राण सञ्लरण करता है उस-उस रूप का हो जाता 


ही 
शै 


॥ -३८५ ॥ 
रण -- जीव । यह (उस रूप का हो जाता है--) तत्तत्‌ अनुभव को प्राप्त 
| है ॥ 

उस अनुभव के प्रबल अभ्यास से-- 

_ जहाँ-जहाँ (प्राण या योगी) ठहरता है उस-उस गति को प्राप्त करता 


है ३८६- ॥ 
अर्थात्‌ उसी-उसी रूप का हो जाता है ॥ 


सूक्ष्म चैव सुसूक्ष्म च तथा चैवामृतामिता । 
व्यापिनी! (१०।२१४२) 
इति पदच्ञ कला:, 
व्यापिनी व्योमरूपा चानन्तानाथा त्वनाश्रिता |” (१०।१२५२) 
शक्तिभेद के बाद मन्त्राववव रूप जो वस्तु शेष रहती है बह व्यापिनी होती 
है । समस्त अध्वा शक्तिपर्यन्त व्याप्त रहता है इसलिये मन्त्र का वह अवयव 
व्यापिनी कहलाता है । (“यच्छेषं व्यापिनी भवेत्‌* की जगह) “तच्छेषे व्यापिनी भवेत्‌' 
पाठ अधिक स्पष्ट है । वहाँ पर शब्द की व्याप्ति प्रशान्त होने से स्पर्श के विस्तार 
का अनुभव होता है । यह स्पर्श रेंगने वाली चींटी के समान होता है । उक्त 
श्लोक में 'पिपीलिकानां' की जगह जो “पिपीलिका' पाठ है वहाँ 'नां' का लोप 
ऐश्वर है ॥ ३८४ ॥ 
यहाँ भी कलाओं का विभाग कहते हैं-- 
हे देवि ! ये तीन स्थान पाँच-पाँच कलाओं से युक्त हैं ॥ ३८४- ॥ 
श्री सदाशिव के द्वारा अधिष्ठित उस नाद स्थान में-- 
'इन्धिका, दीपिका, रोचिका, मोचिका और ऊर्ध्वगा ।' (१०।१२२६) 
ये पाँच कलायें हैं । इनका वर्णन आगे किया जायेगा । श्री शिवनाथ 
(< सदाशिब) के द्वारा अधिष्ठित शक्तितत््व और व्यापिनी पद में क्रमश:-- 
सूक्ष्मा, सुसूक्ष्म, अमृता, अमिता और व्यापिनी ।/ (१०।२१४२) 
ये पाँच तथा-- ' 
व्यापिनी, व्योमरूपा, अनन्ता; अनाथा और अनाश्रिता । (१०।१२५२) 


इस प्रकार-- 

हे बरारोहे ! यह अनन्त पाशजाल समना तक ही है । (४।४३२) 

इसके द्वारा वक्ष्याण इस सब (पाशजाल) का-- 

प्रयत्नपूर्वक्ष भेदन कर योगी परमगति को भ्राप्त करता है ॥ -३८६ ॥ 
हा का अर्थ है--शोभन प्रयत्न और वह दिव्यकरण धारा पर चढ़ने की 


प्र 
हे ॥ ३८६ ॥ 








४७ 
५ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
अत्र क्रममाह-- 


भित्वा वै व्यापिनीं देवि समनायां मनस्त्यजेत्‌ । 
मनसा तु मनस्त्यक्त्वा जीव: केवलतां ब्रजेत्‌॥ ३८७ ॥ 


मन इत्यविकल्पं चेत: । मनसेति स्पर्शपर्यन्तस्य क्षीणत्वात्‌, 
स्य 
अविकल्पमननमात्ररूपेण चित्तेनेव तादशमेव च मन पति त्यक्त्वा 


वेद्याभासजिषृक्षासड्लोचरूपं स्व॑ं बेदनं प्रशमय्य जीव आत्पा 
वेदितृमात्ररूपो भवतीत्यर्थ: ॥ ३८७ ॥ गत कलेकिवमेति शुद्धो 


एवं “भेदनं च पदार्थानां भावप्राप्तिवशात्‌ 
मात्मव्याप्तिमाह-- >तवशात्‌ इत्युपक्रान्तं निर्वाहय क्रमग्राप्ता- 


जीवो वै केवलस्तत्र आत्मज्ञानक्रियान्वित: । 
बन्धनाशेषनिर्मुक्त.. सत्तामात्रस्वरूपक: ॥ ३८८ ॥ 
गृह्लाति नापरं ही ! चर शिवात्मकम्‌ हा 

न पर च शिवात्मकम्‌ ॥ 
परापरविनिर्मुक्त: स्वात्मन्यात्मा व्यवस्थित: । : 


यो जीव: प्राणनात्मा, स॒तत्र समनोध्वें यत: समस्तमध्वपदमतीतो 
ज--7_+-_-“- * समनोध्वें यतः समस्तमध्वपदमतीतोउत 
यहाँ पर क्रम को बतलाते हैं-- 


हे देवि ! व्यापिनी का भेदन कर समना में पहुँचने 
ना में पहँँचने के बाद 
"पक कर देना चाहिये । मन के द्वारा मन को त्याग कर योगी 3१ हे 
प्राप्त हो जाता है ॥ ३८७ ॥ * 


बह ग 00 (इक चित्त । मन के द्वारा--मन्तव्य की सीमा स्पर्श- 

चित्त उसी प्रकार के बाद मन्तव्य नहीं है) फलत: निर्विकल्पक मनन करने वाला 

उका थक ब मन को भ्रकृष्ट एकाग्रता के कारण छोड़ देता है अर्थात्‌ 

देता है । ९:४९ ७४न- हा अ ५७ कक मीन बदन ही. शान्‍्त कर 
- आत्मा केवल - 

और ज्ञान का तिरोभाव हो जाता है) ॥ ३८७ गा जात पते रह जाता है । (शेय 


इस प्रकार 'पदार्था का भेदन भावप्राप्ति 
वप्राप्ति के कारण होता है' 
का निर्वाह कर अब क्रमप्राप्त आत्मव्याप्ति को बतलाते हैं-- अं 


238 ० किशीकलीरर हो 5 आत्मज्ञान और क्रिया से युक्त 
मुक्त, केवल सत्ता मात्र, समस्त अध्वा से 
परे, शुद्ध विज्ञानकेवली होता है वह न तो अपर भाव का ग्रहण करता है 


और न शिवात्मक पर भाव को । | 
मे पर एवं अपर भाव से रहित वह आत्मा 
अपने स्वरूप में स्थित रहता है ॥ ३८८- 2४888 वह आ 


चतुर्थ: पटल: ४9७ 


गेबेण मलत्रयरूपेण बन्धेन नि:शेषेण वासनापर्यन्तेन मुक्तस्ततश्च सत्तामात्र- 
पो भावाप्रतियोगिप्रकाशमात्रतत््वो य आत्मा आत्मीयाभ्यां स्वोचिताभ्यां ज्ञान- 
भ्याम, न तु॒ परमशिवसंबन्धिनीभ्यां सामरस्यावस्थितिसतत्त्वाभ्यामन्वितो 
| न॒तु सांख्यादिमुक्तरूप: | एष च 

ण्यात्‌ शुद्धो विशिष्टेन चाशेषाध्ववेद्चीकरणात्मना, न तु मायापुंविषयक- 
ह ज्ञानेन, तेनेव च केक्‍लो न तु मन्त्रमन्रेश्वरवद्विज्ेयनापि संपृक्त:; अत 
पर॑ शिवं सदाशिवरूपं स्वभावं न गृह्मति, न च परं परमशिवरूप॑ स्वच्छ- 
छन्व घ्रमम, अतश्च॒ अयं व्याख्यातपरापररूपाद्‌ विनिर्मुत्तस्त्यक्तापर 
५३ व: स्वात्मन्येव बोद्धृतामात्ररूपे व्यवस्थित: ॥ 


| है | 
न चैवात्र संतोष: कार्य इत्युपसंहारदिशा दिशन्नन्यदवतितारयिषुराह-- 


आत्पव्याप्तिर्भवेदेषा शिवव्याप्तिरत: परम्‌ ॥ ३९० ॥ 
बन्धनाशेष भावेन सर्वाध्वोपाधिवर्जिता । 


समनान्तस्थिता, न तु सांख्यपातझलाघुक्ता, अस्यैव त्वात्मन उन्मना- 


जख्बका 





है थे 
/र 
")]0॥।0/+ लय प 


जो प्राणस्वरूप जीव है वह समना के ऊर्ध्वस्तर पर समस्त अध्वा का पारगामी 
* आणव मायीय कार्म रूप तीन मलों रूपी बन्धन से पूर्णतया अर्थात्‌ वासना 
न्‍्त मुक्त हो जाता है । इस कारण वह सत्ता मात्र शेष रह जाता है । भाव का 
बतियोगी प्रकाशमात्र वह आत्मा आत्मीय ८ अपने लिये उचित ज्ञान क्रिया से 
रहित होता है । उस समय वह परमशिवसम्बन्धिनी सामरस्य की स्थिति वाली 
क्रिया से भी युक्त नहीं रहता और न सांख्य के मुक्त पुरुष की भाँति केवली 
ता है । यह माया के ऊर्ध्ववर्ती आणवमलपयुक्त विज्ञानकेवली से विलक्षण होने के 
रण शुद्ध होता है । वह मायापुरुषविषयक ज्ञान से विशिष्ट नहीं रहता बल्कि 
प्स्त अध्वा के ज्ञान से विशिष्ट रहता है । इसीलिये वह केवल होता हैन कि 
त्र, मन्त्रेधर की भाँति विज्ेय से संपृक्त होता है । इस कारण वह न तो अपर 
| - सदाशिव के रूप को ग्रहण करता और न पर 5 परमशिव रूप स्वच्छ 
च्छन्द चिदानन्दघन रूप का ही ग्रहण करता है। इस प्रकार व्याख्यात परापररूप 
| विनिर्मुक्त अपर रूप का त्याग करने पर भी परस्वभाव को न श्राप्त हो कर 
पपने में ही बोद्धामात्र रूप में स्थित रहता है ॥ 

(योगी को) यहीं पर सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये, इसलिये इसका उपसंहार 


करते हुए अन्य प्रकरण की अवतरणा करने की इच्छा से कहते हैं-- 

+ (समना भूमि तक) यह आत्तव्याप्ति होती है । इसके बाद परव्याप्ति 
होती है । यह समस्त बन्धनों का शेष एवं समस्त उपाधि से रहित होती 
| ॥ -३९०-३९१- ॥ 

यह - समना भूमि तक स्थित, न कि सांख्य पातझ्लल आदि शास्त्रों में कही 





















चतुर्थ: पटल: ४७९ 


सका: शैवेउस्मिन्नद्रयनये परं शिवं व्याख्यातस्वरूपं न गच्छन्ति न 
बवन्ति । सांख्ययोगवेदान्तवाद्यादयस्तु अपरपदस्था एवेति केन तेषामिय- 
त्तसंभावनाप | अथ च सर्व एवात्मोपासका: शैवेन पारमेश्वराद्रय- 
न ज्ञानेन परं शिवं गच्छन्तीति तन्त्रेण सप्तमी तृतीये योज्ये । उक्त च 


गम स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


पदारोहेण चिदानन्दघनपरतत्त्वव्याप्तिरूपा शिवव्याप्तियत: सा बन्धनानामाणवादीन . 


मलानामशेषभावेन । 
समनावधिपर्यन्त: कलझ्जाधार उच्यते” (७।२२९ ) 


इति भाविनीत्या समनान्तेन प्रसरेण ये पूर्वोक्ता सर्वेज्ध्वरूपा उपाधयो 
वेद िक्षओी / 2, हि हि.20 पाधयो 
दकास्तैर्विशेषण समस्तबन्धनप्रशमसंस्कारात्मनापि वर्जिता, ले लीनकेवलत 


समनान्तसमस्तबन्धनप्रशमेषपि तन्निवृत्तिसंस्कारभावेनावच्छेदकत्वात्‌ सोपाधित्वम्‌ य “ये बदन्ति न चैवान्यं विन्दन्ति परमं॑ शिवम्‌ । 
परमशिवता तु विश्षोत्तीर्णविश्वमयस्वतन्त्रचिदानन्दघनानवच्छिदेव ॥ ५ ._त आत्मोपासका: शैवे न गच्छन्ति परं पदम्‌ ॥ 


यत ईदृशी शिवव्याप्तिस्तत:-- ॒ (ने०्तं० ८।३०) इति । 
अविदित्वा परं तत्त्वं शिवत्व॑ कल्पितं तु यैः॥ ३९९ ॥ त्र हि परमशिवमन्यं वदन्ति, केवलं न चैब विन्दन्ति, न पुनः केनापि 


त आत्मोपासकाः ज्ैवे न गच्छन्ति परं शिवम्‌ । ही तमाम आफनुतनतीत्यह) 


यैरिति व्ापकाथरियाबम हम हा कर कल्पितमात्मनां + 
त्वस्रष्टत्वाद्यनन्तधर्मसाम्येन करूपाणामपि केन- 
निर्युक्तिकेन भिन्नशिवरूपत्वमुच्यते, ते सर्वे व्याख्यातव्याप्ति रात 


गयी भूमि तक । इसी आत्मा के उन्मना पद क्‍ 
द पर आरोहण के द्वारा चिदानन्दघन 
2 की व्याप्तिरूपा शिवव्याप्ति होती है । क्‍योंकि वह बन्धनों - शिव आदि 
मलों, के अशेष भाव (- पूर्ण रूप) से वर्जित होती है । ह 
कलझ्ड ( मल) का आधार समनापर्यन्त रहता है ।” (७।२२९) 
आगे वर्णन किये जाने वाले उक्त नियम के अनुसार 
र समनापर्यन्त 
लीड 35 लक अध्वा रूप उपाधियाँ अर्थात्‌ अवच्छेदक (- इनसे 
- समस्तबन्धनप्रशमसंस्कार से भी रहित होती है 
विज्ञानकेवली अवस्था में यद्यपि नहीं 5 
8५० “४ $#॥#& आता पे समस्तबन्धन तो नहीं रहते किन्तु जो लोग अन्य किसी तत्त्व को परम शिव बतलाते हैं वे परमशिव को कभी 
छत पती सोपाधिक होती है । किन्तु 3 कली मा प्त नहीं करते । आत्मोपासक वे शैवशात्र की दृष्टि से परमपद को नहीं 
दानन्द्धन और अनवच्छिन्न है ॥ द करते ।' (ने०्तं० ८३०) 
चूँकि शिवव्याप्ति इस प्रकार की है इसलिये-- द [इसका स्पष्टार्थ है कि--) जो लोग अन्य किसी तत्त्व मी रमन मी 
जिन साधकों ने पर तत्त्व को का जानते हो नहीं बल्कि किसों है, में उसको; आर! ही नही 
हि पड त्व को न जान कर किसी अन्य कारण से अर्थात्‌ उस परमेश्वर की सिद्धि नहीं कर सकते ॥ 
ऊल्पना करली । आत्मोपासक वे इस शैवशास्त्र के अनुसार चे 
परम शिव को नहीं प्राप्त करते ॥ -३९१-३९२- ॥ जाल 


जिन - शवसिद्धान्त, पाशुपत लाकुल आदि अनेकात्मवादी लोगों के द्वार 


शिवत्व की कल्पना की गयी - व्यापकतत्व ॥ -३९२ ॥ 
जे तत्व नित्यत्व अमूर्तत्व चेतनत्व स्रष्टत्व 
आदि अनन्त धर्मों के समान होने के कारण शिवरूप होते हुए भी युक्तिरहित किसी _आत्मतत्त्वरूपता तब होती है जब परशिवाभेद का अज्ञानरूप सल्लोच जीव के 


कल्पनामात्र से आत्माओं ज् 
मात्र से आत्माओं को भिन्न शिवरूप कहा गया, पहले व्याख्यातव्याप्ति वाली. सकृदुच्चरितत्वे सति बहर्थबोधकत्वं तन्त्रत्वम्‌ । 


॥ तु सर्वे-- 
आत्मतत्त्वगतिं यान्ति आत्मतत्त्वानुरज्लिता: ॥ ३९२ ॥ 
बरूपतायां तत्त्वं परमशिवाभेदाख्यात्यात्मा सल्लोच:, तेन येअनुरज्िता- 


के उपासक वे सब शैवशास्र ८ इस शिवाद्यशास्र में पर शिव--जिसका 
ऊपर किया जा चुका है, उस शिवस्वरूप को प्राप्त नहीं होते ८ शिवस्वरूप 
बमय नहीं होते । जहाँ तक सांख्य योग वेदान्त मतावलम्बियों की बात है तो 
बहत नीचे हैं इसलिये उनमें से किसी के भी द्वारा परपद की प्राप्ति को 
ना नहीं है । 'शैवे न' की व्याख्या तन्त्र' के द्वारा ऐसी की जाय कि सभी 
ब्रासक 'शैवेन' - पारमेश्वर अद्गय दर्शन में उक्त ज्ञान के द्वारा, पर शिव को 
होते हैं- ऐसी भी व्याख्या सप्तमी तृतीया विभक्ति की योजना कर की जा 
| है । मृत्युजित्‌ तन्त्र (मृत्युझ्यभट्टारक) में कहा भी गया है-- 


ब् से अनुरज्ञित होकर आत्मतत्त्व की गति को प्राप्त करते 
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स्तदाश्वस्ता: पाशुपताद्या,, त आत्मनो यत्तत्त्वं शुद्धविज्ञानकेवलतारूपं १०७७ कल मनः सड्जल्प उच्यते । 
लभन्ते, न तु तात्तिकीं मुक्ति भेदस्यापरित्यागादिति ॥ ३ ९२ ॥ ह ._ सड्जल्पः क्रमतो ज्ञानमुन्मनं युगपत्‌ स्थितम्‌ .॥ ३९४ ॥ 
मुक्तशिवसंसारं परिजिही्षुणा-- सड़ प्‌ इच्छा, सा चेशितव्यविश्वक्रमासूत्रणात्मत्वात्‌ पी (“00838 । 
2 2007 पड की सह मुत्क्रान्तमुत्कर्ष च मन: प्राप्तं यत्र तदुन्मनमम्‌ | युगप श्वस्यासूत्रणा- 
तस्मादात्मा परित्याज्यो $ | रननिर्माणाद शाखाशतमभिन्नस्याप्यत्र. नित्योदितानन्दघनस्वातन्त््यशक्त्या- 
आत्मेति मुक्ताणुरूपता । शिवमिति मुक्तविकसितपरमशिवैकताम्‌ ॥ सत्वेन 

























त्मत्वेनावस्थानातू ॥ ३९४ ॥ 
तदित्थम्‌- ब्त ईदृगुन्मनं ज्ञानमेवोन्मनाशक्ति:-- 
आत्मतत्त्वं ततस्त्याज्यं विद्यातत्त्वे नियोजयेत्‌ ॥ ३९३ ॥ ५ तस्मातू सा तु परा विद्या.......... 
आत्मानमिति शेष: ॥ ३९३ ॥ ायान्तावधिकात्मतत्त्वोर्ध्वस्थशुद्धविद्यादिशक्त्यन्ताध्वव्यापकाद.विद्यातत्त्वादिय- 
कात्र विद्या ?--इत्याह-- ॥ 
उन्मना सा तु विज्ञेया........... | | . (0000 0 १५, यस्मादन्या न विद्यते । 
तो व्योचके... ईंदृशीत्यर्थाद्‌ एतयैव अशेषदविश्वक्रोडीकारात्‌ ॥ 


2000 3000 800 7 2,7४२ ३ नवकाइ्००१७३००+५३०+मदलक++-----3 | ५ ् १ 
अन्दर होता है । इस सड्जोच से जो अनुरज्ञित होते हैं । अर्थात्‌ पाशुपत आदि । 


मतों है 
मतों के अनुयायी उस सह्रुचित आत्मा को ही परमशिव मानकर आश्वस्त हो जाते ने, सझ्डल्प को कहा जाता है । सझ्डल्प क्रमत: (- क्रमिक) ज्ञान 
हैं, वे आत्मा का जो तत्त्व - शुद्धविज्ञानकेवछता, उस गति को प्राप्त करते हैं । ।! और उन्मना (क्रमरहित) एक साथ ज्ञान है ॥ -३९४ ॥ 
वे ४. 08 यथार्थ मुक्ति को नहीं प्राप्त करते क्‍योंकि वे भेद का त्याग नहीं किये. क्वल्प - इच्छा है । और वह इच्छा ईशितव्य विश्व का क्रमिक आसूत्रण (- 
रहते ॥ ३९२ ॥ | के विकास) रूप होने के कारण क्रमिक ज्ञान कही गयी है । उन्मना का अर्थ 
इस कारण मुक्त शिव के संसार (- संसरण ८ जन्म आदि का बन्धन) का... हा मन उत्‌ - उत्क्रान्त हो जाय अर्थात्‌ उत्कर्ष को प्राप्त हो जाय वह स्थिति । 


त्याग करने वाले को चाहिये कि-- क्‍ ” का अर्थ है--विश्व की कल्पना अवभासन' निर्माण से लेकर अनन्त 

वह यदि अपना शिव (-- शिवसमावेशरूप कल्याण) लो 8] से भिन्न अर्थात्‌ अनन्त प्रकार वाले भी विश्व का इस उन्मना दशा में 
चाहता हे ग् मे 

आत्मा का परित्याग कर दे ॥ ३९३- ॥ देत आनन्दघन स्वातन्त्र शक्ति के आभास के रूप में स्थित होना ॥ ३९४ ॥ 


हा चूँकि इस प्रकार का उन्मन ज्ञान ही उन्मना शक्ति है-- 
आत्मा - मुक्तअणुरूपता | शिव - मुक्त विकसित परमशिव के साथ एकता, 2 
को चाहता है तो मुक्तअणुरूपता का त्याग करे ॥ सि कारण वह परा विद्या है ॥ ३९५- ॥ 


तो इस प्रकार--- नायापर्यन्त वर्तमान आत्मतत्त्व (- पुरुष) के ऊपर वर्त्तमान माया के ऊपर 


आत्मतत्त्व का त्याग करने के बाद (आत्मा को) विद्यातत्त्व में नियुक्त । | के । भा शक पर शक आम | कक निया तो ते 


कर देना चाहिये ॥ -३९ 0. 
पं इस विद्या से अन्य (कुछ भी) भी नहीं है ॥ -३९५- ॥ 


0 - आत्मा को--यह जोड़ना चाहिए ॥ ३९३ ॥ क्योंकि इसी (उन्मना) ने समस्त विश्व को अपनी गोद में रखा है अर्थात्‌ 
विद्या' शब्द का क्‍या अर्थ है--यह बतलाते हैं-- | अन्दर समाहित किये रहती है ॥ 


उन्‍्मना को बह (+-- 
हे (न विद्या) समझना चाहिये ॥ ३९४- ॥ वभासन, रक्ति, विमर्शन, बीजावस्थापन तथा विलापन ये शाक्त पद्जकृत्य हैं । 
उस (- उन्मना) की व्याख्या करते हैं-- द्रष्टन्य--प्र“ह०सू० ११) 


| ० (प्र.) 


'। 
ही 
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विन्दते हयत्र युगपत्‌ सार्वज्ञ्यादिगुणान्‌ू परानु॥ ३९५ ॥ परस्मिस्तेजसि व्यक्ते तत्रस्थ: शिवतां ब्रजेत्‌ ॥ ३९७ ॥ 


। हा सर्वज्ञत्वादीन्‌ यतो युगपतदत्रोन्मनायां योगिवरों लभते, व त्रेति उन्‍्मनाख्यायां विद्यायाम्‌, व्यञ्ञयेदात्मीयमेवोन्मीलयेत्‌ प्रत्यभिजानीयात्‌ । 
इयं परा विद्या 'विदूल लाभे” इति धात्वर्थानुगमातू ॥ ३९५ ॥ चिज्ज्योति: परमसड्डूचितं परमकारणं परमशिवरूपम्‌ अतश्च शिवतां ब्रजेत्‌ 


कि च-- त्म्यमियात्‌ ॥ ३९७ ॥ 
दृष्टान्तनोपपादयति-- 
सुप्रदीप्ते यथा वह्लौ शिखा दृश्येत चाम्बरे । 


वेदनानादिधर्मस्य परमात्मत्वबोधना । 
वर्जना5 परमात्मत्वे तस्माद्विद्येति सोच्यते ॥ ३९६ ॥ 


अनादिधर्म: स्वातन्त्यशक्त्यात्मा स्वभाव:, तस्य वेदना विचारणा, आत्मनश्न देहप्राणस्थितो ह्यात्मा तद्वल्लीयेत तत्पदे॥ ३९८ ॥ 
यत्परमात्मत्व॑ शिवरूपत्वमस्ति, तस्य | बोधना अवगमहेतुः, अत एवापर देहमन्त्रप्राणात्मशिवपदानामौचित्यात् काष्ठारणिवह्वितच्छिखाम्बराणि दृष्टान्त: । 
५3५३० इयं वर्जना संपद्चते | तस्मात्‌ “विद विचारणे', “विद ज्ञाने' इति णिमन्थनयुकत्या सुप्रदीप्ते प्रज्जलिते वहा सति यथा शिखा ज्वाला दाह 
धात्वर्थानुगमादियं विद्योच्यते ॥ ३९६ ॥ बबरे दृश्यते, तत्र लयात्‌ तदात्मभावं प्राप्तावलोक्यते, तद्गदूदिव्यकरण- 
हि देहे य:ः , प्राणस्तस्मिन्‌ सुप्रदीप्ते मध्योर्ध्वबाह्यदावाग्निता- 
























एवं च रणिस् 
; ति, देहे स्थितो य आत्मा प्रोक्तशुद्धविज्ञानकेवलरूपो वह्िशिखातुल्य: 
गशर्णो सतत का: परमकारकास:। ान्त॑ समस्तं देहदारुं दग्ध्वा तस्मिन्‌ पदे लीयते निरुपाधिपरमशिवैकात्म्य- 
वही कहते हैं-- बेत्यर्थ:थ ॥ ३९८ ॥ 


है और पर तेज के व्यक्त होने पर उसमें स्थित होकर शिवस्वरूप हो 
है ॥ ३९७ ॥ 

उसमें - उन्मना नामक विद्या में, व्यक्त करता है 5 अपने ही तेज का 
छन करता है अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञान करता है । तेज का अर्थ है--चिद्‌ ज्योति । 
< असझ्डृचित | परमकारण 5 परम शिव । इसके फलस्वरूप शिव हो जाता है 
शव के साथ एकात्म हो जाता है ॥ ३९७ ॥ 

दृष्टान्त के द्वारा समझते हैं-- 


जिस प्रकार अग्नि जब अच्छी तरह दीप्त हो जाती है तब उसकी 
बा आकाश में दिखायी पड़ती है उसी प्रकार देह एवं प्राण में स्थित 
मा उस पद में लीन हो जाता है ॥ ३९८ ॥ 


अनादिधर्म का अर्थ है--परमेश्वर का स्वातन्त्रशक्तिरूप स्वभाव, उसकी वेदना औचित्य के कारण देह मन्त्र प्राण आत्मा और शिव पदों की तुलना क्रमश: 
- विचार (विद” विचारणे) | और आत्मा का जो परमात्मत्व - शिवरूपता है. 9, अरणि, अग्नि, उसकी शिखा और आकाश से की गयी है । इस प्रकार 
उसकी बोधना 5 अवगम का कारण है (विद्‌ ज्ञाने) । इसलिये जो परमात्म तत्त्व शमन्थन के द्वारा अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तो जैसे शिखा ८ ज्वाला दाह्म 
नहीं है अर्थात्‌ तद्विषय. नहीं है उसके विषय में यह वर्जना सम्पन्न होती है | जला कर आकाश में दिखलायी देती है अर्थात्‌ उस आकाश में लीन होने से 
इसलिये “विद” विचारणे और “विद' ज्ञाने इन धातुओं के अर्थ को ध्यान में रखते काश को प्राप्त दिखलायी पड़ती है उसी प्रकार दिव्यकरण और मन्त्र रूपी 
हुए यह (< उन्मना) विद्या कही जाती है ॥ ३९६ ॥ णि के समुत्तेजन से देहस्थ प्राण के सुप्रदीप्त होने पर वह शरीर में मध्य नाडी में 

इस प्रकार-- बाही होता हुआ बाह्य दावाग्निरूपता को प्राप्त हो जाता है (अर्थात्‌ अन्दर के 


0.4: ध्आ यों का दाह करने के साथ यह प्राण बाह्य जगत्‌ का भी संहार कर देता है) । 
उसमें स्थित हुआ योगी साधक परमकारण पर तेज को व्यक्त की _ | में स्थित जो आत्मा है जिसका स्वरूप उपर्युक्त शुद्ध विज्ञानकेवली है, वहिशिखा 


योगी इस स्थिति में सर्वज्ञत्व आदि समस्त परम गुणों का एक साथ 
लाभ करता है ॥ -३९५ ॥ हि 
पर ८5 अभेद ३ रूप सर्वज्ञता आदि | चूँकि महायोगी इस उनमना दशा में 
सर्वज्ञत्व आदि गुणों का एक साथ लाभ करता हैं इसलिये यह परा विद्या कही. 
गयी है । यहाँ 'विद्या' शब्द 'विदल्' लाभे धातु से निष्पन्न है (बिद्यते लभ्यतेउनया 
इति विद्या) ॥ ३९५ ॥ 7 
तथा-- 


चूँकि इस उनमना में अनादि धर्म का ज्ञान, परमात्मता का बोध 
मर अपरमात्मतत्त्व का वर्जन होता है इसलिये यह विद्या कही जाती 
॥ ३९६ ॥ द 


है 4 
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॥ चतुर्थ: पटल: ४८५ 
का । 
न्त्रो निष्कल:, करणं दिव्यम्‌, क्रियायोगो द्वाररोधोर्ध्ववाहाधरपदत्यागग्रन्थि- 
त्मा ॥ ४०० ॥ 


इत्थमुक्तयुक्त्या परतत्त्वलीने-- 
तद्गदेवाभिमानस्तु कर्तव्यों दैशिकोत्तमै:। 


तद्बतू परमपदवदभिमान: पूर्णाहंविमर्श: कर्तव्य: स्वीकार्य: न तु पाशवे 
शरीराष्यहंभावे वर्तितव्यमेतदर्थमेवोत्तमपदम्‌ ॥ 


चैतद्वचनमात्रेण घटते, अपि तु-- 
तमभिमानं स्फुटयति-- एवं यो वैेत्ति तत््वेन अग्निवद्‌ देहमध्यतः । 
रा यद्दृद्विशिखातीता तद्गद्योजयते. परे ॥ ४०१ ॥ 


| 
हर 
४] 


अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्‌ ॥ ३९९ ॥ है. शिवाभेद वेत्ति देहस्य 
एततू पूर्वव्याख्याभिर्गतार्थभ्‌ ॥ ३९९ ॥ द त्वेनानुभवरूढ्या य एवमिति शिवाभेदं वेत्ति, स इन्धनकल्पस्य देहस्य 
लि थम ॥ ३९९ ग्निवत्‌ पाशानुत्प्लोषयति, दीप्तभा(स्स्व)ज्योतिर्मात्ररूपतया स्थित: शिष्या- 


रे शिवे योजयते, तदैकात्म्यमासादयति | कथम्‌ ? वहिशिखा अतिशयेन 


गए 
सर 


व्योग्नि लीना तदैक्यमाप्ता यद्वत्‌ (तद्बत) ॥ ४०१ ॥ 


अतश्च-- 
मत्प्राणे स तु पश्चात्मा लीन: समरसीगत: । 
एवंविधस्य मम प्राणे प्रोक्तषडध्वव्याप्तिमये ॥ | 
त॑ पूर्वोक्तयुक्त्या समरसीकृतम्‌-- | ॥ 
मन्त्रकरणक्रियायोगाद्योजयामि परे शिवे ॥ ४०० ॥ 


तस्मिन्‌ युक्तः परे तत्त्वे सार्वज्ञयादिगुणान्वित: । 
शिव एको भवेद्‌ देवि अविभागेन सर्वतः॥ ४०२ ॥ 


रशि ध्यात्मा) को मन्त्र करण क्रियायोग के द्वारा परम शिव से युक्त 
$ हूँ” (आचार्य ऐसी भावना करे) ॥ -४०० ॥ 

पन्त्र 5 निष्कल । करण - दिव्य । क्रियायोग > द्वाररोध प्राण का ऊर्ध्ववाह, 
षद का त्याग, ग्रन्थिभिदन आदि ॥ ४०० ॥ 

यह केवल कथनमात्र से नहीं होता किन्तु-- 

जं इस प्रकार तत्त्वत: जानता है वह देह के मध्यस्थ अग्नि के समान 
है जिस प्रकार अग्नि की शिखा अतीत (- अत्यन्त लीन) होती है 
| प्रकार (यह आचार्य शिष्यात्मा को) परतत्त्व से जोड़ देता है ॥४० १॥ 
जो इस प्रकार तत्त्व से  अनुभवात्मक रूढि के द्वारा, शिवाभेद को जानता है 
ईंधन के सदृश देह के मध्य में अग्नि के समान पाशों को जला देता है । 
तेजोमयी अपनी ज्योति के रूप में स्थित वह आचार्य शिष्य की आत्मा को 
शव के साथ जोड़ देता है अर्थात्‌ उसके साथ एकात्म बना देता है । किस 
१9--.( उत्तर देते हैं--) जैसे कि अग्नि शिखा अतीत ८ अतिशय रूप से, इत 
आकाश में लीन अर्थात्‌ आकाश के साथ एकता को प्राप्त होती है (उस 
रि) ॥ ४०१ ॥ 

इसलिये-- 

हे देवि ! उस पर तत्त्व में युक्त शिष्यात्मा सर्वज्ञता' आदि छ: गुणों 
सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोध: स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्ति: । 

श्व॒ विभोर्विधिज्ञा आहु: षडड्भरानि महेश्वरस्य ॥' 


तुल्य वह समनापर्यन्त समस्त देह रूपी काष्ठ को जला कर उस पद में लीन हो. 
ज़ाता है अर्थात्‌ निरुषाधि परमेश्वर के साथ एकात्म हो जाता है ॥ ३९८ ॥ े 


इस प्रकार उक्त युक्ति से परतत्त्व में लीन होने पर-- 
आचार्यप्रवर को चाहिये कि वह उसी तरह का अभिमान _ 
करे ॥ ३९९- ॥ 


उसी तरह का 5 परमपद के समान, अभिमान > पूर्ण अहं विमर्श, करे - 
स्वीकार करे, न कि पाशव शरीर आदि को 'अहम्‌' अर्थात्‌ आत्मा माने । इसी 
दृष्टि से उक्त श्लोक में 'उत्तम' पद कहा गया है ॥ 


उस अभिमान को स्पष्ट करते हैं-- 
'मैं ही परम हंस शिव और परम कारण हूँ” (ऐसा अभिमान करना 

चाहिये) ॥ -३९९ ॥ द 
यह सब पूर्व व्याख्या से समझा जा सकता है ॥ ३९९ ॥ 
इसलिये- | 
वह पश्चात्मा (5 शिष्य) मेरे प्राण में लीन होकर समरस हो 

गया ॥ ४००- ॥ | 
इस प्रकार के मेरे 'प्राण में - उक्त षडध्वव्याप्ति वाले प्राण में ॥ 
पूर्वोक्त युक्ति के द्वारा समरस किये गये उस-- 








४८६ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
युक्त इति योग ऐक्यम्‌ । यथोक्तमू-- 
“योगमेकत्वमिच्छन्ति' (मा०वि० ४।४) इति । 


एक इत्यविभागेन, सर्वत इत्यनेन चाभिन्नशिववादस्य वास्तवत्वं ध्वनति [. 


सर्वज्ञत्वादिकमिहाभेदसारं मन्तव्यमू, न तु मन्त्रादिवद्भेदविषयम्‌ ॥ ४०२ ॥ 


भावित्रितत्त्वदीक्षायां 
ज्ञात्वा तत्त्वे नियोजयेत्‌ ।! (४।४०४) 
इति यद्वक्ष्यति, तत्राप्येतदेव मन्तव्यमित्याह-- 


तत्त्त्रयं. पर॑ ख्यातमपरं चाध्वमध्यगम्‌ । 
भेदनं कस तु पदार्थानां त्यागानुभवयोजनम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
पूर्वोक्त च॒ इदं सर्व ज्ञात्वा तत्त्वे नियोजयेत्‌ । 


पर॑ शुद्धात्मोन्मनापरशिवरूपं यत्तत्तत्रयं॑ प्रकाशितम्‌ू, यच्चापरं स्थुलम्‌ 


आम पञ्ममपटलभावितत्त्वभुवनाध्वदीक्षामध्ये मायासदाशिवशिवान्तब्याप्त्या 
धाशिवाख्य॑ तत्तत्रय॑ पूर्व प्रायश्चित्तशुद्धावपि निर्णीतमेतत्‌ त्रित्तत्त्वदीक्षायां 





से युक्त होकर सब प्रकार से अविभक्त होता हुआ एक मात्र शिव हो 


जाता है ॥ ४०२ ॥ 
युक्त योग. - एकता । जैसा कि कहा गया-- 
(आचार्य लोग) “योग का अर्थ एकता मानते हैं ।” (मा०्वि०तं० ४।४) 
एक < विभागहीन । 'सर्वत:”ः इस कथन से (परमेश्वर) अभिन्न 
38८ < 0 + ०६० कप ह । न हा आदि 4 को आन ह 
आगे वर्णन की जाने वाली त्रितत्त्वदीक्षा में जो कहेंगे कि-- 
'जान कर परतत्त्व में नियोजित करे ।” (४।४०४) 
वहाँ भी यही समझना चाहिये--यह कहते हैं-- 


कक तत्त्व ५; “पर” कहे गये हैं, अध्वा के मध्य वर्त्तमान तत्त्व 'अपर' हैं 
७ कं. पदार्थों का पूर्वोक्त भेदन त्याग अनुभव योजन यह सब जान कर 
(शिष्यात्मा को) पर तत्त्व में नियोजित करे ॥ ४०३-४०४- ॥ 


ऑ पे है गुट कम उन्‍्मना और पर शिव रूप जो तीन तत्त्व बतलाये गा 

# 3 हक हल स्थूल, अर्थात्‌ अध्वाओं का मध्यवर्ती है, पञ्चम पटल में 
ष्यमाण तत्त्वाध्वा भुवनाध्वा की दीक्षा के मध्य में माया सदाशिव शिव तक 

व्याप्ति के द्वारा आत्मा विद्या और शिव नामक तीन तत्त्व हैं इनका वर्णन पहले 


चतुर्थ: पटल: "हा 


तथा पूर्वोक्तं भेदनादि चकाराच्चारं प्रमाणादिकं॑ च ज्ञात्वा एतज्ज्ञान- 
नैव तत्त्वे परस्मिन्‌ योजयेत्‌ शिष्यमित्यर्थ: । एतच्च दीक्षान्तरविषय- 
$ मन्तव्यम्‌ू ॥ ४०३ ॥ 
अथेह परतत्त्वस्वरूपं निश्चिन्वन्‌ भाविचतुरमेंदतत्त्वदीक्षामध्ये5संगृहीतामप्ये- 
बदीक्षां प्रसड़ेन सूचयितुमाह-- ४2 
| संक्षेपेण तु तत्त्वस्थ व्याप्ति शूणु सुरेश्वरि ॥ ४०४ ॥ 
बुराणां ब्रह्मादिशिवान्तानां कारणानामीश्वरि परस्वातन्त्रशशक्तिरूपे ॥ ४०४ ॥ 
विद्यातत्त्वास्पदं बद्धवा विन्दुतत्त्वासने स्थित: । 
नादशक्तितनुश्नैव व्यापिनीकरणान्वित: ॥ ४०५ ॥ 
विद्यातत्वे  शुद्धविद्यायां 
॥, अथ च विद्याया मातृकायास्तत्त्वे मूलमन्त्रे वा स्थितिं बद्धवा, तदुच्चारा- 
जी भूत्वा मात्र बिन्दुतत्वेउभिन्नवेद्यज्योतीरूपेड शेषविश्वविश्रान्तिस्थानत्वादासने 
5धिरूढ:, नादो विमर्शमात्ररूपो ह्ादानुभवात्मक: शक्त्यन्तस्तनु: शरीरं 


तिशद्धि के प्रकरण में किया जा चुका है, ये त्रितत्त्वदक्षा में प्रधान हैं । वे 


था पूर्वोक्त भेदन आदि, तथा श्लोक में कथित “च' से गृहीत प्राणचार और 
प्रमाण आदि--इन सबको जान कर आचार्य इस ज्ञान की प्रधानता के द्वारा 
| को परतत्त्व से संयुक्त करे । यह वर्णन दीक्षान्तरविषयक भी है--ऐसा 
न चाहिये ॥ ४०३ ॥ ' 
अब परतत्त्व के स्वरूप का निश्चय करते हुए भावी चतुर्भेद तत्त्व दीक्षा के बीच 
ग़हीत भी एकतत्त्वदीक्षा को प्रसड्भात्‌ बतलाते हैं-- 
है हे सुरेधरे! अब संक्षेप में तत्त्व की व्याप्ति सुनो ॥ "४०४ ॥ 
[सुरेश्वरी का अर्थ है--) ब्रह्मा से लेकर शिव पर्यन्त कारण देवताओं की ईश्वरी 
[ स्वातन्त्रवशक्तिरूपा ॥ ४०४ ॥ 
(आचार्य) विद्यातत्त्व में अपनी स्थिति बना कर, बिन्दु तत्व के आसन 
बैठ जाय । नादशक्तिशरीर वाल्ग तथा व्यापिनी रूपी करण से युक्त हो 
| (शिष्य को परतत्त्व में नियोजित करे) ॥ ४०५ ॥ 
। (आचार्य में विद्यातत्त्त) - शुद्धविद्या में, पूर्विक्त करण की सहायता से प्राप्त 
ब्विकास के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात्‌ विद्या ८ मातृका के 
अथवा मूलमन्त्र में स्थित होकर अर्थात्‌ उस मन्त्र के उच्चार में सावधान 
र मन्त्र वाले बिन्दुतत्व, जो कि समस्त विश्व की विश्रान्ति का स्थान होने के 
ण अभिन्नवेद् ज्योति रूप है, के आसन पर स्थित हो जाय । उस आचार्य का 
रे नाद - विमर्शमात्रस्वरूप, आह्वाद का अनुभव स्वरूप और शक्तिरूप होता 


॥। ः | 
॥ 








डं 
८८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


यस्य, व्यापिनी शक्त्यन्ताध्वव्यापिका करणमान्तरमुपलब्धिसाधनं 
0 रणमान्तरमुपलब्धिसाधनं यस्य गुरो: 
सर्व ज्ञात्वा तत्त्वे नियोजयेदिति पूर्वोक्तेन संबंध: ॥ ४०५ ॥ ; 
अस्य करणरूपा या व्यापिनी-- 
सर्वज्ञत्वावबोधेन समना....... ४४ 
सेवेत्यर्थ: ॥ 
2] अन्तश्चरा तु सा । 
:करणमित्यर्थ: ॥ 
एवमीदूंशे तत्त्वासने शरीरान्तर्बहिष्करणस्यास्य-- 
त्रितत्त्वं यत्परं प्रोक्तं तेन चापूरिता तनुः॥ ४०६ ॥ 
परादिशक्तित्रयमयेन आत्मकल्पेनेत्यर्थ: ॥ ४०६ ॥ 


एतच्च त्रितत्त्व॑ यस्मादध्वातीतं 
3:07 50९ यस्मादध्वातीत॑ समनान्तमत्तिक्रम्य स्थितं तस्मात्परं तत्त्वम्‌, 
वशिवव्याप्त्या तदपरं यस्मादध्वमध्यगमू, अत एवापरेणात्मादि- 


। 
है। शक्तिपर्यनत अध्वा को व्याप्त करने वाली व्यापिनी उसका आन्तर करण >- 


उपलब्धि 
ब्धि का साधन, होती है । वह गुरु सब का ज्ञान कर शिष्यात्मा को परतत्व 


से युक्त करे ॥ ४०५ ॥ 
जो व्यापिनी इस (< आचार्य) की करणरूपा है-- 
वही सर्वज्ञत्वाबबोध के कारण समना है ॥ ४०६- ॥ 


शरीर उस त्ितत्त्व 
80000 से आपूरित होता है जो कि पर कहा गया 
वह त्रितत्व परा आदि (- 
अंक है 2६) (+ परापरा, अपरा) तीन शक्ति से युक्त आत्मकल्प 
03 यह त्रितत्त्व्‌ अध्वातीत अर्थात्‌ समनानत का अतिक्रमण कर स्थित है 
रा ४००६0 354 है । और जो माया सदाशिव शिव की व्याप्ति से युक्त है वह 
क्योंकि वह षडध्वा का मध्यगामी है । इसलिये अपर अर्थात्‌ आत्मा 


से 


चतुर्थ: पटल: 





यैण धरादे: शिवान्तस्यान्त:कृतत्वात्‌ तदारब्धा- 

..._ अपरा सा तनुः स्थूला घद्त्रिंशत्तत््तकल्पिता 

धि 5 ३ 

4; ... तत्त्वत्रयं. परं यच्च सर्वतत्त्वाध्ववर्जितम्‌ ॥ ४०७ ॥ 

९ तेन चापूरिताशेष॑ सा तत्त्वाध्वपरा तनुः । 
समस्ताध्वातिक्रान्त॑ यत्‌  शुद्धात्मादितत्त्वत्रयं तेनोक्तसतत्त्वेनाशेष॑ कृत्वा 


”। | ने 


जता सर्वात्मताभासनेन व्याप्ता या प्रक्रान्ता नादशक्त्यात्मा तनु: सा तत्त्वा- 
| सकाशातू्‌ परा प्रकृष्टा ॥ ४०७ ॥ 
गवमीटकशिवाभेदविमर्शमय एवं यथार्थ आचार्यों भवतीत्याह-- 


श्५ 


ः एबमाचरते यस्तु आचार तु शिवात्मकम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
...._ शिवेन सहचारित्वादाचार्यस्तेन चोच्यते । 

आचार: प्रोक्तस्फारानुप्रवेश: सहचारित्वं तदभेदविमर्शपरमार्थम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
अस्य माहात्म्यमाह-- 

! तस्य॒दर्शनसम्भाषास्पर्शनात्‌ू_ स्मरणादपि ॥ ४०९ ॥ 

है तीन तत्वों से धरा से लेकर शिव पर्यन्त को अपने अन्दर समेटने के कारण 
मं आरब्ध-- 

वह शरीर अपर है जो कि छत्तीस तत्तवों से बना है ॥ ४०७- ॥ 
(आचार्य का) यह शरीर-- 

'तत्त्वाध्वा की अपेक्षा उत्कृष्ट है क्योंकि यह उस त्रितत्त्व से पूर्णतया 
पूरित है जो कि समस्त तत्त्वाध्वा से रहित है ॥ -४०७-४०८- ॥ 

_ समस्त अध्वा का अतिक्रमण करने वाला जो शुद्ध आत्मा आदि तीन तत्त्व, 
से पूर्णरूपेण आपूरित - सर्वात्मता के आभासन से व्याप्त, जो प्रस्तुत नाद- 
क्तरूप शरीर वह तत्त्वाध्वा की अपेक्षा पर > ग्रकृष्ट है ॥ ४०७ ॥ 

इस प्रकार के शिवाभेदविमर्श से युक्त व्यक्ति ही यथार्थ रूप में आचार्य होता 
“यह कहते हैं-- 

! जो व्यक्ति इस प्रकार के शिवात्मक आचार का पालन करता है शिव 
ढ़ सहचारी होने से वह आचार्य कहा जाता है ॥ -४०८-४०९- ॥ 

* आचार का अर्थ है--पूर्वोक्त स्फार में अनुप्रवेश । उसका सहचारी होना अर्थात्‌ 
पने को उस परतत्तव से अभिन्न समझना ॥ ४०८ ॥ 

. इसके महत्त्व को बतलाते हैं-- 


) 
|! 





४९० 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
भवत्येवैश्वरी व्याप्तिन भवेत्तदधोगति: । 


यतो5स्य करणानि प्रोक्तव्यापिनीसमनाव्याप्तिमयानि 
, तंतस्तत्सड्भादी 
शिवतत्त्वस्य व्याप्तिर्भवत्येव देहान्ते, न तु शिवादध: प्रवृत्ति: - क्दाचिदाप | द 


कर्मणि च 


योउपि तं यथारूपं भक्त्या 
षष्ठी ॥ ४०९ ॥ पश्यति सोप्येवम्‌, तेन तस्येति कर्तरि 


यस्तु अनुत्तरशक्तिपातवशातू-- 


# # # ७ # # 46 +#6+#6 +4 के के *# 


परमशिव एवं ॥ ४१० ॥ 
तदेव॑ भवति-- 


। ततस्तेन समो नास्ति जगत्यस्मिंश्वराचरे । 
तेन शिवैकात्मनाचार्येण क: सम:, तस्यैकत्वात्‌ ॥ 


अतश्च-.- 


5 85540 ह" है ४४८ टेट हो सम्भाषण, उनके स्पर्श अथवा 

नहीं धर्रा व्या जाती 

अधोगति नहीं होती ॥ -४०९-४१५१०- ॥ है । फलस्वरूप उसकी 
चूंकि ऐसे व्यक्ति के करण (< इन्द्रियाँ 

है सं न ) व्यापिनी और समना से 

है हक उस व्यक्ति के संसर्ग से देहान्त में शिवतत्त्व की व्याप्त आंत हो 

आचार्य को 4 कभी भी शिव से नीचे नहीं होती । और जो व्यक्ति उस 

श्लोकस्थ “तस्य' पद में 28 +3% ॥ देखता: बह सी उसा हों जाता है । 

कर्म में षष्ठी है ॥ ४०९ ॥ तृकर्मणो: कृति पा०सू० २।३।६५ से) कर्त्ता और 
अनुत्तरशक्तिपातवशात्‌ जो-- 


जीव उनसे संयोजित होता है, ब्रह्महत्या जैसे 
परम शिव हो जाता है ॥ -४१० ॥ शक गज मिला के कुछ भी वह 


परम शिव हो जाता है ॥ ४१० ॥ 
ऐसा होने पर-- 
इस चराचर संसार में उसके समान कोई नहीं होता ॥ ४१ १- ॥ 


शिवेकात्म्य वाले 
कि (2६ 2/क पी उस आचार्य के समान कौन हो सकता है क्‍योंकि वह तो 






















चतुर्थ: पटल: ४९१ 


शिव आचार्यरूपेण लोकानुग्रहकारकः: ॥ ४११ ॥ 
प्रनजिघक्षापो हि. परमशिव आचार्यदेहमास्थाय पशूनां पाशात्रि- 
ती॥ ४११ ॥ 
थत एवम्‌-- 
तस्मान्न मानवीं बुद्धि कारयेद्‌ देशक प्रति । 
डेशत्यपदेशमिति देशक: उपदेष्टा, तस्मिन्‌ दौरात्म्यान्मानवीं बुद्धि कुर्वन्तं 
यर्थ: ॥ 
येज्प्येते मायोर्ध्ववर्तिनो5नन्तभट्टारकाद्यास्तेडपि-- 

आचार्यस्य च मन्त्रस्यथ शिवज्ञाने शिवस्थ च ॥ ४१२ ॥ 

नानात्वं नैव कुर्वन्ति विद्येशाश्रक्रमायका: । 
चक्रस्य॒विद्याग्रामस्य नायका: प्रभव: स्वस्वरूपज्ञापकाश्, शिवज्ञाने पारमेशे 
बे आचार्यस्योपदेष्टर्मन्त्रस्य शिववाचिनो निष्कलादेस्तद्वाच्यस्य च शिवस्य भेद 


रवन्ति, नैतद्धिन्नं पश्यन्तीत्यर्थ: आचायदिव शिवशास््रमनत्रशिवानामवगमातू । 
चच॒विद्येश्वर अप्येवमभेद॑ मन्यन्ते, तत्र तदनुगृहीतै: कथं भेदधी: कार्या । 

इसलिये-- 

शव ही आचार्य के रूप में लोक पर अनुग्रह “करते हैं ॥ “४११ ॥ 

 अनुग्रह करने की इच्छा से युक्त परमशिव आचार्य के देह में स्थित होकर 
आओ के पाशों को काटते हैं ॥ ४११ ॥ 

_ चूँकि ऐसा है-- 

इसलिये देशक (- आचार्य) के विषय में--यह साधारण मनु है-- 
ब्वी धारणा नहीं करनी चाहिये ॥ ४१२- ॥ क्‍ 

जो उपदेश देता है वह देशक अर्थात्‌ उपदेष्टा होता है । उसके विषय में 
ज्सत विचार के कारण मानवी बुद्धि करने वाले को रोकना चाहिये ॥ 

क्योंकि मायातत्व के ऊपर जो भी अनन्त भट्टारक आदि वर्तमान हैं वे-- 

__ चक्रनायक विद्येश्वर भी पारमेश्वरशास्त्र में आचार्य मन्त्र और शिव की 
नेकता को स्वीकार नहीं करते ॥ -४१२-४१३- ॥ 

* चक्र - विद्या के ग्राम ( समूह), के नायक + स्वामी, और अपने स्वरूप 
$ ज्ञापक भी (विद्येश्वर आदि) शिव ज्ञान में - पारमेश्वर शास्त्र में आचार्य ८ 


प्रदेशक, मन्त्र -- शिव के वाचक निष्कल आदि, और उस मन्त्र के वाच्य शिव. 
श्षेद नहीं करते अर्थात्‌ इन तीनों को भिन्न नहीं समझते क्योंकि आचार्य से ही 











४९२ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


विशन्ति ॥ ४१२ ॥ 
युक्त चेततू, यत:-- 


आ्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्या: शूद्रा बै बीरबन्दिते 
। 
आचार्यत्वे नियुक्ता ये ते सर्वे तु शिवा: स्पृता:। :: 
शिवाचार्य एवं हि आचार्यों युक्त: ॥ ४१३ ॥ 


ये आचार्यमित्थं 
तु आचार्यमित्थं न मन्यन्ते, ते प्रत्यवायिन: -:इत्याह- 
अन्यथा 
80070 ५३/8३8 ७ ये पश्यन्ति नराधमा: ॥ ४१४ ॥ 
प्रपच्यन्ते सादाख्य॑ वत्सरत्रयम्‌ । 


अधमत्व॑ गृहीतदीक्षाणामपि गुरुद्रेषेण विलयशत्त्याप्रातत्वात्‌ 
वत्सरमानमेकादशे पटले भविष्यति ॥ ४ १५ ॥ है. 


पातकिसड्गतिरपि पापाय---इ त्याह-- 


न तेन ] 
सह सभाषा कर्तव्या तु 7:77 +_ का वानी ॥४७॥ ॥ ४१५ ॥ 
शिवशाम्र मन्त्र और हे परमशिव का ज्ञान प्राप्त 


विद्येश्वर हैं और मन्त्रेश्वसस्फार में ही प्रवेश करते हैं 
यह ठीक भी है क्‍्योंकि-- 
हे वीरवन्दिते! जो 

हे है मे सन शित गे देह सह आचलपद पर हर 
शिवाचार्य ही समीचीन आचार्य होता है ॥ ४१३ ॥ द 

जो लोग आचार्य को ऐसा नहीं मानते वे पापी हैं--यह कहते हैं-- 

| जो नराधम लोग आचार्य को अन्यथा उनके पूर्बरूप में (- शिवसमावेश 


॥ भाप्ति के पूर्व की अवस्था वाला हें 
| रे 2 समझते हैं वे सदाशिव 
के हिसाब से तीन वर्ष तक नरक में कष्ट झेलते हैं ॥ - ९:२४ है 


(अर महक श्राप्त कर चुके हैं वे भी गुरु के प्रति द्ेषभावना के कारण 
क्रान्त (- गुरु के द्वेष के कारण परमेश्वर की तिरोधान शक्ति से 


के वर्ष का परिमाण ग्यारहवें पटल 


॥ ४3१२ ॥ 





ऐसे पापियों का साथ भी पाप के लिये ही होता है--यह कहते हैं-- 


एवं च ये आचार्यशिवमन्त्रानैक्येन जानन्ति, ते विद्येश्वरा इति मन्त्रेश्वरस्फारमेब द 






चतुर्थ: पटल: 
कृत्वा संभाषणं तेन नरक॑ सो5पि गच्छति । 


5 बह 
तस्माच्छिवसमा: सर्वे द्रष्टव्या मुक्तिमिच्छता ॥ ४१६ ॥ 


| भुक्तिमुक्तिफलावाप्तिर्भवत्येव 
अस्य चेयान्‌ प्रभावों यदयम्‌-- 

! आचार्य: स्वजनानां च कुलको (टि?टी:)सहस्रश: ॥ ४१७ ॥ 

॥' ज्ञानज्ेयपरिज्ञानात्‌ समस्तास्तारयिष्यति । 

सस्वे आत्मीया विद्यासंबन्धिनों जना: शिष्याट, तेषां 'च*कारादात्मनश्र 
ख्रिश: कुलको (टी:) ज्ञानस्य तावदनुग्राह्यानुग्रहाभिसंधिपूर्व॒परशाक्तस्फारानु- 
शस्योपायरूपस्य, ज्ेयस्थ चोपादेयस्य परतत्त्वस्य, परित: समन्तादविकल्पस- 
इल्पसमापत्तिभ्यां परतत्त्वविश्रान्त्यात्मकात्‌ शिष्यप्रशिष्यादिक्रमेणानन्तकालव्यापि- 


'शिवभाव को प्राप्त करने की इच्छा वाले को चाहिये कि वह ऐसे 
शों के साथ सम्भाषण भी न करे । उसके साथ बातचीत कर वह भी 
कक में जाता है ॥ -४१५-४१६- ॥ 
| चूँकि ऐसा है-- 
इसलिये मुक्ति को चाहने वाला सबको शिव के समान ही 
वे ॥ -४१६ ॥ 
है क्योंकि-- 
(साधक को) भोग और मोक्षरूपी फल की प्राप्ति शिव की आज्ञा से 
| होती हे ॥ ४१७- ॥ 
इसका इतना प्रभाव होता है कि यह-- 
आचार्य ज्ञान और ज्ञेय के परिज्ञान से अपने आदमियों की सहस्त्रो 
कलछपरम्परा को संसार के पार लगा देता है ॥ -४१७-४१८- ॥ 
। (स्वजन शब्द की व्याख्या करते हैं--) स्व 5 अपने विद्यासम्बन्धी, जन > 
गष्य उनके और (श्लोकस्थ) “'च' से अपने करोड़ों कुछ को संसार के पार ले 
नाता है इसमें कारण है--ज्ञान और ज्ञेय का परिज्ञान । ज्ञान का अर्थ है-- 
अनुग्राह्य की अनुग्रहाभिसन्धि के साथ परशाक्तस्फार में अनुप्रवेश का उपाय । ज्ञेय 
का तात्पर्य है--उपादेय पर तत्त्व | इन दोनों का परिज्ञान अर्थात्‌--परित: > चारों 
ओर से, निर्विकल्पषक सविकल्पक समापत्तियों के द्वारा परतत्त्वविश्रान्ति वाला, शिष्य 
प्रशिष्य आदि के क्रम से अनन्तकाल व्यापी ज्ञान । ज्ञान और ज्ञेय का परिज्ञान ही 


ध् |। | 
| 
| 


तदाज्ञबा । 


४९४ 


नश्व॒ ज्ञनात्तारयिष्यति 
यथोक्त॑ प्राक-- 


ज्ञानज्ञेयविशारदम्‌! (१। 
१३) इति 
एतदुपसंहरन्‌ प्रकृतमाह-- 000 0028 
एवमुक्तविधानज्ञो भावज्ञश्नापि दैशिक: ॥ ४ १८ ॥ 
हे पशून्‌ योजयते परे । 
प्राणचारादिविधानम्‌ू, भाव: परतत्त्वभावनात्मा ॥ 
पूर्णाहुती प्रयोगं जिज्ञासुं देवीं प्रत्याह-- 
पू्णाहतिप्रयोग॑ क्‍ 
कक ५५ रे तु कथयाम्यधुना तब॥ ४१९ ॥ 
मिट ऋजुओऔव: समपादो व्यवस्थित: । 
अ खुचो मूलमुत्तानागमुखं समम्‌ ॥ ४२० ॥ 
ग्युपरि खुब॑ देवि कृत्वा चैबवमधोमुखम्‌ । 
८ ॥ दत्त्वा खुगग्ने तु दर्भेग सहितौ करौं॥ ४२ १॥ 
मुष्टिना चैव हस्ताभ्यां गृहीत्वा यत्नतो5पि च। 


स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


गुरु क मुख्य स्वरूप है । जैसा कि पहले कहा गया-- 
ज्ञान और ज्ैय के विषय में विशारद” ॥ ४ १७ ॥ (११३) 
इसका उपसंहार करते हुए प्रस्तुत को कहते हैं-- 
इस श्रकार उक्त विधान को तथा 
हे 2 ! भाव को जानने आचार्य 
एक ; ४ से पशुओं को परतत्त्व में जोड़ देता है ! «>> जब 
धान - प्राणचार आदि का विधान । | | 
भाव - पर तत्त्व 
रे: के प्रयोग की जिज्ञासु देवी से भगवान्‌ ने कहा-- + अब! 
नि 
का !) अब मैं तुमको पूर्णाहुति प्रयोग बतलाऊँगा ॥ -&४१९ । 
पृ के लिये आहुति के प्रयोग को कहते हैं-- द ज्ॉः 
आचार्य 
५४४ ४००० सीधी गर्दन, पैर को अगल-बगल रख कर खड़ा 
लक मेड कक का मूल नाभि स्थान में लगा हो और उसे उत्तान कर 
हे अर ओर सीधा रखा हो । हे देवि ! खत्रुक्‌ के ऊपर खुवा 
2000 8 हा क | फिर खुक्‌ के अग्र भाग में फूल रख कर 
कर मुट्ठी बाँध दाहिना हाथ आगे और बायें हाथ को 





संसाराब्धेरुद्धरिष्यति । ज्ञानज्ञेयपरिज्ञानमेव गुरोर्मुख्यं रूपम्‌ । | 


चतुर्थ: पटल: ४९५ 
अग्रतो दक्षिणं हस्तं वाम॑ बै पृष्ठतः प्रिये ॥ ४२२ ॥ 
मुष्टिभ्यां संगृहीत्वा वै उत्तानकरयोगतः । 

ततो घृतेन संप्लाव्य अभिमानं तु कारयेत्‌ ॥ ४२३ ॥ 






















अहमेव पर तत्त्व परापरविभागतः । 
ऊर्ध्वकाय उत्थित:, ३ 'ककलाापलोजप! 770  मुखं यत्र, सममृजुतया 
ख॒ुच्युपरि खुवमिति खुकखुवौ परस्परोन्मुखो कृत्वा, 
शिष्यस्य शर्तिस्त्यक्ताध:प्रसरा शिवोन्मुखा शिवेन 


एव च पुष्पदानम्‌, अतश्र 
बैन प्लुष्टेत भावनीयम्‌ । करावित्यत्र कृत्वेति शेष: । हस्ताभ्यामूर्ध्वाध:- 
राभ्यां दक्षवामाभ्यां कृतो य: प्रत्येकं मुष्टिस्तेन, अत एव मुष्टिभ्यामित्युक्ति: । 
त्त इत्यनवलिप्ततया । अग्रत इति खुडमूलगतवामापेक्षया । दक्षिणमिति खुब- 
ब्रीमखं शिवव्याप्त्या, वाममिति खुग्बदुत्तानं च शक्तिव्याप्त्या । यदाह उत्तानेन 
हयो योग इत्यर्थादधोमुखस्य दक्षिणस्य वामेन । संप्लाव्येति संपूरितां स्रुचं 
थित्वा | अहमेव परं तत्त्वं परापरेति प्राग्वत्‌ परसूक्ष्मस्थूलरूपतया स्थित- 
भ्रमानं निश्चितां प्रतिपत्तिं कारयेत्‌ कुर्यातू ॥ ४२३ ॥ 


न चैतदभिमानमात्रं, यत:-- 


"' 
4 
ह 


कै रखे । दोनों मुद्दियों से पकड़ कर फिर हाथ को उत्तान करे । इसके 
; (सत्रुक्‌ को) घी से आपूरित कर यह अभिमान करे कि मैं ही अपर 
र परापर रूप से स्थित पर तत्त्व हूँ ॥ ४२०-४२४- ॥ 

_ ऊर्ध्वकाय ८ उठकर खड़े होकर । ( उत्तानाग्रमुखभ' का विग्रह करते हैं--) 
गे स्थित वेदिका पुष्कर आदि रूपी मुख है जहाँ वह | सम + सीधा खड़ा होना 
हहिये न कि झुक कर । खुवा शिव रूप है और ख्ुक्‌ शक्तिरूप | खुबवा के ऊपर 
क को रखने से ये दोनों परस्पर उन्मुख होते हैं । इसीलिये पुष्पदान होता है 
ष्प शब्द का दो अर्थ है--फूल और स्त्री का रजस्‌) | इसके परिणामस्वरूप 
ष्य की शक्ति अध: प्रसर को छोड़ कर शिवोन्मुख अर्थात्‌ शिव के सम्मुख होने 
| जल गयी--ऐसी भावना करनी चाहिये । 'मुष्टिभ्याम्‌ का तात्पर्य है कि दाँयाँ 
[याँ हाथ ऊपर नीचे हो और दोनों को मुट्टियाँ बँधी हों | यत्नतः 5८ अभिमान- 
हित होकर दक्षिण हाथ खुवा की भाँति अधोमुख है क्योंकि उसमें शिव की व्याप्त 
| | बाँयाँ हाथ खुक्‌ की भाँति उत्तान है क्योंकि उसमें शक्ति की व्याप्ति है । इसी 
कार बायाँ हाथ उत्तान और दाँयाँ हाथ अधोमुख है क्योंकि वे दोनों शिव और 
शक्ति या खुवा और खुक्‌ के प्रतीक हैं । संप्लाव्य का अर्थ है-खुक्‌ को घी से 
भर कर परापर (८ पर परापर और अपर) अर्थात्‌ पर सूक्ष्म और स्थूल रूप से 
स्थित हूँ ऐसा अभिमान 5 निश्चित श्रतिपत्ति करे ॥ ४२३ ॥ 


| व _ यह केवल अभिमान ही नहीं है क्योंकि-- 








है. 
९६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
तत्त्वमेक हि सर्वत्र........... 
सर्व हि चेत्यमानत्वात्‌ चिन्मात्रपरमार्थमेव ॥ 


अतश्च-- 
292७४ नान्‍्यं भावं तु कारयेतू ॥ ४२४ ॥ 


कारयेदिति प्राग्वत्‌ । मायाप्रमातृतासुलभं भेदाभिमानं त्यजेदित्यर्थ: ॥ ४२४ । 
# | | 


कि च-- 
यत्कुम्भे5 ध्वात्र विन्यस्तः षट्प्रकारों वरानने 
: । 
मण्डले5 ग्नौ शिशोरन्तः साधारणविकल्पित: ॥ ४२५ ॥ 
खुच्यध्वानं तमारोप्य प्राणस्थं नाडिमध्यगम्‌ । 
प्राणधारे समीकृत्य ख़ुचा धारां विनिक्षिपेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 


की 007:/:९६४, ५८ षड्विधमध्वानमाज्यरूपतया खुचि मध्यनाडि 

रोप्य, पृर्वोक्तयुक्त्या प्राणस्थितं च त॑ मध्यनाडिगतं े 

मारोप्य, च त॑ मध्यनाडिगतं 

अत एव ल्‍ चाज्यसंबन्धिनीं थ 

(ली सके! एवं मध्यमं प्राणं धारां | ख्रुग्गतां समीकृत्येति मान्त्रवहि- 
तषडध्वरसमयतया भावयित्वा तां धारां क्षिपेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 


(इनके विषय में) अन्य प्रकार की भावना नहीं करनी चाहिये ॥-४२४॥ 


तात्पर्य यह है कि 
चाहिये ॥ ४२४ ॥ मायाप्रमातृता सुलभ भेदाभिमान को छोड़ देना 


और भी-- 


0: ०9 रा कुम्भ मण्डल अग्नि एवं शिष्य में जो छ: प्रकार का 

से हे कि या गया तथा सामान्यतया कल्पित है, उस अध्वा को 

पार 3 प्राणस्थित उसको मध्य नाड़ी में ले जाकर प्राण 
कर (- भावना 

धारा को गिराये ॥ ४२५-४२६ ॥ 07007 १ 


४ कक, 09६0-%< और शिशु के अन्दर वर्त्तमान छ: प्रकार के अध्वा को घी 
हित रु ८ हुए) ख्नुक्‌ में रखे । यह खुक्‌ सुषुम्ना नाड़ी की प्रतीक 
० । पूर्वोक्त युक्ति से प्राण में स्थित उस अध्वा को मध्यनाड़ी में ले 

ड मध्यमप्राण और खुक में वर्त्तमान घृतथधारा को एक कर यह भावना 


) 
प 
+ 


रथ क्‍्व चेत्याह-- 


चतुर्थ * पटल: 


प्रक्षिपेज्जातवेदसि । 
द्वादशान्तस्थे बाह्ये च प्राणमाज्यधारां चाविभाग- 
॥ 


. वसुधाराप्रयोगेण 
विच्छिन्नसंतत्या शिवाग्नौ द्वादशान्त 
बी जुहयादित्यर्थ: । वसवे5 

|. आाभिस्थाने रुचो मूलं नयेन्नासानतगोचरम्‌ ॥ ४२७ । 
द यथा यथा त्यजेद्धारां तथा प्राण समुच्चरेत्‌ । 
भिस्थाने यत्‌ खुडमूल स्थितं तन्नासाग्र॑ प्रापयेद्‌ धारापातानुसाराय मध्यप्राणं 
यस्तवाहचारेण ऊर्ध्व॑ चरेत्‌, द्वादशान्तविश्रान्तं कुर्यातू ॥ ४२७ ॥ 


_ब॑सति न केवलं द्रुतषडध्वरसमयी धारा यावतू-- 
. प्राणो5पि वर्णतां याति षड्विधाध्वमयस्तु सः ॥ ४२८ ।! 


गया । ऐसी भावना करते हुए उस 











के मन्त्ररूपी अग्नि से षड॒ध्वारस द्रावित हो 
को गिराये ॥ ४२६ ॥ 

कस प्रकार और कहाँ गिराये--यह कहते हैं-- 

॥ के प्रयोग से (5 3£ बसो: पवित्रमसि शतधारं.......-- । 
उच्चारण करते हुए) हवनकुण्ड की अग्नि में धारा गिराये ॥ ४२७- ॥ 


रा को एक समझते हुए प्रयोगेण” शब्द का 
नि हैं--) वसु ८ ऊँचाई से धारा के प्रयोग के 
 हव् करे ॥ 

स विषय में इतिकर्त्तव्यता को कहते हैं-- 

ख्रक का जो मूल में है आचार्य उसे धीरे-धीरे अपनी 
षका के अन्तिम भाग तक ऊपर उठाये । जैसे-जैसे धारा गिरायी जाय 
कैसे प्राण को भी ऊपर खींचता जाय ॥ “४२७-४२८ ॥ 


" सुक का जो मूल नाभिस्थान में स्थित है उसको धीरे-धीरे नाक के अग्रभा 


/> जाना चाहिये । धारापात के अनुसार के लिये मध्यप्राण को भली-भाँति 
यस्त प्रवाह के द्वारा ऊपर ले जाये अर्थात्‌ उसे द्वादशान्त में ले जाकर स्थिर 


दे ॥ ४२७ ॥ 
ऐसा होने पर न केवल द्रुतषडध्वरसमयी धारा बल्कि-- 
_ प्राण भी वर्ण बन जाता है । क्योंकि वह प्राण भी छः श्रकार के अध्वा 


'- | स्व० (प्र.) 








४९९ 


















४९८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ह त चतुर्थ: पटल: 
य: षडध्वमय: प्राण:, सो5पि वर्णतां मान्त्रपरामर्शतां याति ॥ ४२८ ॥ +++ तत्तत्तत्त्वाधिष्ठातृरूपं व्याप्तम्‌, अतस्तदव्याप्त्यैव विश्व स्वीकृतमेभि: ॥ 
एवं च सति-- 
षड्विधे5 ध्वनि नातो5 न्‍्य: प्रमेयो विद्यते क्वचित्‌। 


षड्विधेज्ध्वनि य: कश्चित्‌ प्रमेयः सोउस्मिन्नगसरे । अत इति मान्त्रात्‌ 
परामर्शात्‌ । नान्‍्य: क्वचिदपि, जागरादौ विश्वत्र सर्वस्य मान्त्रपरामर्शशेषी.. 
कृतत्वातू | क्‍ दव् धर 
यत एवम्‌-- । 


[तश्च-- 
॥ * घद्त्यागात्‌ सप्तमे लय॒ः । 


ये इति शेष: ॥ 
स्क कारणषटकं यावद्धिर्मानतैध्वनिभिव्याप्तं तद्धेयत्वेन दर्शयति-- 
अकारश्न उकारश्च मकारो बिन्दुरेव. च ॥ ४३० ॥ 


नाद | 
तस्मान्मान्त्रे परामशें हेयोपादेयतः स्थिताः ॥ ४२९ ॥ अल (५: +एर आम समना च ततः परम्‌॥ ४३९१ ॥ 


ये हेयतया स्थिता: समनान्ता: पदार्था: ये चोपादेयतया शुद्धात्मोन्मनापरम- की उमनातं वरारोहे पाशजालमनन्तकत | 
शिवा: स्थितास्ते मन्त्र एव वाचके5न्तरभिन्नवाच्यात्मतया स्थिता: ॥ ४२९॥ | कारणौः षड्भिराक्रान्तं मन्त्रस्थं हेयलक्षणम्‌ ॥ ४३२ ॥ 


वहफग-कैतदितॉजिकी ) मान्त्रस्य 
:+- िव व्याख्यातमेतत्‌ । ऊर्ध्वगामिनी नादान्तदशा । 77582: 
वर्ण | अ्रमेगैक भेदकल्पनामयत्वेन हेयत्वम्‌, अभेदविमर्शात्मत्वे तु 
वर्ण: कारणषद्क तु..........-«* क्राद्शकस्य भेदकल्प 


भक्तमेव ॥ ४३२ ॥ 


न्त्रस्थं हेयमुक्त्वा उपादेय॑ प्रस्तौति-- 


का रूप हीं है ॥ ४२८ ॥ | 
जो षडध्वमय प्राण है वह भी वर्णता 5 मान्त्र परामर्शता, को प्राप्त हो जाता 





इसलिये उनकी (- मन्त्रादि 


है ॥ ४२८ ॥ । । हर हे इसलि 
द तत्तत्‌ तत्त्व के अधिष्ठाता हैं, व / 
और ऐसा होने पर-- ह स्ति से ही यह विश्व इनके (८ कारणों के) द्वारा स्वीकृत (5 अधिष्ठित) 
षड्विध अध्वा में इससे भिन्न कोई भी प्रमेय कहीं भी नहीं । 


रहता है ॥ ४२९- ॥ डदसलिये-- 
छ: प्रकार के अध्वा में जो कोई प्रमेय रहता है वह इस अवसर पर नहीं रह छ: कारणों के त्याग से सप्तम 
जाता । इससे ८ मान्त्र परामर्श से, अन्य 5 भिन्न, कहीं भी 5 जाग्रत आदि _ श्र '__यह जोड़े । 
में, नहीं क्योंकि में के थ मः चाहिए -- 
अवस्था में, नहीं रहता क्योंकि सम्पूर्ण विश्व में वर्त्तमान सब कुछ मान्त्र परामर्श 
रूप में शेष कर दिया गया है ॥ 


म में लय करना चाहिये ॥ -४३०- ॥ 


सदियों नि के 
जय छ: कारण जहाँ तक जितने मान्त्र ध्वनियों के द्वारा व्याप्त हैं उनको हेय 


मैं दिखलाते हैं-- 


+क एबं । उकार, मकार बिन्दु, , अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, ऊर्ध्वगामिनी 
इसलिये जो हेय अथवा उपादेय के रूप में वर्त्तमान तत्त्व हैं वे मात्र... जी ' व्यापिनी और सबके अन्त में समना (ये ग्यारह स्तर 
परामर्श में स्थित हो जाते हैं ॥ -४२९ ॥ नादानत), शक्ति, व्य अनन्त पाशजाल समना तक है । (यह सब ग्यारह 
जो हेयरूप से स्थित समनान्त पदार्थ हैं और जो उपादेय रूप से शुद्वात्म ह हे हि ) मन्त्र में स्थित (ब्रह्मा आदि) छ: कारणों 
उन्‍्मना परम शिवरूप से स्थित हैं वे मन्त्र ही वाचकान्तर भिन्न बाच्यात्म रूप से हू केश हेय है ॥ -४३०-४९३२र ॥ 
स्थित हैं ॥ ४२९ ॥ है और हैय पहले ही की जा चुकी है । ऊर्ध्वगामिनी ८ नादानत दशा । 
| व्याख्या पह में विमर्शयुक्त 
चूँकि अकारादि ध्वनिरूप मन्त्रों के द्वारा तथा-- व हार अ्रमेय हैं इसलिये हेय हैं । अभेदरूप में विमर्शयुक्त 
श्र पहले ही कह दिया गया ॥ ४३२ 


वर्णो के द्वारा पूर्वोक्त छह कारण ॥ ४३०- ॥ ने पर ये उपादेय हैं--यह पह 


ण। 
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+ विवेक * 


कवलयितुं किल कालं कलयति यो व्यायतास्यतां सततम्‌ । 
जयति स सुजय: साक्षात्संसारपराकृती सजय: ॥ 
इदानीमाणवोपायस्यैवाड्रभूतमुच्चारादिप्रमेयचतुष्टयानन्तरोदिष्ट स्थानकल्पनाख्य॑ 
परम॑ प्रमेयं द्वितीयार्धेनावतारयितुमुपक्रमते-- 
स्थानप्रकल्पाख्यतया स्फुटस्तु बाह्ो5 भ्युपाय: प्रविविच्यतेडथ ॥ १ ॥ 
अथशब्दोउधिकारे । तेनेत: प्रभृत्याद्रादशाहिक॑ यत्किंचिदुच्यते तत्सर्व 
स्थानकल्पनाधिकारेण, इति पज्जदशाहिकात्यभृति पुनरेतदेव बाह्यस्थण्डिल- 
मण्डलाद्यधिकृत्याभिधीयते--इत्याग्रन्थपरिसमाप्ते: प्राधान्यात्‌ स्थानकल्पनस्यैव 
सकलोऊ5यं प्रपञ्चन इति ॥ १ ॥ 


# ज्ञानवती * 
काल को निगलने के लिए जो मुख को खोलते हैं, संसार के विनाश के 
विषय में जयशील साक्षात्‌ सुन्दर जयरूप वह (परमेश्वर) सदा सर्वोत्कृष्ट हैं । 


अब आणवोपाय की ही अद्गभूत, उच्चार आदि चार प्रमेय के बाद नामित 
स्थानकल्पना नामक परमप्रमेय की (श्लोक के) उत्तरार्द्ध के द्वारा अवतारणा करने 
का उपक्रम करते हैं-- 

अब स्थानप्रकल्पना नाम से स्पष्ट बाह्य उपाय का विवेचन किया जा 
रहा है ॥ १ ॥ 


अथ शब्द प्रारम्भ अर्थ में (प्रयुक्त है) | इसलिए यहाँ से लेकर बारहवें आहिक 
तक जो कुछ कहा जायगा वह सब स्थानकल्पनापूर्वक । पन्द्रहवें आहिक से फिर 
यही (- स्थानकल्पना) बाह्य स्थण्डिल मण्डल आदि को विषय बनाकर वर्णित 
होगी । इस प्रकार ग्रन्थ की समाप्ति तक प्रधान होने के कारण यह सारा श्रपञ्च 
स्थानकल्पना का ही हैं ॥ १ ॥ 








३४० श्रीतन्त्रालोक: 


तदेवाह-- 
स्थानभेदस्त्रिधा प्रोक्त: प्राणे देहे बहिस्तथा । 

एषामपि भेदान्तराणि सन्ति--इत्याह-- 

प्राणश्च॒ पञ्चधा देहे द्विधा बाह्यान्तरत्वत: ॥ २ ॥ 
मण्डल स्थण्डिल पात्रमक्षसूत्र सपुस्तकम्‌ । 
लिड्/ं तूरं पट: पुस्त॑ प्रतिमा मूर्तिरिव च ॥ ३ ॥ 
इत्येकादशधा बाह्वमंं पुनस्तद्‌ बहुधा भवेत्‌ । 

'पुस्तं' लेपादिनिर्मिताकृति: । मूर्तिर्गुर्वांदिसंबन्धिनी | तदित्यानन्तर्याद्‌ बाह्व॑, 
पुनरित्येकादशविधत्वेषिषि । बहुधेति मण्डलादीनामप्येकशूलत्रित्रिशुलादिक्रमेण 
नानात्वातू ॥ ३ ॥ 

एवं स्वरूपत: स्थानभेदमभिधाय तदगतं विधिमप्युपदेष्ठटं प्रतिजानीते-- 

तत्र प्राणाश्रयं तावद्विधानमुपदिश्यते ॥ ४ ॥ 
तदेवाह-- 


वही कहते हैं-- 
स्थानभेद तीन प्रकार का कहा गया हे--प्राण में, देह में, और 
बाहर ॥ २- ॥ 


इनके अवान्तर भेद भी हैं--यह कहते हैं-- 


प्राण पाँच प्रकार का है । देह दो प्रकार का है--बाह्य और 
आभ्यन्तर । मण्डल, स्थण्डिल, पात्र, अक्षमाला, पुस्तक, लिड्ड,, तूर, 
पट, पुस्त, प्रतिमा और मूर्ति ये ग्यारह प्रकार के बाह्य है | पुनः वह बहुत 
प्रकार का है ॥ -२-४- ॥ 

पुस्त > लेप आदि से निर्मित आकृति । मृत्ति--गुरु आदि से सम्बद्ध । तद्‌ 
पद से अव्यवहितपूर्व होने के कारण बाह्य (का ग्रहण करना चाहिए) । पुन: (का 
तात्पर्य है) ग्यारह भेद होने पर भी । बहुधा का अर्थ हैं--एकशूल द्विशूल त्रिशूल 
आदि क्रम से अनेक होने के कारण ॥ २ ॥ 


इस प्रकार स्थानभेद का स्वरूपवर्णन कर उसमें वर्त्तमान विधि का उपदेश 
करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं-- 


प्राण जिसका आश्रय है (उस) विधान का उपदेश किया जा रहा 
हैं ॥ -४ ॥ 


वही कहते हैं-- 
































+ बम ज्ल्क 


खा. ># 


बी 


4। 
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अध्वा समस्त एवायं षड्वधो<5 प्यतिविस्तृत: । 
यो वक्ष्यते स एकत्र प्राणे ताबत्मतिष्ठित:॥ ५ ॥ 
वक्ष्यत इति भुवनाध्वप्रकाशनादी । प्राण इति सामान्यस्पन्दनात्मनि । 
यदुक्तम्‌ू-- 


१ 


'बड्िवधाध्वविभागस्तु प्राणैकत्र यथा स्थित: । 
(स्व०तं० ४।२३२) 


इति । विशिष्टे पुनः पदमन्त्रवर्गात्मा त्रिविध एवं । यद्वक्ष्यति 


'षड्विधादध्वन: प्राच्य॑ यदेतलितयं॑ पुनः । 
एब एवं स कालाध्वा प्राणे स्पष्ट प्रतिष्ठित: ॥ 


(तं०गआ० ६।३७) इति ॥ ५ ॥ 


तदेवोषपादयति-- 


अध्वन: कल्लननं यत्तत्कमाक्रमतया स्थितम्‌ । 
क्रमाक़रमौ हि चित्रककलना भावगोंचरे ॥ ६ ॥ 
नन्वेतत्क्रमाक्रमात्मतयैवः कस्मात्स्थितमित्याशझ्ँयाह-- 'क्रमेत्यादि' । इह द्विधैव 
भ्रावानामवभास: क्रमेणाक्रमेण च; तत्र क्रमेण यथा कार्यकारणादौ, अक्रमेण यथा 
3 पमई-+सन पलपल निभ।फतननलन्‍ल+++«9> 99 9न+>- 3 
यह समस्त अध्वा छः प्रकार का होते हुए भी बहुत विस्तृत है जो कि 
कहा जायगा | वह एक जगह प्राण में प्रतिष्ठित हैं: ॥ ७-१ 
कहा जायगा--भुवन अध्वा के वर्णन आदि में । प्राण में - सामान्य स्पन्दन 
रूप (प्राण) में । जैसा कि कहा गया 2 
“छ; प्रकार का अध्वविभाग तो प्राण में एक जगह स्थित हे शक तं. 
४।२३२) 


विशेष रूप में पद मन्त्र और वर्ण रूप तीन ही प्रकार का है । जो कि 
कहेंगे--जो यह तीन हैं वह छ: प्रकार के अध्वा की अपेक्षा पूर्ववर्ती है । यह वह 
कालाध्वा है जो प्राण में स्पष्टरूप से प्रतिष्ठित हैं | (तं. आ. ६।३७) ॥ ५ ॥ 


उसी को बतलाते हैं-- 

अध्वा का जो आकलन वह क्रम और अक्रम रूप में स्थित हैं । ये 
क्रम और अक्रम चित्र के दर्शन में स्पष्ट होते हैं । पदार्थों के विषय में (भी 
ऐसा समझना चाहिये) ॥ ६ ॥ 

प्रश्न--यह क्रम और अक्रम रूप में ही क्‍यों स्थित हैं?--यह शट्ढा कर कहते 
हैं--क्रमाक्रम इत्यादि । पदार्थों का ज्ञान दो प्रकार से होता है--क्रम से और बिना 


चना “किक ० १७- 


्ज्ज् वाल. चुक- 











३४२ द श्रीतनत्रालोक: 







चित्रज्ञानादों | स च चित्रे यदेकस्यैवैकदैव च कंचित्पूर्वकालभाविन॑ समानकाल- 
भाविन॑ च भावमपेक्ष्य क्रमेणाक्रमेण चावभास:--इति । तद्या नाम भावानामेवं 


'कलना' परिच्छित्ति: स एवं क्रमाक्रमात्मा इति ॥ ६ ॥ 





ननु सर्वर्मिदं जगत्संविल्लग्नमेवावभासतेउन्यथा हास्य भानमेव न भयेत्‌, 
संविदि च नित्यत्वात्कालयोगो नास्ति, इति कथमसौं तदनुषक्तस्य भावजातस्यापि 
स्यात्‌ू /--हत्याशड्ुयाह-- 
क्रमाक्रमात्मा कालश्च पर: संविदि वर्तते । 


नन्‍्वेव॑ "क्रमाक्रमकथातीतं संवित्तत्वं सुनिर्मलम्‌' इत्याय॒ुक्त॑ व्याहन्येत, 
पोंगतमतान्त:पातश्च॒ स्यात्‌--इत्याशड्ल्याह-- 


काली नाम परा शक्ति: सैव देवसस्‍्य गीयते ॥ ७ ॥ 


यननाम परस्य प्रकाशस्य कालेन योग: सास्य 'शक्ति:' स्वेच्छावभासितस्थ 
्रमातृप्रमेयाद्यात्मनो जगतस्तत्तद्रुपतया कलने सामर्थ्य॑न॒पुन: स्वात्मनि कश्चिद- 
क्रम: क्रमो वा इति न हाग्नेर्दाहशक्तियोगे स्वात्मनि स्फोटाद्याविर्भाव: ॥ ७ ॥ 


क्रम के । उनमें क्रम से (ज्ञान) जैसे कार्य कारण आदि में । अक्रम से जैसे-चित्र 
के ज्ञान आदि में । चित्र में एक का एक ही बार कभी पूर्वकालभावी कभी 
समानकाल भावी भाव की अपेक्षा क्रम से और अक्रम से अवभास होता है । तो 
जो भावों की इस प्रकार की कलना ८ परिच्छित्ति ( ज्ञान) होता है वही क्रम 
और अक्रमरूप काल है ॥ ६ ॥ 

प्रश्न--यह सब जगत संविद्‌ से जः होकर ही भासित होता है अन्यथा 
इसका भान ही नहीं होगा, और नित्य होने के कारण संविद्‌ में काल का योग है 
नहीं तो उससे संलग्न पदार्थसममूह का वह (< कालयोग) कैसे होगा?--यह शझ्झ 
कर कहते हैं-- 

क्रम और अक्रम रूप पर काल संबविद्‌ मे स्फुरित होता है ॥ ७- ॥ 

प्रश्न--ऐसा होने पर स्वच्छ निर्मल संवितृतत्त्व “क्रम और अक्रम की कथा से 
परे है ।--इत्यादि कथन का व्याघात हो जायगा और बौद्धमत आ पड़ेगा ?--यह 
शड्ढा कर कहते हैं-- 

परमेश्वर की वही परा शक्ति काल नाम से कही जाती है ॥ -७ ॥ 

परप्रकाश का जो काल के साथ योग है वही इस (< परप्रकाश) की शक्ति 
है; (वही) अपनी इच्छा से अवभासित प्रमात॒ प्रमेय आदि रूप को भिन्न-भिन्न रूप 
में रचने का सामर्थ्य है । (उस) रे आत्मा में कोई क्रम या अक्रम नहीं हैं । 
अग्नि का दाहशक्ति के साथ योग होने पर उस अग्नि में स्फोट आदि नहीं उत्पन्न 
होता ॥ ७ ॥ 
































--उजजबाक- 
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तदाह-- 
सैव संविद्‌ बहिः स्वात्मगर्भीभूतौ क्रमाक्रमौ । 
स्फुटयन्ती प्ररोहेण प्राणवृत्तिरेति स्थिता ॥ ८ ॥ 


सैव कालशक्तियोगिनी संवित्स्वाविभागेनावस्थिता क्रमाक्रमा बहि: 
प्ररूढहतयावभासयन्ती प्राणवृत्तिरिति स्थिता, प्राणनात्मतया प्रस्फुरितेत्यर्थ: ॥ ८ ॥ 


ननु कथ॑ नामेयं प्राणवृत्त्यात्मना प्रस्फुरिता--इत्याशड्लद्याह-- 


संविन्मात्रं हि यच्छुद्ध  प्रकाशपरमार्थकम्‌ । 
तन्मेयमात्मनः प्रोज्मूय विविक्त भासते नभः॥ ९ ॥ 


यज्नाम हींदं॑ प्रमातृप्रमेयात्मनो विश्वस्थ स्वाविभागेनैवावभासनात्मकाश- 
परमार्थममू, अत एवं तदारूषणाया अभावाच्छुद्धं संविन्मात्रं_तत्स्वस्वातन्त्रयात्‌ 
स्वात्मन्यपूर्णत्वावबिभासयिषया स्वाविभागेनावस्थितं विश्वात्म'मेयं” आत्मन: 
सकाशात्‌ '्रोज्ञय' पृथक्रृत्य 'विश्वस्मादुत्तीणोउहम्‌” इत्यामृश्य विविक्त॑ नभो- 
5वभासते”' सकलभावशून्यत्वान्निरावरणरूपतया प्रस्फुरतीत्यर्थ: ॥ ९ ॥ 





वही कहते हैं-- 


वही संविद्‌ अपने से अभिन्न क्रम और अक्रम को प्ररोह के साथ बाहर 
प्रकट करती हुई प्राणवृत्ति के रूप में रहती हैं ॥ ८ ॥ 


वही 5 कालशक्ति वाली संवित्‌ अपने से अविभक्तरूप में स्थित क्रम और 
अक्रम को बाहर स्पष्टतया अवभासित करती हुई आआणवृत्ति के रूप में स्थित है - 
प्राणन के रूप में प्रस्फुरित हैं ॥ ८ ॥ 

प्रश्न--यह प्राणवृत्ति के रूप में क्‍यों स्फुरित हैं ?--यह शझ्ला कर कहते 

जो प्रकाश रूप परम स्वभाव वाला शुद्ध संविद्‌ मात्र हैं वह मेय (- 
विश्व) को अपने से अलग कर पृथक्‌ हुआ, आकाश के समान (5 शून्य) 
भासित होता है ॥ ९ ॥ 


जो यह, प्रमातृ प्रमेय रूप विश्व को अपने से अभिन्न रूप में अवभासित करने 
से प्रकाशरूप परम स्वभाव वाला (है) इसलिए उस (- विश्व) के स्पर्श के अभाव 
के कारण शुद्ध संविन्मात्र है । वह अपने स्वातन्त्रवश अपने में अपूर्णता को 
अवभासित करने की इच्छा से अपने से अपृथक्‌ रूप में स्थित विश्वरूप मेय .को 
अपने से अलग करके । "मैं विश्व से परे हूँ, ऐसा आमर्श कर विविक्त हुआ 
आकाशवत्‌ भासित होता है अर्थात्‌ सकल भावों से शून्य होने के कारण निरावरण 
रूप में प्रस्फुरित होता है ॥ ९ ॥ 














3४४ श्रीतन्त्रालोक: 
अत एवाह--- 
तदेव शून्यरूपत्व॑ संविद: परिगीयते । 
शून्यरूपत्वम्‌' इति शृन्यप्रमातृत्वमित्यर्थ: । शून्यत्वं चास्य सर्वस्य संवेद्यस्य 
संक्षयात्‌ न॒ तु संविदोषपि, तथात्वे हि निखिलमिदमनेलमूकप्रायं स्यात्‌ । 
यदुक्तम-- 
'अशुृन्यं शूृन्यमित्युक्तं शुन्यं चाभाव- उच्यते । 
अभाव: स समुद्दिष्टो यत्र भावा: क्षयं गता: ॥' 
(स्व० ४॥२९१) इति । 
'सर्वालम्बनधर्मश् सर्वसत्त्वेरशेषत: । 
सर्वक्लेशाशये: शून्यं न शून्यं परमार्थतः: ॥' इति च ॥ 
एतच्च परमुपेयमितो बाह्यानामित्याह-- 
नेति नेति विमशेन योगिनां सा परा दशा ॥ १० ॥ 
सेयं-- 
'न भावा नापि चाभावों मध्यमाप्रतिपत्तित: ।' 





इसीलिए कहते है-- 
वही संविद्‌ की शून्यरूपता कही जाती है ॥ १०- ॥ 


शून्यरूपता > शूृन्यप्रमातृता । इस समस्त संवेद्य का क्षय होने से, न कि 
संविद्‌ का भी (क्षय होने से) शृन्यता है | क्‍योंकि वैसा . पर यह सब अनेल 
(< अवर्णनीय) मृकप्राय हों जायेगा । जेसा कि कहा गया ह-- 


अशृन्य का शून्य कहा गया है । और शून्य अभाव को कहा जाता है । 
अभाव उस कहा गया ह जहां भाव नाश का प्राप्त हो गये हांते हैं ।” (स्व. त॑ 


४6।२९१) 

और 

"(शून्य का तात्पर्य है) सभी आलम्बन धर्मों से, सभी सत्त्वों से और सभी 
क्लेशों तथा वासनाओं से पूर्णतः शून्य, न कि परमार्थत: शून्य ॥ ९ ॥ 

और यह इससे बाहर रहने वालों के लिए अन्तिम लक्ष्य है--यह कहते हैं-- 

वह नहीं हैं-नहीं है--इस प्रकार के विमर्श के द्वारा (ज्ञाप्य) योगियों 
की परा दशा हैं ॥ -१० ॥ 

सा यह-- 

'न भाव है और न अभाव है किन्तु मध्यमा प्रतिपत्ति (- भावात्मक एवं 
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इत्यायुक्तयुक्त्या भावाभावविषयेण नेति नेति परामर्शद्रयेन मध्यमपदावेश- 
शालिनां 'योगिनां' 'परा' शुन्यातिशून्यरूपा 'दशा' विश्रान्तिस्थानमित्यर्थ: । 
यदाहु:-- 
'शुन्यतावस्थित: पश्चात्संवेदनविवर्जित: । 
निर्वाण: कृष्णवर्त्मेंव निरुपाख्यों भवत्यसों ॥' इति ॥ १० ॥ 
स एवं च शूृन्यप्रमाता बहिर्मुखीभवन्प्राणप्रमातृतामासादयति-- इत्याह-- 
स॒ एव खात्मा मेये5स्मिन्भेदिते स्वीक्रियोन्मुख: । 
पतन्समुच्छलत्त्वेन प्राणस्पन्दोर्मिसंज्ञित: ॥ ११ ॥ 
स एव च खात्मा' शुन्यप्रमाता-- 
56:25 43 अभिलाषो मलोउत्र तु । (स्व०तं० ४-१०४) 


इत्यायुक्तेरपूर्णम्मन्यतात्मकाणवमलयोगात्साकाह्ृतया._ पुनस्तत्स्वीकरणोन्मुख: 
सन्‌ स्वस्मात्‌ 'भेदिते' प्थक्कतेडस्मिन्‌ नीलसुखादिरूपे 'मेये समुच्छलत्त्वेन पतन्‌' 
बहिर्मुखीभवन्‌ प्राणादिशब्दव्यपदेश्यो भवेदित्यर्थ: । किंचिच्चलनात्मन: स्वविमर्श- 
रूपस्य स्पन्दनस्यैवायमाद्य: प्रसर:--इत्युपचारात्तच्छब्दव्यपदेश्यों न तु स एवायं, 





अभावात्मक दोनों सत्त के विसर्जन) से, इत्यादि कही गई युक्ति से भाव और 
अभाव विषय वाले नेति-नेति इस दो परामर्श से (ज्ञाप्य) मध्यमपद के आवेश वाले 
योगियों की (यह) परा ८ शून्यातिशून्य रूप वाली दशा - विश्रामस्थान है । जैसा 
कि कहते हैं--शून्यता में स्थित और बाद के संवेदनों से रहित यह बुझी हुयी 
अग्नि के समान निरूपारव्य (अवक्तव्य) हो जाता है ॥ १० ॥ 

और यही शून्य प्रमाता बहिर्मुख होने पर प्राण प्रमाता बन जाता है--यह 
कहते हैं-- 

वही शून्यप्रमाता जब स्वीकार की ओर उन्मुख होता है तब पृथक 
किए. गए इस मेय के विषय में उच्छलत्ता के कारण गिरता हुआ प्राण, 
स्पन्द ऊर्मि संज्ञा वाला हो जाता है ॥ ११ ॥ 


वही खात्मा ८ शून्य प्रमाता 
'यहाँ इच्छा ही मल है ।' (स्व.तं. ४।१०४) 


इत्यादि उक्ति के द्वारा अपूर्णमन्यता रूप आणवमल से संपृक्त हान पर 
साकाडक्ष होने के कारण पुनः उसको स्वीकार करने की ओर उन्मुख हाता हुआ 
अपने से भेदित - अलग किए. गए, इस घट सुख आदि रूप मेय के विषय में 


समुच्छलत्ता के कारण गिरता हुआ - बहिर्मुख होता हुआ प्राण आदि शब्दों से 
व्यवहार्य होता है । कुछ चलने वाला स्वविमर्श रूप स्पन्दन का ही यह प्रथम प्रसार 


७. 


है--इस कारण गौणरूप में उस शब्द के द्वारा व्यवहार्य होता हैं न कि वही यह हैं 








३४६ श्रीतनत्रालोक: 
तस्य शून्यप्रमात्रुल्लासादप्यूरध्वढभावात्‌ | एवमूर्मिशब्दादावृत्तरत्रापि ज्ञेयमू ॥ १५१ ॥ 


यदभिप्रायेणेव भट्टश्रीकल्लटादयो5 प्येवमूचु:--इत्याह-- 


तेनाहु: किल संविद्पाक्प्राणे परिणता तथा । 
अन्त:करणतत्त्वस्थ बायुराश्रयतां गत: ॥ १२ ॥ 


यद्यपि शून्यतावभासनपुर:सर॑ं संवित्माणरूपतया . परिस्फुरिता तथापि तदव- 
भासने5स्यथा न वश्चिद्रुपान्तरोपग्रह:--इत्युक्तं 'प्राक्‌ संवित्माणे परिणता' इति | 
तैरप्येतन्निर्मुलमेव नोक्तमू--इत्यागमोषपि संवादित: “अन्तःकरणेत्यादिना' । 
अन्त:करणानां तत्त्व सारभूता बुद्धिस्तस्य बुद्धिप्रमातुरित्यर्थ: । तेन बुद्धिप्रमातु- 
रित्यर्थ: । तेन बुद्धिप्रमातु: पूर्व प्राणोल्लास:--इति सिद्धम्‌ू । अन्यथा कथं स 
तस्याश्रय: स्यातू ॥ १२ ॥ 


एवमयमेव परस्या: संविद: प्रथम: परिस्पन्द:--इति तदभेदवृत्त्यैव सर्वनत्रास्य 
व्यवहार:--इ त्याह-- 


इयं सा प्राणनाशक्त्तिरान्तरोद्योगदोहदा । 
स्पन्दः स्फुरत्ता विश्रान्तिर्जीवो हत्प्रतिभा मता ॥ १९३ ॥ 


'आन्तर' आधद्यो योहसौ उद्योग” उद्यन्तृतात्मा परिस्पन्दस्तत्र 'दोहदो'5भिलाषो 





(इस प्रकार), क्‍योंकि शून्य प्रमाता के उल्लास के बाद उसकी सत्ता होती है । इसी 
प्रकार बाद वाले ऊर्मि आदि शब्दों के बारे में भी जानना चाहिए ॥ ११ ॥ 


इसी अभिप्राय से भट्ट कललट आदि ने भी ऐसा कहा है--यह कहते हैं-- 


इसलिए कहते हैं कि संवित्‌ पहले प्राणरूप में परिणत हई । (आगम 
भी हैं कि)--वायु अन्त:करणों के तत्त्व की आश्रयता को प्राप्त हुई ॥१२॥ 


यद्यपि पहले शून्य रूप में अवभासन होने पर संवितू प्राण के रूप में स्फुरित 
हुई तथापि उस (- शून्यता के) अवभासन मे इसका कोई रूपान्तर नहीं हुआ-- 
इसलिए कहा गया कि 'संवित्‌ पहले प्राणरूप में परिणत हुई! । उसे (विद्वान) ने 
भी इसे बिना प्रमाण के नहीं कहा । एतदर्थ--'अन्तःकरण' इत्यादि के द्वारा आगम 
भी साथ में कहा गया । अन्तःकरणों का तत्त्व 5 सारभूत - बुद्धि उसका अर्थात्‌ 
बुद्धिप्रमाता का । इसलिए बुद्धिप्रमाता के पूर्व प्राण का उल्लास होता है । अन्यथा 
वह (प्राणवायु) कैसे उस (- अन्तःकरण तत्त्व) का आश्रय होगा ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार यही पर संविद्‌ का प्रथम स्पन्द है इसलिए उससे अभिन्न रूप में 
ही सर्वत्र इसका व्यवहार होता है--यह कहते हैं-- 

वह यह प्राणन शक्ति (जो कि) भीतरी परिस्पन्द के अभिलाष वाली 
है, स्पन्द, स्फुरत्ता, विश्रान्ति, जीव, हृदय और प्रतिभा कही गई है ॥१३॥ 


षष्ठमाह्विकम्‌ ३४७ 
यस्या: सा तदेकनिष्ठेत्यर्थ: ॥ १३ ॥ 
नन्वेवमुल्लसिताया अस्या: किं प्रयोजनम्‌ ?--इत्याशह्लध्याह-- 
सा प्राणवृत्ति: प्राणाद्य॑ रूपै: पदञ्नभिरात्मसातू । 
देह यत्कुरुते संवित्पूर्णस्तनेष. भासते ॥ १४ ॥ 
सेयं सामान्यपरिस्पन्दात्मा प्राणवृत्तिः, पद्चभि: प्राणापानादै रूपैर्यत्तदन्त- 
बहिष्करणाध्याक्रान्त॑ पाञ्ञभौतिक॑'देहमात्मसात्कुरुते' व्याप्यावतिष्ठते तेनेष देहो 
घटादिवत्संवेद्यत्वेषपि संवित्पू्णों भासते संवेत्तृतया प्रथत इत्यर्थ: । अत एव 
मूढानामयं श्रमो यच्चैतन्यविशिष्टात्कायादन्य: कश्चित्रास्ति इति । यदुक्तमू-- 
चैतन्यखचितात्कायान्नात्मान्योडउस्तीति मन्‍्व॒ते । इति ॥ १४ ॥ 


तदाह-- 
प्राणनावृत्तितादात्म्यसंवित्खचितदेहजामू._। 
चेष्टां पश्यन्त्यतो मुग्धा नास्त्यन्यदिति मन्वते ॥ १५ ॥ 
'मुग्धा' इति देहात्मनोर्विवेकमजानाना: । अयमेषां भाव:--भूतान्येव हि 


आन्तर - पहला, जो यह उद्योग ८ उद्यम रूप परिस्पन्द, उस विषय में दोहद 
-. अभिलाषा, है जिसकी, वह अर्थात्‌ इसी एक इच्छा वाली ॥ १३ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार उल्लासित इस (+ प्राणशक्ति) का क्या प्रयोजन है ?--यह 
शड्ढा कर कहते हैं-- 

वह प्राणवृत्ति पाँच प्राण आदि रूपों से देह को जो आत्मसात्‌ करती हे 
उससे यह (देह) संवित्‌पूर्ण भासित होता है ॥ १४ ॥ 

यह सामान्य परिस्पन्द रूप प्राणवृत्ति पाँच ८ प्राण अपान आदि रूपों के दारा 
जो भीतरी एवं बाहरी इन्द्रिय आदि से आक्रान्त पञ्ञभौतिक शरीर को आत्मसात्‌ 
करता है > व्याप्त करके स्थित रहता है, उससे यह देह घट आदि के समान वेद्य 


होते हु भी संवित्‌ से परिपूर्ण भासित होता है अर्थात्‌ ज्ञाता के रूप मे प्रसिद्ध 
होता है | इसलिए मूर्खो को यह श्रम होता है कि चैतन्य विशिष्ट शरीर से अन्य 


कोई नहीं हैं । जैसा कि कहा गया है-- 

चैतन्यविशिष्ट शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है--ऐसा (चार्वाक लेग) मानते 
हैं ॥ १४ ॥ 

वह कहते हैं-- 

मूर्ख लोग प्राणन वृत्ति के साथ तादात्म्य को प्राप्त संवित्‌ से युक्त 
* से उत्पन्न चेष्टा को देखते हैं इसलिए दूसरा नहीं हैं--ऐसा मानते 

॥ १५७ ॥ 

















३४८ श्रीतन्त्रालोक: 


मृदाद्यवस्थायामचेतनान्यपि सुराकारतया परिणता गुडपिषप्टादटय इव मदशकतिं, 
शरीराकारपरिणतानि चैतन्यं प्रतिपद्चन्ते, कालान्तरे च परिणामविशेषभावत्वाच्च 
तच्छून्यतामुपगच्छन्ति, तावन्तं च काल - 
निपुणतया चेष्टन्ते--इति किमन्येन तदतिरिक्तेनात्मनेति ॥ १५ ॥ 


एतदधिशयाना एवं 'चार्वाका' इत्युच्यन्ते--इत्याह-- 


तामेव बालसमूर्खास्त्रीप्रायवेदितृसंश्रिताम्‌ । 
मति प्रमाणाीकुर्वन्तश्नार्वाकास्तत्त्वदर्शिन:॥ १६ ॥ 


तामेव मतिमिति, “चैतन्यविशिष्ट: काय: पुरुष:' इत्याद्युक्त्या चैतन्यखचितो 
देह एवात्मा न पुनस्तदतिरिक्त: कश्चित्‌-- इत्येवंरूपामू । बालादिसंग्रयेणास्या 
महाजनानुपसेव्यत्वं दर्शितम्‌ । प्रमाणीकुर्वन्त इति, देहादूर्ध्वमपि यदि कश्ित्त- 
दतिरिक्त आत्मा संभवेत्तत्तस्य पूर्वशरीरमपहाय शरीरान्तरमधितिष्ठत एतच्छरोर- 
शैशवादिदशानुभूतार्थस्मरणवत्‌_पूर्वपूर्वशरीरानुभुतार्थस्मरणमपि भवेत्‌ । न हि तस्य 
शरीरभेदेषपि नित्यत्वात्स्मरणविशेषे कारणं किंचिदुत्पश्यामो येनेह जन्मन्येवानुभूत॑ 








मुग्ध - शरीर और आत्मा के भेद को न जानने वाले | उनका यह विचार 
है--महाभूत ही मिट्टी आदि की अवस्था में जड़ रहते हुए भी, जैसे गुड जौ आदि 
सुरा के आकार में परिणत होने पर मद शक्ति को, उसी प्रकार शरीर के 
आकार में परिणत हो कर चैतन्य को प्राप्त होते हैं और कालान्तर में विशिष्ट 
परिणाम के कारण उस (- चैतन्य) से शून्य हो जाते हैं । उतने काल तक चैतन्य 
के नष्ट न होने से स्मृति अनुसन्धान आदि व्यवहार मे निपुण के समान चेष्टा करते 
है--इस प्रकार उससे (८ पशञ्ञमहाभूत से) अतिरिक्त आत्मा (को मानने) से क्‍या 
लाभ? ॥ १५ ॥ 


इसको मानने वाले ही चार्वाक कहे जाते हैं--यह कहते हैं-- 


बालक मूर्ख और स्त्री के सदृश ज्ञाताओं में रहने वाली इसी बुद्धि को 
प्रमाण मानने वाले तत्त्वदर्शी चार्वाक हैं ॥ १६ ॥ 


उसी बुद्धि को “चैतन्य से व्याप्त शरीर ही आत्मा है' इत्यादि वक्ति के द्वारा 
चैतन्य से युक्त शरीर ही आत्मा है उससे भिन्न कोई नहीं--इस प्रकार की (बुद्धि)। 
बाल आदि के द्वारा माने जाने से इस (बुद्धि) का वृद्ध लोगों के द्वारा न स्वीकृत 
होना सद्जेतित है । प्रमाण मानते हुए यदि शरीर के आगे भी कोई उससे भिन्न 
आत्मा संभव होता तो, जैसे इस शरीर में शैशव आदि अवस्था में अनुभूत विषयों 
का स्मरण होता है उसी प्रकार पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर धारण करने 
वाला वह पहले-पहले शरीरों मे अनुभूत विषयों का स्मरण करता । शरीर भिन्न 
होने पर भी उसके नित्य होने के कारण विशिष्ट संस्मरण होने में हम कोई कारण 
नहीं देखते जिससे (वह) इस जन्म मे ही अनुभूत (पदार्थ) का स्मरण करता है 





षष्ठमाह्निकम्‌ ३४९ 
स्मरति नान्यजन्मानुभूतम्‌--इति तस्मादूर्ध्वमन्‍्य: कश्रिन्नात्मास्तीत्येव युक्तम्‌ । 
यच्छृतिरपि-- 

'विज्ञानघन ज्वैतेभ्यो भूतेभ्य: समुत्याय तान्येवानु- 
विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्त' (बु०णआ०उ० ४।५।१३) 


इति । अतश्च परलोकादिचिन्तामपास्य यावज्जीवं सुखमेवासितव्यम्‌--३त्येषां 
तत्त्वमित्युक्तं 'तत्त्तदर्शिन' इति । यदाहु:-- 


'यावज्जीव॑ सुखं जीवेन्नास्ति मृत्युरगोचर: । 

भस्मीभूतस्य शान्तस्य पुनरागमनं॑ कुत: ॥' इति ॥ १६ ॥ 
नन्‍्वेवं तत्त्वमनुशीलयतामेषां कि स्यातू 2--इत्याशह्ुयाह-- 

तेषां तथा भावना चेहद्ाढ्यमेति निरन्तरम्‌ । 

तद्देहभड़े सुप्ता: स्यथुरातादृग्वासनाक्षयात्‌ ॥ १७ ॥ 
'सुप्ता' इति अपवेद्यप्रछयाकलप्राया इत्यर्थ: ॥ १७ ॥ 


तद्वासनाक्षये त्वेषां कि भवेत्‌ ?--इत्याशड्ुद्याह-- 
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और दूसरे जन्म में अनुभूत का नहीं । इसलिए उससे ऊपर कोई आत्मा नाम की 
चीज नहीं हैं यही ठीक हैं । श्रुति भी है-- 

विज्ञानघन ही इन महाभूतों से उठकर उन्हीं में लीन हो जाता है । इसलिए 
मरने के बाद संज्ञा नहीं हैं । (बृ. उ. ४।५।१३) 

इसलिए परलोक आदि की चिन्ता को छोड़कर जीवनपर्यन्त सुख से रहना 
चाहिए--यही इनका तत्त्व है । इसलिए कहा गया--तत्त्वदर्शा लोग । जैसा कि 
कहा है-- 

जीवनपर्यन्त सुख से जीना चाहिये । मृत्यु नहीं आएगी ऐसा नहीं है । भस्म 
हुए और शान्त (शरीर) का पुनः: आगमन कैसा ॥ १६ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार तत्त्व का अनुशीलन करने वाले इन लोगों का क्या होता 
है ?--यह शड्ा कर कहते हैं-- 

यह उनकी उस प्रकार की भावना निरन्तर पुष्ट होती गई तो उस शरीर 
के मर जाने के बाद उस प्रकार की वासना के नष्ट होने तक वे सुप्त 
रहेंगे ॥ १७ ॥ 


सोए रहेंगे--अपवेद्य प्रलयाकल के समान ॥ १७ ॥ 


प्रश्न--उस वासना का क्षय होने पर इनका क्‍या होता है ?--यह शझ्ला कर 
कहते हैं-- 








३५० श्रीतन्त्रालोक: 


तद्बासनाक्षये त्वेषामक्षीणं बासनान्तरम्‌ । 
बुद्ध॑कुतश्चित्संसूते विचित्रां फलसम्पदम्‌ ॥ १८ ॥ 


नन्वेषां सांख्यादिभिरपि साम्यं यत्तेषामप्येवंप्रायैव मुक्तिः, पुनरपि तत्तद्वासना- 
नुसारं विचित्रफलोपभोगस्योदयात्‌ । यद्वक्ष्यति-- 


'सांख्यवेदादिसंसिद्धाज्छीकण्ठस्तदहर्मुखे * । 
सृजत्येव पुनस्तेन न सम्यडमुक्तिरीदृशी ॥' 
(तं० ६।१५३) इति । 


तत्सर्वत्रास्येवय कथमवरतया निर्देश: । यदाहु:--' चार्वाकास्तु वराका: 
प्रतिक्षेप्तव्या एब क: क्षुद्रतर्कस्य तदीयस्येह गणनावसर:” इति । तत्किमेतत्‌ ? 
--इत्याशड्ुद्याह-- 


अदार्ढ्यशड्डनात्प्राच्यवासनातादवस्थ्यत । 

अन्यकर्तव्यशैथिल्यात्संभाव्यानुशंयत्वत: ॥ १९ ॥ 
| 

नास्तिक्यवासनामाहु: पापात्पापीयसीमिमाम्‌ ॥ २० ॥ 


यदप्यस्मदपेक्षया दर्शनान्तराणां तुल्यमेब पापत्व॑ तथापि नास्तिक्यवासनाया- 
नेक नन>++ «नमन ++ >> प4+++पनक«&-_ भं ने पपलकत+++_ मनन--« पक कक >.2>4;34.... 2... 222. 

उस वासना का क्षय होने पर दूसरी वासनायें जो कि क्षीण नहीं हुई 
है, कहीं से जाग कर विचित्र फलों को उत्पन्न करती हैं ॥ १८ ॥ 

प्रश्न--इनकी सांख्य आदि से भी समानता है क्‍योंकि उनकी भी मुक्ति लगभग 
ऐसी ही है । क्‍योंकि बार-बार भिन्न-भिन्न वासनाओं के अनुसार विचित्र फलों के 
उपभोग का उदय होता है । जैसा कि कहेंगे-- 

“सांख्य वेद आदि के मार्गो के द्वारा सिद्धि को प्राप्त लोगों की, भगवान्‌ 
अनन्तनाथ दिन के प्रारम्भ में पुनः सृष्टि करते ही हैं । इसलिए उनकी इस प्रकार 
की पूर्ण मुक्ति नहीं हैं” ॥ १८ ॥ (तं. आ. ६।१५३) 

तो फिर उसी का ही सबसे निकृष्ट रूप में क्‍यों निर्देश किया गया । जैसा 
कि कहते हैं--बेचारे चार्वाक तो खण्डन करने योग्य हैं ही । उसके क्षुद्र तर्क की 
गणना का यहाँ कहाँ अवसर हैं ? तो यह क्‍या है ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 

दृढ़ता की शह्ला न होने से, प्राचीन वासना के उसी रूप में रहने से, 
दूसरे कर्त्तव्यों के कारण (इसके) शिथिल होने पर सम्भावित पश्चात्ताप से, 
रूढ अन्य (दर्शनों के अनुयायी) जनसमूह के कर्त्तव्य का लोप न होने से, 
अन्य पापी (दर्शनों) की अपेक्षा, इस नास्तिक वासना को अधिक 
पापवाली कहा गया है ॥ १९-२० ॥ 


.  ः् मम शशशशशशणशाशणीशणिीशरीफओ 


षष्ठमाह्निकम्‌ ३५१ ॥' 


| 

| 
स्ततो5प्यतिशयेन पापत्वं, यतः 'प्राच्या' अनिषेध्यत्वात्पूर्वभाविनी येयमास्तिक्य- ॥॥ 
वासना तस्यास्तादवस्थ्य॑ । नहि. नास्तिक्यवासनाया दार्क्बैंन प्ररोहोउस्ति द 
येनेतदुपरमो भवेन्निर्मुलत्वेनादार््यस्यात्राशड्डद्यमानत्वातू । यथा परं ब्रह्म मूलत्वेना- । द 
वलम्ब्य प्रपज्ञों मिथ्या--इत्याद्रुच्यमानं दाढ्येन प्ररोहमियात्रैवमेतत: आत्मनो हि ॥॥ 
नास्तित्वे किमन्यदवशिष्यते यन्नामाजडड मूलभूतमधिकृत्य सर्वमिदं सुव्यवस्थित॑ । क्‍ 
स्यात्‌; जडानामेब च परिणामों भवेदिति न चेतनत्वेनासौ युज्यते-- क्‍ । 
इत्यन्यर्बहक्तमिति तत एवावधार्यमू । अत एवास्तिक्यवासनायास्तादवस्थ्येन 
'अन्येषां' दर्शनान्तरस्थानामू “अग्निहोत्र जुहुयातू, न हिंस्यात्सर्वभूतानि' द 
इत्याद्यात्मना विधिनिषेधरूपेण “कर्तव्येन' शैथिल्यमस्या जायते । यदात्मनोउस्तित्वे द 
यदि कैश्नित्पारलौकिकं किंचिदनुष्ठीयते तद्चावद्ूरे आस्ताम; आत्मन: पुनर्नास्तित्वे- द 
धप्यन्यै: कुशलगप्रवृत्तिकुशलविरतिश्व॒क्रियते--इत्यत्र निमित्तं किंचित्संभवेत्‌, | 
अन्यथा सर्व एवं किमेवं कुर्यु: | अस्माक॑ च किंचिदपि कर्तव्यं नास्ति-- | 
इत्यस्थान एवास्माभिशअन्तं, किमिदं व्यामूढैरिवासितम्‌--इत्येवमात्मा पश्चात्तापोःप्यत्र | 
संभावनीयस्तस्मिन्नुत्पन्ने सति सुखमेव न्यायोपन्यासकदर्थनां परिहत्य-- | 


'सन्दिग्धेषपि परे लोके त्याज्यमेवाशुभं बुधे: । 


यद्यपि हमारी अपेक्षा अन्य दर्शनों का पापी होना समान ही है तो भी 
नास्तिक्यवासना उन से भी अधिक पापवाली है । क्योंकि भ्राच्य - निषेध्य न होने 
के कारण पहले वर्त्तमान जो यह आस्तिक्यवासना है वह उसी प्रकार रहती है; 
नास्तिक्य वासना प्रबलतर रूप में नहीं उत्पन्न होती जिससे यह (आस्तिक्य वासना) 
शान्त हो जाय क्योंकि (नास्तिक्यवासना के) निर्मूल होने के कारण यहाँ अदृढता 
की आशशड्डा होती हैं । जिस प्रकार परम ब्रह्म को आधार मान कर (यह) प्रपञ्च 
मिथ्या है--इत्यादि वचन दृढ़तापूर्वक उद्धृत होता है बैसा यह नहीं हैं । आत्मा के | 
न रहने पर दूसरा और क्या बचेगा जिस चेतन आधार को मान कर इस सबको 
सुब्यवस्था होगी । जडों का ही परिणाम होता है इसलिए इस (< जड़) को चेतन ही 
नहीं कहा जा सकता ऐसा दूसरे लोगों ने बहुत कहा है--इसलिए वहीं से समझ ॥॥ 
लेना चाहिए। इसलिए आस्तिक्यवासना के तदवस्थ रहने से, अन्य 5 दूसरे दर्शनों क्‍ 
के अनुयायियों, का 'अग्निहोत्र करना चाहिए । सब प्राणियों की हिंसा नहीं करनी |॥ 
चाहिए ।' इत्यादि विधिनिषेधरूप कर्त्तव्य से इस "(नास्तिक्य भावना) की शिथिलता |] 
हो जाती हैं । आत्मा के होने पर यदि कुछ लोग कुछ पारलौकिक अनुष्ठान करते 
हैं तो वह तो दूर की बात रही आत्मा के न होने पर भी दूसरें लोग उत्कृष्ट कार्य 
में प्रवृत्ति और अनुत्कृष्ट कार्य से निवृत्ति करते है--तो यहाँ कुछ कारण अवश्य 
होना चाहिए अन्यथा सभी लोग ऐसा क्यों न करने लगें । हमारा तो कोई कर्त्तव्य । 
ही नहीं हैं फिर हम लोग गलत जगह घूम रहें हैं । (हम) मूर्खो ने क्या कर ॥ 
डाला--इत्यादि रूप पश्चात्ताप भी यहाँ सम्भव हैं । उसके उत्पन्न होने पर आसानी | 
से न्यायपूर्वक प्राप्त निन्दा को छोड़कर - ॥ 











३५२ श्रीतन्त्रालोक: 


यदि नास्ति ततः कि स्यथादस्ति चेन्नास्तिको हत: ॥' 


इत्यादिना मित्रसंमतेनाप्युपदेशेन तस्यामास्तिक्यवासनाया रूढयान्यया 
दर्शनान्तरस्थया जनतयावश्यमेवास्या: परिलोप: कार्य:--इति ॥ २० ॥ 


तदेवमत्र प्रसक्तानुप्रसक्तिकया परदर्शनकथा मा प्रसाड्डीत्‌ू इति प्रकृतमेवानु- 
सरति-- 
अलमप्रस्तुतेतनाथ. प्रकृतं प्रविविच्यते । 
तदेवाह-- 
यावान्समस्त एवायमध्वा प्राणे प्रतिष्ठित: ॥ २१ ॥ 
द्विधा चर सो5ध्वा क्रियया मूर्त्या च॒ प्रविभज्यते । 
द्विधेति देशकालभेदेन । तत्र क्रियया कालाध्वा प्रविभज्यते मूर्त्या च 
देशाध्वा | यदुक्तम-- 
'मूर्तिवैचित्यतो देशक्रममाभासयत्यसौ । 
क्रियावैचित्रयनिर्भासात्कालक्रममपीश्वर: ॥ 
(ई० प्र० २।१।५) इति ॥ २५ ॥ 


“पर लोक के सन्दिग्ध होने पर भी विद्वानू को चाहिए कि (वह) अशुभ 
(कार्यों) का त्याग कर दे | यदि (परलोक) नहीं है तो क्‍या होगा (<- कोई 
नुकसान नहीं) और यदि है तो नास्तिक तो मारा गया ।” 

इत्यादि मित्रसम्मत उपदेश के द्वारा आस्त्तिक्यवासना के उत्पन्न होने पर, रूढ 
अन्य > दूसरे दर्शनों में आस्था रखने वाली जनता, के द्वारा अवश्य ही इस (- 
नास्तिकवासना) का लोप कर दिया जायगा ॥ २० ॥ 

तो इस प्रकार यहाँ प्रसड्नानुप्रसड़ के द्वारा दूसरे दर्शनों का वर्णन न आ पड़े 
इसलिए प्रस्तुत का ही अनुसरण करते हैं-- 

अप्रस्तुत का कथन समाप्त कर अब प्रस्तुत का विवेचन करते 
हओी ३३६ ॥ 

वही कहते हैं-- 

“यह जितना समस्त अध्वा प्राण में प्रतिष्ठित है वह अध्वा क्रिया और 
मूर्ति के द्वारा दो प्रकार से विभक्त होता है ॥ -२१-२२- ॥ 

दो प्रकार का--देश और काल के भेद से । उनमें क्रिया के द्वारा कालाध्वा 
का विभाग होता है और मूर्ति के द्वारा देशाध्वा का | जैसा कि कहा गया है-- 


“यह ईश्वर मूर्ति की विचित्रता से देशक्रम का आभास कराता है और क्रिया 
वैचित्रय के निर्भास से काल क्रम का” ॥ २१ ॥ (ई. प्र. २।१।५) 
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ननु-- 
'अध्वा समस्त एवायं चिन्मात्रे संप्रतिष्ठित: । 
यत्तत्र नहि विश्रान्त॑ तन्नभ:कुसुमायते ॥' (तं० ८।३) 
इत्यादिवक्ष्यमाणनीत्यास्य संविदि प्रतिष्ठितत्वं युक्त न जडात्मनि प्राणे ?-- 
इत्याशड्ुद्याह-- 


प्राण एवं शिखा श्रीमत्त्रशिरस्युदिता हि सा ॥ २२ ॥ 
बद्धा यागादिकाले तु निष्कलत्वाच्छिवात्मिका । 

'शिखा परिमिता शक्तिरमभैरवस्थ तु कथ्यते । 

क्रियाशक्तिरिति ख्याता..............-.«+---«- ॥' इति ॥ २२ ॥ 


ननु को नामास्या बन्धों येन यागादौ निष्कलत्वाच्छिवात्मिकेयं स्थातू ?- 
इत्याशड्डचाह-- 


यतो5 होरात्रमध्ये5 स्याश्चवतुर्विशतिधा गति: ॥ २३ ॥ 
प्राणविक्षेपरन्श्राख्यशतैश्वित्रफलप्रदा । 


यत्वष्टिघटिकासंख्याकस्थ बाहास्याहोरात्रस्थ मध्ये5स्था:  प्राणरूपाया: 
पारमेश्वर्या: क्रियाशक्ते: प्राणचाराणां रन्ध्राख्येर्द्रारसंख्याकेर्नवभि: शतेरुपलक्षिता, 
हे& : > क५५ 22007 4: ४३ ८ किक. के: 3५252: न लीजी जी सकी कर्क क ले फ के पक 

प्रश्न--“यह सभी अध्वा चिम्मात्र में प्रतिष्ठित हैं | जो उसमें प्रतिष्ठित नहीं हे 
वह आकाशकुसुम की भाँति हैं | (तं. आ. ८।३) 

इत्यादि आगे कहीं जाने वाली नीति के अनुसार इसकी संविद्‌ में प्रतिष्ठा 
उचित है न कि जडस्वरूप प्राण में ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

प्राण ही शिखा है । त्रिशिरोभैरव में उसे बद्ध कहा गया हें । 
याग आदि के समय निष्कल होने से (वह) शिवस्वरूपिणी होती 
है ॥ 5२२०२३- ॥ 

“भैरव की परिमित शक्ति शिखा कही जाती है । वह क्रियाशक्ति (के नाम से) 
धशिज ऑयल, 6526, ह॥, 9 आय | 

प्रश्न--उसका बन्धन क्‍या है जिसके कारण. याग आदि में निष्कल होने के 
कारण यह शिवात्मिका होती है ?--यह शझ्जा कर कहते हैं-- 

क्योंकि दिन और रात्रि के बीच में इसकी चौबीस प्रकार की गति होती 
है । (इसलिए) प्राणविक्षेपों के रन्ध्र ८ छिद्र ८ नव, शत - सौ ८ ९०० 
के द्वारा उपलक्षित (वह) विचित्र फल देने वाली है ॥ -२३-२४- ॥ 

साठ घड़ी संख्या वाले बाह्य अहोरात्र के बीच इस प्राणरूपा पारमेश्वरी क्रिया+- 
शक्ति के प्राणचारों के रन्ध्र नामक ८ द्वार संख्या वाले ८ नव सौ के द्वारा 


२३ त.्वि., 

















३५४ श्रीतन्त्रालोक: 


अत एव चतुर्विशतिभि: संक्रान्तिलक्षणै: प्रकारैरैहिकामुत्रिकभेदाच्चित्रफलप्रदा 
गतिरूर्ध्वाधरवाहलक्षणश्रारा . भवेदित्यर्थ:._ ।  अयमत्राभिप्राय:--इह. खल॒ 
सर्वप्राणिनां-- 


'मनो5्प्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम्‌ । 
तथा प्रवर्तते प्राणस्त्वयत्नादेव सर्वदा ॥' (स्व०तं० ७।५७) 


इत्याद्युक्त्या स्वरसत एवं मध्यम: प्राणो वहति--इति- बाह्मेनाहोरात्रेण-- 
'घट्शतानि वरारोहे सहस्राण्येकविंशति: । 
अहोरात्रेण बाह्येन अध्यात्मं तु सुराधिपे ॥' (स्व०्तं० ७।५३) 
इत्याद्रुक्त्यान्त: सषट्शता सहस्नेकविंशति: प्राणचाराणां भवेत्‌ । तत्र 
प्रतिघटिक॑-- 
'शतानि त्रीण्यहोरात्रा: षष्टिरव तथाधिका: । 
वर्षमेतत्समाख्यातं बाह्य वैघटिका च सा ॥ (स्व०तं० ७।५१) 


इत्याद्र॒क्त्या आणचाराणां सघष्टिस्त्रिशती--इति सार्धेन घटिकाद्नयेन 
नवशतानि भवन्ति, स एवं च संक्रान्तीनां प्रत्येकमुदय: । यदुक्तम्‌-- 


उपछक्षित, इसलिए २४ संक्रान्तिलक्षण वाले प्रकारों से इस संसार वाले और 
पारलोकिक भेद से विचित्र फल देने वाली गति - ऊपर नीचे चलने वाला चार 
--(सञ्लनरण) होता है | यहाँ यह अभिप्राय हैं-- 

इस (संसार) में सभी प्राणियों का-- 

“मन को भी दूसरी जगह डाल दिया गया; आँख को अन्यत्र गिरा दिया गया 
तो भी प्राण बिना प्रयास के सर्वदा चलता रहता है ।” (स्व. तं. ७।५७) 

इत्यादि उक्ति के द्वारा मध्यम प्राण स्वाभविक रूप से चलता है--इसलिए बाह्य 
अहोगात्र के द्वारा 

“हे सुन्दर आरोहवाली ! देवताओं की रानी ! बाह्य दिनरात्रि के द्वारा इक्कीस 
हजार छः सौ (२१६००) और अध्यात्म (5 शरीर के अन्दर भी उतना ही 
प्राणसझ्चार होता है) ।” (स्व० तं. ६।५३) 

इत्यादि उक्ति के द्वारा भीतर २१६०० बार प्राण का सश्जार होता है | उसमें 
एक घड़ी में-- | 

“साठ अधिक तीन सौ (८ ३६०) दिनों का एक वर्ष कहा गया है । और 
बाह्य रूप में वह एक घड़ी है ।” (स्व० तं. ७।५१) 

इत्यादि उक्ति के द्वारा ३६० प्राणचार को आधे सहित दो घडी (८ २।१।२ 
घड़ी) से (गुणा करने पर) ९०० प्राणसञ्चार होते हैं । और यही (काल) 
संक्रान्तियों में प्रत्येक का उदय (काल) है । जैसा कि कहा गया है-- 


पष्ठमाह्निकम्‌ - 


'चतुर्विशतिसंक्रान्त्य:ः. समधातो: स्वभावत: । 
शतानि नव वे हंस एकामेकां वहेत्सदा ॥ 
(स्वग्तं० ७।१६८) इति । 
सार्ध॑ च घटिकाद्वय॑ चतुर्विशतिधा गुणितं षष्टिघटिका भवन्ति-- 
इत्यहोरात्रमध्ये तत्संख्याकानामुदय: । यदुक्तमू-- 
'बाह्ये चैव त्वहोरात्रे अध्यात्मं तु वरानने । 
चतुर्विशतिसंक्रान्ती:  प्राणहंसस्तु  संक्रमत्‌ ॥। 
अहनि द्वादश प्रोक्ता रात्री वे द्वांदश स्मृता: ।' 
(स्व०तं० ७।१६६) इति । 
यद्यपीयन्त: प्राणचारा अहोरात्रमध्ये भवन्ति--इत्येतावदन्र वक्तव्यं, तथापि 
तथात्वे तेषां गणनामात्र प्रदर्शितं भवेत्‌ न तु तत्तद्विचित्रफलोदयनिमित्तत्वमपीत्यव- 
मुक्तम्‌ ॥ २३ ॥ 





नन्‍्वेबंविध: शिखाया बन्ध:--इति वक्तुं प्रस्तुते किमिदमप्रस्तुतमभिधीयते 
यत्प्राणचाराणामियती गतिरिति | नैततू, अयमेव हि शिखाबन्धों यत्प्राणशक्तः: 
प्रतिचारमादिमध्यान्तेष्ववधानेन पुन: पुनः परामर्शनं नाम | यदभिप्रायेणव-- 





“सम धातु वाले (- वात पित्त श्लेष्मा इन तीन धातुओं के उचित मात्रा में 
वर्तमान रहने से स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति) की स्वभावत: चौबीस संक्रान्तियाँ होती 
हैं । (यह) हंस एक-एक संक्रान्ति में ९०० (प्राणचारों) का वहन करता हैं ॥' 
(स्व० तं. ७।१६८) 

ढाई घड़ी को २४ बार गुणा करने पर ६० घड़ियाँ होती हैं । इसलिये एक 
दिन रात्रि में उतनी संख्याओं बाले प्राणों का उदय होता हैं | जेसा कि कहा गया 
: सी 

“हे सुन्दर मुख वाली ! बाहर दिनरात में और शरीर के हा अन्दर प्राण हंस 
चौबीस संक्रान्तियों का संक्रमण करता है | दिन में बारह ओर रात्रि में बारह 
(संक्रान्तियां) कही गयी हैं ॥' (स्व. तं. २३।१।२) 

द्यपि दिचरात्रि के बीच इतने प्राणचार होते हैं--इतना ही यहाँ कहना हे तो 
भी वैसा होने पर उनकी गणनामात्र यहाँ दिखलायी जानी चाहिये न कि भिन्न-भिन्न 
विचित्रफलों के उदय की कारणता; इसलिये ऐसा कहा गया ॥ २३ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार शिखा का बन्धन होता है--ऐसा कहने के लिये प्रस्तुत होन 
पर यह अप्रस्तुत क्‍यों कहा जा रहा है कि प्राणचारों की इतनी गति हैं? उत्तर-- 
ऐसा नहीं है । यही शिखाबन्ध है कि प्राणशक्ति का, हर एक सश्जार क आदि 
मध्य और अन्त में निरन्तर बार-बार परामर्श करना । इसी अभिप्राय सं-- 














३५६ श्रीतन्त्रालोक: 


'षट्‌ शातानि दिवा रात्रौ सहस्राण्येकविंशति: । 
जपो देव्या: समुद्दिष्ट: सुलभों दुर्लभो जडै: ॥' 
(वि० भे० १५६) 
इत्यादन्यत्रोक्तं, तदाह-- 


क्षणा शशी तथापानो नाद एकत्र तिष्ठति ॥ २४ ॥ 
जीवादित्यो न चोद्गच्छेत्तुट्यर्थ सान्ध्यमीदृशम्‌ । 
ऊध्वेवक्त्रो रविश्वन्द्रो5धोमुखो वह्विरन्तरे ॥ २५ ॥ 
माध्याद्धिकी मोक्षदा स्याद्‌ व्योममध्यस्थितों रवि: । 
अनन्तमितसारो हि. जन्तुचक्रप्रबोधक: ॥ २६ ॥ 
बिन्दु: प्राणो ह्ाहश्चैव रविरेकत्र तिष्ठति । 
महासन्ध्या तृतीया तु सुप्रशान्तात्मिका स्थिता ॥ २७ ॥ 


यदात्रैकत्र॒ वामपाश्वें द्वादशान्ताद्धृदन्त॑ चरन्क्षपाशशी तिष्ठति हृदये 
निवृत्तगतिर्भवति प्राणादित्यश्च॒ततो नोद्गच्छति तदेदृशमपानीयमन्त्यं तुख्चर्ध 
सान्ध्यं वक्ष्यमाणनीत्योद्गच्छत्प्राणाकच्चितुस्यर्धसंमीलनया स चतुर्भागाडुलद्बय- 
प्रमाणप्राणचाररूपा ग्राभातिको सन्ध्या भवेदित्यर्थ: । यदुक्त॑ तत्र-- 
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“दिनरात में देवी का २१६०० जप योगी लोगों के लिये सुलभ (होते हुए) 
जड़ लोगों के द्वारा दुर्लभ है ।” (वि. मै. १२६) 


इत्यादि दूसरे (ग्रन्थ) में कहा गया है | वही कहते हैं-- 


(जब) रात्रि, चन्द्रमा, अपान और नाद एक जगह रहते हैं तथा 
प्राणादित्य उदित नहीं होता. (तों वह) तुटि का आधा भाग ऐसी 
(प्रभातकालीन) सन्ध्या होती है । जब सूर्य ऊर्ध्वमुख और चन्द्रमा 
अधोमुख होता है तथा अग्नि (दोनों के) बीच में रहता हे तब मोक्षदायिनी 
मध्याह्न सन्ध्या होती है । क्योंकि (उस समय) अक्षीणतत्त्व वाला सूर्य जो 
कि जन्तुसमूह का उद्बोधक है, आकाश के मध्य में स्थित रहता है । जब 
बिन्दु प्राण दिन और सूर्य एक स्थान में होते हैं तो वह तीसरी 
सुप्रशान्तरूपा महासन्ध्या होती है ॥ -२४-२७ ॥ 

जब एकत्र 5 बायीं ओर, द्वादशान्त से हृदय तक चलता हुआ अपान रूपी 
चन्द्रमा स्थिर हो जाता है ८ हृदय में (पहुँच कर) गतिशुन्य हो जाता है तथा प्राण 
आदित्य उस स्थान से ऊपर नहीं चलता तब इस प्रकार का - अपान से सम्बद्ध 
अन्तिम आधा बट वाला, सान्ध्य ८ आगे कही जाने वाली रीति से ऊपर उठते 
हुए भ्राणादित्य के प्रथम तुट्यर्ध को मिश्रित करने से सवा दो अंगुल प्रमाण वाले 
प्राण का सश्जार रूप प्रभात कालीन सन्ध्या होती है | जैसा कि वहाँ कहा गया 





षष्ठमाह्निकम्‌ ३५७ 


'स॒ चन्द्रों विद्यमानोंषि अपानों हृदि मध्यत: । 

यदा तृत्सन्नतां याति जीवादित्यो न चोद्‌गमेत्‌ ॥ 
प्रामातिकीति विज्ञेया आत्मतत्त्वप्रबोधिनी 

क्षा। शशी तथापानो नाद एकत्र तिष्ठति ॥ 
तुस्यर्ध ज्ञाममहसा सन्ध्या वे समुदाहतता । इति । 


तदनन्तरं च यदा प्राणात्मा रविरूर्ध्वमुखत्वेन चरंस्ताल्वाद्यात्मन्यन्तरे स्थित- 
भ्रन्द्रश्नापानात्माधोमुखत्वेन--इति तयो: प्रमाणप्रमेयात्मनो: सद्भट्टात्ममातृरूपो ट्वात्प्रमातरूपो वह्नि 
रुदियात्तदेयं माध्याह्विकी सन्ध्या मोक्षदा स्यात्‌; यतो मध्यनाडीसंबन्धिनों 'व्योम्न 
सपिरस्य “मध्ये' तालस्थाने स्थितों बहिर्मुखत्वेन प्रमाणत्वेडपि प्रमातृरूपस्यान- 
पायादनस्तमितसारो रविर्जन्तुचक्रस्यप्रकर्षण 'बोधक:' प्रमाणप्रमेयमयत्वेउपि 
प्रमातरूपतयावभासक इत्यर्थ: । यदुक्त॑ तत्र-- 


'ऊर्द्धवक्‍्त्र: स्थितो भानुश्नन्द्रश्नाधोमुख: स्थित: 
इत्युपक्रम्य-- 
तदन्तराले उदितस्ताल्वाकाशान्तगोचरे । 


प्रमाणरहितो भाव्य: सुशान्त: शान्तबोधनात्‌ ॥ 
व्योमवद्‌ व्योमवहिस्तु तुस्यर्ध कालकल्पनात्‌ । 





जब वह अपान रूपी चन्द्रमा विद्यमान रहते हुये भी हृदय के बीच में शान्त 
हो जाता है और प्राणादित्य ऊपर नहीं जाता तब आत्मतत्त्व की प्रबोधिका 
प्रभातकालीन सन्ध्या जाननी चाहिये | जब रात्रि अपान चन्द्रमा, और नाद एक 
स्थान में होते हैं तब वह आधा तुटि वाला (काल) ज्ञान रूप तेज वाली (- 
आत्मतत्त्वबोधक) सन्ध्या कहीं गई है ।' 


उसके बाद जब प्राण रूपी सूर्य ऊपर मुख होकर चलता हुआ ताल आदि के 
मध्य स्थित होता है और अपान रूप चन्द्रमा अधोमुख रहता है तो दोनों प्रमाण 
प्रमेय रूपों के सड्रड्ट से प्रमाता रूप वह्नि का उदय होता है तब यह मोक्षदायिनी 
मध्याह की सन्ध्या होती है क्‍योंकि मध्य नाड़ी से सम्बन्धित व्योम 5 छिद्र के 
मध्य ८ ताल स्थान में स्थित बहिर्मुखरूप में प्रमाण होते हुये भी प्रमातृरूप के नष्ट 
न होने से अक्षीणसार वाल्ला सूर्य जन्तुसमूह का प्रकर्ष के साथ बोधक - प्रमाण- 
प्रमेयमय होने पर भी प्रमाता के रूप में अवभासक होता है । जैसा कि वहाँ कहा 
गया है-- 


'सूर्य ऊर्ध्वमुख और चन्द्रमा अधोमुख स्थित रहता है'-- 
इस प्रकार उपक्रम कर-- 


उन दोनों के बीच ताल आकाश के मध्य में उदित हुए व्योमवह्नि की भावना 
करनी चाहिए । (वह व्योमवह्लि) तुट्यर्ध काल की कल्पना के कारण तथा शान्‍्त 








३५०८ श्रीतन्त्रालोक: 


माध्याह्िकी तु विज्ञेया संध्या मोक्षप्रदायिका ॥ 
व्योममध्यस्थित: सूर्य: परादित्येति कथ्यते | 
अनस्तमितसारों हि. जस्तुचक्रप्रबोधक: ॥ इति । 
तदनन्तरं च बिन्द्वाद्यात्मना रविर्यदेकत्र द्वादशान्ते 'तिष्ठति' ] । 
अर्थाच्चापानचन्द्रश्न नोदगच्छति तदा निःशेषविश्वोपशमात्स्वप्रशान्तात्मिका, अत 
एवयं महती सन्ध्या तृतीया 'स्थिता' स्वरसोदितत्वेन वर्तेमानेत्यर्थ: । यदुक्तम्‌ 
तंब्रें-- 





बिन्दु: प्राणो5प्यहश्रेव रविरेकत्र तिष्ठति । 
सुप्रशान्‍्त॑ तु॒संतिष्ठेन्मनोब्यावृत्तिवर्जित: ॥ 
कृत्वा प्रशान्तभूमौ च स्वरूपं सन्धिदेशत: । 
महासन्ध्या तु विज्ञेया तृतीया परिकीर्तिता ॥' इति ॥ २७ ॥ 


एतच्चोपसंहारद्वारेण प्रकृते योजयति-- 
एवं बद्धा शिखा यत्र तत्तत्फलनियोजिका । 


ए्वमुक्तेन प्रकारेण क्रमेण यत्र यागादौ प्राणशक्त्यात्मिका शिखा बढद्धा 
मार्गान्तरखिलीकारेण मध्यधामन्येव निश्चलत्वमापादिता तत्र तस्य तस्य मन्त्र- 
संनिधानादे: फलस्य नियोजिका भवेदित्यर्थ: । तदुक्त॑ तत्र-- 





बोध क॑ कारण आकाश के समान, सुशान्त और प्रमाणरहित है । यह मोक्ष देने 
वाली मध्याहन सन्ध्या है । व्योम के मध्य में स्थित सूर्य परादित्य कहलाता है । 
वह सारयुक्त और जीवगण का बोधक हैं ।” 


उसके बाद बिन्दु आदि के रूप में सूर्य जब एकत्र > द्वादशान्त में स्थित > 
गतिहीन, होता है और फलत: अपान चन्द्र ऊपर नहीं आता उस समय सम्पूर्ण 
विश्व का उपशम हो जाने से स्वप्रशान्त रूप इसलिए यह तीसरी महा सन्ध्या स्थित 
होती हैं - स्वभावत: उदित होकर वर्तमान रहती है । जैसा कि वहाँ कहा गया 
हैं--''बिन्दु प्राण, दिन और सूर्य एक स्थान में स्थित होते हैं (उस समय) मन के 
व्यापार से रहित प्रशान्त होकर अपने रूप को प्रशान्त भूमि में रखकर रहना 
चाहिए। सन्धिदेश के कारण इसे महासन्ध्या जानना चाहिए | यह तीसरी (सन्ध्या) 
कही गई हे” ॥ २७ ॥ 


उपसंहार के द्वारा इसे प्रस्तुत से जोड़ते हैं-- 


इस प्रकार जहाँ शिखा का बन्धन किया जाता है (वहाँ) उन-उन फलों 
को देने वाली होती है ॥ २८- ॥ 


उक्त प्रकार वाले क्रम से जहाँ - याग आदि में प्राणशक्त्यात्मक शिखा बाँधी 
जाती है 5 दूसरे मार्गों को रोककर मध्य धाम में ही स्थिर की जाती है वहाँ 


षष्ठमाह्निकम्‌ ३५९ 
“तया निबद्धया देहे संनिधानं गुणेश्वरा: । 
विदध्यु: साधकेन्द्राणां देवि नास्त्यत्र संशय: ॥ इति ॥ 
एवं प्राण: पारमेश्वरी शक्तिरिति तत्र यदध्वनः प्रतिष्ठानमुक्तं तत्संविद्येव 
पर्यवस्येत्‌-- इत्याह-- 
अत: संबिदि सर्वो5यमध्वा विश्रम्य तिष्ठति ॥ २८ ॥ 
नन्वमूर्तायां निष्क्रियायां च संविदि मूर्त: क्रमिकश्ाध्वा कथमास्ते ?-- 
इत्याशड्डयाह-- 
अमूर्ताया: सर्वगत्वान्निष्क्रियायाश्व संविदः । 
मूर्तिक्रियाभासनं यत्स एवाध्वा महेशितु: ॥ २९ ॥ 


एवमेवंविधाया: संविदो यन्नाम मूर्तिक्रियात्मनावभासन सर उतर भुवनादिरूपो 
मन्त्रादिरूपो वाउध्वा न त्वतिरिक्त: कश्चिदाधेयो येनैवमाशड्रा स्थातू ॥ २९ ॥ 


नन्वत्राध्वशब्दस्य प्रवृत्तौ कि निमित्तम्‌ ?--इईत्याशक्लैधाह-- 
अध्वा क्रमेण यातव्ये पदे संप्राप्तिकारणम्‌ । 


विधि मिल ५७८८ ४ ८-८५... 22 334 300 मय रआाजकर सर" कामपा 
उन-उन > मंत्रसन्निधान आदि के फल को देने वाली होती है । वही वहाँ कहा 
गया है-- 

हे देवि ! उसके बाँधने से बड़े-बड़े गुण साधकेश्वरों के शरीर में आते हैं 
उसमें कोई सन्देह नहीं हैं ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार प्राण परमेश्वर की शक्ति हैं इसलिए उसमें जो अध्वा की प्रतिष्ठा 
कही गई इसका संविद्‌ में ही अन्त होता है--यह कहते हैं-- 

इसलिए यह सम्पूर्ण अध्वा संविद्‌ में ही विश्राम करके 
रहता है ॥ -२८ ॥ 

प्रश्न--अमूर्त्त और निष्क्रिय संविद्‌ में मूर्त और क्रमिक अध्वा कैसे रहता 
है?--यह शड्जा कर कहते हैं-- 

निष्क्रिय और अमूर्त संविद्‌ के सर्वगत होने से जो (उसका) मूर्ति और 
क्रिया के रूप में आभासित होना है वही परमेश्वर का अध्वा है ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार ऐसी संविद्‌ का जो मूर्त्ति और क्रिया के रूप में अवभासित होना है 
वही भुवन आदि रूप अथवा मन्त्र आदि रूप अध्वा है । दूसरा कोई आधेय नहीं 
है जिससे ऐसी शझ्ढा हो ॥ २९ ॥ 

प्रश्न--इसको अध्वा शब्द से पुकारने का क्‍या कारण है--यह शक्ल कर 
कहते हैं-- 

अध्वा गन्तव्य स्थान की क्रमिक प्राप्ति का कारण है । द्वैत (- भेद) 











३६० श्रीतन्त्रालोक: 
द्वैतिनां भोग्यभावात्तु प्रबुद्धानां यतोउद्यते ॥ ३० ॥ 


'यातव्ये पदे” इति शिवतत्त्वात्मनि | भेददशायां हि तत्तत्तत््वोल्लड्डनक्रमेण 
षट्त्रिंशं शिवतत्त्वं प्राप्यत्वेनोक्तम्‌ । भोग्यभावादित्यदनीयत्वात्‌; अधिगतसंवित्तत्त्वा 
हि सर्व स्वात्मसात्कुर्वन्तीति भाव: । तेनाध्वैवाध्वा, अद्यत इत्यध्वा चेति ॥ ३०॥ 


ननु सर्वशब्दानां समयमात्रादेवार्थप्रतिपादनं सिद्धब्येत्‌--इति किमत्रान्वर्थस्मरणेन 
नहि सर्वत्रेवेतत्संभवेत्‌ ?--इत्याशड्ब्याह-- 


इह सर्वत्र शब्दानामन्वर्थ चर्चयेद्यत: । 


यद्यप्यर्थाभिधाने शब्दानां त्रयी गतियौंगिकी रूढा योगरूढा च । तत्रापि 
योगिक्या एवं प्राधान्यं, सनिमित्तं तत्र तस्या: प्रवृत्तेऋ, अत एवान्यदद्वयमत्रैव 
यथाकथंचिदन्तर्भावनीयं येन सर्वत्रैवान्वर्थचर्चा पारं यायात्‌ ॥ 


तदाह--- 


उक्तं श्रीमन्निशाचारे संज्ञात्र त्रिविधा मता ॥ ३१ ॥ 
नैमित्तिकी प्रसिद्धा च तथान्या पारिभाषिकी ॥ 


वादियों क॑ लिए भोग्य रूप में और प्रबुद्धों के लिए चूंकि (इसका) 
भक्षण (- तादात्म्यस्थापन) किया जाता है (इसलिए यह अध्वा कहलाता 
हैं) ॥ ३० ॥ 

यातव्यपद - शिव तत्त्व | भेददशा मे उन-उन तत्त्वों का क्रमिक उल्लड्डन कर 
३६ तत्त्वों को प्राप्प कहा गया है | योग्य होने के कारण - अदनीय (- 
भनक्षणीय) होने के कारण । जिन लोगों ने संविद्‌ का रहस्य जान लिया है वे सब 
का आत्मसात्‌ कर लेते हैं । इसलिए (भेद पक्ष में) अध्वा ही अध्वा है और 
(अभद पक्ष में) जिसका भक्षण किया जाय वह अध्वा है ॥ ३० ॥ 

प्रश्न--सभी शब्दों का सल्लेतमात्र से ही अर्थप्रतिपादन सिद्ध होता है तो यहाँ 
व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के स्मरण से क्‍या लाभ 2? ऐसा सर्वत्र तो सम्भव नहीं हैं ?-- 
यह शड्जा कर कहते है-- 

क्योंकि यहाँ सर्वत्र शब्दों के अन्वर्थ की ही चर्चा होती है ॥ ३१- ॥ 

यद्यपि अर्थ को बतलाने में शब्दों की तीन गति है--यौगिक, रूढ और 
योगरूढ । तो भी उनमें यौगिक की ही प्रधानता है क्योंकि उस (- अर्थबोधन) में 
उसकी प्रवृत्ति सनिमित्तक होती है । इसलिए शेष दो इसी में जिस किसी प्रकार 
अन्तहित कर ली जाती हैं ताकि सर्वत्र अन्वर्थचर्चा सफल हों जाय ॥ ३० ॥ 

वही कहते हैं-- 

निशाचार में कहा गया है--संज्ञा तीन प्रकार की है--नैमित्तिकी, 





षष्ठमाह्निकम ३६१ 


पूर्वले वा प्रधान स्यात्तत्रान्तभावयेत्ततः ॥ ३२ ॥ 
अतो5 ध्वशब्दस्योक्तेयं निरुक्तिनोंदितापि चेतू । 
क्वचित्स्वबुद्धया साप्यूह्या कियल्लेख्यं हि पुस्तके ॥ ३३ ॥ 


प्रसिद्धेति, सनिमित्तत्वेषपि क्वचिदेव रूढे: । यदुक्त॑ तत्र-- 
'संज्ञा हि त्रिविधा ज्ञेया शिवशास्त्रेषु सर्वदा | 


पारिभाषिकनैमित्ती सिद्धा चासौ प्रसिद्धिभाक्‌॥ 
इह नैमित्तिकी संज्ञा निमित्तात्तु समागता। इति । 
एवमिह सर्वसंज्ञानां निमित्तताप्यवश्यं वाच्येत्यत्रैवमुक्तमित्याह --अतो' इति । 
ननु यद्येवं तत्सर्वत्रेव कस्मादेवं नोक्तमित्याशड्र्याह ?--नोदितेत्यादि | कियदिति, 
नह्यत्र शब्दव्युत्पादनं प्रस्तुतमिति भाव: ॥ ३३ ॥ 


ननु परस्या: संविदो मूर्तिक्रियाभासनमध्वेत्युक्तं तत्र क्रियावभासने कतरोडध्वा 
मूर्त््वभासने च कतर: ?2--इत्याशडुद्याह-- 


तत्र क्रियाभासनं यत्सो5 ध्वा कालाह्न उच्यते। 
वर्णमन्त्रपदाभिख्यमत्रास्ते5 ध्वत्रय॑ स्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 





प्रसिद्धा और पारिभाषिकी । पहली प्रधान है । अत: (शेष दो का) उसमें 
अन्तर्भाव कर लेना चाहिए । इसलिए अध्व शब्द की यह निरुक्ति की 
गयी | यदि कहीं (किसी शब्द की निरुक्ति) नहीं की गई तो उसे अपनी 
बुद्धि से समझ लेना चाहिए । पुस्तक में कितना लिखा जाय ॥-३ १-३ ३॥ 

सनिमित्तक होने पर भी कहीं रूढ़ि से ही प्रसिद्ध हैं । जैसा कि वहाँ कहा 
गया है-- 

जैव शास्त्र में संज्ञा सर्वदा तीन प्रकार की समझी जानी चाहिए पारिभाषिक, 
नैमित्तिक और सिद्ध । इनमें नैमित्तिकी संज्ञा प्रसिद्धि वाली है क्‍योंकि वह निमित्त से 
आयी है ।' 

इस प्रकार यहाँ (८ शैवशास्त्र में) सब संज्ञाओं की निमित्तता भी अवश्य 
कहनी चाहिए इसीलिये यहाँ अतः कहा । प्रश्न--यदि ऐसा है तो सभी जगह ऐसा 
क्यों नहीं कहा गया ?2-यह शड्ढडा कर कहते हेैं--नहीं कहा गया । कितना-- 
अर्थात्‌ यहाँ शब्द की व्युत्पत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी ॥ ३३ ॥ 

प्रश्न--परा संवित्‌ का मूर्ति और क्रिया के रूप में आभसित होना अध्वा है-- 
यह कहा गया । उसमें क्रिया के अवभासन में कौन सा अध्वा है और मूर्ति के 
अवभासन में कौन सा ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


उसमें जो क्रिया का आभासन है वह अध्वा काल नामक (< काल 





हो 
| 





३६२ श्रीतन्त्रालोक: 


यस्तु मूर्त्यवभासांश: स॒देशाध्वा निगद्यते । 
कलातत्त्वपुराभिख्यमन्तर्भूतमिह त्रयमू ॥ ३५ ॥ 
ननु यदि नाम मूर्तिक्रिययोर्वैचित्रयावभासाद्देशकालभेदेनाध्वनो द्वैविध्यमुच्यते 
तदास्तां, तत्रापि प्रत्येक॑ त्रेविध्ये कि निमित्तम्‌ ?--इत्याशछ्ल्याह-- 
त्रिकद्वयेउत्र प्रत्येक स्थूल सूक्ष्म परं॑ बपुः । 
यतो5स्ति तेन सर्वो यमध्वा षड्वध उच्यते ॥ ३६ ॥ 
तेनेति, स्थुलसूक्ष्मपरत्वेन पदवर्णमन्त्रात्मतया भुवनतत्त्वकलात्मतया च प्रत्येक॑ 
त्रेविध्येन हेतुनेत्यर्थ: । यदुक्तमू-- 
'पदानि मन्त्रारब्धानि मन्त्रा वर्णकविग्रहा: । 
वर्णा: स्वनिष्ठा इत्येषां स्थूलसूृक्ष्मपरात्मता ॥' इति । 
तथा 
'भुवनव्यापिता तत्त्वेष्वनन्तादिशिवान्तके । (स्व० ४।९६) 
इति । तथा 


कलान्तर्भाविनस्ते वे निवृत्त्याद्यास्तु ता: कला: ॥ 
(स्व०्तं० ४।॥९७) इति ॥ ३६ ॥ 


अध्वा) कहलाता है । इसमें स्पष्टतया वर्ण मन्त्र पद नामक तीन अध्वायें 
हैं । और जो मूर्ति के अवभास का अंश है वह देशाध्वा कहा जाता है । 
इसमें कला तत्त्व और भुवन ये तीन अन्‍्तर्भूत हैं ॥ ३४-३५ ॥ 

प्रश्न--यदि मूर्ति और क्रिया के वैचित्र के अवभास के कारण देश और 
काल के भेद से अध्वा दो प्रकार का कहा जाता है तो ठीक हैं किन्तु उनका फिर 
तीन प्रकार किस कारण से है ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

इन दोनों त्रिकों में चूँकि प्रत्येक स्थूल सूक्ष्म और पर शरीर वाला है 
इसलिए यह समस्त अध्वा छ प्रकार का कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 

इस कारण < स्थूल सूक्ष्म पर होने से पद वर्ण मन्त्र रूप में तथा भुवन तत्त्व 
और कला रूप में प्रत्येक के तीन प्रकार के कारण । जैसा कि कहा गया है-- 

“पद मन्त्रों से आरब्ध हैं । मन्त्र वर्णशरीर वाले हैं और वर्ण अपने में ही 
स्थित हैं यही इनकी स्थुलता सूक्ष्मता और परता है ।' 

तथा 

“अनन्त से लेकर शिवपर्यन्त तत्त्व भुवनों में व्याप्त हैं” ॥ ३६ ॥ (स्व. 
४।९६) 

तथा 
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तत्र प्रस्तुतं कालाध्वानं तावदवतारयति-- 
षड्विधादध्वन: प्राच्य॑ यदेतत्‌ त्रितयं पुनः । 
एष एवं स कालाध्वबा प्राणे स्पष्ट प्रतिष्ठित: ॥ ३७ ॥ 
प्राच्यमिति पूर्वोद्दिष्टं पदमन्त्रवर्णाख्यम्‌ू । '्राण' इत्युपलक्षणं, तेनापाना- 
दावप्येवमेव ॥ ३७ ॥ 
नन्वेवं क्रमाक्रमात्मा काल उक्त: स एवं कि तत्त्वानामन्त: परिगणितो न 
वा 2--इत्याशड्ुद्याह-- 
तत्त्यमध्यस्थितात्कालादन्यो5 यं काल उच्यते । 
अन्यस्तद्वैलक्षण्यात्‌ ॥ 


तदेवाह-- 
एष कालो हि देवस्य विश्वाभासनकारिणी ॥ ३८ ॥ 
क्रियाशक्ति: समसस्‍्तानां तत्त्वानां च परं वबपु: । 

परं वपु:' हइत्युत्पत्तिस्थामम, अत एव विश्वावभासनकारिणी' 


डर 





“वे कला में अन्तर्भुत हैं । वे कलायें निवृत्ति आदि (- प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ता 
और शान्त्यतीता) हैं” ॥ ३६ ॥ (स्व. ४।९७) 


उसमें प्रस्तुत कालाध्वा का प्रारम्भ करते हैं-- 

छ प्रकार के अध्वा में से जो ये पहले तीन है यही वह कालाध्वा है 
जो प्राण में स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित हैं ॥ ३७ ॥ 

प्राव्य - पहले कहे गए पद मन्त्र और वर्ण नामक । “प्राण (पद) उपलक्षण 
है इसलिए अपान आदि में भी ऐसा ही है ॥ ३७ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार क्रम-अक्रम रूप काल कहा गया है उसकी तत्त्वों के अन्दर 
गणना की गई है या नहीं ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

यह काल तत्त्वों के मध्य में स्थित काल से भिन्न कहा जाता 
है ॥ ३८- ॥ 

उससे विलक्षण होने से (वह) दूसरा है । 

वही कहते हैं-- 

यह काल परमेश्वर की विश्व को आभासित कराने वाली क्रिया शक्ति है 
और तत्त्वों का अन्तिम (कारण) शरीर है ॥ -३८-३९- ॥ 

पर शरीर - उत्पत्ति स्थान | इसीलिये “विश्वावईभासनकारिणी कहा गया 











३६४ श्रीतन्त्रालोक: 
इत्युक्तमू ॥ ३८ ॥ 


ननु परस्या: संविदों विश्वावभासकारित्व॑ नाम बहिरुन्मेष. उच्यते 
तदेवमस्येश्वररूपत्वमुक्तं स्यादित्याह-- 


एतदीश्वरतत्त्व॑ तच्छिवस्यथ॒  वपुरुच्यते ॥ ३९ ॥ 
उद्रिक्ताभोगकार्यात्मविश्रैकात्म्यमिद॑ यतः । 


“'तत' तस्माद्‌ बहिरुन्मेषलक्षणाद्रिश्रावभासकारित्वाद्धेतोरेतदी श्वरतत्त्वमुच्यते, 
कालात्मन: क्रियाशक्तेरेवैतद्विश्वकलनात्मकत्वं॑ बहिर्मुखं रूपमित्यर्थ: । ननु माया- 
दीनामप्येव॑ रूपं॑ संभाव्यते, इत्येतदेव कथमुक्तमित्याशड्लद्याह-- शिवस्य वपु:' 
इति। बहिरौन्मुख्येषपि स्वात्मन्येवः विश्रान्तं, यत इदं बहिर्मुखत्वस्य 
धाराधिरूदत्वादुद्रिक्ताभोगामू, अत एवं कार्यात्म यद्विश्व॑ तस्य 'इृदमहम्‌' इति 
प्रतीते: 'ऐकात्म्यं' स्वात्मसात्कार इत्यर्थ । अत एवं भेदाभेददशेयमिति 
सर्वेरुट्घोष्यते ॥ ३९ ॥ 


नन्‍्वेवमनेनैव विकलनात्कालतत्त्वस्य पएथक्‌ परिगणनं न प्राप्तमिति, 
'एवं काल: प्रसर्तव्यस्तच्च तत्त्वमनिन्दितम्‌ ।' 


है ॥ ३८ ॥ 


प्रशन--परा संविद्‌ का विश्वावईभासन (उसका) बाह्य उन्मेष कहा जाता है । तो 
इस प्रकार इसकी ईश्वररूपता ही कही गयी--यह कहते है-- 


इस कारण यह ईश्वर तत्त्व शिव का शरीर कहा जाता है । क्‍योंकि यह 
(- ईश्वर तत्त्व) उच्छुनता को प्राप्त कार्यरूप विश्व की (परमेश्वर के साथ) 
तदात्मता है ॥ -३९-४०- ॥ 


उससे < उस बाह्य उन्मेष रूप विश्वावभासकारिता के कारण यह ईश्वर तत्त्व 
कहा जाता है | यह कालात्मिका क्रियाशक्ति का ही स्वकलनात्मक बहिर्मुख रूप 
है। प्रश्न--माया आदि का भी ऐसा रूप हो सकता है फिर ऐसा ही क्‍यों कहा 
गया ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं--शिव का शरीर है । बाह्य औन्‍्मुख्य होने पर 
भी अपने में ही विश्रान्त है | क्योंकि यह बहिर्मुखता के धाराधिरूढ होने से उद्रिक्त 
आभोग वाला है । इसलिए कार्यात्मक जो विश्व है उसकी (यह मै हूँ) ऐसी प्रतीति 
होने से एकात्मता ८ स्वात्मसात्कार हो जाता है । इसीलिए यह सबके द्वारा 
भेदाभेद दशा कही जाती है ॥ ३९ ॥ 


प्रश्न--इस प्रकार इसी के द्वारा विश्व की रचना करने से का ल तत्त्व की 
पृथक गणना प्राप्त नहीं होती (और) 


'इस प्रकार काल का प्रसरण होता है और वह अनिन्दित तत्त्व है ।' 
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इत्यादिश्रुतिविरोेध आपतेदिति किमेतत्‌ ?--इत्याशडुयाह-- 


एतदीश्वररूपत्व॑ परमात्मनि यत्किल ॥ ४० ॥ 
तत्पयमातरि मायीये कालतत्त्व॑ निगद्यते । 


ननु मायाप्रमातरि किमेवं कालतत्त्वमेवोत तत्त्वान्तराण्यपि--इत्याशडुद्याह-- 


शिवादिशुद्धविद्यान्तं यच्छिवस्य स्वक वपु:॥ ४१ ॥ 
तदेव पुंसो मायादिरागान्त॑ कज्चुकीभवेत्‌ । 


शिवादीत्यनेन  शिवशब्देनानाश्रितभट्टारक उक्त: । स्वक॑ वपुरित्या- 
नन्दादिशक्तिरूपत्वात्‌ू | 'पुंस:” इति शिवस्यैव स्वस्वातन्त्यादू गृहीतपशु- 
भावस्येत्यर्थ: ॥ ४१ ॥ 
एतदेव विभजते-- 
अनश्रितं यतो माया कलाविद्ये सदाशिव:॥ ४२ ॥ 
ईश्वर: कालनियती सद्ठिद्या राग उच्यते । 
यदुक्तम्‌ू-- 
'शक्त्यादिस्तत्त्ववर्गस्तु कड्चुकत्वेन वै पशो: । 








इत्यादि श्रुति से विरोध हो जायगा तो यह क्‍या है ?--ऐसी शझ्ढझ् कर कहते 


जो यह परमात्मा में ईश्वररूपता कही जाती है वह मायीय प्रमाता में 
काल तत्त्व कहा जाता है ॥ -४०-४१- ॥ 

प्रश्न--माया प्रमाता में क्या केवल काल तत्त्व ही हैं या दूसरे भी तत्त्व 
है ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

शिव तत्त्व से लेकर शुद्ध विद्या तत्व तक जो शिव का अपना 
शरीर है वही पुरुष का माया से लेकर राग तक कज्चुक हो जाता 
है ॥ -४१-४२- ॥ 

शिवादि--यहाँ शिव शब्द से अनाश्रित भट्टारक्क कहे गए हैं । अपना शरीए 


आनन्द आदि शक्तिरूप होने के कारण । पुंसः: 5 अपने स्वातन्त्र से पशुभाव 
स्वीकार करने वाले शिव का ॥ ४१ ॥ 


इसी का विभाग करते हैं-- 


क्योंकि अनाश्रित शिव माया, सदाशिव कला और विद्या, ईश्वर काल 
और नियति तथा शुद्ध विद्या राग कही जाती है ॥ -४२-४३- ॥ 


जैसा कि कहा गया है-- 








३६६ श्रीतन्त्रालोक: 
शक्तिर्माया कला विद्या कालो नियतिरेव च ॥ 
सदाशिवेश्वरा विद्या रागस्तु वरवर्णिनि ।' 
इति ॥ ४२ ॥ 
न कंवलमेषामेवंरूपत्वमेव यावत्प्रमातृत्वमपि--इत्याह-- 
अनाश्रित: शून्यमाता बुद्धिमाता सदाशिव:॥ ४३ ॥ 
ईश्वर: प्राणमाता चर विद्या देहप्रमातता । 
नन्‍्वेषां शुन्यादिप्रमातृत्वे कि निमित्तम्‌ ?--इत्याशड्ल्‍द्याह-- 
अनाश्रयो हि शून्यत्वं ज्ञानममेव हि बुद्धिता ॥ ४४ ॥ 
विश्वात्मता च प्राणत्व॑ देहे वेद्येकतानता । 
शुन्यमिति, विश्वोच्छेदात्‌ । ज्ञानमिति, सदाशिवस्य ज्ञानशक्तिप्राधान्यात्‌ । 
'विश्वात्मता' इति बहिरुन्मेषरूपत्वात्‌ । वेचद्रेकतानतेति, तत्रेवाभिष्वड्रात्‌ ॥ ४४ ॥ 
एवं प्राणे विश्वात्मत्वमस्ति--इति तदेवात्र संप्रत्यभिधीयते--इत्याह-- 


तेन प्राणपथे विश्वाकलनेयं विराजते ॥ ४५ ॥ 
येन रूपेण तद्वच्म: सद्धिस्तदवधीयताम्‌ । 


हैं वरवर्णिनी ! शक्ति आदि तत्त्वसमूह पशु के कज्चुक हैं । शक्ति माया, 
सदाशिव और ईश्वर कला और विद्या हैं काछ--नियति और शुद्ध विद्या राग 
हैं ॥ ४२ ॥ 


इनकी यही रूपता नहीं है बल्कि ये प्रमाता भी हैं--यह कहते हैं-- 


अनाश्रित शिव शून्यप्रमाता, सदाशिव बुद्धिप्रमाता, ईश्वर प्राणप्रमाता 
ओर शुद्धविद्या देहप्रमाता हैं ॥ -४३-४४- ॥ 

प्रश्न--इनकी शून्य आदि की प्रमातृता में क्‍या हेतु हैं ?--यह शझ्जन कर कहते 
हैं-- 

अनाश्रय ही शून्यता है; ज्ञान ही बुद्धिता है; प्राण विश्वात्मता और देह 
में वेद्यच की एकतानता है ॥ -४४-४५- ॥ 


शून्य--विश्व का उच्छेद होने के कारण । विश्वात्मता--बाह्य उन्मेष रूप होने 
के कारण । वेद्चैकतानता--उसी में आसक्ति होने के कारण ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार प्राण में विश्वात्मता है-- वही यहाँ अब कहा जाता है--यह कहते 
हैं-- 
इस कारण यह विश्व का आकलन प्राणपथ में जिस रूप से विराजमान 
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येन रूपेणेति, कालात्मना ॥ ४५ ॥ 


ननु प्राणस्य सर्वशरीव्यापकत्वेनावश्यमवस्थानमस्ति, अन्यथा हि. कानि- 
चिदड्ानि स्तम्भादिवत्स्तब्धान्येवः भवेयु:,. तदस्य॒श्रीस्वच्छन्दशास्त्रादा हृदया- 
दारभ्येव चार: कस्मादुक्त ?--इत्याशड्बद्याह-- 


द्वादशान्तावधावस्मिन्दद्े यद्यपि सर्वतः ॥ ४६ ॥ 
ओतप्रोतात्मक: प्राणस्तथापीत्थं न सुस्फुट: । 
इत्थमिति, ओतप्रोतत्वेन | न सुस्फुट इति--सर्वत्रैव देहे; क्वचिद्धि शरीरें 
सुस्फुटत्वेन प्राणोडवभासते क्वचिच्चास्फुटत्वेनेति ॥ ४६ ॥ 
अत एवाह-- 
यत्नो जीवनमात्रात्मा तत्परश्न द्विधा मत:॥ ४७ ॥ 
संवेद्यश्वाप्यसंवेद्यो द्विधेत्थ॑ भिद्यते पुनः । 
स्फुटास्फुटत्वाद्‌ द्वैविध्यं प्रत्येक परिभावयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
'यत्न' इति प्राणीय: स्पन्द: । जीवनमात्रात्मेति, स्वारसिको येनावयवानां 
स्तब्धतेव न स्थात्‌ । तत्पर इच्छापूर्वक: । प्रत्येकमिति, चतुर्णा द्वैविध्येषष्टधा 
प्राणीयों यत्न इति सिद्धम्‌ ॥ ४८ ॥ 





है उसे (हम) कह रहे हैं । सज्जन लोग उस पर ध्यान दें ॥ -४५-४६-॥ 
जिस रूप से ८ काल के रूप में ॥ ४५ ॥ | 
प्रश्न--प्राण की तो सारे शरीर में व्यापक रूप में स्थिति है, अन्यथा कुछ 


अड़् खम्भे आदि के समान स्थिर ही रहेंगे, फिर स्वच्छन्दतन्त्र आदि में इसका 
हृदय से ही सञझ्जार क्‍यों कहा गया ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


यद्यपि इस देह में प्राण द्वादशान्तपर्यन्त सर्वत्र ओतप्रोत रूप में है तो 
भी इस रूप में स्फुट नहीं है ॥ -४६-४७- ॥ 

इस प्रकार - ओतप्रोत रूप में । स्फुट नहीं है--शरीर में सब जगह । प्राण 
शरीर में कहीं स्फुट होकर अवभासित होता है और कहीं अस्फुट होकर ॥ ४६ ॥ 

इसीलिये कहते हैं-- 

प्रयत्न (- स्पन्द) जीवन स्वरूप और इच्छापूर्वक दो प्रकार का है । 
पुन: दो प्रकार का है--संवेद्य और असंवेद्य । इस प्रकार आगे फिर इसके 
प्रत्येक दो का भेद--स्फुट और अस्फुट ॥ -४७-४८ ॥ 


यत्न 5 प्राण का स्पन्द । जीवनमात्रात्मा - स्वाभाविक जिस कारण अवयवों 
की स्तब्धता ही नहीं होती । तत्पर 5 इच्छापूर्वक । प्रत्येक अर्थात्‌ (उक्त) चारों का 














३६८ श्रीतन्त्रालोक: 
तत्र स्वारसिक: प्राणीयो यत्न: कन्दात्पभृत्येव संवेद्यते किंत्वस्फुटत्वेन-- 
इत्याह-- 
संवेद्यजीवनाभिख्यप्रयत्नस्पन्दसुन्दर : । 
प्राण: कन्दाद्मभृत्येब तथाप्यत्र न सुस्फुट:॥ ४९ ॥ 
यदभिप्रायेणैव श्रीस्वच्छन्दशास्त्रे ततः प्रभृति प्राणादेखस्थानमुक्तम्‌ू--इत्याह-- 
कन्दाधाराद््रभृत्येवः व्यवस्था तेन कथ्यते । 
स्वच्छन्दशास्त्रे नाडीनां वाय्वाधारतया स्फुटमू ॥ ५० ॥ 
तेनेति, प्राणस्य संवेद्यत्वेन हेतुनेत्यर्थ: । 


यदुक्त॑ तत्र-- 
'नाभ्यधो मेढ़कन्दे च स्थिता वे नाभिमध्यत: । 
तस्माद्विनिगता नाड्यस्तिर्यगूर्ध्मध:  प्रिये ॥' 
(स्व०ग्तं० ७।८) इति ॥ ५० ॥ 
ननु यद्येवं तत्तत्रेव-- 
'हच्चक्रे तु समाख्याता: साधकानां हितावहा: । 
प्राणो वै चरते तासु अहोरात्रविभागत: ॥ द 
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दो-दो प्रकार होने से प्राणसम्बन्धी यत्न आठ प्रकार का होता है ॥ ४७-४८ ॥ द 
उनमे स्वाभाविक प्रयत्न कन्‍्द से ही होता है किन्तु अस्फुट रूप में--यह 
कहते हैं-- 
संवेद्य जीवन नामक प्रयत्न रूप स्पन्द से सुन्दर प्राण कन्द से चलता 
है तो भी यहाँ स्फुट नहीं है ॥ ४९ ॥ 
इसी अभिप्राय से स्वच्छन्दतन्त्र में वहाँ से प्राण आदि की स्थिति कही गई 
है--यह कहते हैं-- 
इस कारण स्वच्छन्दतन्त्र में स्पष्टतया वायु के आधार के रूप में 
नाड़ियों की व्यवस्था कन्द रूप आधार से कही जाती है ॥ ५० ॥ 
इस कारण > प्राण के संवेद्य होने के कारण । जैसा कि वहाँ कहा गया है-- 
'नाभि के नीचे मेढ़कन्द में स्थित नाड़ियाँ उस नाभि के मध्य से तिर्यक ऊपर 
और नीचे निकली है' ॥ ५० ॥ (स्व. तं. ७।८) 
प्रश्न--यदि ऐसा है तो उसी (ग्रन्थ) में-- 


'साधकों का हितसाधन करने वाली (नाड़ियाँ) हतचक्र में (स्थित) कही गई 
हैं। दिन रात के विभाग से प्राण उसमें चलता है । जिस प्रकार स्पष्ट हो उस 
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तथा ते कथयिष्यामि प्रविभज्य यथा स्फुटम्‌ ।' 
(स्व०तं० ७।२१) 
इत्यादिना हृदयात्मभ्ृति वितत्य. पुनः: प्राणचार: कस्मादुक्त /-- 
इत्याशड्डययाह-- 
तत्रापि तु प्रयत्नोडईसौ न संवेद्यतया स्थितः। 

“तत्र' कन्दाधारे ह्यसावपीच्छापूर्वक: प्रयत्नो न स्फुटं संवद्यते--इति न तत्र 
वितत्य प्राणचार उक्त: । न हि स्वारसिकेन प्राणचारेणोक्तेन किंचित्फलं, 
स्वेच्छया हि चारित: प्राणस्तत्तत्सिद्धिनिमित्तं योगिनां स्यात्‌ यदर्थमेवमुपदेश: । 
तच्च हृदयात्प्रभत्येव भवेत्‌--इति तत्रैवासौँ तथा निर्दिष्ट: ॥ 

एतच्चास्माभिरप्येवमेवोच्यते--इ त्याह-- 

वेद्ययत्नात्तु हृदयात्प्राणचारों विभज्यते ॥ ५१ ॥ 

वेच्ययत्नादिति, अर्थादिच्छापूर्वक्‍स्थ । '“िभज्यते” इति तुस्यद्यात्मना 

विभागेनोच्यत इत्यर्थ: ॥ ५१ ॥ 


ननुव्यापकत्वात्सर्वत्राविशेषेतपि प्राणनस्य क्वचित्स्फुटं तदीयो यत्न: 
संवेद्यते, क्वचिच्चान्यथेत्यत्र कि निमित्तम्‌ ?--इत्याशड्ुद्याह-- 





प्रकार अलग-अलग (मै) तुमसे कहूँगा |” (स्व. तं. ७२१) 

इत्यादि के द्वारा हृदय से लेकर विस्तृत रूप से पुन: प्राणचार कैसे कहा 
गया ?--यह शझ्ढ कर कहते हैं-- 

वहाँ भी यह प्रयत्न संवेद्य के रूप में स्थित नहीं है ॥ ५१- ॥ 

वहाँ - कन्दाधार में यह इच्छापूर्वक प्रयत्न स्पष्ट प्रतीत नहीं होता | इसलिये 
वहाँ विस्तृत रूप से प्राण का सञ्अरण नहीं कहा गया । उक्त स्वारसिक प्राणचार 
का कोई फल नहीं है । स्वेच्छा से सश्जारित प्राण योगियों की भिन्न-भिन्न सिद्धियों 
का कारण बनता है | इसी के लिये यह उपदेश है । और वह हृदय से ही चलता 
है। इसलिये वहीं इसका इस प्रकार का निर्देश है ॥ ५० ॥ 

और इसे हम भी ऐसा ही कहते हैं--यह कहते हैं-- 

जहाँ यत्न वेद्य है इस हृदय से प्राणचार का विभाग किया जाता 
है ॥-५१ ॥ 

वेद्ययत्न ८ इच्छापूर्वक वाले । विभक्त होता है ८ तुटि आदि के रूप में 
अलग-अलग कहा जाता है ॥ -५१ ॥ 

प्रश्न--प्राण के व्यापक होने के कारण सर्वत्र समान होने पर भी उसका यत्न 


२४ त. द्वि. 





३७० श्रीतन्त्रालोक: 
प्रभो: शिवस्य या शक्तिर्वामा ज्येष्ठा च रौद्रिका। 
सतदन्यतमावात्मप्राणोौ यत्नविधायिनौ ॥ ५२ ॥ 


इह खलु परमेश्वरसंबन्धिन्या तासां वामादीनां मध्यादन्यतमया शक्त्या 
सहभूतावात्मप्राणा यत्नविधायिनौ, प्रभुशक्तिरात्मा प्राणश्रेति त्रय: संमिलिता: 
प्राणस्पन्दं विदधतीत्यर्थ: । यदुक्तम-- 
'तत्रात्मा प्रभुशक्तिश्च वायुर्व नाडिभिश्वरन्‌ .।' 
(स्व०७।७) इति ॥ ५२ ॥ 


एवमेषां समाने5पि यत्नविधायित्वे क्वचित्कस्यचिन्मुख्यत्वम्‌--इत्याह-- 
प्रभुशक्ति: क्वचित्कन्दसड्रोचस्पन्दने यथा । 
प्राणशक्ति: क्वचिन्मुख्या यथाड्रमरुदीरणे ॥ ५३ ॥ 
आत्मशक्तिः क्रचित्प्राणचारे हार्दे यथा स्फुटम्‌ । 
त्रय॑ द्वय॑ वा मुख्य स्थाद्योगिनामवधानिनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
'अद्गमरुदीरणे' चक्षु:स्फुरणादा । अत्र हि भाविशकुनाशकुनप्रकाशनाद्र्थ 
प्रभुशक्तेरेव प्राधान्येन प्राणस्पन्दने कर्तृत्वम्‌ू । 'कन्दस्य' आननदेन्द्रियस्य सड्जोचे 





कहीं स्फुट समझा जाता है और कहीं अन्यथा इसमें क्‍या निमित्त है?--यह शझ्झा 
कर कहते हैं-- 

भगवान्‌ शिव की जो वामा ज्येष्ठा और रौद्री शक्तियाँ हैं उनमें से एक 
को साथ रखकर आत्मा और प्राण प्रयत्न (- स्पन्दन) करते हैं ॥ ५२ ॥ 

परमेश्वर से सम्बद्ध उन वामा आदि में से किसी एक शक्ति के साथ हि 
आत्मा और प्राण प्रयत्न के विधायक होते हैं । परमेश्वर की शक्ति आत्मा 
प्राण ये तीन मिलकर प्राण का स्पन्दन करते हैं । जैसा कि कहा गया है-- 

उस विषय में आत्मा, प्रभुशक्ति और प्राण नाड़ियों के द्वारा स्पन्द करते 
हैं ॥ ५२ ॥ (स्व. तं. ७।६) 

इस प्रकार इनके समान रूप से यत्नविधायी होने पर भी कहीं किसी की 
प्रधानता रहती है--यह कहते हैं-- 

कहीं परमेश्वर की शक्ति मुख्य है । जैसे--अड्जों की वायु के चलने 
में । कहीं आत्मशक्ति (प्रमुख है) जैसे--कन्द के सज्लोच और स्पन्दन में । 
कहीं प्राणशक्ति स्फुट हैं । जैसे हृदय के प्राणसञ्चार में । योगी अथवा 
ध्यानी जनों के तीन अथवा दो मुख्य होते हैं ॥ ५३-५४ ॥ 

अड्ज वायु के चलने में--(जैसे) आँख के फड़कने आदि में । वहाँ भावी शुभ 
शकुन या अपशकुन के प्रकाशनरूप प्रयोजन वाली प्रभुशक्ति ही प्रधान रूप से 





षष्ठमाह्िकम्‌ ३७१ 


विकासात्मनि स्पन्दने चात्मन एव प्राधान्यं, तत्र हि तदिच्छेव निबन्धनम्‌ । हृदि 
च प्राधान्येन प्राणस्यैव स्वरसवाहित्वात्स्पन्दने कर्तृत्वमू, एतद्‌ द्वयं पुन: सर्वत्रेव 
गुणभावेन स्थितमन्यथैवंभावाभावात्‌ । एवमेषां स्वारसिकत्वेन गौणमुख्यभावमुक्त्वा 
प्रायत्निकत्वेनाप्यभिधत्ते 'त्रयम्‌' इत्यादिना । योगिनों हि तत्तत्फलेप्सवो यत्रेवाव- 
धानातिशयात्प्राणं योजयन्ति, तत्रैवात्मानं प्रभुशक्ति तदन्यतमं वेति ॥ ५४ ॥ 


न केवलमेषां गौणमुख्यभावो भवेद्यावदन्‍्यथापि--इत्याह-- 


अवधानाददृष्टांशाद_ बलव्त्त्वादथेरणात्‌ । 
विपर्यर्यो5पि प्राणात्मशक्तीनां मुख्यतां प्रति ॥ ५५ ॥ 


अवधानाद्यथा योग्यपि स्वावधानेनैव चक्षु: स्फारयेत्‌--इत्यत्रात्मन: प्राधान्यम्‌| 
अदृष्टांशाद्यथया गवामपि जन्मान्तरीयसंस्कारवशात्‌ स्वारसिक्येैव प्राणशक्‍्त्या 
नियतमड् स्पुरेत्‌ येनात्र तस्या एवं प्राधान्यम्‌ू । बलवत्त्वाद्यथा मल्लादीनां 
श्रमाद्यभ्यासादायत्तीकृया  प्राणशक्त्यैव तत्तत्प्लुत्यादिसिद्धि. ।  ईरणाच्यथा 
वाताभिभूतानां प्राणस्य बलवत्त्वेषपि प्रभुशक्त्यैव तत्तदड़परिस्पन्दो भवेत--इति 
तस्या एवं मुख्यत्वम्‌ । एवमेषां यत्रेवोद्रिक्तत्वेनावस्थानं तत्रेव प्राणीयस्यापि 





प्राणस्पन्दन में कर्त्री हैं । कन्द 5 आननदेन्द्रिय के सज्लोच विकास रूप स्पन्दन में 
आत्मा का ही प्राधान्य हैं । इस विषय में उस (८ आत्मा) की इच्छा ही कारण 
है। हृदय में प्राण के ही प्रधान रूप से स्वेरसंवाही होने के कारण (वही) स्पन्द 
कारण है । शेष दो सर्वत्र गौण रूप से स्थित रहते हैं अन्यथा ऐसा नहीं हो 
सकेगा । इस प्रकार इनका स्वाभाविक गौणमुख्यभाव कहकर प्रयत्न के रूप में भी 
कहते हैं--तीन इत्यादि । भिन्न-भिन्न फल के चाहने वाले योगी लोग जहाँ पर 
ध्यानातिशय के कारण प्राण को लगाते हैं वहीं आत्मा और प्रभुशक्ति को या उनमें 
से किसी एक को भी (लगाते हैं) ॥ ५३-५४ ॥ 


इनका केवल गौणमुख्यसम्बन्ध ही नहीं हैं बल्कि दूसरे प्रकार का भी सम्बन्ध 
है--यह कहते हैं-- 


अवधान, अदृष्टांश, वलवत्ता और ईरण (८ प्रेरणा) से भी प्राण, 
आत्मा और शक्ति का मुख्यता के प्रति विपरीत भाव होता है ॥ ५५ ॥ 


अवधान से जैसे योगी भी अपने अवधान से ही चक्षु का प्रसार करता है-- 
यहाँ आत्मा की प्रधानता है । अदृष्टांश से--जैसे पशुओं के जन्मान्तरीय संस्कारवश 
स्वाभाविक प्राणशक्ति से निश्चित अड्ग का स्फुरण होता है जिससे यहाँ उसी 
(- प्राण शक्ति ही) की प्रधानता होती है । बलवत्ता के कारण--जैसे--मल्ल आदि 
का श्रम आदि के अभ्यास से स्वाधीन बनायी गई प्राणशक्ति के ही द्वारा उन-उन 
कूदने आदि की सिद्धि होती है । ईरण से जैसे--वात रोग से अभिभूत व्यक्ति प्राण 
के बलवान्‌ होने पर भी प्रभुशक्ति के द्वारा ही भिन्न-भिन्न अद्ञों का परिस्पन्द होता 








३७२ श्रीतन्त्रालोक: 


यत्नस्य स्फुटतया संवेद्यत्वमन्यथा पुनरतथात्वमिति सिद्धम्‌ू ॥ ५५ ॥ 


ननु प्रभुशक्तिर्यद्यात्मप्राणाभ्यां सह प्राणीयं यत्नं विदधाति तदस्तु, तस्यास्तु 
त्रेविध्यं किमर्थमुक्तम्‌ ?--इत्याशड्ुद्याह-- 
बामा संसारिणामीशा प्रभुशक्तिर्विधायिनी । 
ज्येष्ठा तु सुप्रबुद्धानां बुभुत्सूनां च रौद्रिका ॥ ५६ ॥ 
'विधायिनी' इत्यर्थात्प्राणीयं यत्नं विदधातीति ॥ ५६ ॥ 


अत्र कि निमित्तम्‌ 2--इत्याशड्ुबद्याह-- 


वामा संसारवमना ज्येष्ठा शिवमयी यत: । 
द्रावयित्री रुजां रौद्री रोद्ध्नी चाखिलकर्मणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


वामाद्या कि प्राभव्य: शक्तय: सृष्टिसंहारस्थित्यात्मिका:--इति तथैषां प्राणीयं 
यत्न॑ विदधति यथा संसारिणामधोध:पातो भवेत्‌, सुप्रबुद्धानां शिवीभावापत्ति- 
बुभुत्सूनां च शिवीभावौन्मुख्येन संसार एवावस्थानमिति । तदुक्तम्‌ू-- 


'अणुं स्वरूपदृश्वानं वामाधो विनिपातयेत्‌ । 
रोद्री सांसारिकानन्द॑ कदाचिद्रितरेदपि ॥ 


है--इस प्रकार उसी (- प्रभुशक्ति) की प्रधानता है | इस प्रकार इनकी जहाँ उद्िक्त 
होने के कारण स्थिति है वहीं प्राणीय प्रयत्न का भी स्पष्टरूप में संवेद्यत्व होता है 
अन्यथा फिर वैसा नहीं होता--यह सिद्ध है ॥ ५५ ॥ 

प्रश्न--प्रभुशक्ति यदि आत्मा और प्राण के साथ प्राणीय यत्न करती है तो वह 
करे । उसकी त्रिविधता किसलिए कहीं गई ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 

संसारी प्राणियों की स्वामिनी वामा प्रभुशक्ति प्राणीय यत्न का विधान 
करती हैं । ज्येष्ठा प्रबुद्धों की और रौद्री (प्रबुद्ध) होने की इच्छा रखने 
वालों के प्राणीय यत्न का विधान करती हैं ॥ ५६ ॥ 


विधायिनी - अर्थात्‌ प्राणीय यत्न का विधान करती है ॥ ५६ ॥ 

इसमें क्या कारण है ?--यह शड्जा कर कहते हैं-- 

क्योंकि वामा संसार का वमन करने वाली हे; ज्येष्ठा शिवमयी है 
और रीद्री पीडा को दूर करने वाली तथा समस्त कर्मो को रोकने वाली 
है ॥ ५७ ॥ 

वामा आदि प्रभु की शक्तियाँ सृष्टि संहार और स्थिति रूप हैं इसलिए वे ऐसा 
प्राणीय यत्न करती हैं जिससे संसारियों का अध:पतन हो जाय, सुप्रबुद्ध लोग 


शिवात्मता को प्राप्त हो जांय और (सुप्रबुद्ध) होने की इच्छा वालों की, शिवभाव 
की ओर उन्मुखता होने से संसार में ही स्थिति बनी रहे । वहीं कहा है-- 





7१ 


न है। 
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ज्येष्ठा स्वातन्त्रलेशं तु तनुते ज्ञानकर्मणो: | इति ॥ ५७ ॥ 
नन्वेतत्स्वरसत एवं सिद्धच्ेदिति किमनेनैवमुपदिष्टेन , ?--इत्याशड्ुद्याह-- 
सष्टयादितत्त्वमज्ञात्वा न मुक्तो नापि मोचयेत्‌ । 
नन्‍्वत्र कि प्रमाणम्‌ 2--३त्याशड्लद्याह-- 
उक्त च श्रीयोगचारे मोक्ष: सर्वप्रकाशनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
सर्वप्रकाशनादिति, सर्वस्य संष्ट्यादे्यथातत्त्वं परिज्ञानादित्यर्थ: | नहि तदति- 
रिक्तमन्यत्किंचित्संभवेदिति भाव: ॥ ५८ ॥ 
अत एवाह-- 
उत्पत्तिस्थितिसंहारान्‌ू ये न जानन्ति योगिन: । 
न मुक्तास्ते तदज्ञानबन्धनैकाधिवासिता: ॥ ५९ ॥ 
'तदज्ञानं' संष्टयादितत्त्वासंवित्ति: ॥ ५९ ॥ 
ततश्च॒ प्रकते किमू ?--इत्याशझ्लद्याह-- 
सष्टद्यादयश्व ते सर्वे कालाधीना न संशय: । 
“बामा शक्ति आत्मसाक्षात्कार करने वाले अणु को नीचे गिरा देती है । रोद्री 


कदाचित्‌ सांसारिक आनन्द को देती है और ज्येष्ठा ज्ञान और कर्म में किज्चित्‌ 
स्वातन्त्रय प्रस्तुत करती है” ॥ ५७ ॥ 


प्रशन--यह तो स्वभावत: सिद्ध हो जाता है फिर इस प्रकार के उपदेश से 
कया लाभ?--यह शड्भा कर कहते हैं-- 


सृष्टि आदि के तत्त्व को जाने बिना न तो कोई मुक्त होता है और न 
(दूसरे को) मुक्त कर सकता है ॥ -५८ ॥ 


प्रश्न--इस विषय में क्‍या प्रमाण है ?--यह शझ्ठा कर कहते हैं-- 
श्रीयोगचार में सबके प्रकाशन से ही मोक्ष कहा गया है ॥ -५८ ॥ 
सर्वप्रकाशन से 5 सृष्टि आदि सबका तात्त्विक परिज्ञान होने से । क्योंकि 


उससे अतिरिक्त दूसरा कुछ सम्भव नहीं है ॥ ५८ ॥ || 
इसीलिए. कहते हैं-- द 
जो योगी उत्पत्ति स्थिति और संहार को नहीं जानते वे उसके अज्ञान || 
रूपी बन्धन की वासना से युक्त होने के कारण मुक्त नहीं है ॥ ५९ ॥ |] 


उनके अज्ञान ८ सृष्टि आदि तत्त्व का अज्ञान है ॥ ५९ ॥ | 
उससे प्रस्तुत सन्दर्भ में कया आया ?--यह शड्जा कर कहते हैं-- |! 











३७४ श्रीतन्त्रालोक: 


स च॒ प्राणात्मकस्तस्मादुच्चार: कथ्यते स्फुट: ॥ ६० ॥ 


कालाधीना इति, सृष्टि: स्थिति: संहारश्वेति क्रमात्मकत्वात्‌ | उच्चार:” इति 
प्राणचार:, तत्कथनेन हि सृष्टयादीनां यथातत्त्वं परिज्ञानं भवेदिति भाव: ॥ ६० ॥ 


तदाह-- द 
हृदयात्प्राणचार श्र नासिक्यद्वादशान्त: । 
षट्त्रिंशदड्ूलो जन्‍्तो: सर्वस्य स्वाडूलक्रमातू ॥ ६१ ॥ 
नसते कुटिलं गच्छतीति नासिका शक्ति:, तस्या इदं (अयं) “नासिक्य:' 
शाक्तो द्वादशान्त: । तदुक्तमू-- 
'घटत्रिंशाडुलश्चारो हत्पग्माद्यावशक्तित: |” (स्व०तं० ४।२३५) 
इति ॥ ६१ ॥ 


ननु यद्येव॑ तदतिक्षुद्रे मशकादिसंबन्धिन्यतिमहति वा हस्त्यादिसत्के देहे 
कथमेतत्सड्रच्छते 2--इत्यांशड्ल्‍्याह-- 


क्षोदिष्ठे वा महिष्ठे वा देहे ताद्श एवं हि। 


वे सब सृष्टि आदि काल के अधीन हैं इसमें कोई सन्देह नहीं 
है । और वह (- काल) प्राणात्मक है इस कारण स्पष्ट उच्चार कहा जाता 
हैं ॥ ६० ॥ 

कालाधीना 5 सृष्टि स्थिति और संहार ये क्रमिक हैं | उच्चार - प्राण का 
सझ्जार । उसके कथन से सृष्टि आदि का यथार्थ परिज्ञान होता है--यह भाव 
है ॥ ६० ॥ 

वह कहते हैं-- 

प्राणचार, हृदथ से लेकर शाक्तद्गवादशान्त तक सब जन्‍्तुओं के अपनी 
अंगुलि के क्रम से ३६ अंगुल (परिमाण वाला) होता है ॥ ६१ ॥ 

नसते - टेढ़े-टेढ़े चलती है, इसलिए नासिका ८ शक्ति । उसका यह ८ 
नासिक्य 5 शाक्तद्वादशान्त | वही कहा है-- 

“हृदयकमल से लेकर शाक्त द्वादशान्त पर्यन्त ३६ अंगुल तक (प्राण का) 
चार होता है ।” (स्व. तं. ४।२३५) ॥ ६१ ॥ 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो अत्यन्त क्षुद्र मशक आदि से सम्बद्ध या अति विशाल 
हाथी आदि से सम्बद्ध शरीर में यह केसे सड्रत होता है?--यह शझ्जा कर कहते 
 > 

छोटे से छोटे या बड़े से बड़े शरीर में वैसा ही होता है ॥ ६२- ॥ 
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'तादृश:” षटत्रिंशदड़्ल एवं किन्तु स्वाड्लुलापेक्षया ॥ 
न च सर्वस्य जन्तो: प्राणचार एवं समो यावद्वीर्यादयो5पि---इत्याह-- 
वीर्यमोजो बलं स्पन्द: प्राणचार: सम॑ तत: ॥ ६२ ॥ 
अयमत्राशय:--संविद एवं ह्ाय॑ स्फारो यक्क्षोदिष्ठो महिष्ठो वा जल्तुवर्ग: 
समुज्जुम्भते, न च तस्या: क्वचित्कश्चिंद्रिशेष: । यदुक्तम्‌-- 
'यैव चिद्‌ गगनाभोगभूषणे भाति भास्वति | 
धराविवरकोशस्थे._ सैव चित्कीटकोदरे ॥' (वासिष्ठे) 


इति । तदाहिताश्व वीर्यादय:--इति तेषामपि विशेषे न किंचिन्निमित्तमुत्प- 
श्याम: । यत्पुनरेषां तारतम्यमभिलक्ष्यते तत्र कर्मवैचित्रयमपराध्यति, यत्पुंसामप्य- 
न्योन्यापेक्षया वीर्याद्यतिशाययतीति ॥ ६२ ॥ 


एवं सपीठिकाबन्ध॑ प्राणस्य चारमानमभिधाय तदानन्तर्येणानुजोद्देशोदिष्ट- 
महोरात्राद्यपि विभक्तुमपक्रमते-- 


घट्त्रिंशदडगुले चारे यद्‌ गमागमयुग्मकम्‌ । 


वैसा ८ छत्तीस अंगुल ही, किन्तु अपनी अंगुलि की अपेक्षा ॥ ६१ ॥ 

सब प्राणियों का प्राणचार ही समान नहीं है बल्कि वीर्य आदि भी (समान 
हैं) यह कहते हैं-- 

इसलिए वीर्य, ओज, बल, स्पन्द और प्राणचार यह सब समान 
है ॥ -६२ ॥ 

यहाँ यह आशय है--संविद्‌ का ही यह माहात्म्य है कि छोटे से छोटा या 
बड़े से बड़ा भी जन्‍्तुवर्ग फैला हुआ है अथवा प्राणनक्रिया करता है उस (- 
संविद) का कहीं कोई विशेष नहीं हैं । जैसा कि कहा है-- 

जो संविद्‌ प्रकाशमान आकाश के विस्तार रूपी आभूषण में दीप्त होती है वही 
चित्‌ प्रथ्वी के विवरकोश में वर्त्तमान कीट के उदर में भी (भासित होती है) । 
( यो०वा० ) 

वीर्य आदि उसी से व्याप्त -हैं इसलिए उनके भी विशेष में हम कोई कारण 
नहीं देखते । और जो इनका तारतम्य दिखलायी पड़ता है उसमें कर्मवैचित्रय का 
दोष है जो कि पुरुषों में भी एक दूसरे की अपेक्षा वीर्य को अतिशयित करता 
है ॥ ६२ ॥ 

इस प्रकार पीठिकाबन्ध के साथ प्राण के चारमान का कथन कर उसके बाद 
नामित अहोरात्र आदि को भी विभक्त करने के लिए उपक्रम कर रहे हैं-- 


(प्राण का) ३६ अंगुल चार होने पर जो (प्राण के) आने और जाने 








३७६ श्रीतन्त्रालोक: 
नालिकातिथिमासाब्दतत्सड्ो5 त्र स्फुटं स्थित: ॥ ६३ ॥ 


'गमागमौ' प्राणापानारूपावारोहावरोहौं । तच्छब्देन नालिकादीनां सर्वेषामेव 
परामर्श: ॥ ६३ ॥ 


एतदेव क्रमेण विभजते-- 
तुटि: सपादाडगुलयुक्प्राणस्ता: षोडशोच्छूवसन्‌ । 
नि:श्वसंश्रात्र चषकः साघ्ञांशेडड्डलेडड्रले ॥ ६४ ॥ 
श्वासप्रश्नासयो्नाली  प्रोक्ताहोरात्र.. उच्यते । 
नवाडुलाम्बुधितुटाौ प्रहरास्तेडब्थयो  दिनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
निर्गमे5न्तर्निशेनेन्दू तया:  संध्ये . तुरेर्दले । 
सचतुर्भागमन्नुलयुग्म॑ तुटिरुच्यते--इति तत्बोडशधा गुणितं षट्त्रिंशदद्जुलानि 
भवन्तीत्युक्त॑ 'प्राणस्ता: षोडशोच्छवसन्‌' इति । अपानवाहेः5प्येवमित्युक्तम्‌ निश्च- 
संश्रेति' तेनोभयत्र द्वात्रिंशत्ुटय: । यदुक्तमू-- 
प्राणापानश्रिते बाहे द्वात्रिंशत्तुटय: स्थिता: ।” इति । 


का जोड़ा है, नाडिका, तिथि, मास, वर्ष और उन सबका समूह यहाँ 
स्पष्टतया स्थित है ॥ ६३ ॥ 


गमागम - प्राण पान रूप आरोह और अवरोह । तत्‌ शब्द से नालिका आदि 
सभी का ग्रहण समझना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


इसी का क्रम से विभाग करते हैं-- 


सवा सहित अंगुल का जोड़ा (- २।१।४ अंगुल) दूरी तक श्वास 
जाने में जो समय लगे वह एक तुटि है । वे (- तुटियाँ) « सोलह 
उच्छवास (- ३६) नि:श्वास और उतना ही (< ३२ तुटियाँ) अर्थात्‌ ३२ 
« २।१।४ ८ ७२ अंगुल (काल) का एक चषक होता है । श्वास और 
प्रश्शास को नाली (- प्रवाह) अहोरात्र कहा जाता है । नव अंगुल 
अथवा अम्बुधि (< ४) तुटियों का एक प्रहर होता है । ४ प्रहर का एक 
दिन और ४ प्रहर की एक रात । उन दोनों की दो सन्ध्यायें दो तुटियाँ 
होती हैं ॥ ६४-६६- ॥ 

चतुर्थभाग के सहित १ अंगुल, का दो गुना ( २।१।४ अंगुल) तुटि कहा 
जाता है । इस प्रकार (इसको) सोलह गुना करने से छत्तीस अंगुल होते हैं । 
इसलिए कहा गया--प्राण: ता: ...। अपानवाह में भी ऐसा ही है, इसलिए कहा 
गया और निश्वास लेते हुए । इस प्रकार दोनों जगह मिला कर ३२ तुटियाँ होती 
है । जैसा कि कहा गया-- 

“प्राण और अपान के अश्रित प्रवाह में ३२ तुटियाँ स्थित हैं ।' 
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तथात्र षटत्रिंशद्गुलात्मनि प्राणचारे सपश्नभागमन्जलुलं प्रति चषक:--इति 
त्रिंशद्धा विभक्ते प्राणवाहे त्रिंशच्चषका भवन्ति, एवमपानवाहे5पि--इति प्राणा- 
पानोभयमीलनेन चषकषश्धात्मनो घटिकाया उदय:--इत्युक्तं “श्वासप्रश्चासयो- 
नडी प्रोक्ता' इति । निर्गमे' प्राणस्य बहिरुललासे, “नवाड्डजुलाम्बुधितुटों' 
नवाड्ुलिस्थानासु चतसृषु तुटिषु प्रहरो, नवस्वब्जुलीष्वसावुदेतीत्यर्थ: । यदुक्तम्‌- 
कक कल कक प्रहर: स्यान्नवाड्रल: । इति । 


'ते” इति नवाडूलिमाना: प्रहरा: “अब्धय:” चत्वार:, अन्तरित्यर्थद- 
पानस्योदये। एवं निशापि चत्वार: प्रहरा: । तदुक्तम्‌-- 
'अहोगात्रस्त्वथोषष्टभि:................ ।' (स्व०्तं० ७।२८) इति । 
तावेब च प्राणापानौ 'इनेन्दू' सूर्याचन्द्रमसौ भवत इत्यर्थ: । यदुक्तम्‌ू-- 
'बासरे तु चरेत्सूयों धारायां सञ्लरुख्छशी । 
$. 272: 27:22 42. बे कर हक 20० लीक ॥' 
(स्व०तं> ७।४०) इति । 


तयो: प्राणापानरूपयो रात्रिदिनयोरर्थादृद्वादशान्ते हदि च तुरटेर्दले संध्ये.। 
सायंप्रात:संध्ययो: प्रत्येक॑प्राणीयस्यापानीयस्य॒चान्त्यस्यान्त्यस्य च॒तुस्चर्धस्य 
बिक ४८60४ ३7० 23222 "--८२०० जल. नपकलसणनालधमीनाद०''पार०३०5७ कक य. ३ 

यहाँ ३६ अंगुल वाले प्राणचार में १।१।५ अंगुल का एक चषक होता है । 
इस प्रकार प्राणवाह को तीस बार विभक्त करने पर तीस चषक होते हैं; इसी प्रकार 
अपानवाह में भी । फलत: प्राण अपान दोनों को मिलाने पर साठ चषक वाली 
घटिका का उदय होता है । यही कहा गया--श्रास और प्रश्चास में (आने वाले ६० 
चषकों के काल को) नाड़ी कहा गया है । निर्गम प्राण के बाहर जाने में, नव 
अंगुल समुद्र संख्या वाली तुटि में - नव अंगुल स्थान वाली चार तुटियों का एक 
प्रहह होता है । अर्थात्‌ यह (प्रहर) नव अंगुलियों में उदित होता है । जैसा कि 
कहा गया--- 


जज प्रहह नव अंगुल का होता है ।” 


वे - नव अंगुल प्रमाण वाले प्रहर, अब्धि > चार, अन्त: 5 अपान का 
उदय होने पर । इसी प्रकार रात्रि भी चार प्रहर की होती हैं वहीं कहा गया है-- 


“दिन रात आठ (प्रहरों) (वाला होता है)........... |” (स्व. तं. ६।२८) 


वे दोनों प्राण और अपान ही इन, इन्दु 5 सूर्य और चन्द्रमा होते हैं । जैसा 
कि कहा है-- 


“दिन में सूर्य चलता है । धारा (८ रात्रि) में चन्द्रमा चलता है | यह चन्द्रमा 
और सर्य का उदक........२६ ।” (स्व. ७।४०) 


उन दोनों > प्राण अपान रूप रात्रि और दिन का द्वादशान्त और हृदय में 








३७८ श्रीतन्त्रालोक: 
संमेलनया सकलैव तुटिरुदयस्थानमित्यर्थ: । अत एव संध्ययोस्तुटि- 
द्रयमहोरात्रस्य च त्रिंशत्तुटय: । यदाहु:-- 
'संध्याकां विना त्रिंशत्तुटिको5होरात्र: ।' इति । 
यत्तु-- 
चतुर्थान्ते च देवेशि प्राणसूर्य: सदास्तग: । 
ततो5स्तमयसंध्यात्र तुस्यर्ध तु॒भवेत्मिये ॥' (स्व०तं० ७।३६) 
इति । तथा 
हृत्पद्मय॑ तु॒यदा प्राप्त: प्रभातसमयस्तदा । 
तुट्यर्ध तु वरारोहे पूर्वसंध्या भवेत्तत: ॥' (स्व०्तं० ७।३९) 
इत्यायुक्त तत्केवलमेव प्राणवाहमधिकृत्यापानवाहं चेत्यधिगन्तव्यम्‌ । एवं 
'शक्तिर्मध्योर्ध्वभागे तु तुख्यर्ध यत्प्रकीर्तितम्‌ । 
पक्षसन्धिस्त्वसो ज्ञेय:.......................... ॥' (स्व०तं० ७।६८) 
इत्यादो पक्षसन्धिग्रन्थेउप्ययमेवाशयो योज्य: । अन्यथा ह्ोका तुटिर्कृत- 
विनियोगा स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 


तुटि के दो दल दोनों सब्ध्यायें हैं । सायं प्रातः सन्ध्याओं में से प्रत्येक प्राण 
सम्बन्धी और अपान सम्बन्धी तथा अन्तिम-अन्तिम तुट्यर्ध को मिलाने से सम्पूर्ण 
तुटि उदय का स्थान है | इसीलिए सन्ध्याओं की दो तुटियाँ और अहोरात्र की 
तीस तुटियाँ (कही गई हैं) । जैसा कहते हैं-- 

'सन्ध्याकाल के बिना दिन रात तीस तुटि का है।' 

जो कि 

है देवेशि ! चतुर्थ (प्रहर) के अन्त में प्राण सूर्य सदा अस्त हो जाता है । हे 
प्रिये ! इसके बाद इस समय आधा तुटि अस्तमय सन्ध्या (होती है) ।' (स्व, तं. 
७।३६) 

तथा 

जब (प्राणवाह) हृदयकमल को प्राप्त होता है तब प्रभात काल होता है , हे 
वरारोह वाली ! उसके बाद आधा तुटि पूर्व सन्ध्या होती है ।' (स्व. ७।३ ९) 

इत्यादि कहा गया वह केवल प्राणवाह एवं अपानवाह को दृष्टि में रखकर-- 
ऐसा समझना चाहिए । इसी प्रकार-- 

शक्ति के बीच ऊपरी भाग में जो तुटि का आधा भाग कहा गया है उसे 
पक्षसन्धि समझना चाहिए ।' (स्व. तं. ७।६८) 


इत्यादि पक्षसन्धि ग्रन्थ में यही आशय लगाना चाहिए । अन्यथा एक तुटि का 
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न केवलमत्र सूर्याचन्द्रमसोरेबोदयो यावद्‌ ग्रहान्तराणामपि--इत्याह-- 
केतु: सूर्ये विधौ राहुभौमादेवरिभागिन:॥ ६६ ॥ 
प्रहरद्वयमन्येषां ग्रहाणामुदयो5 न्तरा । 
केतु: सूर्येडन्तर्भवति, एवं विधौ राहु: । तेन य एवं सूर्याचन्द्रमसोरुदयः: स 
एवानयोरित्यर्थ: । यदुक्तमू-- 


'राहुश्वरति सोमेन केतुश्चरति भास्वता ।' (स्व०तं० ७।४२) इति। 


वारभागिन: पुनर्भीमादेग्ग्रहस्य प्रहरद्वयमुदयस्तस्य॒प्रत्यहोरात्रामाद्यन्तार्धप्रहर- 
चतुष्टयोपभोगात्‌, अन्येषां षष्ठपञ्मानां ग्रहाणामन्तरा प्रहरं प्रहरं प्रत्येकमुदय: 
प्रत्यहोरात्रमर्धप्रहरद्दयोपभोगात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


'पूर्वोष्टभागों दिवसाधिपस्थ तथैव चान्‍्ते दिवसस्य विद्यात्‌ । 
शेषा: ग्रहा: षटपरिवर्तनेन भुज्जन्ति होरां निशि पञ्ञमेन ॥' 


इुति ॥ ६६ ॥ 
अन्नैव प्रथमार्धप्रहरादारभ्य क्रमेण फलं निर्दिशति-- 


विनियोग ही नहीं होगा ॥ ६५ ॥ 
केवल सूर्य चन्द्रमा का ही उदय ऐसा नहीं है बल्कि दूसरे ग्रहों का भी 


| 


(है)--यह कहते हैं-- 

केतु सूर्य में राहु चन्द्रमा में (अन्तर्भूत हैं) । दिन के भागी भौम 
आदि का दोप्रहर (में) उदय होता है । अन्य ग्रहों का बीच में उदय (होता 
है) ॥ -६६-६७- ॥ 

केतु का सूर्य में अन्तर्भाव होता है । इसी प्रकार राहु का चन्द्रमा में । 
इसलिए जो सूर्य और चन्द्रमा का उदय (काल) है वही इन दोनों का भी है । 
जैसा कि कहा गया है-- 


'राहु चन्द्रमा के साथ चलता है और केतु सूर्य के साथ । (स्व.त॑. ७।४७) 


इसके बाद वार के भागी भौम आदि ग्रह का दो प्रहर का उदय निर्धारित है 
क्योंकि प्रत्येक का दिन रात के आदि और अन्त के आधे प्रहर का चार (- दो 
प्रहह) का उपभोग होता है । अन्य छठे पाँचवे बुध गुरु शुक्र शनि ग्रहों का प्र-प्रेक 
एक-एक प्रहर के बीच उदय होता है क्योंकि प्रति अहोरात्र आधे आधे दो प्रहर का 
उपभोग होता है । वही कहा गया है-- 

दिन का पूर्व अष्टभाग और उसी प्रकार दिन के अन्त (का अष्ट भाग सूर्य का 


भोग काल) जानना चाहिए । शेष छः ग्रह परिवर्त्तन से दिन और रात्रि के विषय में 
पाँच (के परिवर्तन) से भोग करते हैं ॥ ६६ ॥ 








३८० श्रीतन्त्रालोक: 


सिद्धिर्दवीयसी मोक्षो5भिचार: पारलौकिकी॥ ६७ ॥ 
ऐहिकी दूरनैकट्यातिशया प्रहराष्टके । 


सिद्धिर्दवीयसीत्यादिना सप्त भेदा: ॥ ६७ ॥ 


ननु संध्यायाश्रतुधोंदयो5पि कथं द्विधैवोक्त  ?--इत्याशछ्ड्याह-- 

मध्याह्ममध्यनिशयोरभिजिन्मोक्ष भोगदा ॥ ६८ ॥ 
अभिजयति सर्वान्विध्नानित्यभिजिन्नक्षत्रविशेष: । यदुक्तमू-- 

'मध्याह्वे चार्धरात्रे च उदयो5भिजितो भवेत्‌ । 

अभीष्सितं फलं तत्र साधकानां भवेदिह ॥' 

(स्व०्तं० ७।४७) इति । 

स॒ च तालुनि, इत्यधिगन्तव्यम्‌ । यदुक्तमू-- 

हर मे हो लक मध्याह्स्ताठुमध्यत: । (७।३३) इति ॥ ६८ ॥ 
न कंवलमत्राभिजित एवबोदयो यावदश्विन्यादीनामपि--इत्याह-- 

नक्षत्राणां तदन्येषामुदयों मध्यतः क्रमात्‌ । 





यहीं पर प्रथम अर्धप्रहर से लेकर क्रमश: फल का निर्देश करते हैं-- 


आठ प्रहर में (क्रमश:) कुछ दूर की सिद्धि, मोक्ष, अभिचार, 
पारलोकिक सिद्धि, सांसारिक सिद्धि, अतिशय दूर की सिद्धि और 
अतिशय निकट की सिद्धि (समझनी चाहिए) ॥ -६७-६८- ॥ 

कुछ दूर की सिद्धि इत्यादि से सात भेद होते हैं ॥ ६७ ॥ 

प्रश्न--संन्ध्या का चार प्रकार का उदय भी केसे दो ही प्रकार का कहा 
गया ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 

मध्याह् और मध्य निशा में अभिजित्‌ नक्षत्र मोक्ष और भोग देने वाली 
होती है ॥-६८ ॥ 

सभी विघ्नों की जीतने वाला 5 अभिजित्‌ विशिष्टनक्षत्र । जैसा कि कहा गया 
है-- 

“मध्याह और अर्धरात्रि में अभिजित्‌ का उदय होता है । उस समय सा"कों 
को अभीप्सित फल (प्राप्त) होता है ।” (स्व. तं. ७।४७) 

और वह तालु में होता है--यह जानना चाहिए | जैसा कि कहा गया है-- 

“मध्याह्न तालु के मध्य में (होता है)” ॥ -६८ ॥ (स्व. तं. ७।३३) 


यहाँ केवल अभिजित्‌ का ही उदय नहीं होता बल्कि अश्विनी आदि का भी-- 
यह कहते हैं-- 
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'तदन्येषाम' इति राशितारादीनाम्‌ । यदुक्तम्‌ 
'ऋक्षाणिराशयश्चैव तारास्त्वंशास्तथैव च । 
प्राण वे उदयन्त्येते अहोरात्रेण सुत्रते ॥ (स्व०्तं० ७३१) 
इति । अत्र च नक्षत्राणां सत्रिभागमड्गरलमुदयस्थानम्‌, एवमन्येषामपि संख्या- 
नुसारमुदयस्थानं परिकल्पनीयम्‌ । 


प्रहराष्टके च न नक्षत्राणामेवोदयोउपि त्वन्येषामपि--इत्याह-- 
नागा लोकेशमूर्तीशा गणेशा जलतत्त्वतः॥ ६९ ॥ 
प्रधानान्त॑ नायकाश्च विद्यातत्त्ताधिनायका: | 
सकलाद्याश्र कण्ठ्योष्ठ्यपर्यन्ता भैरवास्तथा ॥ ७० ॥ 
शक्तय: पारमेश्रयों वामेशा वीरनायका: । 
अष्टावष्टी ये य इलत्थं व्याप्यव्यापकताजुष:॥ ७१ ॥ 
स्थूलसूक्ष्मा: क्रमात्तेषामुदय: प्रहराष्टके । 
'नागा' इत्यनन्ताद्या: | यदुक्तमू-- 
'इनस्त्वनन्त इत्युक्त: सोमो वासुकिरुच्यते । 
तक्षक: कुज इत्युक्त: कार्कोट: सोमजो भवेत्‌॥ 
उससे अन्य नक्षत्रों का भी क्रमश: मध्य से उदय होता है ॥ ६९- ॥ 
उससे अन्यों का ८ राशि तारा आदि का । जैसा कि कहा है-- 
“हे सुब्रते ! नक्षत्र, राशियाँ, तारायें और उसी प्रकार अंश ये एक रात दिन 
में प्राण में उदित होते हैं |” (स्व. ७।३१) 
इनमें नक्षत्रों का १।३।४ अंगुल उदय का स्थान है । इसी प्रकार दूसरों का 
भी संख्या के अनुसार उदयस्थान कल्पित कर लेना चाहिए ॥ ६८ ॥ 
आठ प्रहर में नक्षत्रों का ही उदय नहीं होता बल्कि दूसरों का भी--यह कहते 
हैं-- 
नाग, लोकेश, मूर्त्तशग, गणेश, जलतत्त्व से लेकर प्रकृति तत्त्त तक 
के नायक, विद्यातत्व के अधिनायक, सकल आदि, कण्ठ से लेकर 
ओष्ठय पर्यन्त भैरव, पारमेश्वरी शक्तियाँ, वामेश, वीरनायक इस प्रकार 
जो-जो आठ व्याप्यव्यापकतासम्बन्ध वाले स्थूल सूक्ष्म हैं, आठ प्रहरों मे 
उनका क्रमश: उदय होता है ॥ -६९-७२- ॥ 
“नाग ८ अनन्त आदि । जैसा कि कहा गया है-- 


“सूर्य को अनन्त कहा गया है । चन्द्रमा वासुकि कहे जाते हैं । मड्रल को 
तक्षक कहा गया है । सोमपुत्र (- बुध) को काकोटक कहा गया है । गुरु सरोज 











३८२ श्रीतन्त्रालोक: 


सरोजो गुरुराख्यातों महाब्ज: शुक्र उच्यते । 
शड़डी मन्दगतिज्ञेंय: सप्त नागा ग्रहा: क्रमात्‌ ॥ 
अष्टम: कुलिको नाम राहु: क्रूरग्रहों भवेत्‌ ।' इति । 
एषां च ग्रहवदेव षट्परिवृत्त्यादिक्रमेणोदय: किन्तु कुलिकस्य शड्डवन्मन्दगति- 
नैव सहोदय: । यदुक्तमू-- 
'शनैश्वरस्य य: कालस्तं भुड्ढे कुलिक: प्रिये । 
सो5पि दुष्ट: समाख्यात: सर्वकर्मस्वसिद्धिद: ॥' इति । 
लोकेश्वरादीनां पुनराद्यार्धप्रहरक्रमेणैवोदयो5नन्‍्यथा सप्तानां ग्रहाणामष्टक: सह 
सड्त्ययोगातू । एते च सर्व एवाष्टका भुवनाध्वनि वक्ष्यन्ते--इति तत 
एवावधार्या:--इति कि तदव्यावर्णनग्रन्थविस्तरेण । व्याप्यव्यापकत्वे स्थुलसूक्ष्मत्वं 
हेतुः, हि सृक्ष्मेण व्याप्पत इति भाव: । यथा ग्रहाणां नागा व्यापकास्तेषामपि 
लोकेश्वरा: इत्याचुत्तरोत्तम्‌ अत एव क्रमादित्युक्तम्‌ । तदुक्तमू-- 


'ये ग्रहास्ते च वै नागा लोकपालाष्टक॑ च ते। 
मूर्तयश्चैव ते चाष्टावष्टी ते च गणेश्वरा: ॥' 
(स्व०तं० ७।४३) इत्यादि । 


एवमनेन 


और शुक्र महाब्ज कहा गया है । मन्दगति (- शनि) को शड्ख समझना चाहिए । 
ये सात ग्रह क्रमश: नाग है । आठवाँ (- केतु) कुलिक और राहु क्रूर ग्रह है ।” 

इनका ग्रहों के समान ही छ परिवृत्ति आदि के क्रम से उदय होता है । किन्तु 
केतु का शनि के समान शनि के साथ ही उदय होता है । जैसा कि कहा 
गया है-- 


“हे प्रिये ! शनैश्वर का जो काल है उसे केतु भोगता है वह भी दुष्ट और 
सब कार्यो को विफल करने वाला कहा गया है ।” 


लोकेश्वर आदि का प्रथम अर्ध प्रहर के क्रम से ही उदय होता है । अन्यथा 
सात ग्रहों की आठ के साथ सड्भगति ही नहीं बनेगी । ये सभी आठ भुवन अध्वा 
(वाले वर्णन में) कहे जायेंगे । अत: वहीं से (इन्हें) जानना चाहिए | इसलिए 
उसके वर्णन के कारण ग्रन्थ को विस्तृत करने से क्‍या लाभ ? व्याप्यव्यापकता में 
सस्‍्थूलता और सूक्ष्मता हेतु है । स्थूल सूक्ष्म से व्याप्त होता है--यह तात्पर्य है । 
जैसे कि ग्रहों के व्यापक नाग है; लोकेश्वर इत्यादि उत्तरोत्तर उनके भी (व्यापक) 
है । इसीलिए 'क्रमात्‌' कहा है । वही कहा है-- 

“जो ग्रह हैं वे ही नाग हैं और वे ही लोकपाल है, वे ही आठ मूर्त्तियां हैं 
और वे ही आठ गणेश्वर हैं ।” इत्यादि । (स्व. तं. ७।४३) 


इस प्रकार इसके द्वारा-- 
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'तेन प्राणपथे विश्वाकलनेयं विराजते ॥ (तं० ६।४५) 
इत्यादि यदुक्त॑ तत्स्मारितमित्यवसेयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ननु यत्र प्रहराष्रके फलभेद उक्तस्तत्र दिननिशयो: कथं न ?-- 
इत्याशड्डद्याह-- 
दिने क्रूराणि सौम्यानि रात्रौ कमण्यसंशयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ननु 
'वासनाभेदत: प्राप्ति: सांध्यमन्त्रप्रचोदिता ।' 


इत्यादिदृशानुसन्धानभेदेन फलमपि भिद्यते--इति कथमेव॑ नियम एव 
भवेत्‌ 2--इत्याशड्लडयाह-- 


क्रूरता सौम्यता वाभिसन्धेरपि निरूपिता । 
तेन कदाचिद्व्यत्ययोषपि भवेदिति भाव: ॥ 
ननु संध्याद्रयस्थ फलं निर्दिष्ट सायंप्रात:संध्ययो: पुनः कि न ?2-- 
इत्याशड्ुद्याह-- 





“इससे प्राणपथ पर यह विश्व की कलना विराजित होती है ।” (तं. आ. 
६।४५) 


इत्यादि जो कहा गया उस का स्मरण करा दिया गया--यह समझना 
चाहिए ॥ ७१ ॥ 


प्रशन--जहाँ आठ प्रहर में फलभेद कहा गया है वहाँ दिन और रांत क्‍यों 
नहीं ?--यह शड्ढडा कर कहते हैं-- 


नि:सन्देह दिन में क्रूर और रात्रि में सौम्य कर्म करना उत्तम 
है ॥ -७२ ॥ 
प्रश्न--“वासनाभेद के कारण प्राप्ति सान्ध्य मन्त्र से प्रेरित (होती हे) ।' 


इत्यादि के अनुसार अनुसन्धान के भेद से फल भी भिन्न होता है--तो इस 
प्रकार का नियम ही कैसे होगा?--यह शझ्ज कर कहते हैं-- 


अभिसन्धि की भी क्रूरता और सौम्यता का निरूपण किया जा चुका 
है ॥ ७३-॥ 
इससे कभी व्यत्यय (- उलटफेर) भी हो सकता है--यह भाव है । 


प्रश्न--(मध्याह्न और मध्यरात्रि) सन्ध्याद्य का फल बतला दिया गया, सांय 
प्रात: सन्ध्याओं का क्‍यों नहीं ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 





क्‍ ३८४ श्रीतन्त्रालोक: 
दिनरात्रिक्षये मुक्ति: सा व्याप्तिध्यानयोगत:॥ ७३ ॥ 
ते चोक्ता: परमेशेन श्रीमद्वीरावलीकुले । 


'दिनसात्रिक्षय' इति सायंप्रात:सन्ध्ययो: । 'ते' इति व्याप्तिध्यानादय: ॥ ७३ ॥ 


तदव पठति-- 


सितासितौ दीर्घहस्वीँ धर्माधर्मा दिनक्षपे ॥ ७४ ॥ 
क्षीयेते यदि तद्दीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगत: । 
अहोरात्र: प्राणचारे कथितो मास उच्यते ॥ 9५ ॥ 


यदि नाम प्राणापानरूपौ सितासितौ परस्परव्यावृत्त्या वर्तमानौ दीर्घहस्वादि- 
शब्दव्यपदेश्यो शुभाशुभी पक्षों 'क्षीयेते' अपोहात्मविकल्परूपताघटनेन 
निर्विकल्पात्मपरसंविद्रपत्वेन परिस्फुरतस्तदेव व्याप्त्या ध्यानेन योगेन च दीक्षा, 
ज्ञानयोगक्रियात्मिकया दीक्षया निर्यन्त्रणमेव मुक्तिर्भवेदित्यर्थ: | एतदेव हि व्याप्ति- 
ध्यानयोगानां मुख्यं रूपं यत्सितासितादिपक्षयो: प्रक्षयों नामेति । तदुक्त॑ तत्र-- 
'सितासिता च यौ पक्षों दीघहस्वों च कीर्तितो । 
धर्मा्ममयाँ पाशौ. महाघोरों भयानकौ ॥ 


दिन और रात्रि का क्षय होने पर मुक्ति होती है (और) वह व्याप्ति 
ध्यान और योग के कारण होती हैं और वे परमेश्वर के द्वारा वीरावली कुल 
में कहे गये हैं ॥ -७३-७४- ॥ 

दिनरात्रिक्षय के समय ८ सायं (सन्ध्या और) प्रात:सन्ध्या के काल में । वे - 
व्याप्ति ध्यान आदि ॥ ७३ ॥ 


विरोधी) क्षीण होते हैं, व्याप्ति ध्यान और योग से वही दीक्षा (यथार्थ) हे । 
प्राणचार (के प्रसड़) में अहोरात्र कह दिया गया । (अब) मास कहा जा 
रहा है ॥ -७४-७५ ॥ 


यदि एक दूसरे के अभाव में रहने वाले तथा दीर्च्ध हस्व आदि शब्दों से 
व्यवहार्य शुभ अशुभ प्राण अपान रूप श्वेत श्याम क्षीण होते हैं (अर्थात्‌) अपोह- 
रूप विकल्परूपता के घट्टन (८ संक्षय) से निर्विकल्पात्मक पर संविद्‌ रूप में 
स्फुरित होते हैं तो वही व्याप्ति ध्यान और योग से दीक्षा है अर्थात्‌ ज्ञान योग 
क्रिया रूपी दीक्षा के द्वारा निर्यन्त्रण ही मुक्ति है । सित असित आदि पक्षों का क्षय 
ही व्याप्ति ध्यान और योगों का मुख्य रूप है | वही वहाँ कहा है-- 


“जो दो पक्ष सित (- शुक्ल) और असित (- कृष्ण), तथा दीर्घ और हस्व 





वह पढते हें-- 
यदि श्रेत-श्याम, दीर्घ-हस्व, धर्म-अधर्म, दिन-रात रूप (परस्पर 
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द्रयोर्यत्र॒भवेच्छेद: क्षयेन्माया तु योगिनी । 
| क्षये शून्यं परं ज्ञेयं दीक्षा होषा प्रकीर्तिता ॥ 
नान्यथा भवते दीक्षा रजसां पातने न तु । 
नेव शास्त्रेर्भवेन्मुक्तियजने नेव याजने॥ 
द एषा ब्रह्मविदां दीक्षा नान्यथा तु वदाम्यहम्‌।” इति । 
क्‍ तथा 
'सितासितौ कथिष्यामि (वदिष्यामि) नामपर्यायवाचके: ।' 
इत्युपक्रम्य 


इति एवमहोरात्रमुपसंहत्य मासमवतारयति 'अहोरात्र' इत्यादिना ॥ ७५ ॥ 
तमेवाह-- 

दिन॑ कृष्णो निशा शुक्ल: पक्षौ कर्मसु पूर्ववत्‌ । 
पूवर्वदिति, सात्रिन्दिवत्‌ । तेन क्ृष्णपक्षे क्रराणि कर्माण्यन्यत्र च 


कहे गए हैं वे धर्मअधर्मयुक्त पाश, महाघोर और भयानक हैं । उन दोनों का जब 
कर्त्त हो जाता है तो यह योगिनी माया क्षीण हो जाती है । क्षय होने पर 
परमशूुन्य जानने योग्य होता है | यही (दी ८ दिन और क्षा ८ क्षपा अर्थात्‌ रात्रि 
के द्वारा बोधित) दीक्षा कही गई है । दीक्षा दूसरी तरह नहीं होती (शिर पर) धूल 
या: भस्म के गिराने से नहीं । शास्त्रों से मुक्ति नहीं होती । यजन और याजन से 
भी नहीं । यह ब्रह्मवेत्ताओं की दीक्षा है | मैं मिथ्या नहीं कहता हूँ ॥' 


तथा-- 

“श्रेत श्याम को नाम के पर्यायवाची (शब्दों) के साथ कहूँगा ।'' 
ऐसा उप्रक्रम कर 

"दिन तथा प्राण शुक्ल हैं............-.--- | 
अमल और शव: उतपर कर 


इस प्रकार दिन और रात्रि का उपसंहार कर अहोरात्र'--इत्यादि के द्वारा मास 
का प्रारम्भ करते हैं ॥ ७५ ॥ 


उसी को कहते हैं-- 


दिन कृष्ण पक्ष है, रात्रि शुक्ल पक्ष है । कर्मों के विषय मे पूर्ववत्‌ 
(जानना चाहिये) ॥ ७६- ॥ 
२५ त. द्रवि. 
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३८६ श्रीतन्त्रालोक: 
सोम्यानीति | तदुक्तमू-- 


'क्ररकर्माण. तत्रेव॒कुर्वन्सिद्धिमवाप्नुयात्‌ | 
शुभकर्माणि कृष्णे च न च सिद्धन्ति सुब्रते॥' इति । 


तथा 


'तदारभ्य च कर्माणि शुभान्याभ्युदयानि च । 
ध्यानमन्त्राभियुक्तस्थ सिद्धयन्ते नात्र संशय: ॥' इति ॥ 


तत्लेव तिथिभागमाह-- 


या: षोडशोक्तास्तिथयस्तासु ये पूर्वपश्चिमे ॥ ७६ ॥ 
तयोस्तु विश्रमो5 थें5 थे. तिथ्य: पञ्चदशेतरा: । 


उक्ता इति, प्राणवाहे5पानवाहे वा । तयोरिति, पूर्वपश्चिमयोस्तुट्यो: । विश्रम 
इति, पक्षसंधित्वेन वक्ष्यमाण: । अर्धेंडर्ध इति, प्राणीयेषपानीये च । तयोश्र 
संमेलनात्तुटिविश्रमस्थानं स्यान्नतु तुख्यर्धमू । 'इतरा' इति हृदि द्वादशान्ते च 
विश्रमस्थानत्वेनार्धार्धिकयोक्ताया: षोडश्यास्तुटेरन्या इत्यर्थ: । यदुक्तमू-- 


पूर्ववत्‌ 5 रात्रि दिन के समान | इसलिए कृष्ण पक्ष में क्रूर कर्म और दूसरे 
में सोम्य कर्म (करने चाहिए) । 

वही कहा गया है-- 

“उसी में क्रूर कर्मों को करते हुए सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए । हे सुब्रते ! 
शुभ कर्म कृष्ण पक्ष में कभी भी सिद्धिप्रद नहीं होते ।” तथा-- 

“ध्यान और मन्त्र से युक्त (पुरुष) के शुभ और आशभ्युदयिक कर्म उस 
समय से (- पूर्वोक्त समय के अनुसार करने पर) सिद्ध होते हैं इसमें संशय नहीं 
हैं” ॥ ७५ ॥ 
वहीं पर तिथिभाग को कहते हैं-- 
जो सोलह तिथियाँ कही गई हैं उनमें जो पूर्व और पश्चिम (तुटियाँ) 
उन दोनों का आधे-आधे में विश्राम होता है । शेष १५ तिथियाँ 
॥ -७६-७७- ॥ 
कही गई--प्राणवाह या अपानवाह में । उन दोनों का > पूर्व पश्चिम तुटियों 
का । विश्राम--पक्षसन्धि के रूप में आगे कहा जाने वाला । आधे-आधे में--प्राण 
के और अपान के उन दोनों का मेल होने से तुटि विश्राम स्थान है न कि तुटि 
का आधा । अन्य 5 हृदय और द्वादशान्त में विश्रामस्थान के रूप में आधा आधा 
रूप में कही गई सोलहवीं तुटि से भिन्न । 


पोडशी--१/२,१,२,३,४, ५,६,७,८,९, १०, ११, १२, १३, १४, ३० । १/२, 
१५,१४,१३,१२,११,१०,९,८,७,६,५,४, ३, २, १ | इसमें ३० अमावस्या और 


हैं 
हे 
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'तुस्यर्ध चाप्यधश्रोर्ध्व॑विश्रम: परिकीर्तित: । 
मध्ये पञ्जदशोक्ता यास्तिथयस्ता: प्रकीर्तिता: ॥ (७।६१) 


इति ॥ ७६ ॥ 


अत्राप्यहोरात्रविभागमाह-- 


सपादे ह्वयड्रले तिथ्या अहोरात्रो विभज्यते ॥ ७७ ॥ 
प्रकाशविश्रमवशात्तावेव हि. दिनक्षपे। 


'विभज्यत' इति प्रकाशविश्रमात्मना विभागेन व्यवस्थाप्यत इत्यर्थ: । क्बचित्‌ 
ह्ात्र प्रकाशस्य प्राधान्यं, क्वचिच्च विश्रमात्मम आनन्दस्य; तत्र प्रकाशप्राधान्ये 
दिनमन्यथा तु सर्रिरित्युक्त 'तावेव हि दिनक्षपे' इति । तेनैककस्यास्तुटे: 
साष्टरभागाड्ुलपरीमाणमाद्यमर्ध प्रकाशरूपं दिनं, परं तु विश्रान्त्यात्मा रात्रिरिति । 
तदुक्तमू-- 

'प्रथमोदये हत्पगात्तुट्यर्ध तु दिन भवेत्‌ | 
द्वितीये चैव तुख्यर्धे यदा चरति शर्वरी ॥' 
(स्व०्तं० ७।६२) इति ॥ ७७ ॥ 


ननु यदहोरात्रस्य प्रकाशविश्रान्तितारतम्येन दिननिशाविभाग उक्तस्तदास्तां को 





१५ पूर्णिमा हैं | दोनों के बीच १/२ + १/२ करके १ तुटि विश्रामस्थल है । 

जैसा कि कहा गया-- 

नीचे और ऊपर तुटि का आधा भाग विश्राम कहा गया है । और मध्य में जो 
पन्द्रह कही गयीं वे तिथि कही गई हैं ॥ ७६ ॥ (स्व. ७।६१) 

यहाँ भी दिन रात का विभाग कहते हैं-- 

तिथि के २।१।४ अंगुल में दिन रात का विभाग होता है । प्रकाश 
और विश्राम के कारण वे दिन और रात है ॥ -७७-७८- ॥ 

विभक्त होता है - प्रकाश और विश्राम के रूप में विभाग के द्वारा व्यवस्थित 
होता है | इसमें कहीं प्रकाश की प्रधानता है और कहीं विश्रामरूप आनन्द की । 
उनमें प्रकाश की प्रधानता होने प्रेर दिन अन्यथा रात्रि (होती है) | इसलिए कहा 
गया--'वे दोनों ही आधे दिन और रात्रि, हैं ।। इसलिए एक-एक तुटि का पहला 
अर्ध जो कि साष्ट भाग अंगुल परिमाण (१।१।८) है प्रकाश रूप दिन है । दूसरा 
विश्रान्ति रूप रात्रि हैं । वही कहा है-- 

“हृदयकमल से प्रथम उदय में तुटि का आधाभाग दिन होता है । और दूसरे 
तुट्‌यर्ध में रात्रि होती है” ॥ ७७ ॥ (स्व. ७।६२) 

प्रश्न--दिन और रात्रि के प्रकाश और विश्रान्ति के तारतम्य से जो दिन और 
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दोष यत्पनर्बह्वाहोरात्रक्रमातिंक्रमेणाप्युक्तमन्त:. प्राणापानरूपं. दिननिशा- 
विभागमुल्लब्डय॒तुस्यन्तरमितयोरवस्थानमुच्यते तदपूर्वमिव न: प्रतिभाति ?-- 
इत्याशड्डयाह-- 


संविद्मतिक्षणं यस्मात्प्रकाशानन्दयोगिनी ॥ ७८ ॥ 
तौ कलप्तौ यावति तया तावत्येव दिनक्षपे। 


प्रतिक्षणमिति, सदैव प्रकाशानन्दमयीत्यर्थ: । अतश्च तथा संविद उदय 
प्रमातृणां वेद्यग्रहणपरत्वादेस्तारतम्यात्कस्यचित्क्षण: कस्यचित्कल्प कस्यचिन्निमंषो- 
एपि वा स्‍यात्‌ ॥ ७८ ॥ 


अत एवाह-- 


यावत्येव हि संवित्तिरुदितोदितसुस्फुटा ॥ ७९ ॥ 
तावानेव क्षण: कल्पो निमेषों वा तदस्त्वपि । 


नन्‍्वेवमपि भवतु को दोषस्तत्राप्यस्या वेद्यग्रहणप्ररत्वं स्वात्मनि विश्रान्तिपरत्व॑ं 
वा कि तुल्यकक्ष्यतयेव भवेदुत्तान्यथापि ?--इत्याशह्ुययाह-- 


यावानेवोदयो वित्तेवेंद्येकग्रहतत्पर: ॥ ८० ॥ 
तावदेवास्तमयनं वेदितृस्वात्मचर्वणम्‌ । 


कि जोक अनबन न पमननंधेक हि पथ * पवार नल द+ पक क्‍ न नपरल ना“ ८८ +-+- टन 
रात्रि का विभाग कहा गया वह रहे उसमें क्या दोष है ? लेकिन जो बाह्य अहोगात्र 
के क्रम का अतिक्रमण करके भी कहा गया अन्तःप्राण अपान रूप दिन रात का 
विभाग (उसका) भी उल्लड्डन कर तुट्यन्तर परिमित की सत्ता बता रहे हैं वह हमें 
अपूर्व जैसा लग रहा हं--यह शझ्ला कर कहते है-- 


जिस कारण संवित प्रतिक्षण प्रकाश और आनन्द वाली है इसलिए 
उसके द्वारा जितनी मात्रा में (प्रकाश और आनन्द) कल्पित हांते हैं उतन 
में ही दिन और रात्रि (होती है) ॥ -७८-७९- ॥ 

प्रतिक्षण - सदैव प्रकाश और आनन्दमयी । इसलिए उस प्रकार का संविद्‌ 
का उदय प्रमाताओं के वेद्य के ज्ञान में लगे रहने के कारण तारतम्य से किसी क 
लिये क्षण किसी के लिये कल्प और किसी के लिए नि्मेष भी हो जाता 
है ॥ ७८ ॥ 


इसीलिए कहते हैं-- 
संवित्‌ जितनी ही देर तक उदित हो कर सुस्फुट होती है उतना ही 
(समय) क्षण, कल्प अथवा निमेष होता है ॥ -७९-८०- ॥ 


प्रशन--ऐसा भी हो क्‍या दोष है ? वहाँ भी इसकी वेघ्यग्रहणपरता अथवा 
स्वात्मा में विश्रान्तिपतता क्या समान स्तर की है या अन्यथा भी ?--यह शझ्ला कर 
कहते हैं-- 
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"वित्त: इति संविद: । अस्तमयनमिति, वेधद्यप्रकाशस्यथ॒न्यग्भावात्‌ । 
'चर्वणम' इति विश्रान्ति: | एवकाराभ्यां च साम्यमेव द्योतितम्‌ू ॥ ८० ॥ 


ननु स्वात्मविश्रान्तिपरत्वेःप्यन्तारूपाणां सुखादीनां वेद्यानां सद्भावात्‌ तदू- 
ग्रहणपरत्वं न हीयेतू--इति कथमनयोस्तुल्यकक्ष्यत्वं स्थातू 2--इत्याशझुद्याह-- 
वेद्यो च॒बहिरन्तर्वा द्वये वाथ द्वयोज्झिते ॥ ८१ ॥ 
सर्वथा तन्मयीभूतिर्दिनं वेत्तृस्थता निशा । 
वेद्यं नाम बहिरस्त्वन्तर्वा, मा वा भूृत्किमनेन प्रयोजनं, यावता हि 
तन्‍्मयीभावो नाम सर्वथा दिन वेत्तृस्थता स्वात्मविश्रान्तिश्व॒ निशा, इत्यस्माक 
विवक्षितं; तेन यावद्रेद्यग्रहस्तावद्दिनमन्‍्यथा तु रात्रिरिति । यदाहु:-- 


'ततो यत्र यावत्तावदनया वेद्यग्रहवेदकविश्रान्तिभूमौ प्रकाशानन्दावाभास्येते . तत्र 
तावद्रूपे एवं दिननिशे' इति । 


अतश्च॒ दिननिशयोस्तुल्यकक्ष्यत्वमेव भवति, इति न कश्चिन्नियम: । 
'द्वयोज्िते' इत्यनेन वेद्यस्थानवक्लप्तिरेवोपोदबलिता न त्वेवमस्य संभवों दर्शित:, 








संविद का वेद्य के ज्ञान में तत्पर जितना उदय होता है उतना ही नेत्ता 
की स्वात्मचवर्णा रूप अस्तमयता भी है ॥ -८०-८ १५- ॥ 

वित्ति का 5 संविद का । अस्तमयनवेद्य प्रकाश के छिप जाने से । चर्वणा < 
विश्रान्ति । श्लोकस्थ दो एवकारों के द्वारा समता ही बतलायी गई हैं ॥ ८० ॥ 

प्रश्न--स्वात्मविश्रान्तिपतता होने पर भी आन्तरिक सुख आदि वेद्य के रहने पर 
उसकी ग्रहणपरता तो कम नहीं होगी तो इन दोनों की तुल्यश्रेणिता केसे होगी ? 
--यह शड्जा कर कहते हैं-- 

बेद्च के बाह्य या आन्तरिक अथवा दोनों होने पर अथवा दोनों 
को छोड़ देने पर सर्वथा तन्‍्मय होना दिन और वेत्ता में स्थित होना रात्रि 
हैं ॥ -८१-८२- ॥ 

वेद्चय बाह्य हो या आभ्यन्तर या न हो इससे क्‍या तात्पर्य ? क्‍योंकि 
तन्‍्मयीभाव सर्वथा दिन है और वेत्ता में स्थिति और आत्मविश्रान्ति रात्रि हैँ | जेसा 
कि कहते हैं-- 

"इसलिए जहाँ जब तक इसके द्वारा वेद्य का ग्रहण ओर वेदक को 
विश्रान्तिभूमि में प्रकाश और आनन्द आभासित होंगे तब तक उसी रूप वाल दिन 
और रात होगें ।'' 

इसलिए दिन और रात्रि की तुल्यकक्ष्यता ही होती है ऐसा कोई नियम नहीं 
है। 'द्रयोज्िते' इस पद के द्वारा वेद्चध की अनवकल्पना ही संकतित है न कि 








३९० श्रीतन्त्रालोक: 
नहानन्तर्बहीरूपं वेच्य॑ किंचित्संभवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
ननु यो5यं संविद: प्रकाशविमर्शयोरेकतरप्राधान्याद्रिशिष उक्त: स कि 
प्रमातृणामपि संभवेन्‍्न वा 2--इत्याशड्ुद्याह-- 
बेदिता वेद्यविश्रान्तो वेत्ता त्वन्तर्मखस्थिति: ॥ ८२ ॥ 


'वेदिता' इति ज्ञाता, ेत्ता' इति विचारयिता विग्रष्टेत्यर्थ: । तेनैकत्र 
प्रकाशप्राधान्यमन्यत्र तु विमर्शस्य--इति प्रमातुरपि द्रैविध्यमू ॥ ८२ ॥ 


वेत्तापि द्विधा--इत्याह-- 
पुरा विचारयन्यश्चात्सत्तामात्रस्वरूपक: । 
विमर्शनान्‍्तरीयक एव हि. स्वरूपलाभो भवेदिति भाव: । एवमत्र 


ज्ञानविचारसत्तार्थतया त्रिविधोष्पि विधिराश्रयणीयों येन प्रमातुस्त्रैविध्य॑ सिध्येदिति 
भाव: ॥ 


अन्रैव प्रसड्राज्जाग्रदादिस्वरूपमपि निरूपयति-- 


इस प्रकार इसकी उत्पत्ति दिखाई गयी बिना अन्तःस्थिति के बाह्य वेद्य सम्भव नहीं 
हैं ॥ ८१ ॥ 

प्रश्न--प्रकाश और विमर्श में से किसी एक की प्रधानता के कारण जो यह 
संविद्‌ का वैशिष्टय कहा गया वह क्या प्रमाताओं के विषय में भी सम्भव है अथवा 
नहीं ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 

वेदिता वेद्य में विश्रान्‍्त होता है और वेत्ता (वह है) जिसकी स्थिति 
अन्तर्मुखी हो ॥ -८२ ॥ 

वेदिता > ज्ञाता । वेत्ता ८ विचार करने वाला ८ विमर्शवान्‌ | इसलिए एक में 
प्रकाश की प्रधानता है दूसरे में विमर्श की । इस प्रकार प्रमाता भी दो प्रकार के 
हैं॥ ८२ ॥ 

वेत्ता भी दो प्रकार के हैं-यह कहते हैं-- 


पहले विचार करने वाला होता है बाद में सत्ता ही उसका स्वरूप हो 
जाता है ॥ ८३- ॥ 

स्वरूपलाभ विमर्श का नान्तरीयक' (विमर्श के बिना न होने वाला) ही है । 
इस प्रकार यहाँ ज्ञान, विचार और सत्ता की दृष्टि से तीनों प्रकार की विधि 
का आश्रयण करना चाहिए जिससे प्रमाता की भी तीन प्रकार की सिद्धि हो सकती 
हैं ॥ (१ ॥॥ 


१. येन विना यन्न भवति तत्तस्य नान्‍्तरीयकम्‌ । 
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जाग्रद्देदितता स्वप्नो वेत्तभाव: पुरातन:॥ ८३ ॥ 
पर: सुप्तं क्षये रात्रिदिनयोस्तुर्यमद्ठयम्‌ । 
जाग्रदिति, वेच्विश्रान्तेंरेव प्राधान्यातू । पुरातन इति, विग्रष्ट्तात्मक: । स्वप्न 
ह॒ति, वेद्यस्थ कथंचिदप्राधान्यात्‌ । पर इति, सत्तामात्रनिष्ठ: । सुप्तमिति, वेद्य- 
क्षेभप्रक्षयात्‌ । अद्गयमिति, प्रमातृभेदस्यापि विगलनात्‌ू | अनेन च 'विश्वात्मता 
च प्राणत्वम्‌' इत्यायुक्त स्मारितमू ॥ ८३ ॥ 


ननु सात्रिदिनयोर्बहि: कदाचित्साम्यं भवेत्‌ कदाचिच्च वैषम्यमित्यत्र किं 
निमित्तम्‌ 2--इत्याशड्द्याह--- 


कदाचिद्वस्तुविश्रान्तिसाम्येनात्मनि चर्वणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
बेदह्यवेदकसाम्यं तत्‌ू सा रात्रिदिनतुल्यता । 


यज्नाम कदाचिद्रेध्चे स्वात्मन च तुल्यकक्ष्यतया विश्रान्तिर्भवेत्‌ _तदेव 
वेद्येदकयो: साम्यं॑ भवेत्‌, तदनुप्राणितं च रात्रिदिनयोस्तुल्यत्वं, यत्सर्व एव 
योगिनो महापुण्यं विषुवत्कालमाचक्षते--यदुक्तम्‌ू-- 


'वेद्यवेदकसाम्येन बस्तुविश्रमचर्वणम्‌ । 


यहीं पर प्रसड़वश जाग्रत आदि (अवस्थाओं) के स्वरूप का भी निरूपण करते 
न 

वेदित्रिता जाग्रत है, पुरातन वेतृभाव स्वप्न है; परावस्था सुषुप्ति है और 
रात्रि दिन का क्षय होने पर अद्बय तुर्य है ॥ -८३-८४- ॥ 

जाग्रत--वेद्यविश्रान्ति की ही प्रधानता होने से | पुरातन-विप्नष्टतारूप । 
स्वप्न--वेद्य की किसी तरह प्रधानता न होने से । पर--केवल सत्ता मे रहने 
वाला | सुप्त-वेद्य के क्षोभ का प्रक्षय होने से अद्बय क्योंकि उस समय प्रमाता का 
प्रेट भी नष्ट हो जाता है | इसके द्वारा विश्वात्मता प्राण है” इत्यादि पहले कहे गए 
का स्मरण कराया गया ॥ ८३ ॥ 

प्रश्न--रात्रि और दिन का बाहर कभी साम्य हो जाता है और कभी वेषम्य 
इसमें क्या कारण है ?--यह शड़्ा कर कहते हैं-- 

कभी वस्तुविश्रान्ति की समता के द्वारा आत्मा में चर्वणा होती 
है । यही वेद्यवेदक की समता है और वही रात्रि और दिन की तुल्यता 
है ॥ -८४-८५- ॥! 

कभी वेद्य और आत्मा ( वेदक) में तुल्यकक्ष्यता होने के कारण जो विश्रान्ति 
होती है वही वेद्यवेदक की समता है और उससे अनुप्राणित रात्रि और दिन की 
तुल्यता है जिसको कि सभी योगी महापुण्य वाला विषुवत्‌ काल कहते हैं । जैसा 
कि कहा गया है-- 








३९२ श्रीतन्त्रालोक: 


यदा कदाचिद्धवति सा सत्रिदिनतुल्यता ॥ 
विषुवत्कालयोगोइसों योगिभि: समुदाहृत: । इति ॥ ८४ ॥ 


एवं च बवेद्रस्थ वेदकस्य च विश्रान्तेराधिक्ये दिनस्य निशायाश्र देध्य॑ 
भवेदन्यथा त्वपचय:, तदाह-- 


वेच्चे विश्रान्तिरधिका दिनदैरध्याय तत्र तु॥ ८५ ॥ 
न्यूना स्यात्स्वात्मविश्रान्तिर्विपरीते विपर्यय:। 
स्वात्मौत्सुक्ये प्रबुद्धे हि वेद्यविश्रान्तिरल्पिका ॥ ८६ ॥ 


न्यूनेति, अन्यथा हि वेचद्यविश्रान्तेरधिक्यमेव न स्यात्‌ । स्यादित्यर्थद्ित्रय- 
पचयनिमित्तम्‌, 'विपरीत' इति स्वात्मनो विश्रान्तेराधिक्ये वेद्यस्थ चान्यथात्वे; यतः 
स्वात्मन्यौत्सुक्ये विश्रान्त्यभिलाषे विकस्वरतामुपेयुषि वेद्यविश्रान्तिरल्पीयसी भवेत्‌, 
येन निशाया दैर्घ्य दिनस्यापचय: । तदुक्तमू-- 


'द्राधीयसी वेचद्यवृत्ति्दिनदे्ष्याय कल्पते । 
तथैब स्वात्मविश्रान्तिवृत्ति: स्याद्रात्रिविस्तर: ॥' इति ॥ ८६ ॥ 


अयमेब चात्र पक्षों युक्त:--इत्याह-- 
इत्थमेव दिवारात्रिन्यूनाधिक्यक्रमं बदेत्‌ू । 


“जब कभी वेद्य वेदक की समता के कारण वकस्तुविश्राम की चर्वणा होती है 
तब वह रात्रि दिन की तुल्यता है । योगियों के द्वारा यह विषुवत्‌ काल कहा गया 
है” ॥ ८४ ॥ 

इस प्रकार वेद्य और वेदक की विश्रान्ति की अधिकता होने पर दिन और रात्रि 
की दीर्घता या लघुता होती है--यह कहते हैं-- 

उसमें वेद्य में अधिक विश्रान्ति दिन की दीर्घता के लिए है । कम 
होने पर आत्मा में विश्रान्ति होती है । विपरीत होने पर उल्टा होता 
है । आत्मा की उत्सुकता के प्रबुद्ध होने पर वेद्यविश्रान्ति आंशिक होती 
है ॥ -८५-८६ ॥ 

न्‍्यून--अन्यथा वेद्वविश्रान्ति की अधिकता ही नहीं होगी । स्यात्‌--अर्थात्‌ रात्रि 
के अपचय का कारण । विपरीत (दशा) में--आत्मा की विश्रान्ति की अधिकता 
और ब्रेच्च के अन्यथा होने में । क्‍योंकि आत्मा में उत्सुकता होने पर विश्रान्ति की 
इच्छा जब विकसित होने लगेगी तब वेद्य में विश्रान्ति कम हो जायगी जिससे रात्रि 
लम्बी और दिन छोटा होगा | वही कहा है-- 

“दीर्घ वेद्यवृत्ति दिन की दीर्घता का कारण होती है । उसी प्रकार आत्मा में 
विश्रान्ति की वृत्ति रात्रि के विस्तार (का कारण) होती है” ॥ ८५-८६ ॥ 


यहाँ यही पक्ष उचित है--यह कहते हैं-- 
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नन्‍वन्तर्बहिश्व॒ रात्रिदिनयो: स्थितेःप्यौत्सर्गिके क्रमे यथान्तरसावुक्तयुत्म्त्या 
प्रकाशविमर्शयोरेकतरप्राधान्यात््रतिप्रमात॒ विशिष्यते, तथा बहिरपि प्रतिभुवनं कि 
विशिष्यतं न वा ?--इत्याशह्लुय्याह-- 


यथा देहेष्वहोरात्रन्यूनाधिक्यादि नो समम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तथा पुरेष्वपीत्येब॑तद्विशेषेण नोदितम्‌ । 
विशेषेणेति देहमधिकृत्य, तथात्वेन हि. तत्कथितं तत्तत्फलसंपत्तिनिमित्तं 
स्यादित्याशय: ॥ ८७ ॥ 
नन्वेवं रात्रिदिनविभजने कि प्रमाणम 2--इत्याशझ्द्याह-- 
श्रीत्रेयम्बकसन्तानवितताम्बर भास्कर: _॥ ८८ ॥ 
दिनरात्रिक्रम॑ मे श्रीशंभुरित्थमपप्रथत्‌ । 
अत एवान्यथान्यैर्यत्तद्रिभजनं कृतं तदग्राह्ममेव--इत्याह-- 
श्रीसन्तोनगुरुस्त्वाह स्थान बुद्धाप्रबुद्धयो:॥ ८९ ॥ 
हृद आरशभ्य दत्तेन रात्रिन्दिवविभाजनम्‌ । 
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इसी प्रकार दिन और रात्रि की न्‍्यूनता और अधिकता के क्रम को 
कहना चाहिए ॥ ८७- ॥ 


प्रश्न--भीतर और बाहर रात्रि और दिन के स्वाभाविक क्रम के होने पर भी 
जैसे भीतर यह (क्रम) उक्त युक्ति से प्रकाश और विमर्श में से एक की श्रमुखता 
होने पर प्रत्येक प्रमाता के लिए विशिष्ट होता है उसी प्रकार प्रति भुवन क्‍या 
विशिष्ट होता है अथवा नहीं ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 


जिस प्रकार हम लोगों के शरीर में दिन रात का न्यूनाधिक्य समान 
होता है उसी प्रकार भुवनों के विषय में भी | इसलिए उसको विशेष रूप 
से नहीं कहा गया ॥ -८७-८८- ॥ 

विशेष रूप से-देह को आधार मान कर । उस प्रकार से यदि वह कहा 
जाता तो उस-उस फल की प्राप्ति का कारण हो जाता है--यह आशय हैं ॥ ८७॥ 

इस प्रकार रात और दिन को बाँटने में क्‍या प्रमाण है ?--यह शड्ढा कर 
कहते हैं-- क्‍ 

त्रैयम्बक परम्परा रूपी विस्तृत आकाश के सूर्य श्रीशम्भुनाथ ने मुझे 
दिन रात के क्रम को इस प्रकार बतलाया ॥ -८८-८९- ॥ 


इसलिए दूसरे लोगों ने जो उसका दूसरी प्रकार से विभाजन किया वह ग्राहय 
नहीं हैं--यह कहते हैं-- 


श्री सन्‍्तान गुरु हृदय से लेकर जो बुद्ध और अप्रबुद्ध के स्थान का 








३९४ श्रीतन्त्रालोक: 
तदसत्सितपक्षे5न्त: प्रवेशोल्लासभागिनि ॥ ९० ॥ 
अबुद्धस्थानमेवैतहिनत्वेन. कथं. भवेत्‌ । 


यन्नाम प्राच्यैरदयादारभ्य द्वादशान्तं यावत्तुट्यर्धपरीमाणं प्राणीयमाद्यं स्थान 
बुद्धस्य पर त्वबुद्धस्य--इत्युक्तं, तेनैव बुद्धाबुद्धास्थानवदनेन समाख्यौचित्याद्रात्रि- 
दिनयोरपि विभाग: कृतो यदबुद्धस्थानं दिनमबुद्धस्थानं तु रात्रिरिति, तत्त्वयुक्तं; 
यदन्त:प्रवेशात्मन्यपानवाहे स्थानस्याविशेषाद्रात्रित्वेन परिकल्पितमबुद्धस्थानमेव दिन 
स्यातृ--इति पूर्वापरव्याहतत्वमू ॥ ९० ॥ 


न चैतद्विद्वेषपूर्वमस्माभिरुक्तमिति न शिष्टनिन्दा कृता स्यात्‌ृ--इत्याह-- 


अल बानेन नेदं वा मम प्राइमतमत्सर: ॥ ९१ ॥ 
हेये तु दर्शिति शिष्या: सत्पथैकान्तदर्शिन: । 


इदानीं प्रकृतमेवावतारयति-- 
व्याख्यातः कृष्णपक्षो यस्तत्र प्राणणगत:ः शजी ॥ ९२ ॥ 





और उसके आधार पर रात्रि और दिन का विभाजन करते हैं वह 
असमीचीन है । क्योंकि अन्त:प्रवेश के उल्लास वाले सित पक्ष में जो 
(स्थान है वह) अबुद्ध स्थान ही है । वह दिन के रूप में कैसे हो सकता 
है ॥ -८९-९ १- ॥ 

जो कि प्राचीन लोगों के द्वारा कहा गया कि हृदय से लेकर द्वादशान्त तक 
आधी तुटि के परिमारण वाला प्राणसम्बन्धी प्रथम स्थान बुद्ध का और बाद का 
अप्रबुद्ध का है । उसी से बुद्ध और अबुद्ध की भाँति इसके द्वारा समाख्या के 
औचित्य से रात्रि और दिन का विभाग किया गया कि बुद्ध स्थान दिन है 
अबुद्ध स्थान रात्रि है--यह (कथन) अयुक्त है । क्‍योंकि अन्त:प्रवेश रूप अपानवाह 
में स्थान के समान होने से रात्रि के रूप में परिकल्पित अबुद्ध स्थान ही दिन 
हो जायेगा--इस प्रकार पूर्व और पश्चाद्वर्ती (के वर्णन) में विरोध हो रहा 
है ॥ ८९-९० ॥ 

इसको हमने ईर्ष्यावश नहीं कहा है इस प्रकार शिष्टनिन्दा नहीं की गई है--यह 
कहते हैं-- 

इतना (कहना) पर्याप्त है । यह मेरा प्राचीन मत के प्रति विद्वेष नहीं 
है । (अपितु) हेय को दिखला देने के बाद शिष्य सत्यमार्ग के एकान्त 
द्रष्टा हो जाते हैं ॥ -९१-९२- ॥ 

अब प्रस्तुत का ही वर्णन करते हैं-- 

जिस कृष्ण पक्ष की व्याख्या की गई उसमें प्राण में पहुँचा हुआ 
चन्द्रमा हर तिथि को आप्यायन रूप से एक-एक कला का त्याग 
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आप्यायनात्मनैकैकां कलां प्रतितिथित त्यजेतू । 
द्वादशान्ससमीपे तु यासौ पञ्चञदशी तुटि: ॥ ९३ ॥ 
सामावस्यात्र स क्षीणश्चन्द्र: प्राणार्कमाविशेत्‌ । 


प्राणणत इति, तत्रास्य प्राधान्यात्‌ । तेन तुटिस्थानावस्थितां यां (यां) तिथिं 
प्राणादित्य आक्रमते तस्यां तस्यामपानचन्द्र: सुरादीनामपानरूपेण हेतुना 'एकेकां 
कलां त्यजेत्‌' एकैककलाह्ासक्रमेण क्षैण्यमासादयेत्‌; यावत्स एवं कलामात्र- 
शेषत्वात्क्षणफ: सन्‌  द्वादशान्तसमीपस्थायां पद्जञदशतुस्यात्मिकायाममावास्यायां 
'प्राणार्कमाविशेत्‌' तदन्तर्लीनो भवेत्‌, यदेवास्य बहिरस्तमय इत्युच्यते ॥ ९३ ॥ 


न चैतनिनर्मुलमेवोक्तम्‌ू--इत्याह-- 


उक्त श्रीकामिकायां चर नोर्ध्वेड ध: प्रकृति: परा । 
अर्धार्ध क्रमते माया द्विखण्डा शिवरूपिणी ॥ ९४ ॥ 
चन्द्रसूर्यात्ममा देह पूरयेत्पविलापयेत्‌ । 


इह खल “परा” पूर्णा, अत एवं 'शिवरूपिणी' शक्तिमदवियुक्ता 'प्रकृति:, 
विश्वोत्पत्तिभु: संवित्‌ 'माया' स्वरूपगोपनशीला प्रथमं प्राणात्मतया समुच्छलन्ती 
द्विखण्डा प्राणापानात्मतया द्वैध्यमापन्ना सती नोर्ध्व एव नाध एव अपि 


करता है। द्वादशान्त के समीप जो यह पन्द्रहवीं तुटि है वह अमावस्या 
है । यहाँ वह चन्द्रमा क्षीण होकर प्राणरूपी सूर्य में प्रवेश कर जाता 
है ॥ -९२-९४- ॥ 

प्राणणत, वहाँ उसकी (- प्राण की) प्रधानता के कारण । इसलिए तुटि स्थान 
में स्थित जिस-जिस तिथि को प्राणरूप सूर्य आक्रान्त करता है उस-उस (तिथि) में 
अपान रूपी चन्द्र देवताओं आदि (< करणदेवियों) के अपान रूप से एक-एक 
कला का त्याग करता है अर्थात एक-एक कला के ह्ास के क्रम से (तब-तक) 
क्षीणता को प्राप्त करता है जब तक कि वहीं एक कला शेष होने के कारण क्षोण 
होकर द्वादशान्त के समीप वर्त्तमान पन्द्रहवीं तुटिरूप अमावास्या में प्राणसूर्य में 
प्रवेश कर जाता है अर्थात्‌ उसके अन्दर लीन हो जाता है | जिसे कि इसका बाह्य 
अस्त कहा जाता है ॥ ९३ ॥ 


यह निर्मुल नहीं कह गया है--यह कहते हैं-- 


कामिका तन्‍त्र में कहा गया है कि परा शिवरूपिणी प्रकृतिस्वरूप माया 
दो खण्डों में होकर आधे-आधे में प्रवाहित होती है । चन्द्र और सूर्य के 
रूप में शरीर को पूरित और शोषित करती है ॥ -९४-९५- ॥ 

परा ८ पूर्ण - इसलिए शिवरूपिणी - शक्तिमान्‌ 5 से सदा संलग्न, प्रकृति 
- विश्व की उत्पत्ति का कारण, संवित्‌ माया ८ स्वरूपगोपनस्वभावा पहले प्राण के 














३९६ श्रीतन्त्रालोक: 


तृर्ध्वाध:प्रवाहात्मना._ 'अर्धार्धे . क्रमते' दक्षवामनाड्योरनन्‍त:' . समप्रविभागेन 
प्रवहतीत्यर्थ: । अत एवं प्राणापानदशामधिशयाना परा संविच्चन्द्रात्मनाप्याय- 
कारितया देहं प्रपूरयेत्‌ सूर्यात्मना च चान्द्रीणामेव कलानामपचयात्‌ 'प्रविलापयेत्‌' 
शोषयेदित्यर्थ: ॥ ९४ ॥ 


ननु चान्द्रीणां कलानामपचये कि निमित्तम्‌ ?--इत्याशडुद्याह-- 


अमृतं चन्द्ररूपेण द्विधा षोडशधा पुन: ॥ ९५७ ॥ 
पिबन्ति च सुरा: सर्वे दशपञ्ञ परा: कला: । 
अमा शेषगुहान्त:स्थामावास्या विश्वतर्पिणी ॥ ९६ ॥ 
यच्चन्द्रर्पेण षोडशधा भिन्नममृतं स्थितं तत्पुनद्रिधा दृश्यमानसितरूप- 
पञ्मचदशकलात्मना तद्धित्तिभुतातिस्वच्छाब्रूपकलात्मना चेत्यर्थ: । तत्र पश्चदश 
कला: सर्व एवं बहि: सुरादयोउनत करणानि:कार्याणि चाप्यायलिप्सया पिबन्ति 
येनासां प्रतिदिनमपचय: स्यात्‌ । 


यदभिप्रायेणैव-- 
'यस्मिन्सोम: सुरपितृनरैरन्वहं पीयमान: 
क्षीण: क्षीण: प्रविशति.................. ।' (साम्ब पं० ८ श्लोक) 


रूप में उच्छलित होती हुई दो खण्डों वाली - प्राण और अपान रूप से दो प्रकार 
की न केवल ऊपर और नीचे उभयत्र प्रवाह के रूप अर्धार्ध का संक्रमण करती 
है, अर्थात्‌ दायीं और बायीं नाडियों के भीतर समान रूप से बहती है । इसलिए 
प्राण और अपान दशा में वर्तमान परा संवित्‌ चन्द्र के रूप में परणस्वभावा होने से 
शरीर को पूरित करती है और सूर्य के रूप में चन्द्रसम्बन्धी कलाओं का अपचय 
होने से प्रविकापन 5 शोषण, करती है ॥ ९४ ॥ 

प्रशन--चान्द्री कलाओं के अपचय का क्या कारण है ?--यह शझ्ढा कर 
कहते हैं-- 

चन्द्रमा के रूप में जो दो और फिर सोलह (कलायें) हैं उनमें से 
देवता लोग पन्द्रह कलायें पी लेते हैं । शेष अत एब गुहा के भीतर 
वर्तमान अमा (नामक सोलहबीं कला) अमावास्या है (जो) विश्व को तृप्त 
करती है ॥ -९५-९६ ॥ 

जो चन्द्रमा के रूप में सोलह प्रकार से बँटा हुआ अमृत है वह पुनः दो 
प्रकार > श्रेतरूप पन्द्रह कला एवं इसकी आधार भूत अतिस्वच्छ जलरूप कला के 
रूप में। उनमें पन्द्रह कलाओं को सभी बाहरी देवता आदि एवं अन्त:करण तथा 
कार्य को तृप्त करने की इच्छा से पीते हैं जिससे इन का प्रतिदिन क्षय होता है । 
जिस अभिप्राय से ही-- 
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इत्याद्यन्यत्रोक्तम । अमाख्या षोडशी पुनः: कला सुराद्युपसंहतकला- 
पञ्चदशकावशिष्टस्वभावत्वाच्छेषरूपा, अत एवं गुहान्तरिव स्थितं वस्तु सुरक्षित- 
त्वादक्षीणं स्यात्तथैवेयमपीत्यर्थ: । यतः सा विश्वस्थ पदञ्नदशकलाक्रोडीकारित- 
याप्यायकारिणी, अत एवं येयममा सह यौगपसद्चेन पञ्चदशानां कलानां वसनात्‌ 
'अमावास्था' तदव्यपदेश्येत्यर्थ: । तिथौ. पुनस्तदधिष्ठितत्वादौपचारिकस्तद्‌- 
व्यापदेश इत्याशय: ॥ ९६ ॥ 


एतदेव प्रकृते योजयति 
एवं कला: पञ्लदश क्षीयन्ते शशिन: क्रमात्‌ । 
आप्यायिन्यमृताब्रूपतादात्म्यात्पोडशी न तु ॥ ९७ ॥ 
षोडशी न तु क्षीयते, यदद्रूपतादात्म्यादर्कस्त॑ क्षपयितुमक्षम इत्यभि- 
प्रायः ॥ ९७ ॥ 
इदानीमेतदनन्तरभाविनं कृष्णस्य शुक्लस्य च पक्षस्य सन्धिं दर्शयति-- 


तत्र पक्चदशी यासोौं तुटिः प्रक्षीणचन्द्रमा: । 
तदूर्ध्वगं यत्तुट्यर्ध पक्षसंधि: स कीर्तित: ॥ ९८ ॥ 








“जिसमें देवताओं पितरों और मनुष्यों के द्वारा प्रतिदिन पीयमान सोम क्रमश: 
क्षीण होता हुआ प्रवेश करता है ।”' (साम्ब पं, श्लोक ८) 

इत्यादि अन्यत्र कहा गया है । अमा नामक सोलहवीं कला देवता आदि के 
द्वारा पीत पन्द्रह कलाओं को आत्मसात्‌ करने के कारण यह विश्व की आपूरक हैं । 
इसलिए यह अमा ८ सह ८ एक साथ पन्द्रह कलाओं का वसन (८ आप्यायन 
आच्छादन, निवास) करने के कारण अमावस्या कहलाती है । उसके द्वारा 
आधिष्ठियत होने के कारण तिथि के विषय में उसका व्यवहार लाक्षणिक हैँ ॥९६॥ 

इसी को प्रस्तुत से सम्बद्ध करते हैं-- 


इस प्रकार चन्द्रमा की पन्द्रह कलायें क्रमश: क्षीण होती हैं । जल रूप 
तादात्म्य के कारण आप्यायन करने वाली अमृता षोडशी कला (क्षीण) 
नहीं होती ॥ ९७ ॥ 


षोडशी क्षीण नहीं क्‍योंकि जल रूप तादात्म्य के कारण सूर्य उसको नष्ट करने 
में समर्थ नहीं है ॥ ९७ ॥ 

अब इसके बाद होने वाले कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सन्धि को दिखलाते 
कं १ 

उसमें जो यह प्रक्षीण चन्द्रमा वाली पन्द्रहवीं तुटि है उस के ऊपर होने 
वाली जो आधी तुटि वह पक्षसन्धि कही गयी हैं ॥ ९८ ॥ 








३९८ श्रीतन्त्रालोक: 


पञ्चदशी तुटिरित्यमावास्योदयस्थानमू, अत एव 'प्रक्षीणचन्द्रमा' इत्युक्तम्‌ । 
यदिति, प्राणीयं षोडशतुटिसंबन्धि ॥ ९८ ॥ 


ननु संधिह्यभयोर्भवति, तत्कथमेकस्यैव प्राणीयस्य तुट्यर्धस्यासौ स्थात्‌ू ?-- 
इत्याशड्ु्याह-- 
तस्माद्विश्रमतुट्यर्धादामावस्यं पुरादलम्‌ । 
परं प्रातिपदं चार्धमिति संधि: स कल्प्यते ॥ ९९ ॥ 
तत्म्राणीयमन्त्यं विश्रमतुट्यर्धमवलम्ब्य 'पुरादलं' प्रथममर्धमामावस्यं तत्संलग्नं 
'परं द्वितीयं चापानीयमाद्यं तुट्यर्ध प्रातिपदं तत्संलग्नमू, इत्यनयोरुभयोरर्धयो: 
संमेलनात्प्रतिपदमामावस्यान्तरालभूतो5सावेकतुस्यात्मा 'सन्धि: कल्प्यते' तथा 
व्यपदिश्यत इत्यर्थ: । तदुक्तमू-- 
'स॒पक्षसन्धि: प्रतिपत्पञ्जदश्योर्यदन्तरम्‌ ।' 
(अ० को० १।४।७) इति । 
इदमेवान्यत्र प्रधानतया पूजाकालत्वेनोक्तम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
'न दिवा पूजयेद्देवं रात्रो नैब च नैव च । 
अरचयेद्देवदेवेशं दिनरात्रिपरिक्षये ॥' इति । 





पन्द्रहवीं तुटि--यह अमावास्या का उदय स्थान है । इसीलिए उसे क्षीण 
चन्द्रमा वाली कहा गया है । जो (का अर्थ हैं) प्राणीय ८ सोलहवीं तुटि से 
सम्बद्ध ॥ ९८ ॥ 

प्रश्न--सन्धि तो दो में होती है तो (यहाँ) एक ही प्राणीय तुट्यर्ध(- सम्धि) 
कैसे होगी ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

(जो) उस विश्रम तुट्यर्ध से लेकर अमावास्या का प्रथम आधा और 
प्रतिपदा का दूसरा आधा है वह सन्धि माना जाता है ॥ ९९ ॥ 


इस प्राणसम्बन्धी अन्तिम विश्रम तुस्यर्थ को आधार मान कर पुरादल - प्रथम 
आधा अमावास्या का, और उससे संलग्न पर - द्वितीय अपान सम्बन्धी तुट्यर्ध 
प्रतिपद्‌ का, उससे संलग्न, इस प्रकार इन दोनों अर्धों के मेल से प्रतिपद एवं 
अमावास्या के बीच का (काल) जो कि एक तुटि रूप है, सन्धि माना जाता है 
अर्थात्‌ वेसा व्यवहार किया जाता है | वही कहा है-- 


“जो प्रतिपद्‌ एवं पञ्चदशी का मध्य भाग है वह पक्ष सन्धि (कहलाता 
है) ।”” (अ० को० १।४।७) 


यही अन्यत्र प्रधानरूप से पूजाकाल कहा गया है । जैसा कि कहा गया है-- 
“देवता की पूजा दिन में नहीं करनी चाहिए और रात्रि में तो करनी ही नहीं 


षष्ठमाह्निकम्‌ ३९९ 
अत्र विश्रमतुस्यर्ध एवार्धार्धिकया विभक्ते यदि सन्धिव्यख्यायते तत्सन्धि- 
द्रयस्याप्येकेव  तुटिरर्धार्धिधया _ स्थात्‌--इत्येकस्यास्तुटेविनियोगाभावादासमञ्जस्यं 
पर्यवस्येदित्यं बहुना ॥ ९९ ॥ 
एवं प्राणे पक्षोदयं प्रदर्श्य सूर्यग्रहणमपि दर्शयति-- 
तत्र प्रातिपदे तस्मिस्तुट्यरर्धार्थें पुरादलम्‌ । 
आमावस्यं तिथिच्छेदात्कुर्यात्सूर्यग्रह॑ विशत्‌॥ १०० ॥ 


अर्ध चार्ध च अर्धार्ध, तुटेरर्धार्ध तुख्यर्धार्ध, तस्मिन्‌ सन्धित्वेन परिकल्पिते 
तुख्चर्धद्रय. इत्यर्थ: । तत्रैवं स्थिते सति तुस्चर्धद्रयमध्यादामावस्य॑ पूर्वमर्धम्‌ 
अर्थात्परस्मिन्प्रातिपदेड थे. वक्ष्यमाणादृणशब्दाभिधेयात्‌ तिथिच्छेदाद्विशत्‌. सत्‌ 
सूर्यग्रहणं कुर्यात्‌, प्रतिपदमावास्यासब्डट्टात्सूर्यग्रहणं भवेदित्यर्थ: ॥ १०० ॥ 


नन्वेतावन्मात्रात्सूर्यग्रहणं भवेदित्यत्र क इवाशय: ?--इत्याशड्ुद्याह-- 


तत्रार्कमण्डले लीन: शशी स्त्रवति यन्मधु । 
तप्तत्वात्तत्पिबेदिन्दुसह भू: सिंहिकासुत:॥ १०१ ॥ 


मध्वित्यमृतं । तप्तत्वादिति, यथायथमकेंण संनिकर्षात्‌ू । इन्दुसहभूरिति 





चाहिए । दिन और रात्रि के क्षयकाल में देवदेवेश की पूजा करनी चाहिए ॥ 
यहाँ यदि विश्राम के तुट॒यर्थ को आधा-आधा बाँट देने पर सन्धि कही जाय 

तो दो सन्धियों का आधा-आधा भी एक ही तुटि होगी, फिर एक तुटि का 

विनियोग न होने से असामज्जस्य हो जायगा इतना (कहना) पर्याप्त हैं ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार प्राण में पक्ष का उदय दिखाकर सूर्यग्रहण भी दिखाते हैं-- 


उसमें तुटि के दो अर्ध भागों में प्रथम अर्ध अमावास्या है और द्वितीय 
अर्ध प्रतिपद । दोनों के मध्य में तिथिछेद के कारण प्रविष्ट होता हुआ 
सूर्यग्रहण समझना चाहिए ॥ १०० ॥ 

आधा और आधा -> अर्धार्ध | तुटि का अर्धार्ध 5 तुस्यर्धार्ध | उसे सन्धि 
मानने पर दों तुट्यर्थ । ऐसा होने पर दो तुटयर्ध में से पूर्वार्द्ध अमावास्या है । 
अर्थात्‌ दूसरे प्रतिपद्‌ वाले अर्ध में. वक्ष्ययाण ऋणशब्दाभिधेय तिथिच्छेद के कारण 
प्रवेश करने वाले को सूर्यग्रहण मानना चाहिए अर्थात्‌ प्रतिपद्‌ और अमाक्षास्या के 
सट्ठट्ट से सूर्यग्रहण होता हैं ॥ १०० ॥ 

प्रश्न--इतने से ही सूर्यग्रहण हो जाता है उसमें क्‍या तात्पर्य है?--यह शझ्जा 
कर कहते हैं-- 

उस अवस्था में सूर्यमण्डल में लीन चन्द्रमा तप्त होने के कारण जिस 
अमृत का क्षरण करता है चन्द्रमा का सहचर राहु उसे पीता है ॥ १०१ ॥ 








४5०० श्रीतन्त्रालोक: 


'विधो राहु:' इत्याद्युक्त्या तत्सहचारित्वातू, अन्यथैषां त्रयाणामपि सड्ढट्टो न 
भवेदिति भाव: । यदुक्तम्‌ू-- 
'रविबिम्बान्तरे देवि चन्द्रबिम्ब॑ तदा भवेत्‌ । 
तदन्तरे भवेद्राहस्मृतार्थी.. वरानने ॥ 
अमृतं स्त्रवते चन्द्रों राहुश् ग्रसते तु ततू्‌ । 
पीत्वा त्यजति तद्‌ बिम्बं तदा मुक्त: स उच्यते ।' 
(स्वग्तं० 9।७०) इति ॥ १०१ ॥ 
ननु त्रयाणामप्येषां सड्कई्ट कि सतत्त्वम्‌ू ?--इत्याशडूुद्याह-- 
अर्क: प्रमाणं सोमस्तु मेयं ज्ञानक्रियात्मकौ । 
राहुर्मायाप्रमाता स्यथात्तदाच्छादनकोविद: ॥ १०२ ॥ 
तत एव तमोरूपो विलापयितुमक्षम: । 


'तयो:' प्रमाणप्रमेययोी: “आच्छादनं' स्वात्मसात्कारेण तिरोधानं न 
पुनरत्यन्तमेव विरूय:, संस्कारात्मना पुनरपि बोधकमाहात्म्यात्तदुदयस्य भावात्‌, 
अत एवोक्त 'विलापयितुमक्षम:: इति । “तत' इत्याच्छादकत्वातू, तमसो 
ह्यावरकत्वमेव तत्त्वमू ॥ १०२ ॥ 


नन्वेवमेतद्विलापने कः क्षम ?--इत्याशड्बयाह-- 


मधु ८ अमृत | तप्त होने कारण--क्रमश: सूर्य के साथ सन्निकर्ष होने से । 
इन्दुसहमू--'विधु के विषय में सरहु' इत्यादि उक्ति के द्वारा उसका सहचारी होने से, 
अन्यथा इन तीनों का सड्डड्ट न होता । जैसा कि कहा है-- 

"हे देवि ! तब रविबिम्ब के अन्दर चन्द्रबिम्ब हो जाता हैं और हे वरानने ! 
अमृतार्थी राहु उस (< चन्द्रमा) के अन्दर हो जाता हैं | चन्द्रमा अमृत का क्षरण 
करता है और राहु उसको ग्रसता (< पीता) है । (जब) पीकर उस बिम्ब को छोड़ 
देता है तब वह (८ चन्द्रमा) मुक्त कहा जाता है” ॥ १०१ ॥ (स्व.त॑. ७।७०) 

प्रश्न--इन तीनों के सट्ठटट्‌ में तात्पर्य क्या है?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

सूर्य प्रमाण है; चन्द्रमा प्रमेय है । दोनों ज्ञान क्रिया रूप है । राहु उन 
दोनों के आच्छादन में पटु मायाप्रमाता है । इसीलिए विलय करने में 
अक्षम वह तमोरूप है ॥ १०२-१०३- ॥ 

'उन दोनों' ८ प्रमाण प्रमेयों के; आच्छादन - आत्मसात्कार के द्वारा 
तिरोधान, न कि अत्यन्त विलय । क्‍योंकि संस्काररूप होने से पुनः: बोधक की 
महिमा से उसका उदय हो जाता है । इसीलिए कहा गया--विलापन में असमर्थ । 


इस कारण ८ आच्छादक होने के कारण | आवरक होना ही अन्धकार का तत्त्व 
(< स्वरूप या गुण) हैं ॥ १०२ ॥ 


षष्ठटमाह्निकम्‌ ४०९ 


तत्सड्डट्टाइयोललासो मुख्यों माता विलापक: ॥ १०३ ॥ 
तेषां मातृमानमेयानां 'सड्डट्ट: सामरस्यं तत: समुल्लसितमद्रयमेव मुख्य: 
प्रमाता विछापकस्तत्वयसड्डइ्नेन परसंविन्मात्रसार एवेत्यर्थ: । यदाहु:-- 
'प्राणार्कमानहठघट्टितमे यचन्द्र- 
विद्रावितामृतरसोत्सुकित: खमाता । 
स्वर्भानुरावृणुत एवं रविं रस॑ तु 
पुण्ये ग्रहेउत्र॒ रसयेत्रयघट्टनज्ञ: ॥ इति ॥ १०३ ॥ 
अत एव चायं कालो महापुण्य:--इत्याह-- 
अर्केन्दुराहुसड्डट्टात्‌ू प्रमाणं वेद्यवेदकौ । 
अद्येन ततस्तेन पुण्य एब महाग्रह: ॥ १०४ ॥ 
'अद्गयेन' चिन्मात्रात्मना भवन्तीत्यर्थ: । तदुक्तम्‌-- 


'राहुरादित्यचन्द्रो च त्रय एते ग्रहा यदा। 
दृश्यन्ते समवायेन तन्महाग्रहणं भवेत्‌ ॥ 





प्रश्न--इस प्रकार इसके विलायन में कौन समर्थ है ?--यह शड्ढाल कर कहते 
हे 

उनके सड्डटट से दो का उल्लास होता है । मुख्य प्रमाता विछायक 
होता है ॥ -१०३ ॥ 

उन 5 माता मान और मेय का सडद्भटट्‌ 5 सामरस्य । उसके कारण 
समुल्लसित अद्गय ही मुख्य प्रमाता विलापक है । अर्थात्‌ उन तीनो के सब्ठटट्‌ के 
कारण यह केवल परसंवित्‌ सार (८ परसंवित्‌ तत्त्ववाला) है । जैसा कि कहते 
कि 

“प्राण 5 सूर्य ८ प्रमाण के साथ हठात्‌ सच्बष्ट को प्राप्त प्रमेय 5 चन्द्र के 
द्वारा विद्रावित अमृत रस को पीने के लिए उत्सुक शून्यप्रमाता 5 राहु, सूर्य का 
ग्रसन करता है । इस पुण्य काल में तीनो के सद्ठडट्ट को जानने वाला रस (- 
आनन्द) का आस्वादन करे” ॥ १०३ ॥ 

और इसीलिए यह समय अति पुण्य वाला है--यह कहते हैं-- 


सूर्य चन्द्रमा और राहु के सड्ड्ट के कारण प्रमाण (- सूर्य) वेद्य (- 
चन्द्रमा) और वेदक (- राहु) अद्बय हो जाते हैं । इस कारण यह महाग्रह 
वाला (काल) पुण्य (काल) है ॥ १०४ ॥ 


अद्गय के द्वारा ८ चिन्मात्र रूप से, होते हैं । वही कहा गया है-- 
“राहु सूर्य और चन्द्रमा ये तीनों ग्रह जब समवाय (८ सड्डष्ट) की स्थिति में 
२६ त. द्वि. 











४०२ श्रीतन्त्रालोक: 


स काल: सर्वलोकानां महापुण्यतमो भवेत्‌ ॥' 
(स्व० ७।७३) इति ॥ १०४ ॥ 


नन्‍्वयं सूर्यादीनां सद्ठट्ट: कि प्रतिपदमावस्यासंभेद एवं भवेदुक्वन्यथापि 2-- 
इत्याशड्बयाह-- 


अमावस्यां विनाप्येष सह्नट्टश्चेन्महाग्रह: । 
यथाकोें मेषगे राहावश्विनीस्थे5श्विनीदिने ॥ १०५ ॥ 


अमावस्यां विनापि शुद्धायामेव प्रतिपदि यद्येष सट्ढट्ट: स्यात्‌ तदापीदं महदू 
ग्रहणं भवेदेव । यथा बहिश्न्द्रार्कराहुणामश्रिन्यामेवावस्थानादेकक्षेण वैशाखा- 
मावस्यायां प्रहरद्वयादूर्ध्व॑ शुद्धायामेव प्रतिपदि सूर्यस्य ग्रहणं संभवेत्‌, लम्बनस्य 
धनगतत्वाद्‌ ग्रहणस्थित्यर्धस्य लम्बनादूनत्वात्‌ । एवं यत्र प्रतिपदमामावास्यासंभेदेन 
सूर्यग्रहणं भवेत्‌ तत्रामावस्यायां प्रग्रहणं मोक्षस्तु प्रतिपदि, अन्यथा तूृभयमपि 
प्रतिपद्येवेत्यर्थसिद्धमू ॥ १०५ ॥ 


तदेवाह-- 
आमावास्यं यदा त्वर्ध लीन प्रातिपदे दले । 

देखे जाते हैं तब महाग्रहण होता है । वह काल सब लोगों के लिए महापुण्यतम 
होता है” ॥ १०४ ॥ (स्व. तं. ७।७३) 

प्रश्न--यह सूर्य आदि का सडट्डक्‍ष्ट कया प्रतिपत्‌ अमावस्या के संभेद में ही होता 
है या दूसरी तरह से भी ?--यह शड्जा कर कहते हैं-- 

अमावस्या के बिना भी यदि यह सद्डट्ट होता है तो महाग्रहण होता 
है। जैसे कि सूर्य जब मेष राशि पर होता है (और उसी समय) 
अश्विनी के दिन राहु अश्विनी नक्षत्र पर स्थित होता है (तब भी महाग्रहण 
होता है) ॥ १०५ ॥ 

अमावास्या के बिना भी शुद्ध प्रतिपद्‌ में यदि यह सट्ढट्ट होता है तो भी यह 
महाग्रहण ही होता है । जैसे कि बाह्य चन्द्र सूर्य और राहु के अश्विनी नक्षत्र में ही 
रहने से एक नक्षत्र से विशाखा की अमावास्या में दो प्रहर के बाद शुद्ध प्रतिपदू में 
ही सूर्य का ग्रहण सम्भव होता है । क्योंकि उस समय लम्बन के धनराशि मे रहने 
के कारण ग्रहण की स्थिति आधी हो जाती है क्‍योंकि लम्बन कम रहता है । 

इसी प्रकार जहाँ प्रतिपद्‌ एवं अमावास्या के संभेद से सूर्यग्रहण होता है वहाँ 
अमावास्या में ग्रहण होता है और प्रतिपद्‌ में मोक्ष । अन्यथा दोनों (< ग्रहण और 
मोक्ष) प्रतिपद्‌ में ही होते हैं यह अर्थात्‌ सिद्ध है ॥ १०५ ॥ 

वही कहते हैं-- 

जब अमावास्या का आधा भाग प्रतिपदा के आधे भाग मे लीन हो 
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प्रतिपच्च विशुद्धा स्यात्तन्मोक्षो दूरगे विधौ॥ १०६ ॥ 

तन्मोक्षे च विधुदूरीभावो हेतुरित्युक्तं 'दूरगे विधौ' इति । तस्मिन्‌ हि दूरीभूते 
तत्सहचारी राहुरपि तथा भवेदिति भाव: ॥ १०६ ॥ 

अस्य च ग्रहणस्य महत््वे निमित्तं दर्शयति-- 

ग्रासमो क्षान्तरे स्नानध्यानहोमजपादिकम्‌ । 

लौकिकालौकिकं भूय:फलं स्यात्पारलौकिकम्‌ ॥ १०७ ॥ 
भूय:फलमित्यन्तफलम्‌ । यदुक्तमू-- 

'तत्र स्नान तथा दानं पूजाहोमजपादिकम्‌ । 

यत्कृतं॑ साधकैदेंवि तदन्तफलं भवेत्‌ ॥' 

(स्व०्तं० ७।७४) इति ॥ १०७ ॥ 


पारलौकिकत्वे निमित्तमाह-- 
ग्रास्यग्रासकताक्षोभप्रक्षये . क्षणमाविशन्‌ । 
मोक्षभाग्ध्यानपूजादि कूर्वश्चंन्द्रार्कयोर्गरहे ॥ १०८ ॥ 

इह खल योगी चन्द्रार्कयोर्ग्रहे सूर्यग्रहणे 'ग्रास्यग्रासकयो:” अ्मेयग्रमात्रोर्य: 


क 53-36: ६४८५ >6ंन 7 | <०पंबरए:र ' ८42: वानी मिकीि। औिआ रीना का" 
जाता है और प्रतिपद्‌ विशुद्ध हो जाती है तब चन्द्रमा के दूर होने पर मोक्ष 
होता है ॥ १०६ ॥ 

उसके (- ग्रहण) मोक्ष में चन्द्रमा का दूर होना ही कारण हैं इसलिए कहा 
गया--'चन्द्रमा के दूर होने पर' । उसके दूर होने पर उसका सहचारी राहु भी वैसा 
ही हो जाता है ॥ १०६ ॥ 

इस ग्रहण के महत्त्व में कारण बतलाते हैं-- 

ग्रास (- ग्रहण) और मोक्ष के बीच स्नान, ध्यान, होम और जप 
आदि लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक और अनन्त फल देने वाला होता 
है ॥ १०७ ॥ 

भूय: फल वाला ८ अनन्त फल वाला । जैसा कि कहा गया-- 


'उस समय साधथकों के द्वारा जो स्नान दान पूजा होम जप आदि किया जाता 
है, हे देवि ! वह अनन्त फल वाला होता है! ॥ १०७ ॥ (स्व. तं॑. ७।७८) 


पारलौकिक होने में निमित्त बतला रहे हैं-- 
चन्द्रमा और सूर्य की ग्रास्यता और ग्रासकता के क्षोभ के क्षय में 


प्रवेश करने वाला (योगी) एक क्षण के लिए भी ध्यान पूजा आदि करता 
हुआ मोक्ष का भागी होता है ॥ १०८ ॥ 
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संबन्धस्तद्रपो यः 'क्षोभ:” तत्पक्षयात्मनि परस्मिन्ग्रमातर्याविशन्‌ परां वृत्तिमवलम्ब्य 
क्षणमात्रं ध्यानादि कुर्वन्‌ मोक्षभागपवृज्यत एवेत्यर्थ: । यदुक्तम्‌-- 

'पक्षद्रयं परित्यज्य पूर्वोक्तकरणेन च। 

उन्मन्यन्ते स्थितों नित्यं परवृत्त्यवलम्बक: ॥ 

परित्यज्य त्वध: सर्व ध्यानामास्थाय योजयेत्‌ । 

तस्य मुक्तिर्न सन्देहस्त्वन्यथा सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ इति ॥ १०८ ॥ 


तिथिच्छेदादित्युक्तमधिकावापेन लक्षयति-- 


तिथिच्छेद ऋणं कासो वृद्धिर्नि:श्वसनं धनम्‌ । 
अयल्नजं॑ यत्लनजं॑ तु ॒रेचनादथ रोधनात्‌ू ॥ १०९ ॥ 


यन्नाम कासवशेन शीघ्रमेव प्राणस्य प्रसरणात्‌ सहसेवामावास्यो भाग: 
प्रतिपद्धागमनुप्रविशति तदुच्यते ऋणं, तिथिच्छेदयो: कार्यकारणयोरभेदोपचारा- 
त्कासश्रेति । यन्नाम च नि:श्वासवशादपानवाहस्य चिरेण प्रसरणात्‌ तिथेरधिकी- 
भावेन पूर्णतया पौर्णमास्युदयस्तदुच्यते वृद्धिर्धन॑ नि:श्वसनं॑ च, इत्येतच्चोभयं 
सर्वेषामयोगिनामपि कासश्वासादिना स्वस्सत एवोत्पद्यते--इत्युक्तमू 'अयत्नजम्‌' 


योगी चन्द्र और सूर्य के ग्रह में सूर्य के ग्रहण में ग्रास्य और ग्रासक - प्रमेय 
और प्रमाता, का जो सम्बन्ध तद्रुप जो क्षोभ उसके प्रक्षय रूप पर प्रमाता में 
आवेश करता हुआ परा वृत्ति का अवलम्बन कर एक क्षण के लिए भी ध्यान 
आदि करता हुआ मोक्ष का भागी अर्थात्‌ अपवर्ग को प्राप्त, होता है । जैसा कि 
कहा गया है-- 


“दोनों पक्षों को छोड़कर पूर्वोक्त करण के द्वारा उन्‍्मना के अन्त में स्थित 
हुआ निरन्तर परावृत्ति का आवलम्बन करने वाला (योगी) जब सब कुछ नीचे 
छोड़कर ध्यानावस्थ होकर अपने को युक्त करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है 
(इसमें) कोई सन्देह नहीं है । अन्यथा (अनेक) सिद्धिवाला हो जाता है”” ॥१०८॥ 


'तिथिच्छेद के कारण'--इस कथन को अधिक आवाप (<- विस्तार) से लक्षित 
करते हैं-- 


तिथि की हानि को ऋण और कास (कहते हैं) । (तिथि की) वृद्धि को 
नि:श्रसन और धन (कहते हैं) । यह सब बिना प्रयास के होता है । और 
प्रयास से होने वाला, रेचन और रोधन से होता है ॥ १०९ ॥ 


खाँसी के कारण शीघ्र ही प्राण का प्रसरण होने से जो अमावस्या वाला भाग 
प्रतिपद्‌ के भाग में प्रवेश कर जाता है वह ऋण कहलाता है । तिथि और छेद 
(जो) कि कार्य और कारण (हैं) का लाक्षणिक अभेद मानने से कास होता है । 
और जो निःश्वास के कारण अपानवाह का देर से प्रसरण होने के कारण तिथि के 
अधिक होने से पूर्णतया पौर्णमासी का उदय होता है वह वृद्धि धन और निश्वसन 
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इति, यद्वशादन्तरा चन्द्रसू्योपरागों भवन्नपि तैरनवधानान्न परं लक्ष्यते | योगिनां 
पुनश्चन्द्रसूयोपरागयोग्ये _ तत्थ्राणस्य . रेचकपूरकाद्यात्मनमा यत्नेन भवेदित्युक्त 
'यत्नजम्‌' इति । यदुक्तमू-- 
'तिथिच्छेद ऋणं ज्ञेयं वृद्धों चेव धनं भवेत्‌ । 
ऋणं चैव भवेत्कासो निःश्वासों धनमुच्यते ॥' 
(स्व०तं० ७।६४) इति । 
तथा 


'तिथिच्छेदस्तथा वृद्धि: कासश्रवासादि वा भवेत्‌। 
अयत्नजो यत्नजस्तु  प्राणवृत्तिनिरोधत: ॥' इति ॥ १०९ ॥ 


एतदेवापानवाहे5 प्यतिदेष्टुमाह-- 


एवं प्राणे विशति चित्सूर्य इन्दुं सुधामयम्‌ । 
एकैकध्येन बोधांशुकलया परिपूरयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
क्रमसंपूरणाशालिशशाड्डामृतसुन्दरा: । 
तुट्यः पञ्नदशैता: स्युस्तिथय: सितपक्षगा: ॥ १११ ॥ 


'एवं' पूर्वोक्तयैव गत्या प्राणे वविशति' शक्तेहदन्तमवरोहति चिदात्मा 


कहलाता है । ये दोनों सभी अयोगी जनों के (शरीर में) भी कास श्वास आदि के 
द्वारा स्वभावत: ही उत्पन्न होते हैं इसलिए कहा गया--'अयत्नम' । जिसके कारण 
बीच में चन्द्रमा और सूर्य का ग्रहण (घटित) होता हुआ भी अनवधानता के कारण 
बिलकुल लक्षित नहीं होता । और योगियों के चन्द्र सूर्य के उपराग के योग्य इस 
प्राण का रेचक पूरक आदि के रूप में यत्नपूर्वक किया जाता है इसलिए कहा 
गया--“यत्नजम्‌' । जैसा कि कहा गया-- 

“तिथि का छेद ऋण समझना चाहिए । वृद्धि में धन होता है । ऋण कास 
होता है और नि:श्रास धन कहा जाता है ।” (स्व. तं. ७।६४) 

तथा-- 


“तिथि का छेद और वृद्धि अथवा कास श्रास आदि बिना प्रयास के होता है । 
प्राणवृत्ति के निरोध से उत्पन्न यत्नज होता है” ॥ १०९ ॥ 

यही अपानवाह में भी बतलाने के लिए कहते हैं-- 

इस प्रकार प्राण जब (हृदय के अन्दर) प्रवेश करता है तब चित्सूर्य 
अमृतमय चन्द्र को क्रमश: बोधांशुकला से पूरित करता है । क्रमश: 
संपूरण वाले चन्द्रमा की अमृतसुन्दर ये पन्द्रह तुटियाँ ही शुक्ल पक्ष की 
(पन्द्रह) तिथियाँ हैं ॥ ११०-१११ ॥ 

इस प्रकार ८ पृर्वोक्त रीति से, प्राण के प्रवेश करने पर 5 शक्ति के हृदय के 
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प्राणसूर्य: प्रतितुट्येकेकध्येन प्रबुद्धांशजाछया कलया सुधामयमिन्तु ह$ | 
येन प्रतिपद्येककलो द्वितीयस्यां द्विकलः--इत्याद्यात्मना क्रमेण संपूरणाशालिन: 
शशाड्॒स्यामृतेन सुन्दर एता: पञ्मद्श तुट्य एवं सितपक्षगास्तिथयों भवेयु: । 
यदुक्तम्‌-- 

'प्राणहंसो यदा प्राप्तस्त्वधस्तात्पथमां तुटिम्‌ । 

पूर्वमर्ध त्वह: प्रोक्त॑ तुख्यर्धमपरं निशा ॥ (७।७७) 

इत्युपक्रम्य 

'प्रतिपत्सा तु विज्ञेया चन्द्रश्नेककलो भवेत्‌ । 

द्वितीयायां द्वितीया तु वृद्धिमेति क्रमेण तु ॥ 

तिथयश्चैवमारभ्य. यावत्पञ्नदशी . तुटि: ।' 

(स्व०्तं० ७।७९) इति ॥ १११ ॥ 


अत्रेव च पक्षसन्धिताद्यप्पतिदिशति-- 
अन्त्यायां पूर्णमस्तुट्यां पूर्ववत्पक्षसन्धिता । 
इन्दुप्रहश्न॒ प्रतिपत्सन्धौपूर्वप्रवेशतः ॥ ११२ ॥ 
ऐहिक ग्रहणे चात्र साधकानां महाफलम्‌ । 
प्राग्वदन्यदयं मास: प्राणचारे5ब्द उच्यते ॥ ११३ ॥ 





भोतर आरूढ होने पर, चित्स्वरूप प्राणसूर्य क्रमशः: एक-एक तुटि प्रबुद्ध अंशु 
जालवाली कला के द्वारा अमृतमय चन्द्र का पूरण करता है जिससे प्रतिपदा में एक 
कला वाला द्वितीया में दो कला वाला--इत्यादि क्रम से सम्पूर्ण कला वाले (पूर्णिमा 
के) चन्द्रमा की अमृत के कारण सुन्दर ये पन्द्रह तुटियाँ ही शुक्ल पक्ष वाली 
तिथियाँ होती हैं । जेसा कि कहा है-- 

प्राण हँस जब नीचे से पहली तुटि को प्राप्त होता है तो (उसे तुटि का) 
पर्वार्ड दिन कहा गया है और दूसरा तुट्यर्ध रात्रि ।” (स्व. तं. ७।७७) 

एसा प्रारम्भ कर 

'प्रतिपद्‌ उसे समझना चाहिए (जब) चन्द्रमा एक कला वाला हो ।' द्वितीया में 
दूसरी (कला) वृद्धि को प्राप्त होती है । इस प्रकार आरम्भ कर तिथियाँ (तब तक 
बढ़ती है) जब तक पन्द्रहवीं तुटि होती है ॥ ११०-१११ ॥ (स्व. त॑. ७।७९) 


यहीं पर पक्षसन्धिता आदि को भी बतलाते हैं-- | 


अन्तिम तुटि में चन्द्रमा (पूर्ववत्‌ पूर्णमासी का होता है) । पूर्वप्रवेश के 
कारण प्रतिपद्‌ सन्धि में चन्द्र्रण होता है । इस ग्रहण में 
( अनुष्ठान करने से) साधकों के लिए. सांसारिक महाफल होता है । शेष 
बाते पहले जैसी हैं । यह मास है । अब प्राणचार में वर्ष का वर्णन किया 
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पूर्णों माश्वन्द्रो यस्यामेवंविधायां पञ्जदश्यां तुट्यां पूर्ववदिति, तुख्यर्धद्वय- 
संमेलनया । पूर्वेति, पूर्व पौर्णमासं सन्धिलक्षणं तुस्यर्ध तत्मथवेशात्‌ | एतच्च 
यद्यपि पूर्ववदित्यतिदेशाद्‌ गतार्थमेव तथापि पूर्णिमाप्रतिपत्संभेदेनैवेन्दुग्रहो भवेत्‌ न 
तु शुद्धायामेव प्रतिपद्यपि--इति दर्शयितुं साक्षादुक्तत्‌ । एहिकमिति, 
सृष्टिप्राधान्यात्‌ । प्राग्वदन्यदिति, मातृमेयसंघट्टादि | यदाहु:-- 
'शक्तिसंस्नुतसुधारसक्रमात्‌. पूर्णमिन्दुमणुराहुराहरन्‌ । 
छादयेदिह महाशुभे ग्रहे द्रावितं पिबति तं॑ महामुनि: ॥' इति । 


इदानीं मासमुपसंहरन्नब्दमवतारयति अयमित्यादिना ॥ ११३ ॥ 
तमेवाह-- 


षट्सु षट्स्वड्रलेष्वककों हृदयान्पकरादिषु । 
तिष्ठन्माघादिक॑ षट्क कुर्यात्तच्चोत्तायणम्‌ ॥ ११९४ ॥ 
मकरादिष्वर्थान्मिथुनान्तेषु, तेन षड्भिरड्डले: षड्गुणितानि षटत्रिंशद्धवन्तीति 
भाव: । माघे हि मकरस्योदयों यावदाषाढे मिथुनस्थ । यदुक्तम्‌-- 


जाता है ॥ ११२-११३ ॥ 


पूर्ण है मा: 5 चन्द्रमा, जिसमें, ऐसी पन्द्रहवीं तुटि में, पूर्ववत्‌ ८ आधा-आधा 
तुटि मिलाने से (एक तुटि) पूर्व-पूर्व - पौर्णमास सन्धिरूप तुख्यर्ध, उसमें प्रवेश के 
कारण यह गतार्थ है तथापि पूर्णिमा और प्रतिपत्‌ के सम्भेद से ही चन्द्रग्रहण होता 
है न कि शुद्ध प्रतिपद्‌ में भी--यह दिखलाने के लिए साक्षात्‌ कहा गया | इस 
लोकसम्बन्धीसृष्टि आदि की प्रधानता के कारण । प्राग्वत्‌ अन्यत्‌-प्रमाता प्रमेय का 
सड्डड्ट आदि। जैसा कि कहते हैं-- 


'शक्ति के द्वारा च्यावित सुधारस को क्रम से आहरण करता हुआ अणु (< 
छोटा) राहु पूर्णचन्द्र को इस महा 2 ग्रह मे ढँक लेता है उस द्रावित (सुधारस 
को) कोई बहुत बड़ा मुनि ही पीता है ।' 

अब मास का उपसंहार करते हुए 'अयम्‌' इत्यादि के द्वारा वर्ष की अवतारणा 
करते हैं ॥ ११३ ॥ 

उसी को कहते हैं-- 

सूर्य हृदय से लेकर छह छह (६ » ६ ८ ३६) अंगुल मकर आदि 
में रहता हुआ माघ आदि छह (मासों की रचना) करता है और वह 
उत्तरायण होता है ॥ ११४ ॥ 

मकर आदि में अर्थात्‌ मिथुनानत में । इससे छह अंगुलियों के छह गुने छत्तीस 
होते हैं“-यह भाव हैं । माघ में मकर का उदय होता है, आषाढ़ में मिथुन का । 
जैसा कि कहा गया है-- 
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'षडड़लं च संक्रामो मकरादिषु राशिषु । 
भानोर्माघाद्याषाढान्तं भवेत्तच्चोत्तरायणम्‌ ॥' इति ॥ है ॥ १४ ॥ 


अत्रेव विषुवत्सड्क्रान्ति दर्शयति-- 


संक्रान्तित्रितये वृत्ते भुक्ते चाष्टादशाडुले । 
मेषं प्राप्ते रवौ पुण्यं विषुवत्पारलौकिकम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अष्टादशाड्ुल इति-प्रतिसंक्रान्त्यज्जुलघट्कस्य भोगात्‌ । 
'हृदयादुदयस्थानात्सड्क्रान्तिर्मकरे स्मृता । 
षडड्जलान्यधस्त्यक्त्वा कुम्मे सड्क्रमते पुनः ॥ 
कण्टा्ध्व॑ द्बड्रलं त्यक्त्वा मीने संक्रमते पुनः । 
गलोर्ध्वचद्यावत्ताल्वन्तं त्यक्त्वा मेषे5थ संक्रमेत्‌ ॥ 
नासान्तं॑ याव्त्संक्रान्तिस्जुलान षडेव हि। 
एषा वै विषुसंक्रान्तिरुत्ते  संव्यवस्थिता ॥' 
(स्व० तं० ७।९४) इति । 
विषुं व्याप्तिं साम्यमर्हति इति विषुबत्‌ । “विषुवत्पारलौकिकम्‌' इत्येतच्च 
यद्यपि निखिलस्यैवोत्तरायणस्य संभवति तथाप्यत्र विशेषेणेति स्वकण्ठेनैतदुक्तम्‌ । 
यदुक्तम्‌-- 





“माघ से लेकर आषाढ़ तक मकर आदि शशियों में सूर्य का छ-छ अंगुल 
संक्रमण होता है और वह उत्तरायण है” ॥ ११४ ॥ 

यहीं पर विषुवत्‌ की संक्रान्ति दिखलाते हैं-- 

तीनो संक्रान्तियों (- मकर कुम्भ और मीन) के बीत जाने पर अठारह 
अंगुल के मुक्त होने पर जब सूर्य मेष को प्राप्त होता हा तब विषुवत्‌ 
पारलौकिक पुण्य काल होता है ॥ ११५ ॥ 

अठारह अंगुल-:प्रति संक्रान्ति छः अंगुल का भोग होने के कारण । 

“हृदय (जो कि सूर्य का) उदय स्थान (माना गया है) से मकर में संक्रान्ति 
मानी गई है। सूर्य फिर नीचे छ अंगुल छोड़कर कुम्भ में संक्रमण करता है । फिर 
कण्ठ से ऊपर दो अंगुल छोड़कर मीन में संक्रमण करता है । गले से लेकर ताल 
तक छोड़कर मेष में संक्रमण करता है । नासिका तक छ अंगुल ही संक्रान्ति हैं । 
उत्तरायण के सम्बन्ध में यही विषुवत्‌ संक्रान्ति मानी गई है ।” (स्व. तं. ७।९८) 

जो विषु > व्याप्ति समानता ८ के योग्य है वह विषुवत्‌ कहलाता है । 


'पारलौकिक विषुवत्‌'-यद्यपि यह पूरे उत्तरायण का सम्भव है तो भी यहाँ 
विशेष रूप से अपने कण्ठ से यह कहा गया है । जैसा कि कहा गया है-- 
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'मकराच्च समारभ्य मिथुनान्तं च सुत्रते । 
उत्तरायणमत्रैतदैहिकीसिद्धिवर्जितम्‌ ॥' 
(स्व० तं० ७।९७) इति ॥ ११५५७ ॥ 


ननु यघ्येतद्रिषुवत्पारलौकिकं दक्षिणायनं पुनः: कीदूकू 2--इत्याशझ्ुधाह-- 

प्रवेशे तु तुलास्थे5र्के तदव विषुवद्धवेत्‌ । 

इह सिद्धिप्रद:।)। चैतदृक्षिणायनगं ततः ॥ ११६ ॥ 
'प्रवेश' इति शक्तितों हृदन्‍्तम्‌ । “तदेव' इत्यष्टादशाब्जुलोपभोगात्म- 

संक्रान्तित्रयानन्तरभावीत्यर्थ: । यदुक्तमू-- 

'शक्त्यधो हृदये हंस: संक्रामेत्कर्कटे प्रिये । 

षडड्भलानि संत्यज्य सिंहे वे संक्रमेत्पुन: ॥ 

षडड्रलै: पुनस्त्यक्ते: कन्यां संक्रमते पुनः । 

नासिकाग्रात्तु ताल्वन्तं त्यक्ते वे विषुवद्धवेत्‌ ॥ 

तुलासंक्रान्तिरेषोक्ता दक्षिणं विषुवद्धवेत्‌ ॥' 

(स्वग्तं० ७।११५३) इति । 

इह सिद्धिप्रदर्मिति, यदुक्तमू-- 


'साधनं यत्कृतं तत्र इह जन्मनि सिद्धिदम्‌ । इति ॥ ११६ ॥ 


“हे सुत्रते ! मकर से लेकर मिथुन तक उत्तरायण है । यह ऐहलौकिक सिद्धि 
से रहित है” ॥ ११५५ ॥ (स्व. तं. ७।९७) 

प्रश्न--यदि यह विषुवत्‌ पारलौकिक है तो दक्षिणायन कैसा है?--यह शझ्झा 
कर कहते हैं-- 

तुला मे सूर्य का प्रवेश होने पर वही विषुवत्‌ होता है । यह 
ऐहलौकिक सिद्धि देने वाला है इसलिए दक्षिणायन को जाने वाला होता 
है ॥ १२१६ ॥ 

प्रवेश (का तात्पर्य है)--शक्ति से लेकर हृदय तक | वही 5८ अठारह अंगुल 
उपभोग वाली तीन (८ कर्क सिंह कन्या) संक्रान्ति के (बीतने के) बाद होने 
वाला | जैसा कि कहा गया है-- 

'कर्कस्थ हंस (- सूर्य) जब शक्ति के नीचे हृदय में संक्रमण करता है । पुन: 
त्यक्त छः अंगुलों के साथ सिंह में संक्रमण करता है । पुनः छ; अंगुलों के साथ 
कन्या में संक्रमण करता है | नासिका के अग्रभाग से लेकर तालुपर्यन्त त्याग होने 
पर विषुबत्‌ होता है । यह तुला संक्रान्ति कही गई हैं । (इस समय) दक्षिण 
विषुवत्‌ होता है ।' (स्व, तं. ७।११३) 


यह (विषुवत्‌) इस लोक में सिद्धि देने वाला है । जैसा कि कहा गया है-- 





४१० श्रीतन्त्रालोक: 


ननु मकरादे राशिद्वादशकस्य सामान्येन पारलौकिकेहलौकिकत्वेषपि प्रत्येक 
मस्ति कश्निद्विशेषो न वा 2--इत्याशड्न्याह-- 


गर्भता प्रोदबुभूषिष्यद्धावश्चाथोद्‌बुभूषुता । 
उद्धविष्यत्त्वमुद्धूतिप्रारम्भो5 प्युद्धशस्थिति: ॥ ११७ ॥ 
जन्म सत्ता परिणतिर्वद्धि्डासः क्षय: क्रमात्‌ । 
मकरादीनि तेनात्र क्रिया सूते सदृक्फलम्‌ ॥ ११८ ॥ 


'गर्भना' आधानं, प्रोद्धवितुमेषिष्यनू 'भाव:' सत्ता यस्यासा तथा आद्य 
इच्छापरिस्पन्द: । उद्धवितुमिच्छरुद्वभूषुस्तस्य भावस्तत्त्वं, उद्धवनात्मकेषणीय- 
संयुक्तमिच्छामात्रमित्यर्थ: । “उद्धविष्यत्त्म्‌' उद्धवनाय स्वात्मन्येवोच्छलच्त्वेनाव- 
स्थानम्‌ । उद्धूतिप्रारम्भ:' तत्रैव नैविड्यम्‌ । 'उद्धवस्थिति:” तत्रेवौन्मुख्यम्‌ । एवं 
मकरादिराशिद्वादशक॑क्रमादिति, गर्भतादिरूप॑ यतो भवति तेन हेतुनात्र बाह्य- 
बीजादिवज्जपादि क्रियापि गर्भताद्यनुगुणमेव फलं 'सूते' ददातीत्यर्थ: । यदुक्तम्‌ू-- 


“आधानमिच्छा संयोग आनन्दो घनता स्थिति: | 
जन्म सत्ता परिणतिर्वृद्धि्स: क्षय: क्रमात्‌ ॥ 
माघान्मासात्समारभ्य स्थितय:  परिकीर्तिता: । 
साधकानां सिद्धिविधों भावानां चापि संभवे ॥ इति ॥ ११८ ॥ 





“इस समय जो साधन किया गया होता है वह इस जन्म में सिद्धि देने वाला 
होता है” ॥ ११६ ॥ 

प्रश्न--मकर आदि बारह राशियाँ सामान्यत: पारलौकिक और ऐहलौकिक हैं 
फिर भी उनका अलग-अलग कोई वैशिष्टय है या नहीं ?--यह शझ्ला कर कहते 
ह-- 

गर्भता, उद्‌ब॒भूषिष्यद्भाव, उदबुभूषुता, उदभविष्यत्त्त, उद्धव का 
प्रारम्भ, उद्धव स्थिति, जन्म, सत्ता, परिपक्वता, वृद्धि, छास और क्षय 
ये क्रमश: मकर आदि हैं | इसलिए यहाँ क्रिया समान फल देती 
है ॥ ११५७-११८ ॥ 

गर्भनता - आधान, भविष्य में होने के इच्छा वाला भाव ८ सत्ता है जिसकी 
वह > प्रथम इच्छा का परिस्पन्द । उत्पन्न होने की इच्छा वाला ८ उद्‌बुभूषु, 
उसका भाव ८ तत्त्व अर्थात्‌ उद्धवनात्मक एषणीय से संयुक्त इच्छामात्र | उद्धविष्यत्व 
- उद्धवन के लिए अपने अन्दर ही उच्छलत्ता के रूप में स्थिति | उद्भूतिप्रारम्भ 
- उसी (८ उच्छलता) में सघनता । उद्धवस्थिति ८ उसी में उन्मुखता । इस 
प्रकार मकर आदि बारह राशियाँ क्रमश: चूँकि गर्भता आदि रूप वाली होती हैं इस 
कारण यहाँ बाह्य बीज आदि के समान जप आदि क्रिया भी गर्भता आदि के 
अनुरूप ही फल को प्रसृत करती है अर्थात्‌ देती हैं । जैसा कि कहा गया है-- 





षष्ठमाह्निकम्‌ ४9९ 
अत्राप्यवान्तरोउस्ति विशेष:--इत्याह--- 


आमुत्रिके झष: कुम्भो मन्त्रादे: पूर्वसेवने । 
चतुष्क॑ किल मीनाद्यमन्तिक चोत्तरोत्तम्‌ ॥ ११९ ॥ 
प्रवेशे खलु तत्रेव शान्तिपुष्टयादिसुन्दरम्‌ । 
कर्म स्यथादैहिक॑ तच्च दूरदूरफरल क्रमात्‌ ॥ १२० ॥ 


'झषो' मकर: । एतो चार्थात्सिद्धमन्त्रस्य, असिद्धमन्त्रस्य तु मन्त्रादिसेवा- 
निमित्तं मीनादिचतुष्कं; 'प्रवेशे” इत्यपानवाहे । यदुक्तम्‌-- 
'तस्मादारभ्य मकराद्धयानहोमजपादिकम्‌ । 
परलोकनिमित्ताय तदनन्तफलं भवेत्‌ ॥ 
पुरश्चर्यानिमित्ताय मन्त्रग्रहत्रतंं च यत्‌ । 
मीनादावारभेत्सर्व मन्त्रसिद्धयर्थमात्मन: ॥' 
(स्व०्तं० ७।१०३) इति । 


तथा 
“तस्मादिहात्मसिद्धयर्थ पुष्टयर्थ चेव साधयेत्‌ । 


'आधान, इच्छा, संयोग, आनन्द, घनता, स्थिति, जन्म, सत्ता, परिणाम, वृद्धि, 
हास और क्षय क्रमश: माघ मास से लेकर साधकों की सिद्धि के विधान तथा 
पदार्थों की उत्पत्ति के विषय में ये स्थितियाँ कही गई है! ॥ ११८ ॥ 

यहाँ भी अवान्तर विशेषतायें हैं |--यह कहते हैं-- 


पारलौकिक (कार्यो) में मकर और कुम्भ (गृहीत हैं) । मन्त्र आदि के 
पूर्व सेवन में मीन आदि चार गृहीत है । (इनमें) उत्तरोत्तत अधिक निकट 
(- उत्कृष्ट) है । प्रवेश के समय उन्हीं (मीन आदि चार) में शान्ति पुष्टि 
आदि सांसारिक कृत्य होते हैं और वे क्रमश: दूर-दूर तक फल देने वाले 
होते हैं ॥ ११५९-१२० ॥ 

झष - मकर । ये दोनों (< मकर और कुम्भ) सिद्ध मन्त्र वाले के (लिए 
उपयुक्त हैं) | असिद्ध मन्त्र बाले के लिए तो मन्त्र आदि के सेवन के लिए मीन 
आदि चार हैं । प्रवेश में - अपानवाह में । जैसा कि कहा गया है-- 

“उस मकर से आरम्भ कर ध्यान होम जप आदि परलोक (की प्राप्ति) के 
लिए किया जाता है वह अनन्त फल वाला होता है। और जो मन्त्र ग्रह ब्रत 
पुरश्चर्या के लिए किया जाता है, अपने मन्त्र की सिद्धि के लिए उन सबका मीन 
आदि में आरम्भ करना चाहिए | (स्व. तं. ७।१०३) 

तथा-- 


“इसलिए यहाँ आत्मा की सिद्धि के लिए और पुष्टि के लिए दक्षिणायन वाले 
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दक्षिणायनजे काले यस्मात्सृष्टि: प्रजायते ॥' 
(स्व०्तं० ७।११५०) इति । 


एवमुत्तरायणस्यवेद्यग्रहणपरत्वमू--इति यथायथं फलदाने5प्यासन्नत्व॑; 
दक्षिणायनस्य॒त्वन्तर्विश्रान्तिपरत्वमू--इति फलदाने यथायथं दूरत्वमू । अत 
एवोत्तरायणे दिनस्य वृद्धिर्निशाया हासोउत्र त्वन्यथा ॥ १२० ॥ 


तदाह-- 
निर्गमे दिनवृद्धि: स्याद्विपरीते विपर्यय:। 
वर्षे5स्मिस्तिथय: पश् प्रत्यड्रलमिति क्रम:॥ १२१ ॥ 
तत्राप्यहोरात्रविधिरिति सर्व हि पूर्ववत्‌। 


ननु मासारब्धो वर्ष:--इति तेषां प्रत्यड्रलघटके उदय उक्त:; ते च 
तिथ्यारब्धा--इति कथमत्र न तासाम्‌ ?--इत्याशह्ुद्याह-- प्रत्यज्लं पञ्च तिथय' 
इति । तत्षटके त्रिंशद्धवन्ति येन तत्र मासोदय उक्त: । “तत्रापिः इत्यड्डलपद्चांशे 
तेन प्रत्यज्लुलदशांशं दिनं निशा च | 'सर्व” पक्षादि, तेन पृर्वस्मिन्नज्जुलत्रये 
कृष्णपक्षोडन्यत्र तु पर: । तदुक्तमू-- 

'अड्डले ह्ाड्ूले ह्त्र तिथय: पञ्ञ संस्थिता: । 
तस्याप्यर्ध दिन॑ पूर्वमपरार्ध निशा भवेत्‌ ॥ 


काल में, जहाँ से सृष्टि होती है, साधना करनी चाहिए ॥'” (स्व. तं. ७।११०) 


इसी प्रकार उत्तरायण वेधग्रहणपरक है । इस प्रकार क्रमश: फलदान में भी 
निकटता हैं । दक्षिणायन तो अन्त:विश्रान्तिपक है इसलिये फलदान में क्रमश: दूर 
है । इसीलिये उत्तरायण में दिन की वृद्धि और रात्रि का ह्ास होता है और यहाँ 
(< दक्षिणायन में) विपरीत है ॥ १२० ॥ 

वही कहते हैं-- 

(प्राण के) निर्गम में दिन की वृद्धि होती है और विपरीत अवस्था में 
विपर्यय होता है । इस वर्ष में प्रत्यज्जुल पाँच तिथियाँ होती हैं यह क्रम है । 
उसमें भी अहोरांत्र विधि है । शेष सब पूर्ववत्‌ है ॥ १२१-१२२- ॥ 

प्रश्न--वर्ष मास से आरब्ध है इसलिए उन (८ मासों) का प्रति छ: अंगुल में 
उदय कहा गया है । और वे (< मास) तिथि से आरब्ध हैं तो उन (- तिथियों) 
का (उदय) यहाँ क्‍यों नहीं कहा गया ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं--प्रति अंगुल 
पाँच तिथियाँ हैं । तो छः (से गुणा करने) पर तीस हो जाती हैं जिससे वहाँ महीने 
का उदय कहा गया है । उसमें भी' इससे सल्लेत किया गया कि एक अंगुल का 
दशांश दिन और रात्रि (होती है) । सब ८ पक्ष आदि । इससे पहले तीन अंगुल 
में कृष्ण पक्ष और दूसरे में दूसरा (शुक्लपक्ष होता है)) वही कहा गया है-- 
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षट्पश्नकास्तिथीनां ये तेऊहोरात्रास्तु मासिका: । 
त्रिंशता तेैरहोरात्रेद्रिप्षो। मास उच्यते ॥' 
(स्व०्तं० ७।॥९१) इति ॥ १२१ ॥ 


ननु प्रहराष््रकन्यायेन मासद्रादशकस्यापि किमधिष्ठातार: केचित्संभवन्ति न 
वा ?--इत्याशड्ुद्याह- 


प्राणीये वर्ष एतस्मिन्कार्तिकादिषु दक्षतः ॥ १२२ ॥ 
पितामहान्तं रुद्रा: स्य॒ुद्गदिशाग्रेडत्र भाविन: । 
यदुक्तमू-- 

'दक्षनमामा तु यो रुद्र: कथितोउत्र महेश्वरि । 

कार्तिकं मासमखिलं स तु भुडक्ते महेश्वारि ॥ 

चण्डो मार्गशिरोमासि हर: पौषे तु कीर्तित: । 

शौण्डी तु माघमासे च प्रमथ: फाल्गुने तथा॥ 
भीमश्चेत्रे समाख्यातों वैशाखे मन्मथ: स्मृत: । 
शकुनिज्येंष्ठमासे तु आषाढे सुमतिस्तथा ॥ 
नन्दो5थ श्रावणे मासि भाद्रे गोपालकस्तथा । 
पितामहश्च॒ वीरेशो मासस्याश्रयुजअस्य च ॥' इति । 


अग्र इत्येकीकारप्रकाशनाह्िके ॥ १२२ ॥ 


"इस (< प्राणचार) में एक-एक अंगुल में पाँच-पाँच तिथियाँ स्थित हैं ॥ 
उसका भी पूर्वार्द्ध दिन और परार्द्ध रात्रि हैं । जो तिथियों के छः पञ्चक (६ 
५), वे महीने के दिन और रात हैं । उन तीस अहोगात्रों से दो पक्ष वाला मास 
कहा जाता है” ॥ १२१५१ ॥ (स्व. तं. ७।९१) 

प्रश्न--प्रहराष्टक न्याय से बारह महीनों के भी कया कोई अधिष्ठाता सम्भव हैं 
या नहीं ?--यह शड्जडा कर कहते हैं-- 

इस प्राणीय वर्ष में कार्तिक आदि में दक्ष से लेकर पितामह तक, 
आगे वर्णन किए जाने वाले, बारह रुद्र होते हैं ॥ -१२२-१२३- ॥ 

जैसा कि कहा गया है-- 

“हे महेश्वरी ! दक्ष नामक जो रुद्र कहा गया है वह सम्पूर्ण कार्त्तिक मास को 
भोगता है । चण्ड मार्गशीर्ष, हर पौष, शौण्डी माघमास, प्रमथ फाल्गुन, भीम चेत्र, 
मन्‍्मथ वैशाख, शकुनि ज्येष्ठ, सुमति आषाढ़, नन्द श्रावण, गोपालक भाद्रपद, 


पितामह वीरेश और अश्वयुज्‌ (क्वार) के भोक्ता है ।” आगे--एकीकार प्रकाशन 
वाले आह्लिक में (कहा जायेगा) ॥ १२२ ॥ 


इसका उपसंहार करते हुए दूसरा (विषय) प्रस्तुत करते हैं-- 
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प्राणे वर्षोदय: प्रोक्तो द्वादशाब्दोदयो5धुना ॥ १२३ ॥ 
खरसास्तिथ्य एकस्मिन्नेकस्मिन्नड्वुले क्रमात्‌ । 
द्वादशाब्दोदये ते च॒ चैत्राद्या द्वादशोदिता: ॥ १२४ ॥ 
खरसा इति । खेति, शून्यं 'रसा: षद, एवं षष्टि: । तेन प्रत्यज्भल- 
मृतुरज्जलानां त्रयेउयनं षटके वर्ष: । एवमेकस्मिन्नेव प्राणचारे वर्षोदये यथा 
प्रत्यड्लषटकं द्वादशानां संक्रान्तीनामुदयः एवमिहाब्दानामित्यासप्राए: | यदुक्तम-- 
'संक्रान्तयो द्वादशात्र यद्वदब्दे प्रकीर्तिता: । 
द्रादशाब्दोदये प्राणे वत्सरास्ते प्रकोर्तिता: ॥ 
(स्व०तं० ७।१२६) इति ॥ १२४ ॥ 
ननु चैत्रस्य प्राक्‌ तालुन्युदय:, इति तत: प्रभति मन्त्रसेवादि कार्यमित्युक्तम 
इह तु हृदि तस्यैवोदय उक्त:; तदिदानीं साधक: कुत्र मन्त्रादिसेवां कुर्यात्‌ू ?-- 
त्याशझ्याह-- 
चैत्रे मनत्नोदिति:ः सो5पि तालुन्युक्तो5 धुना पुनः । 
हृदि चैत्रोदितिस्तेन तत्र मन्त्रोदयोईपि हि॥ १२५ ॥ 


इत्यब्दोदये 


दये । अधुनेति, द्वादशाब्दोदये ॥ १२५ ॥ 











उक्त 


प्राण में वर्ष का उदय कहा गया । अब बारह वर्षो का उदय (कहा जा 
रहा है) | एक-एक अंगुल में क्रमश: साठ तिथियाँ होती हैं । बारह वर्षो 
के उदय में वे चैत्र आदि बारह कहे गए हैं ॥ -१२३-१२४ ॥ 

खरसा: - ख 5 ० और ८ रस ६, इस प्रकार साठ । इस श्रकार फ्रयेक 
अंगुल १ में वर्ष (होता है) | इस हु प्रकार एक ही प्राणचार में वर्षोदय होने पर हर 
अंगुल में एक वर्ष । इस प्रकार जैसे एक ही प्राणचार में वर्षोदय होने पर हर छ: 
अंगुल पर बारह संक्रान्तियों का उदय होता है उसी प्रकार यहाँ (८ हर छः अंगुल 
पर बारह) वर्षों का (उदय होता है) यह अभिप्राय है । जैसा कि कहा गया है-- 

“जिस प्रकार एक वर्ष में बारह संक्रान्तियाँ कही गई हैं उसी प्रकार बारह वर्ष 
के उदय बाले प्राण में वे वर्ष कह गए हैं” ॥ १२४॥ ए(स्व.त॑. ७१२६) 

प्रश्न--पहले चैत्र का ताल मे उदय कहा गया तो उसी (स्थान ) से मन्त्रसेवा 
आदि कार्य कहा गया है | यहाँ उसी (- चैत्र) का हृदय में उदय कहा गया तो 
अब साधक मन्त्र आदि की सेवा कहाँ करे ?--यह शहझ्ला कर कहते हैं-- 

चैत्र में मन्त्र का उदय (होता है) वह भी तालु में कहा गया । फिर 
अब हृदय में चैत्र का उदय (कहा जा रहा है) तो मन्त्र का उदय भी वहीं 
(-- हृदय में ही) होगा ॥ १२५ ॥ 
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एवं द्वादशाब्दोदयमभिधाय पष्ट्ययब्दोदयमप्यभिधत्ते-- 
प्रत्यकूल॑ तिथीनां तु त्रिशते परिकल्पिते । 
सपश्चांशाइगुलेउ ब्दः स्यात्प्राणे षष्टयब्दता पुन: ॥ १२६ ॥ 
प्रत्यज्लुल॑ तिथिशतत्रयमित्यब्भुलपञ्नभागे षष्टिरहोरात्रा: । एवं सपद्चभागे5ड्गुले 
षष्टयधिकशतत्रयात्माब्द उदियातू । तत: सपश्ञांशाडूलेउब्दस्योदयात्प्रागुक्तचषको- 
दयस्थित्या प्राणापानवाहात्मनि प्राणे षष्टयब्दता, षष्टिरब्दा भवन्तीत्यर्थ: । 


यदुक्तमू-- 
'हत्पग्माद्याव शक्त्यन्तं त्रिंशदब्दोदयों भवेत्‌ ।' 
(स्व०तं० ७।१३४) इति ॥ १२५८ ॥ 


अत्रैवाहोरात्राणां सड्डूलनां दर्शयति-- 


शतानि षट्‌ सहस्नाणि चैकविंशतिरित्ययम्‌ । 
विभाग: प्राणग: षष्टिवर्षाहोरात्र उच्यते ॥ १२७ ॥ 


अनेन चात्र श्रोतृणामपूर्वदर्शनातू संमोहो मा भूत्‌--इति बाह्याहोरात्रगत- 





कहा गया--(एक) वर्ष के उदय में । अब - बारह वर्षों के उदय 
में ॥ १२५ ॥ 

इस प्रकार द्वादशाब्द (अब्द - वर्ष) के उदय को कहकर साठ अब्दोदय को 
कहते हैं-- 

एक-एक अंगुल में तीन-तीन सौ तिथियों की कल्पना करने पर 
पञ्चम अंश के सहित एक अंगुल (< १५(१।५) अंगुल » ३००) में 
एक वर्ष होता है और प्राण में साठ वर्ष होते हैं ॥ १२६ ॥ 

एक-एक अंगुल में ३०० तिथियाँ हैं तो अंगुल के पञ्चम भाग में ६० दिन 
रात होंगे । इस प्रकार १।१॥५ अंगुल में ३६० दिनो वाला वर्ष उदित है । फिर 
१।१।५ अंगुल में वर्ष का उदय होने से पहले कहे गए चषक के उदय की स्थिति 
से प्राणवाह और अपानवाह वाले प्राण में ६० वर्ष होंगे | जैसा कि कहा गया 

“हृदय कमल से लेकर शक्ति पर्यन्त तीस वर्ष का उदय होता है” ॥ १२६॥ 
(स्व. तं. ७।१३४) | 


यहीं पर रात्रि और दिन का सड्भडुलन दिखलाते हैं-- 


यह प्राणचार (- प्रश्वास नि:श्वास) में वर्त्तमान इक्कीस हजार छः: सौ 
विभाग साठ वर्ष का अहोरात्र विभाग कहा जाता है ॥ १२७ ॥ 


इससे इस विषय में श्रोता लोगों को अद्भुत बात सुनने से मोह न हो जाय 





| 
क्‍ ॥।। ४१६ श्रीतन्त्रालोक: 
| प्राणचारसंख्यासाजात्यमुद्धावितम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


'विंशतिस्तु सहस्नाणि सहस् षट्शताधिकम्‌ । 


अहोरात्रास्तु पष्टब्दे संख्यातास्तु वरानने ॥' 
(स्व०्तं० ६।१३६) इति ॥ १२७ ॥ 
नन्‍्वेब॑ तिथिविभाजने5स्य कि प्रयोजनम्‌ ?--इत्याशह्ल्याह-- 
प्रहराहर्निशामासऋत्वब्दरविषष्टिग: । 
यश्छेदस्तत्र यः सन्धि: स पुण्यो ध्यानपूजने ॥ १२८ ॥ 
अब्दरवीत्यब्दद्वादशक॑ 'छेद:” समाप्ति:, 'सन्धि:' संध्या । अयमत्राशय:-- 

यन्नाम हि नित्यनैमित्तिकादि बाह्मे प्रयत्नशतैरपि पुरुषायुषेण निष्पत्ति यायात्‌ 
न वा, तदन्तरेकस्मिन्नेव प्राणचारे प्रहराहर्निशादिक्रमेण मे 
योगिन: सिध्येदिति । यदुक्तम्‌-- 

'चन्द्रसूयॉपरंगे च पक्षमासायनेषू च। 


युगादिषु युगान्तेषु यच्च संवत्सरेउप्यथ ॥ 
वर्षद्रादशके चैव पष्टयब्देईथ वरानने । 





हे व जम नजर कलमेननक+स+ न» -++न-++ “कमर 
इसलिए बाह्य अहोरात्रगत प्राणसञझ्ञार की संख्या के साथ समानता बतलायी गई । 
वही कहा गया है-- 

“है बरानने ! साठ वर्ष में बीस हजार तथा एक हजार डै: सौ अर्थात्‌ 
२१६०० दिन रात गिने गए हैं ॥ १२७ ॥ (स्व. तं. ७।१३६) 

प्रश्न--इस प्रकार तिथियों के विभाजन में क्‍या तात्पर्य है?--यह शझ्ढा कर 
कहते हैं-- 

प्रहर, दिन रात, मास, ऋतु, वर्ष और साठ वर्ष में होने वाली जो 
समाप्ति उसमें जो सन्ध्या होती है वह ध्यान और पूजन में पुण्याधायक 
मानी जाती है ॥ १२८ ॥ 


अब्द रवि - बारह वर्ष, छेद ८ समाप्ति; सन्धि 5 सन्ध्या । यहाँ यह तात्पर्य 
है-- 
जो नित्य नैमित्तिक आदि (कर्म) बाह्य (जगत) में सैकड़ों प्रयास करके भी 
पुरुष की आयु वाले एक व्यक्ति के द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है या नहीं वह 
आन्तर (जगत्‌) में एक ही प्राणचार में दिन गत आदि के क्रम से एक क्षण के 
अवधान के द्वारा योगी आसानी से सम्पन्न कर लेता है । जैसा कि कहा गया है-- 
“है वरानने ! चन्द्र सूर्य के ग्रहण काल में, पक्ष मास और अयन, युगादि, 
युगान्त, संवत्सर, द्वादश वर्ष और साठ वर्ष में ज्ञान, दान, यज्ञ, पूजा, होम, जप, 
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स्‍्नानदानेन यज्ञैश्व॒ पूजाहोमजपेन च ॥ 
ध्यानयोगतपोभिश्च बाह्य कालेडथ यत्कृतम्‌ । 
अमुनोक्ते वरारोहे तत्फलं लभते महत्‌ ॥ 
प्राणहंसगतिं चारे ज्ञात्वैकस्मिंस्तु तद्धजेत्‌ । 
(स्व०्तं० ७।१४०) इति । 
यदभिप्रायेणैवाह-- 


'या अग्निहोत्राहुतप: सहरुद्वासप्तति: स्युः पुरुषायुषण । 
नाड्यंशयुक्त्या सकृदाशु जुह्ृत्‌ संपादयद्चस्तव मार्गवित्स: ॥' 


इत्याद्यन्यैरुक्तम्‌ । ननु भवतु नामैतद्चदन्तः क्षणमवधानमात्राद्योगिनो जन्मकृत्यं 
सिद्धबेदिति, इंदं तु न नः प्रतिभाति यदन्तः प्राणचारे नालिका्ब्दान्तं क्रमेणा- 
भिधाय मेण . निष्कारणमेव  द्वादशाब्दाद्यभिहितमिति । 
तत्रापि द्वादशानामेवाब्दानामुदयो न त्रयोदशानां, षेष्टिरिव न पुनरेकोनषष्टिरिति, 
तदधिकस्य चोदयानभिधानमिति न किंचिदत्र निमित्तमुत्पश्याम:--ईति किमेतदिति 
न जानीम: । अभ्रोच्यते--इह तावद्योगिनां प्राणे जिते सत्येतद्धवेत्‌ न त्वन्यथा, 
प्राणजयश्च योगशास्त्राद्युक्त्या क्रमेणेव भवेत्‌; अत एब तत्र क्रामेदजितां माहाम्‌ 
3 2 3-५ न »०+«»-न०नन-+म++नुनन-+कन- नल + 
ध्यान, योग, तपस्या से बाह्य काल में जो किया गया (फल) होता है । है 
वरारोहे ! (योगी) इस कहे गए चार में प्राण रूपी हंस की गति को जान कर वह 
महान फल प्राप्त करता है । इसलिए एक ही चार में प्राणरूपी हंस (८ सूर्य) की 
गति को जानकर भजन करना चाहिए । (स्व, त॑ं. ७।१४०) | 

इसी अभिप्राय से कहते हैं-- 


“जो ७२००० अग्निहोम आहुतियाँ पुरुषायु वाले (व्यक्ति) के द्वारा सम्पन्न हो 
सकती है, नाड़ी के अंश की युक्ति से एक ही बार शीघ्र हवन करता हुआ जो 
(योगी) (उन आहुतियों को) सम्पन्न करता है वह तुम्हारे रास्ते को जानने वाला 
है ॥' 

इत्यादि दूसरे लोगों के द्वार कहा गया है । 

प्रश्न--यह ठौक है कि भीतर एक क्षण के अवधान से योगी को पूरे जन्म 
के कार्यों की सिद्धि हो जाती है किन्तु यह हमारी समझ में नहीं आता कि भीतरी 
प्राणचार के विषय में नाडी से वर्ष तक का क्रमश: कथन कर फिर दो तीन चार 
वर्ष आदि के क्रम को छोड़कर: निष्कारण बारह वर्ष का कथन किया गया । उसमें 
भी बारह ही वर्षों का उदय कहा गया तेरह का नहीं, साठ का ही कहा गया 
उनसठ का नहीं और उस (साठ) से अधिक के उदय का कथन नहीं किया गया । 
तो हम इसमें कोई कारण नहीं देखते--अत: यह क्‍यों हैं हम नहीं समझ पा रहे 
हैं ? इस विषय में कहा जाता है--प्राण को जीत लेने पर योगियों को यह होता 


२७ त. द्वि. 
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इत्यायुक्तम । ततश्चात्र तुट्यादिक्रमेणेव यथायथं तारतम्यादब्दपर्यन्त॑ तदुदय 
उक्त: । एवं जितप्राण: कश्चिद्योगी यदि क्रममपहाय तत्र द्वादशानामब्दानामुदयम- 
संदध्यातू, तत्तस्य निमित्ततामियात्‌ अत्यन्तमेव प्राणस्य जितत्वात्‌ु; न चेह 
ज्योति:शास्रवत्‌ संवत्सराणां क्रम: कश्चिद्विवक्षितो येनास्यातिक्रम: स्यात्‌; यावता 
हि जितप्राणो योगी यन्नाम तत्रानुसन्धत्ते तत्तस्य साक्षात्कृतं भवेत्‌--इत्यभिधानीयं, 
तच्चैवमस्तु नैवं वा को विशेष:। न चात्र योगिनां प्राणं जेतुं किंचिदपेक्षान्तरमस्ति 
येन क्रमो5वश्वस्वीकार्य: स्थातू । न च सहसैवात्यन्त॑ विदूरे5प्यनुसन्धानं 
कार्यमू--इत्यन्तग सोपानकल्पतया द्वादशाब्दोदय उक्त: । एवं पषष्टबब्दोदये5पि 
वाच्यम्‌ू । तस्माद्यथांशांशिकाक्रमेण विष॑ भक्षयन्‌ कश्चिज्जीर्णविष: सन्‌ अक्रमेण 
बह्लपि विष॑ भक्षयन्‌ जरयेदेवमिहापि ज्ञेयमू । एतदेव च तदधिकस्याप्युदयान- 
भिधाने निर्मित्तम्‌ | एवं परां काझां प्राप्तो योगी यत्किचित्तत्रानुसंदध्यात्‌ तदेव 
सक्षात्कुर्यातू-इत्यानन्त्यात्कियदन्‍्यदभिधीयते इति । न ह्तोऊधिकेनोक्तेन 
किंचित्ययोजनान्तरमुत्पश्याम: । यदुक्तमनेनान्यत्र-- 


न पषष्टयब्दोदयादधिक परीक्ष्यते आनन्त्यात्‌ ।” (त्तत्सा० ६आ०) 











है अन्यथा नहीं । और प्राण का जय योगशास्त्र आदि की उक्ति के अनुसार क्रम 
से ही होता है । इसीलिए वहाँ कहा गया है--'न जीती गई मात्रा का अतिक्रमण 
करना चाहिए इत्यादि | इसलिए यहाँ तुटि आदि के क्रम से ही उसी प्रकार 
क्रमश: वर्षपर्यनत उसका उदय कहा गया । इस प्रकार प्राणजय करने वाला योगी 
यदि क्रम को छोड़कर वहाँ (- प्राणअपानवाह में) बारह वर्षो के उदय का 
अनुसन्धान करे तो प्राण को पूरी तरह से जीत लेने के कारण वह उस (उदय) 
का कारण बन जाता है । यहाँ (- आगम या योग में) ज्योतिष शास्त्र की भांति 
कोई क्रम विवादित नहीं है जिससे इसका अतिक्रमण हो जायगा । क्योंकि प्राणजयी 
योगी वहाँ जिसका अनुसन्धान करता है वह उसके प्रत्यक्ष हो जाता है--यह कहना 
चाहिए वह इस प्रकार हो या न हो क्‍या फर्क पड़ता है | प्राणजय के लिए 
योगियों को किसी की अपेक्षा नहीं होती जिससे क्रम अवश्य स्वीकार किया जाय । 
और सहसा बहुत दूर का भी अनुसन्धान नहीं करना चाहिए इसलिए बीच में 
सोपान के तुल्य बारह वर्ष का उदय कहा गया । इसी प्रकार साठ वर्ष का उदय 
भी कहना चाहिए | इस कारण जैसे क्रम से थोड़ा-थोड़ा विष को खाने वाला कोई 
विषपक्व होता हुआ बिना क्रम के बहुत भी विष को खा लेने पर पचा लेता है 
उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए | उस (- साठ वर्ष) से अधिक के उदय को 
न कहने के पीछे यही कारण है । इस प्रकार परा काष्ठा को प्राप्त योगी जिस 
किसी का वहाँ अनुसन्धान करता है उसका प्रत्यक्ष कर लेता है । अनन्त होने से 
और अधिक क्या कहा जाय । जैसा कि इनके द्वारा अन्यत्र कहा गया है-- 


'साठ वर्ष के उदय से अधिक की परीक्षा नहीं की जाती क्‍योंकि (अब्दोदय 
का) आनन्त्य है।' (तं. सा. ६) 
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इति । यत्पुनरन्यत्र विंशत्यधिकोत्तराब्दशतोदयोःप्युक्तस्तदप्येवं प्रदर्शनपरमं- 
वेत्येकस्मिन्नेव प्राणचारे कल्पोउप्यनुपसंहित: साक्षात्कृतों भवेदेव को नामात्र 
विरोध: । यत्तु द्वादशानामेवाब्दानां षष्टेरेवे वा कथमभ्युदयोउभिहित: इत्युक्त 
तद्यद्यपि शिंशपाचोद्यं तदन्याभिधाने5प्येवश्जोद्यावकाशात्‌, तथापि अत्यन्तमेवापूर्वार्थ 
दर्शनेन श्रोतृणामत्र संमोहों मा भूत्‌ इति कारुण्याद्धगवता प्राच्यगणनाक्रम- 
सजातीयमेवेतदुक्तमिति न कश्चिद्दोष: ॥ १२८ ॥ 


एवमन्त:कालस्य स्वरूपं निरूप्य बहिरपि निरूपयति-- 


इति प्राणोदये योड5यं काल: शक्ततद्येकविग्रह: । 
विश्वात्मान्त:स्थितस्तस्थ बाह्यो रूप॑ निरूप्यते ॥ १२९ ॥ 


प्राणोदय इत्यर्थादपानोदयेडपि विश्वात्मत्वे हेतु: 'शक्त्येकविग्रह' इति ॥ 
तदेवाह-- 


षट्‌ प्राणाश्रषकस्तेषां षष्टिनाली चर तास्तथा । 
तिथिस्तत्त्रिंशता मासस्ते द्वादश तु वत्सर: ॥ १३० ॥ 





और जो दूसरी जगह १२० वर्ष का उदय कहा गया वह भी इसी प्रकार 
दिखलाने के लिए है । इस प्रकार एक ही प्राणचार में अनुसन्धान किए जाने पर 
कल्प का साक्षात्कार हो जाय इसमें कया विरोध है ? और जो यह कहा गया कि 
बारह या साठ ही वर्षों का अभ्युदय क्‍यों कहा गया वह जो यद्यपि शिंशपा से 
जानने योग्य है वह दूसरे का कथन करने पर भी इसी प्रकार जानने के योग्य 
अवसर वाला होता है इस कारण, तो भी अत्यन्त ही अपूर्व अर्थ के प्रदर्शन से 
श्रोताओं को यहाँ मोह न हो जाय इसलिए दयावश भगवान्‌ (अभिनवगुप्त) ने प्राच्य 
गणनाक्रम का सजातीय ही इसे कहा इसलिए कोई दोष नहीं हैं ॥ १२८ ॥ 


इस प्रकार आभ्यन्तर काल के स्वरूप का निरूपण कर बाहर का भी निरूपण 
करते हैं-- 

इस प्रकार प्राण के उदय में जो यह काल शक्तिमात्रशरीर वाला 
विश्वात्मा (शरीर के) अन्दर स्थित है उसका बाहर रूप बतलाया जा रहा 
हैं ॥ १२९ ॥ 


प्राणोदय कहने का अर्थ अपान के उदय में भी (यह काल) विश्वात्मता में हेतु 
है--शक्तिमात्रविग्रह वाला ॥ १२९ ॥ 


वही कहते हैं-- 

छ; प्राण - एक चषक । उनका साठ (६ »« ६०८-३६०) एक 
नाडी | वे (- नाड़ियाँ) वैसी (३६० » ६०-२१६००) 5८ एक तिथि । 
वे तीस (- २१६०० » ३० 5 ६४८००० नाड़ियाँ) - एक मास | व 








४२० श्रीतन्त्रालोक: 


अब्दं पित्र्यस्त्वहोरात्र उदग्दक्षिणतो5 यनात्‌ । 
पितृणां यत्स्वमाने वर्ष तहिव्यमुच्यते ॥ १३१ ॥ 
षष्ट्यधक च्र॒त्रिशतं वर्षाणामत्र मानुषम्‌ । 


तथेति षष्टिरेव । स्वमानेनेति मानुषात्मकस्वकाहोरात्रकल्पनयेत्यर्थ: । यत्पित्र्य 
वर्ष तदेव दिव्यमुच्यते, येन पितृणां देवानामप्यहोरात्रादि समानमेवेति भाव: । 
तस्य च ॒पित्र्यस्य दिव्यस्थ वा वर्षस्थ कियन्मानमित्युक्त “'मानुषं षष्टयधिकं 
वर्षशतत्रयम्‌' इति ॥ १३१ ॥ 


एतदेव विभजति-- 
तच्च द्वादशभिहत्वा माससंख्यात्र छभ्यते ॥ १३२ ॥ 
तां पुनस्त्रिशता हत्वाहोरात्रकल्पना बदेत्‌ । 


हत्वा तां चैकविशत्या सहस्रै: घट्शतेन च ॥ १३३ ॥ 
प्राणसंख्यां वर्देत्तत्र पष्ट्ाद्वब्दोदयं॑ पुनः । 


तदिति, दिव्य वर्ष 'द्वादशभि्हत्वा, इति द्वादशभिर्विभज्य, तेनात्र मानुषवर्ष- 
त्रिंशदात्मा द्वाइशो भागो मास: । तामिति, माससंख्यां 'त्रिंशता हत्वा' त्रिंशद्धा 
कृत्वा, तेनात्र मानुषवर्षात्मा त्रिंशों भागो दिव्योउहोरात्र: । तामिति, मानुष- 


(- मास) बारह ८ १ वर्ष होता है । उत्तरायण और दक्षिणायन की 
दृष्टि से एक वर्ष ८ पितरों का एक दिन रात होता है । पितरों का 
उनके मान से एक दिव्य वर्ष कहलाता है । उसमें मनुष्यों का ३६० वर्ष 
होता है ॥ १३०-१३२- ॥ 

तथा 5 साठ ही । अपने मान से - मनुष्य की अपनी अहोरात्र की कल्पना 
से | जो पितरों का एंक वर्ष वही दिव्य (- देवताओं का भी एक वर्ष) कहलाता 
है । जिससे पितरों और देवताओं का भी दिन रात समान ही हैं । उस पिततरों 
अथवा देवताओं का एक वर्ष किस परिमाण वाला है यह कहा गया--मनुष्यों का 
३६० वर्ष ॥ १३१ ॥ 

इसी का विभाग करते हैं-- 


उस को बारह से भाग देकर मासों की संख्या प्राप्त की जाती हैं । 
उस (१ भाग) को तीस से भाग देने पर दिन रात की कल्पना कहनी 
चाहिए । उसे फिर २१६०० से भाग देकर प्राणचार की संख्या कहनी 
चाहिए । उस (८ प्राण संख्या) में साठ से भाग देकर वर्ष का उदय 
(मानना चाहिए) ॥ -१३२-१३४- ॥ 

तत्‌ 5 दिव्य एक हजार वर्ष को, बारह से हन कर ८ बारह से भाग देकर, 
इससे यहाँ मनुष्य के एक वर्ष का तीस वाला बारहवाँ भाग मास होता है | उस ८ 
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पष्घयधिकशतत्रयदिनात्मिकामहोरात्रकल्पनाम्‌ 'एकविंशत्या सहस््रें: षट्शतेन च 
हत्वा' इति तथात्वेन भागश: कृल्वेत्यर्थ: । एवं हि प्रति मानुषीं नालिकां दिव्य: 
प्राणचारों भवेदिति भाव: । एवमविशिष्टेव सर्वत्र प्रत्यहं प्राणचारे संख्येत्याख्यात॑ 
स्यात्‌ । तत्रैति प्राणसंख्यायां, पुनरित्यादाविवेत्यर्थ: ॥ १३३ ॥ 


नन्‍्वन्ये पित्रयमेव वर्ष देवानां दिनमित्युक्तवन्तस्तत्कथमिह तयो: साम्यमुक्तं, 
किमत्र किंचित्साधकं प्रमाणमस्ति 2--इत्याशड्ढ्याह-- 
उक्त चर गुरुभि: श्रीमद्रौरवादिस्ववृत्तिषु ॥ १३४ ॥ 
तदेव पठति-- 


देवानां यदहोरात्रं मानुषाणां स हायनः । 
शतत्रयेण षष्टया च नृणां विबुधवत्सर: ॥ १३५ ॥ 


पित्य॑ दिन मानुषाणां हायन इत्यविवाद: । देवानामप्येवमित्युक्तेरनयो: 
साम्यमेब--इत्यर्थसिद्धम्‌ । नृणामित्यत्र हायनानामिति शेष: ॥ 


न केवलमेतद्‌ गुरुभिरेवोक्तं यावदागमो5प्येवमेव--इत्याह-- 





मास संख्या को तीस से हन कर ८ तीस भाग कर इससे यहाँ मनुष्य के एक वर्ष 
वाला तीसवाँ भाग देवताओं का एक दिन रात होता है | उसको अनमनुष्य की 
३६० दिन वाली अहोरात्र कल्पना को २१६०० से हन कर 5 उस रूप में भाग 
कर । इस प्रकार मनुष्य की प्रति एक नाड़ी में दिव्य प्राणचार होता है । इस प्रकार 
समान रूप से सर्वत्र प्रतिदिन प्राणचार में संख्या होती है--यह कहा गया । उसमें 
- प्राणसंख्या में । पुनः इत्यादि इव अर्थ मे प्रयुक्त है ॥ १३३ ॥ 

प्रश्न--दूसरे लोगों ने पितरों के एक वर्ष को देवताओं का एक दिन कहा है । 
तो कैसे यहाँ दोनों का साम्य कहा गया ? क्‍या इसमें कोई साधक प्रमाण है ? 
--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 


गुरुओं के द्वारा रौरव आदि अपनी वृत्तियों में कहा गया ॥ -१३४ ॥ 

वही पढ़ते हैं-- 

देवताओं का जो एक अहोरात्र है वह मनुष्यों का एक वर्ष है । मनुष्यों 
के ३६० (वर्षों) का एक देववर्ष होता है ॥ १३५ ॥ 

पितरों का एक दिन मनुष्यों का एक वर्ष होता है इसमें विवाद नहीं हैं । 
देवताओं का भी ऐसा है--इस उक्ति के कारण इन दोनों का साम्य ही है--यह 
अर्थात्‌ सिद्ध है । मनुष्यों के'--'वर्षो का'---यह जोड़ लेना चाहिए ॥ १३५ ॥ 

यह केवल गुरुओं के द्वारा ही नहीं कहा गया बल्कि आगम भी ऐसा ही है-- 
यह कहते हैं-- 
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श्रीमत्स्वच्छन्दशास्त्रे च. तदेव मतसीक्ष्यते । 
पितृणां तदहोरात्रमित्युपक्रम्य पृष्ठत: ॥ १३६ ॥ 
एव दैवस्त्वहोरात्र इति ह्लैक्योपसंहति: । 
पृष्ठत इति पश्चात्‌ । यदुक्तम्‌ तत्र-- 
'दक्षिणं चायनं रात्रिरुत्तरं चायनं दिनम्‌ । 
पितृणां तदहोरात्रमनेनाब्दस्तु पूर्ववत्‌ ॥ 
एवं दैवस्त्वहोरात्रस्तत्राप्यब्दादि पूर्ववत्‌ ।' 
(स्व०तं० ११५।२०८) इति ॥ १३६ ॥ 
एवं पित्र्यं वर्ष देवानां दिनमिति यदन्यैरुक्त॑ तदयुक्तमेव--इत्याह-- 
तेन ये गुरवः श्रीमत्स्वच्छन्दोक्तिद्यादित: ॥ १९३७ ॥ 
पित्र्यं वर्ष दिव्यदिनमूचुर्श्रान्ता हि ते मुधा। 
शआन्ता' इत्यत्र हेतु: 'उक्तिद्रयादित:” इति । पितृणामित्येकोक्ति:, एवं दैव 
इति द्वितीया, आदिशब्दाद्र॒ुसुवृत्तिकारोक्ति: ॥ १३७ ॥ 


इदानीमेतदुपजीवनेनैव युगादिव्यवस्थामप्याह-- 





स्वच्छन्दतन्त्र में भी यह मत दिखलायी पड़ता है | पितरों का वह 
एक दिन रात होता है--ऐसा उपक्रम कर बाद में इसी प्रकार देवताओं 
का अहोरात्र होता है--ऐसा एक (< समान) उपसंहार (किया गया ) 
हैं ॥ १३६-१३७- ॥ 

पृष्ठ: - बाद में । जैसा कि वहाँ कहा गया है-- 

“दक्षिणायन (पितरों की) रात्रि और उत्तरायण (उनका) दिन है | यह 
पितरों का एक दिन रात है । इस रीति से एक वर्ष पहले जैसा (जानना 
चाहिए) । इसी प्रकार देवताओं का एक दिन रात और वर्ष आदि पूर्ववत्‌ (जानना 
चाहिए)” ॥ १३६ ॥ (स्व. तं. ११५।२०८) 

इस प्रकार पितरों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है--ऐसा जो 
दूसरे ( पौराणिक या वेदान्ती) लोगों के द्वारा कहा गया वह अयुक्त ही है--यह 
कहते हैं-- 

इससे जो गुरु पितरों के एक वर्ष को देवताओं का एक देन 
कहते हैं स्वच्छन्द तन्‍्त्र की दो उक्तियों के कारण बे व्यर्थ ही भ्रान्त 
हैं ॥ -१३७-१३८- ।! 

भ्रान्त हैं--इसमें हेतु है--उक्तिद्य आदि के कारण । पितृणाम्‌ यह एक अक्ति 
है, देव यह दूसरी । आदि शब्द से गुरुवृत्तिकार की उक्ति (लेनी चाहिए) ॥ १३८॥ 


नी भी पे तत-तत_ २०७... 
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दिव्याकब्दिसहस्शणि युगेषु चतुरादित:॥ १३८ ॥ 
एकैकहान्या तावद्धि: शतैस्तेष्वष्ट संधय: । 
चतुर्युगैकसप्तत्या मन्वन्तस्ते चतुर्दशश ॥ १३९ ॥ 
ब्रह्मणो5 हस्तत्र चेन्द्रा: क्रमाद्यान्ति चतुर्दश । 

'अर्का' द्वादश । युगेषु चतुर्ष्षपि चतुरादित एकैकहान्येत्येषां विभाग:; तेन 
कृते चत्वारि सहस्नाणि, त्रेतायां त्रीणि, द्वापरे द्वे, कलावेकम्‌-इति दिव्यानां 
वर्षणां दशसहस्राणि चतुर्ष युगेषु मानम्‌ । अवशिष्टस्य सहस्रद्वबस्थ विभागमाह 
'तावद्धिरित्यादिना' । तावद्धिश्वतुस्त्रयादिभिरेवाष्ट सन्‍्धय इति चतुर्णा युगाना- 
माद्यन्तयोर्भावातूु, उभयमीलनया तु चत्वार: । एवं कलेरन्तगं शतं कृतस्यादौ 
चत्वारि शतानीति कलिकृतयुगसंध्या पञ्चनश्वतानि एवं कृतत्रेतयो: संध्या सप्त- 
शतानि, त्रेताद्वापरयो: पशञ्ञ, द्वापरकलियुगयोस्त्रीण गणयित्वा सहल्षद्वयम्‌,-- 
इत्युभयतो दिव्यं वर्षसहस्रद्वादशकं चतुर्युगम्‌ । तदुक्तम्‌ू--- 

द्वादशाब्दसहस्राणि विज्ञेयं तु चतुर्युगम्‌ । 
चतुर्भिस्तु कृतं देवि सहस्रेस्तु यथाक्रमम्‌ ॥ 
त्रेता ज्ञेया त्रिभिदेवि द्वाभ्यां वे द्वापर: स्मृत: । 
सहस्नरेणैव वर्षाणां विज्ेयस्तु कलि: प्रिये ॥ 
(स्व०्तं० ११२१०) इति । 


अब इसी आधार पर युग आदि की व्यवस्था को भी कहते हैं-- 


दिव्य १२ हजार वर्षों को युगों में (बाँटने के लिए) चार से प्रारम्भ 
कर एक-एक की हानि के द्वारा (इनको बाँटा जाता है) । उतने ही सैकड़ों 
से उसमें आठ सन्धियाँ होती है । इकहत्तर चतुर्युगों का एक मन्वन्तर होता 
है । वे चौदह (मन्वन्तर) ब्रह्मा का एक दिन हीता है । उसमें क्रम से 
चौदह इन्द्र होते हैं ॥ -१३८-१५४०- ॥ 


अर्क - १२ । चारों युगों में चार से लेकर एक-एक की हानि से इनका 
विभाग होता है । इस प्रकार सत्ययुग में चार हजार, त्रेता में तीन, द्वापर में दो 
और कलियुग में एक हजार--यह चारो युगों का दिव्य दश हजार वर्ष परिमाण है। 
शेष दो हजार का विभाग बतलाते हैं--'उतने से ही' इत्यादि के द्वारा । उतने से 
ही 5 चार तीन आदि के द्वारा ही आठ सन्धियाँ चारो युगों के आदि और अन्त 
में होती हैं | दोनों को मिला देने से चार (हो जाता है) । इस प्रकार कलियुग के 
अन्त में एक सौ वर्ष और सत्ययुग के आदि का चार सौ वर्ष इस प्रकार कलि 
और सत्य युगों की सन्ध्या पाँच सौ वर्ष की है । इसी प्रकार कृतयुग और त्रेता 
की सन्ध्या सात सौ वर्ष, त्रेता द्वापए की पाँच सौ वर्ष और द्वापर कलयुग की तीन 
सौ--कुल मिला कर दो हजार वर्ष । इस प्रकार दोनों ओर से दिव्य बारह हजार 
वर्ष तक चार युग होता है | वही कहा गया है-- 








४२४ श्रीतन्त्रालोक: 
तथा 
'शतानि चत्वारि कुते त्वादिरन्तश्न कीर्त्यते। 
त्रेते शतत्रयं ज्ञेयं द्वापे तु शतद्बयम्‌ ॥ 
कलों चापि शत ज्ञेयं संध्यामानमिदं स्मृतम्‌ ।' 
(स्व०्तं०. ११।२१२) इति । 
त इति मन्वन्ता: । तत्रेति ब्राह्मेअह्नि, चतुर्दशेति तेन प्रतिमन्वन्तरमेकैक 
इन्द्र: संहारं यातीत्यर्थ: । तदुक्तम-- 
'दिनेनैकेन ब्राह्मण इन्द्राश्रैव चतुर्दश । 
राज्यं कृत्वा क्रमाद्यान्ति मन्वन्तरव्यवस्थया ॥' 
(स्व०तं० ११।२२९) इति । 


अत एवानेन संहारचित्रताया अप्यवकाशों दत्त: ॥ १३९ ॥ 


गैंदीहअ 


ब्रह्माहो5नते कालवद्लेज्वाला योजनलक्षिणी ॥ १४० ॥ 
दग्ध्वा लोकत्रयं धूमात्त्वन्यत्प्रस्वापयेत्त्रयम्‌ । 


लोकत्रयमिति, निरयेभ्य: प्रभृति भूर्भव:स्वपर्यन्तमित्यर्थ: । यदुक्तमू-- 





“बारह हजार वर्ष तक चतुर्युग समझना चाहिए । हे देवि ! क्रमशः चार हजार 
वर्षों से कृतयुग होता है । त्रेता तीन और द्वापर दो तथा हे प्रिये एक हजार वर्षों 
से कलियुग जानना चाहिए ।” (स्व. तं. ११।२१०) । 


तथा 

कृतयुग में आदि और अन्त में चार सौ, त्रेता में तीन सौ, द्वापर में दो सौ 
और कलियुग में एक सौ सन्ध्यामान कहा गया है । (स्व. ११।२१२) 

वे 5 मन्वन्त । उसमें > ब्रह्मा के दिन में । चतुर्दश--अर्थात्‌ एक मन्वन्तर में 
एक इन्द्र मरता है । वही कहा है--“ब्रह्मा के एक दिन में मन्वन्तर की व्यवस्था 
के अनुसार चौदह इन्द्र राज्य कर समाप्त हो जाते हैं | (स्व. तं. ११५।२२९) 

इसलिए इसके द्वारा संहार की विचित्रता को भी अवकाश दिया 
गया ॥ १४० ॥ 

वही कहते हैं-- 

ब्रह्मा के दिन के अन्त में कालाग्नि की एक लाख योजन 
वाली ज्वाला धूम से तीनो लोकों (- भू भर्भवः स्व:) को जला कर 
अन्य तीन लोकों (- मह: जन: तप:) को धूम से आपूरित कर देती 
है ॥ -१४०-१४ १- ॥ 


षष्ठमाह्निकम्‌ ४२५ 


'सा दहेन्नरकान्देवि पातालानि समन्‍्तत: । 
त्रीललोकांश्रेव दहति भूर्भव:स्व:पदान्तकान्‌ ॥' 
(स्वग्तं० ११।२३७) इति । 
अन्यदिति, महोजनस्तप:संज्ञम ॥ १४० ॥ 


ननु सर्वेषां भुवनेश्वराणामधो5ध एव सर्वत्र सृष्टिसंहारकारित्वं श्रूयते; वक्ष्यते 
च पुरस्तात्तदिदं पुनः: कस्मादन्यथोक्तम्‌--इत्याशड्ुद्याह-- 


निरयेभ्य: पुरा कालवबट्लेव््यक्तियतस्तत: ॥ १४१ ॥ 
विभुरध:स्थितो5 पीश इति श्रीरौरव॑ मतम्‌ । 


अस्य खलु निरयेभ्य: पूर्व सृष्टिरिति तदधो5वस्थानं न तु तदपकर्षातृ; 
अतश्च॒तदध:स्थितोषपि विभुर्व्यापकत्वादूर्ध्धमपि संहारादी स्वामीत्यर्थ: | न 
चैतदस्माभि: स्वोपज़मेवोक्तमित्याह--'इति श्रीरौरव॑ मतम्‌*' इति । तदुक्तम्‌ तत्र-- 


'नरकाणामध: पूर्व. व्यक्तिरस्योपजायते । 
सर्वस्थानोषपि संस्तस्मादध:स्थ इब लक्ष्यते ॥ इति ॥ १४१ ॥ 


तीनलोक ८ नरक से लेकर भू भुवः स्व तक । जैसा कि कहा गया है-- 
“हे देवि ! वह (< कालवह्नलि की ज्वाला) नरकों और पातालों को चारो तरफ 
से जला देती है । भू भुर्व: स्व: पदों के अन्त में वर्तमान तीन लोकों को भी 
जलाती है ।”” (स्व. तं. ११।२३७) 
अन्यत्‌ ८ मह: जन: तप, नाम वाले ॥ १४० ॥ 
प्रश्न--सभी भुवनेश्वरों को नीचे-नीचे ही सर्वत्र सृष्टिसंहारकारी सुना जाता है 
और आगे कहा भी जायगा तो यह दूसरी प्रकार कैसे कहा गया ?--यह शझ्ला कर 
कहते हैं-- 
चूँकि पहले कालाग्नि का प्राकट्य नरकों से ही होता है इसलिए 
नीचे रहने वाले भी विभु (होने के कारण) ईश्वर है--यह रौरव का मत 
है ॥ -१४१-१४२- ॥ 
इस (- कालवबह्लि) की सृष्टि पहले नरकों से ही होती है इस कारण उनकी 
नीचे स्थिति रहती है न कि अपकर्ष के कारण | और इसीलिए वे नीचे रहकर भी 
विभु ८ व्यापक होने के कारण ऊपर भी संहार आदि के विषय में स्वामी हैं । यह क्‍ 
हमने अपनी बुद्धि से नहीं कहा है--यह कहते हैं--श्री रौब का मत है । वही " 
वहाँ कहा गया है-- 
“पहले इसका प्राकट्य नरकों के नीचे होता है । इसलिए सभी स्थानो में रहते 
हुए भी यह नीचे स्थित मालुम होता है ॥ १४१ ॥ 








हं३ ६ श्रीतन्त्रालोक: 
न केवलमेवं विश्वमास्ते यावदेकार्णवीभावेषपि--इत्याह-- 


ब्रह्मनि:श्वासनिर्धते भस्मनि स्वेदबारिणा ॥ १४२ ॥ 
तदीयेनाप्लछुत॑ विश्व तिष्ठेत्तावन्निशागमे । 


ननु यद्येवं॑ तत्तदा तेषां भुवनानामीश्वरास्तद्रासिनो वा जीवा: कुत्रासते?-- 
इत्याशड्डद्याह-- 


तस्मिन्निशावधौ सर्वे पुदूगला: सूक्ष्मदेहगा: ॥ १४३ ॥ 
अग्निवेगेरिता लोके जने स्युर्लयकेवला: । 
कृष्माण्डहाटकाद्यास्तु क्रीडन्ति महदालये ॥ १४४ ॥ 


'सूक्ष्मदेहगा:' पुर्यष्टकरूपा: । तुशब्दो व्यतिरिके । अत एव क्रीडन्ती- 
त्युक्तमू ॥ १४४ ॥ 
निशाक्षये पुन: कि स्यात्‌ 2--इत्याशड्ब्याह-- 
निशाक्षये पुनः सृष्टिं कुरुते तामसादित: । 
तामसादित इति, यदुक्तमू-- 
'प्रथमं तामसीं सूृष्टिं करोति तमसोत्कटाम्‌ ।” (स्व.तं. ११।२४४) 





विश्व केवल इसी प्रकार नहीं रहता बल्कि एक समुद्र के रूप में भी रहता 
है--यह कहते हैं-- 


ब्रह्मनि:श्वास के द्वारा जब भस्म उड़ा दी जाती है तब उस (+- ब्रह्म) 
के पसीने के जल से आप्लुत यह विश्व रात्रि के आगमन काल में स्थित 
रहता है ॥ -१४२-१४३- ॥ 


प्रश्न--यदि वह (- विश्व) ऐसा रहता है तो भुवनों के ईश्वर या उनमें रहने 
वाले जीव कहाँ रहते हैं ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 


उस रात्रि काल में सभी जीव सूृक्ष्मदेह में स्थित हो अग्निवेग से प्रेरित 
होकर जन लोक में प्रलयकेवली के रूप में रहते हैं ! और कृष्माण्ड 
हाटक आदि महतू्‌ लोक में खेलते हैं ॥ -१४३-१५४४ ॥ 


सूक्ष्मदेहस्थ - पुर्यष्टकारूप वाले । “तु” शब्द व्यतिरेक अर्थ में है । इसीलिये 
'खेलते है'--ऐसा कहा गया है ॥ १४४ ॥ 


रात्रि समाप्त होने पर क्‍या होता है ?--यह शड्ला कर कहते हैं-- 

रात्रि बीत जाने पर (ब्रह्मा) पुनः तामसी सृष्टि करते हैं ॥ १४५- ॥ 
पहले तामसी । जैसा कि कहा गया है-- 

'अन्धकार के कारण पहले (ब्रह्मा) विकट तामसी सृष्टि करते हैं ।' 
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इत्युपक्रम्य 


“तमोरज:समावेशान्मानवान्स सुजेत्पुन: । 
रज:सत्त्वसमाविष्ट: सुजेन्मुनिवरेश्वरान्‌ ॥ 
गतनिद्र: प्रबुद्ध: स सत्त्वाविष्टो जगत्पति: । 
सृजेद्देवान्सलोकांश्र पूर्वयैवव्यवस्थया ॥' 
(स्व०्तं० ११।२४६) इति ॥ 


एवं प्रत्यहं कुर्वतो मन्वन्तराष्ट्राविंशत्यात्मकाहोरात्रककनया स्वकवर्षशतान्ते$स्य 
संहार:--इ त्याह-- 


स्वकवर्षशतान्ते5 स्य॒क्षयस्तद्वैष्णव॑ दिनमू ॥ १४५ ॥ 
रात्रिश्व तावतीत्येब॑विष्णुरुद्रशताभिधा: । 
क्रमात्स्वस्वशतान्तेषु नश्यन्त्यत्राण्डलोपत: ॥ १४६ ॥ 


एतदेव यथोत्तरमतिदिशति “तदित्यादिना! । तद्‌ ब्राह्म॑ वर्षशतम्‌ । 
'अण्डलोपत:” इत्यण्डलोपमवधिं कृत्वा, तेन तन्‍्नाशादब्रह्माण्डोषपि नश्यतीत्यर्थ:। 
तदुक्तम्‌-- 
'विष्णोश्व॒ तद्दिनं प्रोक्तं रात्रि तत्समा भवेत्‌ । 


इस प्रकार प्रारम्भ कर 

“वह (- ब्रह्मा) तमस्‌ एवं रजस्‌ के समावेश से मनुष्यों की सृष्टि करता है। 
रजस्‌ एवं सत्त्व में समाविष्ट होकर श्रेष्ठ मुनि लोगों की रचना करता है । निद्रा 
बीत जाने पर जागने के बाद सक्त्व में समाविष्ट वह प्रजापति पूर्वव्यवस्था के 
अनुसार लोकों के सहित देवताओं की सृष्टि करता है” ॥ १५४५ ॥ (स्व. तं. 
११।२४६) 

प्रति दिन इस प्रकार का कृत्य करने वाले इस (प्रजापति) का २८ मन्वन्तर 
रूप एक दिन रात्रि की कल्पना (जीवित रहने के बाद) से अपने एक सौ वर्ष के 
अन्त में इस की मृत्यु हो जाती है--यह कहते हैं-- 

अपने एक सौ वर्ष के अन्त में इस (८ ब्रह्मा) की मृत्यु हो जाती है । 
वह विष्णु का एक दिन होता है । और एक सौ रूुद्र क्रमशः 
अपने-अपने सौ वर्षो के अन्त में (अपने) अण्ड के लोप के साथ नष्ट हो 
जाते है ॥ -१४५-१५४६ ॥ 

यही बात “तद' इत्यादि के द्वारा क्रशः: आगे भी बतलाते हैं ! तत्‌ - ब्रह्मा 
का एक सौ वर्ष । अण्डलोपत: ८ अण्डलोप को सीमा मान कर । इससे उस 
(ब्रह्मा) का नाश होने से ब्रह्माण्ड भी नष्ट हो जाता है । वही कहा गया है-- 


“वह विष्णु का एक दिन कहा गया है । (उनकी) रात्रि भी उतनी ही होती 











४२८ श्रीतन्त्रालोक: 


अनेन परिमाणेन तस्‍याब्द॑ तु॒ विधीयते ॥ 
वर्षाणां च शते पूर्णे सोडपि याति परे लयम्‌ । 
विष्णोरायुर्यदेवोक्तं रुद्रस्यैतद्दिन  प्रिये ॥' 
(स्व०तं० ११२६३) इति । 
'वत्सराणां शते पूर्ण शतरुद्रदिनक्षयात्‌ । 
सो5पि याति परं स्थानं.......... 5 कप || 
(स्वग्तं० ११।२७१) इति । 
'शतरुद्राश्व देवेशि स्वाब्दानां तु शतात्यये । 
ते प्रयान्ति परं तत्त्व॑ं ततो5ण्डं च विनश्यति॥' 
(स्व०तं० ११।२७३) 
इति च । अण्डनाशाच्च कालाग्निरुद्रस्यापि नाशः--इत्यर्थसिद्धम । 
यदुक्तमू-- ं 


'तत: कालाग्निरुद्रश्न कालतत्त्वे लयं ब्रजेत्‌ ।' 
(स्व०्तं०. ११५।२७७) इति ॥ १४६ ॥ 


अव्यक्तान्तमपीयमेव व्यवस्था---इत्याह-- 


अबाद्यव्यक्त तत्त्वान्तेष्वित्थं वर्षशतं क्रमातू । 
दिनरात्रिविभागः स्यातू स्वस्वायु:शतमानत: ॥ १४७ ॥ 


है। इस परिमाण से उनके एक वर्ष का विधान हीता है । जो विष्णु की आयु 
कही गई हैं वह रुद्र का एक दिन कहा गया है ।” (स्व. तं.११।२६२) 

“सौ रुद्रों का दिन नष्ट होने से जब एक सौ वर्ष पूरा हो जाता है तो वह भी 
पर पद को प्राप्त होता है ।' (स्व. तं. ११५।२७१) 

“हे देवीश्वरि ! अपने सौ वर्षों के बीत जाने पर वे पर तत्त्व में विलीन हो 
जाते हैं और फिर (उनके द्वारा अधिष्ठित) मायाण्ड भी नष्ट हो जाता है ।” (स्व. 
तं. ११।२७३) 

अण्ड का नाश होने से कालाग्नि रुद्र का भी नाश हो जाता है--यह बात 
अर्थात्‌ सिद्ध है । जैसा कि कहा गया है-- 

“इसके बाद कालाग्निरुद्र भी कालतत्त्व में लीन हो जाते हैं ।” (स्व. तं॑. 
११२७७) ॥ १४६-१४६ ॥ 

अव्यक्त तक यही व्यवस्था है--यह कहते हैं-- 


जल तत्त्व से लेकर अव्यक्त तत्त्व तक के विषय में इसी प्रकार क्रमशः: 
एक सौ वर्ष का अपनी-अपनी आयु के एक सौ परिमाण से दिन और 
रात्रि का विभाग होता है ॥ १४७ ॥ 
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एवं व्यवस्थयाव्यक्तस्थानां कियन्मानं दिनं भवेतृ--इत्याशड्लयाह-- 


ब्रह्मण: प्रछयोलल्‍लाससहस्रैस्तु रसाग्निभि: । 
अव्यक्तस्थेषु रुद्रेषु दिन रात्रिश्न॒ तावती ॥ १४८ ॥ 


रसाग्निभिरिति, षट्त्रिंशता । ब्रह्मण इति, बुद्धितत्त्वस्थस्य न तु सत्यलोक- 
स्थस्य; नहिं तदायुष्कलनयैतत्कलूयितुमेब शक्यमिति भाव: । तेन बुद्धितत्त्वस्थस्य 
ब्रह्मणो गुणतत्त्वशतरुद्रदिनानते संहारस्तद्दिनारम्भे च सृष्टि:--इति तदीये5ब्दे तस्य 
सषष्टिशतत्रयं॑ प्रछयोल्लासा भवन्ति, ते च शतेन गुणिता: षटत्रिंशत्सहस्र- 
संख्याका भवेयुरित्युक्तं 'रसाग्निभि: प्रछयोललाससहस्त्ैरीिति | तावदगुणपरीमाणं च 
गुणतत्त्ववासिनां रुद्राणामायुर्यदव्यक्तस्थानां दिनमित्युक्तम्‌ 'अव्यक्तस्थेषु दिन॑ गात्रिश्व 
तावती' इति । यदुक्तमू-- 
'षटत्रिंशत्तु सहस्नाणि ब्रह्मणां प्रलयोद्धवा: । 
अव्यक्ते च दिन प्रोक्त॑ रुद्राणां तन्निवासिनाम्‌ ॥' 
(स्व०तं० ११२८९) इति । 
अस्याश्चा व्यवस्थाया: . शक्तितत्त्वान्तमविशेषे5प्यव्यक्तान्तमेवमतिदेशस्येद- 
मेव प्रयोजनं यदत्र गुणतत्त्ववर्तिरुद्रायुरपेक्षया दिनमानस्थ संख्यानैयत्यमुत्पन्न- 
मिति ॥ १४८ ॥ 


इस व्यवस्था के अनुसार अव्यक्त में रहने वालों का कितना बड़ा दिन होता 
है ?--यह शड्डा कर कहते हैं-- 


ब्रह्मा के ३६ हजार प्रछुय और सृष्टि (का काल) अव्यक्त में वर्त्तमान 
रुद्रों का एक दिन होता है और उतनी ही रात्रि होती है ॥ १४८ ॥ 


रसअग्नि ८ ३६ । ब्रह्मा का ८ बुद्धितत्त्व में रहने वाले (ब्रह्म) का न कि 
सत्य लोक में रहने वाले का । क्‍योंकि उस (सत्यलोकस्थ ब्रह्मा) की आयु गणना 
के द्वारा इस (- बुद्धितत्त्वस्थ ब्रह्म की आयु) की गणना सम्भव नहीं है | इस 
कारण बुद्धितत्त्व में वर्त्तमान ब्रह्म का गुणतत्तवस्थ रुद्र के एक दिन के अन्त में 
संहार ओर उस दिन के आरंभ में सृष्टि होती हैं । इस प्रकार उसके एक वर्ष में 
३६० सृष्टि और प्रछुय होते हैं । और उनको एक सौ से गुणा करने पर ३६ 


अर, सहस्त्रे'' । गुण तत्त्व में रहने बाले रुद्रों की उतने गुणा परिमाण वाली आयु 
अव्यक्त मे रहने वालों का एक दिन होता है | इसलिए कहा गया--“अव्यक्तस्थेषु 
जी तावती' । जैसा कि कहा गया है--“ब्रह्मा के ३६ हजार सृष्टि और प्ररूय 
अव्यक्त में रहने वाले रुद्रों का एक दिन कहा गया है ।” (स्व.तं. ११।२८९) 


इस व्यवस्था के शक्तितत्त्वपर्यनत समान होने पर भी अव्यक्त तक ही ऐसा 
अतिदेश करने का यह प्रयोजन है कि गुणतत्त्व में रहने वाले रुद्रों की आयु की 








४३० श्रीतन्त्रालोक: 


अत्र च सृष्टिसंहारादाौ कस्याधिकार:--इत्याशड्रद्याह-- 


तदा श्रीकण्ठ एव स्यात्साक्षात्संहारकृत्मभु: । 

सर्वे रुद्रास्तथा मूले मायागर्भाधिकारिण: ॥ १४९ ॥ 

अव्यक्ताख्ये ह्वाविरिश्लाच्छीकण्ठेन सहासते । 

साक्षान्न तु विरिश्वादिमुखेन, यतस्तदानीं विरिश्ञात्म्रभृति प्रकृतिगर्भाधिकारिण: 

सर्व एवं तत्तद्धुवनेश्वररूपा रुद्रा अव्यक्ताख्ये मूले प्रकृतितत्त्वे श्रीकण्ठेन सहासते 
अर्थच्छीकण्ठनाथमेव नायकतया प्रधानीकृत्य तिष्ठन्तीत्यर्थ: । यदुक्तम-- 

प्रजा: प्रजानां पतय: पितरो मानवै: सह। 

सांख्यज्ञानेन ये सिद्धा वेदेन ब्रह्मवादिन: ॥ 

छन्द:सामानि चोझ्लारो बुद्धिस्तद्वेवता: प्रिये। 

अह्लि तिष्ठन्ति ते सर्वे परमेशस्य धीमत: ॥' इति ॥ १५४९ ॥ 


्धु 
'महाकल्पस्य॒पर्यन्ते ब्रह्मा याति परे लयम्‌ ।' 
(स्व० ११।२६१) 
इत्याद्युक्त्या तस्य परशिवे लय उक्तस्तत्कथमसावास्ते ?--इत्याशड्ज्याह-- 








अपेक्षा दिनमान की संख्या निश्चित है ॥ १४८ ॥ 

यहाँ सृष्टि संहार आदि में किसका अधिकार है?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

उस समय भगवान्‌ श्रीकण्ठ ही साक्षात्‌ संहारकर्त्ता होते हैं । तब ब्रह्म 
से लेकर माया में गर्भ के अधिकारी सभी रुद्र अव्यक्त नामक मूल 
(प्रकृति) में श्रीकण्ठ के साथ निवास करते हैं ॥ १४९-१५५०- ॥ 

साक्षात्‌ न कि ब्रह्मा आदि के द्वारा, क्योंकि उस समय ब्रह्मा से लेकर प्रकृति 
के गर्भ में रहने वाले सभी भिन्न-भिन्न भुवनों के स्वामी रुद्र अव्यक्त नामक मूल 
प्रकृतितत्त्व में श्रीकण्ठ के साथ रहते हैं । अर्थात्‌ श्रीकण्ठनाथ ही नायक के रूप में 
प्रधान रूप से रहते हैं । जैसा कि कहा गया है-- 

“हे प्रिये ! प्रजायें, प्रजाओं के स्वामी, मनुष्यों के साथ पितृगण, सांख्यज्ञान 
के द्वारा सिद्ध, बेद के द्वारा ब्रह्मदादी, छन्‍्द, साम, ओंकार, बुद्धि और उसके 
देवता, श्री मान्‌ परमेश्वर के दिन में रहते हैं” ॥ १४९-१५०- ॥ 

प्रश्न-- 

“महाकल्प के अन्त में ब्रह्मा परतत्त्व में लीन हो जाते हैं ।''(स्व. ११।२६१) 


इत्यादि उक्ति के अनुसार उनका पर शिव में लय कहा गया है तो कैसे वे 
(जीवित) रहतें हैं ?--यह शझ्ला कर कहते हैं-- 
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निवृत्ताध:स्थकर्मा हि ब्रह्मा तत्राधरे धियः: ॥ १५० ॥ 
न भोक्ता ज्ञोडथिकारे तु वृत्त एब शिवीभवेत्‌ । 
स॒ एषो5वान्तरलयस्तत्क्षये  सृष्टिरुच्यते ॥ १५१ ॥ 


यद्यसाववृत्तपरशक्तिपातस्तदूबुध्यधोनिवृत्तकर्मतया भोगाभावात्तत्र भोक्ता न भवेत्‌ 
--इत्यत्रेवास्ते, अन्यथा पुनर्यदि ज्ञानी साक्षात्कृतात्मतत्त्व: स्यात्‌ अधिकार- 
निवृत्यनन्तरं स 'शिवीभवेत्‌” तदैकात्म्येनैव प्रस्फुरेदित्यर्थ: । एवमन्येषामपि 
ज्ञेयम्‌ू। अवान्तरछय इति, ब्रह्माण्डलयस्योत्तत्वात्पकृत्यण्डलयस्य च वक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ ॥ १५१ ॥ 


नन्चत्र 


बुद्धितत्त्वे स्थिता बौद्धा गुणेष्वप्याहता: स्थिता: । 
स्थिता वेदविद: पुंसि त्वव्यक्ते पाश्चरात्रिका: ॥' 


इत्याद्रुक्‍्त्या केचिदात्मानो मुक्ता: संभवन्ति, केचिच्च बद्धास्तत्कथम- 
विशेषेणैवोक्त॑ 'तक्क्षये सृष्टिरुच्यते”! इति । नहि मुक्तात्मनां पुनः संसृति: स्यात्‌? 
--इ त्याशझ्लययाह-- 
सांख्यवेदादिसंसिद्धाञ्छीकण्ठस्तदहर्मुखे । 


वहाँ बुद्धि के अधोवरत्ती कर्मों को समाप्त करने वाले ब्रह्मा भोक्ता नहीं 
होते । ज्ञानी होने के बाद अधिकार से निवृत्त होकर शिवभाव को प्राप्त हो 
जाते हैं । यह उनका अवान्तर लय हैं । उसका नाश होने पर सृष्टि होती 
हैं ॥ -१५०-१५१ ॥ 

यदि वे (ब्रह्मा) ऐसे हैं जिस पर शक्तिपात नहीं हुआ है तो बुद्धितत्त्व के नीचे 
वाले कर्म से निवृत्त होने के कारण भोग न होने से वे भोक्ता नहीं होते-- 
इसलिए यहीं (- प्रकृति तत्त्व में) रहतें हैं । अन्यथा यदि ज्ञानी  आत्मतत्त्व का 
साक्षात्‌ कर लेते हैं तो अधिकारनिवृत्ति के बाद शिव हो जाते हैं - उनसे 
अभिन्न रूप में स्फुरित होते हैं । इसी प्रकार दूसरे देवताओं के बारे में जानना 
चाहिए । अवान्तरलय > ब्रह्माण्डलय के उक्त और प्रकृत्यण्डलय के वक्ष्यमाण होने 
से ॥ १५१ ॥ 

प्रश्न-- 

“बौद्धलोग बुद्धि तत्त्व में, जैन गुणों में, वेद के विद्वान्‌ पुरुष तत्त्व में और 
पाज्चरात्रिक अव्यक्त में स्थित होते हैं ।' 

इत्यादि उक्ति के द्वारा कुछ आत्माएं मुक्त मालुम होती हैं और कुछ बद्ध, तो 
कैसे सामान्य रूप से यह कह दिया गया कि “उसका क्षय होने के बाद सृष्टि नहीं 
होती' क्‍योंकि मुक्त आत्माओं की सृष्टि नहीं होती ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 








४३२ श्रीतन्त्रालोक: 
सृजत्येव पुनस्तेन न सम्यडः मुक्तिरीदृशी ॥ १५२ ॥ 


इदानीं पूर्वोक्तयैव नीत्या यथीत्तरं वृद्धिक्रेण दिनादिव्यवस्थामतिदेशद्वारेण 
दर्शयति 'प्रधाने' इत्यादिना 'सामनसे पदे' इत्यन्तम्‌ू-- 


प्रधाने यदहोरात्र तज्ज॑ वर्षशत॑ विभो: । 
श्रीकण्ठस्थायुरेतच्च दिन॑ कझ्जलुकवासिनाम्‌ ॥ १५३ ॥ 
तत्क्रमान्नियति: कालो रागो विद्या कलेत्यमी । 
यान्त्यन्योन्यं लय॑ तेषामायुगहिनिक दिनम्‌ू ॥ १५४ ॥ 
तहिनप्रक्षये विश्व मायायां प्रविलीयते । 
क्षीणायां निशि तावत्यां गहनेश: सृजेत्पुन ॥ १५५ । 
एकमव्यक्तकाल॑._तु॒ परार्थदशभिर्जहि । 
मायाहस्तावती रात्रिभवेत्यबलल्य एब सः॥ १५६ ॥ 
मायाकालं परार्धानां गुणयित्वा शतेन तु । 

ऐश्वरो दिवसो नादः प्राणात्मात्र संजेज्जगतू ॥ १५७ । 
तावती चैश्वरी रात्रिर्यत्र प्राण: प्रशाम्यति । 


अहोरात्रमिति, गुणतत्त्ववर्तिरुद्रायुरपेक्षया ब्राह्मप्रयोललासद्रासप्ततिसहस्र- 





सांख्य वेद आदि (की दृष्टि से) मुक्त (आत्माओं की) श्रीकण्ठ भगवान्‌ 
उस दिन के प्रारभ्म में, पुन: सृष्टि करते ही हैं । इस कारण ऐसी (मुक्ति) 
सम्यक्‌ मुक्ति नहीं हैं ॥ १५२ ॥ 

अब पहले कहे गए नियम के ही अनुसार उत्तरोत्तर वृद्धि के क्रम से दिन 
आदि की व्यवस्था को वर्णन के द्वारा 'प्रधाने' से लेकर 'सामनसे पदे' (श्लोक सं० 
१५३ से १६५७) तक दिखलाते हैं-- 

प्रधानतत्त्व में जो दिन और रात्रि है उससे बने हुए एक सौ वर्ष 
व्यापक श्रीकण्ठ की आयु है और यह कज्चुक मे रहने वालों का एक दिन 
हैं । वह (- कज्चुक) क्रमश: नियति, काल, राग, विद्या और कला ये 
(पाँच है) वे एक दूसरे में लीन होती है । उनकी आयु गहनेश का एक 
दिन होता है । उस दिन का क्षय होने पर विश्व माया में लीन हो जाता 
है । उतनी ही लम्बी रात्रि के बीत जाने पर गहनेश पुन: सृष्टि करते हैं । 
इस प्रकार अव्यक्त काल को दश परार्ध से गुणा करने पर (जो 
गुणन फल है) उतना बड़ा मायीय दिन और उतनी ही बड़ी रात्रि होती है । 
यह प्रलूय हैं । माया के काल को एक सौ परार्ध से गुणा करने पर ईश्वर 
का एक दिन होता है । इसमें प्राणस्वरूप नाद संसार की सूृष्टि 
करता है । उतनी ही लम्बी ईश्वरीय रात्रि होती है जिसमें प्राण विश्राम 
करता है ॥ १५३-१५८- ॥ 
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संख्याकम्‌ । तज्जमिति, पषशष्ट्यधिकेन शतत्रयेण गुणयित्वा इत्यर्थ: । एतदिति, 
वर्षशतपरीमाणं श्रीकण्ठीयमायु: । कद्जुकवासिनामित्यर्थान्नियतितत्त्वस्थानां वामदेवा- 
दीनां न तु कालतत्त्वादिगतानामपि; तदपेक्षया हि कालतत्त्वादौ यथीोत्तरं वृद्धचादि- 
व्यवस्था संभवेतू, अत एवं “क्रमादन्योन्यं लयं यान्ति” इत्युक्तम्‌ । आगमो- 
5प्येवं-- 
'ततो नियतिकालो च रागो विद्या कला तथा। 
परस्परं लय॑ यान्ति क्रमात्सवें स्वमानत: ॥ 
(स्व०तं० ११५ ।२९२) इति । 


तेषामिति, कलातत्त्वस्थानां महादेवादीनां न तु सर्वेषां कद्युकवासिनां; तथात्वे 
हि गाहनिक॑ दिनमव्यक्तकालसंख्यामपेक्ष्य पञ्मदशस्थानावस्थितेन दशगुणेन परा्धेंन 
वक्ष्यमाणं गुणनं सज्गतिमियात्‌ । तत्सरवेंषामेव कग्युकवासिनां यथोत्तरमायुषो वृद्धया 
गाहनिकस्यथदिनस्थानवच्छिन्नसंख्याप्रतिपादनार्थमेव॑ वक्ष्यमाणं सड्गच्छते--इ त्यलं 
बहुना । गणना तु ग्रन्थविस्तरभयान्‍्न लिखिता--इति स्वयमेवाभ्यूद्या । 
तावत्यामिति, वक्ष्यमाणदिनसमानायाम्‌ । जहीति गुणयेत्यर्थ: । यदुक्तम्‌-- 


'प्राधानिकपरार्धन दशधा गुणितेन च । 
माया संहरते सर्व पुनश्चैव सृजेज्जगत्‌ ॥ 





दिन रात्रि--गुणतत्त्व में रहने वाले रुद्र की आयु की अपेक्षा ७२ हजार संख्या 
वाला ब्रह्मा का प्रछयोललास । उससे उत्पन्न होने वाला अर्थात्‌ उसमें तीन सौ साठ 
का गुणा करने पर | यह 5 एक सौ वर्ष परिमाण वाली श्रीकण्ठ की आयु । 
कज्चुक में रहने वाले अर्थात्‌ नियतितत्त्व में रहने वाले वामदेव आदि का न कि 
कालतत्त्व आदि में रहने वालों का भी; क्योंकि उनकी अपेक्षा कालतत्त्व आदि में 
उत्तरोत्तर वृद्धि आदि की व्यवस्था होगी इसलिए "क्रमश: अन्योउन्य में लीन हो जाते 
हैं “ऐसा कहा गया। आगम भी ऐसा ही है-- 


“इसके बाद नियति काल राग विद्या और कला ये सब अपने-अपने परिमाण 
के अनुसार परस्पर लीन हो जाते हैं ।” (स्व. तं. ११२९२) 


उनका 5८ कलातत्त्व में रहने वाले महादेव आदि का न कि सभी कखछ्चुक- 
वासियों का । क्‍योंकि वैसा होने पर ही गहनेश का दिन जिसका अव्यक्त काल की 
संख्या के आधार पर पन्द्रह स्थान में स्थित दश गुने परार्ध से आगे किया जाने 
वाला गुणन सड्भगत होता है । तो सभी कज्चुकवासियों की उत्तरोत्तर आयु की वृद्धि 
से गहनेश के दिन की असीम संख्या को बतलाने के लिए ही वक्ष्यमाण सड्गरत 
होगा । अब बहुत कहने से क्‍या लाभ । ग्रन्थ के विस्तार के भय से गणना नहीं 
लिखी गई--अत: उसे स्वयं समझ लेना चाहिए | उतनी 5८ आगे कहें जाने बाले 
दिन के समान | जहि ८ गुणा करो । जैसा कि कहा गया है-- 


“प्रधान की परार्ध संख्या को दश से गुणा करने पर (जों गुणनफल आता हैं 
२८ त. द्वि. 








| । 


न बम मम. उन... स्‍वभ न नफिकाममक++-न+-न+ दर पहकललाल+ क्र गगसकतत- अकाल 


४३४ श्रीतन्त्रालोक: 


मायाकालपरार्धस्य शतधा गुणितस्य च। 
ईश्वर: कुरुते सृष्टि संहरेच्च पुन: सृजेत्‌ ॥' 
(स्व०ग्तं० ११५।२९७) इति । 
अनेन चात्रोत्तरोत्तरं काल: प्रकृष्यते--इत्युक्त॑ स्यात्‌; एवमुत्तरत्रापि ज्ञेयम्‌ । 
'नाद' इति बहिरुन्मेषरूपतया नदनस्वभाव ईश्वर: । प्राणात्मेति, प्राणप्रमातृत्वात्‌ । 
प्रशाम्यतीति, अत ऊर्ध्व॑प्राणस्य॒प्राधान्याभावात्‌, विश्वमिति तस्याप्यहन्तायां 
विश्रान्ते: ॥ १५७ ॥ 


न कंवलमात्र नादात्मन: प्राणस्यैव प्रशमो यावद्‌ बिन्द्राद्यात्मिकाया: 
संविदोषपि भविष्यति--इत्याह-- 


प्राणगर्भस्थमप्यत्र विश्व सौधुम्नवर्त्मना ॥ १९५८ ॥ 
प्राणे ब्रह्मविले शान्ते संविद्याप्यवशिष्यते । 
अंशांशिकातो5 प्येतस्या: सूक्ष्मसूक्ष्मतरो छय:॥ १९५९ ॥ 
गुणयित्वैश्वर॑ काल परार्धानां शतेन तु । 
सदाशिवं॑ दिन रात्रिर्महाप्रलष॒ एव चर ॥ १६० ॥ 
सदाशिव: स्वकालान्ते बिन्द्रर्धेन्दुनिरोधिका: । 
आक्रम्य नादे लीयेत गृहीत्वा सचराचरम्‌ ॥ १६१ ॥ 





उस परिमाण के काल से) माया सबका संहार करती है और फिर सृष्टि करती 
हैं ।” मायाकाल के परार्ध को एक सौ से गुणा करने से (उस काल के बाद) 
ईश्वर सृष्टि, संहार और पुन: सृष्टि करते हैं । (स्व. तं. ११।२९७) 

इससे यहाँ उत्तरोत्तर काल का प्रकर्ष है--यह कहना चाहिए । इसी प्रकार आगे 
भी समझना चाहिये । 'नाद' > बाह्य उन्मेष रूप होने से नदनस्वभाव वाले 
ईश्वर । प्राणात्मा प्राणप्रमाता होने से । प्रशान्त होता है--क्योंकि उसके बाद 
प्राण की प्रधानता नहीं रहती। विश्व--क्योंकि उसकी भी अहन्ता में विश्रान्ति हो 
जाती है ॥ १५७ ॥ 

यहाँ केवल नादरूप प्राण का ही प्रशम नहीं अपितु बिन्दु आदि रूप वाली 
संविद्‌ का भी हो जायगा--यह कहते हैं-- 

यहाँ प्राण के गर्भ में स्थित विश्व, सुषुम्णा के रास्ते प्राण के ब्रह्मरन्ध्र 
में शान्‍्त हो जाने पर (शान्त हो जाता है) । तब शुद्ध विद्या शेष रह जाती 
है । इसका भी अंशांशी रूप में सूक्ष्म सूक्ष्मतर लय होता है । ईश्वर (की 
आयु) के काल को एक सौ परार्ध से गुणा करने पर सदाशिव का एक 
दिन होता है । यही महा प्ररूय हैं। सदाशिव अपने काल के अन्त में 
बिन्दु अर्धचन्द्र और रोधिनी को आक्रान्त कर चराचर को लेकर नाद में 
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नादो नादान्तवृत्त्या तु भित्त्वा ब्रह्मबिलं हठातू। 
शक्तितत््वे लयं याति निजकालपरिक्षये ॥ १६२ ॥ 
एतावच्छक्तितत्त्वे तु विज्ञेयं खल्वहर्निशम्‌ । 
शक्ति: स्वकालविलये व्यापिन्यां लीयते पुन: ॥ १६३ ॥ 
व्यापिन्या तदहिवारात्र लीयते साप्यनाश्रिते । 
परार्धकोट्या हत्वापि शक्तिकालमनाशभ्रिते ॥ १६४ ॥ 
दिन॑ रात्रिश्व तत्काले परार्धगुणितेडपि च । 
सो5पि याति लय॑ साम्यसंज्ञे सामससे पदे ॥ १६५ ॥ 
महाप्रछुय इति, शुद्धाध्वनोषपि संहरणात्‌ । तदुक्तम्‌ू-- 
'तत: सदाशिवो देव: स्वमानेन च संहरेत्‌ । 
सृजते च पुनर्भूय आत्मीये देव्यहर्मुखे ॥ 
महाप्रकय.य एवोक्त: सादाख्ये तु दिनक्षये ।' 
(स्वग्तं० ११।२९८) इति । 
'बिन्दुं चेवार्धचन्द्रं च भित्त्वा चैव निरोधिकाम्‌ 
नादतत्त्वे लयं याति गृहीत्वा सचराचरम्‌ ॥ 
(स्व०्तं० ११।३००) इति । 


नादानुवृत्त्येति, नादान्तभूमिकामासाद्येत्यर्थ: । यदुक्तमू-- 


लीन हो जाते हैं । नाद भी अपने काल का क्षय होने पर नादान्त वृत्ति के 
द्वारा ब्रह्मबिल का हठात्‌ भेदन कर शक्तितत्त्व में लीन हो जाता हैं । 
शक्तितत्त्व में इतना दिन रात समझना चाहिए ।-अपना कालक्षय होने पर 
शक्ति पुन: व्यापिनी में लीन हो जाती है | व्यापिनी के साथ उसका दिन 
रात भी लीन हो जाता है । वह भी अनाश्रित (शिव) में लीन हो जाती हे । 
शक्ति के काल को परार्ध कोटि से गुणा करने पर अनाश्रित शिव का एक 
दिन रात होता है । उस काल को परार्ध से गुणा करने पर साम्य 
नामक समनाः स्तर होता है जिसमें वह (अनाश्रित शिव) भी लीन हो जाते 
हैं ॥ -१५८-१६५ ॥ 

महाप्रलय--शुद्ध अध्वा का भी संहार होने से । वही कहा-- 

“हे देवि ! इसके बाद सदाशिव देव अपने प्रमाण से संहार करते हैं और फिर 
अपने दिन के प्रारम्भ में पुनः सृष्टि करते हैं । सदाशिव के दिन का नाश होने पर 
महाप्रठय॒ कहा गया है ।” (स्व. तं. ११।२९८) 

“बिन्दु अर्धचन्द्र और निरोधिका का भेदन कर चराचर को समेट कर 
(सदाशिव) नादतत्त्व में लीन हो जाते हैं ।” (स्व. तं. ११।३००) 








४३६ श्रीतन्त्रालोक: 


'नाद: सोघुम्नमार्गेण भित्त्वा ब्रह्मबिलं प्रिये । 
शक्तितत्वे लयं॑ याति शक्तितत्त्वदिनक्षये ॥' 
(स्व०्तं०. ११३०१) इति । 
एतावदिति, सदाशिवायु:संख्यातम्‌ । तदिति, यः: शक्तिछयकाल: । परार्ध- 
कोट्ग्रेति, यदुक्तम्‌ू-- 
'शक्तिकालपरार्धस्य कोटिधा गुणितस्य तु । 
अनश्रितस्य देवस्य दिनमेक॑ प्रकीर्तितम्‌ ॥' 
(स्व०्तं० ११।३०३) 
सो5पीत्यनाश्रित: । तदुक्तमू-- 
'अनेन परिमाणेन परार्धगुणितिन च॒ । 
सो5पि याति परं स्थानं कारणं समनाश्रयम्‌ ॥' 
(स्व०्तं०.- ११।३०४) इति ॥ १६५ ॥ 


नन्‍्वेब॑ समनाया अपि लय: कमस्मान्नोच्यते---इत्याशड्ब्याह-- 
स काल: साम्यसंज्ञ: स्यान्नित्योडइकल्य: कलात्मक: । 
यत्तत्सामनसं रूप॑ तत्साम्यं ब्रह्म विश्वरम्‌ ॥ १६६ ॥ 
यत: स विश्वकलनाकारी काल: समनाख्या येयं कलाशक्तिस्तदात्मको5त 


नादान्तवृत्ति के द्वारा ८ नांदानत भूमिका को प्राप्त कर | जैसा कि कहा गया 
सन 

“नाद सुषुम्ना के मार्ग से ब्रह्मबिल का भेदन कर, शक्तितत्त्व के दिन के क्षीण 
हो जाने पर शक्तितत्त्व में लीन हो जाता है ।” (स्व. तं. ११३०१) 

एतावत्‌ ८ सदाशिव की आयु की संख्या वाला | वह - जो शक्तिलय का 
काल है । परार्ध कोटि से--जैसा कि कहा गया है-- 

“शक्तिकाल के परार्ध को एक करोड़ से गुणां करने पर अनाश्रित देव (< 
सदाशिव) का एक दिन कहा गया है ।” (स्व. तं. ११।३०३) 

वह भी 5 अनाश्रित भी । वही कहा गया है-- 

“परार्ध से गुणा किए गए इस परिमाण से वह भी समना वाले पर कारण में 
लीन हो जाता है” ॥ १५९-१६६ ॥ (स्व. तं. ११॥३०४) 

प्रशन--समना का भी लय क्‍यों नहीं कहा जाता ?--यह शझ्जा कर कहते 
हैं 

वह काल साम्य संज्ञा वाला, नित्य, कलाहीन कलाशक्ति रूप हैं । जो 
वह समना का रूप है वह साम्य तथा विश्व में व्याप्त ब्रह्म हैं ॥ १६६ ॥ 
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एवं नित्यो, न हास्या: समनाख्याया: शक्तेर्महाप्रलयेषपि नाश:--इत्याशय: । 
यदभिप्रायेणैवान्यै: 'शंभु: पुरुषों माया नित्यम्‌' इत्याय्ुक्तर्‌ | अत एव 
पृथिव्यादेरनाश्रितान्तस्य विश्वस्याभेदात्मना साम्येनावस्थानात्साम्यशब्दाभिधेय: । अत 
एव भेदप्रथाया अभावात्‌ 'अकल्य:' कलयितुमशक्य इत्यर्थ: । शक्त्यन्तं हि 
विश्वसंहारे वृत्ते सकलोष्यमणुवर्ग: संभूय समनायामेवास्ते--इत्याह--'यत्तत्सामनसं 
रूपं तद्विश्वगंं साम्यमु' इति । न चेवमपि भेदवादिवदिदं परस्माद्‌ ब्रह्मणो5ति- 
रिक्तमित्युक्त ब्रह्म इति, पख्रह्मरूपमित्यर्थ: । तदुक्तम्‌ू-- 


स॒ काल: साम्यसंज्ञश्च जन्ममृत्युभयापह: | 
तस्थाप्यूध्वममेयस्तु काल: स्यात्परमावधि: ॥ 
नित्यो नित्योदितों देवि अकल्यश्व न कल्यते।' 

(स्व०्तं० ११३४६) इति ॥ १६६ ॥ 


न केवलमत्र प्रलयावसरे विश्वस्यावस्थानमेव यावत्सृष्टिए[ष्टाव)पि--. इत्याह-- 


अतः:  सामनसात्कालान्मिमेषोन्मेषमात्रत: ! 
तुव्यादिक परार्धान्तं सूते सैठात्र निष्ठितमू्‌॥ १६७ ॥ 


निमेषोन्मेषमात्रत इति, सदाशिवेश्वरदशामधिशयानादित्यर्थ: । यदुक्तम्‌ू-- 


क्योंकि वह विश्व की रचना करने वाला काल, समना नाम वाली जो यह 
कलाशक्ति है, उस रूप वाला है इसीलिए नित्य हैं । इस समना नामक शक्ति का 
महाप्रछय में भी नाश नहीं होता--यह तात्पर्य है । इसी अभिप्राय से दूसरे लोगों 
ने 'शम्भु पुरुष, माया नित्य' इत्यादि कहा है | इसलिए पृथ्वी से लेकर अनाश्रित 
शिवपर्यन्त विश्व के अभेदेन साम्येन स्थित होने से इसका नाम साम्य हैं । इसीलिए 
भेदविस्तार का अभाव होने से अकल्य 5 कलना होने में अशक्य है । शक्तिपर्यन्त 
विश्व का संहार होने पर यह समस्त जीववर्ग सामूहिक रूप से समना में ही रहता 
है--यह कहते है--'जों वह समना का रूप है वह विश्वव्यापी साम्य है ।' इतना 
होने पर भी भेदवादियों के समान यह पखह्मय से अतिरिक्त नहीं हैं--इसलिए कहा 
गया--ब्रह्म - परत्रह्म रूप । वही कहा गया है-- 


“हे देवि ! वह काल साम्य नाम वाला जन्ममृत्यु के भय को हटाने वाला है। 
उसके भी ऊपर अमेय काल हैं जो कि परम अवधि वाला नित्य, नित्योदित और 
अकल्य समझा जाता हे ॥ १६६ ॥ (स्व. तं. ११।२४६) 

यहाँ प्रलयकाल में विश्व की स्थिति ही नहीं रहती बल्कि सृष्टि भी (होती 
है)--यह कहते हैं-- 

इसलिए निमेष उन्मेष मात्र से समना के काल से वही इसमें वर्त्तमान 
तुटि से लेकर परार्ध पर्यन्त की सृष्टि करती है ॥ १६७ ॥ 


निमेष उन्मेष मात्र से - सदाशिव और ईश्वर की दशा में वर्त्तमान होकर । 
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४३८ श्रीतन्त्रालोक: 


'स चाध: कलयेत्सर्व व्यापिन्याद्यं धरावधि । 
तुस्यादिभि: कलाभिश्च देव्यध्वानं चराचरम्‌ ॥' 
(स्वग्तं०. ११५।३०७) इति । 


अत एव चान्यैरस्मच्छास्रप्रक्रियामजानाने: - 'शक्त्यन्तं महाप्रलये वृत्ते सकलो- 
5यमणुवर्ग: प्रलुयान्‍्त ऊध्वोर्ध्वमवस्थितेरभिधानात्परिशिष्ठट॑ शिवतत्त्वमेवासादयेत्‌ .। 
तदासादनमेव च मुक्ति: तदक्रमेण सर्वेषामनायासमेव सा सिद्धयेदिति कि 
शास्त्रानुष्ठानादिना' इत्यादि यच्चोदितं तदुत्थानोपहतमेव । न हि. शक्त्थन्तं 
प्रय5प्येषां शिवतत्व एवावस्थानं समनायामेवमभिधानात्‌ 


'समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ ।' (स्व०्तं० ४।४२९) 


इत्याद्रुक्‍त्या तदन्‍्तं च बन्ध एव--इति को नाम तत्र मुक्तेरकाश: | न 
चेवमपि शंभुवत्समनाया अपि नित्यत्वादभेदवादक्षति:, भेदमेवाधिकृत्य सृष्टि- 
प्रयादिव्यवहारस्योत्थानात्‌ु; वस्तुत:. पुनरभेदवादचर्चा प्रतिपदर्मिह दर्शिता 
दर्शयिष्यते च--इत्यल्ं बहुना ॥ १६७ ॥ 


एवमुक्तवक्ष्यमाणपरिमाणोपयोगिन्या: संख्याया: क्रमेण रूप॑ दर्शयति-- 





जैसा कि कहा गया हें-- 
"हे देवि ! वह व्यापिनी से लेकर पृथिवीपर्यन्त नीचे-नीचे तुटि आदि और 


अं 


कला आदि से चर एवं अचर सब अध्वा की सृष्टि करता हैं ।” (स्व. तं॑, 
११|३०७) 


इसलिए हमारी शास्त्रप्रक्रिया को न जानने वाले दूसरे लोगों ने जो कहा कि 
शक्तिपर्यन्त महाप्रछय होने पर यह समस्त जीववर्ग प्रछय के अन्त में ऊपर-ऊपर 
स्थिति के कथन के कारण अवशिष्ट शिवतत्त्व को हीं प्राप्त करेगा । उसको प्राप्त 
करना ही मुक्ति है, तो बिना क्रम के सब की अनायासेन मुक्ति हों जायगी फिर 
शास्त्रीय अनुष्ठान करने से क्या लाभ ?--यह कथन तो प्रारम्भ में ही कट गया । 
क्योंकि शक्तिपर्यन्त प्रछय होने पर भी इनकी शिवतत्त्व में स्थिति नहीं रहती बल्कि 
समना में रहती है । 


“हु वरारोहे ! यह अनन्तपाशजाल समना तक हैं ।” (स्व. तं. ४।५२९) 


इत्यादि उक्ति से वहाँ (- समना) तक बन्धन ही है तो मुक्ति का अवकाश 
कंसा ? यह भी नहीं हैं कि शम्भु के समान समना के भी नित्य होने से 
अभेदवाद खण्डित हो जायगा क्‍योंकि भेद को ही मानकर सृष्टिप्रलथ आदि का 
व्यवहार चलता है । वस्तुत: अभेदवाद की यह चर्चा हर कदम पर दिखलायी गई 
है और दिखलायी जाएगी--इतना पर्याप्त हैं ॥ १६७ ॥ 


इस प्रकार उक्त और वलक्ष्यमाण परिणाम की उपयोगिनी संख्या का क्रमश: रूप 
टिग्िल्ओले हैं-- 
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दशशशतसहस््रमयुतं लक्षनियुतकोटि सार्बुदं वृन्दम्‌ । 
खर्वनिखरवें शट्डाब्नजलधिमध्यान्तमथ परार्ध च॥ १६८ ॥ 


अब्जेति पद्मं, जलधीति सागर: ॥ १६८ ॥ 


नन्‍्वेवमवस्थानमेषां कथं स्यात्‌ 2--इत्याशड्ब्याह-- 


इत्येकस्मात्प्रभति हि दशधा दशधा क्रमेण कलयित्वा । 

एकादिपराधन्तिष्वष्टाइशसु स्थिति ब्रूयातू ॥ १६९ ॥ 
यदुक्तम-- 

'एक॑ दशगुणं पूर्व शतं दशगुणं तु तत्‌ । 

शतं दशगुणं कृत्वा सहस्न॑ परिकीर्तितम्‌ ॥ 

सहस्रं॑ दशधा चेवमयुतं तद्धि कीर्तितम्‌ । 

दशायुतानि लक्षं तु नियुतं दश तानि तु ॥ 

दश तानि च कोटि: स्याद्रश कोट्यस्तदर्बुदम्‌ | 

अबुरदेर्दशभिर्वृन्द खर्व॑ दशभिरेव॒ ते: ॥ 

दशभिस्तन्निखर्व तु शह्डु: स्यादश तानि तु । 

शड्डुभिर्दशभि: पद्म॑ दश पद्मानि सागर: ॥ 

सागरैर्दशभिर्मध्यमन्तस्तैर्दशशभि:.  स्मृत: । 

अन्तं दशाहतं कृत्वा परार्ध तु प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

एवमष्टादशैतानि स्थानानि गणितस्य तु ।' इति ॥ १६९ ॥ 


दश, सौ, हजार, दश हजार, लाख, दशलाख, करोड़ अर्वुद, 
वृन्द,खर्व, निखर्व, शड्अ, अब्ज, जलधि, मध्यान्त और परार्ध ॥ १६८ ॥ 

अब्ज ८ पद्च, जलधि 5 सागर ॥ १६८ ॥ 

प्रश्न--इनकी इस प्रकार स्थिति कैसे होती है ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 

इस प्रकार एक से लेकर क्रमश: दश-दश गुना गिनकर एक से 
लेकर परार्ध पर्यन्त अठारह (सोपानो) में (संख्या को) स्थिति को कहना 
चाहिए ॥ १५६९ ॥ 

जैसा कि कहा गया है-- 

“पहले एक को दश गुना, फिर (उसका) दश गुना सौ, सौ को दश गुना 
करने पर सहस््र कहा गया है । हजार को दश गुना करने पर दश हजार कहा 
गया है । दश-दश हजार 5 अयुत (<- एक लाख) और वह दश गुना नियुत, (८ 
दश लाख) उसका दश गुना करोड़, दश करोड़ का अरब, दश अरब का वृन्द, 
दश वृन्द का एक खर्व, दश खर्व का एक निखर्व, दश निखर्व का एक श्ड, 
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एवमत्र सृष्टिप्रयानामानन्त्येषपि गौणमुख्यभाव॑ दर्शयितुमाह-- क्‍ 


चत्वार एते प्रया मुख्या: सर्गाश्च तत्कला:। । 
भूमूलनैशशक्तिस्थास्तदेवाण्डचतुष्टयम्‌ ॥ १७० ॥ 


मुख्या इत्यवान्तराणामनन्तानां प्रलयानां सर्गाणां चात्रेवान्तर्भावातू | 'तत्कला' 
इति तेषां प्रछुयानां सर्गाणां च “कला” पृथिव्यादिभेदचतुष्टयरूपा अंशा इत्यर्थ: । 
तदवति, भूमूलादि । तदुक्तमू-- 
'निजशक्तिवेभवभरादण्डचतुष्टयमिदं. विभागेन । 
शक्तिर्माया प्रकृति: पृथ्वी चेति प्रभावितं प्रभुणा॥' 
(प० सा० ४ श्लोक) इति ॥ १७० ॥ 
अग्रेव ख्रष्ट्रसंहर्तविभागमपि दर्शयति-- 


कालाग्निर्भुवि संहर्ता मायान्ते कालतत्त्वराट्‌ । 
श्रीकण्ठो मूल एकत्र सृष्टिसंहारकारक: ॥ १७१९१ ॥ 
तलल्‍लयो वान्तरस्तस्मादेक: सृष्टिलयेशिता । 
श्रीमानघोर: शक्त्यन्ते संहर्ता सृष्टिकृच्च स:ः॥ १७२ ॥ 


कि :य्च्यूः आशा 


दश शड्ढड का एक पद्म, दश पद्म का एक अन्त, दश अन्त का एक परार्ध कहा 
गया हैं । इस प्रकार गणित के अठारह स्थान हें” ॥ १६९ ॥ 

सृष्टि और प्रछ॒यों के अनन्त होने पर भी गौण मुख्य भाव को दिखाने के 
लिए कहते हें-- 


० 


पृथिवीमूल (< प्रकृति) नैश (< माया) और शक्ति में स्थित ये 
चार मुख्य प्रकुय और सृष्टि हैं उनकी कलाएँ ही ये (भूमि आदि) चार | 
अण्ड हैं ॥ १७० ॥ द 
मुख्य--अवान्तर अनन्त प्रछयों और सर्गों का इसी में अन्तर्भाव होने के ..| 
कारण | तत्कला ८ उन प्रलुयों और सर्गों की कलाएं पृथिवी आदि चार भेद रूप 
अंश । वही - पृथिवी प्रकृति आदि | वही कहा गया है-- 
"परमेश्वर के द्वारा अपनी शक्ति के वैभव के भार से शक्ति, माया, प्रकृति 
और पृथिवी--ये चार अण्ड विभागश: (< अलग-अलग) बनाए गये” ॥ १७० ॥ 
(प. सा, ४) 
यहीं पर स्रष्टा और संहर्त्ता का विभाग भी दिखलाते हैं-- । 


पृथिवी खण्ड में कालाग्नि संहर्त्ता हैं; मायाण्ड में कालतत्त्व राट्‌; मूल 
प्रकृत्यण्ड में सृष्टि और संहार को करने वाले श्रीकण्ठ हैं । बीच में जो 
उस (पृथ्वी प्रकृति एवं माया) का लय होता है उसके सर्जक और 
संहारक--शाक्ताण्ड के अन्त में श्रीमान्‌ अघोर ही संहारक है और वे ही 
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संहर्ता न पुनः ख्रष्टा तद्धि ब्रह्मादीनामेव हि पूर्वमुक्तं, कालतत्त्वराडिति 
कालतत्त्वाधिप: श्रीकण्ठ: । यदुक्तमू-- 


'एकवीर: शिखोदश्च श्रीकण्ठ: कालमाश्रित: ।' 
(मा०्वि० ५।२७) इति । 


श्रीकण्ठ इत्यव्यक्तस्थ: । एकत्रेति त्रिष्वपि योज्यम्‌ | तल्‍लय इति श्रीकण्ल- 
कर्त्तक: संहारः: । यद्ठा त्रिष्वपि पृथिव्यादिषु स्थानेषु परापररूपता- मधिशयान: 
श्रीकण्ठनाथ एकक: सृष्टिसंहारकारक: । यदुक्तमू-- 


'श्रीकण्ठ एवं परया मूर्त्या कालाग्निरुच्यते ।' इति । 
तथा 
“त्रिष्वेव संस्थितो रुद्र: कालरूपी महेश्वर: । इति । 
'शक्त्यन्ते” इति शुद्धाध्वनि | तदुक्तमू-- 
“'तदूर्ध्वे शुद्धमध्वानं यावच्छक्यन्तगोचरम्‌ । 
तत्सरव॑ संहरेद घोर्मघोरों घोरनाशन: ॥ इति ॥ १७२ ॥ 


न केवलं शक्त्यन्तं प्ररयस्यैव महत्त्वं यावत्सृष्टेरपीत्याह-- 





सृष्टिकर्ता भी हैं ॥ १७१-१७२ ॥ 


संहर्ता न कि सृष्टिकर्ता क्योंकि वह (स्रष्ट्रत्व) तो पहले ही ब्रह्म आदि का 
कह दिया गया है । कालतत्त्वरराट - कालतत्त्व का राजा श्रीकण्ठ । जैसा कि कहा 
गया है-- 

“एक वीर शिखण्डीश और श्रीकण्ठ काल तत्त्व में रहते हैं ।” (मा. वि. 
५।२७) 

श्रीकण्ठ ८ अव्यक्त में रहने वाला । एकत्र” इस (पद) को तीनो में जोड़ना 
चाहिए । तललय: -- श्रीकण्ठ के द्वारा किया गया संहार अथवा तीनों पृथिवी आदि 
स्थानों में पर अपर रूपता को धारण करने वाले श्रीकण्ठनाथ अकेले ही सृष्टि और 
संहार करने वाले हैं | जैसा कि कहा गया-- 


“श्रीकण्ठ ही परमूर््ति के रूप मे कालाग्नि कहे जाते हैं ।” तथा 

“तीनों (अण्ड कटाहों) में रुद्र कालरूपी महेश्वर (के रूप में) स्थित हैं ।' 

शक्यन्त ८ शुद्ध अध्वा में । वही कहा गया है-- 

“उसके ऊपर शक्तिपर्यन्त जो शुद्ध अध्वा है उस समस्त घोर का संहार 
घोरनाशक अघोर करते हैं” ॥ १७२ ॥ 
. शक्तिपर्यन्त केवल प्ररय का ही महत्त्व नहीं हैं, सृष्टि का भी है--यह कहते 
हैज 
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तत्सृष्टी सृष्टिसंहारा नि:संख्या जगतां यतः। 
अन्तर्भूतास्ततः शाक्ती महासृष्टिरुदाहता ॥ १७३ ॥ 
ननु पृथिव्यादितत्त्वप्रढये येव तन्निवासिनामणूनां व्यवस्था सैव कि तत्त्वेश्वरणां 
न वा /--हत्याशझ्लुयाह-- | 
लये ब्रह्मा हरी रुद्रशतान्यष्टकपञ्ञकम्‌ । 
इत्यन्योन्यं क्रमाद्यान्ति लयं मायान्तके5 ध्वनि॥ १७४ ॥ 
मायातत्त्वलये त्वेते प्रयान्ति परमं॑ पदम्‌ । 
शुद्धाध्वव्यवस्थितानां पुन: कि परम॑ पदम्‌ 2--इत्याशड्द्याह-- 
मायोध्वें ये सिताध्वस्थास्तेषां परशिवे लय: ॥ १७५ ॥ 
तत्राप्यौपाधिकाद्धेदाल्लये भेदं॑ परे विदुः: । 


तत्रापीति, परशिवे । परे विदुरिति, न पुनरस्माकमिंदं मत- 
मित्याशय: ॥ १७५ ॥ 


नन्‍्वेवमपवृक्तेषु पुन: सृष्टी तत्र केषामधिकार: ?--इत्याशड्ुद्याह-- 
एवं ताच्त्वेश्ररे वर्गे लीने सृष्टी पुनः परे ॥ १७६ ॥ 


क्योंकि उस (शक्ति) की सृष्टि में संसार के असंख्य सृष्टिसंहार 
अन्तर्भुत हैं इसलिए शक्तिसृष्टि महासृष्टि कही गई है ॥ १७३ ॥ 

प्रश्न--पृथिवी आदि तत्त्वों के प्रकय होने पर उनमें रहने वाले जीवों की जो 
व्यवस्था होती है वही क्‍या उन तत्त्वों के ईश्वरों की भी होती हैं या नहीं?--यह 
शड्डा कर कहते हैं-- 

प्रछय होने पर ब्रह्मा विष्पु और १४० रुद्र ये सब अन्योड्न्य क्रम से 
माया अन्त वाले अध्वा में लय को प्राप्त होते हैं और माया तत्त्व का लय 
होने पर ये परम पद को प्राप्त होते हैं ॥ -१७४-१७५- ॥ 

शुद्ध अध्वा में रहने वालों का परम पद क्‍या है ?--यह शड्ला कर कहते 
है 

माया से ऊपर जो शुद्ध अध्वा में रहने वाले हैं उनका परम शिव में 
लय हो जाता है | उसमें भी औपाधिक भेद से लय होने पर दूसरे लोग 
भेद मानते हैं ॥ -१७५-१७६- ॥ 

वहाँ भी ८ परमशिव में भी । दूसरे लोग मानते हैं । हमारा यह मत नहीं 
हैं“-यह आशय हैं ॥ १७५ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार अपवर्ग की प्राप्त हो जाने पर फिर सृष्टि के विषय में 
किसका अधिकार होता है ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 
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तत्साधका: शिवेष्टा वा तत्स्थानमधिशेरते । 
तत्साधका इति-- 
'लोकधर्मिणमारोप्य मते भुवनभर्तरि | 
इत्यादिना निरूपिताश्चर्यादिक्रमेण प्रेप्सिततत्तद्धुवनेश्वर्या: | शिवेष्टा इति, 
तदिच्छामात्रानुगृहीता: ॥ १७६ ॥ 
नन्वेवमप्येषां ब्रह्मादिशब्दप्रवृत्तौ कि निमित्तम्‌ 2--इत्याशड्ुयाह-- 


ब्राह्मी नाम परस्येव शक्तिस्तां यत्र पातयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
स ब्रह्मा विष्णुरुद्राद्या वैष्णव्यादेरत: क्रमात्‌ । 
'अत' इति शक्ते: । तदुक्तम-- 
'ब्राह्मी च वैष्णवी शक्तिरधिकारपदं गता । 
य॑ं चाधितिष्ठत्यात्मानं तत्संज्ञां स प्रपद्यते ॥ 
तदाधिकारं कुरुते इच्छया परमात्मन: ।' 
(स्व०्तं०. ११२६५) इति ॥ १७७ ॥ 


ननु ब्राह्मी नाम यदि शिवस्यैव शक्तिस्तत्कथमसावन्यं यायाद्येनायं ब्रह्मेत्यु- 





इस प्रकार जब तत्त्वेश्वरवर्ग परतत्त्व में लीन हो जाता है तब पुन: सृष्टि 
होने पर उसके साधक या शिव को इष्ट (जीव) उस स्थान का ग्रहण करते 
हैं ॥ -१७६-१५७७- ॥ 

उसके साधक-- 

“स्वीकृत भुवनभर्त्ता के पद पर लोकधर्मी को आरोपित कर” इत्यादि के द्वारा 
निरूपित चर्या आदि के क्रम से ईप्सित उन-उन भुवनों के ऐश्वर्य वाले। शिवेष्ट ८ 
उन (< शिव) की इच्छा मात्र से अनुगृहीत ॥ १७६ ॥ 

ऐसा होने पर भी इनको ब्रह्म आदि शब्द से पुकारे जाने में कया हेतु है ?-- 
यह शड्डा कर कहते हैं-- 

ब्राह्मी नामक परमेश्वर की शक्ति हैं । (वह परमेश्वर) उस (शक्ति) को 
जहाँ गिरा देता है वह ब्रह्म (हो जाते हैं) । उसी क्रम से वैष्णवी आदि 
शक्ति से विष्णु रुद्र आदि (होते हैं) ॥ -१७७-१७८- ॥ 

अत: - शक्ति से । वही कहा गया है-- 

“ब्राह्म और वैष्णवी शक्ति अधिकार को प्राप्त होकर जिस आत्मा पर 
अधिष्ठित होती है वह (आत्मा) उस (- ब्रह्मा, विष्णु) संज्ञा को प्राप्त होता है । 
तब परमात्मा की इच्छा से वह अपने अधिकार (का प्रयोग) करता है” ॥ १७७ ॥ 
(स्व, तं. ११।२६५) 








४४४ श्रीतन्त्रालोक: 
च्यते, न ह्न्यदीयधर्मस्यान्यत्रान्बय: संभवेत्‌ 2--इत्याशड््याह-- 
शक्तिमन्तं विहायान्यं शक्ति: कि याति नेदृशम्‌॥ १७८ ॥ 
छादितप्रथिताशेषशक्तिरेक: शिवस्तथा । 
न होतच्छिवलक्षणं शक्तिमन्तं॑ विहायान्यं ब्रह्मादिलक्षणं शक्तिर्याति' 


इत्येवंविधमुक्तं, कि त्वनन्तशक्तिखचितत्वेषपि कांचिच्छक्तिं प्रच्छाद्य कांचिच्च 
प्रकटीकृत्येक एवं शिवस्तथा ब्रह्मविष्ण्वाद्यात्मनावईभासत इति ॥ १७८ ॥ 


ननु प्राणस्य पर तत्त्वं प्रत्युपायत्वमस्तीति प्रागुपक्रान्त॑ तत्तदनभिधाय 
तदाश्रयेण सृष्टिसंहारादीनामेव स्वरूपमुच्यते--इति किमेतत्‌ 2--इत्याशड्लद्याह-- 
एवं विसृष्टिप्रकया: प्राण एकत्र निष्ठिता:॥ १७९ ॥ 
सो5पि संविदि संविच्च चिम्मात्रे ज्ेयवर्जिते । 
चिन्मात्रमेवब देवी च सा परा परमेश्ररी ॥ १८० ॥ 
अष्टात्रिंश च तत्तत्वं हृदयं तत्परापरम्‌ । 
संविदीति, तत्तन्नीलाद्याभाससंभिन्नायां परिमितात्मरूपायाम्‌ | चिम्मात्रमेव 
चाष्टात्रिंशं तत्त्वमित्येतदग्न एवोपपादयिष्यते--इति नेहायस्तम्‌ । तत्स्थितमेवास्य 





प्रश्न--ब्राह्मी यदि शिव की ही शक्ति है तो यह दूसरे के पास क्‍यों जाती है 
जिससे कि यह ब्रह्मा कहलाते हैं । दूसरे के धर्म का दूसरे से सम्बन्ध सम्भव नहीं 
होता ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 

शक्तिमान्‌ को छोड़कर शक्ति दूसरे के पास क्‍यों जाती हैं ?--ऐसा 
नहीं हैं । एक शिव ही (अपनी) शक्ति को (कहीं) छादित (और कहीं) 
प्रकट कर उस प्रकार (रहता है) ॥ -१७८-१५७९- ॥ 

यह शिवलक्षण वाले शक्तिमान्‌ को छोड़कर दूसरे ब्रह्मालक्षण वाले शक्तिमान्‌ 
के पास जाती हैं--ऐसा नहीं कहा गया है । किन्तु अनन्त शक्ति से युक्त होने पर 
भी किसी शक्ति को छिपा कर और किसी को प्रकट कर एक ही शिव उस प्रकार 
> ब्रह्मा विष्णु आदि के रूप में भासता है ॥ १७८ ॥ 

प्रश्न--प्राण परतत्त्व (की प्राप्ति) का उपाय है ऐसा पहले प्रारम्भ किया गया। 
अब उसको न कहकर उसके आधार पर सृष्टि संहार आदि का ही स्वरूप कहा जा 
रहा है--यह क्‍या है ?--यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 

इस प्रकार सृष्टि और प्रकूय प्राण में एक जगह प्रतिष्ठित हैं । वह (- 
प्राण) भी संविद्‌ में और संवित्‌ ज्ञेयरहित चिन्मात्र में निष्ठित हैं । वह परा 
पारमेश्वरी देवी चिन्मात्र ही हैं । वह अड़तीसबाँ तत्त्व है और वही परात्पर 
हृदय भी है ॥ -१७९-१८१- ॥ 

संविद्‌ में - भिन्न-भिन्न घट आदि आभासों से संभिन्न परिमित आत्मरूपा में । 


षष्ठमाद्विकम्‌ ४४५ 


चिन्मात्रविश्रान्तत्व॑ यद्वशादेवात्र नालिकादिषष्टयब्दोदयान्त॑  लयोदययोर्वैचित्र्य- 
मिति ॥ १८० ॥ 
तदाह-- 


तेन संवित्त्वमेबैतत्स्पन्दमानं स्वभावत: ॥ १८९ ॥ 
लयोदया इति प्राणे षष्टद्ब्दोदयकीर्तनम्‌ । 


संवित्वमिति--ये नाम लयोदयास्तत्संवित्स्वातन्त्यमू--इत्येव॑ संविदधीनमेव 
सर्वमेतत्कालीय॑ वैचित्रचं, न पुनरस्वाधीनं॑ किज्दिद्रंप॑ बहिसस्तीत्युक्त 
स्‍्थात्‌ ॥ १८१ ॥ 

अत आह-- 


इच्छामात्रप्रतिष्ठेये._ क्रियावैचित्रयचर्चना ॥ १९८२ ॥ 
कालशक्तिस्ततो बाह्मे नैतस्था नियतं बपु: । 


नेतस्या नियत॑ वपुरिति, तथात्वे हि यत्रैकचषकोदयस्यत्रैवाब्दोदय: कथ॑ 
भवेदिति भाव: ॥ १८२ ॥ 


ननु कथमतिपरिमितस्यापि कालांशस्य  वैतत्येनावभासो भवेत्‌. ?-- 





चिन्मात्र ही ३८ तत्त्व हैं यह आगे सिद्ध किया जायगा--इसलिए यहाँ नहीं कहा 

गया | इसलिए इसका चिम्मात्र में विश्रान्त होना सिद्ध हो गया जिस कारण ही यहाँ 

नाडी से लेकर ६० वर्ष के उदय तक लय और उदय का वैचित्रय हैं ॥ १८० ॥ 
उसी को कहते हैं-- 


इसलिए स्वभावत: स्पन्दमान यह संवित्‌ ही प्राण का लय और 
उदय है इसलिए प्राण में साठ वर्ष के उदय का कथन (किया 
गया) ॥ -१८ १-१८ २- ॥ 

संवित्त--जो लय और उदय हैं वह संवित्‌ का स्वातन्य ही है । इस प्रकार 
यह सब काल का वैचित्रय संविद्‌ के ही अधीन है । स्वाधीन कुछ बाहर है ही नहीं 
ऐसा कहना चाहिये ॥ १८१ ॥ 

इसलिए कहते हैं-- 

यह क्रियावैचित्रय की चर्चा (परमेश्वर की) इच्छा के ऊपर प्रतिष्ठित 
है । वही बाहर काल शक्ति है । इस कारण इसका स्वरूप निश्चित नहीं 
है ॥ -१८२-१८३- ॥ 

इसका स्वरूप निश्चित नहीं है क्योकि वैसा होने पर जहाँ एक चषक का उदय 
होता है वही एक वर्ष का उदय कैसे होगा ?--यह तात्पर्य है ॥ १८२ ॥ 








४४६ श्रीतन्त्रालोक: 


इत्याशडझ्याह-- 


स्वप्नस्वप्ने तथा स्वप्ने सुप्ते सड्डल्यगगोचरे ॥ १८३ ॥ 
समाधौ विश्वसंहारसृष्टिक्रमविवेचने । 
मितो5पि किल कालांशो विततत्वेन भासते ॥ १८४ ॥ 


यत्राद्यां स्वाप्नीमीव'ः दशां जाग्रददशात्वेन परिकल्प्य द्वितीयांस्वप्नत्वेन 
कश्चिदर्भिमन्यते स स्वप्मस्वप्न उच्चते । एवं स्वप्ने क्षणेनैव हरिश्वन्द्रस्थेवानेक- 
कालिको5प्यनुभवो5 भवदिति युक्तमुक्त--'मितेडपि काले वैतत्येनावभास: इति । 
'सुप्ते' इति सुषुप्तदशायाम्‌ः तत्र हि क्षणमात्रमपि मोहादी 'चिरस्य गाढमूढो- 
इहमासम' इत्याद्यभिमानोदय: । 'सड्डूल्पगोचरे' इति स्वतन्त्रविकल्पादा; तत्र हि 
भ्षणनेव कल्पपरिकल्पनमपि शक्‍्यम्‌ । 'समाधौ' इति विश्वसाक्षात्कारात्मनि । 
विश्वसंहारसृष्टिक्रमस्य 'विवेचने' समनन्‍्तरोक्तकालीयप्रमेयसझ्ुलनाबुद्धावित्यर्थ: । 


एतच्च कालीयं वैतत्यं स्वपरदृष्टत्वेनापि वैचित्रयमियात्‌---इत्याह-- 
प्रमात्रभेदे भेदेउथ चित्रों विततिमाप्यसौ । 


विज लि 22, ८: 4552 0 #5-0/0% 7735: (वार ६४7 3८० - / आकर जी ले 
प्रशन--अत्यन्त सीमित कालांश का भी विस्तार के साथ अवभास कंस हाता 
हैं ?>--यह शड्डा कर कहते हैं-- 


जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, सड्डल्प के विषय, समाधि एवं विश्व के संहार 
और सृष्टि क्रम के विवेचन में सीमित भी कालांश विस्तृत रूप में भासित 
होता है ॥ -१८३-१८४ ॥ 

जहाँ पहली स्वप्न वाली दशा को ही जाग्रत दशा के रूप में मानकर दूसरी 
को स्वप्न मानते हैं तो वह जाग्रत दशा स्वप्नस्वप्न कहलाती हैं । इस प्रकार स्वप्न 
में एक क्षण में राजा हरिश्वन्द्र (की स्वप्नकालीन घटना) के समान अनेककालिक 
अनुभव हुआ इसलिए ठीक कहा गया 'सीमित काल में व्यापकत आभास होता हैं ।' 
सुप्त में ८ सुषुप्तिदशा में । 

उसमें एक क्षण के लिए भी मोह आदि के समय 'बहुत देर तक (में) गम्भीर 
रूप से मूढ था' ऐसा अभिमान उत्पन्न होता है | सड्डल्प गोचर में - स्वतन्त्र 
विकल्प आदि में । उस स्थिति में एक क्षण के द्वार एक कला की भी 
परिकल्पना सम्भव हैं। समाधि में--विश्वसाक्षात्काररूप वाली । विश्वसंहार और सृष्टि 
के क्रम के विवेचन में - अव्यवहितपूर्व कहे गए कालिक प्रमेय की सझ्लुलना वाली 
बुद्धि में ॥ १८३ ॥ 

यह कालिक वैचित्रय अपने और दूसरे के द्वारा दृष्ट होने से भी विचित्र हो 
जाता है--यह कहते हैं-- 


यह विस्तार प्रमाता के अभेद और भेद होने पर भी विचित्र हो जाता 
है ॥ १८५- ॥ 





षष्ठमाह्निकम्‌ ४४७ 


अनेनैतत्स्वप्नादावनुभूतमू--इति प्रमात्रन्तरैकीकारेण . विततिम्नो5वभास:; 
मयेवेतदसाधारण्येनानुभूतम--इति वा ॥ 


इदानीं प्राणीयमेव कालविभागमपाने5प्यतिदिशति-- 
एवं प्राणे यथा काल: क्रियाबैचित्र्यशक्तिज: ॥ १८५ ॥ 
तथापाने5पि हृदयान्मूलपीठविसर्पिणी । 
यद्यपि द्वादशान्ताद्धृदन्‍्तमपाने कालवैचित्र्यमुक्तं तथापि हृदयान्मत्तगन्धपर्यन्तं 
प्रसरणे5 स्यैव प्राधान्यमित्येवमुक्तम्‌ । तदुक्तमू-- 
'अपानस्यापि सख्ारे सर्पितेयं सुविस्तृता । 
गुदं यावत्ततो वायुरधस्तादुपयाति हि ॥' इति ॥ १८५ ॥ 
नन्‍्वत्रापि प्राणवत्कालवैचित्रयं कि सब्ेत्यते न वा ?--इत्याशड्ुद्याह-- 
मूलाभिधमहापीठसड्भोचप्रविकासयो:. ॥ १८६ ॥ 
ब्रह्माद्मनाश्रितान्‍्तानां चिनुते सृष्टिसंहती । 
'रासभी वडवा यद्वत्‌'” (तं० ५।५८) इत्यादिप्रागुक्तयुक्त्या जन्माधारोदिताया: 
इससे (यह अर्थ निकलता है कि) स्वप्न आदि में क्षणमात्र में किया गया 
अनुभव भी दूसरे प्रमाताओं से तादात्म्य स्थापित कर विस्तार के साथ अवभासित 


हो सकता है | अथवा मैने ही इसका असाधारण रूप से अनुभव किया ऐसा भी 
अनुभव होता हैं ॥ १८४ ॥ 


अब प्राणीय कालविभाग का ही अपान में भी अतिदेश करते हैं-- 


इस प्रकार जैसे प्राण में काल क्रिया की वैचित्रयशक्ति से उत्पन्न होता 
है उसी प्रकार हृदय से लेकर मूलाधार तक फैलने वाले अपान मे भी (वह 
उत्पन्न होता है) ॥ -१८५-१८६- ॥ 

यद्यपि द्वादशान्त से हृदय तक (वर्त्तमान) अपान में काल का वैचित्रय कहा 
गया तथापि हृदय से गुदा तक फैलने में इसी की प्रधानता है--ऐसा कहा गया । 

वही कहा गया है-- 

अपान के भी सच्जार में उसका यह विस्तृत फैलाव गुदापर्यन्त है । उसके बाद 
वायु नीचे जाती है ॥ १८५ ॥ 

प्रश्न--यहाँ भी प्राण के समान कालवैचित्रय ज्ञात होता है या नहीं ?--यह 
शड्ढडा कर कहते हैं-- 

मूल आधार नामक महा पीठ वाली (शक्ति) के सज्लोच और विकास 
सम्बन्धी, ब्रह्मा से लेकर अनाश्रित शिव पर्यन्त सृष्टि और संहार को 
(योगी) समझता है ॥ -१८६-१८७- ॥ 








४४८ श्रीतन्त्रालोक: 


शक्तेयीँ सड्लोचविकासो तौ ब्रह्माद्चनाश्रितान्तस्य विश्वस्य सृष्टिसंहारादौ योगिनामनु- 
भवसिद्धावित्युक्त--'चिनुते सृष्टिसंहती! इति ॥ १८६ ॥ 


+ 


ननुयघ्येव॑ तत्सर्वत्र॒ प्राणोदय एवं प्राधान्येनैतत्कस्मान्निर्दिष्मू. ?2-- 
इत्याशड्द्याह-- द 


शश्रद्यद्यप्पपानो5 यमित्थं वहति किंत्वसों ॥ १८७ ॥ 
अवेद्ययत्नो यत्नेन योगिभि: समुपास्यते । 


ननु यघ्त्र ब्रह्मादीनां कारणानां सष्ठयादि संभवेत्‌ तत्कुत्र कस्यावस्थानम्‌ ? 
--इत्याशड्द्याह--- 


हत्कन्दानन्द्सड्लोचविकासद्दादशान्तगा: ॥ १८८ ॥ 
ब्रह्मादयो5 नाभ्रितान्ता: सेव्यन्ते5त्र सुयोगिभि: । 
'द्वादशान्त:* शक्तेरुदयविश्रान्तिस्थानम्‌ । सुयोगिभिरित्यन्त:प्राणें सावधानैर्न 
सामान्यैस्तेषामपानस्यावेद्ययत्नतया उत्सेवनस्थ यत्मसाध्यत्वात्‌ ॥ १८८ ॥ 


ननु व्यापकत्वादेषां स्वस्सत “ज सर्वत्रावस्थानं सिद्धमित्यत्र विशेषाभिधाने किं 


'जिस प्रकार गदही या घोड़ी' (तं. आ. ५।५८) इत्यादि पहले कहे गए नियम 
के अनुसार जन्माधार में प्रकट हुई शक्ति का जो सड्लोच और विकास वे दोनों ब्रह्म 
से लेकर अनाश्रित शिव पर्यन्त विश्व के सृष्टि संहार आदि योगियों के अनुभवसिद्ध 
हैं“-यह 'सृष्टि और संहार का चयन करता है'--के द्वारा कहा गया ॥ १८६. ॥ 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो सर्वत्र यह प्राण का उदय ही प्रधान रूप से क्‍यों कहा 
गया 2--यह शझ्ढा कर कहते हैं-- 

यद्यपि यह अपान इस प्रकार निरन्तर बहता है तो भी यह 
अवेद्य प्रयास वाला (अपान) योगियों के द्वारा प्रयत्नपूर्वक उपासित होता 
है ॥ -१८७-१८८- ॥ 

प्रश्न--यदि यहाँ (शरीर में) ब्रह्म आदि कारणों की सृष्टि सम्भव है तो 
किसकी कहाँ स्थिति है ?--यह शड्ला कर कहते हैं-- 

हृदय, कन्द, आनन्द, सझ्लोच, विकास और द्वादशान्त में रहने वाले 
ब्रह्मा से लेकर अनाश्रित शिव तक (सभी देवता) यहाँ सुयोगियों के द्वारा 
पूजित होते हैं ॥ -१८८-१८९- ॥ 

द्वादशान्त 5 शक्ति के उदय और विश्रान्ति का स्थान । सुयोगियों के द्वाण 
अर्थात्‌ अन्त:प्राण में सावधान न कि सामान्य (योगियों) के द्वारा | क्‍योंकि अपान 
अवेद्य यत्न वाला होने पर उनके लिए उसका सेवन यत्नसाध्य होता है ॥ १८८॥ 


प्रश्न--व्यापक होने के कारण इनकी (८ ब्रह्मा आदि की) स्थिति सर्वत्र 
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प्रयोजनम्‌ 2--इत्याशड्ुद्याह-- 


एते च परमेशानशक्तत्वाद्विश्ववर्तिन:॥ १८९ ॥ 
देहमप्यश्नुवानास्तत्कारणानीति कामिके । 


तत्कारणानीति, तस्य देहस्य कारणानि तत्तदधिष्ठानद्वारेणोत्पत्तिनिमित्त- 
मित्यर्थ: ॥ १८९ ॥ 
कामिकीयमेव ग्रन्थं पठति-- 
बाल्ययौवनवृद्धत्वनिधनेषु पुनर्भवे ॥ १९० ॥ 
मुक्तौ च देहे ब्रह्माद्या: पडधिष्ठानकारिण:। 
तदबाल्ये ब्रह्मणोष्धिष्ठानकारित्व॑, यावन्मुक्तावनाश्रितस्येति ॥ १९० ॥ 


नन्‍्वस्मद्र्शने मुक्ते: किमनाश्रिताधिष्ठानं युक्तम्‌ 2--इत्याशड्डत्याह-- 
तस्यथान्ते तु परा देवी यत्र युक्तो न जायते ॥ १९१ ॥ 
अनेनज्ञातमात्रेण दीक्षानुग्रहकृद्धवेत्‌ । 

अन्त इति, यदुक्तम्‌ू-- 





स्वभावत: सिद्ध है तो यहाँ विशेष कथन का क्‍या प्रयोजन है ?--यह शड़ा कर 
कहते हैं-- 

यह (ब्रह्मा आदि) परमेश्वर की शक्ति होने के कारण विश्वव्यापी होते 
हुए देह को भी धारण करने वाले हैं अत: उस (- देह) के कारण हैं-- 
ऐसा कामिक में (कहा गया है) ॥ -१८९-१९०- ॥ 

उसके कारण 5 उस - देह के कारणभूत अर्थात्‌ उन-उन के अधिष्ठान के 
द्वारा उत्पत्ति के कारण ॥ १८९ ॥ 

कामिकीय ग्रन्थ को ही पढ़ते हैं-- 

बचपन, युवावस्था, वृद्धत्व, मृत्यु, पुनर्जन्म और मुक्ति (के काल) 
शरीर में ब्रह्मा आदि छह अधिष्ठातृ देव रहते हैं ॥ -१९०-१५९१- ॥ 

इस प्रकार बचपन में (शरीर में) ब्रह्मा अधिष्ठान करते हैं और मुक्ति में 
अनाश्रित शिव ॥ १९० ॥ 

प्रश्न--हमारे दर्शन में मुक्ति को अनाश्रित के द्वारा अधिष्ठित होने को क्‍यों 
उचित (माना गया) ?--यह शड्ला कर कहते हैं-- 

उस (< अनाश्रित) के अन्त में तो परादेवी हैं जहाँ (शिष्य) गुरु के 
द्वारा नियोजित नहीं होता । इस (प्रक्रिया को गुरु के द्वारा) जान लेने मात्र 
से (योगी) दीक्षारूप अनुग्रह करने वाला हो जाता है ॥ -१९५१-१९२- ५। 
२९ त. द्वि. 


-4/ 








४५० श्रीतन्त्रालोक: 


'घटत्यागात्सप्तमे लय: ।' (स्व०तं० ४।२६७) इति । 
'युक्त इत्यर्थाद्‌ गुरुणा योजित: ॥ १९१ ॥ 
नन्‍्वपानस्य कालबवैचित्रयाभिधाने . प्रक्रानन्‍्ते किमनेनोपदिष्टेन_ 2-- 
इत्याशड्याह-- ै 


समस्तकारणोल्लासपदे सुविदिते यत:॥ १९२ ॥ 
अकारणं शिवं विन्देद्यत्तद्विश्वस्थ कारणम्‌ । 


हेये हि स॒ुष्ठ ज्ञाते सुखमुपादेये विश्रान्तिर्भेदेिति भाव: ॥ १९२ ॥ 
ननु प्राणक्रमेण 'द्वादशान्ते पर: शिव:” इत्याद्रुक्‍्त्या तत्तत्कारणोल्लड्डनेन 
तत्र शिवे विश्रान्ति: स्यादिह पुनः सा कुत्र यत्रेवं स्थातू ?--इत्याशड्ुद्याह-- 


अधोवक्त्र॑ त्विदं द्वैतकलड्ढैकान्तशातनम्‌ ॥ १९३ ॥ 
क्षीयते तदुपासायां येनोर्ध्वाधरडम्बर: । 


यत्र नामापानस्य विश्रान्तिस्तदिदं द्रैतकलझ्लापहम्‌ 'अधोवक्त्र षष्ठस्रोतोरूप॑ 





अन्त में । जैसा कि कहा गया है-- 

“छः: १. ऊर्ध्व शून्य (शक्ति) २. अध: शून्य (हृदय) ३. मध्य शून्य (कण्ठ 
तालु आदि) ४. चतुर्थ शून्य (व्यापिनी) ५. पञ्चम शून्य (समना) और ६. षष्ठ 
शुन्य (उन्मना) का त्याग करने पर सातवें (शून्य) में लय होता है ।” (स्व. तं. 
४।२६७) 

युक्त ८ गुरु के द्वारा लगाया गया ॥ १९१ ॥ 

प्रश्न--अपान के कालवैचित्रय का कथन चल रहा था तो यह उपदेश क्‍यों 
(किया जा रहा है) ?--यह शझ्ञ कर कहते हैं-- 

क्योंकि समस्त कारणों के उल्लासस्थानों को अच्छी तरह जान लेने 
पर, जो विश्व का कारण है उस कारणहीन शिव को (योगी) जान लेता 
है ॥ -१९२-१९३- ॥ 

हेय के भली भाँति ज्ञात होने पर उपादेय में सरलता पूर्वक विश्रान्ति होती 
है--यह तात्पर्य है ॥ १९२ ।' 

प्रश्न--प्राणक्रम के द्वारा 'द्वादशान्त में परम शिव रहते हैं' इत्यादि उक्ति के 
द्वारा उन-उन कारणों का उल्लट्डन करने से उस शिव तत्त्व में विश्रान्ति होती है । 
यहाँ वह कहाँ होगी जहाँ ऐसा हो ?--यह शझ्ढला कर कहते हैं-- 

यह द्वैतकलड्ढ को पूर्णतः: नष्ट करने वाला अधोवक्त्र है । जिसके 
द्वारा, उसकी उपासना करने पर, ऊर्ध्व और अधर का डम्बर (- आभास, 
दिखावा) नष्ट हो जाता है ॥ -१९३-१९४- ॥ 
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योगिनीवक्त्रमित्युच्यते; यतो5यमद्ठैतार्थोपदेशिनां रहस्यशास्त्राणामुदयो, येन द्वैताप- 
हतत्वेन हेतुना तत्र विश्रान्तिभाजाम्‌ 'ऊर्ध्वाधरडम्बर:' शाम्येत्‌ चिदानन्देकघनपर- 
शिवैकात्म्यमुल्लसेदित्यर्थ: ॥ १९३ ॥ 


नन्‍्वत्रैव विश्रान्ति: कि  प्राणवत्तुट्यादिक्रमेणेव भवेदुतान्यथापि ? 
इत्याशड्द्याह-- 
अत्रापानोदये प्राग्वत्षष्टयब्दोदययोजनाम्‌ ॥ १९४ ॥ 
यावत्कुर्बीत तुद्यादेर्युक्तांगुलविभागतः । 
युक्त तुट्यनुगुणमंगुलविभागमाश्रित्य तुट्यादेरारभ्य षष्टबब्दोदययोजनां यावत्‌ 
प्राग्वदत्रापानोदये3र्थाद्योजनां कुर्वीत, येनैवं विश्रान्ति: स्थातू ॥ १९४ ॥ 
न केवलमेतदपाने यावत्समाने5पि इत्याह-- 


एवं समाने5पि विधि: स हि हार्दीषु नाडिषु ॥ १९५ ॥ 
सञ्जरन्सर्वतोदिक्क॑ दशधैव विभाव्यते । 





जहाँ अपान का अन्त होता है वह द्वैतकलड्ढू को नष्ट करने वाला अधोवक्त्र 
- छठां स्रोत रूप योगिनीवक्त्र कहा जाता है | जहाँ से इस, अद्वैत तत्त्व का 
उपदेश करने वाले रहस्य शास्त्रों, का उदय होता है । जिस द्वेतनाशरूप 
हेतु के द्वारा उसमें विश्राम करने वालों का ऊर्ध्व और अध: डम्बर शान्त हो 
जाता है अर्थात्‌ चिदानन्द एक घन परम शिव के साथ तादात्म्य का उल्लास 
होता है ॥ १९३ ॥ 

प्रश्न--यहाँ ऐसी विश्रान्ति क्‍या प्राण तुटि आदि के क्रम से होती है या दूसरी 
प्रकार की भी ?7--यह शझ्ढह् कर कहते हैं-- 

पहले की भाँति युक्त अंगुलविभाग के अनुसार तुटि से लेकर साठ 
वर्ष के उदय की योजना तक यहाँ अपान के उदय “में करनी 
चाहिए ॥ -१९४-१५९५- ॥ 

युक्त 5 तुटि के अनुकूल अंगुल विभाग के आधार पर तुटि से लेकर साठ 
वर्ष के उदय की योजना तक पहले (प्राण) के समान अपान के उदय में योजना 
करनी चाहिए जिससे इस प्रकार विश्रान्ति हो जाय ॥ १९४ ॥ 


यह केवल अपान में ही नहीं है समान में भी है-- 


यह कहते हैं-- 

समान में भी यह विधि है । वह (समान) हृदय की नाडियों 
में सर्वदिक सञ्लरण करता हुआ दश प्रकार का ही माना जाता 
है ॥- श९७२१५९६- ॥ 





...... आय 


४५२ श्रीतन्त्रालोक: 
हार्दीषु, हदि तासामभिव्यक्ते:, वस्तुतस्त्वासां नाभेरुदय: । यदुक्तम्‌-- 


'नाभ्यधो मेढ़कन्दे च स्थिता वे नाभिमध्यत: । | 
तस्माद्विनिगता. नाड्यस्तिर्यगूर्ध्यमध: प्रिये ॥ क्‍ 


चक्रवत्संस्थितास्तत्र प्रधाना दश नाडय: ।' 
(स्व०्तं० ७।८) इति । 
समानस्यापि मुख्यया वृत्त्या नाभिरेव स्थानम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
'हृदगुदे नाभिकण्ठे च सर्वसन्धौ तथैव च । 
प्राणाद्या: संस्थिता होते....................... ॥' 
(स्व०्तं० ७।३०१) इति ॥ १९५ ॥ 
ननन्‍्वेवं व्यपदेशस्य कि निमित्तम्‌ 2--इत्याशड्लद्याह-- 
दश मुख्या महानाडी: पूरयन्नेष तदगता: ॥ १९६ ॥ 
नाड्यन्तराश्निता नाडी: क्रामन्देहे समस्थिति: । 
मुख्या इति प्रधाना: । तदुक्तमू-- 
'इडा च पिड्नला चैव सुषुम्ना च तृतीयिका । 
गान्धारी हस्तिजिहा च पूषा चैवार्यमा तथा ॥ 


हृदय वाली में--क्योंकि हृदय में ही उनकी अभिव्यक्ति होती है । वस्तुतः तो 
इन (- नाडियों) का उदय नाभि से होता है । जैसा कि कहा गया है-- 

“हे प्रिये ! नाभि के नीचे मेढ़ कन्द में स्थित नाड़ियाँ उस नाभिमध्य से 
तिर्यक्‌ ऊपर और नीचे की और निकलती हैं । उनमें प्रधान दश नाडियाँ चक्र के 
समान स्थित हैं ।” (स्व. तं. ७।८) 

समान का भी मुख्यरूप से नाभि ही स्थान हैं । जैसा कि कहा गया-- 

“हृदय, गुदा, नाभि, कण्ठ और सभी सन्धियों में ये प्राण आदि स्थित है.... 
38% ७ करजलरर ” ॥ १९५ ॥ (स्व. त॑ं. ७।३०१) 

प्रश्न--इस प्रकार के व्यवहार का क्‍या कारण है ?--यह शड्डा कर कहते 
हैं-- 

दश मुख्य महा नाड़ियों को पूरित करता हुआ यह (< समान वायु) 
उसमें वर्त्तमान अन्य नाड़ियों की आश्रित नाड़ियों को संक्रान्त करता हुआ 
सम रूप से स्थित है ॥ -१९६-१९७- ॥ 

मुख्य ८ प्रधान | वही कहा गया है-- 


“'इडा, पिडगला, सुषुम्ना, गान्धारी, हस्तिजिहा, पूषा, अर्यमा, अल्म्बुसा, कुहू 
और शड्रिनी दशवीं कही गई है । प्राण जिसमें होकर बहता है ऐसी ये दश 
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अलम्बुसा कुहूश्ैव शब्विनी दशमी स्मृता । 
एता: ग्राणवहा: प्रोक्ता: प्रधाना दश नाडय: ॥' 

(स्व०्तं० ७।१६) इति । 

'तद्गता:” इति का । नाड्यन्तरेतितदुपभेद- 

रूपाणि । यदुक्तम्‌ू-- 

द्वासप्ततिसहस्नाणि नाड्यस्ताभ्यो बिनिर्गता: । 
पुनर्विनिर्गताश्चान्या आभ्योज्प्यन्या: पुन: पुन: ॥' 

(स्व०तं० ७।९) इति । 


अत एव देहे समननात्समाननामायमित्युक्त॑ 'समस्थिति:' इति ॥ १९६ ॥ 
ननु यदि नामायं दश नाडीराक्रम्य वर्तते तावतास्य किमायात॑ येन 
दशधात्वमुच्यते ?--इत्याशड्ब्याह-- 
अष्टासु दिग्दलेष्वेष क्रामंस्तद्िक्पते: क्रमातू ॥ १९७ ॥ 
चेष्टितान्यनुकुर्वाणो रौद्र: सौम्यश्ष भासते । 


तहिक्पतेरिति, इन्द्रादे: । चेष्टितानीति, स्तम्भादिरूपाणि | रोद्रो याम्यादो, 
सौम्यश्च वारुण्यादौ; अत एव पुंसां प्रतिक्षणं क्रोधहर्षाद्याविर्भाव: । यदुक्तम-- 


नाड़ियाँ प्रधान कही गई हैं ।” (स्व. तं, ७१६) 

तद्गत - उनके भेदरूप बहत्तर हजार संख्या वाली । नाड्यन्तर - उनकी 
उपभेद रूप । जैसा कि कहा गया है-- 

“उनसे (- दशप्रधान नाडियों से) बहत्तर हजार नाड़ियाँ निकली हैं । पुनः 
इनसे बार-बार अन्य नाड़ियाँ भी निकली हैं ।” (स्व. तं. ७!९) 

इसलिए शरीर में समनन करने से यह ( वायु) समान नाम वाला हैं । अत: 
कहा गया--समस्थिति ॥ १९६ ॥ 

अश्न--यदि यह (वायु) दश नाडियों को आक्रान्त कर के वर्त्तमान है तो इससे 
इसका क्या वैशिष्टय हो जाता है जिससे इसका दश प्रकार कहा जा रहा है ?-- 
यह शझ्ला कर कहते हैं-- 

आठ दिग्दलों में सञ्लरण करता हुआ यह उन-उन दिशाओं के स्वामी 
की चेष्टाओं का क्रमश: अनुकरण करता हुआ रौद्र और सौम्य प्रतीत होता 
है ॥ -१९७-१९८- ॥ 


उन-उन दिशापतियों की--इन्द्र आदि की । चेष्टित - स्तम्भन आदि रूप । 
रौद्र दक्षिण आदि में । सौम्य-पश्चिम आदि में । इसीलिए पुरुषों में प्रतिक्षण क्रोध 
और हर्ष आदि का अविर्भाव होता है । जैसा कि कहा गया है-- 








४७५४ श्रीतन्त्रालोक: 
'पद्मस्याष्टददलस्येत्थं तन्मध्ये भोगभुक्सदा | 
संस्थित: सर्वगो5प्यस्मात्कारणात्सुप्रतीयते ॥ 
येनाशु विषयान्दृष्टवा विचारयति सादरम्‌ | 
शोक: क्रोधों विषादों वा विस्मयस्ताप एवं च ॥ 
हषों वाप्यथ संचिन्त्य हृदयेनैव भाव्यते ।! इति ॥ १९७ ॥ 
एवमस्य सर्वत्र साम्येनावस्थानेषपि मुख्यया वृत्त्या नाडीत्रयथ एवं चार:-- 
इत्याह-- 
स॒ एव नाडीत्रितये वामदक्षिणमध्यगे ॥ १९८ ॥ 
इन्द्रर्काग्निमये मुख्ये चरंस्तिष्ठत्यहर्निशम्‌ । 
नाडीत्रितये इति, इडापिड्नलासुषुम्नात्मके | यदुक्तम्‌-- 
'दक्षिणे तु स्थित: सूर्यों वामे सोमो विराजते । 
पाके प्रकाशकत्वे च मध्यस्थश्वेव पावक: ॥' (स्व,तं. ७।५२) 
इति यदुक्तमू-- 
'दशानां तु परं॑ देवि नाडीत्रयमुदाहतम्‌ । 
बिन्दुनादात्मिके द्वे वै मध्ये शक्त्यात्मिका स्मृता॥ इति । 
नन्‍्वत्र कथमसावहर्निशं चरज्नास्ते ?--इत्याशड्डद्याह-- 





“इस कारण सर्वत्र गमनशील भी (वह) इस प्रकार अष्टदटल कमल के बीच 
भोग के भोक्ता (के रूप में) सदा स्थित प्रतीत होता है क्योंकि विषयों को देखकर 
शीघ्र सादर विचार करता है । शोक, क्रोध, विषाद, विस्मय, ताप अथवा हर्ष का 
चिन्तन कर हृदय से ही अनुभव करता है” ॥ १९७ ॥ 

इस प्रकार इसकी सर्वत्र समान रूप से स्थिति होने पर भी मुख्य रूप से तीन 
ही नाड़ियों में सञ्लार होता है--यह कहते हैं-- 

वह दिन रात वाम दक्षिण और मध्य, जो कि चन्द्र सूर्य और 
अग्निमय है, तीन मुख्य नाड़ियों में सञ्लरण करता हुआ स्थित 
है ॥ -१९८-१९९- ॥ 

तीन नाड़ियों में - इडा पिड्जला और सुषुम्ना में । जैसा कि कहा गया है-- 

“दाहिनी ओर सूर्य बायीं ओर चन्द्र और पाक तथा प्रकाश करने वाला अग्नि 
मध्य में स्थित है ।” (स्व. तं. ७।५२) 

जैसा कि कहा गया है-- 

“हे देवि ! दश नाड़ियों में तीन नाड़ियाँ प्रधान कही गई हैं । उनमें दो बिन्दु 
और नाद रूप हैं । मध्य में (वर्त्तमान सुषुम्ना नाडी) शक्तिरूप हैं ।” 
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सार्धनालीद्वयं प्राशशतानि नव यत्स्थितमू ॥ १९९ ॥ 
तावद्वहन्नहोरात्र चतुर्विशतिधा . चरेतू । 


'षट्प्राणाश्रषकस्तेषां षष्टिनाली तथा तिथि: ।॥' 


इत्यायरुक्त्या बाह्यायां घटिकायामन्त:प्राणचाराणां सषष्टिशतत्रयमुदियात्‌, इति 
बाह्येगन सार्धेन घटिकाद्रयेन. नवशतानि वहन्‌ षष्टिघटिकात्म बाह्ममहोरणात्र 
चतुर्विशतिभि: प्रकारैरर्थातू स॒ एव समानश्वरेत्‌, येनात्र सषट्शतसहस्नैक- 
विंशत्यात्मकप्राणचाराश्रयेण चतुर्विशति: संक्रान्तीनामुदियात्‌ | यदुक्तम्‌ू-- 


चतुर्विशतिसंक्रान्त्य:. समधातो: स्वभावत: । 
शतानि नव वे हंस एकामेकां वहेत्सदा ॥ 

(स्व.तं. ७।१६८) इति । 
बाहों चैव त्वहोरात्रे अध्यात्मं तु वरानने । 
चतुर्विशतिसंक्रान्ती: प्राणहंसस्तु संक्रमेत्‌ ॥ 
अहनि द्वादश प्रोक्ता रात्रौ वे द्वादश स्मृता: ।' 

(स्व०तं० ७।१६६) इति च ॥ १९९ ॥ 


एतदेव विभजते-- 


प्रश्न--यह (प्राण) दिन रात क्‍यों चलता रहता है ?7--यह शड्डा कर कहते 
है! 

(यह प्राण) ढाई घड़ी (- १ घंटा) में ९०० बार चलता है । एक 
दिन और रात्रि मिलाकर उसी प्रकार चलता हुआ २४ गुना (८ र४ 
९०० - २१६००) बार चलता है ॥ -१९९-२००- ॥ 


“छ प्राण का एक चषक उन (चषकों) का साठ गुना एक नाडी फिर उसी 
प्रकार तिथि ।' 


इत्यादि उक्ति के द्वारा बाहरी घटिका (८ घड़ी) में ३६० प्राणचारों का उदय 
होता है । उस प्रकार बाध्य २॥ घटिका में ९०० बार चलता हुआ ६० घडी वाले 
एक दिन रात में २४ गुना वही समान वायु चलता है । जिससे इस (शरीर) में 
२१६०० प्राणचारों के आधार पर २४ संक्रान्तियों का उदय होता है । जैसा कि 
कहा गया है-- 


“समधातु (< स्वस्थ शरीर वाले मनुष्य) की स्वाभाविक रूप में २४ 
संक्रान्तियाँ होती हैं । एक-एक संक्रान्ति में (यह प्राणरूपी) हंस ९०० बार प्रवाहित 
होता है ।” (स्व. तं. ७।१६८) 

“बाह्य दिन-रगत और आध्यात्मिक (स्थिति) में हे वराननें ! यह प्राणहंस २४ 
संक्रान्तियाँ पार करता है । १२ संक्रान्तियाँ दिन में और बारह रात्रि में कही गई 
हैं! ॥ १९९ ॥ (स्व. तं. ७।१६६) 








४५६ श्रीतन्त्रालोक: 


विषुवद्वासरे प्रातः सांशां नालीं स मध्यग:॥ २०० ॥ 
वामेतरोदक्सव्यान्यैर्यावत्संक्रान्तिपश्नकम्‌ । 
एवं क्षीणासु पादोनचतुर्दशशसु नालिषु ॥ २०१ ॥ 
मध्याह्ने दक्षविषुवन्नवप्राणश्तीं वबहेत्‌ । 
दक्षोदगन्योदग्दक्षै: पुनः संक्रान्तिपश्लकम्‌ ॥ २०२ ॥ 
नवासुशतमेकैक॑ ततो विषुवदुत्तरम्‌ । 
पञ्चके पशञ्ञके5 तीते संक्रान्तेर्विषुवद्वहि: ॥ २०३ ॥ 
यद्वत्तथान्त: सड्क्रान्तिर्नवप्राणशतानि सा। 


'विषुवद्वासरे' रात्रिन्दिनसाम्यात्मनि मेषसंक्रान्तिदिने प्रात: सार्धशतचतुष्टयप्राण- 
चारात्मिकां सचतुर्भागां घटिकां मध्यग: सौघुम्नमार्गावस्थित: सन्‌ स॒ समान- 
स्तावद्वामेतरोदक्सव्यान्यैर्वामदक्षनाड्यो: प्रत्येक॑ सार्धनालीद्वयं पञ्नधा गमागमैश्रेत्‌ 
यावद्रूषादिकन्यान्तं संक्रान्तिपद्चक॑ भवेत्‌ू, येन सभागत्रयासु त्रयोदशसु घटिकासु 
व्यतीतासु मध्यनाड्यां मध्याहसमये दक्षविषुवत्तुलासंक्रान्तिर्नवप्राणश्ती वहेत्‌, 
सार्धघटिकाद्बयमुदियादित्यर्थ: । ततो5पि दक्षोदगन्योदग्दक्षैर्दक्षवामनाड्यो: समानस्य 





इसी का विभाग करते हैं-- 


मेष की संक्रान्ति के दिन प्रात:काल में सांश नाड़ी में वह सुषुम्नावाही 
(प्राण) वाम और दक्षिण (नाडियों) में वाम (८ उत्तर) फिर उत्तर (८ 
दक्षिण) फिर उत्तर फिर सव्य (- दक्षिण) फिर अन्य (८ उत्तर) इस प्रकार 
पाँच संक्रान्ति (२) + (२) करता है । इस प्रकार एक चौथाई कम चौदह 
(-- १३।३।४) नाड़ियों में मध्याह् में वह दक्षिण विषुवत्‌ में ९०० बार 
चलता है । दक्षिण फिर उत्तर फिर अन्य (८ दक्षिण) फिर उत्तर फिर 
दक्षिण के द्वारा पुन: पाँच संक्रान्ति करता है । इसके बाद विषुवत्‌ के उत्तर 
में एक-एक में ९०० संक्रान्ति करता है । विषुवत्‌ के बाहर पाँच-पाँच 
संक्रान्ति के बीत जाने पर जैसे (प्राण संक्रान्ति होती है) उसी प्रकार 
९०० प्राणसंक्रान्ति भीतर भी होती हैं ॥ -२००-२०४- ॥ 

विषुवत्‌ दिन में - जब रात और दिन बराबर होते है तब अर्थात्‌ मेष की 
संक्रान्ति के दिन, प्रात: ४५० प्राणचारों वाली 5 चतुर्भागसहित (< १।१।४) 
घटिका तक, मध्यंस्थ सुषुम्ना में स्थित हुआ वह ८ समान वायु, दक्षिण और वाम 
नाड़ियों में प्रत्येक में २/१५।२ घड़ी तक पाँच गुना गमनागमन कर चलता रहता 
है। वृष से कन्या तक पाँच संक्रान्तियाँ होती है जिससे. १३।३।४ घड़ियों के 
व्यतीत होने पर मध्य नाडी में मध्याह्न काल में दक्षिण विषुवत्‌ ८ तुलासक्रान्ति । 
९०० वाला यह प्राण ९०० बार चलता है अर्थात्‌ २।१।२ घड़ी (उसमें) रहता 
है । उसके बाद दक्षिण वाम नाड़ियों में समान (प्राण) के पाँच बार गमागमन से 
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पञ्मधा गमागमै: पुनरेकैक॑नवासुशतं प्रत्येक॑ सार्धनालीद्वयंवृश्चिकादिमीनान्तं 
सड॒क्रातिपञ्जकमुदेतीत्यर्थ: । तदनन्तरं च मध्यनाड्यां सायमुत्तरं मेषसड्क्रान्तिरूपं 
विषुवत्‌ प्राग्वत्सार्धशतचतुष्टयप्राणचारात्म सचतुर्भागैकधघटिकोदयं भवेद्येन त्रिंशद- 
द्टिकात्मनि दिने सड्क्रान्तिद्रादशकमुदियात्‌ । तत्र सड्क्रान्तीनामेकादशकम- 
खण्डम्‌, एका तु सायंप्रातरर्धार्धिकया, तस्य चार्धद्रयस्य पक्षसन्धिवद्रात्रीयार्धद्रय- 
संमेलने5प्यखण्डत्वम्‌, इति सायंप्रातरुत्तरविषुवद्द्धय॑ मध्याह्वार्धरात्रयोश्र दक्षविषुवद्‌- 
द्रयमिति । यद्रक्ष्यति-- 


'रात््यन्तदिनपूर्वाशा मध्याहो. दिवसक्षय: । 
स॒ शर्वर्युदयो मध्यमुदक्तों विषुतेदशी ॥' 
(तं० ६।२०५) इति । 


एतच्च दक्षविषुवद्दिनोदयाभिप्रायेण-- 


दक्षिणादुत्तर याति उत्तराहक्षिणं यदा। 
दक्षिणोत्तरसंक्रान्ति: सा चैवं संविधीयते ॥ 
दक्षिणस्यां यदा नाड्यां संक्रामेत्तु यंदोत्तरम्‌ । 
यावदर्ध तु तत्रस्थं मध्येनोत्तरतोी वहेत्‌ ॥ 
तावत्ुु विषुवत्प्रोक्तमुत्तरं तृत्तरायणे । 
उत्तराद्कक्षिणायां तु संक्रामन्स वरानने ॥ 


हक 20 आफ पल की 0 कक ही: आह १ कमशीकीज जब कक कक जल जन २ लक 842 अपर थे ०-- थ 
पुन: एक-एक में ९०० के हिसाब से २।१।२ घड़ी तक की सीमा रखकर वृश्चिक 
से मीन तक पाँच संक्रान्तियाँ बनती हैं । उसके बाद मध्य नाड़ी में सायंकाल मेष 
की संक्रान्ति रूप विषुवत्‌ पहले की भाँति ४५० प्राणचारात्मक १।१।४ घड़ी तक 
उदय होता है । इस प्रकार तीस घड़ी वाले दिन में १२ संक्रान्तियाँ उदित होती 
हैं। उनमें १९ संक्रान्तियाँ अखण्ड हैं और एक सांय और प्रात: आधी-आधी होती 
हैं । उन दोनों आधों को, पक्षसन्धि के समान, रात्रिकालीन दो आधों के साथ॑ 
मिला देने पर वे भी अखण्ड हो जाती हैं । इस प्रकार सायं और प्रात: दो उत्तर 
विषुवत्‌ और मध्याह और मध्य रात्रि में दो दक्षिण विषुवत्‌ होते हैं | जेसा कि 
कहेंगे-- 


रात्रि का अन्त, दिन का पूर्वाश, मध्याह,, सायं, रात्रि का उदय और (ात्रि 
का) मध्य इस प्रकार उत्तर विषुवत्‌ से उदय होता है | (तं., आ. ६।२९६) 

दक्षिण विषुवत्‌ दिन के उदय के अभिप्राय से स्वच्छन्दतन्त्र में कहा गया है-- 

“जब (प्राण) दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण को जाता है तो इस प्रकार 
यह दक्षिणउत्तर संक्रान्ति होती हैं । जब दक्षिण नाड़ी में उत्तर की ओर संक्रमण 
करता है उसमें जितना आधा मध्य से उत्तर की ओर चलता है उतना उत्तरायण में 
उत्तर विषुवत्‌ कहा गया है । हे वरानने ! उत्तर से दक्षिण में. संक्रमण करता हआ 
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यावदर्ध वहेत्तत्र अर्ध दक्षिणतो वहेत्‌ । 
विषुवद्धक्षिण तावद्क्षिणायनजं प्रिये ॥' (स्व.तं. ७।१६३) 
इत्यादि श्रीस्वच्छन्दशास्त्रेभिहितम्‌ । न चान्तरपूर्व एवायं संक्रान्तीनामुदय 
इत्याह--'पञ्चक' इत्यादि । सडक़ान्तिरिति, विषुवद्रपा | ' नवप्राणशतानि सा 
इत्यनेन यथोक्तमेव मान स्मारितम्‌ ॥ २०३ ॥ 


एतदेवान्यत्राप्पतिदिशति-- 


एवं रात्रावपीत्येव॑ विषुवद्दिवसात्समात्‌ ॥ २०४ ॥ 
आरभ्याहर्निशावृद्धिहाससड्स्‍क्रान्तिगो 5 प्यसौ । 
इत्येव॑ बाह्मेनाहोरात्रेण संक्रान्तिचतुर्विशतेरुदयादि सर्व समात्‌ त्रिंशद्घटिका- 
द्विषुवद्दिवसादारभ्योक्तम, अन्यथा हाहर्निशयोर्वृद्धिशसाौ न॒ स्यातां, येन 
संक्रान्तिष्वपि चयापचयाभ्याम्‌ अहनि द्वादश संक्रान्तयो रात्रा च, इत्येवं 
विभागनियमो नोक्त: स्यात्‌ ॥ २०४ ॥ 


अत्र च विषुवत्संक्रान्तीनां विभागं स्फुटयति-- 
रात््यन्तदिनपूर्वाशौ मध्याहो दिवसक्षय: ॥ २०५ ॥ 


जितना आधा प्रवाहित होता है उसमें आधा दक्षिण से प्रवाहित होता है । हे प्रिये ! 
उतना दक्षिणायन वाला दक्षिण विषुबत्‌ कहा जाता है ।” (स्वं त॑ं. ७।१६३ ) 

यह संक्रान्तियों का उदय आन्तर पूर्व नहीं है; इसलिए कहते हैं--'पञ्चक' 
इत्यादि | संक्रान्ति--विषुव॒त्‌ रूपा । वह ९०० प्राणचार वाली होती है--इस 
(कथन) से पहले कहे गये परिमाण का स्मरण कराया गया ॥ २०३ ॥ 

इसी (विषय) को दूसरी जगह भी निर्दिष्ट करते हैं-- 


इसी प्रकार रात्रि में भी (प्राण सझार होता है) । सम विषुव॒त्‌ दिवस से 
आरम्भ कर दिन रात की वृद्धि और ह्ास में तथा संक्रान्ति में भी यह 
(समान वायु) चलता है ॥ -२०४-२०५- ॥ 

इस प्रकार बाह्य अहोरात्र के द्वारा २४ संक्रान्तियों का उदय आदि सब सम 
३० घड़ी वाले, विषुवत्‌ दिवस से लेकर कहा गया । अन्यथा दिन और गणात्रि के 
वृद्धि और हास नहीं होंगे । संक्रान्तियों में भी उपचय और अपचय के द्वारा दिन 
में १२ और रात्रि में बारह संक्रान्तियाँ होती है--यह विभाग का नियम नहीं कहा 
गया होता ॥ २०४ ॥ 

यहाँ विषुवतूसंक्रान्तियों का विभाग स्पष्ट करते हैं-- 


रात्रि का अन्त, दिन का पूर्वभाग, मध्याह्ल,, दिन का अन्त, 
रात्रि का प्रारम्भ और (रात्रि का) मध्य, ऐसा उत्तर से विषुवत्‌ का उदय 
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स॒शर्वर्युदयो मध्यमुदक्तो विषुतेद्शी । 
ः अध्यमित्यर्थच्छर्वर्या: । 'उदक्त:' इति उत्तराद्षिषुपतत आरश्भ्येत्यर्थ: । 
वदुक्तमू-- 
'पूर्वाक्े विषुवत्त्वेकं मध्याह्ने तु द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं चापराह्के वै अर्धरात्रे चतुर्थकम्‌ ॥ 
चतुर्धा विषुवत्प्रोक्तमहोरात्रेण मुक्तिदम्‌ ॥ 
(स्व.तं. ७।१६७) इति ॥ २०५ ॥ 
नान्वासां चतसृणां संक्रान्तीनामेवं व्यपदेशे कि निमित्तम्‌ ?--इत्याशड्ल्याह-- 
व्याप्त विषेर्यतो वृत्ति: साम्यं च व्याप्तिरुच्यते ॥ २०६ ॥ 
तदर्हत च य: कालो विषुवत्तदिहोदित: । 
वृत्तिरिति, 'विष्ल व्याप्त! इति पाठात्‌ । 'अहति' इत्यहेंड थे. बते: 
प्रयोगात्‌ू ॥ २०६ ॥ 
ननु विषुवत्संक्रान्ताौ य्येव॑ नियमस्तत्तदितरासु का व्यवस्था 2-- 
इत्याशड्रयाह-- 


विषुवत्मभृति हासवृद्धी ये दिनरात्रिगे ॥ २०७ ॥ 
व आए काइरर बल ७ 20. -२०५-२०६ ॥ 
मध्य--अर्थात्‌ रात्रि का (मध्य) । उदक्त:--उत्तर विषुवत्‌ से आरम्भ करके । 
जैसा कि कहा गया-- 


“पूर्वाह्न में एक विषुवत्‌, मध्याह् में दूसरा, अपराह्न में तीसरा और अर्ध॑ात्रि में 
चौथा एक दिन रात में मुक्ति को देने वाला यह चार प्रकार का विषुवत्‌ कहा गया 
हैं ॥ २०५ ॥ (स्व. तं. ७।१६७) 

3श्न--इन चार संक्रान्तियों के ऐसे वर्णन (विषुवत्‌ कहने) का क्‍या कारण 
है ?--यह शझ्जा कर कहते हैं-- 

चूंकि “विष्ल' मा की वृत्ति ( तात्पर्य) व्याप्ति है । और व्याप्ति 
साम्य को कहा जाता है । जो काल उसके योग्य होता है वह यहाँ विषुव॒त्‌ 
कहा गया है ॥ -२०६-२०७- ॥ 

वृत्ति-- विष्ल् व्याप्तौ' ऐसा पाठ होने से । “अति” इस का अर्थ है कि योग्य 
अर्थ में 'वत्ति” प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ॥ २०६ ॥ 

भ्रश्न-यदि विषुवत्‌ संक्रान्ति के विषय में यह नियम है तो दूसरी 
(संक्रान्तियों) में क्या व्यवस्था है?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 


विषुवत्‌ से लेकर एक दिन और रात्रि में होने वाले जो हास और 


| ..... ५ /./$»/.......... ली लदलीीीीनिवीिशििनिनिनिी नि शीश शशिशिशिशिशिशिंश7ि कि िििीिय:।:ल ॒न्‍#आन्‍+ 
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तत्क्रमेणैव संक्रान्तिहासवृद्धी दिवानिशो:। 


तत्क्रमेणेति. रात्रिदिनवृद्धिहास्यपरिपाट्या तेन पञ्जत्रिंशद्घटिके दिने चतुर्दश 
संक्रान्तय:, पशञ्जनविंशतिघटिकायां रात्रौं दशेति ॥ २०७ ॥ 


तदेवोपसंहरति-- 
इत्थं समानमरुतो वर्षद्रयविकल्पनम्‌ ॥ २०८ ॥ 
चार एकत्र नकहात्र श्वासप्रश्नासचर्चनम्‌ । 


वर्षद्रय. इति, संक्रान्तिचतुर्विशतेरुदयातू | एकत्रेति, न ॒तु प्राग्वत्माणा- 
पानात्मनि चारद्रये ॥ २०८ ॥ 


ननु किमत्र वर्षद्रयमेवोदियादुतान्यदपि ?--इत्याशड्ु्याह-- 
समाने5पि तुटे: पूर्व यावत्वष्टद्ब्दगोचरम्‌ू ॥ २०९ ॥ 
कालसंख्या सुसूक्ष्मैकचारगा गण्यते बुध: । 
सुसृक्ष्मतवे हेतु: 'एकचारगा' इति । पूर्व हि तुत्याद्रुदयश्चारद्रये प्रोक्त:-- 
इत्येतदपेक्षया तत्र स्थौल्यं संभाव्यमिति भाव: ॥ २०९ ॥ 


वृद्धि हैं उसी क्रम से दिन और रात्रि में संक्रान्तियों के छहास और वृद्धि 
होते हैं ॥ -२ ०७-२० ८- ॥ 

उसी क्रम से - रात्रि और दिन के वृद्धि और हास की रीति से । इससे ३५ 
घड़ी वाले दिन में १४ संक्रान्तियाँ तथा २५ घड़ी वाली रात्रि में दश संक्रान्तियाँ 
होती हैं (क्योंकि २(१/२) घड़ी की एक संक्रान्ति होती है) ॥ २०७ ॥ 

उसी का उपसंहार करते हैं-- 


इस प्रकार समान वायु की दो वर्ष की कल्पना हैं | इसका 
सञ़्जरण एक स्थान में होता है । यहाँ श्वास प्रश्नास की चर्चा नहीं 
है ॥ -२०८-२०९- ॥ 

दो वर्ष--२४ संक्रान्तियों का उदय होने से | एकत्र ८ न कि पहले की भांति 
प्राण अपान रूप दो सश्जरणों में ॥ २०८ ॥ 

प्रशन--यहाँ दो ही वर्षों का उदय होता है या अन्य का भी ?-यह शक्ढ्ा 
कर कहते हैं-- 

समान वायु में भी तुटि से पूर्व ६० वर्ष तक की गणना को जाती है । 
एक चार में होने वाली यह गणना अत्यन्त सूक्ष्म होने से विद्वानों के ही 
द्वारा गीनी जाती है ॥ -२०९-२१५०- ॥ 


सुसूक्ष्मता में हेतु हैं--'एकचारगा' अर्थात्‌ एकप्राणचार में रहने वाली | पहले 
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नन्वत्राप्येवे विभागेन को5र्थ ? --इ त्याशड्ब्याह--- 

संध्यापूर्वाह्ममध्याह्ममध्यरात्राद॒_ यत्किल ॥ २९० ॥ 

अन्त: संक्रान्तिगं ग्राह्म॑ं तन्मुख्यं तत्फलोदिते: । 
एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति-- 

उक्त: समानग: काल उदाने तु निरूप्यते ॥ २९१ ॥ 
तदेवाह-- 

प्राणव्याप्तौ यदुक्त तदुदाने5 प्यत्र केवलम्‌ । 


नासाशक्त्यन्तयो: स्थाने ब्रह्मरन्ध्रोर्ध्यधामनी ॥ २ १२ ॥ 
तेनोदाने5 त्र | 


हृदयान्मूर्धन्यद्वादशान्तगम्‌ 
तुट्यादिषष्ठिवर्षान्तं विश्वैं काले विचारयेत्‌ ॥ २१३ ॥ 


यदि परमत्रानयो: प्राणोदानयोरियान्विशेषो यत्प्राणस्य ब्रह्मरन्ध्रवर्तिनासिक्य- 
हदशान्तमुदयस्थानमस्य तु ऊर्ध्वधामवर्तिशक्तिद्वादशान्तमिति । तेनेति, शक्ति- 
द्रादशान्तं यावदुदानव्याप्ते: ॥ २१३ ॥ 


तुटि आदि का उदय दो चारों में कहा गया--इसलिए इसकी अपेक्षा उसमें स्थूलता 
की संभावना है ॥ २०९ ॥ 

अन्यत्र भी इस प्रकार विभाग करने से क्‍या प्रयोजन ?_.. यह शड्ढा कर कहते 

सन्ध्या, पूर्वाह्य, मध्याह्ृ, मध्यरात्रि आदि जो कुछ है वह सब 
अन्त:संक्रान्ति से सम्बद्ध समझना चाहिए । उसमें फल का उदय होने से 
वह मुख्य है ॥ -२१०-२११- ॥ 

इसका उपसंहार करते हुए दूसरे का उपक्रम करते हैं-- 

समान से सम्बद्ध काल का वर्णन कर दिया गया । उदान पाले 
(काल) का निरूपण किया जा रहा है ॥ -२१५१ ॥ 


वही कहते हैं-- 

प्राणव्याप्ति के विषय में जो कहा गया वही उदान के विषय मे भी हे । 
यहाँ केवल नासाशकक्‍त्यन्त के स्थान पर ब्रह्मरन्ध्र और ऊर्ध्व॑ धाम 
(समझना चाहिए) | इसलिए यहाँ उदान में हृदय से लेकर मूर्धन्य 
द्रादशान्त तक तुटि से लेकर साठ वर्ष का सम्पूर्ण काल का विचार करना 
चाहिए ॥ २१२-२१३ ॥ 


यहाँ इन दोनों प्राण और उदान में इतना अन्तर है कि प्राण का 
उदयस्थान ब्रह्मसन्श्न में वर्तमान नासिक्यद्वादशान्त है और इसका ऊर्ध्वधाम में रहने 








४६२ श्रीतन्त्रालोक: 
नन्‍्वेब॑ कालीयो विभाग: किं व्याने संभवेन्न वा 2--इत्याशड्ुयाह-- 
व्याने तु विश्वात्ममयये व्यापके क्रमवर्जिति । 
सूक्ष्मसूक्ष्मोच्छलद्रूपमात्र: कालो व्यवस्थित: ॥ २१४ ॥ 


सक्ष्मसूक्ष्मेति, स्पन्दमात्रात्मेत्यर्थ: । अत्रैव विश्वात्ममयत्वादिविशेषणद्वारेण 
हेतुत्रयमु; अत एव चास्य व्यापकत्वात्मना विशेषेणाननाद्‌ व्यानत्वमू ॥ २१४ ॥ 


एषां च क्रमेण सृष्टयादिपञ्जकृत्यकारित्वमस्ति---इत्याह-- 
सृष्टि: प्रविकय: स्थेमा संहारो5 नुग्रहो यतः । 
क्रमात्पाणादिके काले त॑ त॑ तत्राश्रयेत्तत: ॥ २१५ ॥ 
त॑ तमिति, प्राणादिकम्‌ । तत्रेति, सृष्टयादिकारित्वे ॥ २१५ ॥ 
एवं प्राणे चारमानादि सर्वमभिधाय तदानन्तर्येणानुजोद्देशोद्िष्ट वर्णोदयं 
वक्त॒मुपक्रमते-- 


प्राणचारेडत्र॒ यो वर्णपदमन्त्रोदय: स्थित: । 
यत्नजो5 यत्नज: सूक्ष्म: पर: स्थूल: स कथ्यते ॥ २१६ ॥ 


कि  .+-+कनकाननननक>लनकनलण कक कमान सन नननकमकममनन- कम गन-+-++मर मनन न मन 
वाला शक्तिद्रादहशान्त । इस कारण--शक्तिद्वादशान्त तक उदान की व्याप्ति होने 
से ॥ २१३॥ 


प्रश्न--इस प्रकार का कालसम्बन्धी विभाग व्यान में सम्भव है या नहीं 2-- 
यह शड्ढा कर कहते हैं-- 

विश्वात्ममयय व्यापक और क्रमरहित व्यान में केवल सूक्ष्म-सूक्ष्म 
उच्छलत्तारूप काल व्यवस्थित है ॥ २१४ ॥ 


सूक्ष्म-सूक्ष्म ८ केवल स्पन्दरूप । यहीं विश्वात्मययत्व आदि विशेषण के द्वारा 
तीन हेतु कहे गए हैं | और इसीलिये इसके व्यापक होने से विशेष रूप से अनन 
(- प्राणन) करने के कारण यह व्यान है ॥ २१४ ॥ 


ये (- पाँच प्रकार वाले वायु) क्रमश: सृष्टि आदि पाँच कृत्य करते हैं-- 

यह कहते हैं--चूँकि सृष्टि, निग्रह, स्थिति, संहार और अनुग्रह ये 
क्रमश: प्राण आदि के काल में होते हैं इसलिए वहाँ उस-उस का 
आश्रयण करना चाहिए ॥ २१५ ॥ 

उस-उस - प्राण आदि का । वहाँ ८ सृष्टि आदि करने में ॥ २१५ ॥ 


इस प्रकार प्राण में चारमान आदि सबका कथन कर उसके बाद अनुजोदिष्ट 
वर्ण का उदय कहना प्रारम्भ करते हैं-- 


इस प्राणचार में जो वर्ण पद मन्त्र का उदय स्थित है वह यत्नज 
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इह तावत्माणचारे वर्णानां पदानां मन्त्राणां चोदय इति स्थितम । स तु 
द्विधा--स्वारसिक: प्रायत्निकश्वेति । तत्राद्यो वर्णानां, तेषां नैयत्येन सर्वत्रिवा- 
विशेषात्‌; द्वितीयस्तु पदानां मन्त्राणां च । ते हि वर्णवदपरिंगणितत्वादनियता: । 
इति योगीच्छानिबन्धन एवेषामुदय: । यो हि यस्याभिप्रेतो मन्त्रादि: स तस्योदयं 
कारयेत्‌; अतश्च परेच्छाधीनत्वादेषां प्रायत्तिक एवोदय:, स च समनन्तराह्िके 
प्रतिपादयिष्यते । यद्वक्ष्यति-- 


इत्ययत्नजमाख्यातं यत्नजं तु निगद्यते ।' 
(तं० ७२) इति ॥ २१६ ॥ 


इह पुनर्वणोंदय एवायत्नज: परसूक्ष्मस्थूलात्मतया त्रिप्रकारोईइभिधीयते । तत्र 
परस्यापि वर्णोदयस्य तरतमभावेन द्वैविध्यमिति परतमं तदुदयमभिधातुमुपक्रमते-- 


एको नादात्मको वर्ण: सर्ववर्णाविभागवान्‌ । 
सो5 नस्तमितरूपत्वादनाहत इहोदित: ॥ २१९७ ॥ 


इह खल्वेक एव सर्ववर्णसामान्यात्मा सततोच्चरद्रपत्वादनाहतशब्दाभिधेयो 


नादात्मको वर्ण 'डदित:' सततमेवोदयमान आस्त इत्यर्थ: ॥ २१७ ॥ 


तीस ीततनन9-8तितो नयी ससततत-3तओ ने नन-मम+नन++- मनन» ेक+नन- «महक + न नन+- नल न»»५+भ५+५७++-ा 33०3७... 


अयत्नज, सूक्ष्म, पर और स्थूल कहा जाता है ॥ २१६ ॥ 


प्राणचार में वर्णों पदों और मन्त्रों का उदय होता है यह निश्चित है । वह दो 
प्रकार का होता है--स्वाभाविक और यत्नज । उनमें से पहला वर्णों का है क्‍योंकि 
वे नियत रूप से सर्वत्र समान है । दूसरा पदों और मन्त्रों का है । वे वर्ण के 
समान परिंगणित न होने से अनियत है इसलिए इनका उदय कराता है | अतः 
दूसरे की इच्छा के अधीन होने से इनका उदय प्रायत्निक ही है । वह बाद वाले 
आह्िक में बतलाया जायगा । जैसा कि कहेंगे-- 


यह अयत्नज कहा गया । अब यत्नज कहा जाता है” ॥ २१६ ॥ (तं. आ. 
७।२) 

यहाँ वर्ण का उदय ही अयत्नज है (जो कि) पर सूक्ष्म और स्थूल रूप से 
तीन प्रकार का कहा जाता है । उनमें पर वर्णोदय भी परतर और परतम भाव से 
दो प्रकार का है । इसलिए उसके परतम उदय को कहने के लिए उपक्रम करते 


नादात्मक वर्ण एक है जिसमें सब वर्ण बिना विभाग के रहते हैं | वह 
अनस्तमित रूप वाला होने के कारण अनाहत रूप इस ( जगत्‌) में सतत 
उदीयमान है ॥ २१७ ॥ 


सभी वर्णो का सामान्यरूप से निरन्तर उच्चरित होने के कारण अनाहत 
शब्द से कहा जाने वाला नादात्मक वर्ण एक और उदित < निरन्तर ही उदीयमान 





४६४ श्रीतन्त्रालोक: 
स एवं च परमुपेय:--इत्याह-- 
स तु भैरवसद्धावो मातृसद्धाव एप सः । 
परा सैकाक्षरा देवी यत्र लीन चराचरम्‌ ॥ २१८ ॥ 
द्वितीयं परतमपि एषामुदयमभिधातुमाह-- 
हस्वार्णत्रयमेकैक रव्यंगुलमथेतरत्‌ । 
प्रवेश इति षड्वर्णा: सूर्येन्दुपथगा: क्रमातू ॥ २१९ ॥ 
इकारोकारयोरादिसश्यौ संध्यक्षरद्वयम्‌ । 
एओ इति प्रवेशे तु ऐऔज इतिद्वयं बिदु:॥ २२० ॥ 
षण्ठार्णानि प्रवेशे तु द्वादशान्तललाटयो: । 
गले हृदि चर बिन्द्रर्णविसर्गों परितः स्थितौ॥ २२१ ॥ 
'रख्यंगुलम' इति द्वादशाड्गुलम्‌; अत ग्वाकारादेह्ह॒स्वत्रयस्योदयात्प्राणवाह 
घटत्रिंशदंगुलानि भवन्ति । इतरदिति, दीर्घत्रयम्‌ | षड्वर्णा इति, अकाराद्ु- 
कारान्ता: । क्रमादिति--सूर्यपथे हस्वानां त्रयमिन्दुपथे च दीर्घाणामिति । आदि- 






है ॥ २१७॥ 

और वहीं परम उपेय है--यह कहते हैं-- 

वही भैरवसद्धाव है वही यह मातृसद्धाव है | वही वह परा एकाक्षरा 
देवी है जहाँ चर और अचर लीन होता है ॥ २१८ ॥ 

इनके दूसरे परतर उदय को बतलाने के लिए कहते हैं-- 

तीन हस्व वर्ण (- अ इ उ, में से) प्रत्येक रवि (5 १२)--आंगुल 
(प्राणवाह वाला है) फिर (प्राण के) प्रवेश में दूसरे (- दीर्घ आ ई ऊ) भी 
१२ अंगुल प्राणवाह वाला है । इस प्रकार छ वर्ण (न अइउ आ ई 
ऊ,) क्रमश: सूर्य और चन्द्र मार्ग पर चलने वाले हैं । उकार या ईकार 
तथा उकार (या ऊकार वर्णों) की आदि (< अ आ) के साथ सन्धि होने 
पर ए ओ दो सम्ध्यक्षर बनते हैं । और प्रवेश में (- पुन: अया आ के 
साथ युक्त होने पर) ऐ हट और ओऔ ये दो (सन्ध्यक्षर) माने (गए) हैं । (प्राण 
के) प्रवेश में षण्ठ वर्ण (5 ऋ और ल) द्वादशान्त और ललाट में (उदित 
होते हैं) बिन्दु वर्ण (- अनुस्वार) और विसर्ग कण्ठ और हृदय में चारो 
ओर स्थित हैं ॥ २१९-२२१ ॥ 

ख्यंगुल 5 बारह अंगुल । इसलिए अकार आदि तीन हस्व वर्णों का उदय 
होने से प्राणवाह में ३६ अंगुल होते हैं । अन्य 5 तीन दीर्घ | छ वर्ण 5 अ से 
लेकर ऊ तक । क्रमश: 5 सूर्यपथ में तीन हस्वों का और चन्द्रपथ में तीन दीध्षों 
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संधाविति, अकारेणाकारेण च 'संधौ” संधिकायें कृते सतीत्यर्थ: । अस्यैव 
सध्यक्षरद्रयस्यादिसंधावितरत्संध्यक्षरद्यम्‌ । एषां च प्रत्येकमष्टादशांगलमदयो येन 
प्राणापानवाहयोव्याप्ति: सिद्धबेत्‌ । प्रवेश इति न तु निर्गमेपि । द्वादशान्तेति न 
तु समचतुर्भागकलनया, तेन द्वादशान्ते ऋकार:, इत्यादि क्रम: । 'परितः' इति 
सर्वत: । तेन प्राणे बिन्दो: षट्त्रिंशदडगुलात्मन्यभ्युदयो विसर्गस्य त्वपाने, द्वयोरपि 
बिन्दुनादात्मकत्वात्‌ ॥ २२१ ॥ 


एतदवान्यत्राप्पतिदिशति-- 
कादिपश्चकमाद्यस्य वर्णस्थान्त: सदोदितम्‌। 
एवं सस्थानवर्णानामन्तः सा सार्णसन्तति: ॥ २२२ ॥ 
अन्तरिति, तेन यदेवाकारस्योदयस्थानं तदेव कवर्गस्येति । सस्थानवर्णाना- 
मितीकारादीनां सा सेति चवर्गादिका, तदिकारोदयस्थाने चवर्गस्य यकार- 
शकारयोश्रोदय इत्यादिक्रम: ॥ २२२ ॥ 


ननु सर्वत्रायं नियम: कि संभवेन्न वा ?--इत्याशड्द्याह-- 


का (उदय होता है) । आदि सन्धि में - अकार और आकार के साथ सन्धि में - 
सन्धि कार्य किए जाने पर । इन्हीं दो सन्ध्यक्षरों की पुन: आदि दो अक्षरों के साथ 
सन्धि करने पर अन्य दो सन्ध्यक्षर (उदित होते हैं) । इनमें से प्रत्येक का अठारह 
अंगुल उदय होता है जिससे प्राणवाह और अपानवाह की व्याप्ति सिद्ध होती है । 
प्रवेश में--न कि निर्गम में भी । द्वादशान्त में--न कि समान चार भाग की गणना 
से । इससे द्वादशान्त में ऋकार (और ललाट में छकार) यह क्रम 
समझना चाहिए। परित: - सर्वतः । इसलिए ३६ अंगुल बाले प्राण में बिन्दु का 
उदय और अपान मे विसर्ग का (उदय) होता है । क्‍योंकि दोनों बिन्दु और नाद 
रूप हैं ॥ २२१ ॥ 

यही अन्यत्र भी बतलाते हैं-- 

क आदि पाँच (- क...ड) आच्य वर्ण (- अ) के अन्दर सदा उदित 
हैं । इसी प्रकार सस्थान वर्णों (इ, ऋ, लू, उ) के भीतर वह-वह 
वर्ण सन्‍्तति (- चवर्ग यश, टवर्ग र ष, तवर्ग लस, प वर्ग ब) उदित 
होती है ॥ २२२ ॥ 

अन्त:--+इस कारण जो अकार का उदय स्थान है वही कवर्ग का भी है । 
सस्थान वर्णों का > इकार आदि का । वह-वह 5 अबर्ग आदि । इस प्रकार 
इकार के उदयस्थान में चवर्ग यकार और शकार का उदय होता है--इत्याटि 
क्रम है ॥ २२२ ॥ 

यह नियम सर्वत्र सम्भव है या नहीं ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 


३० तद्वि. 











४६६ श्रीतन्त्रालोक: 
हृद्येष प्राणरूपस्तु सकारो जीवनात्मक: । 
बिन्दु: प्रकाशो हार्णश्र पूरणात्मतया स्थित: ॥ २२३ ॥ 


यद्यपि सस्थानतया सकारस्य दन्ता उदयस्थानं हकारस्थ च कण्ठ- 
स्‍्तथापि प्राणात्मजीवनरूपत्वात्सकारो हृद्युदेति हकारश्च प्रकाशात्मकत्वात्सर्वत 
इति ॥ २२३ ॥ 


एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति-- 
उक्त: परो5यमुदयो वर्णानां सूक्ष्म उच्यते । 
सृक्ष्मश्न त्रिधेति ।. तत्र सूक्ष्मसूक्ष्मं तावदुदयमाह-- 


प्रवेशे घोडशौन्मुख्ये रवय: षण्ठवर्जिता: ॥ २२४ ॥ 
तदेवेन्द्र्कमत्रान्ये वर्णा: सूक्ष्मोदयस्त्वयम्‌ । 


घषोडशेति, अपानवाहस्यानन्दप्राधान्‍्यातु; अत एवं परोदये5प्यपानवाह एबं 
षण्ठवर्णानामुदय उक्त: । “औन्मुख्ये' इति निर्गमे । तेनापाने प्रत्येक॑ सचतुर्भाग- 
मंगुलद्बयमुदय: प्राणे पुनरंगुलत्रयमिति । तदेव वर्णानां षोडशक द्वादशक 
वावलम्ब्यान्ये. सस्थाना: कवर्गाद्या इन्द्रर्कफप्राणापानविषये समुदयन्ति--इत्यत्र 





यह प्राणरूप जीवनात्मक सकार हृदय में (उदित होता है) बिन्दुरूप ह 
वर्ण प्रकाशरूप होने से सर्वव्यापी रूप में स्थित हैं ॥ २२३ ॥ 

यद्यपि समानस्थानता के कारण स का उदयस्थान दन्‍त और हकार का (उदय- 
स्थान) कण्ठ है तथापि प्राणात्मक जीवन रूप होने के कारण सकार हृदय में उदित 
होता है और हकार प्रकाशात्मक होने से सर्वत्र ॥ २२३ ॥ 

इसका उपसंहार करते हुए दूसरे की अवतारणा करते हैं-- 


वर्णों का यह पर उदय कहा गया । अब सूक्ष्म कहा जा रहा 
है ॥ २२४- ॥ 

सूक्ष्म तीन प्रकार का होता है । उनमें से सूक्ष्म सूक्ष्म उदय को कहते हैं-- 

षण्ठ वर्णों को छोड़कर प्रवेश में सोलह और औन्मुख्य में रवि (- 
बारह, वर्ण उत्पन्न होते हैं) । वही चन्द्र और सूर्य है यहाँ अन्य वर्ण उदित 
होते हैं । यह सूक्ष्म उदय हैं ॥ -२२४-२२५- ॥ 

सोलह >अपानवाह के आनन्दप्रधान होने से | इस लिए पर उदय में भी 
अपानवाह में ही षण्ठ वर्णों का उदय कहा गया । औन्मुख्य में 5 निर्गम में । इस 
प्रकार अपान में प्रत्येक उदय २।१।४ अंगुल का है और प्राण में तीन अंगुल का। 
तो इस प्रकार सोलह या बारह वर्णों के आधार पर अन्य समानस्थान वाले कवर्ग 
आदि चन्द्र और सूर्य - प्राण और अपान के विषय में उदित होते हैं । इस प्रकार 


षष्ठमाह्निकम्‌ ४६७ 
सृक्ष्मेणपि वर्णोदये सृक्ष्मोडयमुदय इत्यर्थ: ॥ २२४ ॥ 


एवं सृक्ष्मसूक्ष्मं वर्णोदयमभिधाय सृक्ष्मस्थुछमप्याह-- 
कालो&र्धमात्र: कादीनां त्रयरस्तरिशत उच्यते ॥ २२५ ॥ 
मात्रा हस्वाः पश्च दीर्घाष्टक द्विस्त्रि:प्लुतं तु लू । 
दीर्घाष्टकमिति, संध्यक्षरै: सह । द्विरिति, द्रिमात्रं, त्रिरिति त्रिमात्रं, दीर्घाणां च 
प्लुतत्वेषषे तन्‍नोक्त॑ तस्योच्चारणापेक्षत्वात्‌ु; नह्मेषां. दीर्घत्ववत्प्लतत्वमपि 
स्वाभाविकमिति भाव: । एवं लुकारस्यापि प्लुतत्वमेव स्वभाव:--इति दीर्घत्वापरि 
गणनेन तदेवेहास्य प्राधान्येनोक्तमिति न कश्चिद्योष: । तेन कादीनां त्रयस्तरिंशदर्ध 


मात्रा: हस्वानां दश, दीर्घाणां द्वात्रिंशत, प्छतस्य षडित्येकाशीतिररधरमात्राणा- 
मिति ॥ २२५ ॥ 


नन्‍्वेवं विभाजने कि प्रमाणम्‌ 2--इत्याशड्ब्याह-- 
एकाशीतिमिमामर्धमात्राणामाह नो गुरु: ॥ २२६ ॥ 
तस्याप्येवमभिधाने क इवाशय: 2--इत्याशझ्नयाह-- 





यहाँ सूक्ष्म वर्णोदय में यह सूक्ष्म उदय है ॥ २२४ ॥ 
इस प्रकार सूक्ष्म-सूक्ष्म वर्गोद्य का कथन कर अब सुक्ष्म-स्थूल को भी कहते 


क्‌ आदि ३३ वर्णों का काल आधी मात्रा वाला कहा जाता है । हस्व 
मात्राएँ ५ हैं, आठ दीर्घ दो मात्राओं और प्लत तीन मात्राओं का होता है। 
ल (दीर्च नहीं होता वह प्लत होता है ॥ -२२५-२२६- ॥ 


दीर्घ आठ होते हैं--सन्ध्यक्षों के साथ । द्वि: ८ दो मात्रा वाला । त्रि: - 
तीन मात्रा वाला । दीर्च्ध प्लुत भी होते हैं (किन्तु) यह नहीं कहा गया क्‍योंकि 
उनके (< प्लत के) उच्चारण के लिए प्रयास करना पड़ता है | इनका प्लतत्व 
दीर्घतव के समान स्वाभाविक नहीं हैं । इसी प्रकार लकार का भी प्लत ही 
स्वभाव हैं । इसलिए दीर्घत्व की गणना न कर उसी (- प्लत) को यहाँ प्रधान 
रूप से कहा गया | इसलिए कोई दोष नहीं हैं । इस प्रकार क आदि ३३ 
अर्ध मात्रा वाले, हस्व १०, दीर्घ् ३३ और प्लुत ६ इस प्रकार ८१ अर्धमात्राये 
होती हैं ॥ २२५ ॥ 


प्रशन--इस प्रकार के विभाजन में क्‍या प्रमाण है ?--यह शझ्ठा कर कहते 


हमारे गुरु ने अर्धमात्राओं की (संख्या) ८2१ कही है ॥ -२२६ ॥ 
उन (< हमारे गुरु) के इस कथन में क्‍या तात्पर्य है ? यह शड्ढा कर कहते 








४६८ श्रीतन्त्रालोक: 


यद्वशाद्भधगवानेकाशीतिकं मन्त्रमभ्यधात्‌ । 
यद्वशादिति, अस्या: परस्या मन्त्रमातुरेकाशीतिमात्रासद्धावात्‌ू । एकाशीतिक- 
मिति, तावत्संख्याकपदारब्धत्वात्‌ ॥ 
ननु_ भगवतो व्योमव्याप्यभिधाने5प्येतन्निमित्तमित्यत्र॒ कि प्रमाणम्‌_?-- 
इत्याशड्डद्याह-- 
एकाशीतिपदा देवी शक्ति: प्रोक्ता शिवात्मिका॥ २२७ ॥ 
श्रीमातड़े तथा धर्मसद्भातात्मा शिवों यत: । 
शक्तिरिति, व्योमव्यापिरूपा । प्रोक्तेति श्रीमातड़े । यदुक्तम्‌ तत्र-- 
'एकाशीतिपदा देवी या सा शक्ति: शिवात्मिका !' 
(म० तं० १॥७।३१) इति | 
तथा 
मन्त्राश्न शक्तिगर्भस्था: शक्तिवै. पारमेश्वरी । 
कालानलान्तमध्वानं शिवाद्‌ व्याप्तं यया मुने ॥ 
एकाशीतिदोपेता  विद्यापादे मयोदिता ।' (म० तं०) इति । 


नन्‍्वस्या व्योमव्यापिरूपिण्या: पारमेश्वर्या: शक्तेस्तत्तद्धृदादिमन्त्रात्मकत्वेउपि 





ज् 
९ ला 


जिस कारण भगवान्‌ ने ८१५ मन्त्रों कों कहा ॥ २२७ ॥ 

जिस कारण--इस पर मन्त्रमातृ में ८१ मात्राएँ होने के कारण । एकाशीतिक 
-उतनी संख्या वाले पदों से आरब्ध होने के कारण ॥ २२७ ॥ 

प्रश्न--भगवान्‌ के व्योमव्यापी कथन में भी यह कारण है--इसमें क्‍या प्रमाण 
हैं ?--यह शट्ढा कर कहते हैं-- 

मातड़ तन्त्र में देवी शिवात्मिका शक्ति ८१ पदों वाली कही गई हैं । 
क्योंकि शिव उसी प्रकार के धर्मों का सडघात हैं ॥ -२२७-२२८- ॥ 

शक्ति--ज्योमव्यापी रूप । कही गई है--मातड़ तन्त्र में | जैसा कि वहाँ कहा 
गया है-- 

“जो ८१ पर्दों वाली देवी है वह शिवात्मिका शक्ति है ।”” (म. तं. १।७।३१) 


तथा 

“है मुनि ! मन्त्र शक्ति के गर्भ में रहते हैं और शक्ति परमेश्वर की हैं जिसके 
द्राग शिव से लेकर कालपर्यन्त अध्वा व्याप्त है । ८१ पदों से युक्त वह मेरे द्वारा 
विद्यापाद में कहीं गई है ।” (म. तं.) 


९ 
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कथं शिवात्मकत्वमपि स्यात्‌ ?--इत्याशड्डद्योक्तं-- तथेत्यादि' । यत्तथोक्तेन 
प्रकारेण धर्माणां 


फॉयमर अकाल ६7.2 239220,.:0 | (म०्तं० १।२-) 


इत्याद्रुकक्‍्त्या शक्तीनामेकाशीत्यात्मा यः सड्डातस्तदात्मा शिव:--इति 
सामस्त्येनास्यास्तदातकंत्वम्‌ू । तदुक्त॑ तत्र-- 
'एकत्रेव समस्तानि एकाशीतिपदानि तु । 
अष्टषष्ठ्यधिक  प्रोक्तं वर्णानां तु शतत्रयम्‌ ॥ 
अर्चा तु॒ देवदेवस्थ समस्तव्यस्तरूपिणी ।' इति । 
'एको5पि वर्णो देवानां वाचक: परिकीर्तित: । 
सर्वेउप्येकस्य युज्यन्ते यतस्ते विश्वमूर्तय: ॥” इति च ॥ 
न चेतदागमेनैव सिद्धं यावद्युक्तितोडपि--इत्याह-- 


तथा तथा परामशशक्तिचक्रेश्वरः प्रभुः॥ २२८ ॥ 
स्थूलैकाशीतिपदजपरामशैर्बिभाव्यते..। 
'शक्तिमत: खलु शक्तिरनन्या' इत्याघुक्तयुक्त्या वस्तुत: सर्वशक्त्यविभिन्‍्न- 


स्वभावो5पि 'प्रभु:” परमेश्वर: शिवस्तत्तद्रर्णारब्धत्वात्‌ स्थुलानि यान्येकाशीतिपदानि 
तज्जा ये प्रणवाद्या: परामर्शास्तैस्तथा तथा सर्वात्मानन्तादितया परामर्शा 





प्रश्न--इस व्योमव्यापिनी पारमेश्वरी शक्ति के उन-उन हृदादि मन्त्रात्मक होने पर 
भी कैसे (वह) शिवात्मक भी होगी ? यह शट्ढा कर कहा गया--“तथा इत्यादि' । 
तथा - अक्त प्रकार से धर्मों का-- 


“शक्तियाँ तो पति के धर्म है ।” (म. तं. १२०) 


इत्यादि उक्ति के द्वारा ८१ शक्तियों का जो सट्बात है तदात्मक ही शिव हैं-- 
इस प्रकार सम्पूर्णतया यह (शक्ति) तदात्मक है | वही वहाँ कहा गया है-- 


“८१ पद एक ही जगह सच्डटित हैं । वर्ण ३६८ है । देवाधिदेव की पूजा 
समस्तव्यस्तरूपिणी है ।' 


“एक भी वर्ण देवताओं का वाचक कहा गया है सभी एक के (वाचक) हो 
सकते हैं क्‍योंकि वे (एक-एक वर्ण) बिश्वमूर्ति है” ॥ 


यह आगम से ही नहीं युक्ति से भी सिद्ध है--यह कहते हैं-- 


वह परमेश्वर स्थूल इक्यासी पदों से उत्पन्न परामर्शो के द्वारा उस-उस 
प्रकार से परामर्शशक्तिचक्र का ईश्वर समझा जाता है ॥ -२२८-२२९- ॥| 


शक्ति शक्तिमान्‌ से अभिन्न है--इत्यादि उक्त युक्ति के द्वारा वस्तुतः सभी 
शक्तियों से अभिन्न स्वभाव वाला भी प्रभु 5 परमेश्वर शिव, भिन्न-भिन्न वर्णों से 
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यस्यैवंविधो यद्धुदादिशक्तिचकं तस्य ईश्वर” संयोजनवियोजनकारी “विभाव्यते' 
एवं यस्य ज्ञप्ति: क्रियते इत्यर्थ: । अत एब चात्र सर्वात्मादीनां यावता परामर्श: 
सिद्धयेत्‌ तावत्येव पदत्वं, येनैकाशीतित्वं स्थातू ॥ २२८ ॥ 


तदाह-- 


तत एवं परामशों यावत्येक: समाप्यते ॥ २२९ ॥ 
तावत्तत्पदमुक्त नो सुप्तिड्नियमयन्त्रितम्‌ । 


नो सुप्तिडनियम:, तथात्वे हि 
“नम: शिवायेति पदं षडर्ण प्रणवादिकम्‌ । 
इत्यायुक्त्यैकत्वेउप्यस्य पदस्य त्रिपदत्वमापतेदिति गणना विसंवदेत्‌ ॥२२९॥ 
ननुयदघ्येब॑ तदेकाशीत्यर्धमात्रात्मिमियमेव भगवती परा शक्तिखस्थितेति 
किमनेनैतत्समव्याप्तिकेन व्योमव्यापिनोपदिष्टेन 2--इत्याशड्लयाह-- 


एकाशीतिपदोदारविमर्शक्रमबृंहित: ॥ २३० ॥ 
स्थूलोपाय: परोपायस्त्वेष मात्राकृतो छूयः । 





आरब्ध होने के कारण स्थूल जो इक्यासी पद उनसे उत्पन्न जो प्रणव आदि परामर्श 
वे, उस-उस प्रकार सर्वात्म अनन्त आदि चक्र, उसका ईश्वर ८ संयोग वियोग करने 
वाला, जाना जाता है अर्थात्‌ इस प्रकार जिसका ज्ञान किया जाता है । और 
इसीलिए यहाँ जितने से सर्वात्म आदि का परामर्श सिद्ध हो सके उतना ही पद है 
जिससे (वे) इक्यासी हैं ॥ २२८ ॥ 

वही कहते हैं-- 

इसीलिए जितने में एक परामर्श समाप्त होता है उतना वह 
(-- एक) पद कहा गया है न कि सुप्‌ और तिड से नियमित को पद 
कहते हैं ॥ -२२९-२३०- ॥ 

सुपतिड नियम नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर-- 

“प्रणब आदि में है जिसके ऐसा 3% नम: शिवाय पद छ वर्णो वाला है ।” 

इत्यादि उक्ति से एक पद होने पर भी यह तीन पद हो जाएगा और गणना 
से विरोध हों जायेगा ॥ २२९ ॥ 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो ८५ अर्ध मात्रा वाली यह भगवती पराशक्ति है है 
फिर इसके समान व्याप्ति वाले व्योमव्यापी का उपदेश करने से क्‍या लाभ ?-यह 
शड्डा कर कहते हैं-- 

इक्यासी पदों के उदार विमर्श के क्रम से बढ़ाया गया यह 


। 
| 
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'छय:” इति स्वात्ममात्रविश्रान्ति: । 'स्थुलोपाय:” इत्यनेनोपदेश्यभेदादुपदेश- 
स्यापि भेद:--इति प्रकाशितम्‌ ॥ २३० ॥ 


एवमेतत्प्रसड्रादभिधाय प्रकृतमेवानुसरति-- 
अर्धमात्रा नव नव ॒स्युश्नतुर्ष चतुर्ष यूतृ॥ २३१ ॥ 
अंगुलेष्विति षदूत्रिंशत्येकाशीतिपदोदय: । 


प्रत्यंगुलचतुष्टयं नवार्धमात्रा:--इत्यंगुलषट्त्रिंशदात्मनि प्राणचारे<र्धमात्राणामेका- 
शीतिरुदियातू ॥ २३१ ॥ 


आसां चोदये विभागान्तरमस्ति--इत्याह-- 


अडरगुले नवभागेन विभक्ते नवमांशका: ॥ २३२ ॥ 
बेदा मात्रार्धमन्यत्तु द्विचतुःषड्गुणं त्रयम्‌ । 
एकेकस्मिन्नंगुले नवधा विभाजिते षट्‌त्रिंशतोअंगुलानां सचतुर्विशतिशतत्रयं 
मानं भवेत्‌ । भागानां तत्रैकेकस्यार्धमात्रात्मनो व्यजञ्ञसस्थ चत्वारो नव भागा 
उदयस्थानमित्युक्तं 'नवमांशका वेदा: मात्रार्धम' इति + अन्यत्पुनहस्वदीर्धप्लुत- 


स्थुल उपाय मात्रा के द्वारा किया गया लय (होने पर) परोपाय (हो जाता 
है) ॥ -२३०-२३१- ॥ 

लय < स्वात्ममात्र में विश्रान्ति | 'स्थूलोपाय' इस कथन के द्वारा उपदेश्य के 
भेद से उपदेश का भी भेद होता है--यह प्रकाशित किया गया ॥ २३० ॥ 

इस प्रकार प्रसड़्वबश यह कथन कर अब प्रस्तुत का अनुसरण करते हैं- 

जो चार अंगुल के अन्तराल में ९-९ आधी मात्राएँ होने से 
(४ » ९) ३६ अर्धमात्राएँ होती हैं और इक्यासी पदों का उदय होता 
है ॥ -२३१-२३२- ॥ 

एक चतुरंगुल में ९ अर्धमात्राएँ--इस प्रकार ३६ अंगुल वाले प्राणचार में ८१ 
अर्धमात्राएँ उदित होगी ॥ २३१ ॥ 

इनके उदय में विभागन्तर भी है--यह कहते हैं-- 

एक अंगुल को नव भागों में विभक्त करने पर वेद (८ ४) नवमांश - 
आधी मात्रा होती है । अन्य तीन (- हस्व दीर्च्ध और प्लत) दो, चार और 
छः गुना (नवमांश वाले) हैं ॥ -२३२-२३३- ॥ 

एक-एक अंगुल को नव भाग में बाँटने पर ३६ अंगुलों का ३२४ मान होता 
है । उनमें एक-एक भाग आधामात्रा का होता है | इस प्रकार व्यंज्जन का 
उदयस्थान चार नव भाग (८ ४।९) है । वही कहा गया--'चार नवमांश आधा 











४७२ श्रीतन्त्रालोक: 


लक्षणं त्रयं द्विचतु:षड्गुणं, हस्वस्यैकमात्रत्वादष्टी नव भागा उदयस्थानं, दीर्घस्य 
द्रिमात्रत्वात्पोडश, प्लुतस्य त्रिमात्रत्वाच्चतुर्विशति: 


एतदेव सड्जलयति-- 


एवमड-्गुलरन्ध्रांशचतुष्कद्गयगं लघु ॥ २३३ ॥ 
दीर्घ प्लुतं क्रमाद्‌ द्वित्रिगुणमर्ध ततो5पि हलू। 


'रन्ध्रांशानां' नवभागानां “चतुष्कद्रयम' अष्टो नवभागा इत्यर्थ: । लघध्विति, 
हस्व॑ 'ततो' लघोरपीत्यर्थ: । तेन पश्ञानां हस्वानां प्रत्येकमष्टसु भागेषुदया- 
च्चत्वारिंशन्नन नव भागा भवन्ति, दीर्घाणामष्टानां प्रत्येके षोडशभागकलनया 
साष्टाविंशतिशतम्‌ इति । प्लुतस्थ चतुर्विशतिस्रयस्त्रिंशतां हलां प्रत्येक॑ भाग- 
चतुष्टयकलनया द्वात्रिंशशधिक॑ शतमिति । यघ्॒प्येकाशीतेररधंधमात्राणां प्रत्येक- 
मज्जललीयाश्वत्वारा नव भागा उदयस्थानमित्यंव स्पष्टमभिधातव्यं, तथाप्येवमर्िधान॑- 
5यमाशयो यदादों हस्वानामुदयस्तदनन्तरं दीर्घाणां प्छुतस्य व्यञ्ञनानां च, इति 
क्रम: प्रदर्शिता भवेदेति ॥ २३३ ॥ 


नन्‍्वेतन्मध्ये क्षकारश्चेद गण्यते तदा कियत्यो5र्धमात्रा अधिकीभवन्ति, तथात्व 


मात्रा वाले है! । और दूसरे हस्व दीर्घ प्लत स्वरूप तीन दो चार, और छः: गुने 
(मान) वाले (उदय स्थान) हैं । हस्व का, एक मात्रा होने से आठ नव भाग (< 
८।९) उदय स्थान हैं, दीर्घ का, दो मात्रा होने के कारण सोलह नवमांश और 
प्ठृुत का चोबीस (नवमांश उदयस्थान हैं) ॥ २३२ ॥ 


इसी का संग्रह बतलाते हें-- 


इस प्रकार एक अंगुल के रन्ध्रांश - नवमांश के चार का दो गुना (८ 
४» २।९) लघु होता है । दीर्घ और प्छ॒त क्रमश: दो और तीन गुना और 
उस (< लघु) का आधा हल होता है ॥ -२३३-२३४- ॥ 


रन्‍्ध्रांशों का ८ नव भागों का, चतुष्कद्रय ८ आठ नवभाग । लघु 5 हस्व । 
उससे ८ लघु से । इस प्रकार पाँच हस्वों में से प्रत्येक का आठ भागों में उदय 
होने से (८ » ५) 5 ४० नवभाग होता हैं । आठ दीर्घ (वर्णो) का प्रत्येक का 
सोलह भाग मानने पर (१६ » ८) 5८ १२८ (नव भाग होते हैं) | प्छुत की २४ 
मात्रा, और तेतीस हलों के प्रत्येक ४ भाग को जोड़ने से १३२ (नवमांश होते 
है)। यद्यपि इक्यासी अर्धमात्राओं का प्रत्येक ४॥९ अंगुल उदयस्थान हैं--ऐसा स्पष्ट 
कहना चाहिए तो भी इस प्रकार के कथन में यह आशय है कि--पहले हस्व 
(वर्णों) का उदय होता है उसके बाद दीर्घ प्लुत (वर्गों) और व्यज्जनों का (उदय 
होता है)--ऐसा क्रम प्रदर्शित हो जाय ॥ २३३ ॥ 


प्रश्न--यदि इसके बीच में क्षकार की गणना की जाय तो कितनी अर्धमात्राएँ 


८0४०४: ८>००००००८ विमान ! 
बा का ०7“ जल नली नीन-की---कन -कयनिननभ»णझ!७?थ?ी००।- 
| 
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वासां कथमुदय: ?--इत्याशछ्लद्याह-- 


क्षकारस्त्र्यर्धमात्रात्मा मात्रिक: स तथान्तरा ॥ २३४ ॥ 
विश्रान्तावर्धमात्रास्य तस्मिंस्तु कलिते सति । 
अड्जूलार्थे5द्विभागेन त्वर्धमात्रा पुरा पुनः: ॥ २३५ ॥ 
क्षकार: सर्वसंयोगग्रहणात्मा तु सर्वग: । 
सर्ववर्णोदयाह्मन्तसन्धिषूदय भागिव भु: ॥ २३६ ॥ 


कथमस्य त्र्यर्धमात्रात्मकत्वमित्याशड्ल्‍द्योक्तं--'मात्रिक:' इत्यादि । ककारस- 
कारात्मकार्धमात्राद्रयारब्धत्वात्‌ । अन्तरा विश्रान्ताविति, ककारान्तरमर्धमात्रीयं कालं 
विश्रम्य सकारस्योच्चारातू । 'कलिते' इत्येकाशीत्या, तेनार्धमात्राणां चतुरशीति- 
रिति। 'अद्वि इति सप्त | अडडलार्धें हि सप्तधा विभक्ते प्रत्यड्डलं चतुर्दश 
भागा:--इति षट्ब्रिंशतो5ड्जलानां सचतुष्टयं शतपञ्चकं भागानां भवेत्‌ । तेनार्धा- 
ब्रुलीयेषु षघट्सु सप्तभागेष्वर्धमात्रेति षटत्रिंशदल्जुलात्मनि प्राणचारे चतुरशीतेरर्ध- 
मात्राणामुदय इति ! नन्‍्वेबमेकाशीतिकलोदयपक्षे क्षकारस्य नास्त्येवोदय:-इत्युक्त 
स्यादित्याशड्रद्याह--पुरेत्यादि । सर्वसंयोगग्रहणात्मेति, -संयोगान्तलक्षणपरत्वात्‌ । 
किला 285०-20 6 ट-ज कलह अ3....3 38 कक 3 2 जब) अमल अली का पक 32 
अधिक होंगी ? या वैसा होने पर इन (- अर्धमात्राओं) का कैसे उदय होगा ?-- 
यह शट्ढडा कर कहते हैं-- 

क्षकार को तीन अर्धमात्राएँ हैं | वह बीच में एक (- ष्‌) मात्रिक हैं । 
बीच में विश्रान्ति होने पर इसकी आधी मात्रा होती है । उससे (- इक्यासी 
से) इसको जोड़ने पर (चौरासी मात्राएँ होती हैं) । आधे अंगुल को 
अद्वि (- सात) से भाग देने पर आधी मात्रा होती है । क्षकार सभी संयोग 
का ग्रहण रूप और सर्वत्र गमनशील हैं । (वह) विभु (होने के कारण) 
सभी वर्णो के उदय के आदि और अन्त की सन्धियों में उदय का भागी 
होता है ॥ -२३४-२३६ ॥ 

यह तीन अर्धमात्रा वाला कैसे है?--यह शड्डा कर कहा गया--मात्रिक 
इत्यादि । ककार एवं सकार रूप दो अर्ध मात्राओं से आरब्ध होने के कारण । (वह 
मात्रिक हैं)। अन्तरा 5 विश्रान्ति में | ककार के (उच्चारण के बाद ) आधा मात्रा 
वाले काल तक विश्राम करने के बाद सकार का उच्चारण होता है । “जोड़ने 
पर'--इक्यासी से । इस प्रकार चौरासी अर्धमात्राएँ हो जाती हैं । अद्वि - सात । 
आधा अंगुल को सात भाग करने पर एक अंगुल में चौदह भाग होगें--इस प्रकार 
३६ अंगुल के ५०४ भाग होंगे। इससे आधी अंगुली वाले छः» सात (४२) भागों 
में आधी मात्रा होने से ३६ अंगुल वाले प्राणचार में ८४ अर्धमात्राओं का उदय 
होता है । प्रश्न--इस प्रकार ८2१ कलाओं के उदय के पक्ष में क्षकार का उदय ही 
नहीं होगा--ऐसा कहना चाहिए था ?7-यह शड्ढा कर कहते हैं-पहले । 





४७४ श्रीतन्त्राोक: 
यदुक्त प्राकू-- 
“योनिरूपेण तस्यापि योगे क्षोभान्तरं विदुः । 
तन्निदर्शनयोगेन पदञ्चाशत्तमवर्णता ॥ 


(तं० ३।१८९) इति । 
अनुत्तरविसर्गानुप्राणितयो: ककारसकारयो: प्रत्याहारतयोपादाने निखिलस्य 


बर्णजातस्य गर्भकारात॒ु । अत एवाय॑ सर्ववर्णानामादावन्ते. परस्परं 
संमेलनात्मनि 'संधौ' चोदयभाक्सर्ववर्णानुस्यृततयोदियात्‌; यतो5यं विभु: व्यापक 
इत्यर्थ: ॥ २३६ ॥ 


नन्वेवं वर्णोदयेनाभिहितेन को5र्थ: 2--इत्याशड्डयाह-- 
इत्थं षट्त्रिंशके चारे वर्णानामुदयः फले । 


क़ूरे सौम्ये विलोमेन हादि यावदपश्चिमम्‌ ॥ २३७ ॥ # 
'वर्णानाम' इत्यकारादीनां, उदय इलत्यर्थद्धृदयादद्वादशान्तमू |. क्ररे! इति द 
मुक्तिकक्षपे, 'सौम्ये! इति तत्तत्सिद्ध्यात्मनि भोगलक्षणे । 35विलोमेन' 


इत्यर्थादपानोदये । विलोममेवाह--'हादि यावदपश्चिमम्‌र इति । तदुक्तम्‌-- 
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सर्वसंयोगग्रहणरूप--क्योंकि संयोगान्त लक्षणपरक हैं । जैसा कि पहले कहा गया 
है 
“उस (- क आदि) का भी योनि के रूप में योग होने पर दूसरा क्षोभी होता 
है । उस (दूसरे क्षोभ) के निदर्शन के कारण (क्षकार) पचासवाँ वर्ण होता है ।” ३ 
(तं. आ. ३।१८१) | 
अनुत्तर और विसर्ग से अनुप्राणत ककार और सकारको प्रत्याहार के रूप में 
लेने पर समस्त वर्णसमूह के गर्भ में आ जाने से । इसीलिए यह (- क्षेकार) सभी 
वर्णों के आदि और अन्त में परस्पर सम्मेलनस्वरूप सन्धि में उदय का भागी होता 
है - सभी वर्णों में अनुस्यूत होकर उदित होता है जिस कारण यह विभु ८ 
व्यापक हैं ॥ २३५-२३७ ॥ 
प्रश्न--इस प्रकार वर्णों के उदय के कथन से क्‍या लाभ?-यह शझ्ला कर 
कहते हैं-- 
इस प्रकार (प्राण के) ३६ चार में वर्णो का उदय होता है । उसका 
फल क्रूर और सौम्य है । विलोम से (लेने पर) हकार से लेकर अपश्विम 
(अन्त) तक (उदय होता है) ॥ २३७ ॥ 
वर्णों का - अकार आदि का । उदय--हृदय से लेकर द्वादशान्त तक । क्रूर 
में - मुक्ति लक्षण वाले में । सौम्य में - भिन्न-भिन्न सिद्धिस्वरूप भोगलक्षण वाले 
में । विलोम से 5 अर्थात्‌ अपान का उदय होने पर । विलोम को ही कहते हैं-- 





वष्ठमाह्निकम्‌ ४७५ 
'अध: प्रवहणे सिद्धिहत्पग्मं यावदागतः । 
मुक्तिश्नेव भवेदूर्ध्वे परतत््वे तु सुब्रते ॥' 

(स्व०्तं० ७।५६) इति । 
वस्तुतस्त्वकारस्य हृद्युदयस्थानं, हकारस्य तु द्वादशान्त इति ॥ २३७ ॥ 
एवमेतदुपजीवनेनैव सूृक्ष्मपरमपि वर्णानामुदयमाह-- 

हृद्यकारो द्वादशान्ते हकारस्तदिदं विदु: । 
अहमात्मकमद्ठैत॑ यः प्रकाशात्मविश्रम: ॥ २३८ ॥ 
अद्वैतमिति, प्रत्याहारक्रमेणाशेषवर्णान्त:कारात्‌ । प्रकाशेति, यदुक्तम-- 


'प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावों हि कीर्तित: ।' 
(अ०प्र०ग्सि० २२) इति ॥ २३८ ॥ 
एतच्चापानोदये5 प्येतिदेष्टुमाह-- 
शिवशक्त्यविभागेन मात्रैकाशीतिका त्वियम्‌ । 
द्वासप्ततावड्डलेषु द्विगुणत्वेत संसरेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
शिवशक्त्योरविभाग इति,  बिन्दुनादात्मप्राणापानोभयमेलनायामित्यर्थ: .। 





ह से लेकर अन्तिम तक । वही कहा गया है-- 


“हे सुब्रते ! नीचे की ओर बहने में सिद्धिप्रद (जप) हृदयकमल तक आता 
है | ऊर्ध्व परतत्त्व में जप का प्रवाह होने से मुक्ति होती हैं ।'” (स्व. तं. ७।५६) 


वस्तुत: अकार का उदय स्थान हृदय है और हकार का द्वादशान्त ॥ २३७ ॥ 
इस प्रकार इसी के कारण वर्णों का सूक्ष्म और पर उदय भी कहते हैं-- 


हृदय में अकार और द्वादशान्त में हकार (का उदय होता है) । इसको 
अहमात्मक अद्दैत मानते हैं जो कि प्रकाश की आत्मविश्रान्ति है ॥ २३८॥ 


अद्वैत--प्रत्याहार के क्रम से सभी वर्णों को अन्त: (<- स्वात्म में समाहित) 
कर लेने के कारण । प्रकाश--जैसा कि कहा गया है-- 


“प्रकाश की स्वरूप में विश्रान्ति अहंभाव कही गई हैं” ॥ २३८ ॥ (आ. प्र. 
सि. १२२) 


इसको अपान के उदय में भी अतिदिष्ट करने के लिए कहते हैं-- 


शिव और शक्ति का विभाग न होने से यह इक्यासी मात्रा बहत्तर 
अंगुल में दो गुने रूप में चलती हैं ॥ २३९ ॥ 


शिव शक्ति का अविभाग--बिन्दु नादात्मक प्राण अपान दोनों को मिलाने पर । 











४७६ श्रीतन्त्रालोक: 
एकाशीतिरित्युपलक्षणं, तेन चतुरशीतिरपि । द्विगुणत्वेनेति, षटत्रिंशतोअंगुला- 
नामू ॥ २३९ ॥ 
एतदुपसंहरन्ननन्‍्यदवतारयति-- 
उक्त: सूक्ष्मोदयस्रैधं द्विधोक्‍्तस्तु परोदय: । 
अथ स्थूलोदयो5 णानां भण्यते गुरुणोदित: ॥ २४० ॥ 
अथ इत्यानन्तर्यें । गुरुणोदित इति सर्वशेष: ॥ 


तत्र वर्गक्रमेण तावद्वर्णानां स्थुठमुदयमाह-- 

एकैकमर्धप्रह॑ . दिने वर्गाष्रकोदय: । 

रात्रो च हासवृद्धयत्र केचिदाहुर्न केडपि तु॥ २४१ ॥ 
हासवृद्धीति, बाह्ममहोरात्रमपेक्ष्यानपेक्ष्य वा ॥ २४१ ॥ 


तत्र बाह्याहोरात्रानपेक्षिमते साम्येनैवेषामुदय:--इत्याह-- 
एष दर्गोदयो रात्रौ दिवा चाप्यर्धयामग: । 


इक्यासी--यह उपलक्षण है । इससे चौरासी भी (समझना चाहिए) । दो गुने रूप 
में--छत्तीस अंगुलों का ॥ २३९ ॥ 

इसका उपसंहार करते हुए दूसरे (विषय) की अवतारणा करते हैं-- 

सूक्ष्म उदय तीन प्रकार का कहा गया । परोदय दो प्रकार का कहा 
गया । अब गुरु के द्वारा कहा गया वर्णों का स्थूल उदय कहा जा रहा 
हैं ॥ २४० ॥ 


अथ (शब्द) आनन्तर्य अर्थ में हैं ।'गुरु के द्वारा कहा गया'--इसे सबके अन्त 
में जोड़ना चाहिए ॥ २४० ॥ 


वर्ग के क्रम से वर्णों का स्थूल उदय बतलाते हैं-- 

दिन के एक-एक अर्ध प्रहर के हिसाब से आठ वर्गों का उदय 
होता है । रात्रि में छास और वृद्धि को कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग 
नहीं ॥ २४१ ॥ 


हास और वृद्धि--बाह्य दिनरात्रि की अपेक्षा करके और अपेक्षा न 
करके ॥ २४१ ॥ 


उनमें से बाह्य अहोरात्र की अपेक्षा न करने वालों के मत में इनका उदय 
साम्यपूर्वक होता है--यह कहते हैं-- 


यह वर्ग का उदय रात्रि और दिन में आधे पहर के हिसाब से होता 


षष्ठटमाह्ििकम्‌ ४७७ 
'अर्धयामग” इति, प्रतिवर्ग सार्धचतुरडगुलमुदय इत्यर्थ: ॥ 


एवं बाह्याहोरात्रानपेक्षिमतमभिधाय तदितरेषोमपि दर्शयति-- 


प्राणत्रयोदशशती पश्चाशदधिका च सा ॥ २४२ ॥ 
अध्यर्धा किल संक्रान्तिर्बगें बर्गे दिवानिशो: । 


सेति प्राणचारीया सार्धत्रयोदशशती । “अध्यर्धा' इति सार्धा , प्रतिसंक्रान्ति 
नवानां प्राणचारशतानामभिधानात्‌ । तेन दिने द्वादशानां संक्रान्तीनामुदय:, इति 
साष्टशतं॑ सहस्नरदशकं॑ प्राणचाराणां भवेत्‌ । रात्रावप्येवं सषट्शतसहस्रेक- 
विंशति: ॥ २४२ ॥ 


अहोरात्रमेलनायां पुनः प्रतिसंक्रान्तित्रयमेकैकस्य वर्गस्योदय:---इत्याह-- 
तदैक्ये तूदयश्रारशतानां सप्तविंशति: ॥ २४३ ॥ 


एवं ग्रागुक्तसंक्रान्तिद्रयववद्‌ बाह्याहोरात्रहासवृद्धयनुसारं वर्गाष्टकोदयस्यापि 
हासवृद्धी भवत:--इति सिद्धमू, अन्यथा प्रतिवर्गोदयं प्राणचाराणां नैयत्यं न 
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है ॥ २४२- ॥ 

आधे पहर के हिसाब से--प्रतिवर्ग ४।१।२ अंगुल उदय होता है ॥ 

इस श्रकार बाह्य अहोरात्र की अपेक्षा न रखने वाले मत को कह कर उससे 
भिन्न लोगों का भी (मत) दिखलाते हैं-- 

पचास अधिक तेरह सौ (< १३५०) प्राणचार--यह १।१।२ 
संक्रान्ति रात और दिन के एक-एक वर्ग में होती है ॥ -२४ ०9७68. ॥ 

वह > प्राणचार वाली १३५० । अध्यर्धा - आधे के सहित प्रति संक्रान्ति - 
सार्धा; क्‍योंकि एक संक्रान्ति में ९०० प्राणचारों का उदय कहा जाता हैं । इस 
प्रकार दिन में १२ संक्रान्तियों का उदय होता है उससे १०८०० प्राणचारों का 
(उदय) होता हे । रात्रि में भी इतना ही । इस प्रकार २ १६०० (प्राणचार उदित 
होते हैं) ॥ २४२ ॥ 

दिन रात को मिला देने पर पुनः तीन-तीन संक्रान्ति के हिसाब से एक-एक 
वर्ग का उदय होता है--यह कहते हैं-- 

उनको एक कर देने पर २७०० प्राणचारों का उदय होता 
हैं ॥ -२४३ ॥ 

इस प्रकार पहले कही गई दो संक्रान्ति के समान बाह्य अहोरात्र के ह्लास 
और वृद्धि के अनुसार आठ वर्ग के उदय के भी हास और वृद्धि होते हैं--यह 
सिद्ध हो गया | अन्यथा एक-एक वर्ग के उदय में प्राणचारों की निश्चितता नहीं 








४७८ श्रीतन्त्रालोक: 
सस्‍्यात्‌ ॥ २४३ ॥ 


ननु क्षकारेण सह नव वर्गा:--इति येषां मत तत्रेषामुदये प्राणचाराणां 
कीदृग्विभाग: 2--इत्याशझ्लयाह-- 
नव वर्गास्तु ये प्राहुस्तेषां प्राणशशती रवीन्‌ (विः) ॥ 
सत्रिभागैव  संक्रान्तिर्वगगें प्रत्येकमुच्यते ॥ २४४ 
अहर्निशं तदैक्ये तु शतानां श्रुतिचक्षुषी । 
खीनिति--द्रादश । सत्रिभागेति--प्राणशतत्रयस्याधिक्येनोपदानातू । तेन 
प्रतिवर्ग प्राणचाराणां शतद्रादशकम्‌--इति वर्गनवके साष्टशतं सहस्रदशकं भवेत्‌ 
'तदैक्ये' इत्यहर्निशमेलने । 'श्रुतिचक्षुषी' इति चतुर्विशति: ॥ 


एवं वर्णानां वर्गक्रमेण स्थूलमुदयमभिधाय क्रमान्तरेणाप्याह-- 
स्थूलो वर्गोदयः सो5यमथार्णोदय उच्यते ॥ २४५ ॥ 
तदाह-- 


एकैकवर्णे प्राणानां द्विशतं षोडशाधिकम्‌ । 
बहिश्वषकषदट्त्रिंशहिन इत्थं तथा निशि ॥ २४६ ॥ 


जि .पननन-मभाननन«%मकन नमन» नमन नमन नमन मन ननपननम नमन मन न न न नननमकनननन न न_नाननननननन न नमन नम-न-मन-+-- 


होगी ॥ २४३ ॥ 

प्रश्न--क्षकार के साथ नव वर्ग होते हैं--ऐसा जिनका मत है वहाँ इनके उदय 
में प्राणचारों का कैसा विभाग होगा ?--यह शड्ला कर कहते हैं... 

जो लोग नव वर्गों का कथन करते हैं उनके हिसाब से १२०० प्राण 
(- चार प्रतिवर्ग होता है) | रात और दिन में प्रत्येक वर्ग (९०० के) 
तीसरे भाग के (> प्रतिसंक्रान्ति) सहित (- १२००) संक्रान्ति प्रत्येक वर्ग 
में कही जाती है । उनको मिला देने पर श्रुति चक्षुप (चौबीस) सो 
(प्राणचार) होते हैं ॥ २४४-२४५- ॥ 

रवीन्‌ ८ बारह । त्रिभाग के सहित--तीन सौ प्राणचारों के अधिक होने से । 
इससे प्रतिवर्ग बारह सौ प्राणचार होते हैं | इस प्रकार नव वगों में १०८०० 
(प्राणचार) होते हैं | तदैक्य में दिन और रात को मिला देने पर । श्रुतिचक्षुषी 
- चौबीस (सौ प्राणचार होते हैं) ॥ २४४ ॥ 

इन वर्णो का वर्गक्रम से स्थूल उदय कह कर क्रमान्तर से भी कहते हैं-- 

यह स्थूल वर्गोदय है । अब वर्ण का उदय कहा जाता है ॥ -२४५ ॥ 

वही कहते हैं-- 

एक-एक वर्ण (के उदय) में २१६ प्राणचार होते हैं । बाह्य दृष्टि से 
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चषकषट्त्रिंशदिति, ग्रतिचषक॑ षण्णां प्राणचाराणामुदयात्‌ । तेन पश्चाशतो 
वर्णानां साष्टशतं सहस्नरदशकं प्राणचाराणां स्यात्‌ ॥ २४६ ॥ 
अत्र चोदये विशेषं दर्शयति-- 
शतमटष्टोत्तर तत्र रौद्रं शाक्तमथोत्तरम्‌ । 
यामलस्थितियोगे तु रुद्रशक्तयविभागिता ॥ २४७ ॥ 
'यामलस्थितियोगे' इत्युभयसंमेलनायाम्‌ू ॥ २४७ ॥ 
एतदेव चाहोरात्रसंमेलनायां द्विगुणी भवेत्‌--इत्याह-- 
दिनरात्र्यविभागे तु दृग्वह्नथब्ध्यसुचारणा: । 
सपश्ञमांशा नाडी च बहिर्व्णोदय: स्मृत: ॥ २४८ ॥ 
दृग्वह्यब्धिरिति, द्वात्रिंशशधिकं॑ शतचतुष्टयम्‌ 'असुचारणा:' इति प्राण- 
सच्चारणा: । सपश्चमांशा नाडीति, चषकषटत्रिंशतो द्वैगुण्यात्‌ू ॥ २४८ ॥ 
एतदुपसंहरन्नन्यदतारयति-- 
इति पञ्चाशिका सेयं वर्णानां परिचर्चिता । 


३६ चषक दिन में तथा उतने ही रात्रि में (प्राणचार होते हैं) ॥ २४६ ॥ 
३६ चषक--प्रति चषक ६ प्राणचारों का उदय होने से । 


इस प्रकार (एक दि अर्थात्‌ १२ घण्टों में) पचास वर्णों का .१०८०० 
प्राणचार होता है ॥ २४६ ॥ 


इस उदय में विशेष दिखलाते हैं-- 


उसमें १०८ रौद्र उसके बाद शाक्त होता है । यामल स्थिति में रुद्र 
और शक्ति का विभाग नहीं रहता ॥ २४७ ॥ 


यामलस्थितियोग < दोनों को मिला देने पर ॥ २४७ ॥ 

यही अहोरात्र को मिला देने पर दूना हो जाता है--यह कहते हैं-- 

दिन रात को मिला देने पर दृक्‌ (- २) वहि (- ३) अब्धि (- ४) 
(अर्थात्‌ ४३२) संख्याक प्राणचार होता है । बाह्यरूप में वर्ण का उदय 
काल १५।१।५ नाड़ी कहा गया है ॥ २४८ ॥ 


दृक्‌ वहि अब्धि - ३२ अधिक ४ सौ; असुचारण - प्राणसझ्जार | सपञ्जमांशा 
नाडी 5 ३६ चषक को दो गुना करने से ॥ २४८ ॥ 


इसका उपसंहार करते हुए दूसरे की अवतारणा करते हैं-- 
इस प्रकार वर्णों की पञ्माशिका (- ५० मातृ॒काओं) का वर्णन 








४८० श्रीतन्त्रालोक: 


एकोनां ये तु॒तामाहुस्तन्मतं संप्रचक्ष्पे ॥ २४९ ॥ 
तदाह-- 
वेदाश्वारा: पश्ञमांशन्यूनं चारार्धभेकश: । 
वर्णेडधिक॑ तद्द्विगुणमविभागे दिवानिशो: ॥ २५० ॥ 
वेदा श्वत्वार: । पश्जमांशेनार्थात्किंचिदंशेन ' न्यूनं' रहितम्‌ । अधिकमिति, 
षोडशाधिकशतद्वयस्योपरीत्यर्थ: । तेनैकोनपञ्ञाशतो वर्णानां प्रत्येक: षोडशाधिक- 
शतद्दयात्मकत्वात्‌ू चतुरशीतिशतपञ्चकाधिकं॑ सहस्रदशक॑ प्राणचारा भवन्ति, 
अधिकंश्र प्रत्येक॑ चतुर्भि: सषण्णवतिशतम्‌ । अनेन च चाराणां सार्धचतुर्विशते: 
किंचिदंशन्यूनं पदञ्ञभागं विंशति (2) साष्टशत्तं सहस्रदशकम्‌ ॥ २५० ॥ 
एतदेवोपसंहरति-- 
स्थूलो वर्णोदय: सो5यं पुरा सूक्ष्मो निगद्यते । 
सूक्ष्म इत्यर्थात्परोषपि पुरा निगदित इत्यर्थ: ॥ २५१ ॥ 


इदानीमाह्िकार्थमार्याया: प्रथमार्धेनोपसंहरति-- 


इति कालतत्त्वमुदितं शास्त्रमुखागमनिजानुभवसिद्धम्‌ । 
शा 3 33290:424200- 4 2५. 35... लक 547 .../क : कह जब 


किया गया । जो लोग उसे उन्चास वाली मानते हैं, उनका मत कह रहे 
हैं ॥ २४९ ॥ 

उसे कहते हैं-- 

चार (प्राण) चार पञ्चमांश कम आधाचार एक वर्ण में अधिक होता 
हैं । दिन रात को मिला देने पर उसका दूना (अधिक होता है) ॥ २५०॥ 

वेद -चार । पज्चमांश से अर्थात्‌ थोड़े अंश से , नन्‍्यून < रहित । अधिक-- 
२१६ के ऊपर । इस प्रकार ४९ वर्णों में से प्रत्येक के २१६ (प्राणचारा)त्मक 
होने से १०५८४ प्राणचार होते हैं । प्रत्येक के साथ ४ अधिक होने से 
१९६, और इससे २४।१।२ चारों का कुछ अंश न्यून पाँच भाग > १०८२० 
होता है ॥ २५० ॥ 

इसी का उपसंहार करते हैं-- 

यह स्थूल वर्णोदय हैं । सूक्ष्म पहले ही कहा गया ॥ २५१ ॥ 

सूक्ष्म--अर्थात्‌ पर भी पहले कह दिया गया ॥ २५१ ॥ 

अब इस आहिक का प्रतिपाद्य आर्या के पूर्वार्द्ध से समाप्त करते हैं-- 

इस प्रकार शास्त्रमुख के वचन तथा अपने अनुभव से सिद्ध काल 
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मुखागमेति--'शैवी मुखमिहोच्यते' (वि०भै० २० श्लोक) 


इत्यादिन्यायेन परतत्त्वप्रवेशोपायत्वाद्‌ गुरुस्तस्य 'आगमो' वचममित्यर्थ: । 
सिद्धमिति-- 
यत: शाखस्रक्रमात्तज्ज्ञगुरुप्रज्ञानुशीलनात्‌ । 
आत्मप्रत्ययितं ज्ञानं पूर्णत्वाद्धरवायते ॥' (तं० ४।७७) 
इत्यायुक्तयुक्त्या पारिपूर्ण्येन लब्धसिद्धीति शिवम ॥ 
श्राणापानसमाश्रयचारप्रविचारचातुरीनिष्ठ:.। 
षष्ठाहिके वरिष्ठां विवृत्तिमिमां जयरथश्क्रे ॥ 
॥ इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यव्याख्योपेते कालतत्व- 
प्रकाशन नाम षष्ठमाहिक समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


९०नै२०९/ 
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तत्त्त कहा गया ॥ २५२ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीमदाचार्य अभिनवगुप्तपादविरचित श्रीतन्त्रालोक 
के षष्ठ आहिक की डॉ० राधेश्यामचतुर्वेदीकृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ६ ॥ 


मुखागम-- इस (शास्त्र) में शैवी मुख कहा जाता है ।' (वि. भै. २०) 


इत्यादि न्याय के अनुसार परतत्त्व में प्रवेश के लिए उपाय होने से (यह) गुरु 
हैं उसका आगम - वचन । 


सिद्ध है-- 
“क्योंकि शास्त्र के अध्ययन के क्रम तथा उसके ज्ञानी गुरु की प्रज्ञा के 


अनुशीलन से आत्मा के (विषय में) निश्चित ज्ञान पूर्ण होने के कारण (साधक) 
भैरवरूप में स्फुरित होता है ।” (तं. आ. ४॥६६) 


इत्यादि उक्त युक्ति से परिपूर्णता के द्वारा सिद्धि को प्राप्त । 


॥ इस प्रकार आचार्यश्रीजयरथकृत श्रीतनत्रालोक के षष्ठ आह्विक की 
'विवेक' नामक व्याख्या की डॉ० राधेश्यामचतुर्वेदीकृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ६ ॥ 


९०४४० 


३१५१ त. द्वि. 





पष्ठ माहिकम्‌ 


[ कालाध्वप्रकाशनम्‌ ] 


आअनथ्य वल्ञाह्यल्लिध्त्रि 


स एव स्थानप्रकल्पनशब्देन उक्तः | तत्र त्रिधा स्थानमू- 


आ्राणवायुः शरीरं बाह्य च। तत्र प्राण तावत्‌ विधिः:--सबेः 
असो वद्ष्यमाणः अध्वा प्राणस्थः कल्यते । तस्य क्रमाक्रमकल- 
नेव कालः;। सच परमेश्वर एवं अन्तर्भाति। तद्भासनं च 
देवस्य काली नाम शक्ति! । भेदेन तु तदाभासन क्रमाक्रमयो 
प्राणवृत्तिः | 


वहो स्थान प्रकल्पन शब्द से उक्त हे। स्थान तोन प्रकार का होता 
हैं। १. प्राणवायु, २. शरीर और ३. बाह्य | विस्तार । इस [ सन्दर्भ ] 
में प्राणविधि-- सभो कहे जानेवा ले अध्वा प्राण में स्थित आकलित होते 
हैं । अध्वा की क्रमाक्रम कलना ही काल हुं । काल परमेद्वर में ही अन्त: 
प्रकाशित होता हैें। उसका भासन परमेश्वर की काली नामक शरक्ति हे । 
भेद से उसका आभासन, क्रम अक्रम [ रूप में | प्राणव॒त्ति हे । 

इस प्रकरण में अथ शब्द का प्रयोग अधिकार का द्योतक है। यहाँ से 
बारहवें आह्लिक पयेनन्‍्त स्थान-प्रकल्पन सम्बन्धित विषय वर्णित हैं । उसके 
बाद भी विभिन्‍न बाह्य विधि से सम्बन्धित विषयों का ही वर्णन है । 


समावेश के प्रकृत-वर्णन प्रसज्भ में यहाँ आणव समावेश का विश्लेषण 
चल रहा है। इसमें उच्चार [ करण ] ध्यान और वर्ण का वर्णन पंचम 
आह्विक तक्र हो चुका है। इसके बाद छठें आह्िक में स्थान-प्रकल्पन 
शब्द के द्वारा आणव समावेश का बाहद्यविधान कहा गया है। यह बाह्य 
उपाय है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना अप्रासज्भिक नहीं होगा कि, उपायों के 
भेद से उपेय में भेद तो होता है, कारण के भेद से काय॑ के भेद दीख पड़ते 


१८६ तन्त्रसार: 


हैं किन्तु परतत्व की उपलब्धि में उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण और यह स्थान' 
प्रकल्पन आदि उपाय भेद वैचित्र्य के जनक नहीं होते | वरन्‌ उसकी सिद्धि 
के समान रूप से साधक होते हैं । 


स्थान प्रकल्पन शब्द के दो खण्ड हैं। स्थान' ओर प्रकल्पन। स्थान 
का ही प्रकल्पन स्थान प्रकल्पन होता है। यहाँ सम्बन्ध षष्ठी है। यह कर्म 
से सम्बद्ध है। स्थान को ही कल्पित कर परतत्त्व में प्रवेश प्राप्त करते हैं । 
स्थान तीन दृष्टियों से कल्पित हैं। १. प्राणवायु, २. शरीर और ३. बाह्य 
विस्फुरित विश्व ! यह सब संविद्‌ विस्तार की रूप रेखा है। सिद्धान्त 
है--'प्राक संवित्‌ प्राणे परिणता”। प्राणरूप में संवित्‌ संबंप्रथम प्रकट 
हुई । प्राण के विषय में विचार करते समय हमें उसकी पंचात्मकता पर 
ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है। वह प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान.. 
भेद से ५ प्रंकार का होता है। 

सामान्य स्पन्दन को प्राण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। 
१--प्रमाता और २--प्रमेय । प्रमातृगत अध्वा तीन प्रकार का होता है - 
१. पद, २. मन्त्र और ३, वर्ण। इसी प्रकार प्रमेषगत अध्वा भी तीन: 
प्रकार का होता है। १. पुर, २. तत्व और ३. कला। यह सभी छः 
प्रकार के अध्वा सामान्य स्पन्दनात्मा प्राण में कल्पित हैं तथा पूर्णतया 
प्रतिष्ठित हैं ।* 

अध्वा के प्रकरण में संविद्‌ विस्फार का आकलन दो प्रकार से किया: 
जाता है। १. क्रम प्रकार और २. अक्रम प्रकार | समस्त भावराशि परि- 
च्छिन्न और अपरिच्छिन्न रूप में साधक के समक्ष उपस्थित है। जहाँ 
कार्य और कारण का पार्थंक्य अनुभूत होता है--वहाँ क्रम' का चमत्कार 
स्वतः आकलित हो जाता है। चित्र के दशंन के अवसर पर रख्ों की 
रंजकता में एकल चित्रात्मक बोध अक्रम रूप से होता है। ह्वेतवादिसम्मत 
अध्वा क्रमाध्वा है और ज्ञानियों के लिए अक्रमरूप से ही संवित्तत्त्वात्मक 
सर्वाध्वावभास होता है। 

निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि, क्रम और अक्रम की यह कलना 

१. पूृ० प्र० पृ० १३-१०३ 

२, तं॑ं० आ० ६-५, पु० ५० वि० १० २ इलोक १६-१३ 
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ही काल है। यह काल सनातन भाव से परमेश्वर में अवस्थित है। परम 
प्रकाश संवित्‌ का. 'काल' रूप शक्ति से यह शाइवत संयोग परम रमणीय 
है। इस प्रमातुप्रमेघात्मक विद्व के आकलन की शक्ति को काली कहते 
हैं। क्रमाक्रमविभासमान काल रूप देवतात्मा की पराशक्ति ही काली शक्ति 
है। इस प्रकार के अवगम से. क्रमाक्रमातीत संवित्तत्त्व में भेद बुद्धि का 
का विगलन भी हो जाता है। क्‍योंकि प्रमातुप्रमेयात्मकः स्वेच्छावभासित 
जगत्‌ के कलन का सामथ्यं काली शक्ति का ही महाप्रभाव है। परमेश्वर 
संविद्‌ में तो वस्तुतः कोई क्रम या अक्रम का प्रश्न हो नहीं उठता। वही' 
संविद्‌ जो अपने अन्तर में क्रमाक्र मविभाग रूप से सवंत्र व्याप्त है; बाह्य. 
रूप से क्रम और अक्रम का प्रस्फुरण करती है। उसमें एक अद््भूत स्पन्दन 
होता है और इसी प्ररोहावभास में कारण संवित्‌ प्राणवृत्ति कहलाती है। 
या यह कहते हैं कि, पहले संवित्‌ प्राणरूप में ही स्फुरित हुई ।" वास्तव 
में ऋ्रमाभास में भेदावभास निहित है। एक ट्त््व की ही विद्यमानता में 
भेद का अस्तित्व ही नहीं। वहाँ तो एकत्त्व का ही अनुदर्शन अमृत 
की वर्षा करता है किन्तु अनेकत्व के अनुदर्शन में क्रम का व्यतिक्रम 
सार्वात्म्येन विद्यमान है। उदाहरण के लिए हम आग को ले सकते हैं।. 
आग को आग में डाल दांजए और देखिये कहीं फफोले पड़ रहे हैं? नहीं 
न ! ठोक है। किन्तु आग में इन्धन डाडिए, अपनी अंगुलियाँ तपाइये और 
परिणाम देखिये । इसीलिए निष्कर्ष रूप से यह सिद्धान्त निरूपित है कि, 
भेदपूर्वक क्रमाक्रम रूप आभासन में प्राण ही कारण है। 


संविदेव हि प्रमेयोभ्यो विभकतं रूप यूह्वाति', अतएव च 
अवच्छेदयोगात्‌ वेद्यतां यान्‍्ती नभः , ततः स्वातन्त्यात्‌ मेये 
स्वरीकारोत्सुक्येन निपतन्तो क्रियाग्रधाना प्राणनारूपा* जोब- 
स्वभावा पश्च््ी रूरेः देह यतः पूरयति', ततोडइसो चेतन. 
इवाभाति | 

क्योंकि संविद्‌ हो विभिन्‍न प्रमेयों से विभक्त रूप ग्रहण करती है ! 


१, प्राब्संवित्‌ प्राणे पारणता तं० ६॥१२ 
२, स्वातन्त्य शक्ति के कारण ३, तं० आ० ६॥९ 
४. ओत्सुक्यं-- बहिर्मंखी माव: ५, तं० ६।११ ६, तं० ६१४. 
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इसी,लए अवच्छेद योग से वेद्यता प्राप्त करती हुई आकाश | रूप से 
भासित होती है || इसके बाद स्वातन्य शक्ति से मेय ( समुदाय ) में 
स्त्रीकृति के आसुक्य के कारंण निपतित होकर क्रिया प्रधान प्राणनाव॒त्ति 
] घारण कर लेतो है ] जोवन क. लक्षण बाली [ यह ] पाँच रूपों से 
शरोर को पूरित करती हे। इंसी के फलस्वरूप देह चेतन की तरह 
अवभासित होता है । 

संविद्‌ परमेश्वर की महती' प्रकाशात्मक शक्ति है। यह शुद्ध स्वातन्त्रय 
विमर्श रूपा है। इसकी अनुभूति है--अहमेव स्वम्‌' में ही सब हूँ ।" 
वेब्वात्म्य प्रथा की अनुभूति के विस्फार में “एक प्रकार का प्रकाशविम- 
शत्मिक चमत्कार उत्पन्न होता है। इस दशा के पूर्व संकोचरूपी कलडू 
की शड्भूा से शून्य शुद्ध संविद्‌ केवल प्रंकाश रूपा होती है। 


अपनी स्वातन्त्र्यशक्ति के कारण अहम की विशुद्ध मूल अवस्था से 
'सवे' की सर्वात्मकता को ग्रहण कर लेती है। इस अवस्था में अनन्तानन्त 
प्रमेयोंमें वह मानो विभक्त जान पड़ने लगती है | यही अवच्छेद है । पदार्थे- 
पदार्थ अलग-अलग हैं । अलगाव उनकी विशेषता है। विशेषता व्यवच्छेदक 
होती है। पार्थंक्य में विशेषता रहती ही है। इस प्रकार प्रमेय-प्रमेय में 
विभक्त अवच्छेद के कारण वह जहाँ मूल रूप में विशुद्ध अहमात्मक अव्यक्त 
अवेद्य रूप में विराजमान थो, अब वेद्यता को प्राप्त कर लेती है । वेद्यता को 
प्रथम पांचभौतिक अवस्था आकाश है। यह शब्द गुण वाला प्रथम तत्त्व 
है, जिसके परिवेश में समग्र वेद्यविस्फार स्फुरित है। इसमें अव्यक्त अवेद्य 
का भी वैशिष्टय है और व्यक्तवेद्य भी यह है। संविद्‌ की स्वातन्त्य शक्ति 
का यह मौलिक अंकुरित भासमान उन्मेष है ।* अब जब वेद्यता को संविद्‌ 
“ने स्वीकार ही कर लिया, तो बहिमुखता का आगे का रास्ता भी साफ हो 
गया। कुतूहल को परम्परा बढ़ चली, सृष्टि का रथचक्र चल पड़ा। इस 
गति को शास्त्र की भाषा में मेय में निपात कहते हैं । संवित्‌ का मेय के 
क्षेत्र में निपतन किन्तु सृष्टि के सौभाग्य का संवद्धंन ! कितना स्पृहणीय है ! 
में' विश्व से ( विश्वरूपी मेय से ) उत्तीर्ण होने का विमश है। 
१, म०म० १९ 
२. संविन्मात्रं हि यच्छुद्धं प्रकाशपरमाथथकम्‌ | तन्मेयमात्मन: प्रंइझय विविक्त 

भाषते नमः ॥ तं० ६९ 
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यहाँ आकर संविद्‌ क्रिया प्रधान हो जाती है। स्पन्द की विभिन्न 
सूक्ष्म दशाओं को पार करती हुई, शुद्ध अध्वा के उपरान्त, अशुद्ध अध्वा के 
काल गह्दर में प्रवेश करती हुई, चिदानन्दएषणा के सन्दर्भों को उज्जुम्भित 
करती हुई, क्रिया के प्राधान्य का अजड्भीकार करने वाली संवित्‌, प्राणना' 
व्यापार प्रवण बन कर जीव के जीवन को उललसित कर देती है । प्राण, 
जीव और जीवन-निर्मिति, संवित्‌ शक्ति के स्वातन्त्य ही चमत्कार हैं।. 
यह शक्ति पाँच रूपों से शरीर को पूरित करती है । १--उच्छवास निश्चास 
प्रवत्तंक प्राण रूप से, २--हान और उपादान में उपयोगी व्यान रूप से;. 
३--शरीर संपोषक समान रूप से, ४--धातु के उन्नायक उदान रूप से 
और ५--विष्ठा और मूत्र आदि मलों के विसजंक अपान रूप से उसका 
उद्यम शाश्वत प्रचलित है। साधारण बुद्धि के लोग आपाततः देह को ही 
इसी लिये चेतन मानने लगते हैं ।* ये प्रलयाकल श्रेणी के पुरुष हैं। इनका 
दृष्टिकोण नितान्‍्त हेय है। वस्तुतः शरीर पञ्चमहाभूतात्मक एक पिण्ड है 
और उसमें पाँच रूपों में प्राणना व्यापार करने वाली संवित्‌ शक्ति का ही 
स्फुरण है। यही प्राणना वृत्ति-स्पन्द, स्फुरण, विश्रान्ति, जीव, हृदय, 
प्रतिभा आदि शब्दों से व्यपदिष्ट है ।* 


तत्र क्रियांशक्तो कालाध्वा प्राच्यभागे, उत्तरे तु मृत्ति 
वंचित्र्यरूपो देशाध्वा,' तत्र वर्ण-मन्त्र-पदाध्वनः कालाधकषनि 
स्थिति: पर-सक्ष्म-स्थूलरूपत्वात्‌ । देशाध्वस्थितिस्तु तत््पुर- 
कलात्मना इति भविष्यति स्वावसरे । तत्र यद्यपि देहे सबाह्या- 
भ्यन्तरम्‌ ओतप्रोतरूपः प्राण', तथापि प्रस्फुटसंवेद्य प्रयत्नः: 


असो दृदयात प्रभति इति, तत एवं अयम्‌ निरूपणीयः | 
क्रिया शक्ति में प्राच्य भाग में [ पहले | कालाध्वा हे। [बाद में | 


१, स॒ एवं खात्मा मेयेडस्मिन्‌ भेदिते स्वीक्रियोत्युक: । 
पतन्‌ समुच्च रत्वेन प्राणस्पन्दोभिसंज्ञित: ॥ तं० ६११ 

२. चेतन्य विशष्ट: काय: पुरुष: तं० ६।१६ 
विज्ञानघन एवैतेम्यो भूतेम्य: समुत्याय तान्येवानुविनश्यति, न प्रेत्यः 
संज्ञाइस्ति । 

३. तं० ६१२ ४. ई० प्र० २१५ 
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उत्तर भाग में मुत्तिवेचित्रयरूप देशाध्वा हें। वर्ण, मन्त्र, और पद अध्वा 
को स्थिति कालाध्वा मे हो हे। कारण | वे ] पर, सुक्ष्म और स्थुल 
रूप हो हैं। देशाध्वा की स्थिति तत्व, पुर ओर कलारूप हे। आगामी 
अवसर पर; यह व्याख्येय हे |। यद्यपि शरीर में बाहर और भोतर 
समान रू से प्राण ओतप्रोत हे, फिर भो वह हृदय से हो विशेषतः 
सस्‍्फूट रूष से संवेदनशोल प्रयत्न वाला हें। इसका निरूपण वहीं होना 
चाहिये। 
क्रिया वेचित्रय का आभास क्रियारमृत्तिविहीन संविद्‌ शक्ति में ही होता 

है।' क्रिया शक्तिमयी संविद्‌ के वर्ण, मन्त्र और पद समन्वित स्वरूप को 
काल नामक अध्वा से अभिहित करते हैं। क्रम की दृष्टि का प्राधान्य 
काल के विचार में. स्वाभाविक है। संविद्‌ में काल का वेचित्र्य जहाँ 
प्रारम्भ हुआ, क्रिया शुरू हो जाती है--स्पन्दन प्रारम्भ हो जाता है। यह 
स्पन्दन वाच्य और वाचक दो प्रकार का होता है। इसे क्रिया स्फार कहते 
हैं। इसकी भेद, भेदाभेद और अभेद भूमिकाओं में. क्रमशः पद, मन्त्र और 
बर्णों का उद्धावन होता है। इसीलिये अभेदावस्था में वर्णात्मक, भेदा- 
भेदावस्था में मन्त्रात्मक और भेदावस्था में पदात्मक कालाध्वा का आक- 
छन होता है। यह उक्त आकलन क्रिया विस्फार का प्राच्य भाग है। चूंकि 
'काल क्रमात्मक होता है और क्रम में पूवं और उत्तर की कल्पना होती 
ही है। इस लिये यद्यपि क्रमाक्रमकथातीत संविद्‌ तत्त्व में ही काली शक्ति- 
समन्वित काल का आकलन होता है; फिर भी बाह्य रूप में, बंहिर्मुख 
संविंत्‌ रूपी काल में भी क्रमिकता स्वभावतः स्फुरित हो जाती है। स्फुरण 
का प्राच्य भाग ही कालाध्वा है। देश और काल की परिपाटी को ही 
'बस्तुतः क्रम कहते हैं ।* 

क्रमिकता का उत्तर भाग देश नामक अध्वा कहलाता है। यह कलात्मक, 
तत्त्वात्मक और पुरात्मक होता है। इसमें मूत्तिवेचित्रय का प्राधान्य होता 
है। पूर्व और उत्तर की यह कल्पनायें अन्योन्यापेक्ष या सापेक्ष हैं। पूव॑ में 
भी क्रमशः उत्तरोत्तर और उत्तर भाग में पूव॑ पूर्व उत्तर-उत्तर का आकलन 
शास्त्र सम्मत है । 


१. पृ० प्र० प्र० वि० २९ 
२. ईव्वर प्र० १७१ पृ० २७९ पं० १-२ 
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. कालाध्वा और देशाध्वा दोनों के सम्बन्ध में सृक्ष्म और स्थूल की 
दृष्टि से विचार अभेद, भेदाभेद और भेद के सन्दर्भ में अवसर के अनुकूल 
विचारणीय है। 

जहाँ तक प्राण का प्रशन है--यह बाहर और भीतर सभी अवयवों में 
'तिलों में तेल की तरह व्याप्त है। ओत प्रोत शब्द पूर्णतया समिश्रण अर्थ में 
प्रयक्त होता है। नीर क्षीर परस्पर इतने घुले मिले होते हैं कि, एक दूसरे 
को अलग-अलग नहीं कर सकते | हाकरा शरबत में ओत प्रोत होती है। 
उसी प्रकार प्राण भी सभी अवयवों में चाहे वह बाहरी अवयव हो या 
भीतरी अंग हो, सब जगह ओत प्रोत है । 
इस स्थिति में भी प्राण के स्पन्दन की प्रक्रिया ध्यान देने की वस्तु 
है। स्पन्दन दो प्रकार का होता है। १--संवेद्य और २--असंवेद्य | प्राण 
के स्पन्दन तो शाग्रत और सतत अविश्वान्त होते ही रहते हैं। हाँ कभी 
उनका पता चलता है और कभी पता नहीं भी चलता। पता न चलने पर 
'भी क्रिया तो स्वभावतः होती ही रहती है। जसे स्वप्न की प्रक्रिया । वह 
'स्फुट होती है--स्मृत रहती है और कभी विस्मृत हो जाती है। उस समय 
वह अस्फुट रहती है। किन्तु व्यवहार की दशा में स्पष्टतया स्पन्दन प्रतीत 
होता है; वह स्फुट संवेद्ध है और जहाँ स्पष्ट नहीं होता, जेसे चिन्ता के 
मौन क्षण--वहाँ स्पन्दन तो है किन्तु वह अस्फुट संवेद्य है। इस प्रकार 
हृदय से प्राण का स्पन्दन स्फुट रूप में प्रतीत होता है। व्याकरण शास्त्र 
के आद्य प्रवत्तंक भगवान्‌ पाणिनि के अनुसार क्रमशः आत्मा, बुद्धि, मन 
कायाग्नि और मारुत ये ५ वर्णोदय के मूल कारण हैं ।* प्राण वायु हृदय 
देश से स्पन्दित होकर मन्द्र स्वर उत्पन्न करता है। यह प्राण की स्फुट 
संवेद्यता है। इस लिये इसके निरूपण का मूल आधार हृदय ही है--यही 
'बात सवंतोभावेन मान्य है । 
तत्र :भशरक्तिः आत्मशक्तिः यत्नः इति त्रितयं प्राणेरणे 
हेतुः गुणमुख्यभावात्‌ । तत्र हृदयात्‌ द्वादशान्तान्तं स्वाड्गुलेः 
सेस्य पदूत्रिंशदडगुलः प्राणचारः निगेमे प्रवेशें च, स्वोचित- 
बलयत्न देहत्वात्‌ सर्वेस्य । तत्र घटिका तिथिः मासो वर्ष च 
वर्षसमूहात्मा, इति समसस्‍्तः कालः परिसमाप्यते । तत्र सपंचांश्े 


द १, पा० छिक्षा ६७ 
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अंगुले चषक इति स्थित्या घटिकोदयः, घटिका हि पशष्टथा 
चपकेः तस्मात्‌ द्वासप्रत्यंगुला भवति । 


प्रभुशक्ति, आत्मशक्ति' और यत्न [ स्पन्‍नद ] यह तीन प्राण की 
प्रेरणा में कारण [ स्पन्द ] हैं। कहीं मुख्य और कहीं गौण भाव 
के प्रभाव से | उक्त भेद स्वीकत हैं |। प्राण के निगंम ओर प्रवेश दोनों 
में हृदय से शाक्त द्वादशान्त क्रम सें. त्रिगुणित कर देने से ' सबको 
अपनो अंग्रुलियों १२३८-३६ अंगुल प्राण चार होता है। सबके प्राणचार 
को गणना में अपना अपना बल, यत्न और देह अपेक्षित है। घटिका,. 
तिथि, मास ओर वर्ष तथा व्ष समूहरूप' काल है, इसमें सारा 
काल पूरा होता हे। सवा पाँच अगुल का चषक, और साठ चषकों को 
घष्टिका होती है। इसी लिये घटिका ७२ अंगुलों की होतो हैं । 


शिव, शक्ति, संदाशिव, ईश्वर और सद्दिद्या ये ५ शुद्ध अध्वा के रूप में 
परिगणित हैं | यह पंचक शिव का स्वरूप है; अपना शरीर है। यही कंचु- 
कांचित होकर शिवशक्ति माया, सदशिव-कला और विद्या, ईश्वर-काल 
और नियति तथा सद्दिद्या-राग रूप में अपनी स्वतन्त्र इच्छा शक्ति के वल 
पर परिणत होते हैं और स्वयम्॒ अपने आवारक बन जाते हैं । इनमें ईश्वर 
तत्त्व प्राणों का प्रमाता माना जाता* है। ईश्वर के प्राण के प्रमाता होने 
का कारण है। ईश्वर विश्वात्मक होता है । और संवित्‌ रूप होने के कारण 
प्राण भी विश्वात्मक है ।* इस लिये बाहर उन्मेष की दशा में प्राण का 
स्फुट संवेद्यत्व सिद्ध हो जाता है। यह निश्चित हो जाता है कि यह सारी 
विश्व की कलना प्राण के पन्‍थ पर ही आधुत है। प्राण की इसी कलना को 
काल भी कहते हैं । 

प्राण सवंव्यापक है पर शक्ति का अन्तरद्भ अधिष्ठान है, फिर भी 
यह कहीं स्फुट और कहीं अस्फुट क्यों प्रतीत होता है ? इसी प्रइन के उत्तर 

में प्रस्तुत पंक्तियों की अवतारणा.की गयी है। वस्तुतः प्राण के प्रेरक 

२१, स्व० ७।७ द 
२. स्व० ७|३ नसते कुटिल गच्छति इति नासिकरा। तस्या इद (अं ) 
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तत्त्व हैं--१--प्रभुशक्ति, २--आत्मशक्ति और ३--यत्न। प्रभु॒ शक्ति 
से रक्त का संचार, शरीर का विकास दाँत, नख, लोमादि विकार, 
आदि क्रियायें होती हैं। आत्मशक्ति से अर्थात्‌ परिमित प्रमाता से आज्िक 
संकोच विकोन्न अंगों का मोड़ना आदि क्रियायें तथा यत्न में प्राणायाम 
आदि क्रियायें होती हैं। इन समस्त क्रियाओं में गौणत्व और मुख्यत्व का 
संन्निधान होता है । 


स्फुट रूप पे प्राणचार निर्गंम और प्रवेश « परिलक्षित होता है। यों 
तो प्राण सारे शरीर में ओतप्रोत है किन्तु साँस के लेने और छोड़ने में, 
श्वास प्रश्चास की गतिशीलता में यह स्फुट-संवेद्य होता है। इस स्फुट- 
संवेद्यता की अनुभूति हृदय. नामक अंग से श्वास के चलने पर होती है। 
इसी लिये प्राण के संचरण की क्रमिकता हृदय से ही प्रारम्भ होती है-ऐसा 
मानते हैं । इसी को उच्चार का क्रम भी कहते हैं | क्रम में काठ का आक- 
लन स्वाभाविक है। इसी लिये सृष्टि, स्थिति और संहार क्रमशः होते हैं 
और ये सभी काल के अधीन हैं । 


यह प्राणचार हृदय से लेकर शक्ति द्वादशान्त तक रहता है। इसकी 
दूरी और इसका समय॑ विचारणीय विषय है। जेसे घड़ी की. सेकेण्ड और 
मिनट की सूइयाँ या घण्टे की भी सूई दो प्रकार की गति का प्रकाश करती 
हैं। ये १ से *२ के अद्धों के मध्य की दूरो' चलती हैं और उसी से समय 
का हम आकलन करते है। इसी प्रकार" ३६ अंगुल के इस प्राणचार से 
तुटि, पल, कला, प्रहर, दिन, मास, वर्ष की गणना का रहस्य साधकों के 
लिये विशेष रूप से ज्ञातव्य है । 


चाहे अत्यन्त क्षुद्र शरीरधारी मशक हो अथवा विशाल शरीर का 
हाथी हो, सबकी अपनो ३६ अंगुलि की गणना से प्राणोच्चार की दूरी ज्ञात 
होती है। प्राणचार की इस समता के प्राणी के वीय, ओज, बल, स्पन्द 
आदि की स्वंसमता का बोध भी हो जाता है तथा प्राण-अपान के 
जाने आने के क्रम से, आरोह और अवरोह से घटी तिथि मास वर्ष समूह 
रूप समस्त काल भी आकलित हो जाता है। प्रारम्भिक रूप से काल और 
दूरी ( 777० & 5०००० ) का आकलन पलक निपात और अंगुलियों की 


१, त० ६।६१, स्व० ४॥२३५ 
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चौड़ाई से प्रारम्भ होता है। १४ अंगुलि का एक चषक होता है। चषक 
की गणना से घटिका का उदय होता है। एक घटी ६० चषक की होती 
है | इंसी लिये वह ७२ अंगुलियों की होती है। 
अथ तिथ्युदयः । सपादमड्गुलद्यं तुटिः उच्यते । तासु 

चतसृषु प्रहरः, तुख्यध तुख्यर्ध॑ तत्र संध्या, एवं निर्गमे दिनम्‌, 
ग्रवेशे रात्रि: | इति तिथ्युद॒य: । 

सवा दो अंगरुलियों को चौड़ाई को तुटि कहते हैं। चार तुटियों का 
एक्‌ प्रहद, दिन और रात के पृ्॑-पर तुट्यधं तुटर्ध में संध्या 
और इसी क्रम के विकास में दिन तथा संध्या में प्रवेश को रात्रि 
कहते हें । ; 

प्राण के दिन रात रूपी इसी निगंम और प्रवेश से आन्तर तिथियों 
का उदय होता है।. चषक, तुटि, घटिका, प्रहर, संध्या, दिन और रात्रि 
पक्ष, मास वर्ष के क्रम से आन्तर तिथियों के उदय की चर्चा यहाँ की 
गयी है। ये सभी शब्द पारिभाषिक और माप के मान के प्रतीक हैं। इसका 
पेमाना इस प्रकार समझा जा सकता है।* [यह ध्यातव्य है कि, यहाँ सौर 
काल को चर्चा नहीं अपितु आध्यात्मिक प्राणचार के काल का आकलन 
किया गया है। ] 

१५ अंगुल ८ १ चषक ३० चषक ८१ प्राणचार ८ २६ अंगुल 

६० चषक ८ १ घटिका अर्थात्‌ ७२ अंगुल - ३२ तुटि 

२४ अंगुल ८ १ तुटि 

नव अंगुल न 

(६ तुटि + २३ अंगुठ... ४ प्रहर रात... | “हर अहोरात 


रे६ अंगल ८ ६ खास | _ म 
३६ अंगुल ८: १ निःश्वास | बल 


७२ अंगुल ८: १ प्राणचार> रेर तुटि 
१ प्रांणचार ८ हर तुटि" 

१५ तुटि ८ १ पक्ष 

४ तुख्यध - २ पक्ष सन्धियाँ 
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उपर्यक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राणीय और अपानीय 
अन्तिम-अन्तिम तुटियों के सम्मिलन से काल का क्रमिक उदय होता रहता 
है। प्राण सूयें और अपान चन्द्र माना जाता है.। प्राण का प्रवेश सूर्यो- 
दंय स्थानीय है और निगम रात है। प्राणापान प्रवेशनिगंमरूप दिन रात में 
जितनी तुटियाँ होती हैं, उनके अन्तिम क्षण के सम्मिलन-स्थल 
संध्या हैं । चतुर्थ प्रहर के ( ६ अंगुल ) के अन्त में प्राण रूपी सूय॑ जब 
अस्तगत होता है, उस समय संध्या होती है। वही क्षण तुख्यध 
कहलाता है । 
हृदय रूपी पद्म की ओर प्राण वायु के प्रवेश को प्रातः सन्ध्या कहते हैं। 
वही तुख्यध॑ पूव॑ सन्ध्या के उदय का क्षण है ।* यह प्रातः साय॑ सन्ध्याओं 
का आकलन है। इंससे तिथियों के उदय भोग और अस्त के क्षणों का 
ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता है । 
अथ मासोदयः--तत्र दिन क्ृष्णपक्षः, रात्रि! शक्ल 
पूव॑ तुस्यधम्र अंन्य्यं च तुस्यध विश्रान्तिः अकालकलिताः | 
मध्यास्तु पश्चदश तुत्य एवं तिथयः । तत्र प्रकाशों विश्रान्तिश 
इति एते एवं दिननिश । तत्र वेंध्मयताप्रकाशों दिनं, वेधस्य 
विचारयितारि लयो रात्रिः। ते च प्रकाशविश्रान्ती चिराचिर- 
वचित्यात्‌ अनन्तभेदे, तत्साम्ये तु विषुवत्‌ ।१ 
अथ मासोदय--दिन कृष्णपक्ष और रात्रि शुक्ल॒पक्ष है। दिन और 
रात का एक अहोरात्न, एक अहोराच्न में १६ तुटियाँ, इन १६ तुदियों के 
अ्रथम तुट्यर्ध और अन्तिम तुट्चर्थ विश्रान्ति के क्षण हैँ। इसी लिये 
अकालकलित हें। बीच को १५ तुटियाँ हो १५ तिथियाँ होती हं। इसी 
सें प्रकाश और विश्वान्ति को दिन रात कहते हैं। वेद्यमयता का प्रकाश 
दिन और वेद्य की पिचारयिता में विश्वान्ति रात्रि है। यह प्रकाश और 
विश्रान्ति दोनों लिर अचिर के वचित्रप से अनन्त भेद भिन्‍न हैं। उनका 
साम्य विषु कहलाता है। विधुवत्‌ वृत्त की तरह ही यहाँ दिन रात 
[प्रणअपान] सम अर्थात्‌ बरबर हो जाते हें । 
१. स्त्र० ज७६ २. स्व० ७।३९ 
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मासोदय के इसी प्रकरण में पक्ष की चर्चा भी कर दी गयी है। पक्ष: 
में पन्द्रह तिथियाँ होती हैं। सोलह नहीं होती । होनी चाहिये १६। 
इसका कारण है | पूर्व तुख्यध॑ और पर तुख्यर्धं जो हृदय और द्वादशान्त 
विसग्ग या निगम में परिलक्षित होते हैं--वे दोनों विश्रान्ति रूप हैं। परि- 
णामतः उनकी गणना काल क्रम में नहीं की जाती । इस प्रकार १५ तुटियों 
की १५ तिथियाँ क्रमशः स्वीकृत' हैं। ऐसा न मानने पर एक तुटि का 
विनियोग कहीं हो ही नहीं सकता । 


यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, संवित्‌ भगवती पराशक्ति प्रकाश 
और विमर्श अथवा अनुत्तर और आनन्दमयी है। जहाँ प्रकाश का प्रक्षेप है, 
वहीं दिन की बात स्वीकायें हो सकती है और जहाँ प्रकाश की विश्वान्ति 
है, वहाँ रात ही मानी जा सकतो है।* कहीं प्रकाश को प्रधानता और 
कहीं आनन्द की प्रधानता स्वाभाविक है। प्रकाश प्राधान्य में दिन और 
आनन्द प्राधान्य में रात्रि--यही क्रम पिद्ध है। यह दिवस निशा का 
आन्तर प्रकाशन है। बाह्य दिनों और रात्रियों की गणना में भी यही क्रम 
परिलक्षित है। दिवस को क्रृष्णपक्ष और रात्रि को शुक्लपक्ष कहने का 
कारण है। चन्द्रमा जिस पक्ष में प्रकाश करते हैं, वह पक्ष शकक्‍लपक्ष कह 
लाता है। प्राणचार व्यवस्था में प्राण प्रवेश रूप दिन में प्राण सूर्य केः 
प्रभाव से अपान चन्द्रमा का क्षय हो जाता हैं। इस दृष्टिकोण से दिन 
कृष्णपक्ष कहलाता है। रात्रि में अपान चन्द्र के हो अस्तित्व के कारण 
रात्रि को शुक्लपक्ष की संज्ञा दी गयी है। 


ज्ञाता या वेत्ता प्रमाता-विचारयिता है-विम्रष्टा है। ज्ञाता में-विम्नष्टा 
में विश्वान्ति का अर्थ विमशं का ही प्राधान्य है। विमझशं के प्राधान्य को. 
रात्रि कहने का तात्पयं यही है कि, वेत्ता विमश॑नान्तरीयक होता है। 
प्रकाश और विमशं की ज्ञानवत्ता, विचारमयता और सत्ता के पार्थेक्य 
के कारण तथा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति अद्बदबता आदि स्थितियों के: 
वेचित्र्य के कारण अनन्त भेदों की सम्भावना यहाँ है। संवित्‌ के उदय के: 
एक क्षण, एक मास, वर्ष, कल्प, निमेष आदि में चिरता और अचिरता का 
ही तत्त्व विद्यमान है। 
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षष्ठमाह्विकम्‌ १९७ 


कभी वेद्य और वेदिता में विश्वान्ति की समानता हो जाती है, 
वहाँ वेद्य और वेदक का साम्य हो जाता है। इसी अवस्था को दिन रात 
का बराबर होना मानते हैं । विषुवद्वृत्त पर बारहों मास दिन और रात 
बराबर होते हैं। यदि योगी साधक को यह महत्त्वपूर्ण अनुभूति का क्षण 
प्राप्त हो, तो उस काल को विषुवत्काल कह सकते हैं ।' विषवत्काल मेष 
और तुला की सूर्य संक्रान्ति का काल होता है। इसमें दिन रात बराबर 
होते हैं। आन्तर रूप से विषु के ७ अवस्थान होते हैं--प्राण, विन्दु, अध॑- 
चन्द्र, निरोध, नाद, नादान्त व शक्ति । 
तत्र कृष्णपक्षे ग्राणाक अपानचन्द्र आप्यायिक म्‌ एकामेकां 
कलाम अपेयति | यावत्‌ पंचदश्यां तुटो द्वादशान्त समीपे 
क्षीणपृथग्भतकलाग्रसरः चन्द्रमा: प्राणाके एवं लोयते। तदननवरं 
यत्‌ तुव्यध स पक्षसन्धिः!। तस्य च तुख्यधेस्य प्राच्यमधेम्‌ 
आमावस्यम्‌ द्वितीयम्‌ प्रातिपदम्‌ | तत्र प्रातिपदे तस्मिन भागे 
स आमावस्णे भागो यदा कासम्रयत्नावधानादिक्ववात्‌ तिथि- 
च्छेदत्‌ विशति तदा तत्र ग्रहणम्‌ । 
प्रकाश और विमश्ग के प्रकरण में क्ृष्णपक्ष रू प्राणाक सें अपान- 
चन्द्र आप्यायित करने वाली अपनो एक-एक कला का अपंण करता है। 
शपवीं तुटि में द्वादशान्त के समोप समस्त पृथरभृत कलाओं के प्रसर 
गरीण हो जात पर चन्द्रमा प्राणाक अर्थात्‌ प्राण रूपी सूर्य में हो लोन हो 
जाता है। इसके बाद एक तुटबध्यध शेष रह जाता हूं। वह पक्ष को सन्धि 
हूं। उस तुट्यर्त का भी पहला आधा आमावस्या का और दूसरा आधा 
प्रतिपदा का होता है । जब प्रातिफ्द तुट्यधे में आमावस्य भाग कास 
अयत्न के अवधान से सम्भुत तिथिच्छेद के कारण प्रवेश करता हूं, तब 
ग्रहण काल हो जाता हे । 


प्राणचार की इस प्रकार विशद व्याख्या योगियों और साधकों के 
लिये प्रस्म उपादेय है। सांस लेना और सांस छोड़ना यह प्रकृतिक जीवन 
प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रतीक है । प्रकृति का यह रहस्य वरदान है। इस. 


१, त॑ं० ६।८५ 


१९८ तन्त्रसारः 


रहस्य का उद्घाटन थोगी या साधक के लिये अथवा तत्त्व जिज्ञासु के लिये 
परम आवश्यक है।* 


व्यक्ति ने इवास लिया। प्राण सूर्य का प्रवेश हो गया | अपान चन्द्र के नं 

रहने के कारण इसे क्ृष्णपक्ष कहा गया । इस स्थिति में अपान रूपी चन्द्र 
अपनी पीयूष वर्षिणीकछा का अपंण करना प्रारम्भ करता है। उसकी कंला 
का धर्म ही आप्यायन करना है। १५ वीं तुटि तक पहुँचते पहुँचते और 
क्रमश: एक एक कला का अपंण करते करते चन्द्रमा का कला-प्रसार 
समाप्त हो जाता है । कला प्रसर के समाप्त होने के उस प्राणचार के स्थल 
को द्वादशान्त कहते हैं। वही स्थल पंचदशी तुटि का भी है । कला प्रसर 
के ऋ्रमद: क्षीण होते रहने के कारण चन्द्र, प्राण रूपी सूर्य में लीन हो 
जाता है। मध्य योगी के लिये श्वास लेते समय इस प्रक्रिया पर ध्यान देना 
आवश्यक है। 

शक्ति के मध्य ऊपरी भाग का तुख्यधे॑ प्राणवायु का अन्तिम और 
अपानवायु का आदि तुख्यध॑--दोनों का देश [ स्थान 598०० ] एक ही है। 
किन्तु काल दो तुख्यधों का वाहक है, अतएवं वह दो पक्षों का. सन्धि 
स्थल होता है । 

दिवस और निशा अर्थात्‌ प्राणचार रूप श्वास के ३६ अंगुल तथा 
:अपानचार के ३६ अंगुल > यह ७२ अंगुल का अहोरात्र १५-१५ तुटियों 
के दो विभागों में विभाज़ित हे। यद्यपि अहोरात्र ३२ तुटि.का. होता है 
किन्तु दो तुटियाँ, एक हृदय और-एक द्वादशान्त में आधी-आधी-रूप से 
दिन रूपी कृष्ण और रात रूपी शुक्ल पक्षों को जोड़ने वाली बन जाती 
हैं । यह पक्षसन्धि का स्वरूप है। 


इस तुख्यध का पहला अर्द्धाश अभांवस्था का विश्वान्ति स्थल है। 
प्राण रूपी सूर्य में अपानचन्द्र के प्रवेश के कारण उसे आमावस्य तुख्यधें 
कहते हैं | इसी प्रकार प्राण हंस के उच्चार के समय विश्रान्ति के अनन्तर 
प्रथम उत्थान जन्य शुक्लत्व के स्पन्दन क्षण में अपानचन्द्र की आदि क्रिया- 
शीलता प्रारम्भ होती है। वह क्षण या वह तुख्यध स्थल दोनों दृष्टियों से 
अर्थात्‌ देश और काल विचार से प्रातिपद तुख्यर्ध कहलाता है ।* 
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कुम्भक के कारण कभी-कभी प्राणवाह में विघ्त पड़ता है। खाँसी भी 
आ जाती है। फलतः प्राणचार में अथवा अपान चार में स्वाभाविक 
क्रमिकता भरन हो जाती है। प्राणचार की इस अल्पकालता को ऋण 
कहते हैं और निःश्वास जन्य चिरकालता को धन कहते हैं । तिथि के छेद 
में ऋण और वद्धि में धन" का यही अर्थ है 
अमावस्या में सूयं ग्रहण और पूर्णिमा में चन्द्र ग्रहण ज्योतिष शांस्त्र 
गत प्रत्यक्ष सिद्ध सत्य है। प्राणचार के प्रसद्भ में कासजन्य तिथिच्छेद के 
क्षण में प्राण की त्वरा द्रुततम स्तर पर पहुँच जाती है और आमावस्य 
अंश प्रतिपत्‌ में प्रवेश कर जाता है और यहीं सूर्य ग्रहण लग जाता है ।* 
वहाँ रविबिम्ब में चन्द्र बिम्ब का प्रवेश हो जाता है।. चन्द्र की चान्द्रमसी 
सुधा का पान अमृतार्थी राहु करने लगता है। पीयूष पान के अनन्तर ही 
वह क्षपाकर को छोड़ पाता है। अमृतपान का यह अवसर ग्रहण 
काल है।' क्‍ 
यह सारा विश्लेषण आन्तर प्राणचार पर आधारित है। बाह्य काल 
परिसंख्यान ज्योतिषशास्त्र का विषय है। श्वासनि:ध्वास का यह विचार 
योगियों के लिये उपयोगी है | हुं और सः के बीच आत्मा की रहस्य वादिता 
का यत्किचित्‌ उद्घाटन इस विश्लेषण से हुआ है। यह तन्‍्त्रागम-ग्रन्थ- 
कारों का ही अनुग्रह है कि, उन्होंने प्राण की साधना के माध्यम से परम 
तत्त्व को अधिगम करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया हे । एक चित्र उन्होंने 
चित्रायित कर दिया हे । 
तत्र च वेधरूपसोमसहभतो माया प्रमातराहुः स्वभाव- 
तया विलापनाशक्तः केवलम्‌ आच्छादनमात्रसमः सयगतं 
चान्द्रम अम्॒तप््‌ पिबति हृति। प्रमातृप्रमाणप्रमेयत्रितयाविभाग- 
7रित्वात्‌ स पुण्य: काल? पारलोकिक फलप्रद!। ततः प्रविशर्ति 
प्राण चिदके एकेकया कलया अपानचन्द्रभ आपूरयति, यावत 
पश्चवदशी तुटिः पूणिमा, तदनन्तरम्‌ पश्चूसन्धिः ग्रहणं च इति 
प्रावत्‌ , एतत्‌ तु ऐहिकफलप्रदम्‌ इति मासोदयः | 
१, स्व० ७।६५ 
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ग्रहण के इस प्रसद्भ में प्रमेथ सोम के साथ माया प्रमाता राहु 
स्वभावतः विलापन में असमर्थ, केवल आच्छादन में हों समर्थ | रहता 
हुआ | सुयगत चान्द्र [ अपान ] अमृत! पीता है। यही ग्रहण काल है। 
इसमें प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय का विभाग नहीं रह जाता । इसलिए 
सामरस्य पूर्ण इस काल को पुण्पकाल कहते हैं। यह | योगियों और 
साधकों के लिए ] पारलौकिक फल प्रदान करने वाला हैं । 


तत्पश्चात्‌ इसी गति से शक्तिहृदन्त में प्राण के प्रवेश करते समय 
चितू रूपी अक अपनी एक एक कला से अपान चन्द्र को तब तक परिपूरित 
करता है, जब तक पन्द्रहवीं तुटि संवलिता पूणिमा नहीं आती | इसके 
इसके बाद पक्षेसन्धि आती है। ग्रहण आता है। यह काल ऐहिक फल 
प्रदान करने वाला है। इत प्रकार यह मासोदय हुआ' । 


सूर्य प्रमाण और सोम प्रमेय रूप से इस दर्शन में स्वोकृत हैं। सूर्य 
चिन्मय ज्ञानमय और सोम क्रियामय है। मायाप्रमाता राहु माना जाता 
है। राहु या मायाप्रमाता प्रनाण-प्रमेप रूप सूथ॑ और चन्द्र को स्वांत्म- 
सात्कार करने के लिएं आच्छादन या तिरोधान तो कर लेता है, पूर्णरूप 
से विलापन नहीं कर पाता क्योंकि वह स्वयं अन्धकार रूप ही है और 
अन्धकार केवल आवरण ही कर सकता है--विलापन नहीं । सूर्य बिम्बा- 
न्तर में चन्द्रबिम्ब के प्रवेश के काल में राहु उत्तेजित होता है। सूय में 
प्रवेश के समय चन्द्र तप्त हो जाता है और स्वभावत: पीयूषवर्ष शशधर 
' अमृतस्रावी बन जाता है। उसी विगलित सुधारस का आस्वाद शून्य 
प्रमाता राहु करने लग जाता है।'* यह दशा महापुण्यफलप्रद मानी जाती 
है । इसका कारण है। माता, मान और मेय के परस्पर सामरस्य के कारण 
उस समय अद्वय दशा उल्लसित हो उठती है। परसंविन्मात्रसार यह तोनों 
का संघटु योगियों और साधकों को शाइवत रस से सिक्त करता आया 
है। इसलिए इस पुण्य॑ पवित्र का को पारलौकिक फल प्रदान करने वाला 
बतलाया गया है अर्थात्‌ इस अवस्था में समाहित चित्त योगी जागतिक 
भौतिक आनन्द से बहुत ऊपर विद्यमान आध्यात्मिक आनन्द का उपयोग 

करता है ।* 
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इस प्रकार यह ग्रहण अलोकिक क्रिया कलाप से प्रतिफलित होता है । 
तिथिच्छेद की वेला में जब आमादस्य काल अर्थात्‌ पक्षसंधि रूप तुख्यधं- 
काल अपने सन्ध्यद्धंकाल से प्रतिपदा सम्बन्धो आद्य तुख्यधें से सहचार कर 
लेता है, तब सुय॑ग्रहण हो जाता है । 


अपानचार में ग्रहणमुक्त*' चन्द्र को चिदात्मा प्राणरूपी सूर्य 
अपनी चतुर्दिक्‌ प्रसरित चामत्कारिक मरीचिमाला की एक-एक कला से 
परिपूरित करने लगता है। यही कारण है कि, अपानचन्द्र प्रतिपद्‌ को एक 
कला, द्वितीया को द्विकला, तृतीया को तीन कला, चतुर्थी को चार कलश के 
क्रम से पूणिमा को पन्द्रह कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है। उस समय 
अमृत-सुन्दर शशंधर अपनी पूर्ण रमगीयता से, आकर्षक चान्द्रमसी अभिख्या 
से, विश्व का आकषंण केन्द्र बन जाता है। किन्तु काल की गति बड़ी 
विचित्र है । 


पृणिमा की अन्तिम तुटि बीती | तुख्यध॑ पक्षतन्धि का क्षण आया 
ओर यह क्या ! यहाँ भो ग्रहण उपस्थित ! यह चन्द्रग्रहण होता है। यहाँ 
भी मातृमेय संघट्ट होता है। सामरस्य दशा होतो है। और साधक की 
अनुभूतियों में आनन्द महोदधि लहराने लगता है। 


पूणिमा का स्थल हृदय है। अमावस्या का स्थल द्वादशान्त है। पूणिमा 
के अनन्तर कलाधर की कलायें क्रमशः: कम होने लगती हैं। कमी का 
श्री गणेश पूणिमा के चन्द्रग्रहण से हो जाता है। अणु माया प्रमाता राहु 
पूर्णचन्द्र का ग्रास करता है--यह आइचयं का विषय होते हुए भी स्वा- 
भाविक है। आधुनिक विज्ञान सूर्य अस्त होता है--यह नहीं मानता । 
पृथिवी की कक्षा-गति से सूर्यास्त प्रतीत॑ होता है--यह कहता हैं। प्राण- 
चार की आध्यात्मिक मान्यता में भी यही तथ्य निहित है। पूणिमा का 
पूर्णत्व अंशुमाली की किरणावली-कलित कलाओं का ही चमत्कार है। शुक्ल 
प्रतियदा से प्राण का सम्पक अर्थात्‌ सूर्य का सद्भाव स्पष्ट ही परिलक्षित 
होता है। रात्रि में अक के अभाव के कारण अन्धकार रहता है किन्तु इस 
आध्यात्मिक रात्रि को शक्लपक्ष कहने का तात्पयें भी अक के सम्पक का 
ही द्योतक है । 


१, स्व७ ७ ७२ 
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इस प्रकार चन्द्रगरहण होता है। शक्ति से अभिषिक्त सुधाकर के, सुधा- 
सोर का आग्रही पीयूष-पिपासु राहु ग्रहण का कारण बनता है। प्राण और 
अपान के सन्धिमध्य में राहु के सुधा आस्वाद का यह काल योगियों के 
लिये, साधकों के लिये सूयंग्रहण की तरह ही हितावहं है। अनेकानेक 
सिद्धियों को देने वाले ये दोनों अवसर बड़े ही स्पृहणीय हैं ।' अनुभव यह 
बतलाता है कि, ये दोनों महाग्रह कुम्भक के ही महाफल हें । 

यह ग्रहण ऐहिक फल प्रदान करता है।* ऐहिक से तात्पय॑ सृष्टिजगत्‌ 
के कार्यंकलापों और परिणामों से है। प्राण संचार ही सृष्टि का मूल मन्त्र 
है। पूर्णिमा के बाद प्राण सूर्य तक का प्रकाश पन्थ अपान के सहारे ही 
पार होता है। प्राणवान्‌ होने पर ही क्रियाकी सिद्धि सम्भृत होती है। 
इंस प्रकार उभयपक्षों की पूर्ण प्ररिधि में मास पूरा: होता है। यहाँ तक 
मासगत प्राणचार का ही चित्रण है। 
अथ वर्षोदयः । तत्र क्ृष्णपक्ष एवं उत्तरायगस्‌ पटसु पटसु 

अंगुलेषु संक्रान्तिः मकरात्‌ मिथुनानतरम | तत्र प्रत्यंगुलं पश्च- 
तिथयः | तत्रापि दिनरात्रिविभागः, एवम्‌ प्रवेशे दक्षिणायनम्‌ । 
गर्भेत्वम , उद्धवेच्छा, उद्बुभषता, उद्धविष्यत्वम्‌ , उद्धवारम्भः 
उद्धवत्ता, जन्मादिविकारषटकं च इति क्रमात्‌ मकरादिषु इति। 
तथेव उपासा अत्र फर्ल समुचितं करोति | अन्न दक्षाद्याः पिता- 
महान्ताः रुद्रा: शक्तयशच द्वादशाधिपतयश्च इति वर्षोदयः | 

मास के बाद वर्षोदय का क्रम आता है। कृष्णपक्ष हो उत्तरायण 
है। ६.६ अंगुलों पर मकर से मिथुन तक संक्रान्ति होतो है। प्रति 
अंग्रुल ५-५ तिथियाँ बनतो हूँ । बहाँ भी दिन रात्रि का. विभाग है + 
अपानवाह रूप प्रवेश में दक्षिणायन है | गर्भाधान, उद्भवेच्छा, उदृबु- 
भूषता, उद्भविष्यत्व उद्भवारम्भ उदभवत्ता तथा जन्म, सत्ता 


परिणतत, वृद्ध, ह्वास ओर क्षय यह सब क्रम मकर कुम्भ मीन आदि 
राशि संक्रान्तियों में ज्ञातव्य है। इसी प्रकार की उपासना इन तिथियों 
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मासों ओर संक्रान्तियो' में उचित है। दक्ष, चण्ड, हर, शौण्डी, प्रमथ, 
भीस, सनन्‍्मथ, शकुनि, सुमति, नन्‍्द, गोपालक तथा पितामह.वीरेश ये 
बारह इनके अधिपति हूं | यह वर्षोदय का स्वरूप है । द 


हृदयपद्म से लेकर द्वादशान्त पर्यन्त ६ राशियाँ व्यवस्थित हैं। इनमें 
अर्थात्‌ ६ अंगुल की एक विरति पर सूर्य की एक संक्रान्ति होती है ! प्रथम: 
संक्रान्ति का महीना माघ है | वहीं से उत्तरायण प्रारम्भ होता है। क्ृष्ण- 
पक्ष अर्थात्‌ अपानवाह अर्थात्‌ निगम अर्थात्‌ रात्रि सूये की संक्रान्ति से 
पुलकित काल के नाम हैं। इसी लिए इसे उत्तरायण कहते हैं। माघ में 
मकर संक्रान्ति हृदय से उदय स्थान. में, ६ अंगुलियाँ नीचे छोड़कर 
छोड़कर कुम्भ में, कण्ठ के ऊध्व॑ भाग मीन में, गले के ऊपर तालु तंक 
मेष में, नासिकान्त तक, नासाग्र भाग से: ६ अंगुल वृष में, पनः 
छः: अंगुल तक द्वादशान्त मिथुन में सूर्य की संक्रान्तियाँ होती हैं। इस 
गणना में पूरा छः मास का उत्तरायण पारलौकिक सिद्धियों को प्रदान 
करने वाला है।' 


इस उत्तरायण गणना के सन्दर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि, इसमें 
एक-एक अंगुलि में ५-५ तिथियाँ स्थित और व्यतोत मानी जाती है। 
अंगुल के पंचांग में ही दिन और पंचाश में रात्रि अर्थात्‌ एक अंगुल के 
दश भाग में 4, दिन और ४. रात्रि' होती है।* यह निर्गंम का. 
विश्लेषण है। 

प्रवेश अर्थात्‌ प्राण के द्वादशान्त से ह॒त्पहझ्म की ओर प्रवेश के समय से. 
लेकर हृत्पञ्म में पहुँच जाओ तक का दक्षिणायन है । इसकी कुछ विशेषता 
है । वह इस प्रकार है। जेसे बीज बोया जाता है। उसमें देश और काल 
के प्रभाव से पहले नमी फिर अंकुरण की क्रियाशीलता, अब तबमें 
अंकुरणत्व, अंकुरण फिर जन्म स्थिति, परिपक्वता, वृद्धि, छवासा और 
विनाश की अवस्थायें आती हैं। उसी तरह दक्षिणायन क्रम में प्राण का 
वपन ( गर्भाधान ) फिर उत्पत्ति की आकांक्षा, सत्ता में आने की आकांक्षा 
( उद्धवितुम्‌॒ इच्छा उद्‌बुभूषा ) भविष्य में स्थित रहने की आकांक्षा, 
उत्पत्ति का आरम्भ और उत्पत्ति की स्थिति आदि क्रियायें स्वाभाविक 
रूप से होती रहती हैं। इसके बाद भी ( जायते-जन्मता ) है। 
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अस्ति--रहता है, विपरिणमते--परिपकक्‍्व होता है, वद्धंतेबढ़ता 
है, अपक्षीयते--क्षीण होता है और अन्त में विनंश्यति अर्थात्‌ नाश हो 
जाता है; इन छः वाक्यात्मक क्रियाओं से निष्पन्न जन्म, सत्ता, परिपाक, 
वृद्धि, क्षष और विनाश आदि भावात्मक डब्दों से अभिप्रेत अवस्थायें 
मकर से लेकर द्वादश संक्रान्तियों में होती हैं। मास की दृष्टि से यह माघ 
होता है । इसी मास में मकर" संक्रान्ति होती है | 

जिस प्रकार खेत में बीज बो देने से उस पर बाहरी प्रभाव के कारण 
क्रमिक परिवत्तंन होता हुआ अंकुरण होता है--पल्‍लवन, पुष्पन और फलन 
व्यापार होते हैं, उसी प्रकार श्वास प्रश्चात की प्रक्रिया-में जप आदि आध्या- 
त्मिक क्रियाओं का साधकों को सिद्धि के सन्दर्भ में अप्रत्याशित महत्त्व माना 
जाता है। इसमें ध्यान होम जप आदि पारलौकिक फल प्रदान करने वाले 
माने जाते हैं। इन बारहों संक्रान्तियों में भी किसमें कौन सा कायं आरम्भ 
किया जायं, इस वास्तविकता का भी योगियों ने अनुभव किया है। 
जेसे--मकर में सिद्ध मन्त्रों का, मीनादि चार अर्थात्‌ मीन, मेष, वृष, 
मिथुन आदि में पुरश्चरण मन्त्र ग्रहण ब्रतसंकल्प आदि गुरु के आदेशा- 
नुसार ग्रहण होना चाहिये ।* 

यह प्राणीय वर्ष की परिकल्पना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। १२ मासों के 
१२ अधिपतियों का उल्लेख भी आगमशास्त्र में उपलब्ध है। जेसे कात्तिक 
के (रक्ष', मार्गशीषं के 'चण्ड' पौष के 'हर', माघ की शौण्डी, फाल्गुन के 
'प्रमथ', चेत्र के 'भीम', वेशाख के भन्मथ', ज्येष्ठ के शकुनि, आषाढ़ के 
सुमति, श्रावण के 'नद', भाद्रपद के गोपालक' और आश्विन के पितामह 
अधिपति के रूप में परिगणित हैं । संक्रान्तियों के क्रम से यही इनके स्वामी 
के रूप से अधिष्ठित हैं । 

ज्योतिषशास्त्र में भी द्वादश संक्रान्तियों की गणना आकाशीय ग्रह 
नक्षत्रों की और पृथिवी की गतिशीलता तथा परस्पर गति संक्रमण के 
आधार पर को जाती है। ठीक उस्नी प्रकार आगमशास्त्रों में भी श्वास 
प्रश्नासों में प्राणवाहु और अपानवाह के सन्दर्भ में सूयंतत्व और चन्द्रतत्त्व 
के संचार में प्राणीय संक्रान्तियों का ज्ञान साधक के लिये अनिवाय॑ हे ।* 

१, 7० ५।११४-११८ २. स्व० तं० ७ १०३, ९६।१२० 
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एक-एक अंगल में ६०-६० तिथियों का काल, एक-एक अंगल में एक-एक 
ऋतु, तीन-तीन अँंगुल में अयन और ६ अंगुरू में ही एक वर्ष यह सूक्ष्म 
प्राणीय वर्षोदय है--यही क्रम इस आन्तरालिक काल का सवंमान्य है ।* 


वर्षोदय के इस आकल्पन में मुख्य रूप से विचारणीय विषय जीव की. 
१२ स्थितियाँ ही हैं। प्राणसूयं की गर्भता, उद्धवेच्छा, उद्बुभूषता, उद्धू- 
विष्यत्व, उद्धवारम्भ, उद्धवत्ता यह छः पहली और इसके बाद जन्म 
सत्ता, परिणति, वृद्धि, छास और विनाश ये ६ दूसरी दोनों मिलाकर 
१२ अवस्थायें विश्व के सृजन, स्थिति और संहार से ही सम्बन्धित हैं । 


एक एक आअंगुल में ६० तिथियाँ यदि मान ली जाँय, तो संक्रान्ति में 
में एक वर्ष हो जायगा । पहले कहा गया है कि छः अंगुल में एक संक्रान्लि 
होती है। ६ अंगुल ६० तिथियाँ ८२६० तिथियाँ और ३६० तिथियों 
का ही एक वर्ष, यह गणना का क्रम है। 


एक प्राणचार और एक अपानवाह जिनकी चर्चा पहले की गयी है-- 
इन दोनों में १२ वर्ष समाहित हो जाते हैं। ६ अंगुल एक वर्ष,तो ३६ अंगुल 
में ६ वर्ष । यह एक प्राणवाह होता है। अपानवाह के ३६ अंगुल में भी 
६ वर्ष | इस प्रकार ६+-६८ १२ वर्ष, एक प्राणवाह और अपान के प्रवेश: 
और निगंम क्रम में सम्पन्न हो जाते हैं । 


एक अंगुल में ३०० तिथियाँ होती हैं अर्थात्‌ & अंगुल में ६०। इस 
प्रकार १४ अंगुल में ३६० तिथियाँ होंगी । १६ अंगुल में एक चषक होता 
है--यह. पहले ही कहा गया है। इस गणना से एक संक्रान्ति में ५ वर्ष 
होगा । इस परिपाटी से प्राण के एक-एक निर्गेंगम और एक-एक प्रवेश 
अर्थात्‌ एक निगंम-प्रवेश में एक प्राणापान वाह में ६० वर्षों की गणना 
सम्न्न होती है। इतने समय में इंककीस हजार छ: सौ तिथियाँ ( ३६० >< 
६०८ २१६०० ) होती हैं। एक अहोरात्र में इतनी ही श्वास प्रश्वासों 
की संख्या भी होती है। वर्ष की गणना के इस क्रम में उससे भी सूक्ष्म 
गणना हो सकती है क्योंकि गणना क्रम अनन्त है। अनन्तता के कारण. 
शास्त्रकार इसे यहीं तक समाप्त कर रहे हैं ।* 


१. तं० ६।१२३-१:४ क्‍ २. तं० ६।१२७, स्व० ७१३६ 
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तत्र मानुष॑ वर्ष देवानां तिथिः । अनेन क्रमेण दिव्यानि 
द्वादश वषसहख्माणि चतुयंगम्‌ । चत्वारि त्रीणि है एकम इति 
कृतात प्रभति तावद्धिः शर्ते: अष्टो संध्या: | चतुयंगानाम एक 
सप्तत्या मन्तन्तरम्‌, मन्वन्तरेः चसुदशप्रिः ब्राह्मं दिनं, ब्रह्म- 
दिनानते कालाग्निदग्वे लोकत्रये अन्यत्र चलोकत्रये ध्रमप्रस्वापिते 
से जनाः वेगवदग्निप्रेरिता जनलोके प्रलयाकलीभय तिष्ठन्ति । 
प्रबुद्धास्तु कृष्मांडहाटकेशाद्या महोलोके क्रोडन्ति | ततो निशा- 
समाप्रो ब्राह्मो सृष्टि । अनेन मानेन वषशतं ब्रह्मायुः, तत्‌ 
विष्णो: दिनम , तावती च रात्रि), तस्यापि शतम्‌ आयुः | 
ततू दिनम्‌ तद्ध्य॑ रुद्रलोकप्रभो रुद्रस्य, तावती रात्रिः प्राग्ब- 
द्र्षम्‌ , तच्छतमपि च अवधिः । 


एक मानव वष देवों को एक तिथि तुल्य हे। इस क्रम से दिव्य 
बारह हजार वर्षो' का एक. युग होता हैं ।!* चार तीन दो एक इस क्रम 
से कृत, त्रता, द्वापंर और कलियुंग के दिव्य सहस्न वर्ष होते हैं। चारो' 
युगो' की आठ सन्धियां होती हैं। ७१ चतुर्यंगों का मन्वन्तर और १४५ 
मन्वेन्तरों का १ ब्रह्मदिन होता हे। ब्रह्मा के दिनके अन्त में कालागिन से 
तीनों लोकों के दग्ध हो जाने पर तथा इसके ज्वलनधम से ऊध्व तोन 
'लोकों के प्रभावित हो जाने पर सभी प्राणो वेगविग्न अग्नि से प्रेरित हो 
कर जनलोक में निवास करते हैं | वहाँ वे प्रलयाकल हो कर रहते हैं । 
प्रंबुद्ध सिद्ध लोग कृष्माण्ड हाटकेश आदि मह लोक में विश्रान्ति प्राप्त 
“करते हैं। पुनः निशाकी समाप्ति पर ब्राह्मो सृष्टि का सजन होता हे। 
इस उक्त मानसे सो दर्ष ब्रह्म को आयु हे। ब्रह्मा का सो वर्ष विष्णु का 
एक दिन और उतनो हो को एक रात होती हे । इस सान से इनको 
आयु भो १०० सो वर्ष हे । उससे भी बढ़कर विष्णु के सो ब्ष का एक 
रुद्र का दिन और उतनी हो रात्रि। इस प्रकार १०० वर्ष को आयु रुद्र 
को भो मानो जातो हे (* 


१, स्व० ११।२१० तं० ६।१३९-४० २, स्व ० ११॥२१२ 
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इस आधार पर उक्त गणित को रूप रेखा इस प्रकार होगी-- 


१ मानव वर्ष ८१ दिव्य तिथि 
दिव्य १२ हजार वर्ष ८ १ चतुयुग 
» ४ , » न कुँत॑युग 
$ हे ॥ . # हल बता 
». ९ » » + द्वापर 
» ९१ » #» ने केलिंयुग 
». १ सौ वर्ष ८ कलि का अन्त 
» ४» » का कुत का आदि 
» ५,» » के केलि-+कत सन्धि 
» ७, » रः कत+त्रेता सन्धि 
» ५ ,, , ८ त्रेता+द्वापर की सन्धि 
» ह३,, » रः द्वापर+कलि की सन्धि 
» १० हजार वषं ८ चारों युग 
». २ ,, » 5४ युगों की ८ सन्धियाँ 


७१ चतुर्यग ८१ मन्वन्तर . 
१४ मन्वन्तर ८? ब्राह्म दिन ! 
१४ , ९ ब्राह्म निशा 
ब्रह्मा की आयु. ८१०० वर्ष ८१ विष्णु दिन 
ब्रह्मा की १०० वर्ष - १ विष्णु रात्रि 
विष्णु की आयु. ८१०० वर्ष - १ रुद्र दिन 
विष्णु के १०० वर्ष ८ रुद्र की एक निशा 
रुद्र की आयु ह्४२०० दिव्य वर्ष (विष्ण) 


तत्र रुद्रस्य तदवसितो शिवच्तगतिः, रुद्रस्य उत्तराधिकारा- 
बधि;, ब्रह्माण्डधारकाणां तदिनं शतरुद्राणाम्‌ , निशा तावती, 
तेषाममि च शतमायु:। शतरुद्र॒क्षये ब्रह्माण्डविनाशः। एवं 
जलतक्ष्वात्‌- अव्यक्तान्तम्‌ एतदेव. क्रमेण रुद्राणाम्‌ आयुः | 
पूवेस्यायुरुतररय दिनम्‌ इति। ततश्र ब्रह्मा रुद्राअ अबाच- 
घिकारिणः अव्यक्ते तिष्ठन्ति इति। श्रीकण्ठनाथश्र॒ -तदा 
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संहत्ता। एषोज्वान्तरप्रलयः, तत्क्षये सृष्टिः। तत्र शाखान्तर- 
मुक्ता अपि सृज्यन्ते । 

रुद्र को सो वर्ष को आयु के व्यतोत हो जाने पर शिवत्त्व गति 
[ प्राप्त हो जाती हे ]। रुद्र का १०० वषं ब्रह्माण्डघारक शतरुद्रों का 
एक दिन | होता हे |। उतनी हो समयावधि की. रात होतो हे । शत- 
रुद्रों के विनाश होने पर ब्रह्माण्ड का विनाश हो जाता हैें। इस प्रकार 
जलतत्त्व से अव्यक्त पययन्त इशी क्रम में रुद्रों की आयु [ होती है ]। 
पु धबं की आयु उत्तर उत्तर का दिन हे। इसके बाद ब्रह्मा और 
रुद्र जो अप्‌ आदि के अधिकारों हुँ--अब्यक्त में रहते हैं। श्रीकण्ठनाथ 
ही उस अवस्था में संहर्त्ता होते हैं। यह अवान्तर प्रलय हू । इस प्ररूय 
के क्षय के उपरान्त सुष्टि होती हे। सृष्टि की इस दशा में, अन्य शास्त्रोय 
सिद्धान्ती' के दाहशंनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो भुक्त हैं--वे भो 
सृष्ट होते हैं । 

ब्रह्मा की आयु के उपरान्त विष्णु, विष्णु की आयु के उपरान्त रुद्र 
और रुद्र की आयु के उपरान्त शिवत्त्व की गति काहो, क्रम है। रुद्र का 
उत्तराधिकार शतदुद्रों को प्राप्त होता है। शतरुद्रों की आयु भी १०० वर्ष 
की होती है । रुद्र की आयु के पूरे १०० वर्षों का एक दिन और रुद्र १०० 
वर्षों की ही एक रात होती है। शतरुद्रों की आयु की समाप्ति पर पूरे 
ब्रह्माण्ड का विनाश हो जाता है।* 

जल तत्त्व से लेकर अव्यक्त तत्त्व पयंन्त यही क्रम चंलता है। इसमें 
क्रमश: १००-१०० वर्षों का अन्तराल मान्य है। अपने-अपने सौ वर्ष के 
आयष्य के मान से उनकी दिन और रात्रियों का मान निर्धारित किया 
जा सकता है।* इस मान का पेमाना इस प्रकार दिया जाना अपे 
क्षित है :-- 


रुद्र की आयु के दिव्य १०० वर्ष -१ शतरुद्र दिन । 
».. 5» ४ ००वर्ष ८१ ,, रात्रि 
शतरुद्र की आयु के १०० वर्ष ८१ ब्रह्माण्ड का जन्म अस्तित्व और. 
विनाश ।ऐ 
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सोमा--जल तत्त्व से लेकर अव्यक्त पय॑न्‍्त रुद्रों की आयु का यही 
क्रम! है। 

परिमाण-- पूर्व का आयुष्य 5 उत्तर का दिन अर्थात्‌-- 

पूवे पूर्व की आयु ८ उत्तर उत्तर का दिन 

प्रइन उपस्थित होता है कि, सृष्टि के जीव ब्रह्माण्ड के विनाश के समय 
कहाँ रहते हैं ? ब्रह्माण्ठ के विनाश के समय सभी जीव पुरयंष्टक रूप से 
विद्यमान रहते हैं। भूः, भुवः और स्वः तीनों लोक कालाग्नि-धूम्र से 
आच्छादित होकर प्रलयकेवली अवस्था में जन लोक में स्थित होते हैं । 
उस समय कृष्मांड और हाटक आदि लोकनायक मह में प्रलीन रहते हैं 
सृक्ष्म देह ही पुयंष्टक है। उसी में पुर्यंष्ठक रूप से ही सभी जीव उस अवस्था 
में अवस्थित रहते हैं। यह सूक्ष्मावस्थान एक प्रकार की कालिका की 
कमनीय क्रीडा मात्र है। यहाँ ब्रह्मा बुद्धितत्वस्थ देवता है, न कि सत्यलोक 
स्थित पुराण प्रसिद्ध विश्व स्रष्टा | 

पञ्चमहाभूतों के अधिकारी, गुण तत्त्वों के अधिष्ठाता ये ब्रह्मा और 
रुद्र आदि सभी पुंतत्त्वस्थ श्रीकण्ठ शिव के साथ ही अंव्यक्त तत्त्व में निवास 
करते हैं। अव्यक्त ही प्रकृति रूप मूल तत्त्व है। वहाँ ब्रह्मादि तत्त्व श्री- 
कण्ठ नाथ के नायकत्व में निवास करते हैं। इस लिये श्रीकण्ठनाथ का ही 
प्राधान्य रहता है| वहाँ वे ही संहार के मुख्य देव हैं | यह अवान्तर प्रलूय 
की अवस्था का एक विवरण है। इस में ब्रह्माण्ड का ही तत्त्व रूप में 
विलयन होता है। यह तो निश्चित है कि, संहार के अनंन्तर ( निशा के 
अन्त होने पर दिन के समान ) सृष्टि का क्रम पुनः प्रारम्भ होता है। 

सृष्टि के इस क्रम को साधक प्रकृत्यण्ड विस्फार की संज्ञा प्रदान 
करता है। एक समय प्रलयोल्‍्लास और तदनन्तर प्रक्ृति प्रस्फुरण समु- 
ल्‍लास । रात्रि और दिन; सूर्यास्त और सूर्योदय ! ब्रह्मविलास का आतन्‍्री 
कारण और समयानुसार पुनः ब्राह्म विस्फार !' 

इस क्रम के समझने के मुख्य विषय तत्त्वों के निमिष और उन्मेष ही हैं । 

शतरुद्रक्षय होने पर जब ब्रह्माण्ड रहता ही नहीं है, तो उसके अधिष्ठाता 
देव कहाँ रहते, क्या करते और केसे श्रमापनोदन करते हैं। श्रीकण्ठ के 
अधीन उनका विश्राम उनके शयनके समान है। 
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यत्त श्रीकण्ठनाथस्य स्वम्‌ आयुः, तत कज्चुकवासिनां 
रुद्राणां दिनम, तावती रजनी, तेषां यदायुः तत्‌ गहनेशदिनम 
तावती एवं क्षपा, तस्यां च समस्तमेव मायायां विलीयते । 
पुनः गहनेशः सृजति | एवं य; अव्यक्तकालः त॑ दशपिः परार्चेंः 
गुणयित्वा मायादिन कथयेत्‌ । तावतीरात्रि।। स एवं प्रलयः 
मायाकालः पराधंशतेन गुणितः ऐश्वरतत्त्वे दिनम्‌ । अत्र प्राणों 
जगत्‌ सृजति, तावती रात्रि$, यत्र प्राणप्रशमः, प्राण5पि बद्म- 
बिलधाम्नि शान्तेडपि या संवित्‌ तत्राप्यस्ति क्रमः । 


जहाँ तक श्रीकण्ठनाथ की आयु का प्र॥न है - वह कद्न क में रहने 
वाले रुद्रों का दिन ही हुं; उतनी ही बड़ो उनकी रात । इन रुद्रों को 
जितनी आयु, उतनी अवधि तक महेश का दिन, जितना बड़। दिन, 
उतनी ही बड़ी रात ! इस रात के समय उक्त सामसत्य का, समग्रता 
का, इस पूर्णता का बिलय माया तत्त्व में हो जाता है। इस बिलय के 
बाद सृजन का जो क्रम आरम्भ होता है, उसका सृजन गहनेश नामक 
शिव करते हैं। इस प्रकार का इतना काल अव्यक्तकाल होता है । 
इसको दद् पराधे से गुणा करने से, जो समय का मान होगा, वह ईश्वर 
तत्व का दिन हैं। यहाँ प्राण जगत्‌ का निर्माण करता हे । जितना 
बड़ा ऐश्वर दिन, उतनो बड़ी उसको रात ! इस रात में प्राण का प्रशमन 
होता हैँ। प्राण के ब्रह्मबिल रूप ( परात्पर ) धाम में शान्त हो जाने 
पर, जो संवित्‌ शक्ति उल्लसित रहतो हे, उसमें भी क्रमिकता का 
आकलन होता हे । 

आनन्त्य के इस महाप्रसार में, तत्त्वों की इस पारम्परिक विस्फुत्ति में 
कल्पनातीत काल का जो अकल्पनीय-संख्यातीत विस्फार-विस्तार है-- 
वह निःसन्देह योगियों के लिए ही गम्य है। सामान्य मस्तिष्क के वश 
की यह कालगणना नहीं है। इस ग्रशित का महाज्ञाता, अनुत्तर गणितज्ञ 
परम शिव ही है । 

मनुष्यों की काल गणना से देवों की आयु का आकलन, फिर चतुर्युग, 
मन्वन्तर, कल्प, ब्रह्मा, विष्णु रुद्र के दिन और उनकी रातें, आयु, फिर 
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शतरुद्रोत्पत्ति और उनका क्षय ! फिर अव्यक्तावस्थान, श्री कण्ठ, मरुद्र, 
गहनेश, माया, ईइ्वर तत्त्व, सदाशिव तत्त्व का पुनः बिन्दु, अधंचन्द्र, 
“निरो4िका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, अनाश्रित सामनस्य-औन्‍्मनस्य- 
पदों का निमेष और उन्मेष। यह ब्रह्म का उपबंहण। एकका लय-- 
दूसरे का उदय । 


इस अनुच्छेद में रुद्र, गहनेश, माया, ऐश्वर आयु और प्राण, 
तत्त्वों के दिन और रात्रि के सम्बन्ध में उल्लेख है। अन्त में संविदुल्लास 
के क्रमका भी यहाँ संकेत है। 


ऐश्वरेकाले पराधेशतगुणिते या संख्या, तत्‌ सादाशिवं 
दिनम्‌ , तावती निशा, स एवं महाप्रलूयः | सदाशिवः स्वकाल- 
परिक्षये बिन्द्रधेचन्द्रनिरोधिका आक्रम्य नादे लोयते, नादः 
शक्तितच्वे, तद्व्यापिन्यां, सा च अनाश्रिते। शक्तिक्ालेन पराधे- 
कोटिगरुणितेन अनाश्रित दिनम्‌। अनाश्रितः सामनसे पदे, यत्‌ 
तत्‌ सामनस्यम्‌ साम्य॑ तदूब्रह्म । अस्मात्‌ सामनस्थात्‌ अक- 
ल्यात कालात्‌ निमेषोन्मेषमात्र तया, प्रोक्ताशेषकालप्रसरविलय- 
चक्रश्रमोदयः । 
ईदवर के आयुष्य में सो परार्धों से गुणा करने पर जो संख्या होगो, 
वही सादाशिव दिन की अवधि है। उतनो ही बड़ो रात भी निद्चिचत 
है। काल को अकल्पनोय सीमा महाप्रलय की सोमा हे। अपने काल 
को परिसमाप्ति पर सदाशिव, बिन्दु, अधेजन्द्र निरोधिका के सुक्ष्माति- 
पुक्षम परमयोगिदुन्दगम्य अनुभूति के स्तरों को पार कर दाद स्तर में 
लीन होता है। नाद ( नादान्त से होता हुआ ) शक्ति तत्त्व में विलीन 
होता हे। शक्तितत्व, व्यापिनी तत्त्व में, वह अनाश्चित सें, अनाश्रित 
सामनस पद में लोन होता हे। अनाश्चित तत्व का रूमय दक्तितत्त्व 
की काल सीमा में एक करोड़ पराध॑ से गुणा करने पर ज्ञात होती हें। 
अनाश्चित ओर समना के सामरस्य का चिद्धनानन्द स्वरूप ही ब्रह्म हे । 
'बहू सामनस्य, वह साम्प ब्रह्म ही हें। सामनस्य के इसी कल्पनातीत 
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काल से, निमेष उन्मेष मात्र से कथित समस्त तुटि आदि कालचक्र के 
क्रम-भ्रम का उदय होता है । 


ईश्वर तत्त्व प्रत्यभिज्ञा दर्शन का एक उत्कृष्टतम स्तर है। ईश्वर के 
बाद शुद्ध अध्वा का अहन्ता प्राधान्य संवलित सदाशिव तत्त्व आता है। 
सदाशिव शिव का एक शक्तिमान्‌ प्रतीक है। उसकी आयु के सम्बन्ध 
में आगमविदों में कोई वेमत्य नहीं है। आचाये अभिनव गुप्त ने गुरु- 
परम्परा प्राप्त इसी रहस्य का उद्घाटन किया है। उनका कहना है कि, 
ईश्वर के आयुष्य में सो परार्धों से गुणा करने पर सदाशिव के दिन मान 
का ज्ञान होता है। दिन की जितनी काल सीमा हो सकती है, रात की 
भी उतनी ही अवधि होती है। सदाशिव के दिनमान के बीत जाने पर 
एक प्रकार से शुद्ध अध्वा का भी उपसंहार हो जाता है। इसे ही महा- 
प्रलय कहते हैं ।' 

चराचर जगत्‌ को आत्मसात्‌ कर यह सदाशिव देव अपने आयुष्य के 
अवसान पर प्रथमतः बिन्दु में लीन होता है; फिर अध॑चन्द्र में और पुनः 
निरोधिका के पदों को पार करता हुआ वह नाद के स्तर पर पहुँचता 
है। नाद तत्त्व सृष्टि का उत्स माना जाता है। यह अनाहत नाद होता 
है। कबीर ने इसे ही अनहृद नाद कहा है। नाद के बाद नादान्त तत्त्व 
होता है। यहाँ ब्रह्माण्ड चक्र का भेदन होता है। योगी साधना के 
बल पर इन अवस्थाओं को प्राप्त करता है और ह॒ठपूव॑ंक ब्रह्मबिल का 
भेदन करता है | ब्रह्मबिल के भेदन पर शक्तितत्त्व का क्षेत्र प्राप्त हो 
जाता है।” 

इस उच्चस्तर तक पहुँचने के बाद भी अभी चार स्तर अवशिष्ट 
रह जाते हैं । वे है--व्यापिनी, अनाश्रचित, समना और सहस्रार । शक्ति का 
व्यापिनी में विलय, उसका अनाश्रित में विलय-ज्ञान यह सब सांधक को गुरु 
कृपा से प्राप्त हो जाता है। किन्तु तत्त्वों के विलय की प्रक्रिया बड़ी ही 
विलक्षण है। शक्तिकाल के कोटि परार्धों के गुणा करने पर जो काल 
आता है, वह अनाश्रित तत्त्व का दिन होता है। समना के उन्नततम स्तर 

को सामनस पद कहते हैं। इस सामनस स्तर पर अनाश्रित के विलीनः 
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विलीन होने को सामनस्य दशा कहते हैं। सामनस्य अवस्था में नितान्त 
समरसता आ जांती है। वहीं सहस्नार का परम प्रकाश प्राप्त हो जाता 
है। वही ब्रह्म का सम रूप है। वही साम्य है, वही महासामनस्य है । 

समग्र कलाओं से ललित संवलित कल्पनातीत किन्तु सर्व समाकलन- 
समर्थ परमसाम्यस्वरूप शिव चिन्तन का विषय है। पृथिवी से लेकर 
अनाश्रित पर्यन्त समस्त भेदप्रथा, समस्त सविकल्पक पार्थक्य ध्वस्त हो 
जाता है। स्व को 'स्व' की सत्ता में आत्मसात्‌ हो जाना पड़ता है। भेद 
प्रथा का अभाव और अभेद भाव की भव्यता का स्वंतोभावेन उद्धभावन 
इस स्तर के वेलक्षण्य, वेचित्रय और वेशिष्टय हैं । 

इसीलिये इस अवस्था को साम्य शब्द से, सामनस्य शब्द से अथवा 
ब्रह्म पद से अभिधान करते हैं। यह सचमुच अकल्य कल्पनातीत 
काल का क्रम ही है।' विश्व संहार की दशा में समस्त अणुमात्र समना 
की समरसता में निवास करता है ।* यह ऊध्व॑ गति परमशिवमय मुक्ति 
सुलूभ करती है। फिर यहीं से काल के लघुतम अंश निमेष, उन्मेष, तुटि 
पल आदि का समुझ्ूव होता है। 

एकं, दश, शर्त, सहख्रम्‌, अयुतं, लक्षम , नियुतं, कोटि, 

अबदं, वृन्दं, खब निखव, पद्म, शड़कु), समुद्र, अन्त्य॑ 
मध्यं, पराधेम इति क्रमेण दशगुणितानि, अष्टादश इति 
गणितविधिः । 


एवम असंख्या: सृष्टि प्रलयाः एकस्मिन्‌ महासृष्टि रुपे प्राणे, 

सोपि संविदि, सा उपाधौ, स चिन्मात्रे, चिन्मात्रस्येवायं स्पन्दः 
यदय॑ कालोदयो नाम | 

एक, दश, सौ, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, अरब, 
दस अरब, खरब, दस खरब, पद्म, शड्ड, समुद्र, अन्त्य, सध्य ओर 
'पराधं-- इस क्रम से दस गुने अठारह पयंन्‍त ( भारतोय ) गणना का 
क्रम हु । 
१ सस्‍्व० ११३४६ २ स्व० ४॥४२९ 
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इस तरह असंख्य सृष्टि और असंख्य प्रलय इस महासृष्टि रूपी 
प्राग में होते रहते हैं। प्राण की सुष्टि-प्रलयावस्था संविद्‌ में, संविद्‌ 
उपाधि में, उपाधि चिन्मान्न में सृष्ट और लोन होते रहते हैं। यह सारा 
स्पन्द चिन्मात्र का हो स्पन्द हुं। स्पन्द को हो कालोदय कहते हैं । 


भारतीय आचार्यों ने अद्भुविद्या का आविष्कार किया था। एकसे 
लेकर दश-दश की गणित गणना के अठारह क्रम पयंन्‍्त पराधे की संख्या 
होती है। गणित शास्त्र में इसके आगे किसी संख्या शब्द की कोई संज्ञा 
निर्धारित नहीं है। 


आगम का सिद्धान्त है-'प्राक संविद्‌ प्राणे परिणता' अर्थात्‌ संविद्‌ की 
प्रथम परिणति प्राणहूप में हुई थी | इसलिये प्राण को महासृष्टि कहते हैं । 
यह शाक्तो सृष्टि है।* जहाँ सृष्टि होगी, वहाँ प्रढय भी अवश्यंभावी है। सृष्टि 
और प्रलय के शक्त्यन्त के कर्त्ता एक मात्र अघोरेश हीं हैं ।* इनसे सम्पन्न 
सृष्टि और प्रढय इसी महाशक्ति की प्राणसत्ता में चलते रहते हैं। प्राण 
का भी प्रणयन और प्रहुयन संविद्‌ शक्ति के अन्तराल में ही अनुभूत 


होते हैं । 


उपाधि सव॑दा उपहित होती है। स्वात्म स्वातन्त्रय के कारण संविद्‌ 
शक्ति कभी पार्थिव, कभी आप्य आदि वेशिष्ख्य से संचलित होती रहती 
है। इस प्रकार संविद्‌ का प्रसार तैजस, प्रकाशोपहत और तीक्ष्णता आदि 
गुणों से भी मुक्त होकर विचित्रता को प्राप्त करता है। कभी प्रकाश 
सूर्य रूप से, कभी चन्द्र रूप से प्रभावित होता है और उपाधि कलुषित हो 
जाता है।* उपाधि में भी सृष्टि और प्रछुय का यह शाश्रतक्रम सापेक्ष रूप 
से शाश्वत परिलक्षित होता है। संविद्‌ का जैसे उपाधि में उसी प्रकार 
उपाधि मात्र का चिन्मात्र में कभी प्रच्छादन और कभी प्रकटीकरण, कभी 
लय और कभी उदय होता है।* संविद्‌ पार्थक्य-प्रथा-प्रथित नील आदि 
विभिन्न आभासों से संचलित परिमित रूप उपाधि स्थिति में और यह 
समस्त उपाधि प्रसार चिन्मात्र में ही विलुसित होता है। यही चित्स्वा- 
तंत्र्य है। यह समग्रविश्ववेचित्रय, यह सकल क्रिया प्रसार इच्छा शक्ति में 
ही प्रतिष्ठित होता है । 


१. त० ६।१७३ २, तं० ६।१७२ 
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चाहे जिस रूप में हो--ज्यों ही किसी प्रकार का स्फुरण होगा, चाहे 
वह जागृति हो, स्वप्न हो सुषुप्ति हो तुरीया दशा हो, समाधि हो, लय 
उदय का कोई भी अंश हो--स्पन्द रूप हो है। यह काल का ही अव- 
भासन है।" काल के उदय का तात्पये है--किसी प्रकार का स्पन्द । साम्य 
स्थिति में* पृथिवी से लेकर अनाश्रित पर्यन्त की अभेदात्मक स्थिति 
निश्चित रूप से कल्पनातीत होती है किन्तु जहाँ किसी प्रकार का अणुमात्र 
भी स्पन्द हुआ साम्यस्थिति में भेद, दृष्टिगोचर होगा ही । सामनस अव- 
स्थान के कालात्मक स्पन्दन को ही लोक भाषा में हम निमेष-उन्मेषात्मक 
तुटि से लेकर पराध॑ तक संज्ञा प्रदान करते हैं । 


तत एव स्वप्नसंकल्पादो वेचित्रयम्‌ अस्य न विरोधावहमे 
एवं यथा प्राण कालोदयः, तथा अपाने5डपि हृदयात मूलपीठ- 
पर्यन्तम्‌ । यथा च हत्कण्ठ-तालु-ललाट-रन्ध्र-द्वादशान्तेषु अद्ष- 
विष्णु-रुद्र-इश-सदाशिव-अना श्रित-का रणपटकम्‌ ,_तथेव 
अपानेडपि हृत्कन्दानन्द-संकीच-विकास-द दशा न्तेषु, बाल्य- 
यौवनवाधक-निधन-पुनभेव-प्ुक्त्यधिपतय एते। 

( थिन्साव का स्वन्द होने के कारण ) रू्प्तन और संकल्प आदि में 
जो बच्त्य दृष्टिगोचर या अनुभूत होता हैं, वह विरोध मुलक नहीं 
कहा जा सकता। इस प्रकार जसे प्राण में कालोदय होता हे, उसी 
तरह अपान में भी हृदय से मुल पीठ तक कालोदय होता हें। जसे 
हृदय-कण्ठ-तालु ललाट रन्ध्र और द्वादशान्तो' में ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र-ईदा- 
सदाशिव और अनाश्चित ये ६ कारण क्रमद्ाः हैं, वसे ही अपान में भो 
हृदय-कन्द-आनन्द-संकोच-विकास-द्वादशान्तो' सें बाल्य-योदन वार्धक्य- 
निधन-पुनरभंव तथा मुक्ति के अधिपति ये उक्त ६ क्रमशः कारण रूप से 
विद्यमान रहते हैं । 

एक महासृष्टि में असंख्य सृष्टि और प्रल्य निरन्तर होते रहते हैं । 

यह सारा सुष्टिसंहारस्पन्दन वस्तुतः संविद्‌ में ही होता है। यही स्पन्दन 
१. तं० *८०-१८० २. ६।१६६ 
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उपाधि में, वही चिन्मात्र में सवंत्र होता है, जिसे कालोदय के नाम से 
जाना जाता है।'* 


इस संदर्भ में यह ध्यान देने की बात है क्रि, स्वप्न में भी जो कुछ 
दीख पड़ता है, वह भी एक प्रकार का स्पन्दन ही है। संकल्पों और विकल्पों 
में जो वेचारिक उथल-पुथल चलती रहती है वह भी तो स्पन्दन ही है। 
यह वही स्पन्दन वेचित्र्य है, जो प्राण में, संविद्‌ में, चिन्मात्र में और उपाधि 
में निरन्तर चल रहा है। इसमें विरोध को कोई बात ही नहीं है। स्वप्न में 
जो सोने का महल क्षण भर में खड़ा हो जाता है और निमिष मात्र में 
ध्वस्त भी हो जाता है, यह स्पन्दन की ही तो विचित्रता हुई--इसमें 
विरोध की तो कोई बात हुई नहीं । यही प्रक्रिया प्राण में कालोदय रूप से 
जानी जाती है। यह सब लय और उदय संवित्स्वातन्त्रय का परिणाम है । 
यही काल जन्य विचित्रता है। यही प्राण में कालोदय है ।* 
क्रिया वेचित्रय की शक्ति से उत्पन्न होने वाला काल जेसे प्राण में 
परिस्फुरिंत होता है--वेसे ही अपान में भी प्रस्फुटित होता रहता है। 
इसकी सीमा हृदय से मूलाधार नामक महापीठ पर्यन्त है ।* प्राण की ऊध्वे 
सरणी में पहला स्थान दय का है। हृदय से प्राण चल कर कण्ठ में आता 
है, जहाँ से स्वरव्यंजन रूप से व्यक्त होता है। यह प्राण का दूसरा विश्रान्ति 
स्थल है। वहाँ से आण विशुद्धचक्र तालु में विश्वाम करता है। वहाँ से आगे 
ललाट में आज्ञा चक्र के कमल दलों के परागसे पुलकित होता हुआ (बिन्दु, 
निरोध, नाद, नादान्त, शक्ति, समना, उन्‍्मना की मन्जिलों को पार करता 
हुआ ब्रह्मरन्ध्र, के पञ्मम विश्रामस्थल पर पचतरा है। उपके बाद प्राण के 
परिस्पन्द को उत्तम अवस्था आतो है। उसे द्वादशान्त कहते हैं। वस्तुतः 
शक्ति के उदय और अत्त के अन्तिम विश्रान्तिस्थल को द्वादशान्त 
कहते हैं। यह एक पारिभाषिक शब्द है। देह की सत्ता की इयत्ता का ऊपर 
का तथा नीचे का अन्तिम विन्दु है। पाँच कर्मेन्द्रियों ५ पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
तथा मन-बुद्धि के बारह प्रमेयों का अन्त अहंकार में होता है। अहंकार 
द्वादशान्त है (४ उसी प्रकार ऊध्वंव॒कत्र शक्ति के हृदय-कए्ठ-तालु-ललाठ- 
रन्त्र स्थलो की विश्रान्ति जहाँ होतो हे, वह द्वादशान्त स्थल है । इन 
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&ः स्थानों में क्रमशः ब्रह्मा-विष्णु, रुद्र, ईश-सदाशिव और अनाश्नित शिव 
ये कारण रूप से विश्राम करते हैं । 


अपान में अर्थात्‌ अधोवक्त्र रूप शक्ति के उदय विश्राम स्थल हृदय- 
कन्द-आनन्द-संकोच-विकास और द्वादशान्त स्थलो में ये ही ब्रह्मा-विष्णु 
रुद्रईश-सदाशिव और अनाश्रित छः कारण रूप से विद्यमान रहते हैं । 
इन छहों को क्रमशः बाल्य-योवन-वार्धंक्य-मृत्यु पुनभंव और मुक्ति के अधि- 
पति के रूप में योगिवर्ग अपने योगानुभव से जानता है ।" 
संसार में हेय और उपादेय का ज्ञान आत्मकल्याण के लिये अनिवायं है। 
हेय के ज्ञान हो जाने पर उसका परित्याग सरलता पूव॑क हो जाता है। 
उसमें गति और रोध नहीं रह जाते। फलतः उपादेय में सुख पूव॑क विश्वान्ति 
हो जाती है। समस्त कारणों की उत्पत्ति का कोई उत्स अंवध्य है। 
वही अन्तिम उपादेय है। वही शिव है। उस में साधक का समावेश उसके 
अस्तित्व की विश्वान्ति के सदृश है। उस प्रकार प्राण की तरह अपान के 
कालोदय क्रम में द्वादशान्ते परः शिवः का सिद्धान्त लाग होता है। तुटि से 
लेकर ६० वर्षों की अवधि को अपान का समय कहा जा सकता है। 
अथ समाने कालोदयः | समानो हार्दीषु दशस्तुर नाडीषु 
संचरन्‌ समस्ते देहे साम्येन रसादोन्‌ वाहयति। तत्न दिगष्टके 
संचरन्‌ तदिक्पतिचेष्टाम्‌” इव प्रमातुः अनुकारयति। ऊर्ध्वा- 
धस्तु संचरन्‌ तिसृषु” नाडीषु गतागत॑ करोति | तत्र विषुवद्दिने 
बाह्ये प्रभातकाले सपादां घटिकां मध्यमार्ग वहति | ततों 
नवशतानि प्राणविक्षेपाणामू--इति गणनया बहिः साथे- 
घटिकाद्॒यम्‌ वामे दक्षिण वामे दक्षिण वामे इति पते 
संक्रान्तय: । 
समान वायु में काल।|दय का प्रकार -- 


१--हृदय को दश नाड़ियों में समान रूप से संचार करता है। 
२--समस्‍्त दारोर में साम्यभाव से रस आदि का संवहन करता है। 
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३--भठों दिज्ञाओं में चलता हुआ दिज्ञाओं के अधिपतियों की तरह 
प्रमाता को काये में प्रवत्त करता है । 

४--ऊपर नीचे संचरित होता हुआ मुख्यतः इडा, पिज्भला ओर सुधुम्ना 
में संचार करता है। 

५-- विधुवद्‌ दिन ( मेषाक ) में प्रभातकाल में सवा घड़ी मध्य में वहन 
करता है। अर्थात्‌ सौषुम्न मार्ग में संचार करता है । 

६--फलस्वरूप प्राणविक्षेप को क्रिया २॥ घड़ो में ९०० हो जाती है । 

७--इस गणना के अनुसार बाह्य दक्शा में २॥ घड़ी दायें, दाये, बायें, 
दायें और बायें इस क्रम से ५ संक्रान्तियाँ होती हैं । 


उपर्यक्त सातों प्रकार समान में काल के उदय का प्रक्रम दिग्दशित 
करते हैं। वस्तुतः सृष्टि और प्रलय प्राण परिस्पन्द के ही परिणाम हैं। 
प्राण संविद्‌ तत्त्व का ही परिणाम है। संवित्तत्त्व भी ज्ञेयर्वाजित चिन्मात्र 
में प्रतिष्ठित रहता है। चिन्मात्र ही परा परमेश्वरी शक्ति है। यह ३८वाँ 
तत्त्व है।' इस विवरण के अनुसार प्राण में लयोदय रूप जो कालक्रमात्मा 
स्पन्दन होते हैं--वे सभी संवित्स्वातन्ब्य के प्रतीक हैं। जेसे प्राण में 
हृदय-कण्ठ-तालु-ललाट-रन्ध्र और द्वादशान्त स्थलों के ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 
ईशान, सदाशिव और अनाश्रित शिव रूप ६ कारण तत्त्व हैं, उसी प्रकार 
अपान में हृदय, कन्द, आनन्द, संकोच, विकास और द्वादशान्त स्थलों में 
उक्त छः कारणतत्त्व क्रमशः बाल्य, यौवन, वाधेक्य, निधन, पुनभंव और 
मुक्ति के अधिपति रूप से प्रतिष्ठित रहते हैं । 


शरीर में संचरण करने वाले ५ प्राण तत्त्वों में समान वायु का विशेष 
महत्त्व है। समस्त शरीर में समान भाव से रस आदि तत्त्वों का संवहन 
करता है। हृदय में दश नाडियाँ हैं--१--इडा, २-पिझ्भला, ३-सुषुम्ना, 
४-गान्धारी, ४-हस्तिजिल्वा, ६-पूषा, ७-अयंमा, ८-अल्म्बंषा, ९-कुह 
और १०-शंखिनी ।* समान वायु यद्यपि सवंत्र समान रूप से संचरण 
करता है, फिर भी इसका केन्द्र स्थान नाभि प्रदेश ही है।* 
१. तं० ६।१८० २. तं० १९६ पए० १६२ १० १६-१७--- 
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समान वायु साम्यभाव से, सामनस रूप से विद्यमान रहता है। अतः 
इसका प्रभाव समानरूप से आठों दिशाओं पर रहता है। दिशाओं के 
स्वामियों के स्वभाव भिन्न-भिन्न होते हैं। समान वायु का सम्पर्क सबसे 
है। यही कारण है कि, मनुष्य में शोक, क्रोध, विषाद, विस्मय ताप, हष॑, 
उल्लास और आनन्द आदि भाव यथा समय परिस्थितिवश उत्पन्न होते 
रहते हैं। जेसे अन्तरिक्ष के किस दिग्विभाग में इस समय पृथ्वी है--यह 
अज्ञात है, पर उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता ही है, उसी तरह समान: 
वायु शरीर में कब कहाँ संचरित हो रहा है--यह अज्ञात है, फिर भी इन 
उभरते भावों से उसकी स्थिति का आकलन होता है। 


ऊपर और नीचे की गति इडा, पिंगला और सुषुम्ना से सम्बन्धित 
है। इन्हीं तीनों में समानवायु आता जाता रहता है। सवंत्र समानरूप 
से स्थित रहने पर भी मुख्यरूप से तीनों उक्त नाड़ियों में वाम और 
दक्षिण क्रम से यह गतिशील रहता है।” दक्षिण में सूर्य और वामभाग में 
चन्द्र सब्चार होता है। परिपाक की दशा में यह मध्यावस्थान करता है।* 
इडा विन्दु नाडी है। पिड्भला नाद नाड़ी है। सुषुम्ता शक्ति नाड़ी है। 
इनमें सश्जार के फल स्वरूप अनेक प्रकार की श्वाससम्प्क-क्रिया सम्पन्न 
होती है। जेसे मकर वृत्त के सूय के स्पशं से मकर और कक-वृत्त-सम्प्क 
से कक संक्रान्तियाँ होती हैं; उसी तरह विषुवद्‌ दिन में मेष संक्रान्ति के 
द्वास ( प्राणचार ) की गणना से यह प्रतीत होता है कि,. प्रातःकाल से 
१४ घड़ी में ४५० प्राणचार होते हैं। इस समय समानवायु सोषुम्न मार्ग 
में अवस्थित रहता है। यही मध्य मार्ग है। ६० चषक की एक घड़ी होती 
है। एक चषक में ६ दवास प्रश्वास चलते हैं। इस प्रकार साठ चषक की 
एक घड़ी में ६०»८६८३६० प्राणचार होते हैं। ५ घड़ी अर्थात्‌ १५ 
चषकों में १५८६-८९, प्राणचार होते हैं। ३६०--९० -- ४५० प्राणचार 
मेष के सूर्य के प्रभावकालीन गणना से सिद्ध हैं। २३ घड़ी में ४५०-- 
४५० -- ९.०० प्राण सच्चार होते हैं । 


सूय॑ संक्रान्तियाँ वर्ष में १२ होती हैं। मेष से कन्या तक ६ और 
तुला वृश्चिक धन मकर कुम्भ मीन राशियों में ६ मिलाकर ६+६८ १२ 
संक्रान्तियाँ ज्योतिष शास्त्र में परिगणित हैँ। इडा-पिगला और सुषुम्ना 


१ त॑० ६१९८ २ स्व० ७५२ 
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नाड़ियों में मुख्यतः और दश नाड़ियों में सामान्यतः संचार करने वाले 
अन्तःस्थित प्राणचार में भी यहाँ संक्रान्तियों की गणना की गयी है। 
सम्पूर्ण पृथ्वी का गोल मण्डल ३६० अंशों में बाँठने पर १२ संक्रान्तियों 
के लिए ३०-३० अंश आते हैं। ३० आन्तरिक प्राणसंचार ५ चषक में 
हो जाते हैं । 

प्राणचार एक चषक में ६बार होता है। ६० चबषक की घड़ी में 
३६० और ६० घड़ी के बाह्य अहोरात्र में २१६०० प्राणचार हो जाते हैं ।* 
इसी अन्तराल में २४ संक्रान्तियाँ होती हैं। प्रभात, मध्याह्न, सन्ध्या और 
मध्यरात्रि ( निशीथ ) ये चार विषुवत्‌ हैं ।* प्रभात कालीन विषुवत्‌ में 
१६ घड़ी में ४५० प्राणचार और एक मेष संक्रान्ति का समय होता है । 
इसके बाद १२३ घड़ी में ४५०० प्राणचार २६ घड़ियों के क्रम से बायें 
दाहिने, बायें, दाहिने और फिर बायें अर्थात्‌ चन्द्र सूर्य चन्द्र सूयं और चन्द्र 
अर्थात्‌ इडा पिंगला इडा पिंगला इडा का आश्रय लेकर होते हैं। यही 
पाँच संक्रान्तियाँ है। इस अवस्था तक मेष से कन्या तक ६ संक्रान्तियाँ 
समाप्त हो जाती हैं | 


ततः संक्रान्तिपश्चके बृत्ते पादोनासु चतुदंशधु घटिकासु 
अतिक्रान्तासु दक्षिणं शारदं विषुवन्मध्याहं नवप्राणशतानि | 
ततो5पि दक्षिणे वामे दक्षिणे वामे, दक्षिणे इति संक्रान्तिपश्चक 
प्रत्येक नवशतानि, इत्येव॑ रात्रावषि, इति । एवं विषुवद्वसे 
तद्रात्रौ द्वादश द्वादश संक्रान्तयः। ततो दिनवृद्धिक्षयेषु संक्रान्ति- 
बृद्धिक्षय: । 
| मेष के अतिरिक्त पाँच संक्रान्तियों के सम्पन्त होने के कारण १३४ 
घड़ियाँ बोत जाती है। तदुपरान्‍्त दक्षिणवाही विषुत्रत्‌ मध्यक्न होता 


है। इसमें ९०० प्राण संचार होते हैं। इसमें पहले दक्षेण इवास फिर 
बाम प्राण संचार, पुनः दक्षिण फिर वाम और इसके बाद दक्षिण यह 


१, तं० ६।१९९, 
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५ संक्रान्तियाँ होती हैं। प्रत्येक संक्रान्ति में ९०० प्राण संचार होते हैं। 
इसी तरह रात्रि में भो प्राण संचार होते रहते हैं। इस प्रकार विषु- 
वहिविस और रात्रियों में १२-१२ संक्रान्तियाँ गणना से सिद्ध हैं। दिन 
में वृद्धि-क्षय हं ते हो रहते हैं। परिणामत: संक्रान्तियो' में भी बद्धिक्षय 
होते रहते हैं।* 


विषवत्‌ प्रभात विषुदत्‌ मध्याह्, विषुवत्सन्ध्या और विषुवत्‌ निशीथ 
की चार संक्रान्तियों के* अन्तराल में ५-५ संक्रान्तियाँ होती हैं । १३ घड़ी 
विषुवत्‌ प्रभात संक्रान्ति और १३४ घड़ी की ५ संक्रान्तियाँ इस प्रकार 
कुल १५ घड़ी की विषुवत्प्रभातोत्तर संक्रान्ति सीमा तथा मध्याह्वोत्तर 
संक्रान्ति सीमा की १५ घड़ियाँ मिलकर ३० घड़ी का विषुवहिवस होता 
है। ३० घड़ी की रात्रि सीमा भी है। कुल ३०--३०८६० घड़ियों का 
अहोरात्र होता है। 


प्रत्येक संक्रान्ति में ९०० प्राणसंचार होते हैं । १२ दिवससंक्रान्तियों में 
१०८०० प्राणसंचार और रात्रि में भी १०८०० प्राणसंचार अनिवाय॑ंतः 
आकलित हैं । कुछ २१६०० योग होता है। विषुवत्‌ प्रभात और विषुवत्‌ 
मध्याक्त संक्रान्तियों में गति क्रम में अन्तर है। प्रभात में प्राणसंचार वाम 
से दक्षिण स्वरानुयायी होता है और मध्याह्न तथा मध्याह्वोत्तर दक्षिण से 
वाम स्वरानुयायी होता है।* प्रत्येक प्राणसंचार का रात्रिकालीन क्रम भी 
यही होता है ।* कुल २४ संक्रान्तियों का यही क्रम अहोरात्र की प्राण- 
संचार की सीमा निर्धारित करता है। सूर्य की गति के अनुसार दिन और 
रात्रि में बढ़त घटत होती रहती है। इसकी वजह से संक्रान्तिकाल में भी 
वृद्धि और क्षय अवश्यम्भावी हैं ।* 
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एवस एकस्मिन्‌ समानमरुति वर्षेहयं श्वासप्रश्यास योगा- 
भावात्‌ । अत्रापि द्वादशाब्दोदयाद पूवेबत्‌ । उदाने तु द्वाद- 
शान्तावधिश्रारः स्पन्दमात्रात्मनः कालस्य । अत्रापि पूवबत 
विधिः । व्याने तु व्यापकल्वात्‌ अक्रमेडपि सक्ष्मोच्छलत्तायोगेन 


कालोदयः । 

.._ इस प्रकार एक समानवायु में श्वास प्रदवास के योग के अतिरिक्त 
दो वर्ष का समय आकलित हो जाता है। इस आकलन में द्वादश अब्दो' 
-का उदय पहले को तरह ही करणोय है।' 


उदान वायु का संचार द्वादशान्त तक होता है। काल स्पन्दात्मक 
होता है। स्पनद यदि हृदय से मुर्नातक हो, तो उसे उदान-स्पन्द को 
संज्ञा प्रदान की जाती है। स्पन्द ही काल का जनक है। इस वायु में 
संचार में भी संक्रान्तियो को कल्पना को विधि है । 


व्यान वायु व्यापक वायु है। व्यापकता के कारण इसमें क्रम का 
अभाव है किन्तु 'सुक्ष्म रूप से स्पन्दात्मक उच्छलन होता हो रहता हे । 
उसे कालोदय को संज्ञा दी जा सकतो हे । 

प्राण और उदान कायु के संचार में कुछ विशेषता है। प्राणवायु की 
चार व्याप्ति ब्रह्मरन्ध्रवर्ती नासिक्य द्वादशान्त पयंनन्‍्त है। उदान की व्याप्ति 
ऊध्वंधामस्थित शक्ति द्वादशान्त पयंनन्‍त होती है ।* 


व्यान व्यापक वायु है। इसमें कोई क्रम नहीं है। यह विश्वात्मक है। 
व्यापकत्वात्‌ विशेषेण आननात्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसकी व्यान 
संज्ञा होती है। इसकी सीमा में सूक्ष्मातिसृक्ष्षकाल के उच्छलन की क्रिया 
होती रहती है पर यह अनुभवगम्य है ।* 
१. त॑० ६।१२३-१२८, स्व० ७४१२६ 
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प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये पाँच प्राण वायु हैं । संवित्‌ 
पहले प्राण रूप में ही परिणत हुई थी । संवित्‌ प्रकाश रूपा है। प्रकाश 
शिवरूप है। शिव के पाँच काय॑ सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और 
अनुग्रह क्रमशः प्राण आदि काल संवित्‌ के इन रूपों में भी विद्यमान हैं । 
शून्य से लेकर व्यानोदय तक ६ विश्वान्तियों में आनन्द का समुद्र हिल्लोल 
'करता है।* क्‍ 
अथ वर्णोद्यः--तत्र अध॑प्रहरे अधेग्रहरे वर्णोदयों विषुवति 
समः, वर्णस्य वर्णस्य दे. शते पोडशाधिके प्राणानाम्‌ बहिः 
पर्टित्रशत्‌ चककाणि इति उदयः । अयम्‌ अयत्नजों 
वर्णोदयः । 


यत्नयजस्त मन्त्रोदयः अरघद्दघटीयन्त्रवाहनवत्‌ एकाजु- 
सन्धि बलात्‌ चित्र मन्त्रोदय॑ द्वानिशम्‌ अलुसंदपत्‌ मन्त्र- 
देवतया सह तादात्म्यम्र एति । 
आधे आधे पहर में वर्गों का उदय विषुवतु में समानरूप से होता 
है । वर्ण बर्ण का प्राणचार १ृथक पृथक्‌ हे । कुल संख्या २१६ है । आन्तर 
प्राणोय अर्थेप्रहर में प्रतिवर्ष २६ अडगुलोदय और बाह्म प्राणोय अधंप्रहर 
में ३६ चषक हांते हैं। अयत्नज वर्णोदय का यही क्रम हे । 


यत्नज वर्णोदय सन्त्रोदय का हेतु हे। यह अरघट्ट घटो यन्त्र के 
बाहर के सदश एकानुसन्धि के बल से विचित्र मन्त्रोदय को रात दिन 
अनुसन्धान करता हुआ मन्त्र को देवता के साथ तादात्म्य प्राप्त 
करता हे । 
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वर्णोदय का रेखाचित्र इस प्रकार समझा जा सकता ह-- 
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विशेष--( सू्यस्वर ) अ के अ में प्रवेश से सोम स्वर आ बनता है 
किन्तु इकार के दो और रूप हते हैं। ऋ और रू। दोनों में इकार के 
साथ र, ल की श्रुति का व्यंजनाभास है। ये दोनों वर्ण षण्ठ वर्ण कहलाते 
हैं। वर्णमाला में यही क्रम स्वीकृत है। कवगे, चवर्गं, टवर्ग, तवर्ग और 
पवर्ग के मूल उत्स यही अ, इ, ऋ, लू, उ ये ५ स्वर हैं। यही ५ स्वर 
वर्णों पदों और मन्त्रों के स्रोत हें।' यथा-- 
संस्थानानुक्रम-- " 
अ--क, ख, ग, घ, डः., और विसगं कण्ठ, तालु, मूर्द्धों, दनन्‍्त 

जा, ठ, ड, ढ़ ण,र 

न्‍ | कक क प्राण, घोष अघोष विवार 
छू--त, थ, द, ध, न, छल ओर स संवार नाद रूप विभिन्न बल 
उ-प, फ, ब, भ, म, : कः प से उच्चरित होते हैं । 

इससे यह भी सिद्ध होता है कि, जो अकार का उदय स्थान है, वही 
कवर्ग का भी है। इसी तरह इकारादि चवर्ग आदि के उदय स्थान हैं । 
यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि, यद्यपि सकार दन्त्य और हकार 
कण्ठथ है, फिर भी सकार प्राणात्मक और जीवनरूप है। अतएवं हृदय 
में उदित होता है। हकार प्रकाशात्मक है। अतः सब उसके उदय स्थान 
हैं। वर्णोदय का यह क्रम परोदय में प्रस्फुटित है। 

सूक्ष्म से सुक्ष्म के प्रवेश में सोलह और निगम में १२ वर्णोदय होते 
हैं। प्रवेश में अपानवाह अवस्था होती है। उसमें आनन्द का प्राधान्य 
होता है ।* द्वास निगम में षण्ठ वर्ण नहीं होते । 


अपानवाह में प्रत्येक वर्ण २१ अंगुल का दिक प्राप्त करता है। तथा 
प्राण में ३ अंगुल का दिक द्वास से प्रभावित होता है। यह प्राण और 
अपान की क्रिया स्वाभाविक रूप से समस्त श्वासप्रश्वासजीवी प्राणियों में 
होती है। मानव में वर्णोदय का स्पन्दन षोडशक या द्वादशक वर्ण समुदाय 
( जो क्रमशः श्वास के प्रवेश और निगम में होते हैं) का आश्रय लेकर 
१, त० ६२२२ २. त्तं० ६७२४ 
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उनका अध्ययन किया गया है। यह सूक्ष्म-सक्ष्म वर्णोदय, सूक्ष्म वर्णोदय 
का दूसरा प्रकार है। 

अंगुल की गंणना छठ आह्िक के प्रारम्भ से ही चल रही है। स्थान 
प्रकल्पन में बाह्यविधि ग्राह्मय है। यह सिद्धान्त है कि, हृदय से द्वादशान्त 
तक अपनी अंगुलियों से ३६ अंगुल का प्राणचार होता है। ३६ 
अंगुल प्राणवाह में विन्दु का और ३६ अंगुल के अपानवाह में नाद 
संचार होता है । 

इतना विचार करने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि, दिन और रात 
के चार-चार पहर के अनुसार अ से ह तक वर्णों के आठ वर्ग केसे उदित 
होते हैं। स्वर वर्ग, कवर्गं, चवर्गं, टवर्ग, तवग, पवर्ग अन्त:स्थव्गं और 
ऊष्मा वग॑ ये आठ वगगं प्राणवाही दिन और अपानवाही रात्रि में उदित 
होते हैं। बाह्य अहोरात्र भी इससे प्रभावित होते हैं। यह अत्यन्त सक्ष्म 
प्रभाव योगिजनों द्वारा परिलक्षित हो सकते है । 

६० घड़ी के अहोरात्र में चार विषुवत्‌ होते हैं। प्रत्येक विष॒वत्‌ में समान 
रूप से वर्गोदय होता है। प्रति ४३ अंगुल का उदय क्रम निश्चित है। 
प्रत्येक वर्ण के २१६ प्राण स्पन्दन होंते हैं । बाह्य उदय में ३६ चषक होते 
हैं। एक चषक में ६ श्वास चलते हैं। ३६०८ ६८२१६ प्राण स्पन्दन 
योगियों द्वारा आकलित हैं ।' वर्णों का वर्ग के क्रम से जितना उदय होता 
है, वह सभी स्थूल वर्णोदय ही कहलाता है । यही बेखरी वाक है । 

यत्नज वर्णोदय रहुट की तरह चलाने पर चलता या होता है।* 
रहट में एक ओर ऊध्व॑मुख और एक ओर अधोमुख का चक्र चलता है। 
पानी अपने आप गिरता प्रतीत होता है। उसी तरह यत्नपृ्वंक मन्त्र 
प्रवत्तेन में एक चक्र चलता है और पर संवित्‌ से ऐकात्म्य स्वतः प्राप्त 
होता रहता है। यह चक्रोदय परा संवित्‌ के संप्रापण में निमित्त बन 
जाता है।' एक-एक मन्त्र की अनुसन्धि मन्त्रानुसन्धान के सन्दभे में देवता 
से तादात्म्य स्थापित करता है । 

तत्र सदोदिते प्राणचारसंरख्ययेव उदयसंरूया व्याख्याता, 
तद्‌दिगुणिते तदधेम्‌ इत्यादि क्रेण अशेत्तरशते चक्रे ठ्विशत- 
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उदयः, इतिक्रमेण स्पृलब॒हमें चारस्तरूपे विश्रान्तस्य, प्राणचारे 
क्षोणे कांलग्रासे इचे सम्पूणमेक्मेवेंद संवेदनम्‌ चित्रशक्ति- 
निभरं भासते | 

इत स्थिति में अर्थात्‌ मन्त्रोदय और मन्त्र देवता के तादात्म्य प्राप्त 
कर लेने पर प्राणचार को संख्या से ही मन्‍्त्राणं के उदय को संख्या 
यहाँ व्याख्यात हें। उसके दुने और उसके आधे के तथा १०८ चक्र में 
२०० प्राणोदय, इस क्रम से भी स्थल ओर सुक्ष्म प्राणचार के उभय 
स्वरूप निर्मित होते हैं। उनमें विश्वान्त वर्णमात्र कालखण्ड का 


प्राणचार क्षोण हो जाने तथा कालग्रास सम्पन्न हो जाने पर यह पूर्ण 
संवेदन चित्रशक्ति निर्भर होकर ही भासित होता है । 


वर्णों और मन्त्रों के उदय तथा प्राणचार का प्रकरण पहले स्पष्ट 
हो चुका है। स्पष्टता के लिए पुनरुक्ति रूप प्राणचार संख्या का पुनः उल्लेख 
स्थल और सूक्ष्म चार भेद से तीन प्रकार से विभाजित हो सकता है- 
१-तद्विगुणित का तात्पयँ ३०घड़ी की १२ दिवस संक्रान्तियों में १०८००-- 
३० घड़ी की १२ रात्रि संक्रान्तियों में १०८००८२१६०० प्राणचार होता 
है। २-स्पष्ट ही १०८ के चक्र में १००,-- १०८ के चक्र में १०० अर्थात्‌ 
१०८ के चक्र में दो सौ का गुणा करने पर पुनः २१६०० प्राणचार होते हैं। 
३-६० घड़ी के ३६० श्वासों के गुणित होने पर भी वही २१६०० प्राण- 
चार एक अहोरात्र में सम्भव है । 


प्राणचार क्षीण होने का अर्थ दो प्रकार से लिया जा सकता है-- 
१. समांधि की अवस्था और २. मृत्यु की अवस्था। दोनों अवस्थाओं 
में काल का ग्रास पूर्ण होता जान पड़ता है। इन दोनों भूमियों में वर्णो- 
दय को स्वारसिक ( अयत्नज ) स्थिति होती है। उस समय स्वारसिकता 
की परतम स्थिति होती है। उसको मातृसद्भाव या भेरवसडज्भाव स्थिति 
कहते हैं। यही इसकी चित्रात्मकता है। इसी अनाहत, पर या एकाक्षर 
शाश्वत-समुदित वर्ण में चराचर जगत्‌ लीन रहता है। एक अद्भुत 
संवेदन ! साधक की आनन्दभूमि और मृत्यूपरान्त की महाविश्वान्ति 
का महाभास 7 
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कालभेद एवं संवेदन भेदक:, न वेधभेद! शिखरस्थज्ञानवत्‌ , 
ज्ञानस्य यावान्‌ अवस्थितिकालः स एव क्षण, प्राणोदये च 
एकस्मिन एकमेव ज्ञानम, अवश्यं चेतत-अन्यथा विकल्प- 
ज्ञानम्‌ एक न किश्वित्‌ स्यात, क्रमिकशब्दरूषितत्वात्‌, मात्राया 
अपि क्रमिकत्वातूं। यदाह--तस्यथादित उदात्तमधहस्वम्‌ 
( पा० १-२-३१ ) इति-- 


काल भेद हो संवेदन के भेद का हेतु हे; वेद्य भेद नहीं | शिखर 
पर खड़े व्यक्ति के ज्ञान की तरह । ज्ञान को स्थिति का समय ही क्षण 
हैं। प्राण के उदय होने पर एक प्राणोदय में एक ज्ञान ही होता हे। 
यह अनिवायं सत्य हे अन्यथा विकल्प ज्ञान भी एक नहीं होगा । मात्रा 
में क्रमिकता का प्रभाव भी क्रमिक शब्द से हो सिद्ध है। इसी दृष्टिकोण 
का समथन पाणिनि को अष्टाध्यायी का सुत्र 'तस्यादित उदात्तम्ं 
हृस्वम ( १।२३२ ) भो करता हैं । 


वेद्य, वेदक और वेदिता विद्व के यही तीन स्वरूप भेद हैं । वेद्यवस्तु 
एक ही है। पार्थक्य की भेद की, अनुभूति का कारण-काल है। समय के 
प्रभाव से ही संवेदन की भिन्‍नता ज्ञात होती है। वेद्य मात्र तो एक ही 
है। उसमें कोई भेद नहीं होता। उदाहरण से इसे समझें--एक व्यक्ति 
शिखर की उचाई पर बेठा हुआ एक बस्ती को देख रहा है। उसे अलग- 
अलग धर नहीं दीख पड़ेंगे अपितु एक ही स्थान, एक ही नगर दीख 
पड़ेगा | ज्ञान क्षणिक होता है। जिस समय जिस वस्तु का ज्ञान होता 
है, वह समय, वह क्षण उस वस्तु के ज्ञान से सम्बन्धित होता है। ज्ञाय 
क्षणिक होता है, इसका अथ॑ यह है कि, जब तक ज्ञान अवस्थित रहता 
है--वह कालखण्ड क्षण है और उतनी देर तक ही ज्ञान रहता है। 

वस्तुतः नील, पीत, घट, पट आदि वेद्यमूलक ज्ञान होते हैं और क्षणा 
ननन्‍्तर समाप्त होते रहते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि, समय ही वेद्यभेद पैदा 
करता है। यह समय सुक्ष्मक्षणात्मक होता है । 

जहाँ तक प्राणोदय का प्रशइन है, उसमें भी एक उदय में एक ही ज्ञान 
सम्भव है। प्राण सामान्य स्पन्दात्मक होता है। आनन्द के क्रम की कलना 
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को ही काल कहते हैं। यह काल अखण्ड परमेश्वर की स्वेच्छा से अव- 
भासित काली शक्ति का ही प्रभाव मात्र है।. 


प्रइन होता है कि, प्राण के स्पेन्दन में भी तुटि आदि का क्रम होता 
ही है फिर प्राणोदय में एक ही ज्ञान के उदय का क्या तात्पय॑ं है ? उत्तर 
स्पष्ट है--विकल्प ज्ञान भी एक ही होता है और क्रमिक होता है। एक 
ज्ञान का एक. विकल्‍प ज्ञान । इसे क्रम योग कहते हैं ।* क्रमिकता सदा 
अपेक्षित है। क्रमिकता काली शक्ति है। सारी मात्रायें क्रमिक रूप से ही : 
हो सकती हैं । 


व्याकरण के प्रवत्तक भगवान्‌ पाणिनि इसमें प्रमाण हैं। अष्टाध्यायी 
उनका सूृत्रग्रन्थ है। पहले अध्याय के दूसरे पद के ३२ वें सृत्र में उन्होंने 
मात्रागत स्वरों की चर्चा की है। .उनके अनुसार तालु आदि मुखस्थ अव- 
यवों के ऊध्वे भाग से उच्चरित होने वाले स्वर उदात्त होते हैं। जेसे 'आ. 
ये मित्रावरुणाः इस ऋचा में आकार और ए कार उदाात्त हैं। उन्हीं 
मुखस्थ अवयवों के अधोभाग से उच्चरित स्वर अनुदात्त होते-हैं। जसे. 
अर्वाड यज्ञ: संक्राम' इस ऋचा में आदि अकार अनुदात्त हैं। जिस स्वर 
में उदात्त और अनुदात्त दोनों धर्मों का मेल हो, वह स्वरित स्वर होता 
है। जसे 'क्व १ वोश्वा:' में क्व हस्व स्वरित और 'वो' का ओकार रूप 
उदात्त परभाग में है। 

विना विस्तार में गये यह स्पष्ट है कि, इस स्वर विधान में भी पूर्वापर 
विचार है। यही नहीं वरन्‌ संहिता की दशा में भी उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित तथा प्रचय स्वरों का भी क्रमिक विचार है। 

इससे यह नितान्‍्त स्पष्ट हो जाता है कि, मात्राओं में निश्चय रूप से 
क्रमिकता का महत्व है और उसी के आधार पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 
और प्रचय आदि का निर्णय होता है। जेसे “अग्निमीडे पुरोहितम' इस 
ऋचा में पद पाठ से अग्निम्‌ अन्तोदात्त, ईडे अनुदात्त तथा इसी का 
संहिता भाग में ई स्वरित होता है।* मात्राओं का यह विचार वेदिक 
वाडमय का मुख्य विषय है। इससे काल का ही आकलन होता है। 
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२३० तन्त्रसार: 


तरमात्‌ स्पन्दान्तरं यांवत्‌ न उदितं तावत एकमेव 
ज्ञानम | अतएणव एकाशीतिपदस्मरणसमये विविधधर्मानुग्रवेश- 
मुखेन एक एवं असौ परमेश्वरविषयो विकल्प! काठग्रासेन 
अविकल्पात्मा एवं सम्पद्यते इति। 


इससे जब तक एक स्पन्द के बाद दूसरा स्पन्दन नहीं उदित होता, 
तब तक एक हो ज्ञान रहता हे। इसलिए 'इक्पासी पदों वालो परा 
मात॒का देवी हैं--इस स्मरण सन्दर्भ में अनेक धर्मों के भीतर एक के 
अनुप्रवेश के माध्यम से एक ही वह (परमेश्वर विषयक ) शुद्ध विद्या रूप 
विकल्प कालग्रास से अविकल्प रूप ही सम्पन्न होता है । 


यह सारा सांसारिक प्रसार एक मात्र स्पन्दन का ही खेल है। एक 
स्पन्दन हुआ। तदनन्तर द्वितीय, तृतीय और इसी प्रकार क्रमश: अनन्त 
स्पन्दनों का विराट उच्छलन यह विश्व । इच्छा, क्रिया और ज्ञान भीं 
स्पन्द के माध्यम से ही महनीय होते हैं। जब तक एक स्पन्द-तब तक 
एक ही ज्ञान । द्वितीय स्पन्द क्षण में द्वितीय ज्ञान । यही ज्ञान का क्रम- 
विकल्प सिद्धान्त है। 


सिद्धान्ततः परामातृ॒का ८१ चरणों की मानी जाती है।' ५५८२ हस्व 
स्वर,८ »< २दीघं स्वर,६ प्लुत स्वर,३३ कादिमान्त व्यंजन और १६ अन्तःस्थ 
तथा ऊष्मा ० १०--१६-+-६-+-३३+-१६-८१ इक्यासी अध॑मात्राओं से 
संवलित मालिनी मातृका देवी एकामझां में, पारमेश्वर्य सम्पन्न परमेश्वर 
परम शिव और विविध धर्मानुप्रवेश में, स्वर-व्यंजन वर्ण समुदाय में, उल्लसित 
होती है । 
शुद्ध विद्या में 'इदमहं' की अनुभूति की वेला में, इदन्ता रूप ५० वर्णा- 
त्मिका मातृका लिपिमाला में - अहंता रूप परमेश्वर विषयक परामश होता 
है। किन्तु काल का ग्रास जहाँ से प्रारम्भ हुआ, बस सारे परामर्श स्वतन्त्र 
और अविकल्पात्मक प्रतीत होने लग ते हैं। यही कालोदय का प्रभाव है । 
कालोदय से ही वर्णोदय भी प्रभावित हो जाता है। 
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एवम्‌ अखिलं कालाध्वानं प्राणोदय एवं पश्यनू, सृष्टि- 
संहारांथ विचित्रान नःसंख्यान तत्रेव आकलयन , आत्मन 


एव पारमेश्वये प्रत्यभिजानन्‌ मुक्त एवं भवतीति । 

इस प्रकार सम्पृर्ण काल अध्वा को प्राणोदण् में देखता हुआ, असंख्य 
विस्मपजनक सुष्टि संहारों का भी वहीं आकलन करता हुआ, स्वात्म 
पारमइवर्य का प्रत्यभिज्ञाता साधक अवध्य हो मुक्त हो जाता हैं। 

इस आह्िक के पूर्ण विंइ्लेषण से यह निश्चय ही सिद्ध है कि, प्राण 
के एक एक स्पन्दन में असंख्य सृष्टि और प्रल्य अन्तभूत हैं।" प्राण 
महासृष्टि रूप है। 'प्राक्‌ संविद्‌ प्राणे परिणता' के अनुसार प्राण की प्राण- 
वत्ता संविद्‌ में सम्पन्न होती है । वह संविद्‌ भी चिन्मात्र में बोधित होतो 
है और चिन्मय शिव का स्पन्दन ही कालोदय है। कालोदय की प्रक्रिया 
में प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान के स्पन्दनों को साधक साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष करता है। 

सृष्टि और संहार के स्वरूप को समझ लेने पर साधक परमेश्वर 
के स्वातन्त्रय का अनुभव कर विस्मय विमुग्ध हो जाता है। उसे यह 
प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि, यह सारी की सारी आश्रयेचरितावली 
प्राण की वरेण्यता में व्यवस्थित है । 

इसी क्रम में साधक यह भी अनुसन्धान कर लेता है कि, यह सारा 
विश्वविस्फार मेरे स्वात्म के ऐश्वयं से ही सम्भत है। उसे प्रत्यभिज्ञा के 
बल से आत्मानुभूति हो जाती है। अपनी विश्वरूपता का आकलन 
कर उस मह॒तोपिमहीयान्‌ भूमिका को आत्मसात्‌ कर लता है। 

तब उसे जीवन्मुक्तता का आनन्द उपलब्ध हो जाता है। आनन्दवाद 
की उस भूमिका में आत्मा के महामांंहेश्वर्य के अतिरिक्त कुछ अनुसन्धेय 
नहीं रहता । वह मक्त ही हो जाता है। 
संविद्रपस्यात्मनः प्राणशक्ति, पश्यन्सपं तत्रगं चातिकालम्‌ 
साक॑ सृष्टिस्थेमसंहार-चकेनित्योद्यक्ीो.. भेरबीभावमेति ॥ 
संविद्रपां प्राणसर्ता निरीक्ष्य कालातातां स्वात्मतां चानुभय | 


सृष्टो स्थित्यां सवसंहारभेदे,तिष्ठन्‌ साक्षात्‌ भेरव/ साधको5हम्‌ |स्व ०। 
१. तं० ६१७२-१७३ 


र३२ तन्त्रसार: 


_ संबिहृप अपनी प्राणशक्ति का अनुसन्धान अनिवायंतः करणीय हे । 
हम अकालपुरुष हैं। काल हमको कोलित नहीं कर सकता, यह धारणा 
का विषय हे। सृष्टि, स्थिति ओर संहार के चक्र में आनन्द लेता हुआ 
नित्य प्रबुद्ध साधक भेरव रूप हो हो जाता हे । 
सअल प्रआंस रूठ संवेअण, फन्‍्दतरज्ककलण तहु हे पाणुर 
पाणब्भन्तरम्मि परिणिद्हईः सअलठ॒ कालपसरु परिआणु ॥ 
छाया-सकलग्रकाशरूप संवेदनस्पन्दतरड्रकलना तस्य ग्राणः । 

प्राणाम्यन्तरे परिनिष्ठितं सकल काठप्रसरं परिज्ञाय ॥ 
विश्व प्रकाशरूप है। सारा संवेदन, सारी अनुभूतियाँ, प्राण को 
स्पन्दशक्ति की तरड्भों हैं। इनका आकलत अनिवायं है। यहो सबसे 
बड़ा महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हें कि, प्राण के भीतर ही सारा काल- 
प्रसार प्रसरित है। 
जह उल्लसइ जह विण्णिरुज्जइ, 
पवन सत्ति तह एहु महेसरु । 
पिट्टिपलअं दसर ज णिमज्जई, 
सो अत्ता णठ चित्तदसाअरु ॥ 
छाया-यथोल्लसति यथा विनिवत्तते, पवनशक्तिस्तथेष महेश्वरः । 
सृष्टि-प्रढलयं दशयित्वा स आत्मा नित्यवित्त्वयसागरः ॥ 
उदाहरण रूप से पवन शक्ति को लें। जसे वह उल्लसित होता 
हँ--पू्व॑ और पश्चिम, उत्तर और सलूय वाताप्त के वातायन से बह 
निकलता हे। उसी प्रकार यह महेश्वर हैं। यह भी उत्ती तरह उल्लसित 
होता है और हवा को तरह हो विनिषृत्त भो प्रतोत होता हे | 
कभो सुष्टि का सजंत करता हे और कभो वही संहार को लोला भो 
प्रदक्षित करता हे । वास्तव में यहु आत्मा चित सत्ता का शाइवत सुधा- 
समुद्र हे। इसके आलोडन में शाइवत आनन्द का उल्लास है। 
श्रोमदभिनवगुप्तपादाचायं विरचित तन्त्रसार के कालांध्व-प्रकाशनन 
नामक षष्ठ आह्िक क। नीर-क्षार-विवेक भाष्य सम्पूर्ण ।. 
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श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्री क्षैम राजकृतो द्द्योताख्यविवर णो पेत म्‌ 
।। अथ सप्तम: पटल; ॥॥। 


संकुचच्चित्स्फुरत्तात्मप्राणान्तयेंन. भास्यते । 
कालाध्वा विश्वभृद्धुक्तिमुक्तयर्थ स जयत्यज: ॥ 
'क्रियाकालांशयुक्तस्थ” इति यदुपसंहृतं ततो विदितं क्रियास्वरूपमनृद्, 
कालांशकं ज्ञातु श्रीदेव्युवाच- 
क्रिया ज्ञाता मया देव त्वत्प्रसादान्महेश्वर । 
कालांशकं च देवेश कथ्रयस्व प्रसारत: ।। १।। 
'क्रिया' पूजनादिसाधनानता । ककालं” च तत्तत्सिद्धिसाधनोचितमवसरम्‌, 
'अंश्क॑ च ब्रह्मांशकविष्ण्वंशकादिरूपं 'प्रसारत:” इति सबाह्यभ्यन्तरव्याप्त्या 
अभिधत्स्व । अत एव पूर्वम्‌- 


श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
सप्तम: पटल; 


[७] 
स्फुरित संकुचित चितू, स्वयम्‌ अपने में रख काल । 
भासक भुुक्ति-विमुक्ति हित, जय अज पुरुष अकाल ॥ 


इससे प्रथम षष्ठ पटलान्त श्लोक में इस पटल की सड्गति बिठलाने के 
लिये क्रिया कालांश युक्त शब्द का प्रयोग भगवान्‌ ने किया है । उसमें क्रिया 
प्रक्रिय का बोध वहीं उसी पटल में किया गया है । यहाँ काल का ज्ञान कराने 
के लिये माँ जगदम्बा इसलिये प्रार्थना कर रहीं हैं, जिससे उन उन सिद्धियों के 
साधन के उचित अवसर ज्ञात हो सकें । साथ ही अंशक का जानना भी इसलिये 
महत्त्वपूर्ण है कि, ब्रह्मा, विष्णु के अंशकों का रूप भी इसी समय पता 
चल सके । 

इसलिये देवी कह रही हैं कि, भगवन्‌ देवाधिदेव महेश्रर ! आपकी कृपा 
से मैंने क्रिया-प्रक्रिय को अच्छी तरह जान लिया है । हे देवेश्वर ! अब मुझे 
काल के (अवसर के) विषय में बताइये, जिससे में सिद्धियों के साधन के अवसर 








सप्तम: पटल: है 


की 38 कालं चैव समासत:” । (१/९) 
इत्युक्त्योद्ष्टमपि कालस्वरूपं तत्त्वतोजज्ञात्वा पुन: प्रश्नितम्‌ ॥१॥ 

श्रीभेरव उवाच- 

कालो द्विधा5त्र विज्ञेयः सौरश्चाध्यात्मिक: प्रिये । 

कलयति जन्मस्थित्यादिविकारषटकेन परिच्छिनत्ति जगद्य: पारमेशक्रिया- 
शक्तिस्मन्दात्मा कालो' 'द्विधा' इत्येकरूपोषपि बाह्याभ्यन्तरतया संस्थित:, “अत्र 
इति नित्यनैमित्तिककाम्येषु सर्वेषु कर्मसु अद्भतयाराधकैर्ज्ञातव्य: । सूरे भव: सौर: 
स्थूलो5होरात्राद्यात्मा, स एवं त्वात्मनीति तदधिछ्िते प्राणे, अध्यात्मे भव 
आध्यात्मिक: सूक्ष्मरूप: । तत्र शुभं कर्म सुवारसुदिनादौ कर्तव्यम्‌ । तत्र चैहिका- 
मुत्रिकफलसिद्धद्र्थ दक्षिणायनोत्तरायणादिस्वरूपमवश्यं ज्ञातव्यम्‌ । 

तदेतत्सर्व बाह्यकालत एवं ज्ञायत इत्याह- 

सुवारकरणे लग्ने सुयोगे सुदिने प्रिये ।।२।। 

तेजो5 पचयराशौ तु 

शोभनो वारश्रन्द्रतिथ्यादिग्रहनक्षत्रयोग:, 'करणं”' च वव-वालव-कौलव- 
तैतिलादिकं विष्टिवर्जितं यत्र, 'सुदिने! अरिक्ततिथौ, 'सुयोगे” इत्यानन्दादियोग- 


जान सकूँ । साथ ही साथ बाह्ाभ्यन्तर व्याप्ति के प्रसार के साथ ब्रह्मा, विष्णु 
आदि के अंशों पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें । आपसे प्रथम पटल के 
श्लोक ९ में काल के सम्बन्ध में मैंने ही पूछा भी था । प्रभो ! समझने के लिये 
किये गये पुन: प्रश्न को स्पष्ट कर हमें अनुगृहीत करें ॥१॥ 


श्री भैरव ने कहा-प्रिये ! काल दो प्रकार के शास्त्र में प्रतिपादित हैं । 
१-सौर काल और २-आध्यात्मिक काल । काल की परिभाषा करते हुए आचार्य 
क्षेमगमाज कहते हैं-(कलयति जन्मस्थित्यादिविकारषटकेन परिच्छिनत्ति जगत्‌ य:) 
परमेश्वर की क्रियाशक्ति का स्पन्द ही काल है । कल संख्याने धातु के अनुसार 
यह छ: प्रकार के (जायते, वर्धते, स्थीयते, अपक्षीयते, जीर्यते और ग्रियते) 
विकारों से संसार को परिच्छिन्न करता रहता है । वही काल है । यह परमेश्वर की 
क्रिया शक्ति का स्पन्द है । 


यद्यपि यह एक है फिर भी बाह्य और आशभ्यन्तर रूप से इस विश्व को 
प्रभावित करता है । नित्य और नैमित्तिक आदि संभी कामों के सम्पादन का यह 
अड़ है । सभी आराधक और विचारक इसके महत्त्व को समझते और तदनुरूप 
कार्य में संलग्न रहते हैं । 





























१८२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


व॒ति यो “लग्नः” स्वक्षदिरनुकूल: सूर्यसंचारापेक्ष: प्रतिदिनं घटिकानियमेन मीना- 
दिराश्युदयस्तत्र, तेजसो$पचयराशौ मकरसंक्रान्तों तदुपलक्षिते च तदुपचयराशौ 
कर्कटे आमुत्रिकेहिककर्मारम्भविषये5वश्यज्ञातव्यो य: काल: स एब सौर इति 
दूरेण सम्बन्ध: । सुवारकरणमित्यादिप्रथमापाठस्तु स्पष्ट: ॥२॥ 

किश्ज- 

दक्षिणायनमुत्तरम्‌ । 
 ग्रहणं चन्द्रसूर्याभ्यां कालश्व ऋतवस्तथा ।।३।। 

पक्षो मासश्च वेला विषुवद्राश्यन्तरं तथा । 

पुण्यापुण्योदयो देवि 

चन्द्रसूर्याभ्यामुपलक्षितं ग्रहणम्‌” दक्षिणायनोत्तरायणवदेहिकपारलौकिकफल- 
कर्मविषयम्‌ । "काल: चातुर्मास्यसंज्ञ । ऋतवो” वसन्ताद्या: । पक्ष: शुक्ल: 
कृष्णश्च । 'मास:' चेत्रादि: । वेला' तत्तदग्रहादिसंचाराश्रय: प्रविभक्तो5होरात्र- 
विभाग: । 'विषुवत्‌*र दिनमहनिशासाम्यात्ममेषतुलयो: सूर्यसंक्रान्तिकाल: । 


इसका पहला प्रकार सौर' कहलाता है । इसके मूल में 'सूर' शब्द है । 
सूर सूर्य का उपनाम है । सूर्य से उत्पन्न होने के कारण इसे सौर कहते हैं । यह 
अहोरात्र (दिन-रात) में बाँठा हुआ स्थूल रूप काल कहलाता है । इसका दूसरा 
प्रकार आध्यात्मिक है । अध्याम सम्भूत समय को आध्यात्मिक कहते हैं । यही 
स्वात्म में अर्थात्‌ प्राण में सूक्ष्म रूप से स्पन्दमान है । स्थूल काल की इसी दृष्टि 
से शुभकर्म को सुदिन और शुभ मुहूर्त्त में करने का विधान है | इसमें भी ऐहिक 
और आमुष्मिक फलों की सिद्धि, दक्षिणायन और उत्तरायण आदि का ध्यान 
रखा जाता है । यह बाह्य काल का महत्त्व है | इसीलिये सुन्दर वार, सुन्दर 
करण और शुभलग्न, सुयोग से समन्वित शुभ दिन में अच्छे कार्य सम्पादित 
किये जाते हैं ॥२॥ द 


सुवार वह दिन होता है, जिसमें चन्द्रमा, तिथि, ग्रह और नक्षत्रों का शुभ 
योग होता है । करण बव, बालव, कौलव, तेतिल आदि को छोड़कर शेष शुभ 
होते हैं । रिक्तावर्जित दिन को सुदिन, कहते हैं । सूर्य चन्द्र के देशान्तर योग में 
८०० का भाग देने से योग बनते हैं | लग्न अपने जन्म के नक्षत्र से गणना में 
लग्न काम करता है । इन सबमें सूर्य संचार की अपेक्षा होती है । 


सप्तनमः पटल! ५१५८३ 


'राश्यन्तरम्‌” इतरा: संक्रान्तय: । 'पुण्यंकालो' वैशाखशुक्लतृतीयादि: । 'अपुण्य- 
कालो” मलमासादि: “॥३॥ 

तदेवमादिक॑ सर्व तत्तत्कर्माड्भतया उपयुज्यंमानं यतू, स कोल:- 

सौर एष प्रकीर्तित: ।।४।। 

बाह्य इति शेष: ॥४॥ 

आध्यात्मिक पुनर्देवि कथयामि निबोध मे । 

'पुन:ः” इति विशेषण । निबोध मे! इत्युक्त्या परमोपादेयत्वं ध्वनति । 

तत्र- 

घषाट्कोशिकस्तु यो देहो भूततन्मात्रसंयुत: ।।५।। 


तेज का उपचय और अपचय ज्योतिर्विद्‌ जानता है । अपचय मकर 
संक्रान्ति में और उपचय कर्क संक्रान्ति में निश्चित रूप से होता है । इन सब बातों 
का ध्यान ऐहिक और आमुत्रिक कामों में अवश्य रखना चाहिये । काल के गुणों 
के अनुसार ही इनकी सिद्धि होती है । इसी में दक्षिणायन और उत्तरायण का भी 
ध्यान रखना चाहिये । चन्द्र सूर्य के ग्रहण, ऋतुओं से सम्बन्धित काल गणना 
आवश्यक है । ग्रहण, चातुर्मास्य काल और बसन्त आदि ऋतुएँ सर्वसाधारण में 
भी प्रसिद्ध हैं ॥३॥ 


एक मास में कृष्ण और शुक्ल दो पक्ष होते हैं । दो पक्षों का एक मास 
और तीन साल पर पुरुषोत्तममास प्रसिद्ध हैं । ग्रह संचार जनित कालखंड में 
शुभाशुभ वेलायें भी मुहूर्त्त के रूप में ग्राह् है । इसी तरह दिन रात के बराबर 
होने पर मेष और तुला की संक्रान्तियों को विषुवत्‌ कहते हैं । राशियों के अन्तर 
को राश्यन्तर कहते हैं । पुण्यकाल पर्व के अनुसार मनाये जाते हैं । अपुण्य 
काल मलमास आदि को कहते हैं | इन सभी ऐसे कर्मों के अनुसार 
प्रयुज्यमान काल खण्ड सौर काल माने जाते हैं । ये बाह्य और स्थूल 
काल कहे जाते हैं ॥४॥ 


. भगवान्‌ कह रहे हैं कि, देवि अब मैं तुमसे बाह्य काल के अतिरिक्त दूसरे 
आध्यात्मिक काल के विषय में कहने जा रहा हूँ । इसे अवधान पूर्वक अपने बोध 
का विषय बनाना. तुम्हारा कर्त्तव्य है । तुम इसे सुनो । 

- “यह शरीर षाटकोशिक कहलाता है। इसमें छ: कोश होते हैं । 
१-अन्नमय, -२-प्राणमय;- ३-मनोमय, ४-विज्ञानमय,' ५-आनन्दमय और 
६-शुद्धकाम ये छ: होते हैं | इसी तरह १-त्वक्‌, २-मांस; ३-रक्त, ४-मज्जा, 


















































१८४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


स॒ मनोबुद्धयहड्डारबुद्धिकर्मेन्द्रियर्गणै: । 

सर्वतत्त्वैस्तथा देव: समधिष्ठितविग्रह: ।।६।। 

तत्रात्मा प्रभुशक्तिश्न वायुर्वे नाडिभिश्चरन्‌ । 

स्थित इति शेष: । षट्कोशानि त्वड्मांसरक्तमज्जास्थिशुक्राणि यो देह:, स 
कार्यकरणत्रयोविंशत्या सत्त्वादिभि: “गुणै:” 'सर्वतत्त्वै: च तदुपरिस्थितैर्नियत्या- 
दिभि: शिवतत्त्वान्तै, तथा देवै:” ब्रह्मादिभि: कारणै: सम्यग व्याप्यव्यापकभावेन 
'अधिष्ठित:” कृतावस्थिति: 'विग्रह:” स्वरूपं यस्य । आत्मा” संकुचितसंविद्रुप- 
स्तत्तत्कर्मनुष्ठाता तत्फलभोक्ता च, 'प्रभो:” स्वच्छन्दभैरवस्य 'शक्ति:” स्वातन्त्र्यात्मा 
मन:प्रसादाद्यवसुरेषु भान्‍्ती, वायु:” च नासिकापथवाही प्राणो 'नाडिभि:” वक्ष्य- 
माणाभि: 'चरन्‌' स्थित: । अयमत्राशयः-इह विश्वोत्तीर्णविश्वमयचिदानन्दसुन्दर: 
स्व॒तन्त्रभट्टारक: स्वस्वातन्त्रयशक्त्या- 


५-अस्थि और ६-शुक्र भी कोशों के छ: रूप होते हैं । इस तरह शरीर में द्वादश 
कोश होते हैं । इनके अतिरिक्त पंचमहाभूत और पद्ञतन्मात्राओं के साथ मन, 
बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों, इनके सत्त्वादि गुणों, सभी तत्त्वों तथा 
तत्त्वाधिष्ठित देवताओं के साथ इसी शरीर .में विग्रहवान्‌ आत्मा विराजमान है । 
इन देवों में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि प्रसिद्ध कारण देव परिगणित हैं । आत्मा 


को स्थिति इस शरीर में संकुचित संविदू-शक्ति रूपी विग्रहवान्‌ की ही होती 


है । वही कर्मों का अनुष्ठाता और फल भोक्ता बनकर अवस्थित है । 


इसमें प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ भैरव की स्वातन्त्रय रूप शक्ति का उल्लास भी 
है । इसका अनुभव मन की प्रसन्नता आदि अवसरों पर होता है । वायु नासिका 
के रास्ते आने जाने वाले श्वास रूप प्राण तत्त्व को कहते हैं । यही प्राण शरीर 
की नाड़ियों में संचार करता है । इतना सब कहने का तात्पर्य यही है कि, 
विश्लोत्तीण विश्वमय चिदानन्द-सन्दोह सुन्दर स्वतन्त्र स्वच्छन्द भट्टारक्क अपनी 


स्वातन्त्र शक्ति के द्वारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर में सम्यक्‌ रूप से अवस्थित 


हैं ॥५-६॥ 


इसी ४/२९५ में उक्त न्याय नियम के अनुसार सदाशिव से क्षिति पर्यन्त 
विश्व का उन्‍्मीलन स्वयं वही परमेश्वर कर रहा है । इसकी भित्ति उसी का स्वात्म 
दर्पण है, जो अत्यन्त सूक्ष्म है । उसमें चित्परकाश का प्राधान्य है । शून्य भाव 
वहाँ गौण हो जाता है । यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, वह अनिर्वचनीय 
शून्यातिशून्य भूमि सदाशिव से लेकर मन्त्रान्त शुद्ध प्रमाताओं में भी संकोच का 
उल्लास करने वाली है । उसे ही महामाया कहते हैं । 


























सप्तम: पटल: १८५ 


'स्थूलसूक्ष्मस्वरूपेण स एक: संव्यवस्थित:” । (स्व. ४/२९५) 
इत्युक्तन्यायेन सदाशिवादिक्षित्यन्तं विश्वमुन्मीलग्रेत्परथमं तदुल्लासनभित्ति शून्याति- 
शून्यभूमि स्वात्मदर्पणे | तत्र॒ च चित्प्रकाशप्राधान्येन शून्यस्थ गुणीभावात्‌ 
शून्यातिशून्यभू- सदाशिवादिमन्तान्तशुद्धप्रमातृसंकोचप्रपञ्ोत्थापिका महामाया- 
शब्दवाच्या उच्यते । यदा तु चित्प्रकाशगुणीभावात्‌ शून्यमेव प्राधान्येन दर्शयति, 
तदैषा मायाशक्तिरशेषविज्ञानाकलप्रलयाकलसकलतत्प्रमेयसंकोचप्रपञ्जप्रदर्शिका अभि- 
धीयते । यश्व संकोचस्तया प्रदर्श्मते, स एवं शृन्यप्रमाता-निमग्न-विमर्शशक्ति: । 
यदा चासौ व्यतिरिक्तमेयग्रहणायोन्मुखीभवति, तदा प्राणरूपतया स्फुरति, तथा 
स्फुरत्रपि कस्तूरिकाकणवत््‌ तत्रापि तावत्यंशे संकुचिताशेषविश्वात्मतया भाति । 
तदभिप्रायेणेव च विततवितततमूर्तिवैचित्रयात्मा पूर्व षड्विधाध्वविभाग: प्राणस्थित 








जब चित्मकाश ही गौण हो जाता है और शून्य ही प्रधान बन जाता. 

है । तब वही शक्ति माया कहलाती है । यह विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल 
के साथ ही इनके प्रमेयों के संकोच-प्रपश्चों की प्रदर्शिका कहलाती है । इसके द्वारा 
जिस संकोच का प्रदर्शन किया जाता है, वही शून्य प्रमाताओं में निमग्न विमर्श 
शक्ति मानी जाती है । यह शक्ति जब व्यक्तिरिक्त मेय भाव के ग्रहण में उन्मुख 
होती है, उसी समय यह प्राण रूप से स्फुरित होती है । यद्यपि यह शून्य 
प्रमाताओं में निहित और व्यतिरिक्त मेय भावों की ओर ग्रहणार्थ उन्मुख होती है 
तभी प्राण रूप से स्फुरित हो पाती है | यह रहस्य है । 


प्राण रूप से स्फुरित इस विमर्श शक्ति में कस्तूरी के गन्धकणों के समान 
उसी प्राण रूप विमशर्शि में संकुचित संपूर्ण विश्व के रूप में आभासित 
होती है । यही संवित्‌ शक्ति का संकोच है । प्राण के प्राणांश में संकुचित विश्व 
रूप में भासित होती है । इसी अभिप्राय से यह कहा जाता है कि, यह वितत 
वितत रूपों में व्यक्त विचित्रताओं से भरा छः: अध्वाविभाग इसी प्राण में 
अवस्थित है । क्‍ 

एक ही प्राणोच्चार में नालिका के माध्यम से ६० वर्षों का समय व्यतीत 
हो जाता है । यह विषय इसी ग्रन्थ के एकादश पटल में विस्तार पूर्वक वर्णित 
है । वहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि, मनुष्य के आयुष्य काल से लेकर अनाश्रित 
पर्यन्त इस विश्व की आयु का परिमाण क्‍या है ? इसमें विविध वैचित्रय का कैसा 
चमत्कार भरा हुआ है । 









































शद श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


इत्युक्तम्‌ । इह चैकत्रैव प्राणोच्चारे नालिकात: प्रभृति षष्टयब्दोदयान्तम्‌, एकादश- 
पटले च मानुषायुष्कालात्पभूति अनश्रितान्तस्य विश्वस्थ च आयुष्परिमाणमति- 
विततवितत क्रियाशक्तिवैचित्रयात्मकमस्ति-इति प्रतिपादयिष्यते । यद्यपि च प्राण- 
भूमिकायामिवात्यन्तसंकुचितशरीराद्यात्मतायामपि परमेश्वर: पूर्णषटत्रिशत्तत्त्वस्फार- 
रूप एवं यथाप्रतिपादितम्‌, तथापि 'प्राक्‌ संवितद्याणे परिणता' इति नीत्या प्राण- 
रूप: परस्या: शक्तेरन्तरड्रमधिष्ठानम्‌, तदवरोहक्रमेण भूतभावशरीरावतरणादिति 
समग्रप्राणप्रसरभित्तिभूतमध्यमप्राणभूमिकाध्यारोहक्रमेणैव परशक्तिपदानुप्रवेशावष्टम्भ- 
पूर्वमेव स्वच्छन्दभैरवता अवाप्यते महायोगिभि: । मितयोगिभिश्च  तत्तदान्तर- 
कालांशविश्रान्तिपूर्व विधिमनुतिष्ठद्धि: सा सिद्धिरविघ्नेनासाद्यते । अत एव 
प्रतिपादितप्रतिपादयिष्यमाणैतच्छास्त्रनिर्दिष्ट.. संहितान्तरनिर्दिष्टोष्पि. वा सर्व 


यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि, जिस तरह प्राण भूमिका में 
परमेश्वर स्फुरित है, उसी तरह अत्यन्त संकुचित शरीरादि भूमिका में भी पूर्ण ३६ 
तत्त्वों के स्फार में व्याप्त पूर्ण परमेश्वर भरित है । जब आगम कहता है कि, 'प्राक्‌ 
संवित्‌ प्राणे परिणता' तो उसका तात्पर्य यही होता है कि, प्राण रूप जो परा- 
शक्ति का ही अन्तरड़् अधिष्ठान है, वह अवरोध के क्रम से भूतभाव से भावित 
शरीर में उसी पराशक्ति के प्रभाव से अवतरित है । 


समग्र प्राणप्रसर की भित्ति मध्यम प्राण है । यहाँ से योगी अध्यारोहण 
करता है । वह साधना के सन्दर्भों को आत्मसात्‌ करता है । प्राणोच्चार की ऊर्जा 
को आगे बढ़ाता है और परशक्ति पद में अनुप्रवेश कर लेता है । उसमें उसका 
अवष्टम्भ होता है । वहीं पर विश्रान्ति लाभ करता है । इस तरह संकुचित प्रमाता 
स्तर से उठकर पर भैरवता को उपलब्ध हो जाता है । यह महायोगेश्वरों के 
अध्यारोह का सुपरिणाम होता है । 


जहाँ तक मित योगियों का प्रश्न है, वे भी अपनी साधना के अवान्तर 
सन्दर्भो में समय का सदुपयोग करते हैं । क्रमश: कालांशों में विश्रान्ति-धामों 
में विश्रान्ति प्राप्त करते हैं । विधियों का अनुष्ठान करते हैं और निर्विध्न रूप से 
परासिद्धि को उपलब्ध हो जाते हैं । इसलिये इस शास्त्र में प्रतिपादित या 
प्रतिपादन करने के लिये शेष विषय में निर्दिष्ट या अन्य आगमिक संहिताओं 
में निर्दिष्ट जितने भी उपासना के क्रम हैं, यह ध्रुवसत्य है कि, वे सभी मध्यम 
प्राण के उच्चार से ही सम्बन्धित हैं । उसी उच्चार में उच्चरित मन्त्र में सामर्थ्य 
से ही सफल होते हैं । 











सप्तम: पटल: १४८७ 


एवोपासादिक्रमो' मध्यप्राणपथोच्चरन्मन्त्रप्रमखममेव फलदो भवति-इत्याशयेनात्र 
पटले परमेश्वरस्याध्यात्मिककालस्वरूपप्रतिपादने महान्‌ संरम्भ:-इत्यलं तावदि- 
हैवाधिकेन ॥६॥ 

यद्यप्यात्मप्रभुशक्तिवायव: सर्वत्र देहस्थिता:, तथापि प्राधान्याभिप्रायेण 
यथाक्रम॑- 

नाभ्यधोमेढ़कन्दे च स्थिता वै 

नाभ्यन्तं प्रकृतितत्त्वस्य व्याप्तिरिति नाभावशेषनाडीचक्रभूतायां प्राधान्ये- 
नात्मा स्थित:, अधोमेढ़े तु मध्यशक्ति: । एषां चात्र स्वरूपमवधानधर्नैरेव सम्यगु- 
पलभ्यते, न तु पशुभि: । 

एवं स्थिते सति आत्मविश्रान्तिपदात्‌- 

नाभिमध्यत: ।।७।। 


यही कारण हे कि, काल निरूपक इस पटल में बाह्य प्राण पर उतना बल 
: नहीं है, जितना बल आध्यात्मिक प्राण के प्रतिपादन पर दिया गया है । एक 
प्रकार से सारा संरम्भ आध्यात्मिकता पर ही आधृत है । इस विषय का यहाँ तक 
का विवेचन विषय के आयाम को ही प्रदर्शित करता है ॥६॥ 


शास्त्र का यह नियम है कि, आत्मतत्त्व, प्रभुशक्ति और प्राण सभी सर्वत्र 
इसमें अवस्थित हैं फिर भी प्राधान्य की दृष्टि से यथाक्रम तत्त्वव्याप्ति की बात 
कह रहे हैं । इनके अनुसार नाभि के अन्त तक प्रकृति तत्त्व की व्याप्ति स्वीकार 
की जाती है । इसी तरह नाभि में सम्पूर्ण नाड़ीचक्र मण्डल में आत्मा को 
अवस्थित माना जाता है । इसीलिये नाभि को आत्मकेन्द्र, मातृकेन्द्र, पौर्णमासकेन्द्र 
भी कहते हैं । प्राण की पूर्णिमा यही पूरी होती है । इसके नीचे मेढ़ में मध्यशक्ति 
व्याप्त मानी जाती है । मेढ़के अधोभाग में और मूलाधार के मध्य में कन्द नामक 
अवयव है । वह भी मध्यशक्ति का ही विश्रान्ति-स्थल माना जाता है । 


इस प्रकार नाभिकेन्द्र प्रधानत: आत्म विश्रान्ति का धाम सिद्ध है | इसी 
नाभि का मध्य भांग शरीर की सभी नांडियों का निर्गम स्थल कहलाता है । यहीं 
से कुछ नाडियाँ ऊपर की ओर आरोहण करती हैं, कुछ नीचे की ओर चली 
जाती हैं और कुछ तिर्यक्‌ गतिशील होती हैं । इसी आधार पर पातझल योग 
सूत्र ३/ २९ कहता है कि, 


१. ख,. पु. प्रथोच्चरन्निति पाठ: । 






























































१८८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
तस्माद्विनिर्गता नाड्यस्तिर्यगूर्ध्वडमध: प्रिये । 
अत एवोक्तमन्यत्र- 


'नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌' । इति । (पा. यो. ३/२९) 

केचित्तु नाभिचक्रत इति पाठ पूर्वत्रेव योजयित्वा, तस्मादित्यनेन कन्दपदं 
प्रत्यवमृष्टवन्त: ॥७॥ 

तासां मध्यात्‌- 

चक्रवत्संस्थितास्तत्र प्रधाना दश नाडयः ।।८।। 

'तत्र” इति नाभौ पद्मे । दश नाडीर्नामतो वक्ष्यति ॥८॥ 

दशभ्यस्तु- 

द्वासप्ततिसहस्नाणि नाड्यस्ताभ्यो विनिर्गताः । 

पुनर्विनिर्गताश्चान्या आभ्यो5 प्यन्या: पुन: पुन: ।।९।। 

“विनिर्गता' इत्यूथ्वमधस्तिर्यक्‌ च प्रसृता: ॥९॥ 


नाभिचक्र में संयम करने से कायव्यूह अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ 
तथा त्वक्‌, मांस, रक्त, अस्थि, मज्जा और वीर्यरूप षटकोशों का ज्ञान हो 
जाता है । 

कुछ टीकाकार नाभिचक्रत:” पाठ मानते हैं और पहले इसे अन्वित 
करते हैं और मेढ़कन्द में मध्यशक्ति की विश्रान्ति मानते हैं | यह ध्यान देने की 
बात है कि, ये सभी बातें अपने स्वात्म स्वरूप में अवधान पूर्वक विश्रान्त 


योगियों को ही अनुभूत होती हैं, सामान्य व्यक्तियों को इनका बोध नहीं हो 
पाता ॥७॥ 


इन्हीं नाडियों के मध्य से दश प्रधान नाडियाँ निर्गत होती हैं । श्लोक में 
प्रयुक्त चक्रवत्‌ शब्द यह कह रहा है कि, ये दश नाडियाँ नाभि के चारों ओर 
गोलाकार रूप में सधी बँधी हुई स्थित हैं । तत्र अव्यय का यह भी अर्थ है कि, 
ये नाभि पद्म में ही अवस्थित हैं ॥८॥ 


इन्हीं दश नाडियों से ७२ हजार नाडियाँ भी निकली हुई हैं । इन ७२ 
हजार से पुनः अन्य अप्रधान नाडियाँ भी निर्गत होती हैं । इनसे अन्यान्य गौण 
और अतिगौण छोटी छोटी नाडियाँ भी निकलती हैं ॥९॥ 











सप्तम: पटल: ९८ 5 


किमवधि निर्याता इत्याह- 

यावत्यो रोमकोट्यस्तु तावत्यो नाडयः स्मृताः । 

अर्धचतस्र: कोटय: । अतश्व- 

यथा पर्ण पलाशस्य ॒व्याप्तं॑ सर्वत्र तन्तुभि: ।।१०।। 

शरीर सर्वजन्तूनां तद्ठह्याप्त॑ तु नाडिभिः । 

इह 'प्राक्संवित्याणे परिणता' इति स्थित्या निर्णीतनीत्या संवित्ति: शून्य- 
भूमिकामाभास्य प्रणभूमिमाश्रितवती, तत्रापि पलाशपत्रमध्यशाखान्यायेन  मध्य- 
नाड्याश्रयमध्यमप्राणरूपतां श्रित्वादिक्रमावस्थिते, तत्रापि प्रधाननाडीदशकाश्रय- 
प्राणादिप्रधानवायुरूपतामासाद्य पुरुषायुषमध्यसंभव्यह:संख्याकानि षटत्रिंशत्सहख्राणि 
बहिर्वाहानां. प्राणनाडीनामू, तावन्त्येवः चान्तर्वाहानामपाननाडीनाम्‌ू-इत्युभयं 
द्वासप्ततिसहस्नाणि प्रधानभूतानि भासितवती । तथा हि सति यावज्जीवं कर्तव्य- 


ये नाडियाँ भी ऊर्ध्व, तिर्यक्‌ और अध: भागों में जाती हैं । प्रश्न यह है 
कि, क्‍या इनकी कोई गणना है ? भगवान्‌ कह रहे हैं कि, हाँ है । शरीर में 
जितने रोमकूप हैं, उतनी ही संख्या इन नाडियों की भी है । अर्थात्‌ १/४ करोड़ 
है । जिस तरह पलाश का पत्ता सर्वत्र सूक्ष्म तन्तुओं से व्याप्त दिखाई पड़ता है, 
उसी तरह ये नाडियाँ मनुष्य के शरीर में व्याप्त हैं । 


'प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता' की नीति के अनुसार संवित्‌ अपनी शून्य 
भूमिका का आभासन कर प्राण भूमिका में प्रवेश करती है, उसी तरह पलाश पत्र 
मध्य शाखा का आश्रय लेकर जैसे जैसे अन्य तन्तु विकसित होते और पूरे पत्र 
में फैल जाते हैं, उसी तरह मध्य प्राण का आश्रय लेकर मध्यनाडियाँ विकसित 
होती हैं | मध्य नाडी का आश्रय भी मध्य प्राण ही होता है । मध्य की दश 
नाडियों में प्राणों का संचार तो रहता ही है । उन्हीं प्राणवायुवर्ग का आश्रय लेकर . 
प्राण-नाडियों का प्रतनन शरीर में होता है । 


यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, पुरुष की आयु के मध्य में आने वाले 
दिनों की संख्या भी एक प्रकार से इसी से मिल जाती है । बाह्यवाहिनी प्राण 
नाडी ३६ हजार होती है और इतनी ही आभ्यन्तर वाहिनी भी होती है । दोनों 
मिलकर ७२००० होती हैं । ये १०० वर्षों के बराबर होती हैं । यही जीवन के 
दिन हैं । इसी आधार पर दीक्षितों को यह उपदेश दिया जाता है कि, आजीवन 
कर्त्तव्य कर्म में लगे रहो । भगवद्रुप का ही अनुन्धान किया करो । उक्त तत्त्व 
व्याप्ति विज्ञ पुरुष के एक बार भी अनुष्ठीयमान कार्य में सब कुछ अनुष्ठित हो 
जाता है । कहा गया है कक्ष्यास्तोत्र में कि, 
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त्वेन दीक्षितानां यन्नित्यकर्म भगवत्स्वरूपानुसंधानादि आम्नातम्‌, तदुक्तव्याप्ति- 
तत्त्वविदा एकवारमनुष्ठीयमानमपि सर्वमेवानुष्ठितं भवति । यदुक्तं कक्ष्यास्तोत्रे- 
“या अग्निहोत्राहुत॒य: सहरूद्वासप्तति: स्यु: पुरुषायुषेण । 
नाड्यंशयुक्त्या सकृदेव जुह्ृत्‌ सम्पादयेत्तास्तव मार्गविद्य:' ॥| इति । 
किश्ज- 
'मध्यप्राणनिविष्टहंसविसृता' ये रोमकृपाश्रया: 
प्राणा: सूक्ष्मविमर्शशालिवपुष: सार्धद्विकोट्यात्मका: । 
तान्मन्त्रात्मतया विलोमयति यो नि:शेषतत्त्वाश्रये 
देहेडसाविह नादभैरवतनु: स्वच्छन्दनाथ: पर:” ॥ इति ॥१०॥ 
एताश्व नाडय:- 
मारुतापूरिता: सर्वा आत्मशक्तिचरा: सदा ।। ११।। 
आत्मा” संकुचितसंविद्रुपो ग्राहक: शक्ति: प्राभवी विश्वाशेष' परस्फुर- 
त्तात्मा, ताभ्यां हेतुभ्यां चरन्ति वैचित्रेण प्रसरन्ति ॥११॥ 


“अग्निहोत्र की जो आहुतियाँ, पुरुष की आयु की संख्या ७२हजार की 
गणना के अनुसार अर्पित की जाती है, उनके द्वारा तन्त्रसिद्धान्त वेत्ता पुरुष रूप 
नाड्यंश प्रक्रिया के अनुसार होम करते हुए एक बार के यज्ञ में समग्र आयु का 
फल पा लेता है' । 


इसके अतिरिक्त दूसरे श्लोक द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की गयी 
है कि, 


मध्य प्राण में निविष्ट, हंसाक्षर से प्रसृत, और रोमकृपों की संख्या पर 
आधारित गणना के अनुसार साढ़े तीन करोड़ सूक्ष्म विमर्श वाले शरीर के प्राण 


. हैं, उनको मन्त्र रूप से जो विलोम क्रम के अनुसार विलोमित कर लेता है, बह 


सभी षटत्रिंश तत्त्वों से युक्त इस शरीर में ही नाद भैरवभावित रहकर स्वत: 
स्वच्छन्दनाथ की पराभूमि में प्रवेश कर स्वयं वही हो जाता है! ॥१०॥ 


ये सारी नाडियाँ प्राणवायु से पूरित रहती हैं और हमेशा आत्म और शक्ति 
से संचालित होती हैं । यहाँ आत्मा” का अर्थ संकुचित संविद्‌ रूप ग्राहक माना 
जाता और अशेष विश्व में परस्फुरत्तारूप 'शक्ति' मानी जाती है । इन दोनों 
कारणों के द्वारा नाडियाँ अपने व्यापार में प्रसरित होती हैं ॥११॥ 


१. क. पु. हंसपरमा इति पाठ: । २. क. पु. परिस्फुरत्तेति पाठ: । 
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ताश्च- 

पृथग्वृत्तिप्रभदेन. भिन्नाश्चारप्रभेदतः । 

वृत्तयो व्यापारा: सूक्ष्मप्राणवाहात्मकचारप्रभेदहेतुका: | अत्त एव- 
चारवृत्तिप्रभेदेन  संज्ञाभेदो वरानने ।।१२।। 
भवति ॥१२॥ 

अतश्व संज्ञाभेदात्‌- 

नाडीनां चैव वायुनां भेदो ज्ञेयः सहस्रशः । 
सार्धत्रिकोटिपर्यन्त इत्यर्थ: । तत्र- 

प्रधाना दश या: प्रोक्ता नाडयश्व वरानने ।।१३।। 
तासां मध्ये तु देवेशि वायवो ये व्यवस्थिता: । 

'मध्ये' इत्यन्त: ॥१३॥ 

तेषाम्‌- 

नाडीनां चैव वायूनां संज्ञावृत्तीर्निबोध मे ।। १४।। 
द॒त्तीर्व्यापारानू ॥१४॥ 


इन नाडियों की वृत्तियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ होती हैं । कोई नाड़ी किसी व्यापार 
में और कोई किसी व्यापार में प्रवत्त होती हैं । यह इनकी विशेषता है । इसी तरह 
प्राण और मरुत्‌ सम्बन्धी चार भी अलग अलग होते हैं । इसी तरह चार' 
व्यापारों के कारण भी इनमें भेद होता है । इन तीनों दृष्टियों को ध्यान में रखकर 
ही इनकी संज्ञाओं में भी भेद हो जाते हैं । इनके अलग अलग नाम इसी क़ारण 
से रखे जाते हैं ॥१२॥ 


संज्ञा भेद के कारण नाडियों और उनमें संचरित वायुओं के नाम भी हजारों 
में गिने जाने योग्य हैं । इन्हें शास्त्र साढ़े तीन करोड़ मानता है । अतः उनकी 
इतनी संख्या तो मानी ही जा सकती है । जो प्रधान दश नाड़ियाँ मानी जाती 
हैं । उनमें भी अलग वायु संचार करते हैं ॥१३॥ 


भगवान्‌ भैरव भैरवी को संबोधित कर कह रहे हैं कि , देवेश्वरि ! उनके 
मध्य में संचार करने वाले वायु और उन नाड़ियों के नाम व व्यापार मैं तुम्हें 
सुना रहा हूँ । इन्हें समझो और सुनो ॥१४॥ 
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तत्र तावत्संज्ञा आह- 

इडा च पिड़ला चैव सुषुम्ना च तृतीयका । 

गान्धारी हस्तिजिलह्ला च पूषा चेव यशस्विनी' ।।१५।। 

अलम्बुसा कुहश्चेव शंखिनी दश्मी स्मृता । 

आसां व्यापारमाह- 

एता: प्राणवहाः प्रोक्ता: प्रधाना दशा नाडय: ।।१६।। 

प्राणं प्राणनारूपं सामान्यं वश्ष्यमाणप्राणापानादिसंज्ञाभेदादहशविधं यथाक्रमं 
वहन्ति ॥१६॥ 

वायूनां संज्ञाभेदमाह- 

प्राणो5 पान: समानश्च उदानो व्यान एवं च। 

नाग: कूर्मो5थ कृकरो देवदत्तो धन्य: ।।१९७।। 

एषां वृत्तिभेदम्‌- 

'जल्पितं हसितं गीतं नृत्तं युद्धगतिः कला । 

शिल्पं च सर्वकर्माणि प्राणस्येदं विचेष्टितम्‌! ॥ (७/१०४) 
इत्यादिना पटलान्ते वितत्य वशक्ष्यति ॥१७॥ 


नाडियों की संज्ञाओं का क्रम इस प्रकार हे- 


१-इडा, २-पिड्नला, ३-सुषुम्ना, ४-गान्धारी, ५-हस्तिजिहा, ६-पृषा, 
७-यशस्विनी, ८-अलम्बुसा, ९-कुहू, १०-शंखिनी । ये दश प्राणवाहिनी 
नाडियाँ प्रसिद्ध हैं ॥१५-१६॥ 


वायुवर्ग की संज्ञा का कथन कर रहे हैं- 


१-प्राण, २-अपान, ३-समान, ४-उदान, ५-व्यान, ६-नाग, 
७-कूर्म, ८-कृकर, ९-देवदत्त और १०-धनञ्जय । यहाँ प्राण का प्राणना- 
रूप सामान्य व्यापार होता है । उसी क्रम से ये कहे गये हैं | इनकी वृत्तियों 
के भेद इसी पटल के १०४ वें श्लोक में हैं । वे इस प्रकार हैं-१-जल्पित, 
२-हसित, ३-गीत, ४-नृत्त, ५-युद्धशति, ६इ-कला, ७-शिल्प, ८-ललित 
कला, ९-चित्र कला, एवं १०-सर्व कला कर्म । ये संज्ञायें वृत्तिभेद की 
सूचक हैं ॥१७॥ 


१. ख. पु. यशा तथेैति पाठ: । 
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एते च- 

वायवो नाडयश्वेव चक्रवत्संस्थिताः प्रिये । 

नाभिमध्यं परिवत्येत्यर्थ: । 

तासु संचरतः सिद्धि योगं चैव वरानने ।।१८।। 

संचरतीति संचरन्‌ तं वायुमधिष्ठाय, तत्तदुचितां सिद्धि चित्तैकाग्रये योगं च 
प्राप्नुयात्‌ । 

जपतश्च॒ वरारोहे जपसिद्धिमवाप्नुयातू । 

“तासु संचरत:” इत्युवर्तते । जपाज्जपत: । आसामपि- 

दशानां तु पर देवि नाडीत्रयमुदाहतम्‌ ।।१९।। 

बिन्दुनादात्मके द्वे वै मध्ये शक्त्यात्मिका स्मृता । 

“बिन्दु: ज्ञानशक्तिप्रधान: प्राणस्तदात्मिका पिड्नला दक्षनाडी । 'नाद:' 
क्रियाशक्तिप्रधानो5पानस्तदात्मिका इडा वामनाडी । तयोर्मध्ये सुषुम्नाख्या परेच्छा- 
शक्तिस्फुरत्तारूपा ॥१९॥ द 

तिस्न एता:- 

हृच्चक्रे तु समाख्याताः साधकानां हितावहा: ।।२०।। 


ये वायु और ये नाडियाँ चक्रवत्‌ नाभिकेन्द्र को ही घेरकर अवस्थित हैं । 
वहीं से ऊपर उठती हैं । इनमें संचरित होने वाले वायु के साथ संचार करने वाली 
प्राणना व्यापार में संलग्नता से अर्थात्‌ उन उन में अधिष्ठित होने पर साधक को 
सिद्धियों की उपलब्धि होती है और योगविज्ञान का अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता 
का ज्ञान हो जाता है ॥१८॥ 


इसमें अधिष्ठित रह कर जप करने से हे देवि ! जप की अनिवार्यत: सिद्धि 
होती है । साथ ही यह ध्यान देने की बात हे कि, इन दश नाडियों में श्रेष्ठ स्थान 
केवल तीन नाडियों का ही है ॥१९॥ 


पहली बिन्दु! मयी, दूसरी नादमययी और मध्य में अवस्थित नाडी 
शक्त्यात्मिका मानी जाती है । बिन्दु” ज्योतिर्मय स्वज्ञान स्वरूपप्रधान माना 
जाता है । ज्ञानस्वरूप प्राण होता है । यही प्राणवती 'पिड्नला' नाड़ी कहलाती 
है । यह दाहिने भाग में अवस्थित है । 


ननाद' क्रियाशक्ति प्रधान अपान रूप होता है । इन गुणों से विशिष्ट 
नाडी 'इडा' है । इसे वामनाडी भी कहते हैं | इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना 







































































हर डे श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


हृत्पद्ममध्यकर्णिकायां सम्यगनुप्रवेशेन आ समन्तात्‌ ख्याता: सत्य: साध- 
कानां त्रिविधसिद्धिप्रदा: ॥२०॥ 

एवं स्थिते- 

प्राणो वै चरते तासु अहोरात्रविभागतः । 

'प्राण:” प्राणनात्मा सामान्यरूप: । अहोरात्रशब्द: पक्षमासाब्दोपलक्षक: । 
यथा- 

तथा ते कथयिष्यामि प्रविभज्य यथास्फुटम्‌ ।। २१।। 

अत्र पीठिकाबन्धं॑ तावत्करोति 

प्रभुशक्तिसमाकृष्टा. मरुत्प्राणात्मसंस्थिता: । 

त्रय एतेडविभागेन संचरन्ते समनन्‍्ततः ।।२२॥।। 

'मरुत' प्राणनात्मा सामान्य:, प्राणस्तु दक्षवाममध्यादिवाही प्राणापानो- 
दानाद्याख्याविशिष्ट:, आत्मा संकुचितचिदात्मा । तद्रुपतया संस्थितास्त्रय. एते 


नाडी है | यह इच्छा शक्ति प्रधान मानी जाती है । ये तीनों नाडियाँ हत्केन्द्र से 
सम्बन्धित हैं । साधकों की हितसाधिका हैं । हत्पद्म/ की कर्णिका में अनुप्रवेश 
करने पर इनकी अनुभूति होती है । साधकों को ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
शक्त्यात्मक त्रिविध ज्ञान प्रदान करती हैं ॥१९-२०॥ 


प्राण इन नाडियों में अहोरात्र विभाग के अनुसार संचार करता है । 
प्राण में प्राणना व्यापार स्वाभाविक है । अहोरात्र शब्द से पक्ष मास आदि भी 
उपलक्षित किये जाते हैं । इनकी जानकारी अलग अलग विभाजित कर, दी 
जा रही है ॥२१॥ 


प्रभुशक्ति से समाकृष्ट मरुत्‌ प्राणरूप से ही व्यवस्थित होता है । इस तरह 
१-(आत्मा) २-मरुत्‌ और ३-प्राण ये तीन अविभाग रूप से ही अपना काम 
करते हैं । यह ध्यान देने की बात है कि, मरुत्‌ भी प्राण ही होता है । प्राण भी 
दक्ष, वाम और मध्यवाही होता है । इसे प्राण अपान और उदान इन विशिष्ट 
नामों से भी जाना जाता है । यहाँ आत्मा संकुचितचिदात्मक होता है । ये तीनों 
१-मरुत्‌, २-प्राण और ३-संकुचित चिदात्म आत्मा । ये तीनों शिव की शक्ति 
से ही समाकृष्ट होते हैं । अर्थात्‌ शून्य पदावभास पूर्वक प्राणनाभूमि में उल्‍्लसित 
होते हैं | ये प्राण, अपान और उदान 'ी संज्ञा से विभूषित होते हैं । इनमें 
भोग का साम्मुख्य होता है । इसी कारण से इनकी प्रवृत्ति भी होती है | इस 
प्रवत्ति में इनका अविभाग पूर्ण संचार होता है । इसी अवस्था में प्राणनावृत्ति 
उल्लसित होती है + प्राणं; अपान और उदान इस प्रवृत्ति के ही उल्लास हैं । 





सप्तम: पटल: १५९५ 


पदार्था: प्रभो:” शिवस्य 'शक्त्या समाकृष्टा:” इति शून्यपदावभासपुर:सरं प्राण- 
नाभूमिमुल्लास्य, प्राणापानादिविशेषपदवीमुट्टछ््य भोगसाम्मुख्येन प्रवर्तिता: 'अवि- 
भागेन संचरन्ते” नानादेहभूमी: श्रयन्ति ॥२२॥ 

त्रिष्वेषु मध्ये यो मरुदुक्त:, सः- 

अध ऊर्ध्व वहेहास्मात्सर्वनाडी: प्रवाहयन्‌ । 

ततो5स्य- 

वृत्तिसंज्ञाप्रभदेन वर्णरूपाण्यनेकधा ।।२३।। 

'वृत्ति:” बहिर्वहनान्तर्वहनादिव्यापारस्ततो य: प्राणापानसमानादिसंज्ञाभेद- 
स्तेन, द्वादशषोडशादिस्वरभेदभिन्नास्तद्ूर्भीकृतव्यञ्नात्मानश्व वर्णा:” तत्तदनुभवा- 
त्मकानि च रूपाणि अनेकधा” भवन्ति । अत्र चागमान्तरोकत्या गर्भीकृतव्यञ्जन: 
स्वरोदयरूप: पश्चाशद्वर्णोदयात्मा अष्टवर्गोदयस्वरूपो वा वर्णोदयोउइस्ति । स त्विह 
नोक्त: केवलं वर्णशब्देन सूचित: ॥२३॥ 

तदत्र- 

द्वासप्ततिसहस्रेभ्यो जायन्ते दश वैप्रिये । 

ये 'दश' प्राणादयस्ते 'द्वासप्ततिसहस्लेभ्यो' द्वासप्ततिसहस्ननिमित्तं 'जायन्ते' 
तत्प्रपञ्जव्याप्ति श्रयन्तीत्यर्थ: । 


ये सभी भेद की संमुखता में ही प्रवृत्त होते हैं । ये सभी अनेक शरीरों की संरचना 
के आश्रय बनते हैं ॥२२॥ 


इन तीनों में मरूत्‌ की गणना भी है । यह ऊर्ध्व और अध: वाह करता 
है । यही सारी नाडियों को प्रवाहित करता है । इसकी वृत्ति दो प्रकार की होती 
है । १-बहिर्वाह और २-अन्तर्वाह रूप । इसी कारण प्राण अपान समान, उदान 
और व्यान प्राणों का संचरण होता है । इन्हीं से स्वर और व्यञ्जन वर्णों का भी 
उदय होता है । स्वर वर्ण १६ प्रकार के होते हैं । इनमें से षण्ठ स्वरों को निकाल 
देने पर ये १२ ही शेष मूल स्वर माने जाते हैं । 

स्वरगर्भित व्यज्ञन वर्णों के भी ३४ भेद इसी क्रम में उल्लसित होते हें । 
इसमें अनेक आगम प्रमाण उपलब्ध हैं । कई आगम यह मानते हैं कि, गर्भकत 
व्यज्ञन स्वरोदय रूप ५० वर्णों के रूप में और आठ वर्गों के रूप में होता है । इन 
सारी बातों का अन्‍्तर्भाव श्लोक के वर्णशब्द में ही हो जाता है ॥२३॥ 

ये उक्त दश प्राण ७२ हजार नाडियों के प्रसार के लिये ही उल्लसित होते 
हैं । इस प्रपनञ्ज व्याप्ति का ये सभी आश्रयण करते हैं । भगवान्‌ भैरव कह रहे 
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१९६ श्रीस्वच्छन्दतन्रम्‌ 


ततोऊपि प्रागुक्ताध्युष्टकोट्यात्मतां प्राण: श्रयतीत्याह- 
कोटिधातो वरारोहे स एक: संव्यवस्थित: ।।२४॥।। 


स च- द 
प्राणापानमय: प्राणो विसर्गापूरणं प्रति । 
'हकारस्तु स्मृतः प्राण.............. ” | (स्व. ४/२५५) 


इति य: पूर्वमेवाशेषवाच्यवाचकाविभागविमर्शमयो हलाकृति: प्राण उक्त:, स एव 
स्वातन्त्रभावईभासितसंकोचावभासपुर:सरं निर्णीतावरोहक्रमेण प्रकृतं रूपं यस्य प्राणन- 
रूपस्य सामान्यप्राणस्य, स 'विसर्गापूरणं प्रति” इति सर्वैरेव सुषिरमागढद्विहिस्त- 
त्तद्भावावभाससष्टिरूपविसर्गार्थ तदवभासपुर:सरं प्रवेशयुक्त्या तदाहरणेनान्तरा- 
पूरणार्थ प्रकर्षेण अननादध्वननादर्थजिषृक्षाग्रहणविश्रान्तिदशोचिताद्विमर्शात्‌ प्राण 
इत्यर्थ: । 

एतदेव स्फुटयति- 

नित्यमापूरयज्नेव प्राणिनामुसि स्थित: ।।२५॥।। 


हैं कि, देवि शिवे ! यह एक प्राण ही इतना प्राणवन्त है कि, यह करोड़ों प्रकार 
से नाडियों में संव्यवस्थित होता है ॥२४॥ 


प्राण को शास्त्र (४/२५५) ह'कार रूप मानता है । इस पूर्वोक्त उक्ति के 
अनुसार यह सम्पूर्ण वाच्यवाचक भाव का अविभाग विमर्शमय स्वयमुच्चरद्रप 
हल की आकृति में साकार वर्ण तत्त्व रूप माना जाता है । यही स्वातन्त्रय (शैव) 
के कारण संकोच रूप से अवभासित होता है । संकोच से भी संकुचित विश्वाव- 
भास हो रहा है । यह संकुचित विश्वावभास अवरोह क्रम से उपस्थित है । इसी 
दशा में प्राण का यह प्रकृत रूप उललसित है । प्राणन करना इसका वास्तविक 
व्यापार है । यही इसका सामान्य रूप है । 


यह प्राण और अपानमय होता है । यह विसर्ग और आपूरक के व्यापार 
को पूरा करता है । शरीर के सुषिर मार्ग से यह बाहर के अवभासों में सृष्टि रूप 
विसर्ग में निरत रहते हुए उन प्रमेयों में प्रवेश भी करता है । उनका ग्रहण भी 
करता है और उनको अपनी ऊर्जा से अनुप्राणित भी करता है | इसमें अनन और 
ध्वनन नामक शक्तियों का उच्छलन होता है । सभी पदार्थों में इसके प्रवेश का 


नाम ही जीवन है । उसका-भी - विमर्श यही करता है । इसीलिये इसे प्राण 


कहते हैं । ४ हर 








«नें 
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प्राणनं कुरुते यस्मात्तस्मात्प्राण: प्रकीर्तितः । 

सर्वदेहगतो5प्ययं प्राणिनामुरसि स्फुटमुपलभ्यमानत्वेन अवस्थितो नित्य- 
मापूरयन” अर्थात्‌ प्राणिनोडर्थाश्व प्रवेशनिर्गमाभ्यां 'आणन' विमर्शमयं जीवन 
कुरुते । तस्मादयं प्राण उक्त: ॥२५॥ 

यदर्थमियान्‌ पीठिकाबन्ध: कृतस्तदेवानुबध्नन्नाह- 

अहोरात्रगतिं प्राणे अधुना कथयामि ते ।।२६।। 

“गति' ज्ञप्ति प्रसरणं च । तत्र- 

तुटयः षोडश प्राणे पूर्व हि कथिता मया । 

बाहोनैव तु कालेन ते लवाः परिकीर्तिता: ।। २७।। 

या पूर्व चतुर्थपटले सपादद्वयडगुलोदयपरिमाणा: षोडश  तुटय 
उक्ता! , ता: 





प्राणियों के पूरे शरीर में इसकी व्याप्ति होती है । तनु की तनुता का यह 
आपूरण करता है । फिर भी प्राणियों के हृदय में यह निवास करता है । सारे 
प्राणन व्यापार का केन्द्र यह उरः भाग ही है । इसे वक्ष का आन्तर अज्ग कहते 
हैं, जो सदा स्फुरित रहता हुआ स्पन्दन करता रहता है । 


सृष्टि के विसर्ग का अवभासन सूर्य भी करता है और प्राण भी । सूर्य प्रेरक 
है प्राण प्रेर्य है । प्राणन करने के कारण ही इसे प्राण कहते हैं । प्रवेश और निर्गम 
व्यापार को ही प्राणन कहा जाता है । इस प्राणन व्यापार को संकुचितप्रमाता को 
विमर्श शक्ति भी कहते हैं । इसी से जीवन चलता है । जीने का एक मात्र यही 
आधार है । यह विश्वप्राण को प्राणवन्त करता है । सूर्योदय से इसका प्रारम्भ 
होता है ॥२५॥ 


भूमिका के रूप में कही गयी प्राण की प्राणमयता का यही रहस्य है । 
इसका मुख्य कार्य प्राण की अहोरात्रमयी स्फुरणशीलता मानी जाती है । प्राण 
में यह कैसे होती है, इसका परिज्ञान सबको होना चाहिये ॥२६॥ 


पहले यह कहा गया है कि, प्राण के प्रसरण में १६-तुटियाँ गणना से 
प्रमाणित हैं | ये सवा २५५ सवा दो अड्जूल में बाँटी गयी हैं | किन्तु इनके अन्दर 
तिथियाँ १५ ही होती है । एक तुटि प्राणोदय के समय तिथि की ५ भाग पूर्णिमा 
में और ५; भाग की अनुसन्धि आमावस्या के चितिकेन्द्र में होती है । +%५2-१ 
तुटि मिलकर १६ तुटियाँ हो जाती हैं । इसी ग्रन्थ के ग्यारहवें पटल के १९९ 
वें श्लोक में यह उल्लिखित है कि, 






























































है पड श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


मानुषाक्षिनिमेषस्थ अष्टमांश: क्षण: स्मृतः । 

क्षणद्रयं तुटिज्ञैया तदद्रयं तु लव: स्मृत:' ॥ (स्व. ११/१९९) 
इत्येकादशपटलवलक्ष्यमाणेन 'बाहोन कालेन ते लवा' लवशब्दाख्या: काला- 
वयवा: । एवं च ॒प्राणीया तुटिबह्वितुटिश्चान्येव, न तु शब्दसाम्यादत्र भ्रमित- 
व्यम्‌ । प्राणीया तुटिर्बह्यो लव:, बाह्या तुटि: प्राणीयं तुट्यर्ध पर्यवस्यति । इत्थ॑ 
च बाह्य: क्षण: प्राणीयतुटेस्तुर्योडश:-इति मन्तव्यम्‌ू । अननैव च क्रमेण आन्तर- 
प्राणापानोदयरूपो यः: सन्ध्याकालं विना त्रिंशत्तुटिको5होरात्र, स एव- 

“लवद्बयं निमेषस्तु ज्ञातव्यो गणितक्रमात्‌ । 

दश पश्च निमेषास्तु काष्ठा चेव प्रकीर्तिता' ॥ (स्व. ११/२००) 
इत्येकादशपटलव्यवस्थयैव काष्ठाभिधान: कालावयव: । यदिहैव अग्रे वक्ष्यति- 

“आध्यात्मिकाहोरात्रेण बाह्मे काष्ठा विधीयते' । 

(स्व. ७/४९) इति ॥२७॥।। 


'मनुष्य की पलक गिरने के समय के अष्टमांश को 'क्षण” कहते हैं । और 
दो क्षणों को एक तुटि कहते हैं | दो तुटियों का एक लव होता है! । 

ये लव समय के अवयव हैं । बाह्य काल के अनुसार भी ये लव ही 
हैं । प्राणीय तुटि की तरह ही बाह्य तुटि है, यह नहीं कहा जा सकता । प्राण 
की तुटि आन्तर तुटि मानी जाती है । प्राण की तुटि को बाह्य काल का ही 
'लव' कहते हैं । बाह्य की तुटि प्राणीय तुटि की आधा होती है । इस प्रकार 
बाह्य क्षण प्राणीय तुटि का चतुर्थाश होता है । इसी क्रम से आन्तर प्राणापान 
का उदय रूप सन्ध्याकाल से रहित जो अहोरात्र माना जाता है, वह ३० तुटियों 
का होता है । इसी क्रम को अगले श्लोक अर्थात्‌ ११/२०० में स्वच्छन्दतन्त्र 
कहता है कि, 


'दो लवों का एक निमेष होता है। गणित के क्रम से इसे जानना 
चाहिये । १५ निमेष की एक काष्ठा होती है” । यहीं आगे यह भी कहा गया 
है कि, आध्यात्मिक अहोरात्र के माध्यम से बाह्य काष्ठा का विधान किया जाता 
है | ७/४९ । ॥ 

इन उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि आध्यात्मिक प्राणचार के समय में 
और सूर्योदय के अहोरात्र के समय मे संगति बिठलाकर ही कालांश का निर्णय 
करना चाहिये ॥२७॥ 








सप्तमः पटल: १९४६ 


इह तु- 

ताभिश्चतसभिर्देवि प्राणे यामो विधीयते । 

'ताभि:' इति तुटिभि: बहिर्वदन्तरपि दिनचतुर्भागो 'याम: प्रहर: । 

तैरेव प्रहरैर्देवि चतुर्भिस्तु दिनं भवेत्‌ ।।२८।। 

एवं निर्गमक्रमवत्‌ प्रवेशक्रमेणापि तथैव- 

रात्रिश्नतुभिवविज्ञेया 

तदित्थं संकलय्य- 

अहोगात्रस्त्वतो5 प्टभि: । 

पारमेशशक्तिनियमितसूर्योदयादिस्थित्या. यथा बहिर्दिननिशाविभाग:, 
तथान्तरपि प्राणसूर्योदयादिस्थित्या योगिन: प्रतिदिनादिसाध्यकार्यविवक्षया- 
इत्युक्तप्रायम्‌ । 

यथास्य प्राणस्य बहिरन्तर्वाहितानैयत्यम्‌ तथोपपादयति- 

शिवो धर्मेण हंसस्तु सूर्यो हंसः प्रभान्वित:ः ।।२९।। 


बाहर की तरह भीतर भी प्राण के याम का विधान है । आन्तर काल में 
भी बाहर के दिन के चौथे भाग को याम या प्रहर कहते हैं । भगवान्‌ कहते हैं 
कि, देवि ! इन्हीं प्रहरों से दिन को भी चार प्रहर वाला मानते हैं । अर्थात्‌ ४ 
प्रहह का एक दिन होता है । निर्गण और प्रवेश दोनों दशाओं में यही नियम 
लागू होता है ॥२८॥ 


चार प्रहरों की ही रात्रि भी होती है । और सबको मिलाकर यह कहा जा 
सकता है कि, आठ प्रहरों का एक अहोरात्र होता है । सूर्योदय अयत्नसाध्य 
व्यापार है । यह प्रभुशक्ति से ही नियन्त्रित होता है । दिन और रात्रि के जो 
विभाग सूर्योदय की दृष्टि से किये जाते हैं, उसी प्रकार प्राण रूपी सूर्योदय को 
स्थिति से ही योगी लोग अपने सन्ध्याकाल आदि का विधान करते हैं । बाह्य 
और आभ्यन्तर प्राणचार की गणना में हमेशा गणना के पैमाने का ध्यान रखना 
चाहिये । 


इस तरह काल की बाह्य और आन्तर गतिशीलता में जो अन्तर है, उसे 
और जो साम्य है, सबको अच्छी तरह समझना आवश्यक है । इसी का प्रति- 
पादन यहाँ किया जा रहा है कि, 

शिव अपने धर्म के प्रभाव से 'हंस' कहलाता है । और सूर्य हंस” भी 
अपनी प्रभा से अन्वित होकर प्रभाकर कहलाता है । आत्मा को भी हंस कहते 
हैं और प्राण भी हंस प्रभा से समन्वित होता है । अतः: हंस' कहलाता है । 
































२०० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


आत्मा वै हंस इत्युक्तः प्राणो हंससमन्वितः । 

य: पूर्व चिदानन्द्धन: शिव: उक्त:, स धर्मेण” स्वातन्त्रयात्मना स्व- 
भावेन 'हंस:” इति हानसमादानधर्मा विश्वसर्गसंहारकारी, शिवत्वादेव पद्जविध॑ 
कृत्यं हानसमादानसतत्त्वं करोति । यथा चासौ, तथा तदीयज्ञानशक्तिमय: 
'सूर्यो'इपि 'प्रभया' प्रकाशेन 'अन्वित:” सन्‌ रसविसर्गादानक्रमेण हानसमादानधर्मा 
हंस: । यतश्च निर्णीतनीत्या शिव एव स्वातन्त्रावभासितसंकुचितचिद्रुप आत्मा' 
ततः सो5पि करणोन्मीलननिमीलनादिक्रमेण हानसमादानधर्मा हंस इत्युक्त:' 
इति । 

“अनेनैव तु योगेन हंस: पुरुष......... ” | (४/२६०) 
इत्यत्र योजनिकाग्रन्थे इत्थं स एवं प्राण: प्राणभूमिकामाश्रितोडपि बहिरन्तश् हान- 
समादाने कुर्वन्‌ हंस एवं | यत: स एवायं सूर्य आत्मा प्राणश्र हंसेन अनाहता- 


शिव चिदान्दघन परमेश्वर हैं, यह पहले प्रतिपादित किया गया है । उसका 
स्वातन्त्र ही उसका धर्म है | या यों कह सकते हैं कि, उसका धर्म उसकी 
स्वतन्त्रता है । इसी स्वातन्त्र. धर्म के कारण उसे हंस कहते हैं । 'हंस' शब्द में 
ह” अक्षर हान' का प्रतिनिधि और 'स' अक्षर 'समादान” का वाचक है । इसी 
धर्म के कारण वह विश्व का संहार भी करता है और सृष्टि भी करता है । संहार 
हान है और सर्ग समादान है । अत: शिव हानसमादान धर्मा कहा जाता है । यही 
नहीं इसी हंस” धर्म के कारण वह पाँच प्रकार के कृत्य भी करता है । 


जैसे हंस शिव पंचकृत्यकारी है, उसी तरह शिव की ज्ञानशक्ति का प्रतीक 
हंस सूर्य प्रभा (प्रकाश-ज्ञान) से अन्वित है । यह रस तन्त्र का आदान करता है 
और प्रभातत्त्व का विसर्जन करता है । अत: यह भी हानसमादानधर्मा 'हंस' 
कहलाता है । आगमिक मान्यता के अनुसार स्वातन्त्र के कारण संकुचित चिद्रूप 
का अवभासन करता है । यह संकुचित चिद्रूप आत्मा कहलाता है । यह आत्मा 
भी इन्द्रियों के निमीलन और उनमीलन व्यापार के कारण हान समादान दोनों 
धर्मों से युक्त होता है । इसीलिये आत्मा को भी हंस' कहते हैं | ४/२६० में 
स्पष्ट कहा गया है कि, 

'इसी योग के कारण आत्मा पुरुष हंस कहलाता है' । इसी तरह यह प्राण 
भी बाहर और आभ्यन्तर निर्गण और प्रवेश करता है । यह भी हान और समा- 
दान है । इसी धर्म के कारण प्राण भी हंस कहलाता है । क्योंकि, यही सूर्य, यही 
आत्मा और प्राण भी 'हंस' रूप अनाहत निष्कल भैरव भट्टारक से अन्वित हैं । 











सप्तम: पटल: श७ ४ 


त्मकनिष्कलभट्टारकेण शिवरूपेण सम्यगन्वित: | स एवं ह्वरोहक्रमेण प्राणान्त॑ 
पदमाश्रित्य बहिरन्तर्गमागमौ कुर्वन्‌ सर्गसंहारकृतू । अत एवैतत्पदपरिशीलनाभ्या- 
सेनैव झटिति परमशिवतामाविशन्ति महायोगिन: । प्रसद्भादत्र रहस्यार्थ: 
कटाक्षित: ॥२९॥ 

प्रकृतं तु- 

तस्योदयात्कलेत्काल: 

'तस्य' प्राणस्य 'उदयात्‌' प्रभृति जन्मादिविकारषटकक्रमेण 'कालो' भूत- 
वर्तमानादिभेदेन वहन्विश्व॑ं जगत्कलयति । 'कलेत्‌' इत्यैश: पाठ: । 

अन्न चोक्ताहोरात्ररूपे प्राणचारे- 

ग्रहाणामुदयो भवेत्‌ ।।३०॥।। 

स चादूर एवं व्यक्तीभविष्यति | किश्च- 

ऋक्षाणि राशयश्वैव तारास्त्वंशास्तथेव च । 

प्राणे वै उदयन्त्येते अहोरात्रेण सुत्रते ।।३१।। 


वही शिव अवरोह क्रम से सूर्य, आत्मा और अन्त में प्राण रूप से चतुर्थ हंस 
पदवी पर स्वयम्‌ उतर आता है । वही निर्गम और प्रवेश व्यापारों की लीलामयी 
संरचना का निर्माता बन जाता है । वही संहार और सृजन के व्यापार में व्यापृत 
है । यह सब परिशीलन अनुशीलन का विषय है । इन्हीं तथ्यों का संमर्श विमर्श 
करते हुए महायोगी परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं | यही शास्त्र का 
निहितार्थ है ॥२९॥ 


प्रकृत स्थिति यह होती है कि, इस प्राण के उदय काल से ही जन्म आदि 
छ: विकारों वाला काल भूत, वर्त्तमान और भविष्य भेद से इस विश्व की गति- 
शीलता आकलित करता है | 

प्राणाचार का ही परिणाम यह काल पुरुष है । इसी प्राणोदय का परिणाम 
अहोरात्र भी है । प्राण के अहोरात्र पर आधारित सूर्य हंस द्वार परिणमित यह 
बाह्य अहोरात्र भी है । इसी में ग्रहों का भी उदय-अस्त होता है । सारा ज्योति:- 
शास्त्र इसी पर आधृत है ॥३०॥ 

बाह्य दिन में ही नक्षत्रों की गणना होती है । प्राण और अपानवाह को भी 
नक्षत्र संख्या २७ से विभक्त करते हैं । अश्विनी आदि नक्षत्र और इनके अधिष्ठाता 
मेष आदि राशिवर्ग की कलना के साथ यह विचार भी उत्पन्न होता है कि, 
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बाह्मदिनगतनक्षत्रानुसारं प्राथम्यं परिकल्प्य, प्राणापानवाहे सप्तविशतिधा 
विभक्ते प्रमाणे, अश्विन्यादिनक्षत्राणां तदधिष्ठातृणां मेषादिराशीनामनुकूलाननुकूल- 
जन्मादिताराणां त्रिभागनवभागादिकलनया च राश्यंशानां बाह्य इव प्राणीयेडपि 
अहोरात्रोदयो5स्ति ॥३१॥ 

अथ- 

अहोरात्रोदयस्यैव विभागं कथयामि ते। 

हृदयोर्ध्वे तु कण्ठाधो यावद्वै प्रवहेत्मिये ।। ३ २।। 

अड्ग्गुलेन विहीने तु प्रथम: प्रहरः स्मृतः । 


'तुटिभिश्वतसृभिर्याम:' इति यतृ्‌ प्रागुक्तम्‌, तत्तुटिचतुष्टयवाहिकालापेक्षम्‌ । क्‍ 


इदं तु देशापेक्षमति न पौनरुक्त्यम्‌ । हृदयात्कण्ठान्तं पूर्व दशाड्गुलमेकाड्गुल- 
हानया नवाडगुलं भवति । 

ततो$पि- 

द्वितीय ऊर्ध्वे विज्ञेयो मध्याहस्तालुमध्यतः ।। ३३।। 

अत्रापि नवाडगुलतैव यो द्वितीय:, स एवं तालुमध्ये मध्याह्: ॥३३॥ 


ये अनुकूल हैं या प्रतिकूल । इनमें जन्म लग्न का विचार भी अपेक्षित होता 
है । इसी में तीन भाग और नौ भागों की कलना भी की जाती है । इसी से 
राशियों के अंशों की कलना भी स्वभावत: होती है । ३ और ९ का गुणनफल 
भी २७ ही होता है । यह ध्यान देने की बात है कि, यह सारी कलना बाह्य काल 
गणना की तरह प्राणीयचार में भी अहोरात्रादि के भेद से होती है ॥३१॥ 


इनके विभागों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये | भगवान्‌ स्वयं देवी को 
सम्बोधित कर इसकी चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि, हृदय (अनाहत केन्द्र) के 
ऊपर और कण्ठ (विशुद्ध) के नीचे बीच में प्राण जितना गतिशील हो रहा है, 
उसमें एक अड्जल विहीन अर्थात्‌ कम करने से नव अड्जुल में पहला पहर माना 
जाता है । पहले कहा गया है कि, चार तुटियों का एक याम होता है । इससे 
यह अर्थ स्पष्ट हो ज़ाता है कि, तुटि चतुष्टय कालापेक्षी एक याम होता है । यहाँ 
देशापेक्ष होने के कारण उक्त गणना को फिर नहीं कहा गया है ॥३२॥ 

दूसरा पहर तालु मध्य में पूरा होता है । यह भी नवाड्डुल प्रमाण ही होता 
है । इसे मध्याह्न कहते हैं । यह पहले पहर का ऊर्ध्व देश है । अतः यह भी 
देशापेक्षी है ॥३३॥ 


नरक» ७७33 वनिशीिनिनरिरज कक नक्सल, "7 #७--++कनीकोडामकन-नननमनञ नल के 5. तमााशडेअजमओमिसनरपसर>क न पड 


शष्तिमः फल: २०३ 


अत्र विश्रान्तस्यानुष्ठानफलमाह- 

अन्न होमो जपो ध्यान कृतं वै मोक्षदं भवेत्‌ । 

अथ- 

नासाग्रचत्र्यड्गुलोरध्वें तु यावत्प्राप्तस्तु सुत्रते ।। ३४॥।। 

प्रहरस्तु तृतीयोइसौ भवेह्े वरवर्णिनि । 

नासाग्रवस्य' भ्रूमध्यस्य त्यडगुलमूर्ध्ध ललाटम्‌, आकण्ठं चतुरडगुला- 
त्तालुनो भ्रूमध्यं द्य्डगुलमिति तदूर्ध्व त्यडगुलमुक्तम्‌ ॥३४॥ 


तदुपरि- 
शक्त्यन्ते च॒ चतुर्थस्तु प्रहरः 
'शक्त्यन्ते! द्वादशान्ते | एतावदन्तम- 
अहः प्रकीर्तितम्‌ ।।३५॥।। 
आन्तरम्‌ ॥३५॥ 


इसमें विश्रान्ति कर जो जप, जो होम और जितना ध्यान सम्पन्न होता है, 
वह मोक्ष प्रद होता है, यह निश्चय है । श्लोक में नासाग्र्य शब्द तालुमूल में जहाँ 
नासिका छिद्र बाहर की ओर मुड़ता है, उसी मूल स्थान का वाचक है । नासिका 
के बाह्य छिद्रों के बाहर का अर्थ नहीं लेना चाहिये | एक और महत्त्वपूर्ण बात 
यहाँ ध्यान देने की है । वहाँ से ऊपर की ओर श्वासरूपी प्राण नहीं जाता, वरन्‌ 
प्राण की ऊर्जा ऊपर उठती है । उस स्थान से यह ऊर्जा भ्रूमध्य में पहुँचती 
है । यह भी नौ अड्जुल मात्र होता है और यह तीसरा पहर कहलाता है । 


इस नौ अड्भल की वास्तविकता से परिचित करा रहे हैं | तालुमध्य से 
जिस आन्तर देश में यह प्राण की ऊर्जा की यात्रा होती है, इसमें कण्ठ का 
स्पर्श नहीं होता । अत: क्षेमराज की व्याख्या का आकण्ठ अर्थ उचित नहीं 
है । वस्तुत: तालुमध्य से नासिका का मूल स्थान तीन अद्भुल ऊपर होता है । 
वहाँ से ललाट प्रदेश ६ अड्जल है । इसी नौ अद्जल के मध्य का काल खण्ड 
तीसरा पहर होता है । शिर: केश से जहाँ त्वक्‌ संयोग होता है । वहाँ तक 
ललाट माना जाता है । 


इस ललाटान्त रेखा से शक्त्यन्त पर्यन्त चौथा पहर होता है । यहाँ 
शक्त्यन्त को द्वादशान्त कहकर आचार्य क्षेमराज ने योगविधा को ही प्रमाणित 
किया है । शक्ति की स्पर्श भूमि को शक्ति मानते हैं किन्तु वहाँ पर शक्ति का 
अन्त उनमनान्त अर्थात्‌ द्वादशान्त ही मानना चाहिये । यहाँ तक आते आते 
आन्तर एक दिन और चार पहर की सीमा समाप्त हो जाती है ॥३४-३५॥. 








॥ २०४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


॥ क्‍ तत्र च- 
| चतुर्थान्ति तु देवेशि प्राणसूर्य: सदास्तग: । 
द 'सदा' इति यदा यदा चतुर्थप्रहरस्यान्तो भवति, तदा प्राण एवं अहोगात्र- 
| विभागहेतुत्वात्‌ सूर्योडस्तमेति । किश्ल- 
। ततो5 स्तमयसम्ध्यात्र तुट्यर्थ तु भवेत्प्रिये | ३६।। 
॥ “तत:” इति त॑ चतुर्थान्तमवलम्ब्य, प्राणनिविवृत्सापानोल्लिलसिषासाम- 
| रस्यात्मतया गुणीभूतवाहत्वेनोन्मज्जच्छक्तितद्वत्मकाशावेशविश्रान्तिरूपार्धतुटिकला 
| अस्तमयसन्ध्या ॥३६॥ 
क्‍ अत्र च सब्ध्यायां प्राणसूर्य:- 
। तत्कालं तु विलम्ब्यैवं॑ पुनश्चाधः प्रवर्तते । 
द 'तत्कालं' तुख्यर्धम्‌, संघट्टपदे विश्रम्य, एवम्‌ इत्यारोहक्रमेणैव 'पुनश्च' 
इति पुनः पुनः अध: प्रवर्तती! अपानचन्द्रीभूय हृदन्‍्तमवरोहति । तदाह- 
ह॥ स च चन्द्रोदयो देवि रजनी च विधीयते ।।३७।। 
| सूर्य एवं प्रभासंक्रमणयुक्त्या चन्द्र इति कालज्ञा: ॥३७॥ 
। 

















| देवी को सम्बोधित कर भगवान्‌ भैरव भट्टारक कह रहे हैं कि, चौथे पहर 
॥ के अन्त में प्राण सूर्य अस्तंगत हो जाता है । इसीलिये अहोरात्र विभाग का प्राण 
रूपी सूर्य को कारण माना जाता है । इसके उदय अस्त का यही रहस्य है । इस 








| द चतुर्थान्त के साथ ही एक तु्यर्ध की सन्ध्या का आकलन भी योगविद्‌ साधक 
। क्‍ ॥! करते हैं । इसमें दो प्रकार की वृत्तियाँ उल्लसित होती हैं । १-पहली वृत्ति को 
क्‍ | प्राण की निविवृत्सा और २-दूसरी वृत्ति को शास्त्र अपान की उल्लिलसिषा द 
| कहता है । अर्थात्‌ इधर प्राण निवृत्ति की ओर और अपान उल्लास की ओर प्रवृत्त | 
॥ होते हैं । इन दोनों के सामरस्थ की आन्तर आनन्दवादिता में योगी ध्यानमग्न 
। | हो जाता है । उस अवस्था में प्राणवाह गौण हो जाता है । शाक्त भाव (सोम- द 
। । तत्त्व) का उन्मज्जन होता है । उस शाक्त प्रकाश का आवेश योगी को प्रभावित । 
॥॥ करता है और आत्म पुरुष की विश्रान्ति का शान्त प्रसार खिल उठता है । यह 
॥ अस्तमन वेला की सन्ध्या होती है । यह बड़ी मधुर और सोमामृत भरपूर हो 

क्‍ जाती है ॥३६॥ 

| उस सामरस्यामृत से तृप्त होकर तथा उसमें तुट्यर्ध विश्राम के बाद प्राण 
| | की ऊर्जा विनिवृत्त होती है । यहाँ अवरोह क्रम प्रारम्भ हो जाता है | यह 

॥ आरोहावरोह की प्रक्रिया निरन्तर पुन: पुन: चलती रहती है । अपानचन्द्र का यह 


| चमत्कार अस्तित्व को जीवन प्रदान कर जाता है । सूर्य ही प्रभा संक्रमण की 
॥ शक्ति के कारण चन्द्र रूप में अधः:प्रवाहित होता है ॥३७॥ 





सप्तम: पटल: २०५ 


रात्रावषि प्रहरक्रम: प्राग्वन्नवाड्गुलस्थित्या अपानचन्द्रसंचारक्रमेणेत्यति- 
दिशति- 

पूर्वोक्तक्रमयोगेन यामेष्वेवं चरत्यसौ । 

अत्र सन्ध्याविश्रान्त्यनन्तरं दिनचतुर्थप्रहरोदयस्थानान्तमाद्च: अहर: | तु: 

तालुके चार्धरात्रस्तु पुनरेव॑ विधीयते ।।३८।। 

'पुनरेवम्‌' इत्यवरोहक्रमेण नवाडगुलस्थित्यैवेत्यर्थ: । अत्र होमादि सिद्धि- 
दमित्यर्थलब्धमेतत्‌ । किश्च, 'पुनरेव॑ विधीयते' इति पुनरपि नवाडगुलस्थित्या 
कण्ठाधोष्ड्गुलान्ते तृतीयों रात्रियाम इत्यर्थ: ॥३८॥ 

ततो$पि- 

हत्पद्ं तु यदा प्राप्त: प्रभातसमयस्तदा । 

तत्रापि- 

तुट्यर्ध तु वरारोहे पूर्वसन्ध्या भवेत्तत: ।।३९।। 

एतत्पूर्ववद्धाख्येयम्‌ । पूर्वत्वमत्र सन्ध्यायास्तदनन्तरं प्राणसूर्योदयात्मक- 
दिनप्रारम्भात्‌ू । यदाह- 

तस्मात्समुदयश्जैव सूर्यस्य स भवेत्पुनः । 





दिन की तरह रात्रि के भी प्रहर क्रम के नियमानुसार श्राण सूर्य और अपान 
चन्द्र गतिशील रहते हैं । यह ध्यान देने की बात है कि, सोम इस क्रम में पहर- 
पहर होते हुए हत्केन्द्र में पहुँचता है । वहाँ भी ऐसी ही सन्ध्या होती है । इसी 
तरह अपान के प्रहर और प्राण के प्रहर प्रतिश्वास में घटित होते हैं । द्वादशान्त 
से अपानचन्द्र के अध:प्रवाह में रात का पहला प्रहर आरम्म होता है । 


तालु में अर्धरात्र भी उसी नवाब्लुल क्रम से होता रहता है । अर्धरात्र भी 
निशीथ सन्ध्या का समय होता है | इसमें भी आन्तर होम आदि निहित है । 
कण्ठ के अधोभाग में तृतीय रात्रिधाम होता है ॥३८॥ 


हृदयपद्म में आने पर प्रभात का समय होता है । यहाँ तुख्चर्ध में 
पूर्व अर्थात्‌ प्रात:कालीन सन्ध्या सम्पन्न होती है। इसके बाद ही प्राण 
सूर्योदय का क्रम आता है । इस काल को प्राणसूर्योदयात्मक दिन का क्रम 
कहते हैं ॥३९॥ 

यह सूर्य का समुदय काल होता है । सूर्य अर्थात्‌ प्राण सूर्य का उदय और 
आरोह क्रम सम्पन्न होता है । इस प्रकार आरोहक्रम योग से प्राणवाह सम्पन्न होता 
है । अस्त में वह अपान चन्द्र बनकर अवरोह करता है । यह प्रक्रिया प्रतिश्वास 














२०६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


सूर्य: प्राण: । उदेत्य च- 

पूर्ववत्क्रमयोगेन स चरेद्धि सदा शुभे ।।४०।। 

'शुभे! इत्यामन्त्रणम्‌ ॥४०॥ 

अन्रेव- 

वासरे तु चरेत्सूयों धारायां संचरेच्छशी । 

प्राण एवं सूर्य, अपानस्तु चन्द्र: । अथ च सूर्य इन्द्रियवर्गों 'वासरे' 
प्राणोदये “चरति” समुल्लस्य बाह्य प्रकाशयति । 'धारायां' निशायामपानोदये 
'शशी'” मेयग्रामरूप: “चरेत्‌” प्रमाणप्रकाशमाविश्य प्रमात्रैकात्म्यमेति । 

तदित्थमहोरात्रमध्ये- 

चन्द्रसूयोदयो होष मया ते परिकीर्तित: ।।४१९१।। 


साधकानां सौम्येतरसिद्धबर्थमत्रैव मध्ये सूरोदयोक्तवद्ग्रहपदञ्चकोदयक्रमं 
दर्शयति- 


भौमाद्याश्च ग्रहा होवं चरन्ति प्रविभागश: । 
यथा सदा बहिरन्तश्व दिननिशयो: सूर्यसोमौ चरत:, तथा सदैव पद्नधा 


पञ्चधा विभक्तयोस्तयो: भौमाद्या: सौरान्ता: पञ्न विभागक्रमेण चरन्ति, तेन च 
क्रूरसौम्यसिद्धयड्रं भवन्ति । 





में अयत्नवाह रूप में थोड़े से यत्न से योगी द्वार अनुभूत होती रहती है । 


यद्यपि यह सबमें समान रूप से हो रही है किन्तु इसके साक्षी योगविद्‌ पुरुष 
होते हैं ॥४०॥ 


वासर में सूर्यप्राण का प्रवाह और 'धारा' अर्थात्‌ रात्रि में चन्द्र रूप अपान- 
वाह दोनों के मेल से प्राणपानवाह की प्रक्रिया अपने आप होती रहती है । यह 
सदा ध्यान में रखना चाहिये कि, प्राणावस्था में प्राण सूर्य का व्यवहार होता है 
और अपानावस्था में प्राण ही अपानचन्द्र कहलाने लगता है | चन्द्र मेयसमूह रूप 
होता है । यही प्रमाण सूर्य के प्रकाश के आवेश के कारण प्रमाता की एकता 


में समाहित हो जाता है । इस प्रकार चन्द्रोदय और सूर्योदय के रहस्य का 
उद्घाटन भगवान्‌ ने यहाँ किया है ॥४१॥ 


साधकों की सौम्य सिद्धि और असौम्यसिद्धियों के उद्देश्य से यहाँ इस 


प्रकरण के बीच में ही सूर्योदय की तरह अन्य पाँचों ग्रहों के उदयक्रम का कथन 
कर रहे हैं । यह ज्योतिष्‌ शास्त्र का विषय है । 











सप्तम: पटल: २०७ 


अथ बाह्यवेलावारानुसारमहनि निशायां चान्तरपि ग्रहसप्तकोदयं गारुडादि- 
शास्त्रदृष्टन्यायेन दर्शयति- 

प्राणे चाप्युदयन्त्येति प्रहरे प्रहरे प्रिये ।।४२।। 

बेला वारो भवेद्यस्यथ स चरेत्प्रहरद्वयम्‌ । 

यस्य ग्रहस्य बहिर्वार:, स प्रथमे प्रहरे बहिरिव अन्तरप्युदेति | ततो दिने 
षटपरिवर्तनक्रमेण अर्धेडर्थे प्रहशे तदन्ये, यावदन्त्ये तदिनार्धप्रहरे स एवं । 
तदुत्तरेष्ववसरेषु क्रमेण पदञ्नपरिवृत्तिक्रमेणान्ये, यावदन्त्ये तत्रिशार्धप्रहरे स एवं | 
एवमेकैकस्य ग्रहस्य दिनेडर्धप्रहरं रात्रावर्धप्रहरं चोदय: । वारभागिनस्तु द्विगुणमिति 
स्थितेहोरात्रमेलनया वारभागिन: प्रहरद्यम्‌, तदन्येषां तु प्रहरमुदयो भवति । 
तदुक्त श्रीतोतुले- 





जिस तरह बाह्य काल में और अन्त: अर्थात्‌ आध्यात्मिक दिन और रात 
में लगातार सूर्य और सोम का उदयास्त क्रम चलता रहता है, उस तरह सदैव 
पाँच पाँच प्रकार से विभक्त सूर्य सोम के चतुर्दिक्‌ भौम और शनि तक के ग्रह 
भी नित्य संचरण करते रहते हैं । इस गतिशीलता में वे क्रूर सौम्यसिद्धियों के 
अड़ बन जाते हैं । 

बाह्य वार और वेला से तो सभी परिचित होते हैं । आध्यात्मिक वार 
(दिवस) वेला और रात में इन सातों ग्रहों का उदय होता रहता है । गरुड़ द्वारा 
प्रवर्त्तित गरुडज्योतिष के अनुसार उनकी गणना के अनुसार जो नियम वहाँ 
प्रदर्शित हैं, उनके क्रम से इन ग्रहों के संचरण की प्रक्रिया यहाँ प्रदर्शित कर 
रहे हैं । 

इसके अनुसार प्राण में भी प्रहर प्रहर के क्रम से ये उदित होते रहते हैं । 
जिसकी वेला और जिसका वार होता है, वह दो प्रहर तक संचरित रहता है । 
जिस ग्रह का बाहर जो वार होता है, वह प्रथम प्रहर में बाहर और आशभ्यन्तर 
दोनों स्थानों पर उदित होता है । दिन में छ: अर्ध परिवर्त्तन के क्रम से आधे आधे 
प्रहर में अन्य ग्रह संचरित रहते हैं | इसी क्रम से अन्त में उस दिन के अन्तिम 
प्रहर में भी वही ग्रह संचरित होता है । 


इनके बाद के अवसरों में क्रमश: पाँच परिवृत्ति के क्रम से दूसरे संचरित 
होते हैं । अन्त में उस रात्रि के निशार्ध प्रहर में फिर वही ग्रह संचार करता 
है । इस तरह एक एक ग्रह को दिन में आधे प्रहः और रात के अर्ध प्रहर 
का उदय होता है । जो वार-भागी ग्रह हैं वे द्विगुणित संचरण करते हैं । 
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'प्रहरार्धभुज: सर्वेषहोरात्रं च चरन्ति ते! | इति । 
संहितासारे5पि- 

'णिसिवासर* दुपहरेणा आभुज्न्ति गहपराहणा । 

जस्स दिनं सेवारों विणिवत्तर रअणिव अणा ते । 

कमपरिवेत्तण दिणत्ति भुझन्ति बाणपरिवत्ते'! ॥ इति ॥४२॥ 

अत्रेव मध्ये- 

राहुश्चवरति सोमेन केतुश्वरति भास्वता ।।४३॥। 

सहेत्यर्थ:. । तेन तच्चार एव तयोश्वार, न तु ग्रहान्तरव- 
द्वयतिरिक्त: ॥।४३॥। 

किश्च- 

ये ग्रहास्ते च वै नागा लोकपालाष्टकं च ते । 

मूर्तयश्चैव ते चाष्टावष्टोी ते च गणेश्वरा: ।।४४।। 





इस तरह अहोरात्र को मिलाकर वारभागी ग्रह दो प्रहर और तदतिरिक्त ग्रहों का 
प्रहर भर ही उदय रहता है । तोतुलतन्त्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, आधे प्रहर 
भोग करने वाले ग्रह सभी अहोरात्र में संचरण करते हैं! । 


संहितासार ग्रन्थ के प्राकृत पद्च का भी लगभग यही भावार्थ है । इस पद्च 
का पाठ भेद टिप्पणी में दिया गया है । उसकी संस्कृत छाया इस प्रकार की हो 
सकती है- 


निशिवासर द्विप्रहरेण आभुलन्ति ग्रहा: प्रहरक्रमात्‌ 
यस्य दिनं स एवं वार: विनिवर्त्तते रजन्यामपि । 
क्रम परिवर्त्तनदृष्टया दिनरात्रम्‌ भुझन्ति वारपरिवर्तनातू ॥ इति ॥४२॥ 


इसी बीच में राहु सोम के साथ संचरणशील होता है । परिणामतः सोम 
का चार ही राहुचार की तरह भासित होता है । दूसरे ग्रहों कौ तरह अलग वार 
नहीं होता । इसी तरह केतु सूर्य के साथ संचरणशील हो जाता है । इसका भी 
पृथक्‌ संचरण नहीं होता ॥४३॥ 

और इसके साथ अन्य देववर्ग से सम्बन्धित दशाओं पर भी दृष्टि-निक्षैप 
कर रहे हैं । जितने ग्रह हैं, वही नाग हैं । लोकपालों का अष्टक भी इसी में 
संचरित है । नागों के क्रमिक नाम अनन्त, वासुकि, तक्षक, कककेट, पद्म, 





१९. 'णिमावासरद्रयफरेण आ भुझन्ति गहपराहणाज: स दिन॑ सेवारोविणि वत्तर हर अणिव 
अणाते कम्परि वेतुणदिनं रत्ति भुञ्न्ति बाणपरिवत्तते' । 








शप्तवः फल! ९७६५ 


ते च पश्चाष्टका रुद्रास्तथा योगाष्टकाः परे । 

अनन्तादिशिखण्ड्यन्तास्ते च विद्येश्वराष्टरका: ।।४५॥।॥ 

सकलाद्यानि तत्त्वानि स्थितानि परतस्त्विह । 

पूर्वोक्ता भैरवाश्वाष्टी सर्वे ते च व्यवस्थिता: ।।४६॥।। 

ग्रहा:* आदित्यादय: सौरान्ता यथाक्रममनन्तवासुकितक्षककार्कोटपद्ममहा- 
पद्मशंखपालनागा:, राहुस्तु कुलिक: । तदुक्तम्‌- 

“इनस्त्वनन्त इत्युक्त: सोमो वासुकिरुच्यते । 

तक्षक: कुज इत्युक्त: कर्कोट: सोमजो भवेत्‌ ॥ 

सरोजो गुरुराख्यातों महाब्ज: शुक्र उच्यते । 

शंखो मन्दगतिज्ञैय: सप्त नागा ग्रहा: क्रमात्‌ ॥ 

अष्टम: कुलिको नाम राहु: क्रूर्ग्रहो भवेत्‌” । इति । 


महापद्मय, शंख और कुलिक हैं | ये भी आठ हैं | लोकपाल भी आठ हैं । 
इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, समीरण, सोम (कुबेर) और ईशान (२/ 
१२४) ये लोकपालाष्टक में परिगणित देव हैं । इनका भैरवाष्टक रूप से ध्यान 
करना चाहिये । द 


इनकी मूर््तियाँ भी आठ और गणेश्वर भी आठ ही परिभाषित हैं । इनके 
अतिरिक्त पाँच अष्टकों में परिगणित रुद्र, इनके अतिरिक्ति योगाष्टक, तथा 
विद्येश्वराष्टक भी इसी वार क्रम में सुव्यवस्थित हैं ४४-४५॥ 


सकल आदि तत्त्व भी इनके परिवार के ही सदस्य हैं । इनके अतिरिक्त 
भैरवाष्टक भी इसी बाह्याभ्यन्तर प्राणचार में प्रतिष्ठित हैं ४६॥। 


इस उक्त श्लोक की व्याख्या में आये हुए शब्दों और विषयों पर गहरायी 
से विचार करने की आवश्यकता है । जैसे-ग्रह सूर्य और सोम, मंगल, बुध, 
वृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु और केतु । इनमें सूर्य और सोम एक ही 
सिक्‍के के दो पहलू की तरह हैं । वे दो नहीं, वरन्‌ एक ही हैं । अत: आठ 
ग्रह ही परिगणितव्य है। नाग और लोकपालाष्टकों की चर्चा ऊपर की जा 
चुकी है । 

आठ मूर्त्तियाँ इन्द्रादिकों की ही माननी चाहिये | इनके गणेश्वर चण्ड और 
नन्‍्दी आदि माने जाते हैं । ये भी गुह्य अतिगुह्य पवित्र स्थान आदि पाँच अष्टकों 
से समन्वित हैं । इनकी क्रमिकता भी शास्त्र में निर्दिष्ट हैं । 
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यश्व श्रीतोतुले- 

'रवे: षोडश मध्यात्तु चतुरोउन्ताच्च भार्गवात्‌ । 

चषकौ द्वौ बुधस्यादौ सोमस्याष्टी तु मध्यत: ॥ 

सौरस्यान्ताच्चतु:षष्टिं. मध्यतश्रषक॑ गुरो: । 

द्वात्रिशतं कुजस्यान्ताद्धुडक्ते षटपरिवर्तत:' ॥ 
इति चषकसंख्यया कुलिककाल उक्त:, सोअत्रात्यन्तसूक्ष्मे प्राणचारे दुर्लक्ष्य एवेत्य- 
विचार्य एवं । एवं पुंभोगाय दिनार्धप्रहरानधितिष्ठतां ग्रहाणां नागैरधिष्ठितत्वम्‌, 
नागानां तृक्ताक्रमस्थितिभिलोंकपालैरिन्द्रादिभि: । इन्द्राद्या मू्तिभिरिति क्षित्यादि- 
मूर्त्यधिष्ठातृशर्वरुद्रभवादिभिरर्तीश्वर., ते च चण्डनन्द्रादिभि: प्रागुक्तेणणेशै:, तेडपि 
गुह्यातिगुहापवित्रस्थाण्वाद्यै: पञ्नभिरष्टकै:, क्रमात्क्रममधिष्ठिता: । ते5प्यकृतादिना 
योगाष्टकेन व्याप्ता:, योगाष्टकादपि परे ये प्रकृतिस्था: क्रोधाद्या:, मायास्था 
मण्डलिप्रभृतयस्तैर्व्याप्ता, . तेषपि विद्यातत्त्गगतैरनन्तादिभि:, विद्येश्ववा अपि 
सकलाद्यैरिति सदाशिवपरिवारभूतै:- 

'सकलो निष्कल: शून्य: कलाढ्य............ ” | (१०/१८९) 
इति वक्ष्यमाणैरष्टभि:, यद्वा, सकल: सदाशिव आधद्यो येषामूर्ध्ववतिबिन्द्रीशब्रह्म- 
व्यापिव्योमानन्तानाथानश्रितानां तैस्तत्त्वैरित अभेदभूमिस्पर्शात्पारमार्थिकेदेंवे: । 
तेषपि औन्‍्मनसपदव्याप्त्यवस्थितश्रीस्वच्छन्दनाथपरिवारत्वात्‌ तंदधिष्ठिते: कपाली- 
शादिभिमभैरवैरधिष्ठिता: । 





इनके साथ अकृत आदि योगाष्टक हैं । योगाष्टकों से भी परे 
प्रकृतिस्थ, क्रोध आदि, मायास्थ मण्डली आदि, विद्या तत्त्तगत अनन्त आदि 
शिखण्ड्यन्त और सभी विद्येश्र॒ तथा सकल से लेकर सदाशिव पर्यन्त सभी 
तत््वान्‍ह्ठाक एक परिवार के रूप ही बाह्याभ्यान्तर संचरित हैं । इनकी इस 
अद्भुत ईश्वरीय व्यवस्थिति का गम्भीरता पूर्वक आकलन अनुसन्धित्सु साधकों 
का कर्त्तव्य है । 

पटल १० के ११८९ द्वारा सकल, निष्कल और कलाब्य के क्रम से ये 
वर्णित हैं । इनके अतिरिक्त सकलादि का अर्थ सकल रूप सदाशिव भी होता 
है । इस अर्थ की दृष्टि से ऊर्ध्ववर्त्ती बिन्द्वीश, ब्रह्मा, व्यापी, व्योम, अनन्तनाथ 
अनाश्रित और सदाशिव रूप अभेद रूप पारमार्थिक भूमिस्पर्शी देवों, को. भी 
गणना यहाँ की जा सकती है । 











सप्तम: पटल: 5 ३ 


तदाह-सर्व एवैते तेषु प्राणीयाहोरात्रार्धप्रहरेषु व्यवस्थिता: । अत्र चाद्यार्ध- 
प्रहरक्रमेणैव इन्द्रादीनां दिने रात्रो च द्वितुटिक उदय:, न तु षटपरिवृत्त्याद्य- 
वस्थितग्रहस्थित्या, ग्रहाणां सप्तानामष्टकै: सह संगत्ययोगात्‌ । व्यवस्थितिश्वैषाम- 
भेदुव्याप्ति, अत एवात्र सामानाधिकरण्येनोक्ति: कृता | एवं च परभैरवस्फार- 
मयत्वमेव प्राणे पर्यवसितम्‌, अतो यदस्माभि: प्राणभूमिकायामहोरात्रक्रमेण व्याप्ति- 
प्रदर्शन पूर्व कृतम्‌, तदुत्सूत्र न मन्तव्यम्‌ । इत्थं च सर्वमिदं परमेश्वराद्रयमेवेत्यत्र 
ज्ञानादेव ज्ञानिनां जीवन्मुक्ति: करतलगतेव, साथकानां तु तत्तद्धुवनेश्वरादिव्याप्त- 
तत्पदानुसारेणापि महाव्याप्त्यनुसंधानादविघ्नेनैव तत्तत्सिद्धयुदयो भवति-इति प्रति- 
पादितं भवति ॥४६॥ 


ये भी औन्‍्मनस पद की व्याप्ति में अवस्थित श्री स्वच्छन्दनाथ के परिवार के 
रूप में विद्यमान कपालीश शिखिवाहनादि भैरवाष्टकों के साथ ही वहाँ उल्लसित 
हैं । अन्त में यह घोषणा की गयी है कि, ये सभी प्राणीय अहोरात्र और उनके अर्ध 
प्रहरों के सृक्ष्म समयों में ईश्वरीय नियम के अनुसार व्यवस्थित हैं । 


यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि, इन्हीं अर्धप्रहरक्रमानुसार इन्द्रा- 
दिकों के दिन और रात्रि में द्वितुटिक उदय स्वाभाविक रूप से होता ही है । 
ग्रहों की षट्परिवृत्ति में सात ग्रहों की अवस्थिति के कारण ऐसा नहीं होता 
क्योंकि सात ग्रहों की अष्टकों के साथ संगति बेठ ही नहीं सकती । 


यहाँ व्यवस्थिति का तात्पर्य इनकी अभेद व्याप्ति ही है । इसीलिये इनके 
प्रयोग में सामानाधिकरण्य का प्रयोग किया गया है । यह ध्यातव्य है कि, यह 
प्राण स्वयं संविद्रप ही है । इसमें ही परभैरवात्म यह स्फार परिणत होता है । इसी 
आधार पर आचार्य क्षेमराज ने प्राण की भूमिका में अहोरात्र के क्रम से सबकी 
व्याप्ति का जो प्रारूप प्रदर्शित किया है, वह कोई ऐसी बात नहीं है, जो 
शास्त्रीय सिद्धान्त का अतिक्रमण माना जाय । 


इस प्रकार सारा यह इदमात्मक प्रपश्ज-प्रसर परमेश्वर के अद्बय अस्तित्व 
में ही पर्यवसित मानना चाहिये । वस्तुत: ज्ञान से ज्ञानियों की जीवन्मुक्ति 
होती है | साधक विविध भुवनेश्वरों में व्याप्त उनके पदों के अनुसार महा 
व्याप्ति का अनुसन्धान करते हैं और उन उन सिद्धियों के अधिकारी बनते 
हैं । यह सारा ज्ञान विज्ञान प्राणापान प्रक्रिया में करामलकवत्‌ अनायास 
उपलब्ध है ॥४४-४६॥ 














श्श्श श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तदुक्तमेवार्थमनुबध्नाति- 

ग्रहादीन्‍्समधिष्ठाय.. सर्वेषूद्यकारका: । 

सर्वे एवैतते लोकपालाद्या भैरवान्ता: 'सर्वेषु' दिनरात्रिप्रहरेषु उदयं कुर्वन्ति । 
कथम्‌ ? ग्रहादीनिति तत्तदर्धप्रहरेषु पर्यायेण प्राप्तवारान्‌ सूर्यादिग्रहान्‌ आद्वि- 
शब्दादनन्तादिनागांश्व सम्यगभेदेनाधिष्ठाय । 

किद्ज- 

राशिभि: सह नक्षत्रैस्त उद्यन्ति अहर्निशम्‌ ।।४७।। 

हृदयात्पभृति द्वादशान्तं यावद्नत्यडगुलषट्क॑ राशि: -इति स्थित्या 
मकरादयो मिथुनान्ता: षड्राशय:, तदधिष्ठितानि च नक्षत्राणि तदनुसारेणैव 
प्रत्यंशमपि तत्र उद्यन्ति, तथैव च द्वादशान्ताद्धदयं यावत्कर्कटाद्या 
धन्व्यन्ता: ॥४७॥ 





प्राणापानवाह रूप इस विज्ञान की गम्भीरता का थाह लगाना बड़ा कठिन 
काम है । इसके लिये अभेद अद्गय व्याप्ति की अनुभूति आवश्यक है । यह 
ज्ञातव्य है कि, ये सारे के सारे प्रपञ्ञ-प्रसर के देव रूप दिव्य प्रतिनिधि, जिनमें 
लोकपालों से लेकर भैरवाष्टकों तक के दिव्य देव परिगणित हैं, सभी दिवस निशा 
पार्यन्तिक प्रहरों में ग्रहों के साथ अभेद पूर्वक अधिष्ठित होकर ही समुदित और 
अस्त होते रहते हैं । इसमें प्रहरों और प्रहरार्धों में वारानुसार प्राप्त सभी सूर्यादि 
ग्रह पहले से ही अधिष्ठित रहते हैं | यह सार विज्ञान अनुभूति का विषय है ! 
यद्यपि इसमें गणित का आश्रय लेकर विद्यार्थियों के लिये समझाया गया है पर 
श्रास के साथ इस प्रपञ्ञ का ध्यान नितानत अव्यावहारिक है । इससे अद्बय 
अभेदभाव भग्न हो सकता है । साधना में मात्र भावदार्ढ्य ही पर्याप्त है । 


इसमें राशियों और नक्षत्रों को समायोजित कर इनके उदय को बात को 
भी खोल रहे हैं- 


हृदय से द्वादशान्त पर्यन्त ऊर्ध्व प्राणचार होता है । इस यात्रा में प्रति छः 
अड्जल पर एक राशिका उदय होता है । इस तरह मकर से चलकर साधक मिथुन 
तक पहुँचता है । इनके साथ इनमें अधिष्ठित नक्षत्र भी रहते हैं । जो इनके साथ 
अंश अंश पर उदित होते रहते हैं । जब हम द्वादशान्त से हृदय देश की प्रति- 
लोम यात्रा करते हैं, उस समय कर्क राशि से हृदयान्त धनु राशि में प्रवेश कर 
जाते हैं ॥४७॥ 





सप्तम: पटल: २१२ 


अन्रैवाभिजिदुदयमाह- 

मध्याह्ले चार्धरात्रे च उदयो5भिजितो भवेत्‌ । 

तालुनीत्यर्थ: । अभिजयति सर्वान्‌ विघ्नात्‌ू इति 'अभिजित्‌ नक्षत्र- 
विशेष: । 

अतश्व- 

अभीप्सितं फलं तत्र साधकानां भवेदिह ।।४८।। 

“इह' इति पारमेश्वरेषु शास्त्रेषु उक्त यद्‌ भोगमोक्षाख्यं फल साधकाना- 
मिष्टम्‌, तत्तु मध्याह्ने आर्धरात्रिकेडभिजिन्नक्षत्रे भवत्येव ॥४८॥ 

एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति- 

अहोरात्रविभागो5यमेव॑ ते कथितो मया । 

अधुना पक्षमासांश्व वर्षाण कथयामि ते ।।४९।। 

तत्र निर्णीताभ्यन्तराहोरात्रं बाहो काले नियोजयति- 

आध्यात्मिकाहोरात्रेण बाहो काष्ठा विधीयते । 





इसमें अभिजित्‌ नक्षत्र के उदय के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं- 


मध्याह्न और अर्धरात्र में अभिजित्‌ नक्षत्र उदित होता है । यह उदय तालु 
स्थान पर होता है | यह नक्षत्र अत्यन्त विशिष्ट नक्षत्र है। यह समस्त विघ्नों पर 
विजय प्राप्त करता है । इसीलिये इसे अभिजित्‌ कहते हैं । 


पारमेश्वर शास्त्रों में यह उल्लिखित है कि, भोग और मोक्ष उभय प्रकारक 
इष्ठफल साधकों को उदित होते ही अर्थात्‌ मध्याह्व और अर्धरात्र में इस नक्षत्र 
के उगते ही अभिजित्‌ के आभिजित्य में सभी अभीष्सित फलों की ग्राप्ति अवश्य 
होती है ॥४८॥ 

यह प्राणाचार का अहोरात्र विभाग मेरे द्वार यहाँ कहा गया देवि ! तुम्हारे 
ही अनुरोध का सुपरिणाम है । अब मैं पक्ष, मास और वर्षोंद्य काल को बात 
तुम्हें बताने जा रहा हूँ । इसे ध्यान पूर्वक सुनो ॥४९॥ 


उक्त निर्णीत आभ्यन्तर अहोरात्र को बाह्यकाल से नियोजित करने के लिये 
इस श्लोक को अवतरित कर रहे हैं । इसके अनुसार आध्यात्मिक अहोगात्र से 
बाह्य काष्ठा का विधान किया जाता है । इस आभ्यन्तर अहोरात्र में काष्ठा एक 
घटिका नहीं मानी जाती अपितु आध्यात्मिक अहोरात्र के १५ निमेष का विशेष 
काल खण्ड होता है । 








५ 


२१४ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


अत्र काष्ठा न घटिका; अपि तु दशपश्जनिमेषात्मा कालावयवविशेष इति 
दर्शितमेव । किद्जञ- 

मासेनाध्यात्मिकेनेव बाहो चैव कला भवेत्‌ ।॥५० ! ! 

तत्र त्रिशदहोरात्रा मासस्तु वरवर्णिनि । 

आध्यात्मिको मासस्ते प्राणचारात्मानस्त्रिशदहोरात्रा बह्यास्त्रिशत्काष्ठा:, 
तेन ईदृशेनान्तरेण मासेन बाह्यकलाख्य एवं कालो भवति । वक्ष्यति चैकादशे- 

“त्रिंशत्काष्ठा: कला ज्ञेया........... ” | इति | (११/२०१) 

एवशब्द: कलाशब्दानन्तरं योज्य: | वरं॑ वर्णयति सर्वेत्किष्टं परं तत्त्व॑ 
परामृशतीति वरवर्णिनी । 

किद्ञाध्यात्मिके:- 

मासै्द्दठादशभिश्चैव बाह्रे5 थ घटिका भवेत्‌ ।।५१।। 

तदेव स्फुटयति- 

शतानि त्रीण्यहोरात्रा: षष्टिरेव तथाधिका । 

वर्षमेतत्समाख्यातं बाहो वे घटिका च सा ।।५२।। 

सषष्ठटित्रिशतप्राणापानचारा बाह्या घटिका । यतोञ्सौ षष्टिश्रषकाणि, चषक॑ 
च षट्‌ प्राणापानचारा: ॥५२॥ 








आध्यात्मिक मास की बाह्य की एक कला होती है । कला परिभाषिक 
समय वाचक शब्द है ॥५०॥ 


यह तो सभी जानते हैं कि, तीस अहोरात्र का एक बाह्य काल होता 
है । आध्यात्मिक प्राणचार के एक निर्गम और प्रवेश में एक मास का समय लग 
जाता है । बाह्य की ये ३० काछ्ठायें हें । आभ्यन्तर और बाह्य काल के इस 
अन्तर को एकादश पटल के २०१ पद्च में भी कहा गया है कि, ३० काछ्ठायें 
ही कलात्मक मानी जाती हैं । वरवर्णिनी शक्ति की प्रतीक माँ का सम्बोधन 
है । वरवर्णिनी वही होती है, जो सर्वोत्कृष्ट कारण तत्त्व का पूर्ण परामर्श करती 
है । इसके साथ यह भी निर्णीत तथ्य है कि, बारह मासों की बाह्य की एक घड़ी 
होती है ॥५१॥ 

३६० प्राणापानवाह के समय के बराबर एक बाह्य घड़ी मानी जाती है । 
यह एक वर्ष का समय होता है । ६० चषक की एक घड़ी और छह: प्राणापान 
चार का एक चषक होता है ॥५२॥ 





सप्तम: पटल: २२१५५ 


एवमुक्तरूपाध्यात्मिकवर्षकलिता:- 

घटिका: षष्टिस्त्वहोरात्रे बाह्ये तु प्रवहन्ति वै । 

ता एवान्तरचारेण षष्टि: संवत्सराः स्मृताः ।।५३।। 

बाह्मघटिका आन्तरं वर्षमिति विभक्तमेव । अतस्ता: षष्टिस्तावन्त्येवान्तराणि 
वर्षाणि सूक्ष्मकालगत्या । अत एवैकत्र प्राणचारे षष्टयब्दोदय इति परा कालस्थिति- 
रग्रे स्फुटीभविष्यति ॥५३॥ 

अथ षष्टिघटिकात्मसु वर्षेषु- 

प्राणसंख्यां पुनस्तेषु कथयाम्यधुना तव । 

घट्‌ शतानि वरारोहे सहस्राण्येकविंशति: ।।५४।। 

अहोरात्रेण बाहोन अध्यात्म॑ तु सुराधिपे । 

घटिकायां सषटष्टिस्त्रिशती प्राणचाराणामू, इति गणनया षष्टिघटिकासंख्ये 
बाह्मे5 होरात्रेउ ध्यात्मे आत्मनि तदाश्रयेण प्राणचाराणामेषैव संख्या भवति । 

एवमीदृशी- 

प्राणसंख्या समाख्याता ज्ञातव्या साधकेन तु ।५५।। 

एवं प्रोक्तवक्ष्यमाणव्याप्तिसतत्त्वेन- 





बाह्य घटिका का एक आन्तर वर्ष होता है । इसलिये ६० घटिकाओं 
के एक अहोरात्र के अनुसार बाहर की घटिकाओं का सामझस्य बिठलाना 
ही उचित है । एक प्राणचार में योगियों का साठ वर्षो तक का अनुभव हो 
जाता है ॥५३॥ 


षष्टिघटिकात्मक वर्षों में प्राण संख्या २१६०० बार की होती है | एक 
घड़ी में ३६० प्राणचार की बात पहले ही कही गयी है । ६० घड़ियों को बाह्य 
गणना के अनुसार आध्यात्मिक गणना के सामञझस्य में एक्कौस हजार छःसौ की 
ही संख्या आती है । वही प्राणचार की वास्तविक संख्या है । साधक को इसे 
जानना ही चाहिये ॥५४-५५॥। 


प्राणहंस के लगातार घटित चार में निरन्तर लीन अर्थात्‌ साक्षी द्रष्टा 
बनकर विश्रान्त साधक प्राणजित्‌ हो जाता है और परतत्त्व वेत्ता बन जाता 
है । यह उसका जप अजपाजप बन जाता है । इससे भुक्ति और मुक्ति रूप उभय 
फल की प्राप्ति हो जाती है । 











२१६ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


प्राणहंसे सदा लीन: साधक: 
लीनो निभालनया विश्रान्त: । तथा प्राणभूमिन्यग्भावेन शाक्तपदसंमावेशा- 
देवासौ- क्‍ 
परतत्त्ववित्‌ । 
भवति । तदा च- 
तस्यायं जप उद्दिष्ट: सिद्धिमुक्तिफलप्रद: ।।५६॥।। 
इह प्राणो निर्णीतविश्वमन्त्रवीर्यभूतहंसाश्रयत्वांद्धंस इति । तत्र यो लीन:, स 
प्राणसंख्ययैव सदैतावज्जपयुक्तो भवति । ययथीक्तं श्रीविज्ञानभैरवे- 
'घट शतानि दिवाणात्रं सहस्त्राण्येकविंशति: । 
जपो देव्या: समुद्ष्ट: सुलभो दुर्लभो जडे:” ॥ (१५६) इति ॥५६॥ 
'सिद्धिमुक्तिद:” इति यदुक्तम्‌ तद्विभजति- 
+ अध: प्रवहणे सिद्धिहत्पशं यावदागतः । 
मुक्तिश्नेव भवेदूर्ध्वे परतत्त्वे तु सुत्रते ।।५७।। 
एतच्च- 
“यदा करोति सृष्टि च............ १5 
इत्यादौ वितत्य निर्णीतम्‌ ॥५७॥ 


प्राण के हंस विशेषण के सम्बन्ध में पहले भी विचार किया जा चुका 
है । यह मन्त्रवीर्य की विश्रान्ति का पद माना जाता है । प्राण हंस उसी में विश्राम 
करता है । साधक उसी में लीन रहता है । प्राण संख्या के अनुसार उसका जप 
निरन्तर चलता ही रहता है । विज्ञान भैरव १५६ की यह उक्ति है कि, 


“२१६०० बार देवी का जप साधक के लिये तो सुलभ है पर जड और 
बन्धयुक्त पशु पुरुषों के लिये यह दुर्लभ है! | यह विधि महत्त्वपूर्ण विधि है । 
इसमें लीन होना चाहिये ॥५६॥ 


प्राण के निर्गम और प्रवेश को दूसरे शब्दों के माध्यम से परिभाषित कर 
रहे हैं । अध: प्रवहण का तात्पर्य द्वादशान्त से हदय की ओर आना है । यह 
प्राणचार का प्रवेश है । हृदय पद्म में विश्रान्ति सिद्धिप्रदा होती है । इसी तरह 
ऊर्ध्ववाह में हृदय से द्वादशान्त की यात्रा में जब द्वादशान्त में विश्रान्ति होती है, 
तो मुक्ति हस्तामलकवत्‌ अनायास उपलब्ध हो जाती है ॥५७॥ 


| 
| 
| 











सप्तम: पटल: २५१५७ 


तदेवमुक्तव्याप्तिज्ञानंपूर्व प्राणहंसें लीनतया परतत्त्वविदों योगिन: सर्व एव 
कालस्तत्परोहप्रकर्षात्तादगनुभवमय एवं भवतीत्याह- 

मनो प्यन्यत्र नि्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम्‌ । 

यथा प्रवर्तते प्राणस्त्ववत्नादेव सर्वदा ।।५८।। 

तथेति मध्येष्ध्याहार्यमू । तेन यघप्यन्त:कृतयो बहिष्कृतय: स्वधिये 
प्रसता:, तथापि परतत्त्वविश्रान्तिपरत्वेन प्राणव्याप्तिज्ञस्य तथा तेनैव परविश्रान्ति- 
प्रदेन प्रकारेण 'प्राणो' हंसात्मा मध्यम: 'अयत्नादेव” स्वस्सत एवं सर्वदा प्रवर्तते' 
वहति ॥५८॥ 

एतदेवोपोद्बलयति- 

नास्योच्चारयिता कश्रित्प्रतिहन्ता न विद्यते । 

स्वयमुच्चरते हंस: प्राणिनामुरसि स्थित: ।।५९॥।। 


साधक को उक्त इस व्याप्ति का ज्ञान होना ही चाहिये । इसे प्राणहंस की 
गतिशीलता और उसकी विश्रान्ति कां रहस्य ज्ञात होना चाहिये | ऐसे योगी 
परतत्त्ववेत्ता होते हैं । इनके लिये सारा कालखण्ड अनुभूत होता है । इसी आधार 
पर कह रहे हैं कि, 


मन की गति विषयोन्मुख न रहकर अन्यत्र निक्षिप्त हो जाती है और आँख 
विश्वात्मक प्रमेय दृष्टि रहित होकर अन्यत्र लगा दी जाती है । प्राण का प्रवर्त्तन 
अयत्नवाह रूप से जैसे अनायास होता है, उसी तरह सारी अन्त: और 
बाह्य कृतियाँ अपनी बुद्धि की अन्त: वृत्ति में ही विश्रान्त हो जाती हैं । 
परतत्त्व की विश्रान्ति में परायण प्राणव्याप्ति के विज्ञ पुरुषों के लिये परविश्रान्ति 
के समान ही प्राणहंस अयत्नादेव अर्थात्‌ स्वारस्य पूर्वक सबमें स्वतः 
प्रवर्तित होता है ॥५८॥ 


इस हंस का कोई उच्चारयिता नहीं होता । इसका कोई प्रतिहन्ता भी 
नहीं होता । यह स्वयं परप्रमाता स्वरूप सर्वपरामर्शों की महाभित्ति के रूप में 
अनाहत भाव से स्फुरित होता रहता है । हंस” रूप निष्कल यह दिव्य तत्त्व 
परमेश्वर का प्रतिनिधि मध्यम--प्राण ही है । समस्त वाच्य और वाचक क्रमवत्ता 
को अतिक्रान्त कर यह स्वयम्‌ उच्चरित होता है । परमाद्बयतादात्म्य के सार 
रहस्य की मंन्त्रात्मक वीर्यवत्ता से अन्वित होकर स्वयम्‌ स्फुरित होता है । इसी 
तात्पर्य से यह कहा गयां है कि, इंसका उच्चारयिता कोई नहीं है | यह सर्व- 














धञ््ट श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


“हंस:' प्राग्व्यावर्णितसतत्त्वपरनिष्कलभट्टारक:, तदधिष्ठितत्वान्मध्यम: प्राणोषपि 
निर्णीतव्याप्तिसार:, 'स्वयमुच्चरते' अशेष॑ वाच्यवाचकक्रममुल्लड्ड्य परमाभेदसार- 
महामन्त्रवीर्यात्मना स्फुरति । यतो5स्य न कश्चिदुच्चारयिता ग्रतिहन्ता वा अस्ति, 
अस्यैव सर्वकर्त॒त्वेन परमातृरूपत्वात्‌ । अत एव चायम्‌ 'अनाहत:” इत्युद्घोष्यते 
इतरवर्णवत्‌ स्थानकरणाभिधातानभिव्यक्तत्वादनस्तमितत्वाच्च | स चायं '्राणि- 
नामुरसि' हृदये जीवितस्यापि जीवितभूत: स्थित: । केचिदेव त्ववधानधना 
एतत्सत्तामाविशन्ति । तदित्थं परतत्त्वावहितसाधकजपनिष्पत्त्यभिप्रायेण- 

मासवत्सरंसख्या तु एषा ते कथिता मया । 

आध्यात्मिकीति शेष: । त्रिशत्राणचारा आध्यात्मिको मास:, षेष्टयधिका तु 
त्रिशती वत्सर:, इति हि निर्णीतमेव । 

इदानीमत्रैव प्राणचारे- 

चन्द्रसूयोपरागं तु कथयामि ततः परम्‌ ।॥६०।। 

साधकस्य भुक्तिमुक्तिफलप्रदमिति स्थितमेव ॥६०॥ 





कर्तत्त सम्पन्न है । अत: इसका कोई बाधक तत्त्व भी नहीं है, न ही कोई 
प्रतियोगी है । प्राणियों के हृदय देश में रहते हुए हंस रूप यह स्वयम्‌ उच्चरित 
होता है । यह जीवन्त प्राणियों का भी जीवन तत्त्व है । बहुत कम ऐसे अवधान- 
धीर पुरुष हैं, जो इसकी सत्ता में समावेश प्राप्त कर पाते हैं ॥५९॥ 


इस दृष्टि से परतत्त्व में नित्यावधान धारी साथकों द्वारा जप की निष्पत्ति 
के अभिप्राय से ही इसमें मास और वत्सर आदि का आकलन किया जाता हे 
और आगे भी अनवरत इसे करना चाहिये । इस आध्यात्मिकी प्राणसंकलना का 
अनुभव करना चाहिये । यही मैंने देवि ! तुम्हें सुनाया है । तीस प्राणचार अर्थात्‌ 
प्रतिपदा से अमावस्या तक तिथिक्रम से ३० प्राणचार का एक आध्यात्मिक मास 
होता है और ३६० श्वास का एक वत्सर होता है, यह मैंने घोषणा की है । इसका 
क्रम इस प्रकार समझना चाहिये- 


प्रवेश क्रम में चितिकेन्द्र से १ से पूर्णमासी तक की १५ तिथियों का एक 
थ्रास और निर्मम क्रम में प्रतिपदा से अमावस्या तक १५ तिथियों का एक प्रश्चास 
इस तरह श्वास प्रश्चास की एक श्वास में भी एक मास योगी का होता है । और 
ऐसे ही तीस श्वास का भी एक मास होता है । यह सब स्वयं करने से अनुभूत 
होता है । इसी क्रम में चन्द्र और सूर्य अर्थात्‌ अपान और प्राण पर राहु केतु के 
कारण ग्रहण भी लगते हैं । उनका भी कथन भगवान्‌ स्वयं कर रहे हैं | इससे 
भी साधक की भुक्ति मुक्ति दोनों सिद्ध होती है ॥६०॥ 
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तत्रादौ- 

अहोगात्रस्तु यः प्रोक्त: प्राणे5स्मिन्सुरसुन्दारि । 

स एव पक्षद्वितय॑ मासं च कथयामि ते ।।६१।। 

अविभागेनेति शेष: । त्रिशत्माणचारा: ॥६१॥ 

तत्र कृष्णपक्ष॑ तावत्पक्षसन्धिप्रदर्शनपूर्व निरूपयति- 

तुट्यर्थ चाप्यधश्चोर्ध्व विश्रम: परिकीर्तित: । 

मध्ये पञ्नदशोक्ता यास्तिथयस्ता: प्रकीर्तिता: ।।६२।। 

अध ऊर्ध्व च यत्तुट्चर्ध पूर्वमहोरात्रोदये पूर्वापरसन्ध्यात्वेनोक्तमू, स एवेह 
विश्रम: पक्षसन्धित्वेन कीर्तित: । यास्तु मध्ये पञ्नद्श तुटय:, ता एव प्रति- 
पदाद्यास्तिथयय: ॥६२॥। 

अत्र च पक्षसन्धितुस्चर्धमुत्सृज्य, प्रतितुट्यहोरात्रविभागमाह- 

प्रथमोदये तु हत्पदात्तुट्यूर्ध तु दिन॑ भवेत्‌ । 

द्वितीये चैव तुट्यर्थ यदा चरति शर्वरी ।॥६३॥।। 


देवि ! प्राण में जिस अहोरात्र का प्रकल्पन शास्त्र करता है । यह दो 
पक्षों में पूप होकर मास रूप से परिभाषित होता है | इसमें विभाग की स्थिति 
में भी अविभक्त स्थिति का आकलन करना चाहिये । इसी में ३० प्राणचार 
होते हैं ॥६९१॥ 


यहाँ कृष्णपक्ष का निरूपण पक्षसन्धि के साथ ही करने जा रहे हैं । 
अध: और ऊर्ध्व जो तुस्चर्ध होते हैं, वे विश्राम स्थल माने जाते हैं । मध्य 
में ही १५ तिथियाँ उदित होती हैं | इन तिथियों के क्रम पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये ॥६३॥ 


हत्पद्म से प्राण हंस के उदित होने का जो तुस्यर्ध है, वह दिन होता 
है । द्वितीय तुट्चर्ध में शर्वरी होती है । यहाँ संक्षिप्त सूत्र रूप में एक पूरी प्राण 
यात्रा की बात कही गयी है । आचार्य क्षेमगज इसका विश्लेषण कर रहे हैं- 


अध्येता अपने श्रास का हिसाब लगाये । श्वास को भीतर ले आवे । वहाँ 
धास के अड्कुर की आदि आधी तुटि को छोड़कर ऊपर १५ अज्जुल का दिन 
और वहीं पर विश्रान्ति के कारण रात पूरी हो गयी । अर्थात्‌ २५ अड्डूल में एक 
दिन रात रूपी अहोरात्र का प्रकल्पन कर श्वास को दूसरी तिथि की ओर ऊपर 
ले चले । इसमें भी उक्तवत्‌ दिनरात के क्रम से १५ तिथियों में १५ अहोगणात्र 
सम्पन्न हो जाते हैं । क्‍ 





. आय 


२२० श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


हत्पगड्मादित्युपलक्षणम्‌ । तेनैकैकस्यास्तुटे: सार्थपादाडगुलपरिमाणमाद्यमर्ध 
दिनं प्रकाशरूपम्‌, परं तु विश्रान्त्यात्मा रात्रि:.। यत इयं भगवती संवित्यकाशा- 
नन्‍्दमयी, ततो यत्र यावन्तावनया वेद्यवेदकविश्रान्तिरूपौ. प्रकाशानन्दावाभास्येते, 
तत्र तावद्रुप एवं दिननिशे | तथा च मशकादो सदाशिवादौ चात्यल्पातिवितत- 
कालत्वं तयोर्युक्ततेव । एवं च प्रतितुट्यर्ध वक्ष्यमाणक्रमेण तदंशांशेष्वपि वा 
तावाभासमानौ दिननिशाभेदं समुचितं प्रमातारं प्रति भासयत एवं । कदाचिच्च 
प्रकाशस्याधिक्यम्‌, कदाचिच्च विश्रान्तेः, कदाचित्तयो: साम्यमिति कृत्वा दिन- द 
निशयोर्वैषम्यं च भवत्यन्तर्बहिश्च । 'यदा चरति' इति सूत्रांशादनन्तरं तदेत्यध्या- क्‍ 
हार्यम्‌ ॥६३॥ । 
अत्र च दिनरात्रिभेदे- । 
राशयो ग्रहनक्षत्राण्युदयन्ति यथःक्रमम्‌ । 
पारमेश्वर्या हि संविदा या यादृशी दिनादिव्यवस्था क्रियते, तां सर्वे ग्रहा- 
दयोऊनुवर्तन्ते । तदित्थम्‌- 
अस्मिन्नेवमहोरात्रे पूर्ववच्च वरानने ।।६४॥।। 


इसमें अध्यात्म का सम्पुट देते हुए आचार्य क्षेमगाज कहते हैं कि, भग- 
वती चिति संविद्रप होती है । वह प्रकाश और आनन्दमयी भी है । इसीलिये श्वास 
के २५४ २५ के कुल ३६ अड्जल के प्राणचार के निर्मम में १५ दिन की और 
१५ गणात्रियों की वेदच्च भाव और वेदक भाव की विश्रान्ति में १५ तिथियों का १५ 
अहोरात्र पूरा होता है । इसमें प्रकाश और आनन्द की विश्रान्ति का प्रकल्पन स्वयं । 
कर लेना चाहिये । यह अहोरात्र नहीं वरन्‌ एक निर्गम में प्रकाश और आनन्द 
की विश्रान्ति का रहस्य है । 


इस तरह तुस्यर्ध में अथवा इस श्वास के किसी काल खण्ड में यह 
प्रकाशानन्द. विश्रान्ति अनुभूत हो सकती है । प्राणीय प्रकाशानन्द का उल्लास 
एक श्वासप्रश्रास के आन्तर काल में दो पक्षों का एक मास हो जाता है | इस 
क्रम में कभी प्रकाश का आधिक्य ओर कभी आनन्द विश्रान्ति का आधिक्य भी 
होता रहता है । कभी प्रकाशानन्द का साम्य भी सम्भव है | इस तरह दिवस 
निशा का वैषभ्य भी होता रहता है ॥६३॥ 


.... दिनरात के इस प्राणीय आरोह रूप काल में. ही. सभी राशियाँ ग्रह और 
सभी नक्षत्र भी अपने क्रम से उदित और अस्त होते रहते हैं । वह सारी व्यवस्था 
चूँकि पारमेश्वरी _संविद्‌ की है । अत: -इसी-- व्यवस्था के अनुसार सभी - ग्रह 
आदि इसी क्रम में अनुवर््तित होते रहते हैं | प्रभु शक्ति ही इसमें कारण है । 








सअपच्तमः फल: ६ 


तुटिभिः पञ्नदशभि: पक्ष: स तु विधीयते | 

“अस्मिन' इत्यान्तरे । "एवम्‌ तुट्यर्धार्धकलनया । ूर्ववर्त' इति सुसूक्ष्मया 
दृष्टया । पक्ष: इति कृष्ण इत्यर्थात्‌ । अथात्रेव पक्षे आमावस्यप्रातिपदतिथ्यंश- 
मेलनप्रकटनेन सूर्यग्रह निर्णिनीषुस्तिथिच्छेदवृद्धी दर्शयति- 

तिथिच्छेदे ऋणं ज्ञेयं वृद्धो चैव धनं भवेत्‌ ।॥६५॥।। 

ऋणं चैव भवेत्कासो निःश्वासो धन उच्यते । 

“ऋणं' प्राणवाहस्य किश्चिदल्पकालता कासवशाद्धवति । तथा सति झगिति 
धावनादामावस्यों5श: प्रतिपत्स्थानं प्रसरति । एतच्च दर्शयिष्यमाणसूर्यग्रहणोप- 
योगि । नि:श्वासवशात्तु किल्लिच्चिकालता अपानचन्द्रस्य धनम्‌, तथा सति पूर्ण- 
मास्युदयश्वन्द्रग्रहोषयोगी भवति ॥ प्रकृतं तु- 

कृष्णपक्षोर्ध्वचारेण संहार: संक्षयो भवेत्‌ ।।६६॥।। 


इसी अहोरात्र के १५ तुटियों में एक पक्ष पूरा हो जाता है । इसमें तुटि, तुख्यर्ध 
और अर्धार्थ की कलना भी की जाती है । यह कृष्ण पक्ष होता है ॥६४॥ 


यह ध्यान रखना चाहिये कि, निर्गम में अन्त में अमावस्या होती है 
क्योंकि प्राण सूर्य और चन्द्र (अपान) दोनों इस तिथि में अस्त होते हैं । प्रवेश 
के अन्त में सोमतत्त्व की प्रधानता के कारण अन्त में पूर्णिमा होती है । इस तरह 
आमावस्य और प्रातिपद तिथ्यंशों में भी कभी घट बढ़ होती है । ऐसी अवस्था 
में तिथिच्छेद हो जाता है । तिथिच्छेद को 'ऋण' कहते हैं और तिथि वृद्धि को 
धन कहते हैं | ऋण अवस्था में खाँसी आ जाती है और धन अवस्था में नि:श्वास 
की पूर्त्ति हो जाती है । 

प्राणवाह की अल्पकालिकता का नाम ही ऋण है । यह खाँसी के कारण 
होता है । उस अवस्था में श्वास में तीव्र गति के कारण क्षिप्रता आ जाती है और 
आमावस्य अंश भी समाप्त हो जाता है और प्रतिपदा का प्रकाश उल्लसित हो 
उठता है । यह सूर्य रूप प्राण के ऊपर लगने वाला सूर्य ग्रहण होता है । 


अपान चन्द्र की वृद्धि में मन्दता या धनता आ जाती है । यह उसकी 
'धन' अवस्था है । इसमें पूर्णमासी में चन्द्रग्रणण हो जाता है ॥६५॥ 


कृष्ण पक्ष रूप ऊर्ध्वचार से प्रकृत प्राण का क्रमिक रूप से संहार हो जाता 
है । यह संहार अमावस्या में अस्त होने के कारण संक्षय कहलाता है । पहले 
ही यह प्रवेशित था । उस समय प्राणावस्था . में था.और मेय चन्द्र बनकर 
पूर्णिमा तक पहुँचा था । वहाँ से यह प्रकृत प्रांणमय .. चन्द्र की एकरसता के 
आधार पर प्रति तुटि एक एक कला के संक्षय के -कारण अस्त हो जाता है 














२२२ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


कृष्णपक्षरूपेणोर्ध्वचारेण प्रकृतस्य प्राणस्य य: संहार:, स एव प्रवेशित- 
पूर्वप्राणावस्थितमेयचन्द्रस्य प्रतितुट्येकेककलाक्रमेण अमावस्यान्तं पञ्मचदशकलानां 
संक्षय इत्यर्थ: । तदुक्त श्रीकामिकायाम्‌- 

अमृतं चन्द्ररूपेण द्विधा षोडशधा पुनः । 

पिबन्ति च सुरा: सर्वे: दश पदञ्ञ परा: कला: ॥ 

अमाशेषगुहान्तस्थामावस्या विश्वतर्पिणी! ॥ इति । 

द्विधेति कलापद्जदशककभित्तिभूतातिस्वच्छरूपतया दृश्यमानासितपक्षपश्ञ- 
दशकलात्मना चेत्यर्थ: ॥६६॥ 

यत ईदृक्‌ कृष्णपक्ष:, ततः- 

क्ररकर्माणि वै तत्र कुर्वन्सिब्िमवाप्नुयात्‌ । 

शुभकर्माणि कृष्णे च न च सिद्धयन्ति सुब्रते ।।६७॥।। 

चकारो तु॒ शब्देवशब्दयोरथें । इह “यदन्तस्तद्वहि:* इति स्थित्या 
यद्यदान्तरे  दिनरात्रितत्संध्यापक्षमासादिकि फलमुक्तम्‌, तत्तद्वाह्मोपि तत्र 
तथैवेति मन्तव्यम्‌ ॥६७॥ 


कामिका नामक आगमिक ग्रन्थ में लिखा है कि, 


“अमृत चन्द्र रूप से पहले पहले द्विधा और पुनः षोडशधा रूप में परि- 
वर्तित होता है| सारे देव पूरे अमृत का पान करते हैं । देव रूप में हमारी 
इन्द्रियाँ ही उस अमृत का पान करती हैं । १५ कलाओं के अन्त में संहार हो 
जाता है । अमाशेष की दृष्टि से । सम्पूर्ण गुह्ा देश के आन्तर भाव में ही 
अवस्थित अमावस्या समस्त विश्व का तर्पण करती है! । 


पहले तो यह १५ कलाओं की भित्ति के रूप में अत्यन्त निर्मल रहती है 
और दूसरे प्रकार में यह चन्द्रकलाओं में दृश्यमान होती है । यही इसका 
द्विधात्व है ॥६६॥ 


निर्गम कृष्ण पक्ष होता है । इसमें क्रूर कर्म किये जाते हैं, जिनकी सिद्धि 
अनायास हो जाती है । कृष्ण पक्ष में शुभकर्म कभी भी सिद्ध नहीं होते | पहला 
“च'कार तो अर्थ में और दूसरा 'च” एवं के अवधारण अर्थो में प्रयुक्त हैं । प्राण 
और अपान एक ही प्राण की दो स्थितियाँ हैं । इसी को यद्‌ अन्त: अर्थात्‌ जो 
आन्तर प्राण है, वही बहिर्भाव में उललसित होता है । इस अन्तर को समझ कर 
ही सिद्धि असिद्धि की सिद्धान्तवादिता का अनुसरण करना चाहिये ॥६७॥ 





सप्तम: पटल: २२३ 


अथान्तरीममावस्यां दर्शयति- 

शक्ति वै विशति प्राणे या तुटिस्तु विधीयते । 

अमावस्या तु सा ज्ञेया कृष्णपक्षे वरानने ।|६८॥।। 

'शक्ति:! ब्रह्मरन्ध्रस्थानं 'तुटि:” इति प्रक्षीणचन्द्रा पद्चदशी । अत एवा- 
माख्यायां षोडश्यां तुटौ वसनात्‌ तद्धितत्यवलम्बनादमावस्या सा ज्ञेया ॥६८॥ 

अथ पूर्वमासूत्रितं पक्षसन्धि स्फुटयति- 

श्क्तेम॑ध्योर्ध्वटभागे तु तुट्यर्थ यत्प्रकीर्तिम्‌ । 

पक्षसन्धिस्त्वसो ज्ञेयः 

ब्रह्मस्ध्रादुत्थिताया: शक्तेमध्यं त्वक्स्थानं त्वकशेषस्तु केशंस्थानमूर्ध्वमेक- 
मेव तुट्यर्ध यत्‌, स॒पक्षयो: कृष्णशुक्लयो: सन्धि: । यदेव हि प्राणस्यान्त्यं 


आन्तरी अमावस्या- 


जिस समय प्राण शक्ति सत्ता में (चिति केन्द्र) में प्रवेश करता है और उस 
समय जो तुटि होती है, वहीं अमावस्या होती है । यह तिथि कृष्ण पक्ष को 
अन्तिम तिथि मानी जाती है । यह ध्यान देने की बात है कि, शक्ति ब्रह्मरन्श् 
के स्थान को ही कहते हैं । जहाँ तक तुटि का प्रश्न है, यह प्रक्षीणचन्द्रा अर्थात्‌ 
जिसमें केवल चन्द्र ही नहीं वरन्‌ जिसमें सूर्य भी अस्त हो जाता है, वही 
कृष्णपक्ष की पन्द्रहवीं तिथि मानी जाती है । अमा षोडशी तुटि कला में घटित 
होती है । उस तुटि में ही निवसन के कारण यह अमा में वस्या होने के कारण 
अमावस्या कहलाती है ॥६८॥ 


यह कहा गया है कि, प्राणापानवाह प्रभुशक्ति के स्पन्द से ही (७/२२) 
स्फुरित रहता है । शास्त्र की उक्ति को अपने शरीर पर घटाकर देखना चाहिये, 
तभी उसकी वास्तविकता का पता चलता है । 


प्रश्न है कि, शक्ति का मध्यभाग और ऊर्ध्वभाग का अर्थ कया है । इसके 
लिये निर्गम और प्रवेश दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है । प्रकरण पक्ष सन्धि 
का है | आचार्य क्षेमराज ने यहाँ त्वक्‌ स्थान आदि की बात लिखी है । मैं अपनी 
साधना के अनुसार इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ । अध्येता वर्ग अपनी श्वास को 
गति पर मेरे कथन को चरितार्थ कर देखें । श्रास की गति द्विधा होती है । एक 
आन्तरी और दूसरी बाहरी अर्थात्‌ जो बाहर भी जाती है । जैसे इस चित्र में 
देखने से स्पष्ट होता है । 




















२२४ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


तुट्यर्थधमू, तदेवापानस्याद्यं भवतीत्येतदुभयोस्तुस्यर्धात्मकं देशत एकमेव 
तत्तुट्यर्धद्यवाहकालं सन्धिपदम्‌ । 
अथात्र सूर्यग्रहणं दर्शयति- 
अमावस्यार्धप्रतिपदा ।।६९॥।। 







आन्तर प्राण यहीं 
से अवारोह भी 
करता है और 


उन्मना (द्वादशान्त) 











हृदयकेन्द्र 
तक जाता है । 
बाह्मप्राण के निर्गम का क्षेत्र 
विशुद्ध चक्र वहीं से इसका प्रवेश भी 
होता है । 
न र्दशी 
छः ट़ < अमावस्या किद्ध चिंति या शक्तिकेन्द्र 
; तु या आमावस्यकेन्द्र 
(० बाह्नद्वादशान्त ऊर्ध्व 
हि रु श्वास का बाह्नक्षेत्र जो नासा छिद्र 
कि हि शरीर से बाहर आता है । यहीं 
्ि ल् से हृदयकेन्द्र में प्रवेश की यात्रा 
५ भी करता है । 


प्रतिपदा+पूर्णिमा -हृदयकेन्द्र, मातृकेन्द्र, पौर्णमासकेन्द्र 
हि मध्यशक्तिकेन्द्र, नाभिकेन्द्र ही होता है। यह दो अमावस्याओं 
के बीच में होता है । 

ध्यान देने की बातें- | 

१-जब बाहर की ओर श्वास लेते हैं, तो श्वास विशुद्ध चक्र के ऊपर से 
और आज्ञा के नीचे से नासिका छिद्र से बाहर निकलकर आमावस्य केन्द्र में 
आता है और यही से पूर्णिमा में पुन: प्रवेश कर यहीं से निर्गम भी करता है । 
इसलिये दोनों अमावस्याओं की शक्ति का मध्यभाग पौर्णमास केन्द्र ही माना 
जायेगा । आए 

२-जब कण्ठ के बाहर श्वास रोककर प्राण की ऊर्जा को ऊपर भेजते हैं 
तो इसे आन्तर प्राणीय गति कहते हैं । इसकी अमावस्या उन्मना के द्वादशान्त । 
में होती है । यह ऊर्ध्व द्वादशान्त कहलाता है । नासा छिद्र से बाहर की 


तुट्यर्घ की प्रथम पक्षसन्धि 








सप्तम: पटल: हज 


अमावस्या में भी द्वादशान्त होता है । और यह भी बाह्य ऊर्ध्वद्वादशान्त 
होता है । 

३-मेरा यह कथन श्रीतन्त्रालेक १०/१८६-१८७ से भी प्रमाणित है । 
इसे भगवान्‌ शम्भुनाथ ने गुरु परम्परा से प्राप्त कर भगवान्‌ अभिनव को 
समझाया था । 


धास का पैमाना- 

४- २४८ अंगुल को" १ तुटि 
है तुंट. # ह तिथि 
१६ तुटि. -< ३६ अंगुल 
३६ अंगुल - १ श्वास आन्तर या बाह्य 
३६ अंगुल - १ नि:श्वास आन्तर या बाह्य 
७२ अंगुल ८ श९प्राणापानवाह 
१५ तुटि ८ शपक्ष 
१ तुट्यर्ध -< १ सन्धान या पक्षसन्धि 


५-यह ध्यान देने की बात है कि, जब प्राण हंस अमावस्या में विश्रान्त 
होकर पुन: अंकुरित होता है, तो वह अपान कहलाता है । तंत्र की भाषा में इसे 
अपान चन्द्र या सोम कहते हैं । 


६-इस तरह ३६ के प्राणचार में १५ तुटियों के या १५ तिथियों के समय 
में एक तुटि अधिक हो जाती है । उसी एक तुटि का अर्धाश नीचे और एक 
तुट्यर्थ॒ ऊपर आमावस्य केन्द्र में होता है । दो आमावस्यों का मध्य बिन्दु 
नाभिकेन्द्र या पौर्णमास केन्द्र ही होता है । 


७-श्वास जहाँ विश्रान्त होता है, उसी बिन्दु से निवृत्त भी होता है । इस तरह 
निर्गम और प्रवेश के मध्य में दोनों आमाख्य के तुख्यर्थ पर पक्षसन्धि हो सकती 
है । इस तरह पक्षसन्धियाँ तीन स्थानों पर होती हैं । यह निश्चय होता है । 


१-पहली पक्षसन्धि उन्मना में, २-दूसरी पक्षसन्धि बाह्य प्राणहंस के 
विश्रान्ति धाम रूप चितिकेन्द्र में और तीसरी पक्षसन्धि पौर्णमास केन्द्र से श्वास 
के अंकुरित होने के क्षण में भी होती है । 


अपनी व्याख्या में आचार्य ने यह स्पष्ट किया है कि, प्राण जो अन्तिम 
तुट्यर्थ है, वही अपान का आदि तुस्यर्थ है । इस कथन से भी यह सिद्ध हो 
जाता है । प्राण पक्ष और अपान पक्ष का मध्य ही शक्ति का मध्य है । यह 
प्रक्रिया तीनों स्थानों पर समान रूप से होती है । आचार्य की यह परिभाषा 
आन्तर पक्षसन्धि के लिये ही चरितार्थ है ॥६९॥ 
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तिथिच्छेदेन बै तत्र सूर्यस्य ग्रहणं भवेत्‌ । 
| प्रागुक्तात्कासात्‌ तिथिच्छेदेन यदा अमावस्येति तत्संबद्ध: पक्षसंध्यार्ध- 
| ॥| ... काल: स्वस्मिन्सन्ध्यातुटिभागे प्रतिपत्कालेन सह भवति, तदा सूर्यग्रहण 
| भवति । यत:- 
| रविबिम्बान्तरे देवि चन्द्रबिम्ब॑ तदा भवेत्‌ ।॥७०।। 

तदन्तरे  भवेद्राहुरमृतार्थी वरानने । 
अमृतं सत्रवते चन्द्रो राहुश्व ग्रसते तु तम्‌ ।।७१॥।। 








क्‍ प्राणापानवाह के क्रम में सूर्य ग्रहण का निर्देश कर रहे हैं-पहले इस विषय 
॥। की चर्चा की जा चुकी है कि, श्वास के क्रम में ही यहीं छींक या खाँसी आ जाती 





| है, तो उस समय तिथिच्छेद हो जाता है अर्थात्‌ जिस तिथि में खाँसी आ जाती 
| है, वह तिथि और उससे आगे वाली तिथि बीच में ही समाप्त हो जाती है, जैसे 
द | प्रकाश और विमर्श रूप प्राणपानवाह में कृष्णपक्ष में प्राण रूपी सूरज में अपान 
है चन्द्र अपनी एक एक कला का अर्पण करते हुए पन्द्रहवीं तुटि में द्वादशान्त के 
| समीप सारी कलाओं का अर्पण प्राणार्क में कर देता है । वहाँ एक तुट्यर्ध बचा 
क्‍ रहता है । वही पक्ष की सन्धि कहलाती है । उसका पहला भाग अमावस्या का 
क्‍ और दूसरा भाग शुक्लपक्ष की प्रतिपदा का होता है । कास आने पर अमावस्या 
| का वह भाग जब प्रतिपदा में कास (खाँसी) के कारण प्रवेश कर जाता है, तो 
अमावस्या टूट जाती है और शुक्ल प्रतिपदा में समा जाती है । इसी को ग्रहण 
कहते हैं । 


क्‍ यह क्रिया हमेशा नहीं होती । केवल कुम्भक के समय ही होती है । अत: द 
द खाँसी आ जाने पर ग्रहण होता है अर्थात्‌ चन्द्रबिम्ब सूर्य में प्रवेश कर जाता क्‍ 
द है । उस समय चन्द्र की चान्द्रममी अमृत कला को राहु पीने लगतः है । पी लेने [| 
द के बाद राहु का ग्रहण समाप्त हो जाता है । यह सार प्रकरण आन्तर प्राणचार 

का होता है । राहु माया का प्रमाता है । वह केवल आच्छादन करता है । पूरी 

तरह पी नहीं सकता । सोम के विलापन में वह असमर्थ होता है ॥७०॥ 


चन्द्रमा सुधा का स्राव करता है और राहु उसी को पीकर अमर हो जाता 
है । राहु को इसीलिये अमृतार्थी कहते हैं । उस सोम सुधा का आस्वाद ले लेने 
द के बाद राहु चन्द्रबिम्ब को पीकर परित्यक्त कर देता है । उसी समय ग्रहण समाप्त 
। हो जाता है और लोग यह कहते हैं कि, चन्द्र्रण समाप्त हो गया । आन्तर 
| और बाह्य प्राणचार में यह क्रिया समान रूप से घटित होती है । वास्तव में राहु 
द । चन्द्र का सहचारी होता है । कहा गया है कि, 
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पीत्वा त्यजति तद्ठिम्बं तदा मुक्त: स उच्यते । 

तदेति प्रतिपदो5मावस्याभागसंघट्टे 'रविबिम्बान्तरे' प्राणमध्ये “चन्द्रबिम्बम्‌ 
अपान: प्रविशेत्‌ । पूर्वोक्तनीत्या च चन्द्रसहचारी राहु: सूर्यसंस्पर्शविलीनं चान्द्रम- 
मृतं 'पीत्वा' कश्जित्कालमास्वाद्य अपानरूपं चन्द्रबिम्ब॑ स्वसम्बन्धाद्‌ मुझ्जति । 
इदमत्र सतत्त्वम्‌- 

प्राणार्कमानहठघट्टितमेयचन्द्रविद्रावितामृतरसोत्सुकित: खमाता । 

स्वर्भानुरावृुणुत एवं रवि रस तु पुण्ये ग्रहेडत्र रसयेलयघट्टनज्ञ: ॥ 

एवमन्तरिव बहिरपि अनयैव युक्‍त्या भवेत्‌ । 

आदित्यग्रहणं चैव लोके तदुपदिश्यते ।|७२।। 

ततो ज्योतिःशास्त्रोक्तप्रक्रियया- 

राहुरादित्यचन्द्रो चर त्रयथ॒ एते ग्रहा यदा । 

दृश्यन्ते समवायेन तन्महाग्रहणं भवेत्‌ ।।७३॥।। 

महत्त्वमेव व्यनक्ति- 

स काल: सर्वलोकानां महापुण्यतमो भवेत्‌ । 

तथा च- 

तत्र स्नान॑ तथा दान॑ पूजाहोमजपादिकम्‌ ।।७४।। 





प्राणार्क मान में हठपूर्वक मेयचन्द्र के प्रवेश से अमृत स्राव स्वभावत: होने 
लगता है । उस अमृत रस को पीने के लिये उत्सुक माया प्रमाता राहु कभी सूर्य 
को और कभी चन्द्र को आवृत कर लेता है । ये दानों सूर्य और चन्द्र ग्रहण 
कहलाते हैं | ये साधकों के लिये सिद्धिप्रद होते हैं । त्रिघट्टन' का विशेषज्ञ 
साधक होता है । वह जानता है कि, प्रमाता, प्रमेष और प्रमाण का संघट्टन प्राण 
में कब होता है और उसका अलग अलगाव (विमुक्ति) कब होता है ? यह 
आन्तर सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण का रहस्य है ॥७१-७२॥ 

जब राहु, आदित्य और सोम ये तीनों ग्रह एक साथ, एक सीध में 
समवाय रूप से दीख पड़ते हैं; उस समय को महाग्रहण कहते हैं | वह महा- 
ग्रहण होता है । यह कहने का अर्थ आन्तर प्राणपानवाह का पुण्यप्रद काल 
होता है ॥७३॥ 

इस महापुण्यतम ग्रहण में स्नान, दान, पूजा, होम और जपादि जितने 
कार्य सम्पन्न कर लिये जाते हैं, भगवान्‌ भैरव कह रहे हैं कि, देवि ! सभी 
अनन्त (मोक्षरूप) फलप्रद होते हैं । यह समय भाग्यवश कभी कभी ही प्राप्त 
होता है ॥७४॥ 
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यत्कृत॑ साथकैर्देवि तदनन्तफलं भवेत्‌ । 

'अनन्तम” अपरिच्छिन्नं मोक्षाख्यं फलं यस्य । यद्वक्ष्यति- 

मोक्षश्वेव पुनर्भद्रे................ ” | (७/८४) इत्यादि । 

एवं कृष्णपक्ष॑ सूर्यग्रहणं च प्रदर्श्म, शुक्लपक्षं चन्द्रग्रहणं च क्रमादादिशति 
देब: 

तां चेवार्धतुरटिं त्यक्त्वा शुक्लपक्षोदयो भवेत्‌ ।॥७५॥।। 

तामी इति यत्र सूर्यग्रहणं दर्शिमू, 'शुक्लपक्ष:' अपानचन्द्रो- 
दयरूप: ॥७५॥। 

तदाह- 

शक्तिगर्भादध: सृष्टिस्तस्मादवृद्धि: प्रजायते । 

'शक्तेर्गर्भ: कुण्डलाकारता, सा हि शिम्बिकारूपतया स्वान्तरशेषं विश्वमा- 
सूत्य 'अध' इति हृदयपर्यन्तं तदेव सृजति । अत एव वृद्धि: क्रमात्क्रममपान- 
चन्द्रपरिपुष्टिरूपा तथा वृद्धिनि:श्वासात्मक्धनरूपा जायते, अत्र कासक्रमेण 
तिथिच्छेदस्याभावात्‌ । 

यत एवम्‌, अत:- 

तदारभ्य च कर्माणि शुभान्यभ्युदयानि च ।।॥७६।। 


इस प्रकार कृष्णपक्ष के सूर्यग्रहण की चर्चा करने के उपरान्त शुक्लपक्ष के 
चन्द्रअरहण के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं- 

उस अर्घतुटि (तुस्यर्ध) का परित्याग करने के बाद शुक्लपक्ष का प्रारम्भ 
होता है । पहले भी कहा गया है कि, शुक्ल प्रतिपदा में प्रवेश हो जाता है । 
जहाँ सूर्यग्रहण होता है, उसी के तुरत बाद शुक्लपक्ष अर्थात्‌ अपानचन्द्र का 
उदय होता है ॥७५॥ 


शक्ति के गर्भ से ही यह अधोवर्त्ती सृष्टि समुदित होती है । जायते के बाद 
स्थीयते और वर्धते का क्रम आता है । उसी समय उसमें वृद्धि होती है । 
सृष्टिगर्भ मटर की छिम्मी की तरह होता है तथा कुण्डलाकार होता है । वह अपने 
भीतर विश्व का आसूत्रण करता है । इस क्रम में हृदय नाभिकेन्द्र एवं मूलाधार 
पर्यन्त की पार्यन्तिक सृष्टि करता है । उसमें क्रमश: एक एक कलात्मिका वृद्धि 
प्रारम्भ हो जाती है । यह वृद्धि पौर्णमास केन्द्र पर जाकर रुक जाती है । वृद्धि 
धन रूपा होती है । यह नि:श्वासात्मक संवर्द्धन धन रूप ही होता है । इसमें 
(कासक्रम से) तिथिच्छेद नहीं होता । शक्तिगर्भ से लेकर हृदय पर्यन्त इसमें 
शुभकर्मों का सन्तोषप्रद उदय होता है । इसमें सन्देह नहीं ॥७६॥ 
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ध्यानमन्त्रादियुक्तस्थ सिद्धयन्ते नात्र संशय: । 

'तदारभ्य' इति शक्तिगर्भस्वरूपमवष्टभ्य, 'शुभानि” आप्यायनादीनि कर्माणि 
'अभ्युदयानि च' तत्फलानि च । 

अत्र शुक्लपक्षे दिननिशाविभागं प्रदर्शयति- 

प्राणहंसो यदा प्राप्तस्त्वधस्तां प्रथमां तुटिमू ।।७७।। 

पूर्वमर्ध त्वहः प्रोक्ते तुट्यर्थमपरं निशा । 

'प्राणहंस:” इति प्राग्वत्‌ । 'अध' इति सन्धितुस्यर्धात्‌ 'प्रथमा' तुर्टि' 
शुक्लपक्षप्रतिपद्रूपाम्‌ । यदाशब्दश्रवणात्‌ तदेत्यध्याहार्यम्‌ । अहर्निशाप्रविभाग: 
प्राग्वदेव । एवं द्वितीयादितिथिष्वपि मन्तव्यम्‌ । विशद्यात्र- 

राशयो ग्रह ऋक्षाणि योगाश्व करणानि च ।॥७८।। 

पूर्ववत्क्रमयोगेन तान्युद्यन्ति त्वहर्निशम्‌ । 

गतार्थमेतत्‌ । या चेयं प्रथमा तुटि:- 

प्रतिपत्सा तु विज्ञेया चन्द्रश्चिेककलो भवेत्‌ ।॥७९।। 


चाहे ध्यान किया जाय, मन्त्रों का मनन किया जाय, इन सभी कार्यों की 
तत्काल सिद्धि होती है । शुक्लपक्ष के प्रारम्भ में निशा होती है । इसका प्रारम्भ 
उसी समय हो जाता है, जब प्राणहंस तुट्यर्थ की सीमा को पार करता है । इसमें 
उसकी आधी तुटि समाप्त हो जाती है । शेष बची अर्धतुटि निशा की प्रति- 
निधि होती है । उसी में प्राण अपानचन्द्र बनकर प्रतिपदा में प्रवेश कर लेता 
है । इसमें भी वृद्धि का क्रम चलता रहता है । यह श्वास क्रम है । प्राणियों 
के जीवन का क्रम का नियत नियम है और एक श्वास नि:श्वास में एक 
अहोरात्र का यही चित्र है ॥७७॥ 


दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, इनके मिलन बिन्दु और वियोग 
बिन्दु प्राणियों के प्राणापानवाह में आते ही रहते हैं । सामान्य जन इन पर ध्यान 
नहीं देते किन्तु साधक इनके साथ रहता है, और भुक्ति मुक्ति के लीलाललित 
प्रकल्पों में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है । इसी क्रम में राशियाँ, ग्रह, नक्षत्र 
योग और करण पूर्ववत्‌ अपने क्रमानुसार दिन और रात के क्रम में उदित होते 
रहते हैं । निशा प्रवेश की पहली तुटि को ही प्रतिपदा कहते हैं । उस समय 
अपानचन्द्र एक कला वाला हो जाता है ॥७८-७९॥ 
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किश्ज- 

द्वितीयायां द्वितीया तु वृद्धिमेति क्रमेण तु । 

'द्वितीयायाम” इति तुटौं | 'द्वितीया' इति कला | एता एवं तुटयः- 

तिथयश्रैवमारभ्य यावत्पदञ्नदशी तुटि; ।।८ ०।। 

भवति ॥८०॥ 

सा च पद्चदशी- 

पौर्णमासी तु विज्ञेया तिथिर्वे साधकेन तु । 

'मा:” चन्द्र: पूर्णोडस्यामिति कृत्वा, अत एवैहिकसिद्धि साधयति । तेनैषा 
साथकैरुक्तवक्ष्यमाणव्याप्तिसारतया ज्ञातव्या । अतश्च- 

तत्र पूजा जपो ध्यानं सम्पूर्ण सफलं भवेत्‌ ।।८ १।। 

ऐहिकफलमित्यर्थात्‌ ॥८१॥ 

4. ५ हु 

संपूर्णश्र॒ भवेत्तस्यां चन्द्रो वे चारुलोचने । 

चो हार्थे । चन्द्र: अपान: । अथ- 

तस्याश्चार्धतुटिर्या तु पक्षसन्ध्या तु सा स्पृता ।।८ २।। 


द्वितीया में सोम दो कलाओं से युक्त होता है | तृतीया में तीन कला और 
चतुर्थी में चार कलाओं के क्रम से बढ़ता रहता है । यही तुटियाँ तिथियाँ भी 
कहलाती हैं । इसी क्रम में पञ्मचदशी की पूर्णिमा तिथि आ जाती है ॥८०॥ 


तुटि की पदञ्नदशी तिथि ही पूर्णिमा या पौर्णमासी तिथि होती है । इसे 
मातकेन्द्र कहते हैं । माता की नाभि का नाल गर्भ के नाभिनाल से मिला रहता 
है । पैदा होने पर नाल का विच्छेदन करते हैं । यह पौर्णमास केन्द्र की क्रिया 
है । इसी केन्द्र को हृदयं परमेष्ठिन: के अनुसार हृदय भी कहते हैं । वक्षयन्त्र के 
लिये भी हृदय शब्द का प्रयोग होता है । साधकों की दृष्टि से इस तिथि का बड़ा 
महत्त्व होता है । इसमें पूजा, जप, ध्यान पूर्णतया शुभफलप्रद होते हैं ॥८१॥ 


भगवान्‌ कहते हैं कि, सुन्दर नेत्रों से आकर्षण की केन्द्ररूप देवि ! इस 
तिथि में चन्द्र का गोलक अपने पूर्ण वृत्तरूप में दीख पड़ता है । अर्थात्‌ पूर्ण हो 
जाता है । 'मा:” का अर्थ चन्द्र होता है । जिस तिथि में चन्द्र पूर्ण होता है, उसे 
ही पूर्णिमा कहते हैं । इसकी अर्ध तुटि पक्षसन्ध्या कहलाती है । कृष्णपक्ष संध्या 
शब्द का वाच्यार्थ पक्षसन्धि ही है । इसे और भी स्पष्ट करते हुए कह रहे है कि, 
तुट्यर्ध पूर्णामा है और उसका अन्य आधा भाग शुक्लपक्ष की प्रतिपदा ही कही 
जाती है । यहाँ प्रतिपदर्ध में सह अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया 
गया है ॥८२॥ 
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प्राग्वदेव । 'तस्या:” इत्यवधौ पदञ्ञमी । कृष्णपक्षसन्ध्याशब्दवाच्यस्य पक्ष- 
सन्धे: पूर्ववदेव- 

तस्यार्ध पौर्णमासी तु प्रतिपदर्धेन संस्थिता । 

प्रतिपद: सम्बन्धिना 'अर्धेने!ति तृतीया सहार्थे । इत्थं च प्रागुक्तव्याप्त्यैव- 

हत्पद्मसन्धिमध्ये तु सोमस्य ग्रहणं भवेत्‌ ।।८३॥।। 

सन्धिमध्यं प्राणापानसंधिस्थानम्‌ । इदमत्र तत्त्वमू- 

'शक्तिसंस्नुतसुधारसक्रमात्पूर्णमिन्दुमणुराहुराहरन्‌ । 

छादयेदिह शुभे महाग्रहे द्रावितं पिबति तं॑ महामुनि:' ॥ इति । 

तदेतद्‌ अन्तरिव बहिरपि ॥८३॥ 

आदित्येन विना लोके सोमग्रहणमुच्यते । 

प्रतिपत्सड्राद्‌ दूरस्थार्कस्पृष्टे5पीन्दौ रात्रावर्काभावात्‌, सूर्यग्रहणे तु पार्वणेन्दु- 
कलयार्क: संस्पृश्यत एवं । किद्च- 

तत्रेव च॒ महत्पुण्यं ध्यानहोमजपादिभि: ।।८४।। 


इस प्रकार पूर्णिमा और प्रतिपदा की व्याप्ति में हृदय कमल की सन्धि के 
मध्य में अर्थात्‌ प्राण और अपान की सन्धि के बिन्दु पर अपान सोम का चन्द्र- 
ग्रहण घटित होता है । तात्पर्य यह कि, 


'शक्ति की अमृतधार से जिस पीयूष रस का स्राव शाश्वत रूप से हो रहा 
है, उससे यह अपान सोम सराबोर रहता है । ऐसे अमृत मधुर इन्दु का आहरण 
अणु राहु के लिये देवत्व प्राप्ति का एक सौभाग्य सूत्र ही होता है । इसी पावन 
पर्व के शुभ अवसर का लाभ राहु ले लेता है । उस चन्द्र को आच्छादित कर लेता 
है । इससे स्नवित महारस का पानकर अमृत्व का अधिकारी बन जाता है! । 


यह प्रक्रिया जैसे आन्तर प्राण के उपक्रम में होती है, उसी तरह बाहर भी 
घटित होती रहती है ॥८३॥ क्‍ 


यह ध्यान देने की बात है कि, चन्द्रग्रहण सूर्य के अभाव में ही होता 
है । चन्द्र से यद्यपि सूर्य का स्पर्श दूर से रहता है फिर भी रात्रि में सूरज के न 
रहने से यह स्थिति उत्पन्न होती है । सूर्य दिवस रूपी शुक्लपक्ष के प्रतिपद में 
क्रियाशील रहता है । जहाँ तक सूर्यग्रहण का प्रश्न है, वहाँ पार्वण चन्द्र की 
कला से सूर्य संस्पृष्ट रहता है । जैसे ऊर्ध्व चितिकेन्द्र में आदित्य का ग्रहण घटित 
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यथोर्ध्वपदे आदित्यग्रहणं मोक्षप्रदतया महापुण्यमू, तथा. तत्रैव' 
इति मध्यमधामप्रवेशक्रमलब्धे हृदये चन्द्रग्रहणमैहिकोत्तमसिद्धिप्रदतया महा- 
पुण्यम्‌ ॥८४॥ 

न च केवलं मध्यधामनि चन्द्रसूर्ययोर्ग्रहणम्‌, यावत्‌- 

पक्षद्वयेडपि देवेशि ग्रहणं चन्द्रसूर्ययो: । 

नानासिद्धिप्रदं होतत्साधकस्याभियोगिन: ।।८ ५।। 
| 'पक्षद्रये' दक्षे वामे च मध्यवदेव ग्रहणद्वयम्‌ । नाना” इति क्रूरसौम्य- 
द ॥| क्‍ सिद्धिप्रदम्‌ । 'अभियोगिन:” उद्युक्तस्थ ॥८५॥ 

| 








मुमुक्षेस्तु- 

मोक्षश्षेव पुनर्भद्रे पक्षद्वयसमुज्झितः । 

चशब्द एवशब्देन सह नियतविषयतया तत्त्वेश्वरपदव्याप्त्यादिरूपमुत्तमं भोगं 
समुच्चिनोति । तेन पक्षद्वयोज्झितो मध्यमार्गश्व यो मोक्ष:, तदूरध्ध्वे सूर्यग्रहणे मोक्ष 
क्‍ एवं, हृदि तु चन्द्रग्रहणे भोगो मोक्षश्र । अतश्व यो मोक्षांर्थी- 

क्‍ | पक्षद्दय॑ परित्यज्य पूर्वोक्तकरणेन तु ।॥८६।। 





होता है और मोक्षप्रद होने से वह ग्रहण महान पुण्यप्रद माना जाता है, उसी तरह 
मध्यम धाम में प्रवेश के क्रम से जब चन्द्र हृदय केन्द्र में प्रवेश पा लेता है, उस 
| समय घटित चन्द्रत्रण ऐहिक श्रेणी की उत्तमोत्तम सिद्धि प्रदान करके कारण 
अत्यन्त पुण्यप्रद होता है ॥८४॥ | 
| सूर्य और सोम पर घटित होने वाले ये ग्रहण केवल मध्यधाम में ही नहीं 
द अपितु भगवान्‌ कह रहे हैं कि, देवि दोनों पक्षों में सूर्य और चन्द्र के ग्रहण होते 
रहते हैं । ये दोनों ग्रहण अनेकानेक सिद्धियों को देने वाले होते हैं । नित्य 
अभियुक्त भक्तों और साधकों के लिये ये दोनों हितकर है । इस श्लोक के 
क्‍ आरम्भिक गद्य में मध्यधाम में चन्द्र सूर्य दोनों ग्रहणों की बात श्लोक ८४ के 
द आधार पर उचित प्रतीत नहीं होती । मध्यधाम में केवल चन्द्रत्रण का ही 
है उल्लेख होना चाहिये ॥८५॥ 
क्‍ दो पक्ष होते हैं- १-सूर्यपक्ष और २-चन्द्रपक्ष । एक श्वास नि:श्वास में दिन 
द और रात तथा शुक्ल और कृष्ण ये दोनों पक्ष होते हैं । इन दोनों से दो प्रकार 
द की सिद्धियों का उल्लेख ऊपर किया गया है | भगवान्‌ कह रहे हैं कि, 
द कल्याणकारिणी देवि ! इन दोनों मार्गों को छोड़कर मध्य मार्ग अपनाने वाले 
द साधक को मोक्ष की प्राप्ति अनिवार्य रूप से होती है । केवल ऊर्ध्वस्थ सूर्यग्रहण 
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उन्मन्यन्ते स्थितो नित्यं परवृत्त्यवलम्बकः । 

परित्यज्य त्वध: सर्व ध्यानमास्थाय योजयेतू ।॥८७।॥। 

तस्य मुक्तिर्न सन्देहस्त्वन्यथा सिद्धिभाग्भवेत्‌ । 

पूर्वोक्ते करणं दिव्यम्‌ । परा वृत्तिरुक्ता लक्ष्यते च । अधस्तनं सर्वमुन्मनान्तं 
'परित्यज्य' तत्समरसीकृत्य । 'ध्यानं' परतत्त्वविमर्श: । 'अन्यथा' इति दक्षवाम- 
पथोर्ध्वस्थित: ॥८६-८७॥। 

मध्यपथग्रहणं चैतद्‌ दुर्लभम्‌, इतरत्तु सुलभमेव, इत्याह- 

पक्षद्दयेडपि ग्रहणं भवेद्े सर्वदेहिनामू ।।८८।। 

'देहिनाम!' इत्यनेन मितयोगिनामत्यन्त॑  देहप्रमात्रभिमानत्वमिति 
दर्शयति ॥८८॥ 


से ही मोक्ष अनिवार्य है । श्लोक में 'च' और एव” इन दो अव्ययों से 
नियतविषयक तत्वेश्वरादिपदं प्राप्ति रूप उत्तम पद की प्राप्ति स्वाभाविक रूप 
से होती है, यह निर्धारण हो जाता है । 


इसलिये मोक्षमार्गस्थ मुमुक्षु साधक के लिये भगवान्‌ एक विशिष्ट मार्ग का 
निर्देश कर रहे हैं । उनका कहना है कि, दोनों दक्ष और वाम या शुक्ल और 
कृष्ण इन दोनों पक्षों का परित्याग करते हुए मुमुक्षु दिव्यकरण द्वारा ही अपने 
उद्देश्य की सिद्धि में सावधानी पूर्वक आगे बढ़े । उन्‍्मना को अतिक्रान्त कर 
उसके ऊपर परवृत्ति का ही अवलम्बन करने वाला मोक्षार्थी अधस्थ सभी चक्रों 
की साधनाओं से सूर्य सोम रूप ग्रहणों से भी ऊपर 'पर' भावात्मक ध्यान में 
अपने समग्र अस्तित्व को योजित कर दे और उस पारमेश्वर सामरस्य का 
आस्वादन करे । भगवान्‌ कह रहे हैं कि, ऐसे साधक की नि:सन्देह मुक्ति होती 
है । अन्यथा अर्थात्‌ पर भाव में स्थिति के विपरीत यदि ऊर्ध्व और अध: के 
चिन्तन में ही व्यक्ति रह जाये तो भी ऐहिक सिद्धियों का सुफल तो उसे मिलना 
निश्चित ही है ॥८६-८७॥ 


यहाँ देह प्रमाता के अभिमान से समन्वित अर्थगर्भ शब्द 'सर्वदेहिनां' का 
प्रयोग करते हुए भगवान्‌ यह कह रहे हैं कि, सामान्य रूप से इन सोम और 
सूर्यग्रहणों के विज्ञान का जानकार प्राणी जो आजीवन इसी विज्ञान को साधना 
में अपने को खपा देता है, उसे भी पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति तो होती ही 
रहती है ॥८८॥ 
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उपसंहरति- 

एवमेतत्समाख्यात॑  यावदायुर्वरानने । 

'एतत्‌' इति सावधानसंचेत्यं ग्रहणम्‌ । 
अन्नैवाध्यात्माहोरात्रे . त्वथाब्दोदय उच्यते ।।८९।। 
तमाह-... 

हत्यदादूर्ध्वपर्यन्त॑ राशय: षड्‌ व्यवस्थिता: । 
'राशयो” मकराद्या: । षटत्रिंशदडगुले चारे5त्र- 

अड॒गुलैः षट्भिरेकैको हत्पदाद्याव शक्तितः: ।।९०।। 
'एकैक:” इति राशि: । इत्थमस्मिन्षटत्रिंशदड गुले षण्मासोदये- 
अडगुले अड॒गुले ह्वात्र तिथयः पञ्ञ संस्थिता: । 
तस्याप्यर्ध दिन॑ पूर्वमपरार्धा निशा भवेत्‌ ।।९१।। 
तस्य अडगुलपञ्ञभागावधेस्तिथे: | अत एव- 
षट्पञ्नकास्तिथीनां ये ते5 होरात्रास्तु मासिका: । 

त्रिंशता तैरहोरात्रिद्विपक्षो. मास उच्यते ।।९२।। 


इस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान्‌ कह रहे हैं कि, सुमुखि ! 
पार्वती यह मैंने जो कुछ कहा है, यह सावधान होकर आजीवन अभ्यास पूर्वक 
करना चाहिये । अब मैं इसी आन्तर अहोरात्र में यह बताना चाहता हूँ कि, इसमें 
वर्षोदय कैसे होता है ॥८९॥ ' 

प्राण और अपान के चार की कुल गणना ७२ अंगुल की मानी जाती 
है । ३६ अंगुल का प्राणचार और ३६ अंगुल का अपान चार । ग्राणचार के ६- 
६ अंगुल पर मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष और मिथुन की छ: संक्रान्तियाँ होती 
हैं । यह पूरा उत्तरायण काल माना जाता है | यह छः: मास का समय हृदय से 
द्वादशान्त पर्यनत का समय होता है । इसमें एक एक अच्जुल में ही पाँच 
तिथियाँ बीत जाती हैं ॥९०॥ 

सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह होती है कि, अड्जुल अद्भुल की पाँच 
तिथियों के क्रम में पूरा अहोरात्र एक मास आदि सभी क्रम अन्तर्भूत होते हैं । 
एक तिथि के अहोरात्र में एक दिन आधा अड्गुल का और एक रात भी आधे 
अडगुल में समाहित रहती है ॥९१॥ 

तिथियों के छः पंचकों में मासिक अहोरात्र की पूर्त्ति हो जाती है । इस 
प्रकार तीस अहोरात्र की एक मासात्मक निष्यत्ति हो जाती है । इन ३० अहागात्रों 
के द्वारा सम्पन्न काल में सामान्य रूप से दो पक्ष भी गणनानुसार होते ही हैं । 
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षडडगुले रश्युदयस्थाने त्रिंशदहोरात्रस्य मासस्य निष्पत्तिर्भवतीत्यर्थ: । 
'द्विपक्ष:" इत्यनेनेदमाह-यथातो5पि तत्तन्माससाध्यक्रूरसीम्यसिद्धयर्थकृष्णशुक्लपक्षा- 
श्रयणं सुसूक्ष्मद्शा योगिनानु'सर्तव्यमिति । अत एवं वर्षसाध्ये विधौ तत्तन्मास- 
कार्य . बाह्मान्तरमासैकीकारानुसरणपूर्व. योगिनानुष्ठातव्यमिति  वर्षोदयेडमि- 
प्राय: ॥९२॥। 

तदित्थम्‌- 

मासि राश्युदये होष अधोर्ध्वप्राणसंचरे । 

ऊर्ध्ववदध:प्राणसंचारेषपि एब एवमादि: क्रमो ज्ञेय इत्यर्थ: । 

अथ राश्युदयं विभागेनादिशति मासप्रभेददर्शनाशयेन- 

हृदयादुदयस्थानात्संक्रान्तिमकरे स्थिता ॥।९३।। 

षडड़ः गुलान्यथस्त्यक्त्वा कुम्भे संक्रमते पुनः । 

कण्ठोथ्वें ह््यछूगुलं त्यक्त्वा मीने संक्रमते पुन: ।।९४।। 


पहले कहा गया है कि, दिन में सौम्य और रात्रि में क्रूर कार्य सम्पन्न होते हैं । 
यह सब आन्तर प्राणापानवाह के इन काल खण्डों में समय-विज्ञान का जानकार 
उसी विधि से पूरा करता है । न करता हो, तो उसे इस जानकारी को क्रिया में 
परिणत करना चाहिये । वर्ष भर में पूरा होने वाले कार्यों में भी मासिक कार्य 
विधि का अनुसरण करना चाहिये ॥९२॥ 


राशि के छः: अंगुल की विरति पर दूसरी राशि का उदय होता है | इस 
तरह एक एक मास भी बीतते जाते हैं । प्राण संचार अध: से ऊर्ध्व की ओर होता 
है । इसी तरह ऊर्ध्व से जब अध: की ओर संचार होता है, तो इसी प्रकार 
राशियों के क्रम भी पूरे होते रहते हैं | इसका क्रमिक उदय हृदय से होता है । 
यह मकर राशि का उदयस्थान होता है । यह संक्रान्ति मकर में होती है । अत: 
इसे मकर संक्रान्ति कहते हैं ॥९३॥ 


अब मकर के छ: अड्जल नीचे छोड़कर ऊपर की ओर चलते हैं । वहीं 
कुम्भ में संक्रमण होता है । अत: इसे कुम्भ की संक्रान्ति कहते हैं | कण्ठ में ऊपर 
मात्र दो अंगुल छोड़कर मीन राशि में संक्रमण होता है ॥९४॥ 


१५.  क. ग. पु. अनुमन्तव्यमिति पाठ: । 
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गलोरध्वचद्यावत्ताल्वन्तं त्वक्त्वा मेषे5 थ संक्रमेत्‌ । 

नासान्तं॑ यावत्संक्रान्तिरहगुलानि षडेव हि ।।९५।। 

एषा वै विषुसंक्रान्तिरुत्ते संव्यवस्थिता । 

'उदयस्थानात्‌' इति मन्त्रोच्चारणभूमे: । 'संक्रान्ति:' इति प्राणार्कस्येत्य- 
र्थातू, अत एवं माघादिमासक्रमो5त्र स्थित: । 'षडडगुलानि' इति काकाक्षिवत्‌ । 
“विषुसंक्रान्ति:' विषुवत्संक्रान्ति: | उत्तरे” इति उत्तरायणे । 

एतच्च प्राग्वत्पारटलौकिकादिसिद्धयड्गतयेति ज्ञेयम्‌ । तदाह- 

जपहोमार्चनध्यानान्महाभ्युदूयकारिका ।।९६।। 

एषा विषुवत्संक्रान्तिरित्यर्थ: । अत्रापि प्राग्वदन्तरिव बाह्मसंक्रान्तिष्वपि 
तत्तत्फलप्रद॒त्वं स्मर्तव्यम्‌ू ॥९६॥ 

अथ- 

नासाग्र॑ तु परित्यज्य प्राणहंसो वृषे चरेतू । 

षडडगुलानि संत्यज्य संक्रमेन्मिथुने पुनः |।९७।। 

शक्त्यन्तं यावदध्वानं संक्रान्तिमिथुने स्मृता । 

'षडडगुलानि' इति काकाक्षिवत्‌ । 'शक्त्यन्तं द्वादशान्तम्‌ । 

एतदनुवदन्‌ फलं पर्यवसायि दर्शयतिं- 

मकराच्च  समारभ्य मिथुनान्तं चर सुब्रते ।।९८।। 


गला के ऊर्ध्वभाग में तालु से नीचे छोड़कर मेष की संक्रान्ति होती है । नासिका 
के अन्त में जो संक्रान्ति होती है, वह विषुवत्संक्रान्ति होती है । यह सब 
उत्तरायण का कालखण्ड माना जाता है । विषुवत्संक्रान्ति में दिन रात बराबर होते 
हैं । इन सभी संक्रान्तियों में जप, होम, अर्चन और ध्यान आदि की सभी 
क्रियायें महती अभ्युदयकारिका मानी जाती है | यही फल बाह्व संक्रान्तियों में 
भी होते हैं ॥९५-९६॥ 

नासिका के अग्रभाग को छोड़कर प्राणहंस वृष में संचरण करता है । पुन: 
छ: अंगुल छोड़कर मिथुन में संक्रमण कर जाता है । इस प्रकार द्वादशान्त तक 
यह मिथुन संक्रान्ति पूरी हो जाती है । मकर से आरम्भकर मिथुन पर्यन्त हे सुत्रते 
देवि ! उत्तरायण कालखण्ड पूरा जो जाता है । इसका विग्रह वाक्य है-उत्तीर्यते 
अनेन इति उत्तरम्‌ उत्तरम्‌ अयनम्‌ इति उत्तरायणम्‌ । इसमें देह प्रमातात्मक सिद्धि 
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उत्तरायणमत्रैतदैहिकीसिब्डिवर्जितम्‌ । 

उत्तीर्यते3नेनेति व्युत्पत्त्या उत्तरमयनम्‌ । ततश्च- 

स्नान ध्यानं तथा दान॑ पूजाहोमजपादिकम्‌ ।।९९।। 

साधकाद्यैः कृतं यच्च सहस्नानेकधा भवेत्‌ । 

इह जन्मनि नाप्नोति परत्रैवोपतिष्ठते |१००॥।। 

साधकादीनां पुत्रकादीनां चात्र स्नानादिकरणात्तद्ेहान्ते भोगो मोक्षश्चाभीष्टो 
भवति । 

“इह जन्मनि नाप्नोति' इत्यत्र हेतुमाह- 

दिनानि तत्र वर्धन्ते मकरान्मिथुनान्तिकम्‌ । 

तत्काले संहरेद्वीय॑ जगत्यस्मिश्वराचरे ।।१०१।। 

हंसो रश्मिभिराकृष्य गर्भस्थं कारयेत्तु तम्‌ । 

“तत्र' इत्युत्तरायणे । दिनवृद्धिर्मेयग्रहणाभ्यासेन विश्रान्तिभागानादरात्‌ । 
वीर्य” विश्वस्याप्यायनकरं रसम्‌ । 'हंस:' अनाहतनादोउन्त:, बहिस्तु सूर्य: । 
'रश्मिभि:” अन्तर्मुखीभूताभिविमर्शमयीभिरिन्द्रियदेवीभिरन्त:, बहिस्तु प्रभाभि: । 
'संहरेत' इति व्याचष्टे-“र्भस्थं' शक्त्यन्तर्गत॑ 'कारयेत्‌” कुर्वतोी रश्मी- 
ब्रियुनक्ति । 


की क्रियायें वर्जित हैं | इसमें स्नान, जप, होम, दान और जप आदि की क्रियायें 
करणीय हैं ॥९७-९९॥ 


साधक और पुत्रक आचार्यो द्वारा जपादि जो कार्य इस दशा में सम्पन्न 
किये जाते हैं, ऐसे हजारों प्रकार के अनेक प्रकार से सम्पादित काम फलवान्‌ होते 
हैं । इनके फल इस शरीर की अवधि में नहीं मिलते । शरीर त्यागोपरान्त ही 
इनके भोग मोक्ष दोनों प्रकार के अभीष्ट फल उपलब्ध होते हैं ॥१००॥ 

इस जन्म में वे अभीष्ट फल क्‍यों नहीं मिलते, इसमें कारण है, इस पर 
प्रकाश प्रक्षिप्त कर रहे हैं- 

इस क्रम में मकर से मिथुन पर्यन्त दिन बड़े होते हैं । यह उत्तरायण का 
समय होता है । दिन की वृद्धि का परिणाम यह होता है कि, मेय के ग्रहण का 
अभ्यास भी बढ़ता है । इससे विश्रान्ति रूप संक्रान्ति बिन्दुंओं पर विश्राम कम 
हो जाता है । उस सम संक्रान्ति का सूरंज विश्व को तृप्त करनेवाले उस विश्रान्ति 
रस रूप वीर्य को सोख लेता है । वह रस सूर्य में आत्मसात्‌ हो जाता है और 
पूजा तथा जपादि के फल भी उसी में निहित हो जाया करते हैं । यह प्रक्रिया 
इस पूरे चराचर जगत्‌ में चलती रहती है ॥१०१॥ 
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तत्कृत्वा- 
गर्भस्थानेकधारूपं यदगृहीत॑ पुरातनमम्‌ ।।१०२।। 
कर्कटादे: समारभ्य सर्व वर्षति तत्पुन: । 
'कर्कटादे:' इत्यपानोदयस्थानात्‌ । 'तत्‌” इति वीर्यम्‌ | यत एवं | 
वीर्यसंहारकृत्‌- क्‍ 
तस्मादार भ्य मकराछ्यानहोमजपादिकम्‌ । । १ ० ३।। 
परलोकनिमित्ताय. तदनन्तफलं भवेत्‌ । 
पूर्वोक्तान॒ुवादोउयम्‌ । अग्रैवोत्तरायणे साधकस्य मन्त्र'सेवार्थ जपादावान्तर- 
स्थानविशेषात्मकालविशेषाश्रयेणोच्चारमादिशति- 
पुरश्चर्यानिमित्ताय मन्त्रग्रहव्रत॑ च यत्‌ ।।१०४।। 
मीनादावारभेत्सर्व मन्त्रसिद्धयर्थमात्मन: । 








प्राण रूपी अनाहतनादात्मक हंस (बाहर का सूरज भी) अपनी अन्तर्मुख 
रश्मियों से अर्थात्‌ इन्द्रिय रूप करणेश्वरी देवियों के द्वारा उन्हें खींच कर अपने 
ही गर्भ में अर्थात्‌ अपने शाक्तमाव के अन्तर में निहित कर लिया जाता है | यह 
पुरातन शोषित वीर्य अनेक प्रकार का होता है । आराधकों की उपासना के 
अनुरूप होता है । इस शोषित वीर्य रूप विश्वाप्पयायक रस को कर्क संक्रान्ति के 
प्रारम्भ से वृष्टि के रूप में यह लौटा देता है । अर्थात्‌ बरसा देता है ॥१०२॥ 


इससे यह सिद्ध होता है कि, उक्त मिथुनान्त प्राणोदय-वीर्य संहार करने 
वाला उत्तरायण काल होता है । इसलिये मकर संक्रान्तियों से मिथुनान्त 
संक्रान्तियों में किये गये सभी कार्य परलोक के ही निमित्त हैं | इनसे अनन्त फलों 
की प्राप्ति होती है ॥१०३॥ 


इसी आन्तर काल खण्ड में साधक आन्तर उच्चार का आश्रय विशिष्ट 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये कैसे कैसे लेता है, इसका निर्देश कर रहे हैं- 


मन्त्र ग्रहण पूर्वक ब्रतनिष्ठ रहकर, जो नियमित ब्रत जप आदि किये जाते 
हैं, वे ही पुरश्चर्या कहलाते हैं । इस प्रकार मकर छ: अड्भल, फिर कुम्भ छः: 
अड्जल और पुनः ६अड्जुल मीन के होते हैं । कण्ठ मकर से १४ अन्जुल पर होता 
है । ६ अड्डल मकर का निकालने पर ८ अड्जुल कण्ठ का बचा । इसमें ६ अन्जुल 
कुम्भ का निकालने पर दो अद्भुल बचा । यह दो अड्भुल मीन राशि का होगा । 
इसमें ऊपर का चार अड्गल जोड़कर छ: अड्भुल ताल्वन्त मीन राशि का पूरा क्षेत्र 
होता है | यह ध्यान देने की बात है कि, कुम्भ के बीतने और मीन के 
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पुरश्चर्याप्रथममेव, मन्त्रग्रहपूर्व॑ ब्रत॑ नियतजपादिकरणम्‌ । अष्टाड्गुला- 
त्कण्ठदेशादडगुलद्गयं त्यक्त्वा ऊर्ध्व ताल्वन्त॑ षडडगुलं मीनस्थानम्‌, एतदादो 
शक्त्यवधिमिथुनस्थानान्ते । अत: प्रभृति ह्यूकारमकारयोगात्‌ परस्यथ निष्कलस्य 
मन्त्रत्वमिति पूर्वमुक्तम्‌ । 

'मत्स्यवलनसंयोगात्तालुरन्श्रे व्यवस्थिता' । 
इति च॑ श्रीत्रिकसारे निरूपितत्वादत्र शक्तेमीनवन्मुखपुच्छाच्छोटनेन तालुबिला- 
क्रमणात्तटूतरसास्वादनत:  साधकसंविद: सरस'त्वापादनेन भाविफलं प्रति 
अडकुरीभावापादनादेवमुक्तम्‌ । द 

युक्ते चेततू, यतोडत्र- 

बाहो5पि तरवो लोके ऋतुषट्कसमीरितम्‌ ।।१०५॥।। 





आरम्भ में ही अनच्क 'ह'कार में 'ऊ'कार और मकार के योग से निष्पन्न निष्कल 
भैरव मन्त्र की मन्त्रकक्ति का समुच्छलन होता है । उसी समय से इस निष्कल 
बीज मन्त्र का जप करना चाहिये । इसी पुष्यकाल में स्वात्म का निष्कल रूप 
सिद्ध होता है । पहले भी यह कहा गया है । त्रिकसार ग्रन्थ में भी यह कहा गया 
है कि, कण्ठ तालु के मध्य में मत्स्य के संयोग की दशा में तालु रन्त्र में निष्कल 
शक्ति सुव्यवस्थित है । वहाँ शक्ति उसी प्रकार उच्छलित होती है, जैसे मत्स्य 
मुख और पुच्छ एक ओर करके उछल जाती है, या बहाव के विरुद्ध ऊर्ध्व को 
ओर बढ़ जाती है ॥ 


इस तरह शक्ति तालुरन्ध्र में संक्रमण कर जाती है | वहाँ शाक्तरस 
का आस्वादन होता है । साधक का स्वात्म-संवित्‌-तत््व सरसता से सराबोर 
हो उठता है और जैसे बीज से अंकुर निकल कर वृक्ष बनने की ओर 
अग्रसर हो जाता है, उसी प्रकार राशि शशि क्रम से शक्ति का समुच्छलन 
होता है ॥१०४।॥ 

क्योंकि भीतर की तरह बाहर भी बीज के अंकुरों से बढ़कर वृक्ष बनने 
वाले वनस्पतिक तरुवर छ: ऋतुओं से ही सयक्‌ रूप से प्रेरित होते हैं और 
क्रमश: कुसुम की माधुरी के आनन्द से विश्व को भी आनन्द विभोर कर देते 
हैं । यही कुसुमायुध की कामकला में लालित्य भर देते हैं । कामोद्दीप्ति को 
वासन्ती विलासिता चारों ओर परिमल का प्रसार कर देती हैं | इसी तरह आन्तर 





१५.  क. ख. पु. मन्त्रपूर्वसेवार्थमिति पाठ: । 
२. ख. पु. समरसत्वेति पाठ: । 

















२४० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


कुसुमानन्दमायान्ति कुसुमायुधदीपकम्‌ । 

'तरव:” कुरवकाद्या अपि मीनसंचारात्मकवसन्तात्मभृति कुसुमविकासमय- 
मानन्दं प्राप्नुवन्ति | त॑ च ऋतुषटके समीरितम्‌, वसन्ते प्रथममुद्धिद्य अन्यत्रापि 
ऋतौ कुसुमानां प्रसरात्‌ । 'कुसुमायुधदीपकम्‌” इत्यनेन कामोद्दीपनहेतुतामभिदध- 
त्सादृश्येनान्‍तरस्यापि वसन्‍्तस्य कामानां प्रति साधकत्वं ध्वनति । अत एवं 
बहिर्यथा कुसुममेव फलोपादानम्‌, तथान्तरपि मीनादौ कर्मरिम्भ: कुसुमप्रतिम: 
साधकानामवश्यमीप्सितं फलमभिमुखं करोति-इति कुसुमशब्दाभिप्राय: । 
अत एव- 

मन्त्रा: कालानुरूपेण बव्रतचर्यादिनेरिता:ः ।। १ ०६।। 

ज्ञेयबोधप्रदीप्ताश्न सिद्धिमुक्तिप्रसाधकाः । 

'कालो” मीनाद्युदय: । 'ब्रतम” आराधननियम: । “चर्या” साधकोचित- 
समयाचर: । आदिशब्दात्करणबन्धादिरुच्चारणोपाय: । ईरिता:” उत्तेजिता: । 
'ज्ञेयबोधो” मन्त्रवाच्यदेवताव्याप्तिज्ञामम्‌, तेन '्रदीप्ता:” तत्मरकाशाविभेदिविमर्श- 
सारा: । 


काम भी साधक को धन्य बना देते हैं । इसी तरह बाहर भी फूलों के बाद फल 
लगते हैं | भीतर भी काम के फल मिलने लगते हैं । मीन से आरम्भ किये गये 
निष्कल जप सुफल प्रद होते हैं, यह तथ्य नितान्त सत्य है । कर्म का आरम्भ 
कुसुम के उद्धव के ही सदृश है । साधकों के अभीष्सित फल इसी कुसुमोद्धव से 
अनुमित होते हैं और बाद में प्राप्त भी हो जाते हैं ॥१०५॥ 


इसलिये मन्त्र उक्त काल खण्डों के अनुरूप ही जप्य हैं । शास्त्र साधकों 
को व्रत चर्या के लिये इसीलिये प्रेरित करते हैं । क्योंकि मन्त्र इन्हीं राशियों के 
शाक्त प्रभाव से प्रेरित होते हैं । इसीलिये आराधना के नियमों को अपनाते हुए 
सभी समयाचारों का पालन करना आवश्यक होता है । 


मन्त्र वाचक होते हैं । इनके वाच्य देववर्ग के रूप में विख्यात हैं । वे 
ज्ञेय होते हैं | मन्त्र का वीर्य भी ज्ञेय होता है । ज्ञेय का बोध साधक के लिये 
अनिवार्य है । मन्त्रों से वाच्य देवताओं की शाक्तव्याप्ति का बोध रूपी ज्ञान 
का प्रकाश ही मन्त्रों को प्रकर्ष पूर्वक उद्दीप्त करता है । उसी समय प्रकाशरूप 
अद्वय अभेदमयी तादात्म्य का विमर्श होता है और यही मन्त्रचर्या का रहस्य 
भी है ॥१०६॥ 
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यत एवं सर्वमन्त्राणां स्थितिरतो5यमत्रत्यो मन्त्र: पूर्वसेवार्थम्‌- 

अध्यात्मशब्दरूपात्मा षड्रसास्वादनेरित: ।।॥१ ०७।। 

हंसबोधप्रदीप्तस्तु गलके मीनमाश्रितः । 

“अध्यात्मशब्द:' अनाहतध्वनिस्तत्परमार्थ: । 

'शिवो धर्मेण हंसस्तु..................-- ” | (७/२९) 
इत्यत्र निर्णीतित हंसस्य बोधेन व्याप्तिज्ञानेनेद्ध: । व्याख्यातमत्स्यवलनव्याप्त्या 
गले मीनराशिसंचारं प्राप्त. अथ च षष्ठबीजमेवोर्ध्वाध:कलात्मकमुखपुच्छाच्छोट- 
नया प्रोच्छलन्मीनरूपत्वम्‌ आश्रित: आरूढ: | तत एव च सर्वेन्द्रियाश्रयप्राणा- 
धिरूढेनात्मना ईरितो लम्बिकारसास्वादाय प्रेरित, ततः प्रभृति मन्त्रतां प्राप्त: 
सन्नुच्चार्य इति यावत्‌ । 

एतदेवोपसंहारभड़या आदिशति- 

शब्दसंवेदनं तस्य स्फुर्ट तत्र भवेद्यतः ।।१०८।। 





सभी मन्त्रों की स्थिति इन्हीं राशियों और ऋतुओं के अनुरूप होती है । 
उसी तरह यहाँ हम जिस मन्त्र की चर्चा कर रहे हैं, वह भी आन्तरनाद रूप ब्रह्म 
का ही प्रतीक है । यहाँ अध्यात्म शब्द आन्तर अनाहत ध्वनि के परमार्थ से ओत 
प्रोत है । इसी पटल के ७/२९ में यह कहा गया है कि, 'शिव अपने स्वातन्त्र 
स्वभाव रूप धर्म के कारण 'हंस' माना जाता है! । 

ऐसे हंस के बोध अर्थात्‌ उसकी व्याप्ति के ज्ञान से प्रदीप्त निष्कल मन्त्र 
उक्त मत्स्य के वलन की व्याप्ति से युक्त रूप में गले में मीन राशि के संचार के 
समय में ही सिद्ध होता है । इस निष्कल बीज मन्त्र में उललसित छठे बीजस्वर 
बीज के रूप ऊपर और नीचे कलात्मक मुख और पुच्छ के उछाल से मत्स्य रूप 
ग्रहण कर अपने उच्चस्तरीय पद पर आरूढ हो जाता है । 


यह सर्वविदित तथ्य है कि, इन्द्रियाँ प्राण पर ही आश्रित हैं अर्थात्‌ सभी 
इन्द्रियों का आश्रय प्राण है | उसी प्राण पर अधिरूढ होकर यह शिव हंस 
लम्बिका में अवस्थित षड्रस का आस्वादन प्राण से प्रेरित होकर करता है । ऐसे 
प्राण प्रेरित निष्कल मन्त्र का उच्चारण मीन राशि में करना उत्तम होता है । उस 
आन्तर शब्द का संवेदन मन्त्रतत्व के अनुभव रूप में घटित होता है । उसी पवित्र 
मीन राशि में उसका जप करना चाहिये । उसी समय स्वरवर्ण के छठे बीज के 
आधार पर मन्त्रत्व को प्राप्त कर चुका होता है ॥१०८॥ 

















२४२ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


तदारभ्य जपात्तस्य सर्वमेव प्रवर्तते । 

मिथुनान्तं च देवेशि ततः सिद्धि: प्रजायते ।। १० ९॥।। 

“तस्य' अध्यात्मशब्दस्य । स्फुटं 'शब्दसंवेदनं' मन्त्रतत्त्वानुभवनम्‌ । तत्र' 
इति मीनस्थाने । 'तस्य' इति साधकस्य । सर्व पूर्वसेवार्थ जपपूजाध्यानादि । 
मिथुनान्तं शक्त्यवस्थाने विश्रान्ति कृत्वेत्यर्थ: । सिद्धि: प्रजायते! मन्त्राराधन॑ 
निष्पद्यते । तदत्रोत्तरायणचारे प्राणस्यैव मकरादिरूपत्वमुक्तम्‌, तदनुकाराद्वहि:-इति 
वर्णयन्ति । तथा हि-हृदयादुद्घाटितवक्त्रप्राणस्य प्रसरणान्मकरत्वम्‌, कण्ठे 
कुम्भवदवस्थानात्कुम्भत्वम्‌ू, तत: पूर्वापराच्छोटनेनोच्छलनान्मीनत्वमू ततोडपि 
हुडयुद्धवद्भ्रूमध्यभेदनान्मेषत्वमू, तदनु. द्वयरसवर्षणादवृषत्वमू, अनन्तरं शिव- 
शक्त्युभयात्मकत्वान्मिथुनत्वमिति ॥१०९॥ 

एवं प्राणे मिथुनान्तमुत्तरायणं निर्णीय, अपाने कर्कटादिधन्वन्तं दक्षिणा- 
यन॑ निर्णेतुमाह- 

सहंसो बिन्दुशक्तिस्थ: सिद्धिद्वारैरधोमुख: । 

कर्कटादौ स॒वर्षेत्तु तुलान्त तालुकान्तरे ।।११०।। 


तभी से इस मन्त्र के पूर्व सेवा रूप ध्यान पूजन और जप आदि प्रक्रिया 
को अपनाने पर सभी मन्त्र जप आदि सफल होते हैं । यह प्रक्रिया मिथुन पर्यन्त 
अर्थात्‌ उत्तरायण पर्यन्त पूरी की जानी चाहिये । मिथुनान्त शक्ति में अवस्थित 
रहकर ही साधक इसे पूरा करते हैं | भगवान्‌ कह रहे हैं कि, देवेश्वरी देवि ! तभी 
मन्त्र की आराधना सफल होती है । 

इस प्रकार इस सन्दर्भ में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि, उत्तरायण में 
प्राण ही इन बिन्दुओं में विश्रान्त होता है । राशियों की गणना तो तिथि प्रकल्पन 
पर ही निर्भर है । इसी के अनुकरण पर यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे के अनुसार बाहर 
भी राशि गणना पूरी होती है । 


इसे इस रूप में समझा जा सकता है । हृदय से उद्घाटित वक्त्रप्राण के 
प्रसरण से प्राण की मकररूपता, कण्ठ में कुम्भ की तरह प्राण के अवस्थित होने 
से प्राण की कुम्भता, पूर्वा पर या ऊर्ध्वाध: आच्छोटन से प्राण की मीनता, उसके 
बाद हुडयुद्ध की तरह श्रूमध्य भेदन से मेषरूपता, इसके बाद द्वैधरस वर्षण से 
वृषरूपता और शिवशक्ति की उभयरूपता के कारण प्राण की मिथुन रशिरूपता 
के कारण प्राण को सभी राशिरूप में स्वीकार करते हैं ॥१०९॥ 











सप्तम: पटल: २४३ 


सह हंसेन वर्तते य: प्राण: स बिन्दुशक्तिस्थ:' इति- 

“यदा करोति सृष्टि तु ऊर्ध्वें बिन्दु: प्रवर्तते! । 
इत्युक्तद्शा समनापदस्थ:, सिद्धिप्रदत्वात्तद्द्वारै: षडडगुलैश्वतुभिश्चारै: “अधोमुखो' 
ब्रह्मरन्ध्रक्रमेणान्त:प्रविष्ट:, 'तालुकान्तरे' तालुमध्ये 'तुलान्तम्‌र इति कण्ठं षडडगुलं 
वर्षेत्‌ । 

तद्चावत्‌- 

कण्ठादधस्ततो देही हत्पदत्सर्वतो ब्रजेतू । 

'सर्वत:ःः सर्वत्र देहे । हृदयस्यापानपूरणेन विकासितत्वात्पग्मत्वम्‌ । 
'हत्पद्मात्‌' इति तदश्रित्य । यस्मादेवम्‌- 

तस्मादिहात्मसिद्ध्यर्थ पुष्टयर्थ चैव साधयेत्‌ ।।१११९१।। 

इहात्मन: सिद्धिरस्मिन्नेव देहेडणिमाद्याविर्भावनम्‌, पुष्टि: वलीपलिताद्य- 
भाव: ॥१११॥ 


इस प्रकार प्राण में मिथुनानत उत्तरायण का निरूपण कर अपान चन्द्र में 
कर्क राशि से धनुराशि पर्यन्त दक्षिणायन का निर्णय करने के लिये इस कारिका 
का अवतरण कर रहे हैं- 

यही प्राण हंस जब बिन्दुशक्ति में अवस्थित होता है, तो वहाँ से सिद्धि 
प्रद ६-६ अड्डलों के चार के माध्यम से अधोभाग की ओर प्रवरत्तित होता है । 
यहाँ बिन्दु शब्द सृष्टि के प्रारम्भ की अवस्था की ओर संकेत कर रहा है । शास्त्र 
कहता है कि, जब सृष्टि की प्रक्रिया का प्रारम्भ करना होता है, तो बिन्दु ऊर्ध्व 
की ओर प्रवर््तित होता है! । यहाँ से निशा का प्रारम्भ है । अतः अध: प्रवत्तित 
होता है । ब्रह्मरन्ध्र के क्रम से हृदय पर्यन्त नीचे की ओर सरकता है । तुला राशि 
तक यह तालु के मध्य में विश्रान्त होता है । 


कण्ठ से नीचे प्राणहंस हृदय पद्म की ओर आता है । हृदय को पद्म कहने 
का कारण यह है कि, यह अपान चन्द्र से आपूरित और विकसित होता है । 
हृदय पद्म से सर्वत्र देह में प्रसरित होता है । इस प्रकार स्वात्म प्राण के प्रसार के 
कारण यह पर्व की तरह पावन बन जाता है । इसी दृष्टि से इसमें भी आत्मसिद्धि 
के उद्देश्य से और अपने अभावों की पूर्त्ति रूप पुष्टि के लिये साधना में संलग्न 
हो जाना चाहिये । आत्मसिद्धि से शरीर में अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों का 
आविर्भाव और पुष्टि से शिर के बालों में पकने और गिरने आदि की विकृतियाँ 
समाप्त हो जाती है ॥१११॥ 























२४४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


किद्ज प्राग्वद्नहिरपि- 

दक्षिणायनजे काले यस्मात्सृष्टि: प्रजायते । 

'दक्षिणम' अनुकूलं देहभुवनाप्यायकरम्‌ । ग्रीष्मोष्मशोषितानां तृणलता- 
गुल्मादीनां वर्षासु पुनरडकुरोद्धेदो यतो भवति, तस्माद्वह्माभ्यन्तरैतत्कालैकी- 
कारेण पूर्वोक्ता: सिद्धीर्जपादिना साधयेदिति सम्बन्ध: । ननु जपप्रकरणे- 

“जप: प्राणसम: कार्यो दिनस्थो मुक्तिकाडिक्षभि: । 

संहारः स॒ ॒तु॒ विज्ञेय-ः. शिवधामफलप्रद: ॥ 

व्योम्नि प्राप्तो यदा नाद: पुनरेव निवर्तते । 

शर्वरवी सा तु विज्ञेया हृदब्ज॑ यावदागतः । 

सृष्टिरपबवा.. समाख्याता सर्वसिद्धिफलोदया' ॥ (२/१४२) 


इसी की अनुकृति बाह्य प्राकृतिक जगत्‌ में भी देखने को मिलती है । 


दक्षिणायन के समय में ही सृष्टि उत्पन्न होती है । दक्षिण शब्द देह और भुवन 
को आप्यायित करने वाला, सर्जन के अनुकूल प्रभाव छोड़ने वाला विशिष्ट शब्द 
है । ग्रीष्प की ऊष्मा से सूखने के कगार पर पहुँचे शोषित तृण, लता और गुल्मों 
में वर्षा के कारण सरसता का संचार कर उन्हें पुन: अडकुरण के लिये प्रेरित करने 
वाला, और बाह्न्तर सर्वत्र ऐक्यभाव का सद्भाव प्रदान करने वाला यह एक 
महत्त्वपूर्ण काल माना जाता है । इसीलिये इसमें जप आदि सिद्धियों को साधना 
में संलग्न होना चाहिये । 

यहाँ जप के प्रकरण में पहले कहे गये वचन और यहाँ कही गयी उक्ति 
के परस्पर व्याघात के कारण यह शड्ला उपस्थित कर रहे हैं कि, ऐसे भेद 
क्यों ? इसी को सन्दर्भ सहित व्यक्त कर रहे हैं- 

द्वितीय पटल के श्लोक १४० में कहा गया है कि, 'जप मध्यवाही प्राण 
के प्राणन रूपी उल्लास और प्रवेश के साथ करना चाहिये । मध्यवाही आन्तर 
रूप से मान्त्र परामर्श में जितना क्षण लगे, वही जप का पुण्यप्रद क्षण होता 
है । यहाँ दिनस्थ शब्द का भी प्रयोग किया गया है । द्वादशान्त से नाद जब 
हृदयाब्ज की ओर चलता है-वह सृष्टि का समय होता है और सर्वसिद्धिंप्रद भी 
होता है! । 


किन्तु यहाँ पर उसी जप के काल में विभाग का प्रकल्पन कर कहा गया 
है कि, दक्षिणायन में जपादि से आत्मसिद्धि और पुष्टि की साधना करनी चाहिये 
ऐसा क्‍यों ? एक जगह मीनोदँय से ही मन्त्र सिद्धि के लिये जप और दूसरी 
जगह आत्मसिद्धि के लिये जप ? यह विभाजन क्‍यों ? इसी का स्पष्टीकरण कर 
रहे हैं- ; 











सप्तम: पटल: २४५० 


इति पूर्व प्रविभाग उक्त:, इह तु दिनोदयात्मकमीनोदबत: साधकस्य मन्त्र- 
सिद्धचर्थ जपायुक्तम्‌, तथा कर्कटादौ 'आत्मसिद्धयर्थ साधयेत्‌' इति प्रतिपादितम्‌, 
तत्कथमेतत्‌ ? उच्यते । द्वितीयपटलप्रतिपादिते जपप्रविभागे स्थित एवमत्र विशेष 
उक्त:-साधकैमीनादिमिथुनान्तविश्रान्त्या कल्पोक्तजपादिक्रमेण पूर्वसेवया मन्त्रा: 
साधनीयास्तथा साधितास्तु प्रयोगकाले सिद्धरर्थ कर्कटादितुलान्तविश्रान्तिप्राधान्येन 
प्रयोज्या इति न काचिदत्र विचिकित्सा । 

अथ कर्कटादिषटकमडगुलविभागेन निरूपयति- 

शक्त्यधो हृदये हंसः संक्रमेत्कर्कटे प्रिये ।॥११२।। 

घडड्गुलानि संत्यज्य सिंहे वै संक्रमेत्पुन: । 

षडड॒गुलैः पुनस्त्यक्तै: कन्यां संक्रमते पुनः ।॥११३॥।। 

नासिकाग्रात्तु ताल्वन्तं त्यक्त्वैवं विषुवद्धवेत्‌ । 

तुलासंक्रान्तिरेषोक्ता दक्षिणं विषुवद्धवेत्‌ ।|११४।। 





द्वितीय पटल में प्रतिपादित जप के प्रविभाग में स्थित जो वैशिष्ट्य है, 
उसमें मीन से मिथुन पर्यन्त पूर्व सेवार्थ मन्त्रों का जप किया जाता है । ऐसे ही 
साधित मन्त्रों के द्वारा कर्क से तुलाराशि पर्यन्त विश्रान्तिकाल में आत्मसिद्धि और 
पुष्टि के उद्देश्य से साधना की जाती है । इस तरह जपकाल में यह किया गया 
प्रविभाग नहीं वरन्‌ उद्देशपरक समय सूचक निर्देश मात्र है । इसलिये किसी शझ्ढा 
या विचिकित्सा के लिये यहाँ कोई भी स्थान नहीं है । 

इस श्लोक के माध्यम से ही शास्त्रकार कर्क से छ: छ: अद्भुल के अन्तर 
पर विश्रान्त राशियों की संक्रान्तियों का निरूपण कर रहे हैं । शास्त्र के अनुसार 
शक्ति प्रसार के क्रम में प्राणहंस हृदब्ज की ओर प्रस्थान करता है । सर्वप्रथम वह 
मिथुन के बाद कर्क राशि में प्रवेश करता है ॥११२॥ 

तत्पश्चात्‌ ६ अड्डल छोड़कर हंस' सिंह राशि में संक्रमण करता है । पुन: 
छ: अड्जल छोड़कर कन्या में संक्रमित होता है । नासिका के अग्रभाग से ताल्वन्त 
छोड़कर यहाँ भी विषुवस्संक्रान्ति होती है । इसे तुला संक्रान्ति कहते हैं | यह 
दक्षिण विषुवत्‌ होता है । 


यहाँ शक्ति साधन रूप ही मानी गयी है । उसको अधः व्यापिनी शक्ति 
कही गयी है | वह वहाँ से ब्रह्मरन्ध्र होती हुई नीचे चलती है तो कर्क के समान 
ही 'हंस' अधोमुख हो जाता है । वहाँ से चलकर सदाशिवपद पर पहुँचते ही 
अशेष विश्व को आक्रान्त करने कें कारण और नदन (गर्जन) प्रधान होने के दो 
गुणों के कारण इसे सिंह कहते हैं । द 








| 

द द २४६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
। 
| 





अधोवक्त्रो हंस:, तत: सदाशिवपदे नदनप्रधानत्वाशेषविश्वाक्रमणकारित्वाभ्यां 
सिंह:, ततो श्रूमध्यादौ बैन्दवप्रकाशप्राधान्याद्ीप्तिकान्तियोगात्सर्वसाधारणप्रसरण- 
रूपगतितश्च कन्याशब्दवाच्य:, ततो5पि तालुमध्ये समत्वेनावस्थितत्वात्‌ तुला- 
| रूप:, साम्यादेव च विषुं व्याप्तिमर्हतीति कृत्वा विषुवच्छब्दाभिधेय: । पुनर्विषुव- 
क्‍ दिति पूर्वोक्तोत्तरविषुवतो5न्यो5्यं विषुवत्काल इत्यर्थ: ॥११४॥ 
अन्यत्वादेव च- 
साधन यत्‌ कृतं तत्र इह जन्मनि कामदम्‌ । 
तदित्यर्थात्‌ू । अतश्च- 
द मृत्योर्जयं तथा शान्ति पुष्टि तस्मात्समारभेत्‌ ।।११५।। 
| द । तस्मात्स षड्रसाहारो गलाध:ः प्रीणयेत्तनुम्‌ । 
द एषोत्तमादिरूपा त्रिविधात्र सिद्धि: । स इति दक्षिणविषुवत्कालस्थस्तुल्य: । 
अत एवात्रेहिक॑ क्रूरकर्म न फलति इति तत्‌ सर्वरससंहारिपौषमासाधिष्ठातधन्वि- 
चारविश्रान्त्या कार्यमित्यर्थलभ्यमत्र । 


॥| 'शक्तेःः साधनरूपाया अधो व्यापिनीशक्ति: । ब्रह्मरन्ध्रादिपदे कर्कट इब 
| 
| 





द भ्रूमध्य के आदि में कन्या की संक्रान्ति होती है । इसमें बैन्दवी कला का 
क्‍ प्रकाश ही प्रधान रूप से काम करता है । परिणामत: दीप्ति और कान्ति के योग 
द से सर्वसाधारणवत्‌ प्रसरित होने की सक्रियता रूप गतिशीलता आ जाती है । 
॥॥॥ यह कन्या का स्वभाव होता है । अत: इसे कन्या कहते हैं । 

द इसके अधोभाग में तालु के मध्य में समान तुलावत्‌ स्थिति के कारण 
॥ तुला संक्रन्ति होती है । साम्य के आधार पर ही व्याप्ति रूप विषुभाव को 
|॥ प्राप्त करने के कारण इसे विषुवत्‌ कहते हैं । पूर्वोक्त विषुवत्‌ अर्थात्‌ (उत्तर 
द 
द 





द विषुवत्‌) के अतिरिक्त यह दूसरा विषुवत्‌ दक्षिण विषुवत्‌ संज्ञा से विभूषित 
क्‍ | होता है ॥११३-११४॥ 


| यह काल बड़ा पुण्यकाल माना जाता है । इसमें जितनी साधना की जाती 
। ॥ है, वह इसी जन्म में फलवती होती है । मृत्यु के ऊपर विजय भी इस जप से 

| अवश्य प्राप्त होती है । उपद्रवों के विरुद्ध शान्ति का वातावरण मिलता है तथा 
क्‍ शारीरिक विकृतियों को निराकृत कर पुष्टि भी होती है । इसलिये इस काल के 
अन्तराल में ही इसकी साधना होनी चाहिये ॥११५॥ 


इन छ: राशियों में गतार्थ ऋतुओं के षड़स व्यञ्जन हैं, वे शरीर में कण्ठ ४ 
के नीचे उतरते हैं । उनसे शरीर का संपोषण होता है । सिद्धिप्रदता में षड़सता े 








सप्तम: पटल: २४७५ 


अथ- 
षडडूगुलानि त्यक्त्वा तु वृश्चिके क्रमते पुनः ।॥११६।। 
कण्ठोर्ध्व॑ क््यडगुलं त्यक्त्वा कण्ठाधश्चतुरडगुलम्‌ । 
तालुतलादष्टाडगुलात्कण्ठात्वडड्गुलानि त्यक्त्वा यत्‌ प्रवेशापेक्षया ऊर्ध्व 
प्राणोल्लासापेक्षया त्वधस्तनमड्गुलद्गयं॑ त्वक्त्वा कण्ठाध: षडडगुले क्षेत्र 
प्रथममडगुलचतुष्टयम्‌ तत्र पूर्वाडगुलद्रयेन सह षडडगुले वृश्चिकवन्निश्चलमव- 
स्थाय शनै: शनैः प्रसर्पणाद्‌ वृश्चिक: । अथ- द 
वृश्चिक तु परित्यज्य धन्विसंक्रान्तिरुच्यते ,. ।।११७।। 
षडडगुलादथधस्तात्तु धन्वि'स्थश्वरते हृदि । 
'अधस्तात' इत्यध:स्थं षडड्गुलमाश्रित्य, हृदि चरति विश्राम्यति । तत्र 
चायं हंसो बद्धलक्ष्यत्वाद्धन्वीत्युच्यते । तदित्थम्‌- 
हत्यद्ान्त तु वै हंसश्चरित्वा ऊर्ध्वगोदयः. ।।११८।। 
पुन: प्राणवृत्ति श्रयतीत्यर्थ: ॥११८॥ 





की सिद्धि दक्षिण विषुवत्‌ के अनुरूप ही है । इसमें किये गये क्रूर कर्म फली- 
भूत नहीं होते । सर्वरससंहरण करने में दक्ष पौष मास में धनु राशि का चार होता 
है । वहाँ तक उक्त साधनायें पूरी कर लेनी चाहिये । 


तुला राशि के सन्दर्भ के मध्यान्तर उक्त बातें कही गयी है । अब तुला के 
बाद वृश्चिक राशि के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि, देवि ! तुला के छ: अह्लुलों का 
त्याग कर पुनः वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं | तालुतल से आठ अन्जुल कण्ट 
माना जाता है । आठ अह्जल में छः अब्जुलों का त्याग कर प्राणोलास को अपेक्षा 
अधोभाग में अवस्थित दो अज्जल कण्ठ के नीचे के छः अन्ुल के पहले वाले 
चार+२८छ: अज्जलों में वृश्चिक राशि होती है । वृश्चिक स्थिर रहने के बाद शनैः 
शनै: प्रसर्पण करता है । उसी स्वभाव के कारण इसे वृश्चिक कहते हैं | वृश्चिक 
के छः: अड्जल छोड़कर धनुराशि में प्रवेश करते हैं ॥११६-११७॥ 

धनु की संक्रान्ति में हृदय पर्यन्त के अड्जुल मात्र क्षेत्रस्थ धनु हृदय देश में 
विश्रान्ति लाभ करता है । हृदय क्षेत्र का प्राणहंस बद्धलक्ष्य होने के कारण धनु या 
धनन्‍्वी कहलाता है । हृदय पर्यन्त विश्रान्ति के उपरान्त प्राण हंस अब पुन: ऊर्ध्व की 
ओर गतिशील होता है । अब तक अपान वृत्ति का आचरण करने वाला हंस अब 
प्राणवृत्ति के आश्रय-ग्रहण के लिये सक्रिय हो जाता है !!११८॥ 





१९. ख. पु. धन्विभू: इति पाठ: । 
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उपसंहरति- 

मकरादिषु संक्रान्तो द्वादशैवं चरेत्सदा । 

अमुनोक्तक्रमेणैव आयुर्वे सर्वदेहिनाम्‌ू ।।११९।। 

'संक्रान्ती' इति जातावेकवचनाद्‌ मकरादिषु या: संक्रान्तय:, तासु 'एवं' 
उक्तक्रमेण द्वादश' इति माघादीन्मासान्‌ 'सदा” प्रतिप्राणचारं हंसश्वरेत्‌ । किम- 
वधीत्याह-आयुर्व सर्वदेहिनाम्‌' यावज्जीव'मित्यर्थ: ॥११९॥ 

अथ प्रबुद्धस्य नित्यमेव संक्रान्तिदक्षिणायनोत्तरायणादिपुण्यकाललाभात्त- 
त्तत्सिद्धिसमासादनमनायासेन जायते । तदेतदाह- 


ऐहिकामुष्मिकी सिद्धिरधमा मध्यमोत्तमा । 
साधकानामत्रस्थानां भवति । उपसंहरति- 
अयनद्वयमाख्यात॑ 


अत्र च मकरादिषु द्वादशसु कार्यस्य गर्भत्वम्‌, प्रोद्बुभूषिष्यत्त्वम्‌ प्रोद्‌- 
बुभूषत्त्वम्‌, उद्धविष्यत्त्मम्‌, उद्धवप्रारम्भ:, उद्धवत्त्म्‌ू, जन्म, सत्ता, परिणति:, 
वृद्धिः, हास:, क्षयश्च क्रमाद्धवति । अतोऊत्र जपादिक्रियैतादगेव फलं सूते-इति 
गुरवोउ्भ्यधु: । 


मकर से धन्वी पर्यन्त ये १२ संक्रान्तियाँ एक श्वास नि:श्वास में निरन्तर 
चलती रहती हैं । इनका क्रम उक्त श्लोकों में व्यक्त किया गया है । प्राणियों की 
आयु का निर्धारण इन्हीं संक्रान्ति में संक्रमण पर निर्भर करता है । आजीवन यह 
प्रक्रिया चलती रहती है ॥११९॥ 

इस प्राणापानवाह के जानकार पुरुष प्रबुद्ध/ कहलाते हैं । ऐसे पुरुषों के 
लिये हृदय से मध्य और ऊर्ध्व द्वादशान्त पर्यन्त प्राणचार में और द्वादशान्त से 
हृदय पर्यन्त अपान चार में अर्थात्‌ उत्तरायण और दक्षिणायन तथा दक्षिणायन 
से उत्तरायण के क्रम से उक्त बारहों संक्रान्तियाँ नित्य घटित होती रहती हैं । 
इनके पुण्यकाल भी इनके साथ ही होते रहते हैं । उनमें जप ध्यान अर्चा आदि 
से उनसे सम्भूत सिद्धियाँ भी निश्चित रूप से मिलती ही हैं । इनके लिये कोई 
अन्य आयास नहीं करने पड़ते । वही कह रहे हैं- 

इन पुण्यकालों में सक्रिय रहने से ऐहिक और पारलौकिक अधम, 
मध्यम और उत्तम श्रेणी की सभी सिद्धियाँ प्रबुद्ध साधकों को अनायास उपलब्ध 


१.  ख,. पु. यावज्जीवितमिति पाठ: । 
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यदा तु प्राणापानयातायातपरिहारेण हृदि द्वादशान्ते च विश्रान्ति: क्रियते 

तदा- 
 मोक्षसिद्धिईदयोज्िता ।। ९२०।। 

द्वयेन' भेदेन 'उज्शिता' अद्बयमयी महासाधकस्य भवतीत्यर्थ: ॥१२०॥ 

यतो5सौ महासाधक:- 

अयनद्वयपर्यन्त उन्मन्यन्ते सदा स्थितः । 

यदा यदा अयनद्बयमाश्रयति, तदा तदा “उन्मन्यन्ते” इति प्राणापानप्रशम- 
पदे द्वादशान्ते हदि च परतत्त्वानुभवे विश्राम्यति ,। 

यद्यपि पूर्वमुन्मन्यन्तता द्वादशान्त एवोक्ता, तथापीहायनद्वयपर्यन्त उन्म- 
न्यन्ते-इत्यभिद्धदद्वादशान्ताविभिन्ना हृदि व्याप्तिरस्तीति दर्शयति । अत एव- 


रहती हैं । यही उत्तरायण और दक्षिणायन के प्राणाचार का आन्तर और बाह्य 
रहस्य हे । 


इन मकर आदि द्वादशराशियों में कार्य की १-गर्भावस्‍था, २-विशेषरूप 
से उद्धृत होने की भविष्णुता, ३-उद्बुभूषा का भाव, ४-उद्धविष्यता, 
५- उद्धव का प्रारम्भ, ६- जन्म, ७-सत्ता, ८-परिणति, ९-वृद्धि, १०-ह्ास, 
१ १-जीर्णता और १२-क्षय ये क्रमश: घटित होते रहते हैं । अत: इनमें जपादि 
क्रियाओं से अनुरूप फल प्रसूति होती रहती हैं अर्थात्‌ फल मिलते रह सकते हैं, 
यह गुरुपरम्परा से प्राप्त जपानुसार तथ्य है । 


जब प्राणापान के निर्गम और प्रवेश व्यापार का योगी परिहार कर लेता 
है और हृदय या द्वादशान्त में विश्रान्ति में तन्मय हो जाता है, उस समय, मोक्ष 
की द्वैत भाव के विपरीत अद्गबयमयी महासिद्धि प्राप्त होती है । ऐसे साधक महा 
साधक कहलाते हैं । अर्थात्‌ ऐसे साधकों का श्रुज्गार स्वयं मोक्ष लक्ष्मी करती है 
और अक्षय सत्ता का सद्धावातादात्म्य प्रदान करती है ॥१२०॥ 

क्योंकि ऐसा महासाधक दोनों अयनों में द्वादशान्त में ही अवस्थिति का 
सौभाग्य प्राप्त कर लेता है । क्रमश: प्राणापान के प्रथम पद्‌ रूप उन्मनान्त में 
और हृदय में ही सदा अवस्थित रहता है । वहीं विश्रान्ति लाभ लेता है । यहाँ 
एक तथ्य की ओर प्रबुद्धवर्ग का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं- 

वस्तुत: पहले की क्तियों-में यही अ्तिपादित है:कि, उन्‍्मना का अन्त ही 
द्वादशान्त होता है । यहाँ पर कुछ भिन्न स्थिति है । श्लोक में 'अयनद्बयपर्यन्त 
उन्मन्यन्ते” पाठ के कारण द्वादशान्त से अद्बयमय हंदय॑ पर्यन्त व्याप्ति का अर्थ 
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'दादशाह्लें, थे हंदयों,८, कस, हा 
इत्याद्यन्यत्रोक्तम्‌ । अतश्च- 

तत्रस्थो वै जपध्यानान्मोक्षसिद्धिमवाप्नुयातू ।। १२१।। 

जपध्यानप्रमुखं यस्तत्र परतत््व एवं तिष्ठति विश्राम्यति, स मुच्यत 
इत्यर्थ: ॥१२१॥ 

अत एवेत्थं स्वभावेनैव'- 

मोक्ष गत्वा तु नागच्छेत्प्तिज्ञा भैरवस्य तु । 

प्रतिज्ञा भैरवस्य, न तु श्रीकण्ठोमापत्यादेरित्यनेन सर्वथा द्वादशान्तहदय- 
योरविश्रान्ति: कर्तव्या-इत्यादिष्टम्‌ । 

तथा द्वादशवर्षसाध्यमपि कार्य सुसूक्ष्मतमस्थित्या प्राण एवं द्वादशवत्सर- 
व्याप्तिमवगत्याप्रयासेनेव. साधक: साधयेदिति शिक्षयन्द्रादशाब्दोदयमादिशति 
देव:- 

अस्मिन्नब्दोदये भूयो द्वादशाब्दोदयं श्रुणु ॥| १२२।। 





व्यक्त हो रहा है | अन्यथा दोनों अयनों के अन्त को उन्मन्यन्त क्यों कहते ? 
इस आधार पर हृदय भी द्वादशान्तमय कहा जा सकता है । इसीलिये एक स्थान 
पर 'द्वादशान्त और हृदय में समान व्याप्ति होती है” यह कहा गया है । इसलिये 
इन दोनों स्थानों में जप, ध्यान अर्च्चा आदि प्रक्रिया अपनाने से मोक्ष सिद्धि 
प्राप्त होती है, यह कहा गया है । अर्थात्‌ जप ध्यान आदि को प्रमुखता देने 
वाला पुरुष सदा परतत्त्व में ही अवस्थित रहता है ॥१२१॥ 


इसलिये इस प्रकार के 'स्व' भाव में अवस्थित प्रबुद्ध पुरुष मोक्ष प्राप्तकर 
लेने के उपरान्त पुन: अवागमन रूप जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, यह 
भगवान्‌ भैरव की प्रतिज्ञा है । यह श्रीकण्ठ और उमापति आदि की प्रतिज्ञा नहीं 
हैं । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, यदि शाश्वत तादात्म्य की इच्छा हो, तो 
इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए नित्य द्वादशान्त और हृदय में विश्रान्ति करके 
जीवन में भैरव सद्भाव सिद्धि का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करना चाहिये । 


इस प्रकार जो कार्य बारह वर्षों में साध्य होता है, सुसूक्ष्म स्थिति के 
कारण प्राण में द्वादश वत्सर व्याप्ति के हिसाब से अनायास ही साधक साध 
लेता है । यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । एक वत्सर की इस चामत्कारिक 
शिक्षा के उपरान्त भगवान्‌ द्वादशाब्द के उदय की बात सुना रहे हैं। 





१. ख. पु. स्वानुभावेनैवेति पाठ: । 





हा कै ४ पी ओ 
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तत्र द्वादश चेत्रादयोब्दमासंसमानसमाख्या: ॥॥१२२॥ 

चैत्रसंवत्सरे यस्मान्मासानामुदयो' भवेत्‌ । 

तदादि साथकैस्तस्मात्कर्तव्यं मन्त्रसाधनम्‌ ।। १२३॥।। 

“तदादि' इति चेत्रनामानं संवत्सरमादिभूत॑ कृत्वा ॥१२३॥ 

प्रागुक्तचैत्रादिमासोदयकाल एवात्र चैत्रादिसंवत्सरोदयकाल इत्याह- 

द्वादशाब्द: स विज्ञेयश्लैत्रमासाद्वरानने । 

अष्टाडगुलात्कण्ठादड्गुलद्बयं त्यक्त्वा षडडगुलं यत्याक्‌ चेत्रमासस्योक्तं 
स्थानम्‌, तदेव चैत्रसंवत्सरस्थ । अथ- 

लक्षणं तस्य वक्ष्यामि प्राणे5स्मिग्)्रविभागश: ।।१२४।। 

तत्र संवत्सरेणैव अमुनोक्तेन सुव्रते .। 

अहोगात्रस्तु यः प्रोक्तो द्वादशांशं भजेत्प्रिये ।|१२५।। 























वे कहते हैं कि, अब इसके आगे इस अब्दोदय में ही द्वादश वर्षो के एक 
कालावधि का वर्णन करने जा रहे हैं | देवि ! इसे ध्यान पूर्वक सुनो ॥१२२॥ 

चैत्र संवत्सर से ही भारतीय पश्चाड्ानुसार मासों के प्रारम्भ होते हैं । वहीं 
से प्रार्म्म कर साथकों द्वारा अपनी साधना शुरू करनी चाहिये अर्थात्‌ चेत्र से ही 
यह कार्य प्रारम्भ होना चाहिये ॥१२३॥ 


























पहले कहा गया चैत्र आदि मासों के उदय का काल ही चेत्रादि 
संवत्सरोदय काल है । यही प्रतिपादित किया जा रहा है । भगवान्‌ कह रहे हैं 
कि, सुमुखि सुरेश्वरि ! चैत्र मास से ही द्वादशाब्द की प्रतिपत्ति करनी चाहिये । 
हृदय से कण्ठ की अवस्थिति आठ अड्जल की होती है । उसमें से दो अन्जुल 
छोड़कर शेष का प्राक्‌ बिन्दु चैत्र मास का उदय स्थान माना जाता है । वही स्थान 
चैत्र वत्सर का भी होता है | छः: छ: अड्भल के चार विभाग ही मासों के होते 
हैं । वही बिन्दु चैत्र संवत्सर के भी होते हैं | इनके लक्षण का कथन (श्राणचार 
की परम्परा में ही) कर रहे हैं ॥|१२४॥ 





भगवान्‌ सुब्रता भगवती को सम्बोधित कर कह रहे हैं कि, इस अहोरात्र 
के ७२ अड्जल के बारह भाग करने चाहिये । ये १२ अहोरात्र ही १२ वर्ष के 
होते हैं । यह आन्तर प्राण संवत्सर हैं । आन्तर प्राण संवत्सर को गणना आन्तर 
अहोरात्र के आधार पर कर लेनी चाहिये । आन्तर अहोरात्र अन्जुल का //( भाग 
के परिणाम के बराबर का होता है । 





१. ख. पु. मन्त्राणामुदय इति पाठ: । 
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द्वादश ते अहोरात्रा द्वादशाब्दे भवन्ति वे । 

आन्तरेण प्राणसंवत्सरेण य आन्तरोडहोरात्रोड्डगुलपञ्चमभागपरीमाणस्तस्य 
द्वादशमंशं द्वादशाब्दोयेडहोरात्रो भजते । एवं चाडगुलस्य षष्टितमो5सौ भागो 
| भवति । इत्थमहोरात्रं द्वादशाहोरात्रा भवन्‍न्ति । तथा च सत्यडगुले षष्टिरहोरात्राणां 











जातेति । 
| पञ्नभिस्तांस्तु संगुण्य द्वादशाब्द ऋतुर्भवेत्‌ ।।१२६॥।। 
। मासद्रयमित्यर्थ: ॥१२६॥ 
॥| तमेव द्विगुणं कृत्वा कालस्तु स विधीयते । 
| चतुर्मासाख्य: । 
कं त्रिगुणेनेतदयने 
| अड॒गुलत्रयेण त्रिगुणेनर्तुनाद्रमुत्तरायणम्‌ ततोडचन्यत्र त्रये दक्षिणायनम्‌ । 





| तदेवम्‌- 

॥॥ | वत्सरः षड्गुणेन तु ॥।॥१२७।। 
द तदित्थम्‌- 

।[॥ संक्रान्तयो द्वादशात्र यद्वदब्दे प्रकीर्तिता: । 

| द्वादशाब्दोदये प्राणे वत्सरास्ते प्रकीर्तिता; ।।१२८।। 








| 

द 

। 

॥ नल 

क्‍ क्‍ क्‍ आन्तर प्राण संवत्सर से आन्तर अहोरात्र अज्जुल के पञ्मम भाग के बराबर 

द | होता है । इसका भी बारहवाँ भाग बारह वर्षीय उदय बिन्दु पर शुरू होता है । 

|] अर्थात्‌ एक अड्जल का साठवाँ भाग होता है । इस प्रकार के एक अहोगात्र में १२ 

क्‍ क्‍ १२ अहोगात्र हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में अद्भुल मात्र में ६० अहोरात्र सम्भव 

द होते हैं । यह सूक्ष्म गणना आन्तर प्राणचार में घटित होती है । 

द्वादशाब्द रूप बारह अहोरात्र में ५ का गुणा करने पर ६० अहोणात्र की 
एक ऋतु होती है । ऋतु दो मास की होती है । यह बाह्यकाल के गणक निश्चित 
रूप से जानते हैं ॥१२६॥ 


दो ऋतुओं का माना जाता है | यह चार माह के बराबर का होता है । काल को 
त्रिगुणित करने पर अयन होंता है । तीन ऋतु के बाराबर एक उत्तरायण और 
द्वितीय तीन ऋतुओं से दक्षिणायण होता है । काले को छ: गुना करने पर एक 


द 
| 
की 
द | इसे द्विगुणित करने पर एक काल का परिमाण होता है । बाह्यकाल भी 
द 
क्‍ क्‍ 
| 
द वत्सर का समय पूरा होता है ॥१२७॥ 
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यद्नदेति षडड॒गुलकलनया ॥१२८॥। 
अथ ते- 
द्वादशाब्दे त्वहोरात्रा: 
सम्भवन्ति । 

तेषां सद्ड॒ुद्यां निबोध मे । 
सहस््राणि तु चत्वारि त्रिशती विशतिस्तथा ।।१२९।। 
द्वादशाब्दोदये देवि प्राणे5स्मिन्कथिता मया । 
'प्राणे द्वादशाब्दोदये' इति सामानाधिकरण्ये सप्तम्यौ । 
अथातिसृक्ष्मया व्यवस्थया- 
पष्टययब्दोदयमत्रैव पुनश्च॒ कथयामि ते ।॥१३०१। 
आनन्दाझ्यास्तु ते ज्ञेया: षष्टयब्दास्तु वरानने । 
“अन्रैव' इत्येकत्र प्राणचारे । तदाह- 
ते चाध ऊर्ध्वगे प्राणे एकस्मिन्सुरसुन्दरि ।।१३१।। 





छ: अड्गभल के विभाजन के अनुसार द्वादश संक्रान्तियाँ एक वर्ष में सम्पन्न 
होती हैं । पहले यह कहा गया है कि, उसी तरह द्वादश अब्दों की गणना के 
अनुसार प्राणचार के वर्ष माने जाते हैं ॥१२८॥ 


द्वादश अब्दों में द्वादश अहोरात्र श्लोक १२६ में कहे भी गये हैं । प्राणीय 
द्वादशाब्द में ४३२० अहोणात्रों की संख्या उक्त गणना के अनुसार हो जाती 
है । यह भगवदुक्ति देवी के प्रति उन्हीं को सम्बोधित कर कही गयी है । यहाँ 
प्राण और द्वादशाब्दोदय के सामानाधिकरण्य को और उममें प्रयुक्त विभक्ति के 
निहितार्थ को समझना आवश्यक है, यह संकेतित है ॥१२९॥ 


प्राणे और द्वादशाब्दोदय इन दोनों में सामानाधिकरण अर्थ में सप्तमी 
विभक्ति का प्रयोग किया गया है । प्राणचार की काल सीमा में १२ वर्षो का 
उदयास्त का साक्षी योगी होता है । भगवान्‌ कह रहे हैं कि, देवि ! मैंने उसे 
तुम्हें सुनाया । यह प्राणाचार की अत्यन्त सूक्ष्म गणितीय व्यवस्था है । इसी क्रम 
में एक प्राणचार में ही ६० वर्षों के उदय की सूक्ष्म का वर्णन करने जा रहा 
हूँ । इन संवत्सरों के आनन्द आदि नाम शास्त्रों में. प्रसिद्ध हैं ॥१३०॥ 

प्राण जब ऊर्ध्वग होता है और मध्यद्वादशान्त की अमाकला में! विश्रान्ति 
के बाद अध: अर्थात्‌ सोम बनकर जब शरीर में जीवन सुधा लेकर आता है, 
: दोनों अवस्थाओं में हे देवि प्रविभागः पूर्वक सूर्य और सोम रूपी प्राणापान चलते 
रहते हैं | मैं तुमसे इसी विषय में यहाँ कुछ कहना चाहता. हूँ १३ १॥- 



























































२५४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


चरन्ति प्रविभागेन तथा ते कथयाम्यहम्‌ । 

अतश्व षष्टयब्दसाध्यां सिद्धि यो वाउ्छति, असावान्तरादानन्दाख्याद्वर्षा- 
त्यभूति मन्त्राराधनमुपक्रमेत इत्याह- 

आनन्दप्रभृतेदेंवि मन्त्रमाराधयेत्तु य: ।।१३२।। 

तस्यानन्दस्तु देवेशि मन्त्रेण सह जायते । 

मन्त्रस्य परनिष्कलस्वभावतया अशेषविश्वनिर्भरत्वेन परमानन्दरूपत्वात्तद- 
भेद्विमर्शमयप्राणोच्चारज़्सज्य आनन्दमयतैव भवति । ततश्रेहाभिहितषष्ट्यब्दोदय- 
स्थित्या सर्वमेव पुरुषायुषं यतन्नित्यकर्मावश्यकर्तव्यम्‌, तदेकत्रैव प्राणचारे व्याप्ति- 
ज़्स्य सकृदेव कृतं सर्वदैव कृतं भवति ज्ञानिन: । सिद्धिकामस्य तु घष्टिवर्ष- 
साध्यम्‌, तदीयवत्सरे तत्तत्साध्यं वा कर्म प्राणीयव्याप्तिज्ञानपूर्वक॑ कुर्बतोी न 
विसंवदतीत्याशयेनेह साधकाधिकारे षष्ट्यब्दोदयादधिकं नोक्तम्‌ । 


भगवान्‌ कहते हैं कि, जब साधक एक प्राण में ही ६० वर्षों की साधना पूरी 
करना चाहे, तो उसे आनन्द वत्सर के आरम्भ से ही साध्य की आराधना शुरु 
करनी चाहिये । आनन्द वत्सर से मन्त्राराधन प्रारम्भ करना उचित है | साधक के 
मन्र जप के साथ ही आनन्द सौभाग्योदय होने लगता है ॥१३२॥ 


वस्तुत: मन्त्रों का स्वभाव परनिष्कल स्वभावमय ही होता है । इसी 
मन्त्रशक्ति पर सारा विश्व प्रसर निर्भर करता है । मन्त्र स्वयं परमानन्द रूप होते 
हैं । प्राणोच्चार इसी मन्त्रात्मक परमानन्द रूप अभेद विमर्श के प्रतीक होते हैं । 
साधक मन्त्र और प्राणोच्चारात्मक परमानन्दात्मक आनन्दमय विमर्श का साक्षी 
होता है और इस रहस्य का विशेषज्ञ होता है । परिणामत: मन्त्रानन्द, प्राणानन्द 
और संवत्सर संज्ञक आनन्द की एक रूपता के कारण साधक के जीवन में भी 
आराधना के आरम्भ से ही आनन्द की पीयूष-वर्षा होने लगती है । 


इसका परिणाम यह होता है । षष्टयब्द के उदय से लेकर अस्त पर्यन्त एक 
प्राणचार में ज्ञानी पुरुष के साठ वर्षों के काम पूरे हो जाते हैं । वह एक प्राण- 
चार में ६० वर्ष जी लेता है और पूरे जीवन अनन्त साठ वर्षों के जीवन का 
आनन्द लेकर परमानन्द परमेश्वर का तादात्म्य पा लेता है । 


सिद्धि की इच्छा से सांधना में लगे बुभुक्षु साधक द्वारा साठ वर्षों में पूरी 
होने वाली आनन्द वर्षिणी कर्मठता को या कर्म राशि को इसी एक प्राणचार में 
पूरी कर लेने की निष्ठा के कारण एक प्राणचार में ही पूरी कर उनका फल 
पा लेता है । इस प्राणीय-व्याप्ति की जानकारी रहने पर साधक सबका सुख भोग 
लेता है | इसमें किसी को कोई विसंवाद नहीं हो सकता । 











सप्तम: पटल: २५०५ 


श्रीनन्दिशिखायां तु ज्ञानव्याप्त्यभिप्रायेण विंशत्यधिकशतोदयो&प्यशि- 
हित: । एवं च ज्ञानयोगिनामेवं प्राणे व्याप्तिज्ञानात्सर्वमयत्नेन सिद्धयत्येव । 
यदुक्त श्रीमदुत्पलदेवपादै:- 

'साक्षाद्धवन्मये. नाथ सर्वस्मिन्भुवनान्तरे . । 

कि न भक्तिमतां क्षेत्र मन्त्र: क्‍्वैषां न सिद्धयति' ॥ इति ॥ 

(स्तोत्राव० १/४) 

किद्च- 

द्वादशाब्दे त्वहोरात्र पञ्नधा भेदयेच्च तम्‌ ।।१३३॥।। 

षष्टचब्दे ते त्वहोरात्रा: पञ्नैव परिकीर्तिता: । 

द्वादशाब्दोदयेडडगुलस्य षष्टितमो भागो5होरात्र:-इत्युक्तम्‌ । इदानीं तु 
तमपि पद्ञथधा भेदयेत्‌ । एवं षष्ट्यब्दोदये प्राणाडगुलस्य त्रिशततमों भागो<होगात्रो 
भवति । तदनया सुसूक्ष्मया स्थित्या- 

ते वै षड्गुणितास्तत्र मास एक: प्रकीर्तित: ।।१३४।। 





साधना के अधिकार में यद्यपि नन्दि शिखा ग्रन्थ में १२० अब्दोदय की 
बात भी कही गयी है, फिर भी स्वच्छन्द भट्टारक ने मात्र साठ वर्षों को ही एक 
प्राणचार में भोग लेने की वैज्ञानिकता को यहाँ व्यक्त किया है | इससे अधिक 
के कथन को अनुपयोगी मानते हैं और शास्त्रकार इतने कथन को ही पर्याप्त 
मानते हैं । यह भी व्यक्त करना चाहते हैं कि, प्राण में काल व्याप्ति के इस 
विज्ञान को जानने वाले योगी के लिये सब कुछ अनायास ही सिद्ध हो जाता 
है । श्रीमान्‌ उत्पल देव पाद ने इसी अभिप्राय से कहा है कि, है नाथ ! साक्षात्‌ 
आप रूप इस भुवनान्तर अर्थात्‌ विश्व में आपके भक्तों के लिये कुछ भी असाध्य 
नहीं हैं । तथा मन्त्रों द्वाव इनके कौन काम पूरे नहीं होते अर्थात्‌ सभी पूरे 
हो जाते हैं ॥१३२-१३३॥ 

बारह वर्षों की इस काल-सीमा में अहोरात्र को पाँच भागों में बाँट देते 
हैं, इस तरह १२०५-६० भाग का ही एक अहोरात्र माना जाता है । अब इसे 
भी पाँच भागों में विभाजित करने से ३०० भाग का एक अहोगणात्र परिगणित 
होता है । इस अत्यन्त सूक्ष्म गणना के अनुसार इसे छ: से पुनः गुणित करने पर 
एक माह का क्रम प्रतीत होता है । इन्हें १२ से गुणा करने पर एक वर्ष को काल 
सीमा इतने में सिमट जाती है ॥१३४॥ 



























































२५६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रेम्‌ 


तैश्व द्वादशभिर्देवि वर्षमेके विधीयते । 

'ते” इति द्वादशाब्दोदयेडहोरात्रा: । 'तै:”' इति तथाभूतैर्मासै: | एवच्च- 

अड्गुले तु सपश्ञांशे मानमेतत्प्रकीर्तिमू ।॥१३५॥।। 

अहोरात्रशतत्रयात्मन्यड्गुले मासदशकम्‌, अहोरात्रषष्टयात्मनि चाडगुल- 
पञ्चमांशे मासद्बयम्‌-इति कृत्वा सपश्जांशेड्डगुले 'एतत्‌” इति पषष्ट्यब्दोदये वर्ष- 
मानमुक्तम्‌ ॥१३५॥ 

तदित्थम्‌- 

षडडगुलैस्तु पश्चाब्दा: षष्टय्ब्द उदयन्ति ते । 

द्वादशाब्दोदयस्थित्या वर्षोदियाश्रयै: षड्भिरडगुलैरिह पदञ्न वर्षाणि भवन्ति । 
मासदशकोदयात्मको5ड्गुल:-इति तै: षड्भि: पषष्टिमासानां वर्षपञ्चकारम्भिणां 
निष्पत्ति: । अनया च कलनया- 

हृत्यद्माद्याव शक्त्यूथध्व॑ त्रिशदब्दोदयो भवेत्‌ ।।१३६।। 

पुनरपि- 

शक्त्यधो यावद्धृत्यग्म॑ त्रिंशदब्दोदयो भवेत्‌ । 

किश्च- 

षष्टयब्दे ये त्वहोरात्रा: सद्भद्यां तेषु वदाम्यहम्‌ ।।१३७।। 


इस प्रकार के पद्मांश विभाजित एक अड्जुल मेय उक्त मान में बन जाता 
है । इस अद्भुल का ३००वाँ भाग केवल प्राणचार की स्थिरता में ही संभव है । 
इसमें दश मास ही पूरे होते हैं । साठ अहोरात्रात्मक अड्डल के पंचमांश में दो 
मास, इन दोनों को मिलाने से एक वर्ष पूरा हो जाता है । इस तरह साठ वर्षोदयों 
के अन्तराल का यह एक मास माना जाता है ॥१३५॥ 


छ: अच्जुलों में ५ वर्षों के उदय का क्रम द्वादशवर्षोदयों में वर्ष के उदय 
क्रम के अनुसार मापा जाना चाहिये । तभी छ: अड्जूलों में पाँच वर्षोदयों की 
गणना स्पष्ट हो सकेगी । दशमासात्मक एक अद्जुल और ऐसे छ: अड्डूलों में साठ 
मासों के पाँच वर्षोदयों की निष्पत्ति सरलता से समझी जा सकती है । इस गणना 
के अनुसार हृदयपद्म से समना पर्यन्त ३० वर्षोद्य हो जाते हैं ॥१३६॥ 

शक्ति क्षेत्र अर्थात्‌ समना से अधोभाग की ओर जब प्राण सूर्य सोम बन 
कर शरीर में जीवन पीयूष कलश लेकर उतरता है, तो पूर्णिमा में आते आते ३० 


वर्ष ऊपर की तरह ही हो जाते हैं । इन साठ वर्षों में कितने अहोगात्र होते हैं 
इसकी संख्या भी शास्त्रकार द्वारा परिगणित हे ॥१५३७॥ 





सप्तम: ' पटल: २५७ 


विंशतिस्तु सहस्नाणि सहर्त्नं घट्शताधिकेम्‌ । 
अहोरात्रास्तु पष्टयब्दे सद्डुद्यातास्‍्तु वरानने ।|१३८॥।। 
बह्याहोरात्रगतप्राणचारसड्ज्या: ॥१३८॥ 

उपसंहरति- 

पष्टच्ब्दोदय आख्यात: प्राण एकत्र ते मया । 

अत्र पष्ल्यब्दोदयान्ते प्रयोजनमाह- 

चन्द्रसूयोपरागे च पक्षमासायनेषु च ।॥।॥१३९।। 
युगादिषु युगान्तेषु यच्च संवत्सरे5प्यथ । 
वर्षद्रशशके चैव पष्टयब्देदथ वरानने ।|१४०।। 
सस्‍्नानदानेन यज्जैश्ष पूजाहोमजपेन च । 
ज्ञानयोगा'दिभिश्वैव बाह्य काले तु यत्कृतम्‌ ।।१४१॥।। 





इनकी संख्या भी २१६०० बार ही मान्य है एक अहोरात्र में मनुष्य 
साँस भी इतनी ही लेता है । इससे यह गणना सटीक मानी जाती है । 
भगवान्‌ कह रहे हैं कि, देवि ! मैंने स्वयं गणित के अनुसार निष्पन्न इस 
संख्या को तुम्हें बताया है । यह प्राणचार की सूक्ष्म गणना का चमत्कार है । 
इसमें पूर्णिमा में चन्द्रग्रहणों, अमावस्या में सूर्यग्रहणों, पक्षों, मासों और अयनों 
की गणना भी होती है ॥१३८-१३९॥ 

इनमें युगों, युगान्तों, संवत्सरों, द्वादशाब्दों, षष्टयब्दों आदि में करणीय 
स्नान, दान, याग-यज्ञ, पूजा-होम और जप आदि के विधान को योगी ज्ञान- 
योग के अनुसार सम्पन्न करता रहता है । यह काल को गणना का सूक्ष्माति 
सूक्ष्म क्रम है | इसमें सम्पन्न सभी कार्य अत्यन्त सफल और सुफलप्रद माने 
जाते हैं । 


(यह गणना की सूक्ष्मता का एक चित्र है | इसमें चैत्र (चित्रा नक्षत्र) 
आषाढ (उत्तराषाढ) आश्वयुज (अश्विनी) और पौष (पूर्वाषाढा) मासों में युगोदय 
की स्थिति तथा सिंह, कन्या, मिथुन और मीन राश्यंशों को भी योगी साक्षात्‌ 
सिद्ध कर लेते हैं) ॥१४०-१४१॥ 





१.  ख. पु. योगतपोभिश्च तथा ग. पु. ध्यानयोगेति पाठ: । 






























































२५८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अमुनोक्ते वरारोहे तत्फलं लभते महत्‌ । 

“बाह्मे” चन्द्रोपणगादौ षष्टयब्दान्ते 'अमुना आन्तरेण प्रकारेण उक्ते तस्मिन्नेव 
काले स्नानदानादिक्रमेण कृतं 'तत्फलं महत्‌” अनन्तं साधको लभते । एवं 
युगोदयस्थित्या चेत्राषाढाश्चयुजपौषाणां सि.......शादीनि चत्वारि साधयति । 

प्राणहंसगतिं चारे ज्ञात्वैकस्मिस्तु तद्धजेतू ।।१४२॥।। 

प्राणस्य हंसत्वं प्राग्वत्‌ । 'चारे प्राणापानवाहे पषष्ट्यब्दान्तव्याप्तिके | तत्‌ 
इति चन्द्रग्रहादिकम्‌ ॥१४२॥ 

नन्‍्वेवं वस्तुवृत्तेन तद्ठ्याप्तिवत्त्वं प्राणस्य कथ॑ं प्रतिभागोचरतामेतीत्या- 
शहड्याह- 

स्वसंवेद्यो भवेच्चारो नाडीचारजयात्स्फुटम्‌ । 

नाडिषु 'चारस्य” वाहस्य “जयात्‌” अभ्यासेन संचरणस्वातन्त्यलाभात्‌ सर्वा 
प्राणीया व्याप्तिर्मध्यमार्गे व्यक्तीमवति, अतो योगाभ्यासे यत्न: कार्य इति 
तात्पर्यम्‌ । योगाभ्यासप्रावीण्ये सति- 

अथवा स जपादेवमत्यर्थमुपबृंहितः . ।।१४३।। 


प्राण हंस के चार की इस सृक्ष्मता का ज्ञान साधक को काल के अन्तराल 
में झाँकने का अवसर प्रदान करता है । इन अनुभूतियों में जीवन की स्पन्दन- 
शीलता का साक्षात्कार होता है । श्वास की सक्रियता में योगी का प्राणहंस चिति 
के मौक्तिक चुगता रहता है । साधक को भी उसका साथ देना चाहिये । अर्थात्‌ 
प्राणापानवाह की इस प्रक्रिया रूप षष्टयब्दोदय के अन्तराल में सबका अनुभव 
करते हुए परमेश्वर के ऐश्वर्य रस में डूबना चाहिये ॥१४२॥ 


यह प्रश्न सामने आता है कि, इतनी सूक्ष्मातिसूक््मता को अनुभव में कैसे 
उतारा जा सकता है । सबके लिये यह सरल नहीं हो सकता । इसी का स्पष्टी- 
करण करते हुए भगवान्‌ कह रहे हैं कि, 


यह चार का क्रम तभी स्वसंवेद्य हो सकता है, जब साधक नाडीसन्धान 
करते हुए उसकी गति पर विजय प्राप्त कर ले । नाड़ी चार पर विजय वही 
साधक प्राप्तकर सकता है, जोः नाड़ी का विषुवत्मावज्ञ और नाडी सामरस्य के 
सन्धान में दक्ष होता है। इससे साधक को संचरण स्वातन्त्र. की उपलब्धि हो 
जाती है । सुषुम्ना आदि अन्य नाडियों और कुंडलिनी पर विजय आदि ये सब 
योगाभ्यास के विषय हैं । योगाभ्यास में प्रवीणता आ जाने पर और अपनी 
जपशक्ति को प्राणसम कर लेने पर इस ज्ञान का उपवृंहण हो जाता है ॥१४३॥ 


का ४$क?क०॥४ 
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मन्त्री योगं विजानाति ज्ञात्वा सर्वज्ञतां ब्रजेतू । 

'जपात्‌' इति पश्जञप्रणवाधिकारोक्तसड्ड्याकात्‌ उपबृंहितो' लब्धोत्कर्ष: 'मन्त्री 
इति यथोक्तमन्त्रव्याप्तिज्ञो योगं' यथारुचि प्राणसंचारस्वातन्त्रय॑ सर्वज्ञतां' यथोक्त- 
प्राणीयसर्वव्याप्तिसाक्षात्कर्त॒त्व॑ परभैरवरतां च । उक्त हि- 

त्रिगुणेन तु जप्येन स्वच्छन्दसदृशों भवेत्‌र | इति | (६/५४) 

एतदुपसंहत्यान्यदवतारयति- 

पुनरेव॒प्रवक्ष्यामि नाडित्रयविभागतः ।॥।१४४।। 

दक्षिणोत्तरसंक्रान्नौ विषुवच्चारतस्तथा । 

यथा चरत्यसौ हंसो जगत्यस्मिश्वराचरे ।।१४५॥।। 





मन्त्र के परिवेश में अनुप्रवेश करने वाला मन्त्रविद्‌ उक्त प्रकार के योगा- 
भ्यास में दक्ष होता है । इन समस्त आन्तर उल्लासों में समग्र भाव से व्याप्ति 
करता है, सबका विज्ञ होता है और वस्तुत: सर्वज्ञता के गुणों से गौरवान्वित हो 
जाता है । श्लोक के एक एक शब्द में रहस्यों का उत्स फूट रहा है । जैसे जपात्‌ 
यह पश्जञम्यन्त शब्द प्रद्ञप्रणवता की व्याप्ति के साथ जप करना चाहिये, इस 
तथ्य का निर्देश कर रहा है । इसी तरह उपवृहित से अभिप्रेत हो रहा है कि, मन्त्र 
के विधि पूर्वक जप से कोई भी उत्कर्ष को उपलब्ध हो संकता है । वही मन्त्र को 
व्याप्ति का विशेषज्ञ वस्तुत: मन्त्री कहलाने का अधिकारी है । यहाँ योग का 
तात्पर्य पातझलयोग से समर्थित योग नहीं, वरन्‌ प्राणसंचार के स्वातन्त्रय में 
स्वात्म का सम्यग्योग है । इसी तरह सर्वज्ञता का अर्थ प्राणीय व्याप्ति के 
साक्षात्कार से उत्पन्न प्रत्यभिज्ञान से होने वाली पर भैरवभावात्मिका स्थिति को 

अनुभूति है । विगत पटल में ५४ वें श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि, 


'प्राण सम त्रिगुण जप से स्वच्छन्द भैरव के समान सर्वज्ञ हो जाता 
है! ॥१४३४५॥ 


इतना कहने के उपरान्त यहाँ से एक दूसरे प्रकार से हंसोच्चार के 
वैशिष्तय्य का वणर्न कर रहे हैं | शरीर में ७२हजार नाडियों में रक्त का प्राणवायु 
द्वारा संचार होता है | इनमें मुख्य दश नाडियाँ होती हैं । उनमें भी इडा, 
पिड़ला और सुघुम्ना ये तीन प्रधान हैं । इनसे होकर हंसोच्चार का साक्षात्कार 
करना चाहिये ॥१४४॥ है! ७५ 
.. इडा वाम भांग में और पिड्नला दक्ष भाग में प्राणसंचार करती हैं । सुषुम्ना 
मध्य प्राण मार्ग है । दक्ष और वाम की उभयात्मक -व्याप्ति को विषुवत्‌ कहते 
हैं । प्राण हंस इस तीन मार्गों में संचार करता हैं । वहं केवल मनुष्यों में ही नहीं, 
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अन्तःस्थ: कालरूपेण कलाभिः कलयझञझगत्‌ । 

मध्यमार्गाश्रयेण चारस्थितिरुरक्ता । इदानीं दक्षे वामे तदुभयात्मनि च 
विषुवति यथा हंसो जड्डमस्थावरात्मनि जगति चरति, जड्अमेषु चरन्स्थावराण्य- 
पीन्द्रियप्रसरणयुक्त्वा स्पृशति, अत एवं 'अन्तःस्थ:” इति प्रमातृषु, भूतवर्तमानादि- 
कालरूपेण पंदं बध्नञ्जगत्सर्व क्षणतुटिलवादिरूपाभि: 'कलाभि: कलयन्‌' जन्मादि- 
विकारषटकरूपतया सृजन्संहरंश्व यथा चरति, तथा प्रवक्ष्यामीति संगति: । अचर- 
स्यापि च अन्‍्त:संज्ञस्य दक्षवाममध्यनाडिषु रसयोजनया पुष्पफलपोषान्‌ हंस: 
करोति-इति वृक्षायुर्वेंदज्ञा: । द 

कीदृगंसो चरतीत्याह- 

नाडित्रयकृताधारो.. मार्गत्रयव्यवस्थित: ॥।१४६॥।। 


स्थावरों और जड़ममों, जड़ और चेतन दोनों प्रकार के प्राणियों मेंड्सी तरह संचार 
करता है । जड़मों में संचरित होता हुआ, स्थावरों में भी इन्द्रिय प्रसरण विधि 
से उनको संवर्धित करता है । इसीलिये उसे अन्तःस्थ कहते हैं । 


वह इधर संचार करता है । उधर उसके पीछे पीछे काल की कला गलित 
होती रहती है । इसी गलित कालकला को भूत कहते हैं । चालू प्राण संचार 
वर्तमान होता है और वर्त्तमान भूत में व्यतीत होता रहता है । मानो ये काल ही 
दो पद हों । इस कालात्मक पद संचार को हम लव, क्षण और तुटियों आदि के 
द्वारा पहचानते हैं । इसी में जन्म होता है, बढ़ता, स्थिर दीख पड़ता, अधेड़भाव 
में कुछ क्षीण होता है, जीर्ण होता है और अन्त में मृत्यु का वरण करता है । 
ये छः: विकार सृजन और संहार के जीवन्त चित्र हैं | प्राणचार की यह चिरन्तन 
लीला है । यह चर की गति की रूपरेखा है । 


यह अचर को भी प्रभावित करता है । उसके बाहर नहीं उसके भीतर इसके 
चार का चक्र चलता ही रहता है । उसके दक्ष, वाम और मध्य नाडियों में इस 
प्राणहंस का संचरण अनवरत रूप से होता ही रहता है । नीचे से ऊपर की ओर 
इसकी जड़ें रस का सम्प्रेषण अनंवरत करती हैं । यही कारण है कि, तरुवर समय 
पर प्रसूनों से पुलकित और फलों से लद॒ जाते हैं । इस प्रकार चर और अचर 
दोनों में सृजन संहार की लीला चलती रहती है । शोषण के साथ पोषण को 
प्रक्रिया भी प्रचलित रहती हैं | यह प्राण हंस का ही विलक्षण व्यापार है । इस 
सारे व्यापार के मूल में मुख्यतः: .ये तीन नाडियाँ ही काम करती हैं । प्राणहंस 
के ये तीनों व्यवस्थित मार्ग हैं ॥११४५-१४६॥ * 
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गुणत्रयसमाविष्टस्त्रिधावस्थाव्यवस्थित:.। 

कारणै: षड्भिराक्रान्तः शक्तित्रितवसंयुतः ।। १४७।। 
इच्छाज्ञानक्रियाविद्ध: सोमसूर्याग्निमध्यग: । 

एतद्‌ नाडीत्रयादिक्रमेण व्याचष्टे- 

दक्षनासापुटे चैव नाडी वै पिड्ला स्मृता ।।१४८।। 
इडा चैव तु वामने सुषुम्ना मध्यत: स्थिता । 
एतन्नाडीत्रयमेव मार्गत्रयमित्याह- 


दक्षिणे देवमार्गस्तु पितृमार्गस्तथोत्तरे ।।१४९।। 





प्राणहंस के कर्तत्व की विशेषताओं को छः विशेषणों के द्वारा व्यक्त कर 
रहे हैं- 

१-गुणत्रयसमाविष्ट:- समाविष्ट वही होता है, जो समावेश के महाभाव से 
भावित हो । त्रिगुण का तात्पर्य जप के परिप्रेक्ष्य में भले ही सत्तत, रज और तम 
गहीत किये जा सकते हैं, किन्तु वास्तविक १-प्रश्नपणव पूर्वकता, २-नमस्कारावसानता 
और आन्तर होम लिये जाने चाहिये | तभी प्राणसमत्व भी घटित हो सकता 
है । यही गुणत्रय समावेश माना जा सकता है । 


२-त्रिधावस्थाव्यवस्थित:- यह मार्मत्रय व्यवस्थित शब्द से पहले ही द 
परिभाषित कर दिया गया है । 

३-कारणै: षडभिराक्रान्त:- छ: कारण ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव 
और शिव माने जाते हैं । इनसे हंसचार आक्रान्त होना चाहिये । 


४-शक्तित्रितवसंयुत:-अपरा, परापण और पराशक्ति में समन्वित होना 
चाहिये । 


५-इच्छा, ज्ञान, क्रियाविद्ध:-इच्छा शक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तियों 
में यह मन्त्र विद्ध हो । 


६-सोम (अपान) सूर्य (प्राण) और अग्नि प्रमाता के मध्य मार्ग से संचार 
अबाध गति से चला रहा हो । 

इन विशेषणों से विशिष्ट प्राणहंस अयत्नज रूप से ऊर्ध्व और अधोवाह 
में गतिशील रहता है । इसमें वह इडा, पिड्जला और सुषुम्ना नामक तीन नाडियों 
का ही मुख्यतः: आश्रय लेता है । इन तीनों में इडा वाम नाडी, पिड़ला दक्ष नाडी 
और सुषुम्ना मध्यनाडी के रूप में शास्त्रों में वर्णित हैं | ये तीनों नाडियाँ 
दक्षिणचार के समय देव मार्ग और वामचार के समय पितृमार्ग तथा मध्यचार के 
समय शिंवमार्ग के रूप में प्रसिद्ध हैं ॥१४७-१४९॥ छः 
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मध्यम: शिवमार्गस्तु 
का तस्य शिवतेत्याह- 
तत्र गत्वा न जायते । 

गत्वा” इत्युपलम्भेन विश्रम्य । 

अत्रेव गुणत्रयमवस्थात्रयं च दर्शयति- 

दक्षिणे सत्त्वजाग्रत्स्थ: स्वप्नस्थो वामतो रज: ।।१५०।। 

मध्ये तमस्तु विज्ञेयं सुषुप्तावस्थ एव च। 

सत्त्वरूपत्वं ज्ञानप्राधान्यात्‌, क्रियाशक्तिमयत्वाद्वामे रज:, मध्ये त्विच्छा- 
शक्तिमये भेदोपसंहारमार्गरूपत्वात्तर:, अत एवं मध्यम्‌ । अन्रोभयनाडीसमवाहित्व॑ 
समानव्याप्त्या, न तु मध्योर्ध्ववाहित्वं तस्य तुर्यप्रकाशरूपत्वेन सौषुप्ततमोयोगा- 
भावात्‌ । अत्रेव कारणान्याह- 


शिवमार्ग का तात्पर्य है कि, इस मार्ग के संचार का आश्रय लेने वाला 
आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाता है । इसी क्रम में गुणों और अवस्थाओं 
का आकलन योगी करता है । दक्षनाडी के समय जाग्रत्‌ अवस्था और सत्त्वगुण 
का प्रधान्य होता है । वामश्वासचार में स्वप्नावस्था और रजोगुण का प्राधान्य 
होता है । मध्यमार्ग में तमका प्राधान्य और सुषुप्ति दशा होती है । 


सत्त्व की प्रधानता में ज्ञानेशक्ति का भी प्रधान्य माना जाता है । इसी तरह 
क्रियाशक्ति की प्रधानता के कारण वामभाग में रजोगुण की बात कही गयी 
है । इच्छा शक्ति की प्रधानता के कारंण भेदवाद के उपसंहार के रूप में 
'तमोगुण का प्रभाव माना जाता है | यह ध्यान देने की बात है कि, समान 
व्याप्ति के कारण दो नाडियाँ एक साथ भी कभी चला करती हैं । मध्य से 
ऊर्ध्ववाह के श्वासचार में तुर्य दशा का प्रभाव माना जाता है । तुर्य दशा में 
प्रकाश का प्रांधान्य होता है, उस समय सौषुप्त और तम: प्रांधान्य नहीं माना 
जा सकता ॥१५०॥ 

. कारण देवों की. स्थिति की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि, दक्ष मार्गस्थ 
ब्रह्म और ईश्वर देव होते हैं । इसी प्रकार विष्णु और सदाशिव वामस्थ माने जाते 
हैं । मध्य में रुद्र और शिव देव अवस्थित रहते हैं । ईश्वर, सदाशिव और शिव 
इनके अधिष्ठाता माने जाते हैं क्योंकि, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से इनकी पर- 
व्याप्ति शास्त्रवर्णित है । इसीलिंये जागृति, स्वंप्न और सुंषुप्तिमय होने पर भी 
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ब्रह्मेश्वरश्न॒ दक्षस्थोी वामे विष्णुसदाशिवो ।।१५७५१॥। 

मध्ये रुद्रशिवो प्रोक्तौ सर्वातीतः पर: शिव: । 

ब्रह्मविष्णुरुद्राणां | प्व्व्याप्त्येश्वसदाशिवशिवा दक्षवाममध्याधिष्ठातृत्वेन 
स्थिता:। अत एव जागरादित्रयमयेषपीश्वराद्यधिष्ठानात्तुर्यव्याप्तिरप्यस्ति-इति 
मन्तव्यम्‌ । सर्वातीत:” इत्यनेन तु परकारणस्वरूपमुक्तम्‌ । 

कारणवत्परापरभेदेन शक्तित्रयस्थितिमाह- 

ज्येष्ठाज्ञाने च दक्षे च क्रिया वामा तथोत्तरे ।।१५२।। 

रौद्री चेच्छा च मध्यस्था 

ज्ञानाद्या अपरा:, ज्येष्ठाद्यास्तु परा: | कारणानुसारेण परकारणस्वरूपवत्पर- 
शक्तिस्वरूपमप्याह- 

परा शक्ति: परापरा । 
सर्वमेव परमपरं च व्याप्य स्थितेत्यर्थ: । अत्रेव सोमसूर्याग्नीनाह- 
दक्षिणे तु स्थित: सूर्यो वामे सोमो विराजते ।।१५३॥।। 


ईश्वर आदि के अधिष्ठान के कारण तुर्य व्याप्ति भी होती है । यह रहस्य की 
बात है । इस परिप्रेक्ष्य में तुर्य व्याप्ति के कारण शिव को सर्वातीत विशेषण 
से विभूषित किया गया है । इस तरह शिव की परकारणता भी सिद्ध हो 
जाती है ॥१५१॥ 


कारणदेवों की तरह ज्येष्ठा, वामा और रौद्री शक्तियों की स्थिति के विषय 
में कह रहे हैं कि, ज्येष्ठा और ज्ञान शक्तियाँ दक्षनाडी में अवस्थित रहती हैं । 
क्रिया और वामा शक्तियाँ वाम श्रासचार के नाडिस्थान में अवस्थित रहती 
है । उसी तरह रौद्री और इच्छा शक्तियाँ मध्य श्वासचार में नाडिस्थ रहती हैं । 
इसमें ज्येष्ठा, वामा और रौद्री शक्तियाँ परा मानी जाती हैं और ज्ञान, क्रिया और 
इच्छा शक्तियाँ अपरा होती हैं ॥१५२॥ 


कारणों की पररूपता के अनुसार परशंक्तियों के स्वरूप का निर्धारण कर 
रहे हैं- क्‍ 

परा शक्ति ही सभी अपर और परापर रूपों को व्याप्त कर अवस्थित है । 
इसी क्रम में सूर्य, सोम अग्नि प्रमाता के स्थानों का निर्धारण करते हुए 


कह रहे हैं कि, पिड़ला में सूर्य का अवस्थान है और वाम भागीय इडा में सोम 
अवस्थित हैं ॥१५३॥ 
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| ॥| 


पाके प्रकाशकत्वे च मध्यस्थश्लेव पावक: । 
'पाके प्रकाशत्वे च' इति तन्निमित्तं 'पावको 5ग्नि: । सोमसूर्ययोस्तु 
“'वायति तपति सूर्य: सोमो वर्षति चामृतम्‌! | (७/१५७) 
इति कार्य वक्ष्यति । पाकप्रकाशौ विषयद्वारेण व्याचष्टे- 
पाचयेत्सर्वपाकं हि सोमादिगुण'सम्भवम्‌ ।।१५४॥।। 
प्रकाशयेत्स्वसामर्थ्यात्परतत््वमनामयम्‌. । 
स्वसामर्थ्यादिति गुणीकृतप्राणादिवृत्तिवशोन्मग्नसंवित्स्वभावतया । पूर्व मध्य- 
मार्गाश्रयदिनोदयानुसारं ग्रहादीनां स्थितिरुक्ता, इदानीं तु दक्षवामतदुभयाश्रयेणा- 
| प्याह- 
|| राशयश्व ग्रहा: सर्वे ऋक्षयोगादयश्च ये ।।१५५॥।। 
॥ | चन्द्रसूर्यपथेनैव ते चरन्त्यनुपूर्वशः . । 
सूर्यसोमौ च ते सर्वे भुझते क्रमशः प्रिये ।।१५६।। 








जहाँ तक अग्नि प्रमाता का प्रश्न है, यह मध्यस्थ होता है । पाक और 
क्‍ प्रकाश करने के कारण इसे पावक कहते हैं | सोम और सूर्य के सम्बन्ध में श्लोक 
॥ १५७ में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, दक्षवाही सूर्य शोषण और तापन के कर्ता 
हैं । वामवाही सोम अमृत की वर्षाकर आप्यायन करता है । सूर्य के विषय में 
पाक और प्रकाश के सन्दर्भों को व्याख्यायित करते हुए भगवान्‌ स्वयम्‌ यह 
द व्यक्त कर रहे हैं कि, सूर्य समस्त पाक योग्य पदार्थों का पाचन करता है । ये 
क्‍ पाच्य पदार्थ सोमरस की आर्द्रता से समन्वित रहते हैं । योग के प्रभाव से प्राण 
गौण होकर अपानात्मक सोमभाव को प्राप्त कर लेता है । उस समय यह 
अनामय परतत्त्व का प्रकाशन करता है ॥१५४॥ 
द मध्य मार्ग के आश्रयानुसार सूर्य जब उदित होता है, उस समय अन्य ग्रहों 
द क्‍ की स्थिति का भी आकलन करते हैं | साथ ही दक्ष और वाम और तदुभयाश्रय 
॥ रूप से उदित होने की चर्चा कर रहे हैं- 
इसी उदय क्रम में सभी ग्रहों और राशियों का नक्षत्रों और योगों का भी 
द परिगणन हो जाता है, जिस समय सूर्य और चन्द्र अपने अपने पथ पर गतिशील 
द रहते हैं ॥१५५॥ द 
सूर्य और चन्द्र पथ पर ही ग्रह, नक्षत्र और योग आदि चलते रहते हैं । 
ये सभी अर्थात्‌ भैरवाष्टक पर्यन्त सभी देव पृथक्‌ वाह में पृथक्‌ रूप से और 





॥ १. क. पु. सोनादिगुणेति पाठ: । 
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'ते सर्वे” इति भैरवाष्टकपर्यन्ता:, 'सोमसूर्या" इति पृथग्वाहे पृथक, सम- 
वाहे तु युगपद्धुञ्ञतेईधितिष्ठन्ति ॥१५६॥ 

इत्थं॑ च- 

सोमसूर्यात्मकास्ते वै पशथ्ित्रयव्यवस्थिता: । 

दक्षे प्राणसूर्यात्मान:, वामे5पानसोमात्मका:, मध्ये तृभयात्मका: । एतच्च 
द्वितीययटले आज्यत्रिपथविभागावसर एवं विभक्तम्‌ । 

सोमसूर्यात्मकत्वे च सति ते5पि तत्फलप्रदा इत्याह- 

वायति तपति सूर्य: सोमो वर्षति चामृतम्‌ ।।१५७॥।। 

सोमसूर्यात्मक॑ यस्माज्जगत्स्थावरजड़मम्‌ । 

यत: प्रोक्तव्याप्त्या सर्यसोमवाहसम्बद्धत्वात्सर्व जगत्सूर्यसोमात्मक॑ 'हिममपि 
दहति, वह्िरपि चाप्याययति स्पर्शनेन' इत्यनेन न्‍्यायेन तत्तत्ममातृदेशकालन्यायेन 
विश्वस्य ह्वादतापकारित्वेनोपलम्भनात्‌, ततः 'सूर्य:” इति दक्षवाहो वायति' संता- 
पयति च, 'सोम' इति वामवाहस्त्वमृतं वर्षत्याप्पयाययति । अतः क्रूरसौम्यसिद्धि- 
साधनपरेण तदौचित्येनैव प्रवर्तनीयमिति परमार्थ: । 


समवाह में युगपद्धाव से गतिशील रहते हैं । अर्थात्‌ अनका उपभोग करते रहते 
हैं । भगवान्‌ प्रिया पार्वती को सम्बोधित करते हुए शरीर की आन्तरिक सक्रियता 
के रहस्य को स्पष्ट कर रहे हैं ॥१५६॥ 


इस प्रकार दक्ष भाग में प्राणसूर्य, वामभाग में अपान सोम और मध्य में 
उभयात्मक स्थिति में ये दोनों, तीन पथों में संचार करते हैं | इस- बात की द्वितीय 
पटल के आज्य त्रिपथ विभाग के अवसर पर व्यक्त की गयी है । 


प्राण चाहे सोम रूप में वर्त्तन कर रहो हो, या सूर्य रूप में संचरित हो, 
दोनों अपने संचार क्षणों में अपने अनुरूप फल प्रदान करते हैं । जब सूर्य अपने 
संचार में सक्रिय होता है, उस समय वह पहले वायु का काम करता है । वायु 
का प्रथम कार्य है-आर्द्रता का शोषण । सूर्य भी यह करता है । दूसरा उसका 
कार्य है परिपषाक । अपने ताप से वह पाचन समर्थ ऊर्जा की वर्षा करता है । इसी 
प्रकार सोम उन शुष्क पदार्थों को अमृत रस से आप्यायित करता है । इनके 
विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि, बर्फ भी जला देती है और आग भी स्पर्श से 
आप्ययित करती है । द 
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किदश्ज- 
सौरो दक्षिणमार्गस्तु उत्तरायणसंज्ञितः: ।। १५८।। 
वाम: सौम्यस्तु यः प्रोक्तस्तत्र वै दक्षिणायनम्‌ । 
सोमसूर्यात्म विषुवत्पुटद्यविनिःसृतमू _ ।।१५९।। 
ऊर्ध्वाधोवाहवदत्राप्युत्तरायणादिविभागो<स्तीत्यर्थ: ॥१५९॥ 
अत्र संक्रान्तिभेदं दर्शयति- 
उदक्संक्रान्तयः पशञ्च पञ्च वै दक्षिणायने । 
दक्षिणोत्तरयोर्मध्ये संक्रान्त्या विषुवद्द्ययम्‌ ।।१६०॥।। 
“अहनि द्वादश प्रोक्ता......... + आज: ” | (७/१६८) 
इति वक्ष्यमाणस्थित्या बाह्मेडह्नि द्वादश वामदक्षमध्यसंक्रान्तयो नवशतप्राणापान- 
वाहात्मानो भवन्ति ॥१६०॥। 


इस उक्ति के अनुसार सभी उक्त सूर्य और सोम तथा बह्नि रूप प्रमाता देश 
और काल के अनुसार विश्व को अपने अपने शोषण, संतापन, आप्यायन और 
दहन रूप कार्यों से आह्ादित, पुष्ट, पाकोपभोगयोग्य और संहृति रूप फल 
प्रदान करते हैं । इसीलिये सूर्य दक्षवाह में शोषण आदि, वामवाह में सोम अमृत 
वर्षा से आप्यायित करता है । क्रूर और सौम्य सिद्धियों के साधक अग्नि हैं । 
साधक को यत्नज व्यापार द्वारा उनके वर्त्तन को अपने अनुरूप व्यापारित करने 
का प्रयत्न करना चाहिये ॥१५७॥ 


इसी दृष्टि से शास्त्र कहता है कि यह सारा स्थावर जड्ढमात्मक विश्व 
सूर्य सोमात्मक है। कहा भी गया है कि--सूर्य सोमात्मक॑ जगत्‌” । सौर 
काल दक्षिण का मार्ग होता है और इस पूरे दक्ष सौर काल को उत्तरायण 
कहते हैं ॥१५८॥ 

वाम काल को सौम्य अर्थात्‌ दक्षिणायन कहते हैं । सौर और सौम्य जब 


एक रेखा पर व्याप्ति करते हैं, वह रेखा विषुवत्‌ कहलाती है । यह एक तरह 
से सूर्यसोम संपुट से निष्पन्न होता है ॥१५९॥ 


इसमें संक्रान्ति भेद का भी आकलन करना चाहिये | इसी पटल के 
श्लोक १६८ में इसकी चर्चा है । उसके अनुसार बारह संक्रान्तियाँ १अहोरात्र 
में और एक अयन वर्ष में भी घटित होती हैं । उत्तरायण में पाँच और 
दक्षिणायन में पाँच तथा दोनों विषुवत्‌ पर दो विषुवत्संक्रान्तियाँ मिलकर बारह 
हो जाती हैं ॥१६०॥ 
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अत्र फलं दर्शयति- 

सौरश्न दक्षिणो मार्गस्त्वभिचारप्रसिद्धिदः । 

आप्यायने तथा पुष्ठो शान्तिके सौम्य उत्तर: ।। १६१॥।॥॥। 

अथ संक्रान्तिदशके क्रममादिशति- गा 

दक्षिणादुत्तर याति उत्तराहक्षिणं यदा । 

दक्षिणोत्तरसंक्रान्ति: सा चैवं संविधीयते ।।१६२।। 

बाह्मे दक्षिणविषुवद्दिने वक्ष्यमाणानुसारं प्रातरान्तरं दक्षिणविषुवत्कालं सम- 
वाहेन स्थित्वा दक्षिणमार्गादुदेत्य उत्तरमार्ग याति, पुनरुत्तराइक्षिणं यदा याति तदा 
सा दक्षिणसंक्रान्तिरुत्तरसंक्रान्तिश्नोच्यते । एवं संविधीयते अनेनैव क्रमेण 
पुनरुत्तराहक्षिणं यातीति संविधीयते निश्वीयते, तेन दक्षिणोत्तरद्षोत्तरदक्षेषु पद् 
संक्रान्तीर्वहतीत्यर्थ: । 


सौर उत्तरायण और सौर दक्षिणायन के अलग अलग फल होते हैं । सौर 
दक्षिणायन अभिचार कर्म सम्पन्न करने के लिये उत्तम माना जाता है । आप्यायन, 
पुष्टि और शन्ति सम्बन्धी कार्यो की सिद्धि के लिये उत्तरायण प्रशस्त माना 
जाता है ॥१६१॥ 


दक्षिण में मकर रेखा का स्पर्शकर सूर्य उत्तर संक्रमण करता और उत्तर में 
कर्क रेखा का स्पर्श कर दक्षिण की ओर प्रस्थान करता है । इन्हीं स्पर्श बिन्दुओं 
पर दक्षिण और उत्तर संक्रान्ति घटित होती हैं । 


इस एलोक में संविधीयते क्रिया इस प्रकार के प्राकृतिक विधान की ओर 
ध्यान आकृष्ट करती है । इसी प्रकार ध्वासचार के मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष 
और मिथुन रूप छ: छ: अड्जलों के ३६ अब्जुल विभाग में उत्तरायण की ये 
संक्रान्तियाँ घटित होती हैं । पुन: मिथुनान्त विषुवत्‌ पर कर्क संक्रान्ति के बाद 
कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक और धनु संक्रान्तियाँ होती हैं । एक श्वासचार में मकर 
से उत्तरायण और कर्क से धनु तक दक्षिणायन समझना चाहिये | यह बाह्य एक 
वर्ष का आन्तर एक श्वासचार होता है । यह शाश्वत संक्रान्तिवाह का विधान 
प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से सम्पन्न होता है ॥१६२॥ 


उक्त संक्रान्तियों में जिस रेखा पर राशि का स्पर्श होता है, उसमें अर्ध अर्ध 
भोग सम्पन्न होता है । जैसे दक्षिण नाडी में ध्रास चला । वहाँ मान लीजिये 
धनु राशि का भोग चालू है । उसके आधे से मकर शुरू हुआ । यह धनु और 
मकर की विषुवत्‌ संक्रान्ति हुई | कुम्भ, मीन, मेष, वृष और मिथुन के आधे 
स्पर्श भाग के आधे से कर्क राशि की संक्रान्ति विषुवत्संक्रान्ति होगी । 
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अथ षष्ठीमत्तरविषुवत्संक्रान्तिमाह- 

दक्षिणस्यां यदा नाड्यां संक्रामेत्तु यदोत्तरम्‌ । 

यावदर्ध तु तत्रस्थं मध्येनोत्तरतो वहेत्‌ ।।१६३।। 

तावत्तद्विषुवत्परोक्तमुत्तरं तृत्तरायणे । 

दक्षिणनाड्यां पद्जसंक्रान्त्यात्मिकायां स्थित्वा यदा यदोत्तरं मार्ग संक्रामेत्तदा 
मध्येनेत्युभाभ्यामुत्तरं विषुवद्धवतीति । उत्तरायण इति दक्षिणवाहात्मकोत्तरायणा- 
श्रयत्वात्‌ । कथमित्याह-तत्रेति, दक्षिणस्थमर्ध प्राणीयं कृत्वोभाभ्यां पुटाभ्यां 
वहतीत्यर्थ: । यावदुत्तरत इति च यद्वयाख्यातुमवशिष्टम्‌, तस्यायमर्थ:-ततो5नन्तर- 
मुत्तरत उत्तरात्प्रभृति वहेद्यावदुत्तरां पञ्ञमीं संक्रान्ति यावत्‌ । तेनोत्तरदक्षोत्तरदक्षोत्तरा: 
पञ्ज॒ संक्रान्तीर्वहेदिति तात्पर्यार्थ: । उत्तरेति सत्र द्विरावर्तनीयम्‌ । टीकाकारैस्तु 
दक्षिणोत्तरमित्याद्रुत्तरायण _ इत्यन्तमुत्तरविषुवद्विषयमेव  व्याचक्षाणै: संक्रान्तीनां 
विभागों न दर्शित:, ग्रन्थपौनरुकत्यं चाश्रितमत्र । 

अथ दक्षिणविषुवमाह- 

उत्तरादक्षिणायां तु संक्रामनस वरानने ।।॥१६४।। 

यावदर्ध वहेत्तत्र अर्ध दक्षिणतो वहेत्‌ । 

विषुवद्धक्षिण: तावद्दक्षिणायनजं प्रिये ।।१६५।। 

पञ्जसंक्रान्तिरूपादुत्तरान्मागद्धिक्षिणस्यां संक्रामन्नर्थ प्राणीयं तत्रेत्युत्ते, अर्ध 
च दक्षिणे यावद्वहत्युभाभ्यां पुटाभ्यां समं वाहाइक्षिणविषुवदेतद्धक्षिणायनकालजातं 
भवतीत्यर्थ: ॥१६५॥ 


इस प्रकार दो विषुवत्‌ तथा दश स्वाभाविक संक्रान्तियाँ होती हैं । इस विषय में 
टीकाकारों ने संक्रान्तियों के विभाग का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । यहाँ 
वह पहली बार प्रदर्शित है । ग्रन्थ में एक ही बात को कई बार कहने से 
पुनरुक्ति दोष माना जाता है ॥१६३॥ 


दक्षिण विषुवत्‌ के विषय में कहते हुए भगवान्‌ कह रहे हैं कि, उत्तर से 
दक्षिण की ओर संक्रमण करते हुए जितना आधा भोग उसका होता है, उसे 
पूरा कर दक्षिण की ओर गति हो जाती है । वही दक्षिणायन में होने वाला 
दक्ष विषुवत्‌ होता है । पाँच संक्रान्तियों वाला उत्तर मार्ग दक्षिण नाडी में 
वाह करता हुआ अर्धप्राणीय..भोग उत्तर में और अर्धप्राणीय भोग दक्षिण में 
करता है । दोनों पुटों में. .समबाह की प्रक्रिया के कारण ही उसे दक्ष विषुवत्‌ 
कहते हैं ॥१६४-१६५॥ 











सप्तम: पटल: २६९ 


अत्र विषुवद्द्ये फलमाह- 

तत्र पूजा जपो होमो यत्कृतं मुक्तिदं भवेत्‌ । 

तत्‌ । किश्ञ- 

ध्यानयोगेन दीक्षायां तत्स्थो वै मोचयेद्गुरुः ।। १६६॥।। 

ध्यानमत्र परतत्त्वविषयम्‌ । तदित्थम्‌- 

बाह्ये चैव त्वहोरात्रे अध्यात्मं तु वरानने । 

चतुर्विशतिसंक्रान्ती: प्राणहंसस्तु संक्रमेत्‌र ।।१६७॥।। 

हृदब्जदलाष्टकस्य प्रधाननाडीत्रयस्पर्शादेवमिति व्याप्तिज्ञा: | प्राणहंस इति 
प्राग्वत्‌ । अतन्रायं विभाग:- 

अहनि द्वादश प्रोक्ता रात्रौ वे द्वादश स्मृता: । 

अत्रापि विषुवत्संक्रान्तीनां विभागमाह- 

पूर्वाहणे विषुवत्त्वेक॑ मध्याद्वे तु द्वितीयकम्‌ ।।१६८॥।। 

तृतीयं चापराहणे वै अर्धरात्रे चतुर्थकम्‌ । 

चतुर्धा विषुवत्योक्तमहोरात्रेण मुक्तिदम्‌ू ।।१६९॥।। 

ते बाह्मो विषुवद्दिने पश्चिमरात्रिशेषघटिका सपादा दिनोदयादूघटिका 
सपादा-इत्येक॑ विषुवत्‌ । 


इसका फल यह होता है कि, इसमें पूजा, जप और हवन आदि जो कुछ 
भी किया जाता है, वह मुक्तिप्रद होता है । इसमें परतत्त्वात्मक ध्यानस्थ गुरु 
अपने ध्यान योग की प्रभा से परिपूर्ण तैजसिकता से शिष्य को मोक्ष को उपलब्ध 
करा देता है ॥१६६॥ 


बाह्य अहोरात्र में प्राण हंस की गति कुछ विचित्रता लिये होती है । इसमें 
ये २४ संक्रान्तियाँ सम्पन्न हो जाती हैं । इतनी संक्रान्तियों के कारण हृदय पद्म 
के अष्टदल कमल के आठों दल हैं । यह वे लोग कहते हैं, जो हृदय पद्म की 
व्याप्ति के विशेषज्ञ होते हैं ॥१६७॥ 

इनके विभाग के सम्बन्ध में स्पष्ट कर रहे हैं कि, दिन में १२ और रात्रि 
में भी १२ मिलकर २४ होती हैं । इसी में विषुवत्संक्रान्तियाँ भी होती हैं । पूर्वाह्न 
में पहला विषुवत्‌ और मध्याह्न में द्वितीय विषुवत्‌ होता हैं । तीसरा विषुवत्‌ 
अपराह् में और अर्धरात्र में चतुर्थ विषुवत्‌ होता है । ये चारों विषुव॒त्‌ मुक्ति रूपी 
महाफल प्रदान करने वाले माने जाते हैं । 


१. ख. पु. स ब्रजेदिति पाठ: । 
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तत: पशद्) क्रमेण संक्रान्तय:'* प्रत्येकमर्धतृतीया घटिका एवेति दिनारम्भात्मभृति 
पादोना एताश्वतुर्दश घटिका भवन्ति । ततो द्वितीयं विषुबदर्धतृतीयघटिका:, 
ततोऊपि पश्च संक्रान्तयस्यथैवेत्येवमियदन्तं पादोना एकान्नत्रिशन्नालिका भवन्ति । 
ततो5पि दिनादवशिष्टात्सपादा घटिका, सपादा च सात्रिप्रारम्भधटिकेति तृतीयं 
विषुवदित्यनेन क्रमेणार्धरात्रे विषुवच्चतुर्थभ्‌ । यथा यथा दिननिशयो हसो 
वृद्धिवा भवति, तथा संक्रान्तीनामपि स मन्तव्य इति समुदायार्थ: । यदुक्तम- 
स्मद्गुरुभिरशेषागमोपनिषदालोके तन्त्रालोके-- रा 


बाह्मस्थ विषुव॒त्‌ दिन, पश्चिमा रात्रि की शेष घड़ियाँ, सवा सवा के क्रम 
से दिनोदय पर्यन्त और उतना सूर्योदय पश्चात्‌ के समय का समान विषुवत्‌ 
घटित होता है । इसी के बाद समान रूप से पाँच संक्रान्तियाँ अपने भोग 
के अनुसार बीतती हैं । 


दिन के आरम्भ में पौने चौदह घटिकायें मानी जाती है । इसके आगे की 
दिन की अवशेष सवा घड़ी और णात्रि के प्रार्म्म की सपादा ये तृतीय विषुवत्‌ 
को व्यक्त करती हैं । अर्धरात्रि में चौथा विषुवत्‌ होता है । यह ध्यान देने की बात 
है कि, दिवा और निशाओं के हास के साथ ही वृद्धि भी स्वाभाविक 
प्रक्रियानुसार होती ही रहती है | उसी उसी क्रम से संक्रान्तियाँ भी सम्पन्न 
होती हैं । सम प्रसाद में उत्तम और विषम भोग में अतिनिकृष्ट फल की प्राप्ति 
होती है । 

अशेष आगमोपनिषदालोक रूप श्री तन्रालोक (आ० ६/२०१-२०५) 
नामक महान ग्रन्थ में मेरे गुरुवर्य श्रीमदभिनव गुप्तपादाचार्य ने इस विषय का 
सुन्दर विवेचन किया है । विषुवतू दृष्टि से काल विभाजन की रूप रेखा बता 


रहे हैं-- 


१- यह पारिभाषिक शब्द है । इसका अर्थ ६० चषक होता है । इनके पैमानों के ये रूप हैं- 


६प्राण- १चषक २/2नाली--९ ०० प्राण संचार १मुहूर्त-१ घड़ी 

६ ०चषक- १नाली १घड़ी-३६० प्राणचार ३ ०मुहूर्त- १ अहोगात्र 
६०नाली- १तिथि २घड़ी-७२० प्राणचार ३ ०कला-१ मुहूर्त्त 

१ २मास- १ वत्सर ॥22घड़ी-९ ०० प्राणचार ३०काष्ठा-१ कला 
१वत्सर- १पित्रय अहोरात्र ६०नाली-१ बाह्य अहोगात्र १५निमेष- १काष्ठा 

१८ ०वर्ष-१पित्रय उत्तरामण._१अहोरात्र-२४ संक्रन्तियाँ 

३६०वर्ष-१पित्र्य वर्ष २४संक्रान्तियाँ-२ १६०० प्राणचार 


१पित्र्य वर्ष- १दिव्यवर्ष १ संक्रान्ति-९ ०० प्राणचार 





| 


( *«पन्‍ )॥-७: ० ४४१७० ४ “आज >््40% जूं 2५६ ६-7थरॉपकफी 420402::४७००२):१०६-- 
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“विषुवद्वासरे प्रात: सांशां नालीं स मध्यग: । 

वामेतरोदक्सव्यान्यैर्यावत्संक्रान्तिपश्चकम्‌._॥ 

एवं क्षीणासु पादोनचतुर्दशसु नालिषु । 

मध्याह्ले दक्षविषुवन्नव-प्राणशतीर्वहित्‌ ॥ 

दक्षोदगन्योदग्दक्षै: पुन: संक्रान्तिपश्चकम्‌ । 

नवासु शतमेकेैक॑ ततो विषुवदुत्तरम्‌ ॥ 

पञ्चके पद्जकेउतीते अंक्रान्तेविषुवद्गहि: । 

यद्वत्तथान्त: संक्रान्तिनव प्राणशतानि सा ॥ 

एवं रात्रावपीत्येवं विषुवद्दिवसात्समात्‌ । 

आरभ्याहर्निशावृद्धिहाससंक्रान्तिगोउप्यसौ”र ॥| (२००-२०४) 
इत्यादि कालतत्त्वप्रकाशने षष्ठ आहिके । यत्तु तत्र मध्याह्ने दक्षविषुवदित्युक्तम्‌, 
तद्वाह्मोत्तरायणविषुवद्दिने प्रातरुत्तरविषुवद्धवतीत्याशयात्‌ । इह तु बाह्मदक्षिणायन- 
विषुवद्दिने प्रातर्दक्षिणविषुवद्धवतीत्याशयादन्यथोक्तम्‌ ॥१६९॥ 


“विषुव॒त्‌ वासर में दिन रात बराबर होते हैं । मेषसंक्रान्ति और तुला 
संक्रान्ति में विषुवद्वासर होते हैं । विषुवद्वासर में प्राप्त १५4नाली मध्य संचार 
होता है । इसके बाद दायें, बायें, उत्तर और सव्य और अपसव्य अर्थात्‌ दायें 
और बायें के क्रम से पाँच संक्रान्तियाँ घटित होती हैं । तुला के बाद वृश्चिक से 
मीन राशियों में प्रत्येक १३५४८नालियों का समय लग जाता है । यहाँ तक 
मध्याह्व का समय मानना चाहिये । मध्याह्न में दक्ष विषुवत्‌ में ९०० प्राण संचार 
होते हैं । ९००-९००को प्राण संचार की ५संक्रान्तियों में ९००:७५८४५०० 
प्राणचार हो जाते हैं । इसके बाद उत्तर विषुवत्‌ की १२-१२ संक्रान्तियों के २४ 
से ९००का गुण करने पर २१६००बार प्राणचार हो जाते हैं । इसमें सावधानी 
पूर्वक रात॑ और दिन का हिसाब साधक रखता है । संक्रान्तियों में उत्तरायण और 
दक्षिणायन क्रम से दिन में हासवृद्धि का क्रम लगा रहता है । ये सभी क्रम 
सामान्यजनों के लिये अनावश्यक और साधकों के लिये अनिवार्यत: ध्यातव्य 


है । 


यह सभी काल तत्त्व का ही उल्लास है । प्राणचार में और बाह्य काल- 
चार के अन्तर को ध्यान में रखकर इस विषय में सावधानी बरतनी चाहिये । इस 
क्रम में मध्याह्न में दक्ष विषुवत्‌ की बात कही गयी है । वह बाह्य उत्तरायण के 
विषुवत्‌ दिन में प्रातः उत्तरविषुवत्‌ की दृष्टि से कही गयी है । बाह्य दक्षिणायन 
के विषुव॒त्‌ दिन में प्रातः दक्षिणविषुवत्‌ होता है ॥१६८-१६९॥ 
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अथाध्यात्मसंक्रान्तीनां बाह्यकालस्थितिमादिशति- 

चतुर्विशतिसंक्रान्यः समधातोः स्वभावत: । 

शतानि नव वै हंस एकामेकां वहेत्सदा ।|१७०।। 

समधातो: श्लेष्माद्ननुपहतस्य । अत्र च शुक्लप्रतिपद: प्रभृति दिनत्रयमादो 
वामे मार्गे प्रथममर्धतृतीया घटिका हंसो वहति, ततोडन्यद्दिनत्रयं दक्षिणे, ततो5प्य- 
न्यद्वामे-इत्यादि: क्रम: श्रीकालोत्तरादिशास्त्रोक्त उदयज्ञप्त्यर्थ स्मर्तव्य: । यदुक्ते 
कालावल्याम्‌- 

“तत्र तावदयं प्राप्य दर्शप्रतिपदं मरुत्‌ । 

समुदेति विधो तावदादौ चन्द्रदिनत्रयम्‌ ॥ 

ततः संक्रमते सूर्ये तत्राप्युदयते त्यहम्‌ । 

संक्रम्य त्रयमेतस्मात्पुनरेति हिमद्युतौ' ॥ इत्यादौ ॥१७०॥ 

उपसंहरति- 

एतन्मानं समाख्यातं 

संक्रान्तीनामिति शेष: । अन्यथाप्रवहनमिष्टेतरसूचकमित्याह- 

अन्यथा प्रवहेद्यदा । 
दृष्ट चैवाप्यनिष्ट च तदा संसूचयेत्तु स:ः ।।१७१।। 


जहाँ तक अध्यात्म संक्रान्तियों का प्रश्न है, उनकी बाह्मशक्ति-स्थिति से 
अवगत करा रहे हैं । 


जिस व्यक्ति के शरीर में श्लेष्मा आदि अर्थात्‌ बात, पित्त और कफ उपहत 
नहीं होते, उसे समधातु पुरुष कहते हैं । ऐसे स्वस्थ पुरुष में हंसचार शुक्ल 
प्रतिपदा से प्रारम्भ कर तीन दिन तक पहले बायें अर्थात्‌ इडा मार्ग में साढे तीन 
घटिका तक चलता है । इसके बाद दूसरे तीन दिन दक्षिण अर्थात्‌ पिड्नला से 
बहता है । इसके पुनः आगे वाम भाग में पुनः दायें-यही क्रम स्वाभाविक क्रम 
माना जाता है । इसी तथ्य को 'कालावली” नामक ग्रन्थ में इस रूप में स्पष्ट 
किया गया है- 


दर्श अर्थात्‌ अमा के बाद प्रतिपदा को पाकर मरुत्‌ अर्थात्‌ हंसचार उदित 
होता है । वह चन्द्र दिन होता है । इसका क्रम तीन दिन तक चलता है । तब 
इसके बाद हंस' सूर्य में संक्रमित होता है । उसमें भी तीन दिन का ही संक्रमण 
होता है । वहाँ से पुन: चन्द्र मार्ग का अनुसरण करता है । यह ग्रन्थ काल 
विषयक पैमाने पर लिखा गया था । आज यह अनुपलब्ध है ॥१७०॥ 
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समधातोरित्येव । यत एवम्‌- 

आत्मार्थ वा परार्थ वां तस्माद्योगी निरूपयेत्‌ । 

“आत्मार्थ निरूपयेत” आत्मना परीक्षीत । 'परार्थ निरूपयेत्‌” इति परं 
निरूपणायां परीक्षायां नियुज्ञीत । अत्र निरूपयेदिति द्वौ णिचौ । 

अथात्र परीक्षाकालमाह- 

पू्वोदये तु सम्प्राप्ते भास्करस्थ वरानने ।।१७२।। 

जीवितं॑ मरणं चैव तदारभ्य विचारयेत्‌ । 

जीवितसंलग्नत्वात्सुखदु:खादिभोगस्य प्रथम तत्परीक्षैव प्राधान्यादिहोप- 
क्रान्ता । भास्करस्य' दक्षिणप्राणस्य पूर्वोदये” इति प्रोक्तोभयवाहात्मक- 
प्रातस्तनविषुवत्कालानन्तरं यदोदयो भवति, तदा प्रभृति विचारयेत्‌ | अत्र च 
बाह्मोत्तरायणे विषुवद्वासरप्रातस्तनकालात्प्रभृति परीक्षेत-इति कालावलीकार: । 


यह हंसचार के काल का मान है, जो संक्रान्तियों की वास्तविकता से 
परिचित कराता है । इस क्रम के विपरीत प्राणवाह के होने पर इष्ट और अनिष्ट 
का संसूचन होने लगता है ॥१७१॥ 


अपने लिये या सम्पर्क में आये दूसरे लोगों के भी इष्ट अनिष्ट का 
निरूपण किया जा सकता है । यह स्वात्म परीक्षण स्वयं किया जा सकता 
है । परार्थ निरूपण स्वयं भी और किसी अन्य नियुक्त द्वारा किया जा सकता 
है । भगवान्‌ देवी को सम्बोधित करते हुए कह रहे हैं कि, सुमुखि ! सूर्योदय के 
समय से आरम्भ कर इस पर विचार करना चाहिये । इस परीक्षा में जीवित की 
आयु और मरण पर विचार कर इसका निर्णय करना चाहिये । 


जीवन से ही सभी सुख और दुःख आदि भोग संलग्न हैं । इसलिये उसकी 
परीक्षा के प्राधान्य की दृष्टि से जीवित की प्रथम परीक्षा की बात कही गयी 
है । भास्कर दक्षिणप्राण में ही उदित होते हैं | उस प्रात: कालीन वेला में 
उभयवाहात्मक विषुवत्काल के पश्चात्‌ पूर्वोद्य होता है । तभी से जीवित की 
परीक्षा करनी चाहिये । 


बाह्य उत्तरायण में विषुवद्वासर की प्रातः कालीन वेला में इसका परीक्षण 
करना श्रेयस्कर होता है । यह कालावली क्रमोक्त प्रक्रिया है । यही बात हमेशा 
ध्यान में रखनी चाहिये कि, जब भी कोई परीक्षण करना हो, प्रात: कालीन 
विषुव॒त्‌ काल के बाद जब दक्षचार का प्रारम्भ होता है, तभी से परीक्षण उचित 
होता है; ऐसा गुरुवर्ग कहता है । 
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सर्वदैव प्राभातिकफ्रोक्तान्तर्विषुवत्कालोत्तरभाविदक्षवाहात्मभूतीति गुरव: । तत्र- 
सुसंयतमना योगी वीरो योगासनस्थितः ।।१७३।। 
संस्मरन्नात्मजं प्राणं सुषुम्नान्तर्गत॑ प्रिये । 
सुसंयतत्वं मनसो विषयाकलुषितत्वम्‌, 'वीर:” प्राणवाह-निभालनैकाग्र: । 
“योगासनं” पद्मासनादि । आत्मजं प्राणम्‌” इति व्याख्यातावरोहक्रमेण चित्स्व- 
रूपादेवोत्थितं सम्यक्‌ स्मरन्‌ दिव्यकरणबन्धक्रमेण पूर्वोक्तानुप्रवेशयुक्त्या परा- 
मृशन्‌ । अतश्व- 75298 || 
. सुप्रशान्तस्तदा तिष्ठेत्राणैकगतमानस: ।।१७४।। 
मध्यप्राणवाहावधानेन प्रत्ययान्तरप्रशमात्सुप्रशान्त: ॥१७४॥ 
एवं 'सर्वप्रसरभित्तिभूतनिभालितसुषुम्नामार्गस्य योगिनो यदा- 
प्राणसंक्रान्तिकालो वै पिड्नलैकस्थितो वहेतू । 
प्रवाहे विषुवद्देवि ज्ञात्वा काल॑ समादिशेत्‌ ।।१७५॥।। 


इस कार्य में सुसंयत बुद्धि पूर्वक एकाग्र भाव से लगना चाहिये । वीर 
साधक को योगासन लगाकर योगमुद्रा और दिव्यकरण में अवस्थित रहकर 
आत्मज अर्थात्‌ अयल्लजज प्राण को सुषुम्ना के अन्तराल में सक्रिय देखना चाहिये । 
प्राण के आरोह और अवरोह पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये । यह प्राण पूर्णिमा 
के प्रकाश से उठकर चितिकेन्द्र में बाहर जाता है । उभयथा गतिशीलता में चिति 
का चमत्कार उसके साथ रहता है । साधक दिव्यकरण में बैठता है और प्राण की 
सक्रियता का साक्षी बन जाता है ॥१७१-१७३॥ 


साधक स्वयं सुप्रशान्त भाव से सावधानी पूर्वक प्राण के आरोह अवरोह 
का साक्षी बन कर परीक्षण में प्रवृत्त रे, यह आवश्यक है । वह एक ऐसी स्थिति 
होती है, जब अवधान प्राण संचार पर हो और सुषुम्ना में अवस्थिति हो । 
किसी प्रकार की अनुभूति न होकर एकतानता बनी हुई हो । वास्तव में वही 
अवस्था सुप्रशान्त अवस्था मानी जाती है ॥१७४॥ 


यह सर्वविदित तथ्य है कि, सुषुम्ना सभी प्रकार के प्रसर की भित्ति मानी 
जाती है । साधक सावधान होकर उसका निभालन कर रहा है । उस समय योगी 
१-मध्यपथ का ही निभालन करता है । २-वह प्राभातिक उभयवाहक समय 
होता है । ३-इसके बाद पिड़ला के दक्षिण मार्ग में ही सक्रिय प्राणवाह को, 
तथा दक्षिणवाम क्रम के उल्लड्डन के कारण उत्पन्न अवस्था को देखता है । 


१. ख,. पु. सर्वत्रेति पाठ: । 
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ज्ञात्वेत्यतो5 नन्तरं तदेत्येध्याहार्यमं, तेनायंमर्थ:-मंध्यंपथनिंभालनेपुर:सरं 
प्रभातकालमुभयवाहात्मक॑ निभाल्य, तदनन्तरं पिड्डेले दक्षिणमार्गे एवैकस्मिन्‌ 
यथोक्तदक्षिणवामक्रमवाहोल्लड्जनात्स्थितं चिरकाल॑ समवस्थानमुपलक्ष्य तादृशि 
प्रवाहे 'कालम्‌' इति स्वस्य परस्य वा मृत्युमादिशेत्‌ ॥१७५॥ 

एतद्विभजति- फ द 

एकाब्दं॑ जीवितं ज्ञेयमहोरात्रेण सुब्रते । 

अब्दद्दयं स॒जीवेत्तु अहोरात्रद्रयेन तु ।।१७६।। 

त््यब्दं तु त्रिभिरेवात्र चतुर्भिश्चतुरब्दकम्‌ । 

पञ्नाब्दं पञ्नदिवसैः षड्भि: षड्वर्षमेव च ।।१९७७।। 

सप्तभि: सप्त वर्षाणि जीवेदष्टष्टभिर्दिनै: । 

नवभिर्नववर्षाण दशभिर्दश एव च ।।१७८।। 

दिनैकादशकेनैव  वर्षैकादश्क॑ प्रिये । 

दिनैद्वादिशभियोंगी जीवेद्वर्षाणि द्वाइश ।।१७९।। 


४-इस प्रकार तीन प्राणगतियों का वह साक्षी. बनकर चिरकाल तक पिड्नला मार्ग 
में अवस्थित रहता है । ५-इस चिरकालिक प्राण प्रवाह में दक्षवानकाल का ज्ञान 
कर उस काल को अच्छी तरह आकलित कर अपनी अथवा जिस किसी की मृत्यु 
के विषय में कहने का अधिकारी हो जाता है ॥१७५॥ 


भगवान्‌ कह रहे हैं कि, निरन्तर समयाचार को सम्यक्‌ रूप से सम्पन्न 
करने वाली सुत्रते देवि ! एक अहोगात्र में यदि प्राण विषुवत्‌ पिड्ला में ही वाह 
करता रहे, तो यह मानना चाहिये कि, उसके फल स्वरूप व्यक्ति का जीवन मात्र 
एक वर्ष का ही है । इसके मृत्यु अवश्यंभावी है । दो अहोरात्र में २ वर्ष जीवन 
शेष है ॥१७६॥ 


तीन अहोगात्र पर्यन्त पिड्रलैकस्थित प्रवाह यदि क्रमिक से चालू रहता है 
और प्राणवाह दूसरे मार्ग से प्रवाहित नहीं होता, तो तीन वर्ष की आयु शेष 
है । इसी तरह चार अहोगात्र में चार वर्ष, पाँच अहोगात्रों में पाँच वर्ष ही आयु 
शेष है । और छः: अहोगात्रों में ६ वर्ष की आयु अभी शेष है ॥१७७॥ 

सात अहोगात्र में सात वर्ष, आठ दिन में आठवर्ष, नव में नव वर्ष, दश 
में दशवर्ष, एकादश अहोणात्र में ग्यारहवर्ष, बारह में बारहवर्ष की आयु शेष है, 
यह भविष्यवाणी करनी चाहिये । यदि एक अहोरात्र के सात पहर में ही प्राण- 
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सप्तयामप्रवाहेण षण्मासानथ जीवति । 
प्रहरान्षड्वहेद्यस्य मासांस्त्रीन्वे स जीवति ।। १८ ०।। 
पञ्जप्रहरवाहेन द्वरर्धभासायुरेव सः । 
चतुर्भि: प्रहरै्देवि मासमेके स जीवति ।।१८१।। 
प्रहरत्रयवाहेन मासार्ध चैव जीवति । 
प्रहरद्वयं वहेद्यस्य दिनान्यष्टी स जीवति ।। १८ २।। 
चतुरः प्रहराद्धीवेत्प्रहरं तु वहेद्यदा । 
प्रहरार्ध वहेद्यस्यथ. स जीवेत्प्रहरद्दययम्‌ ।।१८३।। 


वाह बदल जाये, तो यह कहना चाहिये कि, उस व्यक्ति का जीवंन केवल छ 


माह ही अवशिष्ट है । छह प्रहर में बदले तो तीन मास मात्र ही जीवित रहेगा 
यह शास्त्र का कथन है ॥१७८-१८०॥ 


पाँच प्रहर का ही यदि दक्षप्राणवाह हो, तो यह निश्चित जानना चाहिये 
कि, केवल तीन माह में ही परलोक गमन करेगा । चार पहर के प्राणवाह में 
एक माह का जीवन शेष है, यह जानना चाहिये । ३प्रहरवाह में १५दिन, 
दो प्रहरवाह में आठ दिन, १ प्रहरवाह में चार प्रहर, तथा जिसकी दाहिनी 
साँस ४ प्रहह पर बदल जाये, वह मात्र दो प्रहर का ही मेहमान मानना 
चाहिये ॥१८१-१८३॥ 


ये बातें बड़ी विचारणीय हैं । गहन अभ्यास से ही इन बातों का ज्ञान 
सम्भव है । १ प्राणवाह ३६ अंगुल का होता है, इसमें १२ संक्रान्तियों की 
गणना से ३-तीन अड्डलों पर एक संक्रान्ति प्राणवाह में और इसी तरह अपान- 
वाह में भी १२ संक्रान्तियाँ होती हैं । इस तरह एक अहोगात्र- में २४ संक्रान्तियाँ 
और २१६०० प्राणचार होते हैं । एक संक्रान्ति में ९०० प्राणचार स्वभावत: सम 
धातु पुरुषों के होते हैं । यदि द्वादश वासरों से लेकर एक दिनात्मक प्राण एक 
मात्र पिड़ला में रहता है, तो यह फलादेश किया जा सकता है कि, व्यक्ति उतने 
ही वर्षों तक जीवित रह सकता है । सात पहर से एक प्रहरान्त प्राणचार की 
अवस्था में स्ववाह से अधिक वाह होने पर छ:, तीन, दो, एक मास, १५ दिन 
और ८,४,२,१, आधे दिन की ही आयु होती है । 

किसी टीकाकार ने ९०० प्राणचार के अनन्तर प्राणापानवाह के अनन्तर 
दिनों की स्थिति के अनुसार दिन विभांग स्वर परीक्षा के लिये चार तुटियों के 
आन्तरवाह के अनुसार विभाग: की बात अप्रनी टीका में लिखी है । बाह्य आदि 
दिवा के प्राणवाहों के अनुसार परीक्षा करने पर उसके अनुभव में बाधा आती है । 
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अत्र प्रोक्ततवशतप्राणवाहातिरेकेण यदि द्रादशदिवसाध्चेकान्तानि दिनानि 
समधातो: प्राण: पिड़लायामेव एकस्यां स्थितो वाममार्गासंस्पर्शें वहेतू तत्ताव- 
त्संख्यान्येव वर्षाणि जीवितं भवति । सप्तप्रहराद्यर्धप्रहरान्ते तु स्ववाहाभ्यधिके 
वाहे षटत्रिह्न्यर्थकमासतदर्धदिनाष्टकचतुर्दिनैकदिनदिनार्धमायुर्भवति । कश्चितु नव- 
शतिकाद्वाहादनन्तरं प्राणापानवाहात्मकान्तरदिनस्थित्या दिनविभागं स्वपरपरीक्षार्थ 
तुटिचतुष्टयात्मकान्तरप्रवहणस्थित्या च प्रहरविभागं स्वपरीक्षार्थमेव व्याकृतवान्‌, 
अनुभवबाधं च बाह्यदिनादिवाहे प्रोक्ततान्‌ । सप्तप्रहरादिवाह तु बाह्ममभ्युपेत्यो- 
पेक्ष्ममेतद्यतो यदि बाह्मानि द्वादशापि दिनान्यायात॑मृत्यो: प्राणो वहति, तत्को- 
जत्रानुभवबाध: । न तथोपलम्भोअस्तीत्यनायातमृत्युना अनवधानेन  चैतद्वक्तुं 
शक्यम्‌ । इतरस्य तु तथा चोपलम्भो भवत्येव । तुटिचतुष्टयात्मकप्रहरस्थित्या च 
सप्तादिप्रहरवाहो5 त्यन्तासम्बद्ध एवं । नेहि कस्यचिदपि -जातुचित्माणापानवाह: 
स्वाभाविकीं द्वासप्तत्यड्गुलतामुत्सृज्य वहति, चतुष्प्रहरवाहे च षटत्रिंशदडगुलान्ते 
अपानस्याप्रवेशे तदेव मरणप्रसद्भ: । 





इसका उत्तर देते हुए क्षेमराज कह रहे हैं कि, इसमें अनुभव बाधसदृश कोई 
समस्या नहीं है । वस्तुतः सप्तप्रहर आदि वाह की पीछे जो चर्चा की गयी है, 
वह ९०० प्राणचार वाली २४ संक्रान्तियों वाले अहोरात्र की गणना पर आधारित 
है । अन्य कोई गणना इसमें इसी दृष्टि से साधीयसी हो सकती है । जिसकी मृत्यु 
आ ही गयी हो, उसका प्राणवाह किसी प्रकार बहे, उससे इस सिद्धान्त पर कोई 
विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता । 


जिसको अभी जीवन के अनन्त सूर्योदय और सूर्यास्त देखने हैं, वह इस 
विषय में अवधान नहीं रखता । वह जैसा चाहे कहे । किन्तु योगी को या उसके 
माध्यम से किसी को अपनी मृत्यु का समय उक्त सिद्धान्त के अनुसार ही ज्ञात 
हों सकता है । ही फ 


एतद्विषक प्रहर चार तुटियों का मानकर सप्त प्रहर से अर्ध प्रहरान्‍्त समय 
के अनुसार प्राणवाह की परीक्षा कर लेनी चाहिये | किसी पुरुष का प्राणापानवाह 
स्वाभाविकी ३६ अड्जुलता को छोड़कर प्रवाहित नहीं होता । चार प्रहरवाह के 
३६ अड्डूलान्त में अपान के प्रवेश न॑ करने पर तत्काल मृत्यु हो जाती है । 
योगियों द्वारा अपने अभ्यास के बल पर अंशांश कर प्राणवाह करना साधित 
किया जाता है | वह विभिन्न प्रकार की -सिद्धियाँ प्रदान करता हैं । अमावस्या 
केन्द्र में अभ्यास करने पर उक्त सभी सिद्धियाँ अनायास मिलती हैं । उसे जीवन 
के अन्त की सूचना नहीं मिलती । 
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किद्च, तथाविधांशांशिकावाहो योगिना महता प्रयत्नेन साधितस्तत्तत्सिद्धि- 
प्रद., इत्यमावस्याप्रयत्नेन घटित: सिद्धिप्रद एवं भवेत्‌, न तु जीवितावसान- 
सूचक: । 'पिड्ललैकस्थित:” इति चात्राश्लिष्टम्‌ । यदि तु योगिभिरत्र पक्षे वाग्भरो 
दीयते, तन्नेयार्थमप्येतत्साध्वेव नास्माक॑ ग्रह: कश्चित्‌, तदपि तु दिनवाह: स्वपरी- 
क्षार्थ, यामवाहस्तु स्वपरपरीक्षार्थ:-इत्यत्र न वचनं किदश्चिदस्ति, प्रहरादिवाहव्य- 
वस्था च बाह्याप्यभ्युगम्यते-इति स्फुटमिदं स्वमनीषामात्रकल्पितम्‌-इत्यलं पूर्व: 
सह निर्बन्धेन । विपर्यस्तस्त्वागमार्थावबोधो5नुष्ठानविपर्यासहेतुर्मा भूदित्याशये- 
नैतदुक्तम्‌ ॥१८३॥ 

किद्ज- 

सद्यो मृत्युर्भवेत्तस्थ यस्य हंसस्त्रिमार्गग: । 

'सद्च: इति तस्मिन्नेवार्धप्रहरे । त्रयो मार्गा: नासारन्ध्रे मुखं च । 

अब्दादिजीवितं च तत्परीक्षाकालात्प्रभति गणयेदित्याह- 

यदारभ्य निरूप्येत प्राणे वै कालमीश्वरम्‌ ।।१९८४।। 


उक्त १७५ वें श्लोक में पिड्ललैकस्थित: शब्द का प्रयोग है । उससे प्रमुख 
अर्थ निकलता है कि, पिड़ल अर्थात्‌ दक्षमार्ग में ही प्राणवाह चल रहा है । वहीं 
चिरकाल तक अवस्थिति बनी हो । उसी से काल का आदेश किया जा सकता 
है । योगियों का इसी पक्ष पर जोर है । इसमें स्वयं क्षेमगज का कोई आग्रह 
इसलिये नहीं है कि, ये नहीं चाहते कि दुगराग्रहपूर्ण किसी अर्थ पर बल देने पर 
कहीं अनुष्ठान में कोई विपर्यास न उत्पन्न हो जाय ॥१८१-१८३॥ 


उस व्यक्ति की सद्यः अर्थात्‌ तत्काल मृत्यु का योग होता है, जिसका श्वास 
चारात्मक हंस' तीनों मार्गों से अर्थात्‌ दोनों नासिका रन्ध्रों और मुख का आश्रय 
लेकर सक्रिय हो जाता है । तत्काल का अर्थ भी यही समझना चाहिये कि, इस 
तरह प्राणहंस की सक्रियता के आधे पहर में ही मृत्यु अवश्यंभावी है । तीनों 
मार्गों का अर्थ तीनों नाडियों से लेने का अर्थ नहीं निकालना चाहिये । 


इसी क्रम में भगवान्‌ यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि, वर्ष पर्यन्त जीवित रहने 
का कालक्रम और उसकी परीक्षा भी साथकों द्वारा सम्पन्न होनी चाहिये । साधक 
द्वारा यह निरूपित करने या परीक्षित करने के काल का निश्चय करना चाहिये । 
ईश्वर का ही यह एक विशिष्ट स्वरूप है, जिसे सभी काल कहते हैं । इसी काल 
से प्राण का निरूपण किया जा सकता है ॥१८४॥ 
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मास: पक्षो दिन वर्ष तदहः प्रभृति प्रिये । 

संलक्ष्यैवं प्रयत्नेन तत्काले निश्चयों भवेत्‌ ।।१८५॥।। 

यतो बाह्मात्कालादारभ्य सकलकालव्यवस्थोत्थापकत्वात्कालम्‌, प्रभविष्णु- 
तया विश्वस्याक्रमणाच्चेश्वरम्‌, प्राणे प्रकृष्टेन निभालनात्मना यत्नेनैवमुक्तयुक्त्या 
निरूपयेत्‌ परीक्षेत, ततः प्रभूति मासपक्षदिनवर्षादि सम्यग्लक्षयित्वा तत्काले 
निश्चयों भवेदर्थाज्जीवितस्येति सम्बन्ध: । 

उपसंहरति- 

उत्तरायणजे काले एवं ते कथितं मया । 

उत्तरायणमत्र दक्षिणनासापुटवाह:, तस्य संहारप्रधानत्वात्‌ । 

प्रसड्रात्प्रकारान्तरं मृत्युज्ञानार्थ प्रतिजानीते- 

अयुक्तस्यापि च प्राणे मृत्युज्ञानं निबोध मे ।।१८ ६।। 

तदाह- 

कर्णरन्ध्रकृताडगुष्ठो घोष न श्रृणुते यदा । 

मरणं तस्य देवेशि षण्मासेन विनिर्दिशेत्‌ ।।१८७।। 





मास, पक्ष, दिन, वर्ष और अन्य सभी काल उसी दिन से प्रारम्भ करने 
चाहिये । प्रयत्नपूर्वक संलक्षित करने के उपरान्त ही किसी निर्णय पर पहुँचना 
चाहिये । सामान्य उपेक्षात्मक दृष्टि से यह कार्य नहीं करना चाहिये । समस्त 
व्यवहारों की व्यवस्था का उक्त काल ही उत्त्थापक है । प्रभविष्णुता के साथ विश्व 
को आक्रान्त करता है । इसीलिये काल को ईश्वर भी कहते हैं । इसे प्रकर्ष पूर्वक 
सम्पन्न करना चाहिये । लापरवाही से सारा काम बिगड़ सकता है ॥१८५॥ 


इस विषय का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि, यह सारी उक्ति जो 
मेरे द्वारा तुम्हें सुनाई गयी है, इसकी परीक्षा उत्तरायण कालखण्ड में करनी 
चाहिये । यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, श्वास साधना में दक्षिण प्राणवाह 
ही उत्तरायण है । इसमें संहार का प्राधान्य होता है । क्योंकि श्वास का सूर्य इसी 
के अन्त में अपान में परिवर्तित हो जाता है | श्रास के बाहर अमाकला में अस्त 
होने की अवस्था में व्यक्ति निष्प्राण भी हो जाता है । 


उक्त मृत्युज्ञान के अतिरिक्त भी जिसे प्राण विषयक प्रसज्ज में नहीं कहा 
गया है, उसका ज्ञान हे प्राणप्रिये ! तुम मुझसे प्राप्त करो ॥१८६॥ 

कान के दोनों छिद्रों में अड्गुष्ठ अड्ललि लगाकर भीतर से आने वाली 
आवाज को सुनने का प्रयत्न कीजिये | जब भीतर से कोई घोष न सुनायी दे, तो 
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घोषं द्रुतसरिच्छब्दानुकारं न श्रुणोति । तदन्तःस्थं चीरवांगाख्यंप्राणिकार्य 
चिझ्जिनीतुल्यं शब्दं श्रुणोत्येव ॥१८७॥ 
यदा तु तमपि- 
घोषमध्ये परं॑ शब्दं चीरवाक्चिश्जिनीरवम्‌ । 
मासमेक स॒जीवेत्तु न श्रुणोति यदा प्रिये | १९८ ८।। 
कर्णरन्ध्रकृताड्गुष्ठ इत्यनुवर्तते ॥१८८॥ 
प्रसड्भादन्‍्यदप्याह- 
उत्पार्ट चैव काणं च मृत्युयोगं च मे श्रणु । 
तत्र- - भ द 
संक्रान्तिपञ्नक॑ प्राणो मुखरन्ध्रे वहेद्यरा ।|१८९।। 
तमुत्पाटं वर्देद्योगं हा 2: 
प्राणस्य स्वस्थानान्नासापथादुत्पाटनादयमुत्पाट: ॥१८९॥ 
यदाह- ;  ) । 
स्थानात्स्थानान्तरं ब्रजेत्‌ । 
अतश्चेदृगरिष्टलक्षणयुक्तोतपपि. स्थानात्स्थानान्तरमुद्भ्ान्तप'त्रिवदभ्रमति- 
इत्यप्यत्रार्थ: । 


हे देवेश्वरि ! यह समझना चाहिये कि, छ: माह मात्र ही जीवन शेष है । प्रत्येक 
व्यक्ति को अडगुष्ठ लगाकर सुनने से कान के छिद्रों से भीतर से चीरवाग्‌ नामक 
जीवन काल की सूचिका चिझ्जिनीध्वनि अवश्य सुनायी पड़ती है ॥१८७॥ 


घोष के मध्य में जब चिट्चिनीव सदृश वह चीरवाक्‌ न सुनायी पड़े 
तो यह मानना चाहिये कि व्यक्ति का जीवन अब मात्र एक मास ही 
शेष है ॥१८८॥ 


दो योग उत्पाट योग और काण योग ये दोनों ही मृत्युयोग है । पाँच 
संक्रान्तियों तक प्राण यदि नासापथ का परित्याग कर मुखरन्ध्र से वहन करता 
हो, तो इस योग को उत्पाट-योग कहते हैं | यह योग अरिप्ट योग माना 
जाता है ॥१८९॥ 


इसमें प्राण का निर्धारित पथ ही प्राण द्वारा छट जाया करता है । वह 
कभी इडा से कभी पिड़ला से कभी कण्ठ होते हुए मुख में उस पक्षी की तरह 
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किश्ज, ईदृशोत्पाटवंत:- 

वित्तनाशस्तथोद्वेगो रोगवृद्धिश्ष॒ जायते || १९०।। 

सुहृदगृहविनाशश्च तेजोहानिश्च  जायते । 

काणमाह- 

दक्षिण पुट एकस्मिन्दक्षिणायनवर्जिते ।॥१९१।। 

संक्रान्त्यष्टकवाहेन काणयोगो भवेद्धि सः । 

दक्षिणायनेन वामपुटवाहेन वर्जिते मध्ये तद्रहिते | एवं चाभिदधद्‌ यत्‌- 

455... त्रिंशत्याणक्षयोदया' । (२०२) 
इति मृत्युयोगे संक्रान्तिस्वरूपं वक्ष्यति, तदिहापि सम्बन्ध्यमिति सूचयति, दक्षिणा- 
यने प्राप्त्यभावाद्वर्जनानुपपत्ते: । अतश्र वामवाहनिमीलनेन दक्षिणैकवाहात्काण 
इव काण: । अतश्च- 

भगन्धरोऊ नुग्रन्थश्ष नेत्ररोगश्चन॒ कामला ।।१९२।। 


भटकता रहता है, जो अपनी पाँखों पर नियन्त्रण खोकर इधर से उधर भटकता 
रहता है । ऐसे उत्पाट योग वाले पुरुष के दुर्भाग्य की सूचक ये बातें उपद्रव 
बरपा कर देती हैं | कभी अकस्मात्‌ चित्तनाश, तो कभी मानसिक उद्गेग तो 
कभी भयड्डुर रोगों की उत्पत्ति और यहाँ तक कि, तुरत रोग वृद्धि भी हो जाने 
लगती है ॥१९०॥ 


कभी मित्रों के घर पर भी उपद्रव खड़ा हो जाता है, उसके घर में भी 
विनाश की लीला का ताण्डव और उस व्यक्ति के घर का भी सम्पात हो जाता 
है । तेज क्षीण हो जाता है । यही नहीं | कभी ऐसा होता है कि, दक्षिणायन 
न रहने पर भी दक्षिण पुट में चार हो जाता है ॥१९१॥ 


प्राणचार पिड़ला में चल रहा हो और दक्षिणायन की वर्जना हो, व बीच 
में वह इडा में ही सम्पन्न हों तो, यह काण योग (श्लोक १८९) होता है । 
वस्तुत: जब प्राण पिड़ला में चलता है, तो दक्षिणायन हो ही नहीं सकता 
क्योंकि, उसकी प्राप्ति ही असम्भव है | इसलिये वामवाह के निमीलन होने और 
मात्र दक्षिण में ही प्राणचार हो, तभी काण योग होता है । इस काण का फल 
यह होता है कि, भगन्दर अर्थात्‌ पायु रोग हो जाता है । कभी अनुग्रन्थ अर्थात्‌ 
शूल के साथ अतिसार रोग अथवा कभी नेत्र रोग से पुरुष पीड़ित हो जाता 
है । पाण्डु रोग की भी सम्भावना बनी रहती है ॥१९२॥ 
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शूलं विस्फोटिकाः दुःखमुरोदोषा भवन्ति च । 

'भगन्धर:” पायुरोग: । “अनुग्रन्थ: सशूलोइतिसार: । नेत्ररोग:” तिमिरा- 
मय: । विस्फोटिका' पिटिका । उरोदोषा:” उरशक्षताद्या: । 

वामकाणमुकत्वा दक्षिणकाणमाह- 


वामनासापुटेनैव _ संक्रान्तीक्ष . त्रयोदश ।।१९३।। 
यदि प्राणो वहेत्‌ तदा दक्षिणवाहनिमीलनादयमपि काण: ॥१९३॥ 
तस्मात्‌- 

ज्वरः शिरो3र्ति: शूलं च अर्शासि स्तम्भ एव च । 

मूत्रकृच्छ॑ प्रमेहश्च॒ पाण्डुरोगश्च॒ जायते ।॥।१९४।। 
'प्रमेह:” शुक्रादिप्रस्नाव: ॥१९४॥ 

तदित्थं प्राण:- 


इडास्थ: एलेष्मणा व्याधि प्रकोपयति सुब्रते । 

व्याधिमिति ज्वरादिपाण्डुरोगान्तम्‌ । अस्य व्याधेर्जातस्योदयकालं निरूपयति- 

यस्मिश्चारे निरूप्येत तत्कालदिवसे परे ।॥।१९५।। 

व्याधिभि: पीड्यते सर्वैर्वामवामेतरेतरे..। 

वामे तदितरस्मिन्दक्षिणि च काणयोग:, इतरत्र च मुखे उत्पाटो यत्र 
वाहकाले दृश्यते, तत: परत्र दिवसे तत्काल एव प्रोक्तव्याधिभि: पीड्यत 
इत्यर्थ: ॥१५९५॥ 


यही नहीं, मूलरोग, विस्फोटक (चेचक) हृदय रोग आदि के दोष शरीर 
में उत्पन्न हो जाते हैं । यह तो वाम काणरोग की बात है । इसी तरह दक्षिण काण 
का योग भी बड़ा ही भयड्डर होता है । इसमें दक्षिणवाह बन्द (निमीलित) हो 
जाता है । श्रास केवल वाम भाग अर्थात्‌ इडा से चलता है | यह दक्षिण 
काण योग है ॥१९३॥ 


दक्षकाण योग का दुष्परिणाम यह होता है कि, पुरुष को ज्वर, शिर की 


भयड्डर पीड़ा, बवासीर, जकड़न (स्तम्भ) मूत्रकृच्छू, प्रमेह और पाण्डु आदि रोग. 


हो जाते हैं । इसमें स्वप्नदोष और शुक्रप्रस्तनाव भी शामिल हैं ॥१९४॥ 


इडा में अवस्थित प्राण श्लेष्मा अर्थात्‌ कफ सम्बन्धी रोगं उत्पन्न करता है । 
कफ के प्रकुपित हो जाने से और भी आन्तरिक उक्त रोग उत्पन्न हो सकते हैं । 
जिस समय श्रासचार की यह गड़बड़ी उत्पन्न हो-जाय, उसके दूसरे ही दिन उक्त 
सारी व्याधियों की सम्भावना हो जाती है । इसमें उत्पाट .योग का भी योगदान 
रहता है । इसलिये जानकार व्यक्ति -को सावधान रहना चाहिये ॥१९५॥ 
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सप्तम: पटल: रेट डे 


एवमुत्पाटकाणौ द्वौ निर्णीय, मृत्युयोगमव्याकृत्य प्रसज्ञान्नासापुटभागस्पर्श 
शुभादिसूचक॑ निरूपयति- | 

अथान्यत्स्पर्शविज्ञानं + नासाधस्तात्तथोपरि ।।१९९६।। 

वक्ष्यामीति शेष: ॥१९६॥। 

तत्र- 

ऊर्ध्वेन स्पृशतश्चोर्ध्व रुग्दोषा: प्राक्प्रचोदिता: । 

स्युरिति शेष: । ऊर्ध्वेन' इति ऊर्ध्ववाहिना प्राणेन । 'ऊर्ध्वम्‌ इति 
नासाया: । अत्र च दक्षिणेनोत्तरस्थं सम्बध्यते । 

ऊर्ध्वेनोक्त्वा अध आह- 

वाचाक्रोशाभिभवन॑ दक्षिणेन वहेद्यदया ।।१९७।। 

दक्षिणेन स्पृशेदिति पाठे पूर्वेण सह एकवाक्यतया व्याख्येयम्‌ ॥१९७॥ 


यहाँ उत्पाट और काण नामक दो योगों के दुष्परिणामों का निरूपण किया 
गया है । ये मृत्युप्रद भी हो सकते हैं किन्तु शब्दतः यह कहा नहीं गया है । आगे 
यहीं यह सूचना भगवान्‌ दे रहे हैं कि, नासापुट भाग का स्पर्श जब श्वासचार से 
होता है, तो उससे आचार्य कैसी सूचना दे । भले ही वह श्वासचार वामनिमीलन 
के बाद दक्ष स्पर्श करें या दक्षनिमीलन के बाद वामस्पर्श करें । यह सूचित कर 
रहे हैं ॥१९६॥ 


प्राण की गति का जल्दी पता नहीं चलता । सामान्य व्यक्तियों के लिये 
तो इसका जानना कठिन है । साधक के लिये आवश्यक है । श्वास ऊर्ध्व की 
ओर उनन्‍मीलित हुआ, उस समय उसे ऊर्ध्ववाही प्राण कहते हैं । यह पिड्नला में 
प्राण की प्रवत्ति माननी चाहिये । यह उस समय वहीं चलने के लिये गया- हुआ 
था । कुछ ही देर बाद अचानक यह नासिका के ऊर्ध्वभाग का स्पर्श करने 
लगा और धीरे से इडा में सरक गया | यह एक तरह का क्रमभड़ दोष होता 
है । इसका परिणाम भी यही होता है, जो उत्पाट और काण योगों से रोग के 
रूप में दीख पड़ता है । 

इसके विपरीत ऊर्ध्व से अध: श्वास प्रवाह भी उपद्रवों को जन्म देता है । 
वाणी में आक्रोश भर जाता है । दूसरों का अपमान करता है और स्वयं भी 
अपमानित होता है ॥१९७॥ 











२८४ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


किश्ज- 

मध्ये मध्यपुटस्पर्शी पराभिभवतां बव्रजेत्‌ । 

'मध्ये” इति सर्वपार्श्वस्पर्शवर्ज 'मध्यपुटो' मध्यवंशस्तत्स्पर्शी च । 

किश्ज- 

इतश्रेतश्व बहुधा संक्रान्त्येका वहेद्यदा ।|१९८।। 

पूजन बहुसम्मानं लाभस्तस्य भवेत्तदा । 

संक्रान्तिगतानि नव प्राणशतानि इतश्वेतश्र इति वामदक्षिणवाहयोर्यदि 
पर्यायेण बहुशो वहेत्‌ प्राणस्तदा पूजादिक॑ं भवति । यत्तु कश्चिद्यदा इत्यत्र तदेति 
पठित्वा पूर्वेण पराभिभवेन फलेन श्लोकार्ध योजितवान्‌, बहित्यर्ध चोत्तरश्लोकेन, 
तदसारत्वादुपेक्ष्यम्‌ ॥१९८॥ 

किश्ज- 

मन्दचारे सुषुम्नायां प्राणहंसो वहेद्यदा ।।|१९९।। 


बीच में वह मध्य पुटस्पर्शी बन जाता है । न उसका प्रवाह अगल बगल 
न और कहीं, केवल मध्यवंश (मध्यदण्ड) (सुषुम्नांश) का स्पर्श करता है । 
परिणाम यह होता है कि, उस समय प्राण न सुषुम्ना का आश्रय लेकर मध्यवाह 
को ही अपनाता, न ठीक से इडा में ही चार कर पाता है और न ही पिड्ला में 
ही चार कर पाता है । गेंद की तरह उधर इधर का ही बन जाता है । यह स्थिति 
आश्चर्यजनक मानी जाती है । इसमें मनुष्य सम्मानित होता और वह बहुत कुछ 
लाभ का भी भागी बनता है ॥१९८॥ 


यदा-तदा के अपपाठ को आचार्य क्षेम नहीं मानते । हालांकि, यहाँ 
अपपाठ नहीं शुद्ध पाठ ही छपा है । 


लाभप्रद प्राणचार की एक अन्य अवस्था का वर्णन भगवान्‌ भैरव भट्टारक 
यहाँ सुना रहे हैं | उनके अनुसार प्रणहंस जब सुषुम्ना में ही चार कर रहा हो और 
उसकी गति सामान्य से भी मन्द हो, अर्थात्‌ विना शारीरिक प्रभाव के स्वस्सवाह 
में ही प्रवृत्त हो, तो यह शुभ लक्षणप्रद्‌ माना जाता है । इस अवस्था में साधक 
को किसी के द्वारा भूमिदान का प्रस्ताव आ जाता है और भूमि लाभ हो जाता 
है । इसी प्रभाव से उसमें धर्म का आधान हो जाता है । वह परम धार्मिक बन 
कर शास्त्राचार का आचरण करने लगता है । उसके ऐश्वर्य और समृद्धि का 
संवर्धन होने लगता है और वह ऐश्वर्यशशाली बन जाता है । उसके यहाँ अत्यन्त 
प्रियजनों का शुभागमन होता है । 
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सप्तम: पटल: २८५० 


भूलाभो धर्म ऐश्वर्य भवेच्चात्र प्रियागम: । 

'सुषुम्नायाम” इति मध्यमार्गे स्वरसत एवं यदा वहेदिति व्याकर्तव्यम्‌ू, न तु 
यथा बृहट्टीकाकारेण व्याकृतं 'नासापुटमध्य इति । एवं प्रासड्रिकमुक्त्वावशिष्टे 
मृत्युयोगं निर्णेतुमाह- 

द्वादशैव तु संक्रान्तीर्वहिद्दिपुततेकत: ।।२००।। 

तदैकवत्सरेणैव मरणं तु समादिशेत्‌ । 

हसेत्संक्रान्तरिका मास एको हसेत्तदा ।|२०१।। 

विषुवतेति. 'उद्बतो' निवत: इति प्रयोगदर्शनादर्हार्थवत्यन्तस्यानव्ययत्वा- 
त्ततीया । तेन वामदक्षिणयोर्युगपदवस्थित्या यदि द्वादश संक्रान्ती: समनन्तरवश्ष्य- 
माणत्रिंशत्माणचारात्मकैकसंक्रान्तिकलनया षष्ट्यधिकत्रिशतिकवाहात्मिका नवशततिक॑ 
स्वाभाविक॑ वाहमपास्य'एकत:” इत्येकप्रघट्केन वहेत्‌, तदा मासेन मरणं 
सूचयति । एकैका तु संक्रान्तिर्यदि 'हसेत्‌” इत्येकादशदशादिसंक्रान्तीर्यदा वहेत्‌, 
तदा तावद्धिर्मासैर्मरणम्‌, यावत्स्वाभाविकनवशतिकविषुवद्वाहोल्लड्ने यघ्चेकां 
त्रिंशत्याणचारात्मिकां संक्रान्ति वहेतु, तदा मासेन मरणं निश्चेयम्‌ । पूर्व 'शतानि 





इस सन्दर्भ में क्षेमगाज ने वृहट्टीकाकार (नाम नहीं दिया है) की व्याख्या 
का खण्डन किया है । वृहट्टीकाकार ने सुषुम्ना को नासापुट का मध्य माना 
है । प्राणचार सब सुषुम्ना में होता है तो वह श्वास के क्रम में नासापुट के मध्य 
में ही होता है और उसका चार भी मन्द होता है । इस आधार पर वृहट्टीकाकार 
की मान्यता का खण्डन ठीक नहीं लगता । मेरा भी अनुभव कुछ इसी तरह 
का है । अत: आचार्य के मत से मैं भी सहमत नहीं हूँ । मेरे वेमत्य को श्री 
क्षेम जी क्षमा करेंगे । इससे आश्वस्त हूँ | वृहट्टीकाकार ही वस्तुत: अनुभवपथ 
के पथिक प्रतीत होते हैं ॥१९९॥ 


इतना कुछ प्रसड्रवश कहने के उपरान्त शेष बचे मृत्युयोग का निरूपण 
कर रहे हैं । वस्तुत: एक संक्रान्ति में ३० प्राणचार स्वभावत: सम्पन्न होते हें । 
इस कलना के अनुसार १२७३०-३६० प्राणवाह यदि चलने लगता है, तो 
इसका यह अर्थ होता है कि, स्वाभाविक ९०० प्राणवाह का क्रम छूट जाता 
है । इसी का परिणाम है कि, १२ संक्रान्तियाँ एक ही विषुवत्‌ में एक ही ओर 
चलती हैं | एक ही प्रघट्टक में चलती रहती हैं । यह अनिष्ट कर योग माना 
जाता है । मनुष्य एक माह में ही मृत्यु का वरण कर लेता है । 





१. ख,. पु. वामपटेति पाठ: । 





२८६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


नव वे हंस एकामेकां वहेत्‌ सदा' | (७/१७०) इति यत्‌ संक्रान्ते्मान- 
मुक्तमू, तदेवोत्पाट-काण-योगसंक्रान्तीनां 'दक्षिणायनवर्जिते” इत्यभिधानादिति 
निर्णीतम्‌ ॥२०१॥ 

मृत्युयोगे त्वन्यथेत्याह- 

संक्रान्त्येका वरारोहे त्रिशत्प्राणक्षयोदया । 

प्राणापानवाहस्य अहोगात्रत्वेन उक्तत्वातू तत्तरिशता इह संक्रान्तिर्मन्तव्या- 
इत्यर्थ: । इत्थमीदृश्येकेव संक्रान्तिर्यदि स्वाभाविक विषुवद्वाहमपास्य, तत्स्थाने- 

दिने दिने वहेद्वाहो यावत्रिशद्विनानि तु ॥|२० २।। 

तदा- 

मासान्ते तु भवेन्मृत्यु: सद्य एव वरानने । 

तदित्थम्‌- 

मृत्युयोग: समाख्यातो मया ते वरवर्णिनि ।। २० ३।। 


एक एक संक्रान्तियों के हास से एक एक मास का हास होने लगता 
है । इस तरह एकादश पुन: दश, पुनः नौ के क्रम से घटते घटते अन्त में मृत्यु 
हो जाती है । उतना उतना काल भोगते हुए अन्त समय आ जाता है । यह 
आन्तर संक्रान्तियों की क्षीणता का ही परिणाम माना जाता है । इसमें स्वाभाविक 
९०० विषुवद्वाह के क्रम का उल्लड्नन हो जाता है । यह अनिष्ठप्रद योग है । इसी 
पटल के श्लोक १७० में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, हंस एक एक संक्रान्ति में 
९०० चार पूरा करता है । यहाँ इसी क्रम का उल्लड्नन होता है । यह सब 
उत्पाट और काण योगों की संक्रान्तियों का ही विकार होता है । श्लोक १९१ 
में दक्षिणायन वर्जिते की उक्ति के सन्दर्भ में इसका स्पष्ट उल्लेख इसी का 
प्रमाण है ॥२००-२०१॥ 


मृत्युयोग के एक अन्यथा संक्रान्ति प्रयोग की बात बताने के लिये देवी 
को सम्बोधित करते हुए भगवान्‌ भैरव भरट्टारक कह रहे हैं कि, देवि ! प्राणा- 
पानवाह क्रम में एक अहोरात्र की कल्पना एक श्वास प्रश्चास में की गयी है । यदि 
तीस प्राणों के क्षय और उदय की एक संक्रान्ति मानी जाय और स्वाभाविक 
विषुववद्धाव कां परित्याग कर उसके स्थान पर तीस दिनों तक दिनों दिन वही 
चार करती रहे, तो मासान्त में मृत्यु अवश्यम्भावी हो जाती है । भगवान्‌ कह 
रहे हैं कि, देवि ! इस तरह मैंने योग में बाधक अस्वाभाविक मृत्युयोगों का 
वर्णन किया है । योगी को ध्यान पूर्वक इसका आकलन कर सावधान रहना 
चाहिये ॥२०२-२०३॥ 








सप्तम: पटल: २८७ 


अन्रापि पूर्ववत्परीक्षाकालत्भृति प्रोक्ताशुभसूचककालगणना कार्येत्याह- 

अब्दं मासं तथा पक्ष तिथि वेलां यदाभ्यसेतू । 

यत्कालात्तु समारभ्य तत्कालं तु समादिशेत्‌ ।।२०४।। 

यत्कालादभ्यसेद्यदा. परीक्षितुमुपक्रमेत, ततः कालादारभ्य वर्षमासादि 
मरणादिसूचकं क्रमेण स्वात्मन: परस्य वा कथयेदित्यर्थ: ॥२०४॥ 

तदीदृशमेवंविधशुभाशुभसूचकम्‌_- 

इडासुषुम्नामार्गेण प्राणचारं विदुर्बुधा: । 

सावधाना एवं योगिनो जानीयु:, न त्वन्य इत्यर्थ: । इडासुषुम्ने पिल्नलां 
विषुवं चोपलक्षयत: । उपसंहरति- 

दक्षिणायनजे काले एवं ते कथितं शुभम्‌ ।।२०५।। 

'दक्षिणायनज: कालो' वामपुटवाह: । एतदपि पूर्ववदुपलक्षणपरमेव ॥२०५॥ 

यदर्थमियदुक्तम्‌, तत्प्रस्तावयति- 

एवं शरीरजे काले मृत्युं चाशुभभेव च । 

ज्ञात्वा योगी यजेन्पृत्युमशुभान्यप्यशेषतः ।।२०६॥।। 

स्वस्थ परस्य वा ॥२०६॥ 





इस विषय में सावधानी आवश्यक है । अशुभ सूचक काल गणना उसी समय 
से करनी चाहिये, जब से श्वासचार में आये विकारों की परीक्षा प्रारम्भ की जाय- 


इसमें वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, वेला, सबका सतत अभ्यास योगी को 
साक्षीभाव से करना चाहिये | जब से ऊपर के क्रम से परीक्षा प्रारम्भ करें, चाहे 
वह अपनी परीक्षा हो या दूसरे की, उसी समय से मरणादि सूचक काल सीमा 
का कथन करना चाहिये ॥२०४॥ 


इसके लिये विवेकी साधक को इडा और सुषुम्ना के साथ ही पिज्ला और विषुवत्‌ 
में होने वाले प्राणचार की जानकारी अत्यन्त आवश्यक है । योगयुक्त साधक विशेष 
रूप से काल के पैमाने के साथ प्राणचार का मेल बिठाते हुए इसे सम्पन्न करें । शास्त्र 
के पैमानों की संज्ञा बड़ी पुरानी है । उसे ध्यान से न समझने पर विद्वानों से भी स्खलिति 
हो जाती है | इस तरह यहाँ तक दक्षिणायन और उपलक्षण से उत्तरोयण काल का भी 
परीक्षण और उसके परिणामों की चर्चा की गयी है ॥२०५॥ 

इस प्रकार शरीर से सम्बन्धित काल की परीक्षा में मृत्यु, अशुभ और शुभ 
सबकी जानकारी ले लेने के उपरान्त -योगी मृत्यु और अशुभों पर- भी विजय 
प्राप्कर सकता है । चाहे वह स्वात्मसम्बन्धित. अशुभ हो या प्रस्सम्बन्धित । 
दोनों पर विजय प्राप्त करना. उसका उत्तरदायित्व है ॥२०६॥ 








२८८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


कथमित्याह- 

ध्यात्वा कालेशस्वच्छन्दं हंसं वा सकलेश्वरम्‌ । 

कालस्य स्थूलसूक्ष्मादिभेदवतो बाह्मान्तरादिरूपस्य सर्वस्येशं यथारुचि 
निर्भासकम्‌, हंसं व्याख्यातपरनिष्कलस्वरूपं श्रीस्वच्छन्दं सकलस्य जगत ईश्वर 
ध्यात्वा अनुप्रवेशयुक्त्या स्फुटीकृत्य योगी मृत्युं जयेदिति पूर्वेण संगति: । 
कुत्रस्थोडसौ कीदृग्ध्येय इत्याह- 

नासिकारम्ध्रमार्गस्थ: स सृजेत्संहरेज्जगत्‌ू ।॥२०७॥।। 

तत्रस्थ: कलयेत्सर्व सर्वभूतेष्ववस्थितः । 

य: सर्वभूतेषु स्थावरजड्गमरूपेषु- 

'नादाख्यं यत्परं बीज॑ं सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌! । 


काल की इस कलना को सामान्य नहीं समझना चाहिये यह शरीरज काल 
स्वयं कालेश्वर स्वच्छन्दनाथ हैं । इन्हें ही 'कालहंस' कहते हैं | ये सकलेश्वर स्वयं 
स्वच्छन्दनाथ हैं । 

काल की बाह्य कलना स्थूल है । शरीरज आन्तर काल की कलना सूक्ष्म 
है । यहाँ इन दोनों का समन्वय भी सूझ बूझ के साथ होना चाहिये । इसी सन्दर्भ 
में यह नित्य ध्यातव्य है कि, इस काल का अपनी इच्छा के अनुसार निर्भासक 
कालहंस रूप निष्कल सकल उभयरूप श्री स्वच्छन्दनाथ ही सर्वेश्वर हैं | विश्व के 
विनियन्त्रक वही हैं । उन्हीं का ध्यान कर अनुप्रवेश युक्ति से उनमें प्रवेश कर 
काल की कमजोरी का पता लगाकर उस पर विजय प्राप्त करना चाहिये । इस 
तरह योगी मृत्यु को जीत लेता है । 


यह कालहंस लगता है कि, नासिका मार्ग में ही अवस्थित है किन्तु 
भूर्भुव: और शरीर के स्वशक्षेत्रों का भी अपने स्वरूप से चक्रंमण करता रहता 
है । यही सारे सर्ग का सृजन और संहार भी करता है ॥२०७॥ 


इसी शरीर में रहकर वह सबकी कलना करता रहता है । यही सभी 
प्राणियों में अवस्थित है । स्थावर जड़म, चर और अचर सबमें वह अवस्थित 
है । तन्त्र यह कहता है कि, | 


'नादसंज्ञक जो परात्पर बीज है, वह सभी प्राणियों में अवस्थित है! । इस 
परात्पर नादबीज की तरह वह भी सर्वत्र अवस्थित है । नांसिका का विग्रह करते 
हुए आचार्य क्षेमगज कहते हैं कि, नसते अर्थात्‌ वक्र (कौटिल्य) मार्ग को अपना 
कर मार्ग ग्रहण करती है, वही मध्यशक्ति नांसिका कहलाती है । 





बन्द -«$ थे च् 
है >(जत 07९ प्रलो#- ६//कैः 





सप्तम: पटल: ८ 


इति तन्त्रान्तरोक्तस्थित्या अवस्थित:, नसते कौटिल्येन गच्छतीति नासिका' 
मध्यशक्ति:, तद्रन्ध्रमार्गें सौषुम्ने धाम्नि स्थितो यथोक्तावरोहक्रमेण प्राणरूपतां 
श्रित्वा नासायां रन्ध्रमार्गेषु च चक्षुरादिसुषिरभूमिषु स्थित:, स उन्मेषनिमेषयुक्त्या 
बाह्यान्तररूपं जगत्‌ सजेत्‌ संहरेच्च । यतस्तत्रस्थ: सन्‌ सर्व 'कलयेत्‌' अन्तर- 
वस्थितं बहि: क्षिपेत्‌ु, बहिराभासितं चान्त: क्षिपेतू, अथ च 'कलयेत्‌' गणयेद्‌ 
वैचित्रेण स्थापयेद्‌ जानीयात्‌ परामृशेच्च, कलते: क्षेपसंख्यानगतिशब्दार्थ- 
त्वात्‌ । तेनेदृशं स्वच्छन्दनाथं कालेश्वरम्‌- 

तत्स्थं ध्यात्वा जयेन्मृत्यु 

मध्यधाम्न: प्रभुति अशेषरन्श्रव्याप्त्यवस्थितं परचेतन्यविमर्शसारमकाल- 
कलितं 'ध्यात्वा' इति स्वात्मरूपत्वेन प्रत्यभिज्ञाय तदवष्टम्भेनावस्थितो मृत्यु 
जयत्येव । यत:- 

नाकालस्थं कलेत्प्रभ: ।। २०८।। 


इसी के छिद्र से यह सैषुम्न धाम में प्रवेश करता है । वहीं से आरोह और 
अवरोह क्रम अपनाता है । तभी इसे प्राण की संज्ञा से विभूषित करते हैं । नासा 
छिद्रों से बाहर अमाकला रूप (चिति केन्द्र रूप तथा मध्य द्वादशान्त रूप) शैव 
धामों में प्रवेश करता है । वहाँ से जीवन तत्त्व लेकर यह शरीर में पुनः प्रवेश 
कर सारी इन्द्रियों में ऊर्जा का अमृतत्व उड़ेलता है । आँख, कान, नाक एवं 
ब्रह्मरन्ध्र रूप सुषिर भूमियों को भैरवभव्यता से भर देता है । 

उन्मेष निमेष रूप शैव संविद्विमर्श की स्फुरत्ता से स्फुरित होता है । 
बाह्यान्तर को आत्मसात्‌ करता है । सृजन और संहार की क्रीडा करता है । सर्व 
का आकलन करने वाला यह कालहंस इसी तरह बारह भीतर गतिशील रहता 
है । चेतना के चमत्कार से यह सबका आकलन कर सब कुछ जान लेता है । 
सबका परामर्शक यही कालहंस है । कल धातु के क्षेप, संख्यान गति आदि के 
सभी अर्थों को चरितार्थ करता है । 

ऐसे काल रूप सर्वेश्वर स्वच्छन्दनाथ में योगी स्वयं अनुप्रवेश युक्ति से 
प्रवेश कर अवस्थित हो जाता है । शरीर के मध्यंधाम से लेकर उन्मना तक के 
सभी चक्रों को कालहंस ही व्याप्त कर वर्तमान रहता है | यह परचैतन्य रूप 
संविद्तत्व का विमर्श कंरता है । इस अकालकलित कालैश्वर का ध्यान कर 
स्वांत्म रूप में प्रत्यभिज्ञान कर उसी में अवष्टम्भ प्राप्त करना सांधक का स्वधर्म 
है । वह तभी मृत्युजित्‌ हो सकता है | 

















२९० श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


अकाले कालातीतपरमेश्वरात्मनि यस्तिष्ठति तदभेदेन स्फुरति त॑ प्रभु:”, 
परमेश्वरो न कलयेत्‌, स्वात्मनि क्रियावरोधात्‌ ॥२०८॥ 

यदि चात्रैव पदे योगीन्द्र: सततावहितो भवति, तदास्य- 

ध्यानयुक्तस्य षण्मासात्सर्वज्ञत्व॑ प्रवर्तते । 

कालत्रयं विजानाति कालयुक्तस्तु योगवित्‌ ।|२०९।। 

परस्वच्छन्दस्वरूपसमावेशरसेन धीसन्तानोत्तेजनातू षाण्मासिकात्‌ सर्व 
कालाग्न्यादिशिवान्त॑ जानाति, यदा तु॒तत्समावेशरसाच्छुरित एवं काले 
प्राणचारे. युक्तोओवहितोी. भवति, तदातीतवर्तमानानागतं सर्व जानाति 
योगिवर: ॥|२०९॥ 

किश्ज- 

कालहंसं स तु जपन्ध्यायन्वापि महेश्वारि । 

स भवेत्कालरूपी वै स्वच्छन्दः कालवच्चरेतू ।।२१०॥। 


अकाल अर्थात्‌ कालातीत परमेश्वर में जो अवस्थित हो जाता है, वह स्वयं 
अभेदतादात्म्य भाव से स्फुरित होने लगता है । उसे प्रभु परमेश्वर कलना का 
विषय नहीं बनाते क्‍योंकि स्वात्म प्रसर प्रक्रिया में इससे विरोध उत्पन्न हो 
सकता है ॥२०८॥ 


यदि योग युक्त सावधान साधक इस स्थान पर सतत अवधान पूर्वक 
पारमेश्वर हृदयस्थ हो रहता है, और ध्यान में तल्‍लीन रहकर इसका साक्षी बन 
जाता है, तो छः: माह के अभ्यास से ही उसे सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है । पर 
स्वच्छन्द समावेश के स्वारस्य के प्रभाव से बुद्धि विवेक में ऐसी उत्तेजना होती 
है, जिसकी प्रकाश रश्मियों में वह कालाग्नि से शिव पर्यन्त के सारे उच्छलन 
का साक्षी बन जाता है । 


पारमेश्वर समावेश रस की व्याप्ति के माध्यम से प्राणचार की सारी आन्तर 
प्रक्रिया को वह सावधानी पूर्वक देखता रहता है । उस समय वह त्रिकालदर्शी 
बन जाता है । अतीत, वर्तमान और अनागत उसके लिये हस्तामलकवत्‌ हो 
जाते हैं । ऐसा योगीन्द्र, साधकों का शिरोमणि माना जाता है ॥२०९॥ 


इस कालहंस का निरन्तर जप करने से भगवान्‌ कह रहे हैं कि, 
सर्वेश्वरी ! या ध्यान करने से साधक स्वयं कालहंस के समान हो जाता है । 
स्वच्छन्द भट्टारक सदृश वह साधक उसी स्तर के आचरण करें ॥२१०॥॥ 








मसध्तव: पटल: रेप 


हतमृत्युर्जरां त्यक्त्वा रोगैः सर्वभयोज्ितः ।. 

पूर्वनिर्णती य: परनिष्कलभट्टारकात्मा हंस:, स एवं निर्णीतहानसमादान- 
धर्मतया विश्व कलयन्‌ कालहंस' इतीह उक्त: । तं॑ जपन्ध्यायन्वेति पशञ्चप्रणवाधि- 
कारयोजनिकाग्रन्थोक्तव्याप्तिचिन्तनया भूयोभूयस्तद्विश्रान्तिपरत्वेन चतुष्कलभट्टारक- 
मन्त्रोच्चारावर्तनेन जपन्‌ कालरूपीत्यशेषविश्वकलनात्मक॑ कालरूपं प्रशस्तं विद्यते 
यस्य श्रीस्वच्छन्दभट्टारक एवासौ स्यात्‌ । तद्गदेव च 'विचरेत्‌” सर्वदेव पदञ्जञवि'ध- 
कृत्यकारितया प्रसरेत्‌ । रोगैहेंतुभि: कृतं यद्धयम्‌, तेनोज्यित: । 

किद्ञास्य- क्‍ 

विज्ञानं श्रवर्ण दूरान्‍्मननं चावलोकनम्‌ ।।२११।। 


वह मृत्युजित्‌ होकर मृत्यु का ही मृत्यु बन जाता है । उसे बुढ़ापा छू 
नहीं पाता । किसी प्रकार के रोग उसे नहीं होते । इन सांसारिक विभीषिकाओं 
से उन्मुक्त हो जाता है । परनिष्कल भट्टारक स्वयं हंस” हैं (७/२९-३०) । उसी 
तरह यह काल भी स्वयं कालहंस है क्योंकि, इसमें भी हान समादान धर्म है और 
विश्व की कलना में सतत संलग्न है । 


इसका जप या ध्यान पश्ञप्रणव योजनिका की व्याप्ति के अनुसार करना 
चाहिये । बार बार के अभ्यास के द्वारा उसमें विश्रान्ति करनी चाहिये | चतुष्कल 
भ्रद्टारक मन्त्रोच्चार के अनवरत आवर्त्तन में लगे रहकर अशेष विश्व का आकलन 
करने वाला काल रूप स्वच्छन्द भट्टारक का ही प्रतीक बन जाता है । उसी के 
समान विचरण करने लग जाता है । उसके समान विचरण का तात्पर्य निरन्तर 
पञ्नविधकृत्यकारित्व है । सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह शिव के 
पञ्ञकृत्य हैं । इस प्रकार मृत्यु के दूत रूप रोगों और इनके भयों से मुक्त हो 
जाता है । 


इस प्रकार सर्वोच्च स्तर पर पहुँचे साधक के लिये सारा विज्ञान 
हस्तामलक के समान साधक की बुद्धि के प्रकाश में प्रकाशमान हो जाता 
है । अति सूक्ष्म ध्वनियों का श्रवण उसे हो जाता है । अव्यक्त शब्दों को व्यक्त 
की तरह सुन सकता है । मन और अवलोकन उसके लिये सामान्य विषय बन 
जाते हैं । अर्थात्‌ वह मन्त्र द्रष्टा भी हो जाता है । मन्त्रद्रश् ऋषि होते हैं । यह 
भी ऋषि हो जाता है ॥२११॥ 


१.  शिवो धर्मेण हंसस्तु, सूर्यो हंस: प्रभान्वित: । आत्मा वे हंस इत्युक्त:, प्राणो हंससमन्वित: । 
२. नम: शिवाय सतत पंचकृत्यविधायिने । चिदानन्दघनस्वात्म-परमार्थावभासिने । | 
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सर्वैश्वर्गगुणावाप्तिर्भवेत्कालजयात्सदा. । 

दूरादिति सर्वत्र योज्यम्‌ । विज्ञानं बुद्धेमनन॑ मनसो व्यापार:, अवलोकन 
चक्षुष: । एतच्च सर्वान्तर्बहिष्करणव्यापारोपलक्षणपरम्‌ । तदेवं सर्वरन्श्रव्यापक- 
देशकालातीतस्वच्छन्दभैरवात्मकहंसस्वरूपात्मताव्याप्ती शरीरेन्द्रियादिभूम्युत्तरणात्‌ 
पुनश्च परतत्त्वरसेन तदास्फुरणाज्जरामृत्युरोगमितविषयज्ञानानैश्वर्याद्भावो5र्थसिद्ध 
एव इत्युक्तम्‌ । 

इदानीं दक्षिणवाममध्यवाहेषु क्रमेण हंसध्याने तदुचितं मृत्युजयमादिशति- 

दक्षनासापुटे ध्यात्वा ब्राह्मैश्वर्यमवाप्नुयातू ।।२१२।। 

तदायुस्तत्समं वीर्य भूतकालं च वेत्त्यतः । 

भविष्यज्ज्ञो भवेद्वामे विष्णुतुल्यबलश्व सः ।।२१३।। 


काल पर विजय करना असामान्य साधना का ही सुपरिणाम माना जाता 
है । इससे उस साधक को समस्त ऐश्वर्य उपलब्ध हो जाते हैं । ईश्वरता के सभी 
गुण उसमें भर जाते हैं । यह सब कालजय से ही सम्भव होता है । कालजय 
का ही परिणाम बुद्धि के द्वारा सम्भूत विशिष्ट मनन रूप व्यापार से मन्थित बोध 
रूपी नवनीत के समान व्यक्त विज्ञान रूपी ज्ञानविषय-वैशिष्टय है । 


काल विश्व के रहस्यों के अन्तराल का साक्षी है । यह सर्वरन्श्रों में व्याप्त 
देश कालातीत स्वच्छन्द भैरव रूप हंस का प्रतीक है । शरीर और इन्द्रियों में भी 
यह रहता है फिर भी इनसे उत्तीर्ण है । परतत्त्वरस से संवासित है । जरा की 
जर्जरता मृत्यु की स्तब्धता, रोग की रुग्णता, ज्ञान की अल्पता का अभिशाप, 
ऐश्वर्य से वंचितत्व आदि इसके सारे अभाव रूप भाव भी काल के उच्च्छलन 
के छल हैं । इतने के बावजूद यह शरीर की नाडियों में अपना सन्नद्ध रूप 
दर्शित करता है । दक्ष, वाम और मध्यवाह के समय कालहंस का ध्यान अनन्त 
सुपरिणामों का निस्तारण करता है । जैसे दक्ष नासापुट के प्रवाह के समय ध्यान 
से ब्राह्म ऐश्वर्य की अवाप्ति होती है | यह ध्रुव सत्य है ॥२१२॥ 


वाम प्राणवाह में, विष्णु के समान बल, विष्णु के समान आयु, उसी के 
समान वीर्य, समस्त अतीत का ज्ञान और साथ ही साथ भविष्य का ज्ञान भी 
हो जाता है । यह वामप्राणचार का सुपरिणाम है ॥|२१३॥। 
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तत्सम॑ चैतदैश्वर्थय॒ तदायुयोंगिराइभवेत्‌ू .। 
भूत॑ भव्यं भविष्यच्च सर्व जानाति मध्यतः ।।२१४।। 
नित्यं वै 'ध्यानयोगेन रुद्रस्थ समतां ब्रजेतू । 
आयुषा बलवीर्येण  रूपैश्च्येंण.. तत्सम: ।।२१५।। 
ब्रह्यण: परभावेन  ऐश्वरं पदमाप्नुयात्‌ । 
विष्णो: सदशिवैश्वर्य परभावादवाप्नुयातू ।।२१६॥।। 
रुद्रस्य य: परो भावो ध्यात्वा तं तु शिवो भवेत्‌ । 





मध्य अर्थात्‌ सुषुम्ना में प्राणचार बड़ा ही महत्त्वपूर्ण होता है । विष्णु के 
समान ऐश्वर्य और उसी के समान आयुष्य की प्राप्ति हो जाती है | इस सर्व प्रमुख 
नाडी श्रेष्ठ में प्राणचार में ध्यान करने से साधक को योग मार्ग के रहस्य को 
ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं । वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ सम्राट्‌ की भाँति पूज्य हो जाता 
है । भूत, वर्त्तमान और भविष्य का द्रष्टा बन जाता है । और अधिक क्या कहें, 
वह सर्वज्ञ बन जाता है ॥२१४॥ 


इस प्रकार नित्य ध्यान योग की प्रक्रिया अपनाने पर वह साक्षात्‌ रुद्र के 
सद॒क्ष सक्षम हो जाता है । आयु, बल, वीर्य, रूप और ऐश्वर्य सभी रुद्र के ही 
समान उसे अलडकृत करते हैं ॥२१५॥ 


ऐसा योगेश्वर पस्रह्म परमात्मा के समान पूज्य हो जाता है । पारमेश्वर पद 
को प्राप्त कर वह प्राज्ञपुरुष सर्वप्रिय बन जाता है । विष्णु, ईश्वर और सदाशिव 
रूप कारण देवताओं की दिव्यता से विद्योतित हो जाता है । यह सुषुम्ना के पर 
भाव में अवस्थित होने का सुपरिणाम है ॥२१६-२१७॥ 

रुद्र का परभाव भैरवभाव माना जाता है । भैरव भाव से भावित यह 
योगेश्वर उसी ध्यान के बल से विश्व कल्याणकारी परमशिव ही हो जाता है । इस 
प्रकार यह योग जिसे मृत्युजय योग कह सकते हैं, यहाँ तक श्री भैरवभट्टारक 
कहते हैं कि, मेरे द्वारा आख्यात हुआ । इस अमृत के ध्यान से मृत्यु पर 
अनायास जय प्राप्त हो जाता है । 


ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ये पाँचों देव प्रश्धप्रणव के वाचकों 
के वाच्य हैं । प्राणवाह में इनकी अवस्थिति के सन्दर्भ में इसी पटल के श्लोक 
१५१ में स्पष्ट कहा गया है कि, द द 





१.  क. पु. ज्ञानयोगेनेति पाठ: । 
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इह- द 
ब्रह्मेश्वरर' च दक्षस्थौ वामे विष्णुसदाशिवौ । 
'भध्ये रुद्रशिवो प्रोक्तौ.................. ” ॥ (७/१५१) 
इति नाडित्रय एवं षटकारणावस्थिति: परापरभेदेन पूर्वमुक्ता | तेन दक्षवामनाडिषु 
यदि हंसं ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपमपरया व्याप्त्या ध्यायन्‌ विमृशति, तदा तद्वलवीर्यश्चर्य- 
योगी भवति, अतीतभाविवर्तमानरूपत्रैकालिकं विश्व॑ जानाति । अत्र च ब्रह्मादीन- ; 
नया व्याप्त्या ईश्वरसदाशिवशिवरूपान्‌ ध्यात्वा, तद्रपतां लभते । उपसंहरति- क्‍ 
एवं मृत्युजयः ख्यात: अमृतं॑ ध्यायतो जयः ।।२१७।। 
मृत्योरेविति शेष: ॥२१७॥ 
कथमित्याह- 
नाडिभिन्नालरन्ध्रस्थं हत्पशं षोडशच्छदम्‌ । 
ध्यात्वा सितं सुविकचं कालाषोडशकान्वितम्‌ ।। २१८।। 


ब्रह्मा और ईश्वर ये दोनों देव दक्ष भाग अर्थात्‌ पिड़ला में प्रतिष्ठित 
हैं । वाम अर्थात्‌ इडा में विष्;यु और सदाशिव अवस्थित हैं । मध्य अर्थात्‌ 
सुषुम्ना में रुद्न्‍र और शिव अवस्थित हैं | इस सबसे परे सर्वातीत परमशिव की 
व्याप्ति है! । 


इस तरह इडा, पिज्नला और सुषुम्ना में ही अर्थात्‌ इन तीनों नाडियों में 
ही छ: कारण देव युग्मभाव से अवस्थित हैं । हान समादान धर्मा होने से ये सभी 
हंस हैं | इनका ध्यान इसी कालहंस के रूप में भी करते हैं | इनका यह ध्यान 
अपर व्याप्ति की युक्ति से करने की बात भगवान्‌ यहाँ करने का निर्देश दे रहे 
हैं । यह ध्यान देने की बात है । 


ऐसा करने से उनके बल, वीर्य और ऐश्वर्य का अधिकारी वह ध्यान कर्त्ता 
हो जाता है । त्रेकालिक विश्व को जानकर त्रिकालदर्शी हो जाता है । जहाँ देवों 
की युग्म अवस्थिति निर्दिष्ट है । वहाँ भगवान्‌ भैरव भट्टारक का एक रहस्य गर्भ 
अभिप्राय यह भी हो सकता है कि, यदि साधक ब्रह्मा को कालहंस व्याप्ति की 
युक्ति से उनके साथ रहने वाले ईश्वर रूप से ध्यान करने पर उनका ऐश्वर्य 
उपलब्ध होता है । इसी तरह तीनों युग्मों में यह सम्भव है ॥२१६-२१७॥ 


साधना के सर्वोत्तम श्रासचार विधि का निरूपण करते हुए भगवान्‌ भैरव 
भट्टारक षोडशदल कमल की बात सामने रख रहे हैं | यह नाडिभिन्नालरन्ध्रस्थ 
है । इसकी संज्ञा उन्होंने हत्पद्म के रूप में दी है । यह अनाहत रूप हत्पग्म 
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सम्पूर्णावयवं चन्द्र कर्णिकाकारविग्रहम्‌ । 
तन्मध्ये चिन्त्यमात्मानं शुद्धस्फटिकनिर्मलम्‌ ।। २१९।। 
क्षीरामृतार्णवावस्थकल्लोलामृतपूरितम्‌। 


उपरिष्टादद्वितीयाब्ज॑ शाक्तामृतमहोदधौ ।।२२०।। 





पोडशदलात्मक नहीं होता । तन्त्र में हत्‌ और हृदय ये दोनों शब्द केन्द्र अर्थ में 
प्रयुक्त हैं । यहाँ हत्‌ और द्वादशान्त के ऊर्ध्व और अध: सन्दर्भ को शब्दजाल 
से नहीं समझा जा सकता । यहाँ से पिण्डार्थ: (प०२९८) तक का एक वाक्य 
साधना के सन्दर्भों को उलझा देता है । इसे अलग अलग कर भगवान्‌ ने सरल 
विधि से समझाया है । अपनी साधना के अनुसार इसका अर्थ इस प्रकार हे । 


वस्तुत: भगवान्‌ भट्टारक सीधी भाषा में हत्पद्म के ४ विशेषण दे रहे हैं- 
१-यह पद्म उस नालरम्ध्र में है, जहाँ से नाल नाडियों के रूप में भिन्न होता 
है । २-यह षोडश दल वाला है । ३-यह सुविकच अर्थात्‌ नित्य खिला हुआ 
है । ४-यह षोडश कलाओं से अन्वित है । ऐसा यह हत्पग्म है । 


इसमें हत्‌ और नाल पर विचार करना चाहिये । 


१-नालरन्ध्र शरीर में केवल एक होता है । मेरुदण्ड से होकर मूलाधार से 
विशुद्ध चक्र तक पहुँचता है । विशुद्ध चक्र से यह नाडियों के रूप में जैसे इडा 
नाम वामनाडी में, पिड़ला नामक दक्ष नाडी में और सुषुम्ना नाम मध्यनाडी में 
विकसित होता है । पुनः: इनसे दश में और दश से ७२हजार नाडियों में बाँट 
दिया जाता है । 


२-दूसरा शब्द है हत्‌ या हृदय-'सा स्फुरता महासत्ता हृदय परमेष्ठिन: 
के अनुसार जिस बिन्दु से शक्ति का उच्छलन (स्फुरण) होता है, वही बिन्दु हृदय 
है । अर्थात्‌ सभी चक्र परमेष्ठी के हृदय हैं । इस दृष्टि से विशुद्ध चक्र भी हृदय 
है । अत: गले में नाल जहाँ नाडियों में बँटता है, वहीं यह पद्म अवस्थित 
है । अत: यहाँ विशुद्ध ही हत्पद्म है । यही षोडशदल समन्वित है । इसी के १६ 
दलों पर सोलह स्वरों का विन्यास करते हैं | यह श्वेत कमल है । 


श्री पूर्वशास्त्र में भी इसकी चर्चा है' । इस कमल के १६ दलों में अमृत 
आदि देवताओं के वाचक ही अकरादिवर्ण होते हैं | जैसे-सोलह स्वरों के 
१६ रुद्र इस प्रकार हैं-१-अ (अमृत), २-आ- अमृतपूर्ण, ३-३-अमृताभ, 





१. श्री पूर्वशास्त्र अधिकार तीन श्लोक १७-१८ (३/१७-१८) | 

















२९६ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


तच्चाधो मुखपद्ं तु परिपूर्णेन्दुकर्णिकम्‌ । 

तन्मध्ये चिन्तयेद्धंसमधो बिन्दुशिखान्वितम्‌ ।। २२१।। 
वर्षन्तममृतं दिव्यं समन्तात्संविचिन्तयेत्‌ । 
आत्मोर्ध्वरन्ध्रमार्गेण प्रविष्टे तच्च चिन्तयेत्‌ ।। २२२।। 


४-ई-अमृतद्रव, ५-उ-अमृतौध,  ६-ऊ-अमृतोर्मि, ७-ऋ-अमृतस्यन्दन, 
८-क्र-अमृताड़्, ९-ल-अमृतवपु, १०-लू-अमृतोद्वार, ११-ए-अमृतास्य, 
१२-ऐ-अमृततनु, १३-ओ-अमृतसेचन, १४-औ-अमृतमूर्ति, १५-अं-अमृतेश 
और १६-अ:-सर्वामृतधर । इसमें अकार से अ: पर्यन्त वाचक वर्णो के वाच्य 
ये १६ रुद्र होते हैं। ३४ योनि रूप ३४ वर्णों के चौतिस पृथग रुद्र होते हैं । 


१-इस विशुद्ध पद्म के मध्य में सम्पूर्ण पूर्णिमा के चन्द्र को कर्णिका के 
आकार में ही विग्रहवान्‌ सोम रूपी अपान चन्द्र को चिन्तन का विषय बनाना 
चाहिये । 


२-इसके ऊपर के कमल को ऊर्ध्वाब्ज कहते हैं । यह आज्ञाचक्र का 
ऊर्ध्वपद्म है । इस ऊर्ध्वाब्ज कमल की कर्णिका में शुद्ध स्फटिक के समान 
निर्मल आत्मतत्त्व का चिन्तन करना चाहिये । यहाँ क्षीरसागर का अमर लहराव 
है । उसकी ऊर्मियों के कल्लोल में अमृत तरब्डलित होता है | यह शाक्त अमृत 
का महोदधि माना जाता है । इसे भगवान्‌ भट्टारक द्वितीयाब्ज कहते हैं । 
पहला विशुद्धाब्ज और दूसरा ऊर्ध्वाब्ज | इनके बीच में ऊर्ध्व' के अध:ः 
अर्थात्‌ अधोवस्थित कमल है । यही मुख पद्म है । यह भी पूर्णिमा की 
पूर्ण-चन्द्राकार कर्णिका से समन्वित है । इसके बीच में हंस रूप हकार वर्ण का 
जिसके अधोबिन्दु के साथ शिखा भी युक्त है | इस हूं” बीज का चिन्तन करना 
चाहिये ॥२१८-२२१॥ 


साधक इस तथ्य से भली भाँति परिचित है कि, आज्ञाचक्र का बीज 
३*कार है । ओल्ढार की पद्जप्रणवा प्रभा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, बिन्दु और नाद के 
क्रम में ऊर्ध्वप्रसर से प्रेरित होकर ब्रह्मरन्ध्र में विलीन होती हैं । ब्रह्मरस सोम॑सुधा 
का रसागार है । स्वभावत: ऊपर से सूर्य प्राण से द्रवित सोम का पीयूष पारा- 
वार सारे शरीर को सुधाभिषिक्त करता है । इसी तथ्य को वर्षन्तममृतं दिव्यं' के 
द्वारा भगवान्‌ भैरव भट्टारक ने व्यक्त किया है । इस अमृतवर्षा का ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये, मानो स्वयं साधक उसी रसकोश में निविष्ट है. । यह ध्यातव्य है 
कि, उक्त ऊर्ध्वरन्ध्र के मार्ग से स्वयं परमात्मदेव इस देह में प्रविष्ट होकर इसे 
दिव्यता प्रदान कर रहे हैं ॥२२२॥ 
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सप्तम: पटल: २९७ 


सितं॑ सुबहुलं॑ सान्द्रममृतं. मृत्युनाशनम्‌ । 

तेनाप्लावितमांत्मानं पूर्यमाणं॑ विचिन्तयेत्‌ ॥।२२३॥।। 

पद्मनालनिबद्ैश्च नाडीरन्ध्रमुखै: सदा । 

अमृतापूरितं देह सर्वमेव विचिन्तयेतू ॥।॥२२४।। 

एवं बै नित्ययुक्तात्मा अमृतेशसमो भवेत्‌ । 

व्याधीन्मृत्युं जरां त्यक्त्वा क्रीडते त्वणिमादिभि: ।।२२५।। 

एवं तसस्‍्यामृतध्यानात्कालमृत्युजयो भवेत्‌ .। 

हृदद्वादशान्तोर्ध्वाध:स्थित॑ श्रीपूर्वाद्युक्तामृतादिदेवतावाच्यकारादिवर्णषोडशक- 
कलिततावत्पत्रविकसितसितकमलमध्यस्थमध:कमलकर्णिका पूर्णेन्दुबिम्बनिष्ठमूर्ध्वा- 
ब्जकर्णिकापूर्णेन्दुमध्यस्थाधोमुखसितचतुष्कलबिन्दु _ प्रकाशप्रसरत्सुधासारपूरितत्रह्म- 
रन्घ्रविसृतकल्लोलप्लावितममृतराशिमध्यगमात्मानं॑ स्फटिकप्रभं विचिन्त्य, तदमृत॑ 


उस भैरव रूप आत्मदेव के अमृत से साधक का आत्मतत्त्व पूरी तरह 
आप्लावित है । इस श्वेत सुबहुल और सान्द्र अमृत से मृत्यु का नाश हो रहा 
है । यह अपना देह अपना नहीं रह गया है । यह अमृतमय अमृताप्लावित सर्वतो 
भावेन परिपूर्ण देव विग्रह बन गया है । यही चिन्तन साधना के इस परिवेश में 
करना चाहिये ॥२२३॥ 


यह देह पद्मनाल में निबद्ध सभी नालियों के रन्ध्रमुखों के द्राश स्नरवित 
पीयूष रस इस विग्रह को गौरवान्वित कर रहा है । यह शरीर अब शिवानन्द से 
परिपूर्ण और निर्मल हो गया है, यही चिन्तन करना चाहिये | यही श्लोक २१८ 
से श्लोक २२४ तक का पिण्डार्थ अर्थात्‌ निष्कर्षार्थ है ॥२२४॥ 


एवं विध साधना में संलग्न नित्य योग युक्त साधक अमृतेश्वर (अं) रुद्र 
के समान रोचिष्माण हो जाता है । वह सभी व्याधियो से मुक्त हो जाता है । 
मृत्युजित्‌ हो जाता है । जरा से रहित निर्जर हो जाता है और आजीवन अणिमा 
आदि सिद्धियों का आनन्द प्राप्त करता है ॥२२५॥ 


इस उक्ति विधि के अनुसार जो साधक अमृतत्व के ध्यान में निरत रहता 
है, कालजेता पुरुष मृत्युजित्‌ हो जाता है । इडा, पिज्ञला और सुषुम्ना नामक इन 
मुख्य नाडियों के आशय से कालहंस का ध्यान करने वाला और अमृत ध्यान 
में निरत पुरुष अनन्तर सारस्वरूप को उपलब्ध हो जाता है । अनुत्तर तत्त्व ही 
परतत्त्व है । उसी में वह अवस्थित हो जाता है और काल से कभी बाधित 
नहीं होता । 
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श९८ श्रीस्वच्छन्द॒तन्त्रम्‌ 


तदध:स्थसिताब्जनालरन्ध्रनानानाडीमुखैरुच्छलत्समस्तदेहव्यापक॑ य: षण्मासान्‌ सतत 
चिन्तयति, स गतव्याधिरजरामरणो5णिमादिसिद्धिभाग॑मृतेशभैरवतुल्यो भवतीति 
पिण्डार्थ: । नाडिरूपतया भिद्यन्ते नानारूपत्वेन स्फुरन्ति यानि नालरन्ध्राणि 
अर्थादधो5ब्जगतानि तत्स्थमिति, तैर्ग्रन्थिस्थानगतै: सम्बद्धम्‌ू, नालमत्र मध्यनाडी- 
रूपम्‌, क्षीरं क्षीरोदाद्यदुद्धृतममृतं तद्रूपोडर्णत इति संगति: । अमृतं चात्र 
परशक्त्यानन्दसारम्‌ । 

एवं सर्वनाडीमार्गत्रयाश्रयहंसध्यानादमृतध्यानाच्च. मृत्युजयमभिधाय, 
तात्त्विकमनुत्तरसाररूपमादेष्टुमुपक्रमते- 

अथवा परतत्त्वस्थ: सर्वकालैर्न बाध्यते | २२६।। 

अथवेत्यनेनेदं ध्वनति-कतिपयकालशरीरस्थैर्यादिमृत्युजयप्रकारेभ्यो5यमन्य 
एवातिविरस(ल)महायोगीन्द्रहदयड्रमस्तत्पकारो यत्र देहावस्थित एवं श्रीस्वच्छन्द- 
भैरवतां सर्वदेव समाविशति को5पि पश्चिमजन्मा जन इति ॥२२६॥ 

तत्र यादृक्‍परं तत्त्वमू, यथा च तन्मयीभावस्तदादेष्टुमाह- 

चिन्तयेत्परमं तत्त्वं कालचारविवर्जितम्‌ । 

कलाकललड्ूनिर्मुक्ते निष्कलं परम पदम्‌ ।। २२७।। 


इस कथन से यह भी ध्वनित हो रहा है कि, इससे प्राप्त कतिपय काल 
तक स्थैर्य के लाभ से समन्वित पुरुष, मृत्यु को जीतने वाले प्रयासों से ऊपर 
उठकर कुछ दूसरा ही हो जाता है । ऐसे अतिविरल महायोगीन्द्रवत्‌ संविद्विमर्श 
के अमृतत्त्व से ओतप्रोत महापुरुष अमर बन जाता है । वह देहभाव में अवस्थित 
रहकर भी सर्वदा स्वच्छन्द भैरवभाव के शाम्भव समावेश में प्रवेश कर जाता 
है । ऐसा कोई अनुपमेय पुराण पुरुष ही हो सकता है ॥२२६॥ 


उस समावेश के परिवेश में जिस प्रकार का वह परतत्त्व है और उसमें 
तन्मयीभाव जिस प्रकार का है, उसी विषय का आदेश विधि क्रिया द्वारा भगवान्‌ 


दे रहे हैं कि, 


साधकों ! यह तुम्हारा धर्म है कि, तुम हृदय से ऊर्ध्व द्वादशान्त पर्यन्त 
स्फुरित चिदानन्दघन परमात्मा को अपने चिन्तन का विषय बनाओ । वह चिदा- 
नन्दघन परमेश्वर 'कालचार” से चाहे वह बाह्यचार हो या आन्तर, दोनों से रहित 
है । कला अर्थात्‌ किसी कलनात्मिका कल्पना के कलह्ढ से निर्मुक्त है । कला एक 
प्रकार का मल है । इससे यह रहित है । इसी आधार पर इसे निष्कल कहते हैं । 











सपष्तमः पतल: हैं 5 प्‌ 


चिन्तयेत्स्वाभेदेन विमृशेत्‌ परं तत्त्वं हृदद्गादशान्तस्फुरितं चिदानन्दघनात्म- 
कम्‌, 'कालचारेण' बाह्ेनान्तरेण च वर्जितम्‌, कलांकललड्डेन' कल्पनामलेन 
शुन्यमू, अत एव चतुष्कलवदकारादिकलायोगाभावाद्‌ निष्कलम्‌, परम॑ पदमनुत्तर 
धाम ॥२२७॥ 

न केवलं परमं धामेदृिग्यावत्‌- 

निष्कलं चात्मतत्त्वं तु 

'आत्मतत्त्वं| समनोपरि शुद्धात्म “"निष्कलं' त्यक्तसमनान्तभेदकलनम्‌ । 

आछःः 

कलड्ढो देह उच्यते । 

संयुक्त: कारणै: षदड्भि: सर्वतत््वसमन्वितः ।।२२८।। 

वर्णो बिन्दुस्तथा नादो व्यापिनीशक्तिसंयुतः । 

समनावधिपर्यन्तः कलड्राधार उच्यते ।। २२९।। 

एतदुक्त॑ भवति-यथायं स्थूलस्तत्त्वादिरूपो देह: कलझ्ड: तथा करणाश्रय: 
प्राणात्मा सूक्ष्म, समनान्तमातृप्रमेयरूप: परोडपि देह: कलझू: एवं । परभैरव- 
रूपो हि परव्याप्त्यायमात्मनि. । यथा स्थूलदृष्ट्या देहप्राणादिरस्थ कलझ्डस्तथा 
परदृष्टय्या समनान्‍्ता प्रमेषमाला कल एवं-। वर्ण: अकार उकारो मकारश्व । 
कलड्डरूपश्चासावाधार इति समास: । कलड्डत्वं चास्य सर्वस्य परशिवाभेदा- 
प्रथनात्‌ ॥२२९॥ 





चतुष्कल रूप में भी वह अकारादि कलाओं युक्त रहता है । अत: किसी कला 
से भी रहित होने के कारण इसे निष्कल कहते हैं । यह अनुत्तर धाम कहलाता 
है । यही परम पद है । यही स्वात्म विमर्श का मूल रहस्य है ॥२२७॥ 

यह तो परम अनुत्तर धाम विषयक बात हुई | यह आत्मतत्त्व ही समनान्त 
भेद कलना को अतिक्रान्द कर निष्कल हो जाता है । कला का कलह तो यह 
देह मात्र है । यह छ: कारण तत्त्वों से समन्वित है । परिणामतः इसे सर्वतत्त्व 
समन्वित भी माना जाता है ॥२२८॥ 


वर्ण (अ, उ और म) बिन्दु (मकारोत्तर स्फुरण) और नाद (अर्धचन्द्र और 
निरोधिका को आत्मसात्‌ कर अवस्थित) ब्रह्मरन्ध्र की धीमी ध्वनि, शक्ति 
(नादान्त के उपरान्त चिद॒द्गोध का सूक्ष्म स्पर्शशय स्थान और व्यापिनी (पिपीलिक 
गति रूप अनुभूति का वृत्त) तथा समना की अवधि पर्यन्त कला के कलडझ्ढ का 
प्रभाव है । इसीलिये इसे कलझ्लाधार कहते हैं । 























३०० श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


यस्य चायमाधार:, सः>- 
आधेय: परमो ह्ात्मा 
य: पूर्व शुद्धविज्ञानकेवलो भेदवादिनां मोक्षभूरित्युक्त: । 
अथ- 

तत्पराप्युन्मना स्मृता । 
तस्याश्वान्ते परं तत्वं सकलाकलवर्जितम्‌ ।।२३०।। 
व्यापक सर्वतोभेद्रं सर्वान्तः सर्वतोमुखम्‌ । 
पशञ्चञपञ्चकतत्त्वस्थमष्टाइशगुणान्वितमू _॥।२३१।। 


इस विषय को थोड़ी और गहराई से समझना चाहिये । यह स्पष्ट है कि, 
यह स्थूलतत्त्वों से समन्वित देह कलझ्ड माना जाता है । कारणों के आश्रय रूप 
प्राण को सूक्ष्म कहते हैं । समना पर्यन्त प्रमाता प्रमेय रूप देह का ऊपरी परभाव 
भी कलड्ड ही है । पर भैरव रूप परमेश्वर की परव्याप्ति के कारण आत्मतत्त्व में 
ही यह देह भी परिगणित है । 


जब हम स्थूल दृष्टि से इस शरीर का विचार करते हैं, तो हमें देह और 
प्राण आदि भी कलड्ढ की श्रेणी में आते हैं । तथा पर दृष्टि से भी समनान्‍्त यह 
प्रमेय परम्परा यह सिद्ध करती है कि, यह कलड्डू का ही स्तरीय स्वरूप इसी- 
लिये यह सब कलड्ड रूप ही आधार सिद्ध होता है । और यह सब इसलिये है 
कि, परशिव से अभेद अद्गय तादात्म्य से यह देह कोसों दूर है ॥२२९॥ 


यह जिसका आधार है, उसका आधेय यह परम तत्त्व रूप पर आत्मा ही 
है । यही भेदवादियों की मोक्ष भूमि है । इसे ही शुद्ध विज्ञानकेवल आत्मा 
कहते हैं । 


इससे पर भाव में उन्‍्मना अवस्थित है । उनन्‍्मना के भी अन्त में परतत्त्व 
है । वह सकल अकल सबको अतिक्रान्त कर अवस्थित है । सकल समनान्त 
स्फार को कहते हैं । अकल शुद्धात्मा (विज्ञानकेवल स्तर) होता है । इन दोनों 
को अतिक्रान्त कर अवस्थित ही सकलाकल वर्जित परतत्त्व माना जाता है | 
वास्तव में सकल और अकल ये दोनों परस्पर अवच्छिन्न अतएवं संकोच 
ग्रस्त हैं ॥२३०॥ 


जो दिक्‌ और काल से असंकुचित है, वही व्यापक तत्त्व होता है । जो 


सर्वतोभद्र चिदानन्द्घन है, वही सवतोभद्र है । सभी . प्राणियों का जो आन्तर 
तत्त्व है, अर्थात्‌ जीवन रूप है, जो सर्वतों मुख है अर्थात्‌ आणव, मायीय और 








है 
# 
( 
! 
; 
॥ 
१ 
! 


है 0अ#न्‍टओं 3० 
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'सकल:” समनान्त: स्फार: 'अकल:” शुद्धात्मा, ताभ्यां वर्जितं तयो: 
परस्परावच्छेदेन संकुचितत्वात्‌, तत्तु व्यापकं दिक्‍्कालासंकुचितम्‌, सर्वतश्च भद्र 
चिदानन्दघनम्‌, सर्वस्य चान्त: जीवितभूतत्वेन स्थितम्‌, पूर्वापरमध्यकोटिमध्यगतं 
च, सर्वत: सर्वेण मुखमिव मुखं स्वात्मप्रत्यभिज्ञोपायरूपम्‌ । पञ्पञ्जचकानि तत्त्वानि 
तथाष्टादश गुणांश्व स्वयमेव व्याख्यास्यति । पञ्मपश्चकेषु च तत्त्वेषु च स्थितं 
तदभिन्नमूर्ति गुणेषु चान्वितं अनुगततया स्थितम्‌ ॥२३१॥ 

तदित्थंभूतमेतत्‌- 

यद्यस्मिस्तु परं वेत्ति तदा मुच्येत बन्धनातू । 

'कलड्डो देह उच्यते” (७/२२८) इत्युपक्रान्तत्वादस्मिन्देहप्राणादावेव 
अवस्थितो ययुक्तरूपं परं तत्त्वं वेत्ति, तदा बन्धनान्मुच्यत एवं, जीवज्नेव स्वानु- 
भवेन परभैरवतामाविशतीत्यर्थ: -। 

अथ पश्ञपञ्जक॑ दर्शयति- 

कारणानि च मन्त्राश्व निवृत्त्याद्याः कलास्तथा ।। २३ २।। 

बिन्दुश्चैवार्धचन्द्रश्न॒ निरोधी नाद ऊर्ध्वग:ः । 

शक्तिश्न व्यापिनी चैव समनात्मा तथोन्मना ।।२३३॥।। 


शाम्भव आवेशों के परिवेश में भी मुख अर्थात्‌ उपाय का काम करता है, वह 
सर्वतोमुख भी कहलाता है । जो पाँच पंचकों में अवस्थित है अर्थात्‌ साख्य दर्शन 
के अनुसार २५ तत्वों में व्याप्त है तथा अष्टादश गुणों से युक्त है अर्थात्‌ इन 
गुणों से अनुगत है, उसे सर्वतोभावेन जानना साधक का धर्म है ॥२३१॥ 

यदि इसमें अर्थात्‌ कलझ्ढ रूप देह में ही उस परमतत्त्व का प्रत्यभिज्ञान हो 
जाये, तो यह निश्चय है कि, साधक संसृति के बन्धन से छुटकारा प्राप्त कर 
लेता है । जीवित रहते ही स्वानुभव के बल से परभैरव समावेश में आविष्ट हो 
जाता है । 

इसके बाद प्रसड़्वश श्लोक २३१ में कथित पञ्च पञ्चकों का आकलन 
कर रहे हैं- 

१-कारणानि-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और शिव ये छ: 
कारंण देव माने जाते हैं । 

... २-मन्त्रा:-अकार, उकार और मकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के तीनों 

वाचक माने जाते हैं । इसलिये ये तीनों मन््र हैं | 











३०२ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


'कारणानि' ब्रह्मादीनि घट । 'मन्त्राः इति अकारोकारमकारा ब्रह्मविष्णु- 
क्‍ क्‍ रुद्रवाचकास्त्रय: । बिन्दुनादशक्तीनामीशसंदाशिवशिववाचकानां सर्वमन्त्रसाधारण- 
बिन्द्रा्युन्मनान्तप्रमेषदशकमध्ये कथनात्‌, अतो मन्त्रशब्देन साधारणप्रमेयदशका- 
॥ वशिष्टा असाधारणास्त्रय एवं उक्ता:। तथा वक्)त्राड्रमन्त्रैकादशिकावर्गश्वतुर्थ 
॥ क्‍ इत्येते दश, ब्रह्मादिकारणाधिष्ठिताश्च निवृत्त्याद्या: कला: पद्च प्राग्व्याकृता:, तत्त्व॑ 
द च बिन्द्रादिप्रमेयदशकमित्येतत्पगञ्चपञ्चकम्‌ । 
तत्त्वान्येव तु षट्त्रिशत्‌ 

। पृथिव्यादीनि षटत्रिशत्पूर्वमेवोक्तानि । अत्र सर्वत्र परतत्त्वमभेदेन स्थितमिति 
|| पूर्वेण सम्बन्ध: । अथ- 


क्‍ पञ्मपञ्नकमेतद्धि कथितं ते वरानने । 
द 
क्‍ 
क्‍ 


गुणांश्रेव निबोध मे ।। २३४।। 


५ ११3५-53 ंंआआआाआा०ंंारओेंड 


सभी मन्त्रों में सामान्यतया विद्यमान रहते हैं । इस प्रकार बिन्दु से लेकर उन्मना 
पर्यन्त दश प्रमेयों में इनकी भी गणना की जाती है । इस तरह मन्त्र शब्द से 
साधारणतया दश प्रमेयों से बच जाने के कारण अकार, उकार और मकार ही 
ही तीन मन्त्र माने जाते हैं । 


॥ वक्त्राड़ मन्त्रों की स्थिति इस प्रकार है- 


क्‍ 

द ३-बिन्दु, नाद और शक्ति, ईश्वर, सदाशिव और शिव के वाचक हैं । ये 
द 
द 


४/५७->मदे, ६ */ 2० ० «मन 





क्‍ : दिक्‌ वक्त्र बीजमन्र अद्ज और न्यास के पूर्ण मन्त्र ४ 
द ऊर्ध्व ईशानवक्त्र उ>क्षं हृदय 3&क्ष॑ं ईशानवक्त्राय हृदयाय 

| प्राच्यां तत्पुरुषवक्त्र ््“नयं शिर ओं यं तत्पुरुषवक्त्राय शिरसेस्वाहा 
क्‍ दक्षिणायां अघोरवक्ञत उ्रं शिखा 3£रं अघोरवक्त्राय शिखायै वौषट्‌ 
क्‍ प्रतीच्यां वामदेववक्ञ्र उ्“वं कवच ३» वं वामदेववक्त्राय कवचाय हुं 


«७०५०५ फ्े 2-5 70 ला> केले २० +- <५ २० 


द उदीच्यां . सद्योजातवक्ा ओंलं नेत्रत्रय ३*ल॑ सद्योजाताय नेत्रत्रयाय नमः 
। सर्वदिक्देवेभ्योउस्त्रायफट्‌ क्ष॑यंरवंल अस्त्र अस्त्रायफट्‌ 
। वक्त्राड़ मन्त्रों की एकादशिका उक्त चित्र में स्पष्ट है । ५बीज मन्त्र और 
द ५अड्ज मन्त्र-१०+१अस्त्रमन्त्र-१ १मन्त्र ही मन्त्रेकादशिका में गृहीत हैं । इस 
द प्रकार कारण छ: मन्त्र>अ उ म अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु रुद्र ३+वकत्र वर्ग १-दश रूप 
द में भी ये परिगणित हैं । ब्रह्मादि कारण देवों की अधिष्ठान रूप पाँच कलायें पहले 

| ही निर्दिष्ट हैं । १-निवृत्ति, २-प्रतिष्ठा, ३-विद्या, ४-तुर्या और ५-तुर्यातीता 
। और प्रमेय दश रूप से बिन्दु, अर्धचन्द्र निरोधिनी नाद, नादान्त, शक्ति थे 


कर्क की नरक ही 


| व्यापिनी, समना उन्‍्मना और शिव भी पहले निर्दिष्ट हैं । ये कुल मिलाकर 
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“गुणा:” परभैरवस्य गृहीतमायाप्रमातृभूमिकस्य परापरदशौचित्येनावस्थिता 
धर्मा: शक्तय: ॥२३४॥। 

तानाह- 

अहंकारो धीर्मनश्व इन्द्रियार्थास्तथेव च । 

ग्रहण स्पर्श आधार: शक्तिश्चेवाष्टमी स्मृता ।। २३५॥।। 

एते चाष्टो गुणा: 

अन्त:करणत्रयमिन्द्रियार्थसहितोडर्थवर्गश्चतुर्थ:, ग्रहणं च तद्ठिषयज्ञानम्‌, स्पर्श 
आन्तरसुखाद्युपलम्भ:, आधार: शरीरम्‌, शक्तिज्ञनिक्रियात्मा प्रयत्नश्वेत्यष्टावपर- 
रूपस्यात्मनो धर्मा: शक्तय: । यतो यत्किचित्यकाशते विषयशरीरादि, तत्यकाश- 
रूपाच्चेतनादभिन्नम्‌, अन्यथास्य प्रकाशनायोगादित्यस्य धर्मरूपमेव सर्वम्‌ । 


१०+५+१०-२५ ही पञ्ञ पञ्णक माने जाते हैं । इनके साथ ही ३६ तत्त्व भी 
परिगणित हैं । ये पृथ्वी से शिव पर्यन्त सभी आगमिक ग्रन्थों में निर्दिष्ट हैं । ये 
सारे के सारे तत्त्व अभेद अद्गय भाव से परस्पर सम्बद्ध हैं । मयूराण्डरसन्याय से 
इसे समझा जा सकता है । 


इसी तरह पर भैरव के जिन्होंने स्वयं गृहीतसंकोच होकर माया प्रमातृत्व 
स्वीकार किया है, उनके गुण भी इसी सन्दर्भ में जानने योग्य है ॥२३४॥ 

तीन अन्त:करण अहल्लर, बुद्धि और मन, इन्द्रियों के अर्थ अर्थात्‌ विषयों 
के साथ मिलकर चार, इनका ग्रहण, इनका स्पर्श अर्थात्‌ इनसे प्राप्त सुखात्मक 
आनन्द स्पर्श, इनका आधार शरीर, इनकी ज्ञानाक्रियात्मक सक्रियता रूप 
प्रयत्त ये कुल मिलाकर परभैरव के ही आठ धर्म अर्थात्‌ गुण माने जाते हैं । 
वस्तुत: ये इनकी शक्तियाँ ही हैं । इसका कारण यह है कि, विश्व में जो कुछ 
भी प्रकाशित हो रहा है, चाहे वे विषय हों, शरीर हो, प्रकाश रूप चेतन तत्त्व 
से वे अभिन्न हैं । अन्यथा इनका प्रकाशन हो ही नहीं सकता था । अत: यह 
ऊपर कहा गया अष्टक, भैरव का धर्म ही कहा जा सकता है । यही इनके 
आठ गुण हैं ॥२३५॥ 


इसी के अनुक्रम में आठ भैरव भी परिगणित हैं । उन्हें भैरवाष्टक कहते 
हैं । उन्हें संकेत से कशिक्रोवि ममेसोवि कह सकते हैं । जेसे-'क” से कपालीश, 
'शि' से शिखिवाहन, क्रो' से क्रोधगाज, 'वि' से विकराल, 'म' से मन्मथ, में 
से मेघराज, 'सो' से सोमरज और “ि' से विद्याराज । ये भैरवाष्टक देव हैं । 
इनके आठ गुण भी स्वाभाविक हैं । ह 

















३०४ श्रीस्वच्छन्दतनत्रम्‌ 


अस्यैव परां व्याप्तिमाविष्टस्य- 
अष्टो भेरवा भैरवाष्टकम्‌ । 

ये पूर्व कपालीशादयोड5ष्टो भैरवा उक्तास्तदात्मान: परव्याप्त्या भैरवस्य 
सतोडष्टक॑ गुणानामित्यर्थ: । किद्ञास्य- द 

प्राणहंसस्तथा शक्ति: 

अपरपरावस्थाया: क्रमेण धर्मा: । यथा हि परमेश्वर: स्वस्वातन्त्रयात्‌ गृहीता- 
त्मभूमिकस्तथा तदीयस्वातन्त्यात्मापि शक्ति: संकुचिततया भान्ती प्राण:-हइत्युक्त- 
प्रायम्‌ । तदित्थम्‌- 

गुणा अष्टादश त्विमे ।। २३६।। 
अतश्च- द द 
एतेषु तत्पर तत्त्वमुच्चारालम्बनादते । 


इसी परभैरव रूप देवाधिदेव के अपर और पर भाव के आकलन के 
अनुसार धर्म या गुण भी आकलित होते हैं । इसी तरह प्राणहंस भैरव देव की 
शक्ति का ही प्रतीक माना जाता है । जब परमेश्वर स्वातन्त्र के कारण माया 
प्रमातृत्वष्व स्वीकार करते हैं, तब उनकी स्वतन्त्रता की शक्ति ही संकोच ग्रहण 
कर प्राणहंस के रूप में प्रकाशित हो जाती है । इस तरह भैरव के परभाव के और 
अपरभाव ८+८-१६ धर्म तथा प्राणहंस और स्वातन्त्र्रूपा शक्ति को मिलाकर 
१६+१+१८-१८ अठारह भैरवीय गुण शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट हैं ॥२३६॥ 


इन ऊपर कहे गये पश्च पञ्चकों, ३६ तत्त्वों १८ गुणों सबमें १-उच्चार' 
और २-आलम्बन' के विना, आधार पर तत्त्व का भी आकलन करना 
चाहिये । यहाँ 'उच्चारर और 'आलम्बन' इन दो शब्दों का प्रयोग विशेष रूप 
से ध्यान देने योग्य है- 


शब्दों के उच्चारण के समय कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्‍्त, ओष्ठ, नासिका, 
कण्ठतालु, कण्ठोष्ठ, दन्तोष्ठ, जिह्ामूल नामक वक्त्राड़ों का प्रयोग होता है । 
तथा, स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, ईषद्विवत, विव॒ृत और संवित्‌ प्रयत्नों का प्रयोग भी करते 


हैं । ये प्रयत्त और इन्द्रियैकाग्र्यपूर्ण प्रयोग करणबन्ध कहलाते हैं । इनसे मन्त्रों 
का समुदीरण होता है । उच्चार' का यही अर्थ है । 


२- आलम्बन'---जिस मन्त्र का उच्चार होता है, उसके अधिष्ठाता देवता 
का ध्यान, प्रागसमजप आदि की क्रिया की जाती है । इस आन्तर प्रक्रिया के 
'आश्रय' को ही आलम्बन' कहते हैं । 





अशम्व ७४ -७का ४८ + 


ह९8७८५२ २४<२०२०४६२३ 
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“उच्चार:” करणबन्धादिपूर्व मन्त्रोीदीरणम्‌ू, 'आलम्बनं' ध्यानाद्याश्रयणम्‌, 
तद्विना एतेषु सर्वेषु भेदेष्वभेदेन स्थितमिति शेष: । उपायाभिमतानामपि स्वप्रकाश- 
चिद्धित्यैक्येन प्रकाशनात्‌ । तदुक्तमस्मत्भुपादै:- 

“उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्धटेन कि भाति सहस्नदीधिति: । 

विवेचयन्नित्थमुदारदर्शन: - स्वयंप्रकाशं शिवमाविशेत्क्षणात्‌र ॥ इति । 

(तं. सा. २ आ.) 
तदेव विशिनष्टि- 
अक्षराक्षरनिर्मुक्ते पर तत्त्वमनक्षम्‌.. ।॥।२३७।। 


इन दोनों के विना उस सभी भेदों में अभेद भाव से ही अवस्थित वह 
परमतत्त्व है. वस्तुतः ये भेद भी उनके जानने के एक तरह के उपाय ही हैं और 
ये उपाय भी परमात्मा के प्रकाश की चिद्धित्ति से ही उसी में स्फुरित होने के 
कारण अभेद भाव से ही प्रकाशित हैं । इस तथ्य को इनके प्रभुपाद श्रीमद- 
भिनव-गुप्त पाद ने भी तन्त्रसार नामक ग्रन्थ तथा तन्त्रोच्चय नामक लघुग्रन्थ' 
के द्वितीय आह्लिक के प्रथम श्लोक के रूप में दिया है । इस श्लोक द्वारा इसी 
तथ्य की घोषणा की गयी है कि, 


“उपायों का समूह भी परमेश्वर शिव को प्रकाशित नहीं कर सकता । क्‍या 
घड़े में वह शक्ति है कि, वह सहस्नरश्मि भगवान्‌ भास्कर को प्रकाशित कर 
सके । इस प्रकार के विमर्श परामर्श में अनवरत रत चिन्तनशील विवेकी पुरुष 
उदार दर्शन कहलाता है । ऐसे प्राज्ञ पुरुष की प्रज्ञा विद्युत की तरह इस प्रकार 
कौंध जाती है कि, स्वयं प्रकाश का तत्क्षण साक्षात्कार हो जाता है और साधक 
उसी आवेश में शैवमहाभाव में अनुप्रवेश कर जाता है! । 


उसी परतत्त्व रूप परमेश्वर के अनक्षर रूप का कथन कर रहे हैं कि, 
वह अक्षराक्षर निर्मुक्त पर तत्त्व है और वह निश्चय ही अनक्षर है । इस अर्घाली 
के अक्षराक्षरनिर्मुक्त और “अनक्षर' दो शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। इन्हें इस तरह 
समझें- 

१-अक्षराक्षर निर्मुक्त-'अक्षर' जीवात्मा का वह स्वरूप जो माया प्रमाता 
भाव को स्वीकार कर चुका है । अर्थात्‌ गृहीत संकोच भाव जीवात्मतत्व ही अक्षर 
है । २-दूसरा शब्द आ-क्षर उसके साथ मिला हुआ है. । 


१. श्री तन्त्रालोक भाग ८ पृष्ठ ४३१ 
प्र० सं० सं० वि० विद्यालय वाराणसी । 




















३०६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अक्षरेणाविमलेन जीवात्मना रूपेण आ समन्तात्‌ क्षरै: सर्वभूतैश्च निर्मुक्तं 
परचिन्मात्रमित्यर्थ, अथवाएक्षरैर्वाचकैरक्षरैश्व॒ तत्संबन्धिभिर्वाच्येराकाररनिर्मुक्तमकारो- 
कारादिवाचकमन्त्रकलातद्वाच्यरूपं॑ न भवतीत्यर्थ: । 

युक्ते चेतद्‌ यत:- 

अक्षरेषु कुतो मोक्ष आकाशे कुसुम कुतः । 

अत्यन्तासम्भाव्यमेतत्‌-यत्स्थानप्रयत्नादुच्चार्यत्वात्‌ सोपाधिषु मन्त्रावयव- 
रूपेषु अक्षरेषु' उच्चरत्सु निरुषाधिचिद्घनतत्त्वसमावेशात्मा मोक्षो' भवतीति 
परतत्त्वस्य वर्णतद्वाच्यरूपत्वाभावात्‌ । उक्त चेततआक्‌- 

“तस्य रूपं शरीरं च नास्ति वर्ण: क्रिया तथा! | इति । (६/१२) 

किश्ज, अक्षरेषु भिन्नेषु बहुषु मुक्तात्मसु इष्यमाणेषु कुतो मोक्ष:- 

'त आत्मोपासका:............... ” | (४/३९२) 
इत्यभिहितत्वातू । अत एव- 

यावदुच्चार्यते वाचा यावललेख्येडपि तिष्ठति ।।२३८।। 


इसका अर्थ “आ' अर्थात्‌ पूरी तरह चारों ओर से अर्थात्‌ सर्वात्मना जो क्षर 
रूप सभी प्राणियों का प्रतीक है । इन दोनों से अर्थात्‌ अक्षर और आक्षर दोनों 
से निर्मुक्त ही अनक्षर परमतत्त्व होता है । 


एक दूसरा अर्थ भी इसका इस रूप में होता है । अकार गत वाचक अ 
उ म अक्षर होता है । दूसरे अक्षर का अर्थ इन वाचक देव रूप अक्षर तत्त्व । इन 
दोनों से अर्थात्‌ वाचकाक्षरों और वाच्याक्षरों दोनों से परे वह अनक्षर तत्त्व ही 
परमतत्त्व है ॥२३७॥ 


शास्त्र यह कहता है कि, अक्षरों से जो स्वयं स्थान और प्रयत्नों से उच्चार्य 
होने के कारण सोपाधिक हें, ऐसे मन्त्रों के अवयव रूप से उच्चरित होने वाले 
अक्षरों के द्वारा मोक्ष असम्भव है । भला इनसे निरुपाधि चिद्घनतत्त्व का 
साक्षात्कार कैसे हो सकता है । सोपाधि से निरुपाधि में समावेश असम्भव 
ही है। 


जैसे आकाश से कुसुम की उत्पत्ति असम्भव है, उसी तरह अक्षरों से 
मोक्ष को उपलब्ध होना भी असम्भव है । पर तत्त्व कभी भी वर्णों और उनके 
वाच्यों से उपलब्ध नहीं हो सकता । इस विषय में पटल ६/१२ में यह कहा 
गया है कि, 


“उसका रूप और उसका शरीर अनिर्वचनीय है । न वह वर्ण और न 
क्रिया ही है! । 








--. (0९+ ३८०. कब कवेकेकोन<.क्‍0 २ २०८४.) ५ 
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तावत्स सकलो ज्ञेयो निष्कलो भेदवर्जित: । 

पश्यन्तीपर्यन्ताभिवाग्भिरुच्चार्यमाणस्तत्तदकारादिकलाबन्धान्मन्त्र: सकल एव 
भवति, लिपिध्यानक्रमेषपि आप्यायादि कुर्वन्नपि अम्बाज्येष्ठा-रौद्री-वामाख्यलिपि- 
कलायोगादपि सकल एवं । यस्तु सर्वभेदप्रत्यस्तमयात्‌ स्वप्रकाशानाहतपरामर्श- 
मय:, स निष्कल: । एतच्च वितत्य पश्चप्रणवाधिकारादौ निर्णीतम्‌ । उक्त च 
श्रीविज्ञानभट्टारके- 


इसके अतिरिक्त भी यह कह देने की बात है कि, अक्षरों में भिन्नता के 
सभी विकल्प विद्यमान हैं । जो इन भिन्न भिन्न बहुल अक्षरों के माध्यम से शिवत्त्व 
का परिकल्पन कर लेते हैं । ऐसे लोगों द्वारा जो शिवत्त्व परिकल्पित होता है, वह 
वास्तविक शिवत्त्व हो ही नहीं सकता । इसलिये इसी ग्रन्थ के पटल चार के 
एलोक ३९२ में कहा गया है कि, 


'ऐसे परिकल्पित शिव के वे उपासक पर शिव को उपलब्ध नहीं हो 
सकते! । 

इसलिये सकल निष्कल भेद के स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में भगवान्‌ यह 
उद्घोष कर रहे हैं कि, जब तक वह वाणी से उच्चारित हो रहा हो या जब तक 
कि, वह लेख्यों में या चित्रों में उकेरा जा रहा होता है, तब तक वह परमेश्वर 
निष्कल परमतत्त्व नहीं माना जा सकता । वह 'सकल' परिवेश का परतत्त्व कहा 
जा सकता है । निष्कल तत्त्व तो अभेद अद्बय भावमय ही हो सकता है । 


यह ध्यान देने की बात है कि, परावागू का उच्चारयिता नहीं होता । 
पश्यन्ती और मध्यमा के माध्यम से उच्चार्यमाण बन कर बेखरी के मन्त्रों में वह 
व्यक्त होती है । अकारादि उसी वाक्तत्त्व की कला के प्रतीक हैं । यही मन्त्र 
बनते हैं । यह पर तत्त्व का सकल (कलया सहित) रूप है । लिपि में उतर कर 
मन्त्र विग्रववान्‌ बनता है । इसके ध्यान से भी यद्यपि आप्यायन होता है और 
फिर भी अम्बिका, ज्यैष्ठा, रौद्री और वामा शक्तियों से साकार यह रूप भी 
सकल रूप ही है । इसके विपरीत समस्त भेदमयता को अपास्त कर स्वप्रकाश 
से अनाहत परामर्श स्वभाववान्‌ ही निष्कल कहलाता है । पश्च प्रणवाधिकार में 
इसकी विशद चर्चा की गयी है और इसका निरूपण किया गया है । श्री विज्ञान- 
भैरव में यह कहा गया है कि, वर्ण (सितादिवर्ण या अक्षरवर्ण) अथवा देह 
(साकार रूप) के भेद से परत्व सिद्ध नहीं हो सकता । परत्व की सिद्धि निष्कल 
रूपता से ही हो सकती है । सकलरूपता में परत्व असम्भव है! । 














३०८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


“नहि वर्णविभेदेन देहभेदेन वा भवेत्‌ । 

परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वे न तद्धवेत्‌' ॥ इति ॥ (६ श्लो.) 

अतश्वायम्‌- 

सृष्टिसंहारनिर्मुक्त: क्रियाकालविवर्जित:ः ।॥।२३९।। 

नायं मन्त्रान्तरवत्‌ सृज्यते संहियते वा, नाप्यस्योच्चारध्यानादिक्रियाकालो- 
उस्ति । यथोक्तम- 

ननास्योच्चारयिता कश्चित्‌............. ” | (७/५९) इत्यादि ॥२३९॥ 

एतद्ल्‍यनक्ति- 

अधश्चारे भवेत्सृष्टिरूर्वे संहार उच्यते । 

अधश्चारेण जातो5 सौ ऊर्ध्वे चेव मृतो भवेत्‌ ।|२४०॥।। 

सूतक॑ मृतक त्यक्त्वा तिष्ठेद्दे तत्त्ववृत्तित: । 

अधश्चारोषपान:, ऊर्ध्वचारस्तु प्राण:, सृष्टिसंहार इति त्रिविधस्य देहप्रमातु:, 
असाविति देहप्रमाता इत्थं मुहु: सूतकमृतकाशौचमय: । यदा तु देहप्रमातृताभि- 


अत: यह निष्कल तत्त्व सृष्टि और संहार सदृश व्यापारों से निर्मुक्त तत्त्व 
माना जाता है । किसी प्रकार की क्रिया से और काल की कलना से वह रहित 
है । किसी मन्त्र की तरह भी इसका सृजन नहीं किया जाता । न ही यह संहार 
का विषय भी नहीं बनाया जा सकता । इसका उच्चार कैसे हो सकता है, जबकि 
कोई इसका उच्चारयिता सम्भव ही नहीं है । इसके ध्यान आदि की प्रक्रिया भी 
असम्भव है । इसी आधार पर इसी पटल के श्लोक ५९ द्वारा यह प्रोक्त है कि, 
इसका उच्चारयिता कोई नहीं ॥२३९॥ 


सृष्टि की प्रक्रिया अधश्चवार में होती है । ऊर्ध्वचार संहार होता है । अधश्चार 
अपानचन्द्र का चमत्कार है । ऊर्ध्वचार प्राणीय है । देह प्रमाता अधश्चार में जन्म 
लेता है और ऊर्ध्वचार में मर जाता है । परिणामत: देह प्रमाता जन्म और मरण 
के सूतकों के प्रभाव से नित्य अशुद्ध रहता है ॥२४०॥ 


जब देह प्रमातृता का अभिमान प्रशम को प्राप्त करता है और चिन्मात्र की 
प्रमातृता का आश्रय मिल जाता है, उस समय सूतक रूप जननाशौच और 
मरणाशौच से मुक्त हो जाता है । तब साधक का स्वात्मपुरुष चिद्रस के अभेद 
से सुन्दर वृत्ति में स्थित हो जाता है । खिले हुए कमल के समान अपने अस्तित्व 
की सुरभि से दिग्दिगन्त के आमोदमुग्ध कर देता है । उसके प्राण उसका देह 
उस कमल के दलों के समान अस्तित्वगत सौन्दर्य से समन्वित हो जाते हैं । 


हदट#न 2 ५ २७-८०३*+॥४० करते जज ० 








सप्तम: पटल: ३०९ 


मानं प्रशमय्य सत्यां चित्मरमातृतामवलम्बते, तदा दलकल्पदेहप्राणादिपदवर्त्यप्ययं 
चिदामोदसुन्दरस्तत्त्ववृत्तिस्थित एव-इति का मृतकसूतकसम्भावनापीति इत्थमेत- 
द््याकार्यमू, न तु प्राणापानप्रशमपदे सततमवस्थेयमिति योगिनां व्युत्थानदशा- 
सम्भवेन तत्र सततावस्थानाघटनातू- 

'एतेषु तत्परं तत्त्वमुच्चारालम्बनादृतें' | (७/२३७) 
इत्युक्तेन वक्ष्यमाणेन च ग्न्थेन विरोधापत्ते: । यदि चामुखे प्राणापानप्रशमपद- 
निभालनं तत्त्ववृत्यनुभवे भवति उपाय:, तथापि तदुपायपूर्व सर्वदा सर्वावस्थासु 
सर्वत्र चिदानन्दघनपरमशिवतामयत्वज्ञानमेव तत्त्ववृत्त्यवस्थितत्वम्‌ । यद्वक्ष्यति- 

“सर्व शिवमयं स्मरेत” । इत्यादि | (७/२४४) 

तदित्थमियम्‌- 

तत्त्ववृत्तिश्न व्याख्याता सर्वाध्वोपाधिवर्जिता ।। २४१॥।। 





इस चिदानन्दघन के आमोद से मोदमाता उस साधक के लिये क्‍या मरण और 
क्या जनन । इन सबसे अब वह ऊपर उठ चुका होता है । 


प्राणापानप्रशम पद पर अनवरत अवस्थिति भी यहाँ अनिवार्य नहीं 
होती । योगियों की एक व्युत्थान दशा होती है । वह कभी भी, किसी दशा में 
भी चिद्रस के परास्वाद का आस्वाद करता रहता है । हमेशा प्रशमपद पर रहना 
जरूरी भी नहीं होता क्‍यों यह सतत अवस्थान घटित नहीं होता । एवं स्वा- 
भाविक भी नहीं है| यही तथ्य श्लोक २३७ द्वारा समर्थित है | वहाँ कहा 
गया है कि, 


“इनमें परतत्त्व उच्चार और आलम्बन के अतिरिक्त कुछ अबूझ पहेली जैसा 
अविर्वचनीय तत्त्व ही है! । 


यदि प्राणापान के प्रथम पद का निभालन तत्त्ववृत्ति के अनुभव में. उपाय 
का काम करता है, तो भी इस उपाय के भी पहले ही सदा और सभी अवस्थाओं 
में सर्वत्र चिदानन्दघन परम शिव भाव का बोध ही तत्त्व वृत्ति में अवस्थित माना 
जाना चाहिये | इस तथ्य का समर्थन ७/२४४ से भी होता है । वहाँ स्पष्ट 
उल्लेख है कि, 'सबको शिवमय रूप में देखना चाहिये । 


इस अवस्था में वर्त्तमानता ही तत्त्ववृत्ति मानी जाती है । यह सभी 
अध्वावर्ग की उपाधियों से रहित अवस्था है । छः प्रकार के अध्वाओं को 
परमार्थिक सत्ता तो वस्तुत: चिन्मयी सत्ता ही है। जब यह बोध सिद्ध हो जाता 

















हा 


३१० श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


षड्विधस्याप्यध्वन: पारमार्थिकसत्तया चिन्मय्या परिज्ञातत्वाद्‌ नास्त्युपाधि- 
त्वं व्यतिरेकाभावाद्‌ विशेषेणाख्याता तत्र तत्र शास्त्रे निराचारावधूतनिर्मर्याद 
स्फुरत्तामहासत्तासमापत्तिसमावेशादिशब्दव्यवहतत्वात्‌ू ॥२४१॥ 

अतश्च- 

तत्त्वाध्व! धर्मनिर्मुक्त: कारणैश्न विवर्जित: । 

तत्त्ववृत्तो स्थितो योगी सर्वारम्भविवर्जित: ।। २४ २।। 

रागद्वेषविनिर्मुक्तो विषादानन्दवर्जित: । 

नाकाडक्षेन्न च निन्देत्तु विषयांश्व कदाचन ।। २४३।। 

समः शत्रौ च मित्रे च ब्राह्मणे श्रपचे सम: । 

तुल्यदर्शी भवेन्नित्यं सर्व शिवमयं स्मरेत्‌ ।। २४४।। 

तत्त्वादिभि: शरीरावस्थितैर्नास्याहन्तावच्छिद्यत इत्यर्थ: । अत एवं चाय॑ 
चित्समापन्नत्वात्‌ सर्वैरास्म्भैहयोपादेयविषयाभि: । प्रवृत्तिभिर्विशेषेणाभिनिवेशात्मना 
वर्जित:, यतस्तत्यवृत्तिहेतुभ्यां रागद्वेषदोषाभ्यां रहित: । तद्रहितत्वमपि अस्य 


है, तो फिर औपाधिकता का अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है ? क्‍योंकि किसी 
प्रकार के व्यतिरेक का ही उस समय अभाव हो जाता है । जब सत्ता में आग 
ही नहीं, तो धूम की सत्ता का प्रश्न ही नहीं उठ सकता । 


चिन्मयी सत्ता के बोध में उपाधि की अनुभूति असम्भव मानी जाती 
है । शास्त्रों में भी विभिन्न सन्दर्भो में जगह जगह निराचार, अवधूत, 
निर्मर्याद, स्फुरता, महासत्ता समापत्ति, समावेश आदि शब्द उसी निरुपाधि 
चिन्मय सत्ता की ओर ही संकेत करते हैं ॥२४१॥ 


इसलिये तत्त्वाध्व धर्मों से निर्मुक्त, समस्त कारणों से रहित होकर ही योगी 
तत्त्ववृत्ति में अवस्थित रह सकता है । इससे किसी व्यापार की व्यावृत्ति की 
प्रक्रिया का प्रकरण ही समाप्त हो जाता है ॥२४२॥ 


वह राग-द्वेष के द्वन्द्र से ऊपर उठा होता है । इसे हर्ष और विषाद की कोई 
समस्या नहीं होती । निरभिलाषिता का वह प्रतीक होता है । जब सर्वत्र शिव की 
अनुभूति में वह रमा रहता है, तो किसी की निन्दा का प्रश्न ही नहीं रह 
जाता । उसे विषयों के प्रति भी कोई गुरेज नहीं रहता ॥२४३॥ 


गीता भी यही कहती है । शत्रु और मित्र में बराबर भाव रखो | यह 
शास्त्र भी यही कहता है । ब्राह्मण और श्रपच भेदवादी शब्द हैं | इनमें भी 


१.  ख,. पु. कर्मनिर्मुक्त इति पाठ: । 
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सप्तम: पटल: ३११३ 


विषयसड्रसम्पाद्यविषादानन्दविरहातूु, अत एवास्थ आकादडक्षाद्रभावों यथोपनत- 
मात्रभोगातिवाहकत्वाद्‌ नास्य शत्रुमित्रत्राह्मणश्पचेषु अपकार्युपकारिशुश्रूषापवित्रता- 
दिधी:, तुल्यत्वेनासौ सर्व पश्यति केवलम्‌, न तु लोकमध्यस्थो लोकस्य स्थिति- 
भड्गमुत्पादयेत्‌ । इदं त्वस्य मुख्य रूपं यत्सर्व शिवत्वेन चिन्तयेत्‌ । यदुक्ते 
श्रीविज्ञानभैरवे- 

“यत्र यत्र मनो याति बाह्य वाभ्यन्तरे प्रिये । 

तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्क्व यास्यति! ॥ इति । (११६) 

तथा- 

'सर्व देहं चिन्मयं हि जगद्बा परिभावयेत्‌! | (६३) इति ॥२४४॥ 

सर्व शिवमयं स्मरेदित्युक्तम्‌, तत्र सर्वमध्ये यद्यप्यात्मा प्रविष्टस्तथाप्यसौ 
अनादिशिवाद्धिन्न इति भेदवादिदृशा श्रमो मा भूदित्याह- 

आत्मानं च तथैवैवं सर्वथैव सदा स्मरेत्‌ । 

तथैवैवमिति विश्वात्मकपरमशिवैक्येन । अतश्च- 

सर्वतत्त्वानि भूतानि वर्णा मन्त्राश्च ये स्मृता: ।। २४५॥।। 

नित्यं तस्य वशास्ते वै शिवभावनयानया । 





शिवता की व्याप्ति है । अत: ये दोनों शिवरूप ही हैं । शास्त्र यह विधि देता 
है कि, नित्य तुल्यदर्शी बनो और सबको शिवमय रूप में ही याद कर समान 
व्यवहार करो ॥२४४॥ 


'सब कुछ शिवमय ही है' यह स्मरण रखे । यह कथन शास्त्र के आदेश 
की तरह है । यह सभी जानते हैं कि, आत्मा सबमें है । पर यह भूल जाते हैं 
कि, आत्मा शिव से अभिन्न है । भेदवादी मान्यता के अनुसार सचमुच भिन्नता 
का भ्रम न हो, अत: शास्त्र यह निर्देश करता है कि, आत्मा को भी सर्वथा 
सर्वतोभावेन शिव रूप ही मानना चाहिये । परमशिव स्वयं विश्वात्मैक्य रूप से 
शाश्वत स्फुरित हैं । सभी का स्वात्मरूप भी शिवमय ही है । इस तरह सारे तत्त्व, 
सारा पंचमहाभूत सारे वर्ण और सभी मन्त्र जो शास्त्र में निर्दिष्ट हैं, वे सभी 
शिवमय ही हैं ॥२४५॥ 


यह सारा विस्फार, यह सांश विश्व प्रसर शिव से अभिन्न स्वात्मैक्य भाव 
से भरित है । इस प्रकार की तत्त्व वृत्ति की निष्ठा साधक में अनिवार्यत: होनी 
चाहिये । ऐसा पुरुष आदर्श पुरुष होता है । वह किसी पुण्य प्राप्ति की चिन्ता 























३१२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


सर्वस्य शिवाभिन्नस्वात्मैक्येन दर्शनात्‌, भूतानि चतुर्दश, वर्णा: शब्दराशि- 
शरीरस्था: । ईदृक्तत्त्ववृत्तिनिष्ठत्वादेव- 
न चासौ कुरुते पुण्यं नैव पाप॑ च सुब्रते ।। २४६।। 
बुद्धिपूर्व शुभमशुभं वा न किश्चित्करोति ॥२४६॥ 
यत्रो5सौ- 
कृतकृत्यः प्रसन्नात्मा 
कृतं निष्पन्नं कृत्यं परमेशात्मस्वात्मसमाप्त्त्यात्मक॑ यस्य । प्रसन्नो मला- 
कलझ्लित: । अत एव- 
कृत्यं चास्य न विद्यते । 
च एवार्थों भिन्नक्रम: । यतो<स्य कृत्यं नैव विद्यते, तेन कथं पुण्यं पापं वा 
कुर्यात्‌ । जीवन्नप्यसौ मुक्त इत्याह- 
इह लोके परस्मिश्च परिपूर्णस्तु सर्वदा ।।२४७॥।। 
इहेति व्युत्थानाभिमतावस्थायामित्यर्थ: । यदि बुंद्धिपूर्व धर्मादि नाचरति, 
तत्ममादसम्पन्न॑ं परोपकारादिकमस्यावारकं नेत्याह- 


धर्माधर्मविनिर्मुक्त: 


अभिसरन्ध विना कर्मणो बन्धकत्वाभावात्‌ प्राक्शरीराजितमप्यस्य पुण्यादिक- 


मावारक॑ नेत्याह- 
पुण्यपापविवर्जित: । 


से उत्तीर्ण होता है । उसके द्वारा पाप होने की तो हे सुत्रते देवि ! सम्भावना ही 
नहीं होती । बुद्धि पूर्वक इस प्रकार के द्वन्द्रात्मक कर्मों में उसकी प्रवृत्ति ही 
नहीं होती ॥२४६॥ 


वह सही अर्थों में कृतकृत्य होता है । उसका मुख्य कर्म परमेश्वर रूप 
स्वात्म समापत्ति होती है । उसे उसने पा लिया होता है । इस अर्थ में शिवैक्यता- 
दात्म्योपलब्धि की दृष्टि से वह कृतकृत्य है । सल्लोच रूपी कलड्ढ कलषु को दूर 
कर लेने के कारण वह नित्य प्रसन्न होता है । उसके लिये संसार में अब कोई 
कृत्य अवशेष नहीं रह जाता । जब कृत्य ही नहीं बचा, तो पुण्य पाप के 
व्यापार उससे हो ही नहीं सकते । वह सचमुच जीवन्मुक्त होता है । इस लोक 
और परलोक में भी वह पूर्ण परमेश्वरवत्‌ सदा पूर्ण ही होता है । वह व्युत्थान में 
शाश्वत व्यवस्थित होता है ॥२४७॥ 


बुद्धि पूर्वक कर्म धर्म आदि का आचरण न करना कभी लापरवाह भी बना 
देता है । इस लापरवाही में परोपकार भी उसका आवारक नहीं बन पाता क्‍योंकि 
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प्रोक्तज्ञानाग्निना तयोर्भस्मीकृतत्वादित्यर्थ: । अत एवेदृशस्य ज्ञानराशेयों- 
गिनः- हक कम, कफ डे अर लुक 

न चास्य भक्ष्याभक्ष्यं हि न पेयापेयमेव च ।। २४८।। 
नापवित्र हि तस्यास्ति न पवित्र हि सुब्रते । 

निरपेक्षो हासौ नित्यं सवपिक्षाविवर्जित: ।।२४९।। 
सर्वस्य शिवैक्येन प्रतीतत्वात्‌ । तदुक्तं श्रीविज्ञानभैरवे- 
'किद्चिज्ज्ैर्या स्मृता शुद्धि: साशुद्धि: शंभुदर्शने । 

न शुचि््नशुचिस्तस्मात्रिरविकल्पो  भवेत्सदा' ॥ (१२३ श्लो.) 
श्रीमदुच्छष्मभैरवे5पि- 

'यावन्न वेदका एते तावद्वेद्या: कथ॑ प्रिये । 

वेदक॑ वेद्यमेक॑ तु॒तत्त्वं नास्त्यशुचि तत:” ॥ इति ॥२४९॥ 


वह धर्म और अधर्म के आचरणों से भी निर्मुक्त हो जाता है । यह सत्य तथ्य 
है कि, किसी कार्य में यदि दुराग्रह पूर्ण इरादा न हो तो, वह कार्य बाधक (कर्म 
बन्धप्रद) नहीं बनता । इस असाधारण पुरुष के प्राकूशरीर से अर्जित संचित और 
प्रारब्ध कर्म भी इसके बन्धप्रद नहीं होते क्योंकि यह पुण्य और पाप के स्तर को 
अतिक्रान्त कर अवस्थित होता है । गीता में यह स्पष्टरूप से कहा गया है कि, 
इसकी ज्ञान की आग से उसके सारे कर्म जल जाते हैं । ऐसे ज्ञानवान्‌ योगिवर्य 
के लिये भक्ष्य और अभक्ष्य के नियम भी लागू नहीं होते | इसी तरह पेय अपेय 
में भी कोई अन्तर उसे नहीं पड़ता ॥२४८॥ 


उसकी दृष्टि में पवित्र और अपवित्र का भी कोई अन्तर नहीं । वह सभी 
आचोरों में निरपेक्ष रहता है । उसे किसी की कोई अपेक्षा होती ही नहीं क्योंकि, 
सर्वत्र शिवेक्य दृष्टि से ही वह सारा व्यवहार संचालित करता है । विज्ञान भैरव 
में यह स्पेष्ट ही कहा गया है कि, 


अलपज्ञों की दृष्टि से जिसे शुद्धि कहते हैं, वह शंभु दर्शन में अशुद्धि 
मानी जाती है । निर्विकल्प स्थिति में रहने वालों के लिये शुद्धि और अशुद्धि 
का कोई प्रश्न ही शेष नहीं रह जाता । वि० भै० १२३! । 


श्रीशुष्मभैरव नामक ग्रन्थ में यह उल्लेख है कि, "जब तक वेदक दशा 

में योगी नहीं, तब तक वेद्य का अस्तित्व ही क्‍या है -? वेदक और वेच्य वास्तव 

में एक ही हैं| इस दृष्टि से अशुचितत्त्व की प्रकल्पना भी नहीं की जा 
सकती ॥२४९॥ 
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ईदृशस्य च- 

नास्य क्षेत्र नास्य तीर्थ नियमो यम एवं च । 

वनियमो” जटाभस्मादिपरिग्रह:, परभैरवस्फाररूपस्थ नास्य  कश्चित्संकोच 
इत्यर्थ: । तदुक्तं श्रीपूर्वशास्त्रे रहस्यप्रतिपादिनि अष्टादशे पटले- 

नात्र शुद्धिर्न चाशुद्धि:.......... ” | (७४) 
इत्यादिना महता ग्रन्थेन । एवंविधस्य योगिनो लोकोत्तरं क्षेत्रादि निरूपयति- 

क्षेत्र तस्थ परा शक्तिर्यतः सर्व प्रसूयते ।|२५०॥।। 

सर्वाध्वानो यतो देवि तत्रस्था: प्रचरन्ति वे । 

तीर्थ चैव वरं शान्तं नित्यं चानन्दविश्वगम्‌ ।।२५१॥।। 





ऐसे पुरुष श्रेष्ठ के लिये न तो कोई क्षेत्र होता और नहीं ही कोई तीर्थ 
ही महत्त्वपूर्ण होता है। न तो कोई जटाभस्मादिपरिग्रह रूप कोई नियम ही रह 
जाता है । श्री पूर्वशास्त्र ८/७४ द्वारा शुद्धि अशुद्धि का खण्डन करता है । 
अतः: उसका क्षेत्र परशक्ति है और उसी की कृपा होती है क्योंकि पराशक्ति 
ही सबकी प्रसू है ॥२५०॥ 


भगवान्‌ देवी को सम्बोधित कर कह रहे हैं कि, देवि ! ऐसे योगी देवता- 
चक्र के मध्य में पड़ने वाले विशिष्ट क्षेत्र में विगजमान रहकर अपने अभीष्ट का 
साधन करते हैं । जिस समय इस देवचक्र में निवास करता है, वह ध्यातव्य 
है । वहाँ उस चक्र में मध्य में परादेवी की महासत्ता भी स्फुरित रहती है । इस 
तरह वहाँ दोहरा चक्र हो जाता है । १-पहला चक्र देवताचक्र, २-दूसरा चक्र 
पराशक्तिचक्र । उसके मध्य में एकनिष्ठ योगी अवस्थित रहता है । 


यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि, पराम्बा माँ ही सबकी प्रसव भूमि 
है । वही वास्तविक क्षेत्र है । ये देवता जिनके चक्र में वह अधिष्ठित हैं, ये तो 
पराम्बा की रश्मियों का ही चक्र है | वे रश्मियाँ इन देहस्थ देवरूपों में अनवरत 
स्फुरित हैं । इन्हीं रश्मियों के प्रकाश से प्रकाश्यमान क्षेत्र में योगी बैठता है । 
इतने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में बैठकर योगी अपने आराध्य का तादात्म्य लाभ करता 
है । वही उसका क्षेत्र और वही उसका सर्वमलध्वंसी तीर्थ भी होता है । 


सभी अध्वा उस तीर्थ में अपने अस्तित्व की परीक्षा करते हैं | वह स्थान 
ऐसी पुण्यस्थली है, जहाँ सारी भेदवादिता की तरझ्ें अपनी कल्लोल क्रीड़ा को 
भूलकर परा शान्ति का आलिब्जन करती हैं । परानन्दभाव के रस से सिक्त होकर 
उसी आनन्द सिन्धु में समा जाया करती हैं । वह इन योगियों का परम शान्त 
तीर्थ होता है । परतत्त्व की एकतानता में अभेद विमर्शमयी तादात्म्य वृत्ति में गोते 
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येन व्याप्तमिद॑ विश्वमनन्तं विश्वशक्तिभिः । 

नित्यं विरक्ति: संसाराद्यमो5यं परिकीर्तित: ।। २५२।। 

नियमो भावना नित्यं परतत्त्वैकतानता । 

क्षेत्र तदुच्यते देवताचक्रमध्यग: । 

तत्तदभीष्ठ प्राप्नोति.............. ! ॥। 
इत्यतो5स्य परयोगिन: पराद्बयमयाध्वचक्रदेवताचक्रमध्यगता परा शक्तिरेव सर्व- 
प्रसवभूमि: क्षेत्रम्‌, तीर्थ सर्वमलध्वंसकृत्‌, तच्चास्य प्रशान्तभेदकल्लोलमानन्दर- 
समयं विश्वव्यापि 'परं शान्तम' अशेषशक्तिकचितं शक्तिमत्पदम्‌ परतत्त्वैकतानता 
तदभेद्विमर्शमयी भावना, सास्य नियमो ब्रतम्‌ । 

एप च योगी- हर 

नात्मनो भावयेज्जातिं न कुल न च बान्धवान्‌ ।। २५३॥।। 

देहात्मनो हि जात्यादिकलड्डूयोग:, न चिदात्मन: ॥२५३॥ 

ईदृशो5पि च- 

आच्रेत्सर्ववर्णत्वं 

सर्वेषां ब्राह्मणादिवर्णानां भावमाचरेत्‌, यस्य यादृक्‌ स्वरूपमाचारों वा, 
तस्य तदेव श्लाघेत । 


लगाने का जो विश्वव्यापी आनन्द है, उस परानन्दमय वैराज्य का वह तीर्थ 
प्रतीक होता है ॥२५१॥ 


उसी आनन्द से यह सारा विश्व व्याप्त है । इसमें परमेश्वर की पराशक्तियों 
का शश्वत्‌ समुल्लास है । इसी भैरव शरीर रूप विश्व में रहते हुए भेदवाद के विष 
में विषम संसार की भावना से विरक्ति भी आवश्यक है । इसी प्रकार की विरक्ति 
को यम कहते हैं । अथवा परानन्द सन्दोह से दिव्य इस संसार को भैरव भाव 
भरित देखने की विशिष्ट रक्ति भी यम है क्‍योंकि योगी इस. महाविशिष्ट रक्ति से 
कभी च्युत नहीं होता ॥२५२॥ 


नियम उस अभेद विमर्शमयी वृत्ति में अधिष्ठान को कहते हैं, जिसमें 
भैरवीय महाभाव का तादात्म्यभाव शाश्रत निरन्तर नियमित और अनुशांसनमयी 
शास्त्रीय मर्यादा से बँधा रहता है । ऐसा महायोगी भला किस जाति का हो 
सकता है । इसलिये कभी भी जाति का भावन नहीं करता । अपने दिव्य देह 
में सज्लेच कलुष कलड् की कोई रेखा उसे स्वीकार नहीं होती ॥२५३॥ 


वह सर्ववर्णभाव से भावितं संबका सम्पादर करता है । उसके समक्ष 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र सभी शिवमय हैं । जो जैसा आचरण करता है, 
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न चात्मनि वर्णाश्रमनियमं गृहणीयादित्याह- 
नंच वर्णोषु वर्तयेत्‌ । 
किन्तु- 
परभावनया नित्यं परधर्मेण वर्तयेत्‌ ।।२५४।। 
वर्तेतेत्यर्थ: ॥|२५४॥ 

तामेव परधर्मवृत्ति सामानाधिकरण्येनास्थ दर्शयति- 
सर्वज्ञ: परितृप्तश्च परिपूर्ण: स्वभावतः । 

स्वतन्त्रो5 लुप्तसामर्थ्यस्त्वनादिनिधनाश्रित: ।। २५ ५।। 
अनादिबोधो हातुल: कालवेलाविवर्जितः । 
चारोच्चारविनिर्मुक्तस्त्वहोरात्रविवजित: ।।२५६।। 


वह उसी को मुबारक मान स्वात्म चेतना से सबको प्रेरित और दिव्यता की ओर 
अग्रसर होने को प्रोत्साहित करता है । स्वयं वर्णश्रम के आचार से प्रतिबद्ध न 
होकर सभी वर्णों में वर्णित होता है किन्तु उन जैसा व्यवहार नहीं करता । पर- 
भैरव भाव से भावित रहकर अभेद विमर्शमयी तत्त्वैकतानता रूप परधर्म का 
वर्त्त करता है ॥२५४॥ 


१-परमात्मा सर्वज्ञ है । सर्वज्ञता उसका धर्म है । यह योगी भी सर्वज्ञ गुण 
से गौरवन्वित होता है । २-परमेश्वर नित्य तृप्त माना जाता है | योगी भी पर 
भैरवानन्द के उल्लास से लालित रहता हुआ नित्य तृप्त होता है । ३-परमेश्वर 
पूर्ण स्वभाववान्‌ होता है । परिपूर्णता तभी होती है, जब उसमें अनन्त शक्ति का 
उल्लास रहता है । यह परमात्मा का धर्म है । इस धर्म से योगी भी युक्त होता 
है अर्थात्‌ अनन्त शक्तिमन्त स्वभाववान्‌ होता है । ४-परमशिव स्वतन्त्र होता 
है । स्वातन्त्रय उसका स्वभाव है, गुण है और यही उसका धर्म भी है | इस गुण 
से योगयुक्त भक्त भी होता है । ५-परमेश्वर की शक्ति का कभी लोप नहीं होता 
है । उसे अलुप्त शक्तिक तत्त्व मानते हैं | योगी भी शिवभक्ति की शक्ति से सर्वदा 
समन्वित होता है और शिव ६-छठें अनादि बोध गुण से शाश्वत समन्वित माना 
जाता है । शिव के ये छ: गुण होते हैं | इस षाड्गुण्य से शिवभक्त योगी भी 
समन्वित हो जाता है ॥२५५॥ 


इस प्रकार षाड्गुण्य समन्वित होने पर शिवाभेद तादात्म्य सिद्ध योगी का 
द्वितीय भाव समाप्त हो जाता है और वह अद्वैत सामरस्य में समाहित होकर स्वयं 
शिव हो जाता है । जैसे शिव की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उसी 
तरह यह शिवरूप योगिवर्य भी अतुल हो जाता है । 








सप्तम: पटल: ३५१७ 


'परिपूर्णोंइनन्तशक्ति: । सर्वज्ञत्वादय एते गुणा: षट्‌ योजनिकाग्रन्थेउस्मा- 
भि्व्याकृता एवं । 'अतुलः:” इति शिवैक्येनास्य स्फुरणातू्‌ द्वितीयस्याभावात्‌ । 
'कालवेलाविवर्जित:' इति मितयोगिवदस्य प्राणीयतुट्यंशांशिकानिभालनानुपयो- 
गातू, अत एवं चारस्य प्राणवाहस्य य ऊर्ध्वप्रेरणात्मा उच्चार:, सोअप्यस्यानुप- 
युक्त., अतश्व नित्यमेव शिवेकात्म्यभावनाविष्टत्वाद्‌ नास्य मुमुक्षुब॒भुक्षुवदहोरात्रो- 
पयोग: कश्चित्‌ ॥२५६॥ 

नाप्यस्य तत्प्रविभागो5स्तीत्याह- 

न दिवा जागरं कुर्यान्न च रात्रौ स्वपेत्क्वचित्‌ । 

स्वभावेनैव  संतिष्ठेद्दिनरात्रिविवर्जित)!. ।।२५७।। 

यथा लौकिको दिवा 'जागर्ति! भेदव्यवहारमेव परिशीलयति, निशायां 
मायायां स्वपिति न प्रबोधमेति, तथा नायम्‌; अपि तु अभेदनिष्ठ एव तथा 
मायया नाभिभूयते । जाग्रत: स्वपतो5पि चास्य न जागरस्वप्नौ स्त:, सदा तुरीय- 
प्रकाशावियोगात्‌ । यथीक्तम्‌- 


जहाँ तक काल वेला के वर्त्तन का प्रश्न है, यह मितयोगी में होता है । 
वह प्राणीय चार अर्थात्‌ प्राणापानवाह की तुटियों के आधार पर श्वास श्रास में 
तिथियों, ऋतुओं, अयनों और वत्सरों आदि की कालकलना के आकलन प्रकल्प 
में लगा रहता है किन्तु तादात्म्य सिद्ध शिवयोगी इससे विवर्जित अर्थात्‌ अकाल 
पुरुष की तरह कालजित्‌ बनकर अस्तित्व को अलडकृत करता है । 


इस दृष्टि से चार और उच्चार के चक्कर को अतिक्रान्त कर स्वतन्त्र में 
स्थित रहता है । नित्य शिव भावना में सम्यडः निष्ठ होने के कारण बुमुक्षु- 
मुमुक्षु प्राणीय अहोरात्र उसके लिये अनुपयोगी हो जाते हैं | परिणामत: इससे 
ऊपर उठकर आनन्दशक्ति विश्रान्त हो जाता है ॥२५६॥ 


जागर स्वप्न सुषुप्ति अवस्थायें इसके अधीन होती हैं । उसके जागरण का 
अर्थ बदल जाता है । वह दिन में संसारियों की तरह नहीं जगता, वरन्‌ बोध 
के प्रकाश का प्रतीक बनकर खिलता रहता है । भेदमय व्यवहारों की तिलांजलि 
देकर निश्चिन्त परभाव में निमग्न रहता है । अर्थात्‌ जागर सुषुप्तिमय माया के 
प्रभाव से अभिभूत नहीं होता । जो व्यक्ति नित्य तुरीय-प्रकाश में प्रकाशमान 
रहेगा क्या उसके लिये रात रह जायेगी 2? अत: उसका शयन भी तादात्म्य- 
विमर्श की स्फुरत्ता का अड्ज बन जायेगा । इसलिये उसके लिये बाह्य और आन्तर 
दोनों प्रकार के अहोरात्रों की उपयोगिता ही नहीं रह जायेगी । इस स्थिति में 
उसके लिये यह कहना ठीक रहेगा कि, वह 'स्व” भाव में ही एकनिष्ठ होकर रम 
रहा होता है । श्रीस्पन्द शास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि, 




















सम कल अप कि 


8६: श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


“तस्योपलब्धि: सततं त्रिपदांव्यभिचारिणी । 

नित्यं स्यात्सुप्रब॒ुद्धस्य................-- ” ॥ )२ निः:. १ का.) 
इति श्रीस्पन्दे । तस्य परतत्त्वस्य सम्बन्धिन्युपलब्धिस्तन्मय: प्रकाश: सुप्रबुद्धस्य 
त्रिषु जाग्रदादिपदेषु 'सततम्‌' इत्यादौ मध्येडन्ते च नित्यमित्यविच्छेदेन भवतीति 
मयैवेत्थं स्पन्दनिर्णये व्याकृतममेतत्‌ ॥२५७॥ 

3 हु 

एवं बै वर्तते योगी 

कल 

परेण समतां ब्रजेतू । 

न च तं॑ कलयेत्काल: कल्पकोटिशतैरपि ।। २५८।। 

अकालकलितपरमेश्रवरैकरूपत्वात्‌ू ॥२५८॥ 

एतदेव स्पष्टयति- 

जीवन्नेव विमुक्तो5 सौ यस्यैषा भावना सदा । 





उस शिवयोगनिष्ठ महान्‌ साधक की जाग्रत्‌ स्वप्न और सुषुप्तिमयी 
त्रियदा दशायें नित्य अविकृत भाव से 'स्व'भाव से भावित होती हैं, यही उसकी 
महती उपलब्धि है । वह नित्य सुप्रबुद्ध अर्थात्‌ प्रबोधसिद्ध होता है ॥२/१॥ 


यह उसकी नित्य अविच्छिन्न अवस्था का चमत्कार माना जाता है । उसके 
व्यावहारिक आदर्शों के आधार पर शब्दार्थ और कोशीय परिभाषायें बदल जाती 
हैं । स्पन्द निर्णय नामक ग्रन्थ में स्वयम्‌ आचार्य ने इसका विशद निरूपण 
किया है ॥२५७॥ 

भगवान्‌ भैरव कह रहे हैं कि, मेरी भक्ति से भरित एकनिष्ठ योगयुक्त 
साधक निश्चय ही इसी रूप से व्यवहार का संचालन करता है । इस प्रकार के 
वर्त्तन से वह परतत्त्व रूप शिव की समता को प्राप्त कर लेता है । काल की 
कलना को अतिक्रान्त कर अवस्थित योगी की चर्या में काल अपना गणित नहीं 
बिठा पाता है | योगी की जीवनी की सीमा में कोटि कोटि कल्प भी समा जाते 
हैं क्योंकि वह अकाल कलित परमेश्वर की एकरूपता को प्राप्त कर उल्लसित 
रहता है ॥२५८॥ 


इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं- 


 वस्तुत: ऐसा योगयुक्त शैवमहाभाव में एकनिष्ठ योगी जीवन्मुक्त ही 
माना जाता है अर्थात्‌ वह इसी जीवन की प्राण परम्परा में मुक्ति को उपलब्ध 
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सप्तम: पटल: ३१९ 


शिवो हि भावितो नित्य॑ 
ततश्व॒तं- 
न काल: कलयेच्छिवम्‌ ।।२५९।। 

शिवं शिवैकरूपं महायोगिनं कथं काल: कलयेत्‌ ॥२५१॥। 

अथास्य महाव्याप्तिज्ञास्य सकलोपनिषदुपदेशसारतमतामेतत्तन्त्रोपास्य- 
देवतानामोपपदप्रदर्शनपूर्व॒ निरूपयति- 

योगी स्वच्छन्दयोगेन स्वच्छन्दगतिचारिणा । 

स स्वच्छन्दपदे युक्त: स्वच्छन्दसमतां ब्रजेतू ।॥२६०॥। 

प्रोक्ततत्त्ववृत्त्यवस्थित्यात्मना स्वात्मप्रतिष्ठया स्वच्छन्दगत्या चरत्यवश्यं 
यो5यं परतत्त्वैक्यप्रतीतिमयत्वात्‌ स्वच्छन्दशब्दवाच्यो महायोग:, तेन श्रीस्वच्छन्द- 
भैरवस्य पदे धाम्नि युक्तोडभिनिविष्ट: सन्‌ तत्साम्यमेति ॥२६०॥ 





हो जाता है । वह स्वयम्‌ यह अनुभव करता है । अनवरत शैवमहाभाव से 
भावित उसकी भावना में यह तथ्य बद्धमूल हो जाता है कि, मैं गृहीत संकोच 
जीव नहीं वरन्‌ स्वयं शिव हूँ | शिव का ही नित्य भावन करना उसका स्वभाव 
हो जाता है । ऐसी अवस्था में काल कुछ नहीं कर सकता क्योंकि काल अकाल 
पुरुष का आकलन करने में असमर्थ होता है । शिवैकरूप महायोगी को कलना 
काल के वश में नहीं हो सकती ॥२५१९॥ 


प्रश्न यह उपस्थित होता है कि, इस शैवमहाव्याप्ति के ज्ञान का सारतत्त 
क्या है ? आचार्य क्षेमगज कहते हैं कि, मेरी दृष्टि से समस्त औपनिषदिक 
उपदेशों का सार यही है कि, एक परमाराध्य उपास्य ऐसा है, जिसका शश्वत्‌ 
चिन्तन होना चाहिये । उस उपास्य देवाधिदेव के नामोल्लेख के साथ इस 
कारिका का अवतरण कर रहे हैं- 


शैवमहाव्याप्तिज्ञ योगी साक्षात्‌ शिव ही हो जाता है । ऐसा योगी 
स्वच्छन्द नामक योग का अनुसरण करता है । परिणामत: स्वच्छन्द गति विज्ञान 
के कारण स्वच्छन्द परमेश्वर तक की गतिज्ञान का आचरण करने लग जाता 
है । स्वच्छन्द तत्त्व वृत्ति में अवस्थित वह स्वात्म प्रतिष्ठा को देखते हुए 
स्वभावत: स्वच्छन्द गतिवत्‌ आचरण करने लग जाता है । परतत्त्व की प्रतीति 
जिस योग में होती है, वही स्वच्छन्द महायोग माना जाता है । इस तरह वह 
स्वच्छन्द पद में युक्त होकर, वहीं अभिनिविष्ट हो जाता है और उसकी समता 
को प्राप्त कर लेता है । उपास्यथ का साम्य योग ही उपनिषदों के उपदेश का 
सार भी है ॥२६०॥ 


















































३२० श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


योगप्रकर्षात्ति- 

स्वच्छन्दश्चैव स्वच्छन्दः स्वच्छन्दो विचरेत्सदा । 

नित्यमादिमध्यान्तकोटिष्वयं श्रीस्वच्छन्दभैरव॒ एवं स्फुरन्‌ स्थित इति 
यावत्‌ । क्‍ 

'स्वसंवेद्यो भवेच्चारों नाडीचारजयात्स्फुटम्‌ । 

अथवा स जपादेवमत्यर्थमुपबृंहित: ॥ 

मन्त्री योगं विजानाति ज्ञात्वा सर्वज्ञतां ब्रजेत) | (७/१४४) 
इति यदुपक्रान्तम्‌, तद्‌ मध्ये नाडित्रयवाहनिरूपणतदन्यथावाहाद्ुत्थारिष्ठज्ञानमृत्यु- 
जयादिबहुप्रमेयव्यवहितं जातम्‌ । अत॑ एतदुपसंहरन्‌ प्रागुक्तमेवानुबध्नाति- 

एवं वे मृत्युलिड्रानि रिष्टान्यन्यानि यानिच ।।२६१।। 


अपने द्वारा स्वीकृत इस स्वच्छन्द योग के प्रकर्ष के कारण यह अनुभूति- 
गत धारणा बद्ध हो जाती है कि, आदि, मध्य और अन्त कोटियों पर स्वयं स्फूर्तत 
स्वच्छन्द भैरव ही स्वच्छन्द विचरण करता है । वहो परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है. । 
श्लोक ७/१४४ में यही उल्लेख है कि, योगी का प्राणचार स्वसंवेद्य हो जाता 
है, नाडीचार पर विजय प्राप्त करने से ही ऐसी उपलब्धि मिलती है । अथवा प्राण 
सम पश्जप्रणवात्मक जप करते हुए भेरव महाभाव में अत्यन्त प्रकर्ष के साथ 
उपवृंहण करते हुए प्रतिष्ठित होते ही मोक्षलक्ष्मी का साक्षात्कार होता है । इस 
प्रकार मन्त्र में समाहित योगविज्ञ साधक उसे जानकर सर्वज्ञ हो जाता है! । 


इस प्रकार की जिन बातों पर विशद्‌ विश्लेषण पहले किया जा चुका है, 
उसके ही सन्दर्भ में इडा, पिड़ला और सुषुम्ना के मार्ग से होने वाले प्राणापान- 
वाह का भी निरूपण किया गया है । वहाँ इसका भी विवेचन है कि, इन तीनों 
नाडियों के प्रवाह में कभी यदि अन्यथा स्थिति आ जाय, तो कई प्रकार के 
अरिष्ट भी उत्पन्न हो जाते हैं । इन अन्यथा स्थितियों के अतिरिक्त मृत्युजय की 
कला भी सिद्ध हो जाती है । उस समय के प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयों के चक्र 
भी चलते रहते हैं । 


इसलिये योगी को इन प्रकरणों का परखी होना चाहिये । इसमें सामान्यतः 
ऐसे चिह्न भी मिलते हैं, जो मृत्यु के सूचक होते हैं, अथवा होने वाले अरिशष्टों 
की सूचना भी देते हैं ॥२६१॥ 
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योगाज्जानाति योगीन्द्रो नादजान्तर्गतानि च । 

निर्जित्यैतानि योगेन एवमुक्तक्रमेण तु ।|२६२।। 

एवमिति यथोक्तवाहविपर्ययात्मकानि यान्यन्यानि च- 

'कर्णरन्ध्रकृताडगुष्ठो घोष न श्रुणुते! (७/१८७) 
इत्यादीनि रिष्टानि नादजान्तर्गतान्युक्तानि चशब्दात्‌ काणोत्पाटादीनि च, तानि 
योगात्‌ प्रोक्तरूपाच्चारावधानादेव योगी जानाति, ज्ञात्वा च हंसध्यानामृत- 
ध्यानतत्त्ववृत्यवस्थानरूपेण . परपरापरापरात्मना मृत्युजिता योगेन निजित्य 
पुनरपि नाडीचारजयाभ्यासाद्योगी विजानाति, ज्ञात्वा च सर्वज्ञतां ब्रजेदिति 
सम्बन्ध: ॥२६२॥ 

अथेदानीम्‌- 

अयोगी यानि जानाति अयुक्तो वापि सुब्रते । 

बहिलिड्नि तान्यत्र अड्रारिष्टानि मे श्रुणु ॥। २६३॥।। 


योगयुक्त साधक शिरोमणि योग की तान्त्रिक प्रक्रिया के बल पर नाद तत्त्व 
से शरीर में उत्पन्न शरीर के आन्तरिक अरिष्टों की जानकारी कर लेता है । योग 
बल से इनके ऊपर वह विजय प्राप्त कर लेता है । प्राणापानवाह के विपर्यय से 
जो अन्य विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें वह तुरत जान कर उनका निराकरण कर 
लेता है । जैसे, 


कान के छिद्रों में दायें बाँयें दोनों ओर अद्भुष्ठ लगाने से यदि आन्तर 
घोष नहीं सुन पड़े, तो मृत्यु योग होता है । यह तथ्य इसी पटल के १८७ में 
अड्वित है । यह नादज अरिष्ट है । इसी श्रेणी में काण और उत्पाट योग भी 
आते हैं । 


इनकी जानकारी प्राणचार में अवधान से ही हो जाती है । जानने के बाद 
वह प्राणहंस के ध्यान रूपी अमृत से और ध्यान तत्त्व वृत्ति में अवस्थान से अपर, 
परापर और परध्यान रूप मृत्युजित्‌ योग से इस अरिष्ट को जीत कर पुनः 
नाडीचार योग की विजय यात्रा के अभ्यास से जानकर स्वयं सर्वज्ञ और 
कालजेता बन जाता है | योगी को ऐसा अवश्य करना चाहिये । यह उसका 
उत्तरदायित्व है ॥२६२॥ 


भ्रगवान्‌ भैरव कह रहे हैं कि, देवि ! सामान्य चिह्नों और लक्षणों के 
आधार पर योग में युक्त न रहने वाला अयोगी पुरुष भी जिन अरिष्टों को जान 
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अयोगीत्यप्राप्तयोग: । “अयुक्त:” इति योगायाघटमानो वा लौकिक 
एवेत्यर्थ: ॥२६३॥ 

तान्याह- 

शुष्कताल्वोष्ठकण्ठश्वेदकस्माद्ूसरच्छवि: । 

सस्‍्कन्धौ च भड़मायातः षण्मासान्मृत्युमाप्नुयातू ।।२६४।। 

अकस्मादिति प्रसिद्ध निमित्तं विना, एतच्च सर्वत्र योज्यम्‌ू ॥२६४॥ 

सुनील मण्डलं व्योम्नि यः पश्यति दिने दिने । 

सित॑ हरितकृष्णं च वत्सरार्धान्प्रयेते सः ।।२६५।। 

अकस्मादित्येव । मण्डलमिति सूर्यबिम्बस्य बाह्यपरिवेश: ॥२६५॥ 

विरश्मि पश्यति रविं सोम॑ वै लक्ष्मवर्जितम्‌ । 

तारां ज्योत्स्नां च कृष्णां वै पश्येत्षण्मासजीवित: ।।२६६॥।। 

रवि मण्डलान्तस्थं बिम्बम्‌ ॥२६६॥ 


लेता है, उन आज्विक अरिष्टों के विषय में मैं तुम्हें जानकारी देना चाहता हूँ । 
ये बहिलिड़ माने जाते हैं ॥२६३॥ 

अकस्मात्‌ किसी के तालु, कण्ठ और ओठ सूख जाँय अर्थात्‌ उन अड्डों 
की लाल जनित चिकनाई समाप्त होकर अज्ग सूखने से चिपकने लगें तो छः: माह 
के अन्दर ही मृत्यु योग कहना चाहिये । इनके अतिरिक्त यदि शरीर धूसरवर्ण के 
कारण धूमरित दीख पड़े, अथवा स्कन्ध भज्ग सदृश भयोत्पादक लक्षण लक्षित 
हो जाँय, तो भी छ: मास में ऐसे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । किसी 
निमित्त से ऐसा होने पर मृत्युयोग नहीं होता । यह यदि अकस्मात्‌ हो जाय तभी 
मृत्युयोग कहना चाहिये ॥२६४॥ 


आकाश में सूर्य मण्डल का परिवेश यदि नीलवर्णी वृत्त में परिवर्तित दीख 
पड़े और यह दृश्य केवल एक दिन नहीं वरन्‌ लगातार प्रतिदिन दीख पड़ने लग 
जाय, तो कभी श्रेत, कभी हरितवर्णी और कभी कालिमा से व्याप्त दीख पड़े 
तो छः: माह में ही मृत्यु का योग हो जाता है ॥२६५॥ 


सूर्य मण्डल यदि रश्मि रहित या विशिष्ट रश्मियों में बदल बदल कर 
दीख पड़े, इसी तरह चन्द्रमा या उसका लाब्छन न दीख पड़े, तारायें काली:और 
चाँदनी भी कालिमा भरी दीख पड़े तो, इस तर॒ह देखने वाले की आयु भी छ 
माह की ही. मानी जानी चाहिये ॥२६६॥ ... .... .. . 
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हिरण्यवर्ण पुरुष पिड्गल॑ कृष्णमेव च । 

स्वप्ने संपश्यते यो वै षण्मासान्सो5ईपि जीवति ।।२६७।। 

अकस्मात्‌ पित्तादिप्रकोपाभावादिति स्थितमेव ॥२६७॥ 

आत्मनो ह्ाशिरश्छायां पश्येत्वण्मासजीवितः । 

छायापुरुषपरीक्षायामित्यर्थात्‌ । 

तैलाभ्यड़ां तथां पान॑ रक्तस्रनगनुलेपमम्‌ू ।॥।२६८।। 

रक्ताम्बराणि कृष्णानि स्वप्ने पश्यति वे यदा । 

प्रेते: पिशाचै रक्षोभिः श्वगोमायुकसूकरैः: ।।२६९॥।। 

वृत॑ यात॑ गृद्ध्नकाकैर्महिषैरुष्टगर्दभे: ..। 

अड़भक्षणमुद्दाहं नग्न॑ चातीव विहलम्‌ ।।२७०।। 

स्वप्नेच पश्यते यो वै वर्षमेके स जीवति । 

अत्र यथायोगमात्मन आत्मानमिति च योज्यम्‌ । गृद्ध्रादिभिर्यातमिति 
वाहनरूपैनीयमानम्‌ ॥|२७०॥। 

शंखावर्ते भुजामध्ये ._ गुल्फयोर्मर्मसन्धिषु ।।२७१।। 

सो5वश्यं वधमायाति यस्यैतत्स्पन्दन॑ न हि । 





स्वप्न में सोने के सदृश पीले रद्ग का पुरुष, अथवा पिज्जलवर्णी या काला 
पुरुष दीख पड़े, तो ऐसा स्वप्न देखने वाला पुरुष भी छ: माह ही जीवित रह 
सकता है ॥२६७॥ 


अपनी ऐसी छाया का दीख पड़ना, जिसमें उस छाया का शिरोभाग ही 
गायब हो, ऐसी छाया वही देखता है जिसकी जिन्दगी छः: माह ही बची हुई होती 
है । इसी तरह स्वप्न में तेल की मालिश, तैलपान, लालमाला, लाल पदार्थ का 
अनुलेपन, लाल कपड़ों और काले कपड़ों का पहनावा जो व्यक्ति स्वप्न में देखता 
है, प्रेतों से, पिशाचों और राक्षसों के द्वारा, इसी तरह श्वान, श्रगाल और सूअरों 
से अपने को घिरा देखना, अपना अपहरण इसी तरह गृद्धों, काकों, भैसों, ऊटों 
या गदहों के साथ चलना, अपने ही अड्ग का भक्षण, अपना या किसी का 
विवाह, नग्न और अत्यन्त घबराये व्यक्ति को देखना ऐसे स्वप्न मनुष्य को एक 
वर्ष की आयु का लक्षण बतलाते हैं ॥२६८-२७०॥ 


शट्ढड कपालास्थि को कहते हैं । क्षेमराजाचार्य ललाट और कपाल की 
सन्धि मानते हैं | भुजा के मध्य में एक मत्स्य अज्ज विशेष माना जाता है । 
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शंखावर्ताी ललाटकपालसन्धी नेत्रप्रान्तस्थौ, भुजामध्यं मत्स्यस्थानमिति 
प्रसिद्धमू, मर्मसन्धयो धमन्यादय: सिरा: ॥२७१॥ 

किश्ज- 

सोमार्कमण्डल  देहे ध्रुवं चेव त्वरुन्धतीम्‌ ।। २७ २।। 

न पश्यति महायानं सो5 वश्यं प्रियते नरः । 

एतानि प्रातिलोम्येन व्याचष्टे- 

तालुरन्ध्रगतो धूमो महायानं तदुच्यते ।। २७३।। 

जिह्ला त्वरुन्धतीत्युक्ता नासाग्र॑ ध्रुव उच्यते । 

'तालुरन्ध्र'' ब्रह्मबिलम्‌, पश्चात्कृतसूर्यस्तदुत्थां धूमलेखां छायायां न 
पश्यति । नासाग्र त्रिपुटिकाप्रान्त: ॥२७३॥ 


गुल्फों में और मर्मसन्धियों में जिस व्यक्ति के शरीर में कोई स्पन्दन न हो रहा 
हो, वह मात्र एक वर्ष ही जीवित रहता है ॥२७१॥ 


सोम और सूर्य के मण्डल का न देख पाना, ध्रुव और अरुन्धती को न 
देखना, महायान का न देख पाना अर्थात्‌ अपने ही शरीर में इन पाँच पारि- 
भाषिक शब्दों से कथ्य चिह्“ों का न देख पाना मनुष्य की निकट मृत्यु के सूचक 
हैं । इन पाँचों की व्याख्या स्वयं भगवान्‌ कर रहे हैं- 


१-महायान-तालुरन्ध्र को आचार्य ने ब्रह्मबिल कहा है । मेरी दृष्टि में 
तालुरन्ध्र ब्रह्मबिल नहीं है । तालुरन्ध्र से ऊपर जाकर सारे शरीर चक्रों में 
अवस्थित स्वर व्यञ्जन वर्णो के प्रतीक ह' और 'क्ष' आज्ञा के द्विदलों. पर न्यस्त 
हो जाते हैं । वहीं सभी वर्णोदय का बीज ओड्ठडार भी आज्ञाचक्र के बीज रूप 
से अवस्थित होता है । आज्ञा से ऊपर सुषुम्ना नहीं जाती । वहीं से ब्रह्मरन्ध्र का 
प्रारम्भ होता है । उसी में ३४कार की पश्चप्रणवता ऊर्ध्व गतिशील होकर उन तक 
जाती है । 


तालु और लम्बिका के बीच में छेद होता है और आज्ञा चक्र तक जाता 
है । यही तालुरन्ध्र है | प्राण सूर्य इसी से ऊपर उठता है । सूर्य के पीठ पीछे 
चले जाने पर आगे की छाया में कालिमामयी धूम्रलेखा स्वभावत: दीख पड़ती 
है । यहाँ दो बातें ध्यातव्य हैं | तालुरन्ध्र से प्राण सूर्य के ऊपर श्वास के माध्यम 
से उठने पर एक प्रकार का धुआँ उठता है । उसी वजह से छाया काली दीख 
पड़ती है । वह धूमलेखा जिस व्यक्ति को छाया में न दिखे, अर्थात्‌ छाया काली 
न दिखे, उसकी मृत्यु अत्यन्त सन्निकट होती है । वस्तुत: यह धूमलेखा ही 
महायान है । द 
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किश्च- 

नेत्रान्ते करजाक्रान्ते मण्डल सोमसूर्ययो: ।। २७४।। 

वामदक्षिणनेत्रप्रान्ता यदा नखेन पीड्यन्ते, तदा ज्योतिर्यद्‌ दृश्यते, तत्सोम- 
सूर्ययोर्मण्डलम्‌ । तदेतत्सर्वम्‌- 

न॒पश्येहरगने5प्येतत्सो5 वश्य॑ प्रियते नरः । 

ऋतुकालादनन्तरमेव बहिर्यानमाकाशगज्बजापथ:, अरुन्धती सप्तर्षिमध्यस्था, 
ध्रुवश्चतुर्दशतारारब्धशरीर:, सोमसूर्ययोर्मण्डल बिम्बबाह्य: परिवेश: । 

स्थूलो5कस्माच्च जायेत अकस्माहै भवेत्कूश: ।।२७५।। 





२-जीभ ही अरुन्धती मानी जाती है । 


३-नासिका का अग्रभाग ही श्रुव माना जाता है | तन्त्र की भाषा में इसे 
त्रिपुटिका प्रान्त कहते हैं । 


५-सोम मण्डल-बायीं आँख का कोना दबाने पर जो गोल प्रकाश दीख 
पड़ता है, वह सोम मण्डल है । 


५-सूर्य मण्डल-दाहिनी आँख का कोना नख से दबाने पर प्रकाश का 
एक वृत्त दीख पड़ता है । उसे सूर्य मण्डल कहते हैं । इन पाँचों का न दीख पड़ना 
सन्निकट मृत्यु का लक्षण है ॥२७२-२७३॥ 


करज अर्थात्‌ अ्ललियों से नेत्रकोण में दबाव डालने पर एक चमकता दृत्त 
दीख पड़ता है । वाम नेत्र में सोमवृत्त और दक्ष नेत्र दबाव से सूर्य वृत्त दौख 
पड़ता है । न इस दबाव में न मुक्त गगन में ही सोमसूर्य मण्डलों का न दीख 
पड़ना भी मृत्यु का ही लक्षण माना जाता है ॥२७४॥ 


श्लोक २४२ में नासाग्र को श्रुव और जिह्ा को ही अरुन्धती संज्ञा दी 
गयी है किन्तु उद्योत में कुछ दूसरा ही कहा गया है । अरुन्धती सप्तर्षियों के मध्य 
स्थित एक लघुतारिका को और ध्रुव सप्तर्षि वृत्त के मध्य का तारक है । सप्तषि 
वृत्त वर्ष भर इसकी परिक्रमा करता है । इसी क्रम में ऋतुकाल अर्थात्‌ बसन्तान्त 
में आकाशगड़ा पथ आता है । यही बहिर्यान है ॥२७३-२७४॥ 

इसी क्रम को और बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि, अकस्मात्‌ व्यक्ति का शरीर 
अत्यन्त स्थूल हो जाय और कभी अचानक कृश हो जाय-यह अत्यन्त अस्वा- 
भाविक परिवर्त्तन उस व्यक्ति की सन्निकट मृत्यु का लक्षण है ॥२७५॥ 
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अतिक्रुद्ो58तिभीतश्वच॒ वर्षमेके स जीवति । 

पुन: स्वप्नविषयमाह- 

कृष्णाम्बरधरं कृष्ण लोहदण्डकरोद्यतम्‌ ।। २७६।। 

नरं चाभिमुखं स्वप्ने दृष्ट्वा मासत्रयायुषम्‌ । 

आत्मानं निश्चिनुयातू ॥२७६॥ 

हृदयं शुष्यते यस्य स्नातमात्रस्य तत्क्षणात्‌ ।।२७७।। 

गात्र॑ चेवाप्यनुष्णं च ऋतुमेके स जीवति । 

धनुर्निशि दिवा चोल्का व्यभ्रे विद्युत्प्रदर्शम्‌ ।।२७८।। 

दिग्दाहो5 प्लुष्टदेशेषपि मासमेके स जीवति । 

धनुरैन्द्रम, अप्लुष्टदेशेउन्यजनापरिदृश्यदिग्दाहेईपि यस्य दिग्दाहो भाति, 
स मासं जीवति, धनुनिशि, दिवा चोल्कादर्शनम्‌ । 

चक्षुषी स्रवतो यस्य शब्द न श्रुणुयात्‌ स्फुटम्‌ू ।। २७९।। 


कभी क्रोध का पारा पूरी तरह चढ़ जाय, कभी इतना डर जाय मानो वह 
मृत्यु को ही सामने खड़ा देख रहा हो, ऐसा व्यक्ति वर्ष भर का ही भूमण्डल का 
मेहमान होता है । 


यदि सपने में काले कपड़ों में लिपटा, काला कलूटा, तलवार या लौह 
दण्ड मारने पर उतारू मनुष्य दीख पड़े, तो यह जानना चाहिये कि, बस तीन 
महीने में ही वह यमलोक प्रस्थान अवश्य करेगा ॥२७६॥ 


इधर स्नान कर स्नानगृह से बाहर निकलते ही जिस पुरुष का वक्ष पूरी 
भीतर बाहर सूख जाता है, अथवा शरीर पूरी तरह शीतल हो जाय, तो ऐसे 
मनुष्य की आयु एक ऋतु मात्र ही जाननी चाहिये ॥२७७॥ 


रात में इन्द्र धनुष का दीख पड़ना, दिन में ही उल्कापात देखना, विना 
बादल के आकाश में बिजली की कौंध दीख पड़ना, जिस स्थान पर आग लगने 
का कोई लक्षण न हो, उस स्थान पर दिग्दाह दिखाई पड़ना, जो किसी अन्य जन 
से कभी भी परिदृश्यमान न हो, तो यह जानना चाहिये कि, वह व्यक्ति मात्र 
१ माह ही जी सकता है ॥२७८॥ 


जिसकी आँखे नित्य ख्रवित होने लगें, किसी प्रकार के शब्द नहीं 
सुन पड़ने लगें, या सुनें भी तो अस्फुट भाव से सुनाई दें, इसी तरह गन्ध 
का भी ग्रहण वह व्यक्ति न कर सके, साथ ही बोली में स्तम्भ हो जाय, 
तो यह जानना चाहिये कि, इस व्यक्ति की आयु समाप्त हो चुकी है । 
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नाप्राति गन्धं 
अप्रातीति ऐश: पाठ: । यस्य च- 
वाग्जाड्य 

अकस्मादिति सर्वत्र सम्बध्यते | तस्य- 

मासमेक॑ गतायुष:ः । 
जीवितमिति सम्बन्ध: । अकस्मादेव च- 
रक्तपद्मोपमं वक्‍त्रं जिह्ला कृष्णा च यस्य वै ।। २८ ०।। 
गात्रे वर्णान्यनेकानि हृदयं यस्य रोदिति । 
तालुकम्पो5 थ नाभेश्व अर्धमासं स जीवति ।।२८ १।। 
'रोदिति' निर्निमित्तं पुनः पुनः खिद्यति, रोदनमनुभवतीत्यन्ये ॥२८१॥ 
यश्च- 
प्रत्यक्षकाकनासीरो दीपधूमं न जिप्रति । 
पूर्वदृष्ट न जानाति चतुर्मास॑ स जीवति ।। २८ २।। 
असंनिहिता अपि काका नासीरा: वल्झाश् येन प्रत्यक्षा: पुरो दृश्यन्ते ॥२८२॥ 
बिन्दुं यस्तु न पश्येत्तु नित्यं वक्त्रानुगं हितम्‌ । 
नित्यं वहति हिक्कां तु वर्षमेके स जीवति ।। २८ ३।। 
षडड़ं करणं कृत्वापि यो बिन्दुं न पश्यति वक्त्रानुगं श्रूमध्यस्थम्‌ हिक्कां 

हिध्माम्‌ ॥२८३॥ 





यह मात्र एक माह ही अधिक से अधिक जी सकेगा । उसका मुँह लाल 
कमल सा खिल उठे जीभ काली पड़ जाय, तो १५ दिन जीवित शेष माना 
जाना चाहिये ॥२७९-२८०॥। 


शरीर कई रंगों में रंगीन हो जाय, जिसके हृदय रुदन का भाव उमड़ने 
लगे, तालु में कम्पन होने लगे अथवा नाभि में भी स्पन्दन होने लगे, तो यह 
जानना चाहिये कि, इस व्यक्ति की श्पक्ष की आयु ही शेष है ॥२८१॥ 

आस पास न होने पर भी कौवों की फौज और बगलों की पाँत यदि 

प्रत्यक्ष दीख पड़ने लगें, दीप से उठने वाले धुँएँ की गन्ध जिसे पता ही न चले, 
पहले से परिचित व्यक्ति को न पहचाने, ऐसे व्यक्ति मात्र चार मास में ही परलोक 
के मेहमान हो जाते हैं ॥२८२॥ डी! 

वक्‍्त्रानुग बिन्दु जिसे न दीख पड़े, भले ही षडज्अकरण के उपरान्त श्रूमध्य 
में मन क्‍यों न सुनियोजित हो, इसके अतिरिक्त जिसे प्राय: हिक्‍का की बीमारी 
लग जाती हो, वह एक वर्ष से अधिक नहीं जी सकता ॥२८३॥ 
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उपसंहरति- 
बहिलिड़रानि चेतानि अड्जारिष्टानि यानि च । 
उक्तानीति शेष: । अथैतानि- 
पूजया जपहोमेन ध्यानधारणया प्रिये ।। २८ ४।। ; 
कृतरक्षाविधानेन जीयन्ते नात्र संशयः । ४ 
पूजादिधारणान्तं भगवद्विषयम्‌, रक्षाविधानं वक्ष्यमाणम्‌ ॥२८४॥ 
तदित्थं रिष्टप्रशमनं कृत्वा प्रकृतो योगाभ्यास एवं कार्य:, स च नाडि- 
शुद्धिपूर्वकप्राणजयादेवेति तत्य्रकाशनाशयेन श्रीदेव्युवाच- | 
नाडीनां शोधनं चैव वायूनां च जय: कथम्‌ ।।२८५।। ः 
तेषां प्राग्विभक्तानां वायूनाम्‌- | 
स्थान रूपं च शब्दं च कर्म ब्रूहि मम प्रभो । 


कलमटिसेफे >का* >> 


भगवान्‌ कहते हैं ये बाहरी चिह्न ऐसे हैं, जिनके बल पर जीवन की 
कल्पना की जाती है । इनमें कुछ आंड्रिक अरिष्ट भी लक्षित किये गये हैं । इनको 
देख कर सावधान हो जाना चाहिये । ये सारे लक्षण और अरिष्ट चिह्न और उनसे 
होने वाले दुष्परिणाम सभी पूजा से, जप से, ध्यान और होम से समाप्त हो 
जाते हैं ॥२८४॥ 

भगवान्‌ इसमें और जोड़ते हुए कहते हैं कि, रक्षा के लिये किये गये इन 
विधानों से उस व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो जाता है । इसमें संशय के लिये | 
कोई अवकाश नहीं है ॥२८५७॥ | 


५7 मान कलक_ ऑन: (नम चल 


इस तरह प्रासड्रिक जीवन सम्बन्धी जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद भी 
साधक का यह कर्त्तव्य है कि, वह शास्त्र की मर्यादाओं के अनुसार साधना में 
अनवरत लगा रहे । वह अपनी नाडियों के शोधन से स्वस्थ रहने का उपक्रम 
करे, साथ ही साथ प्राणजित्‌ बनने की ओर अग्रसर हो । इन बातों को जानने 
के लिये माँ शक्ति भगवान्‌ से पूछ बेठीं-भगवन्‌ ! नाडियों का शोधन कैसे 
किया जाय, और प्राणजित्‌ कैसे बना जाय अर्थात्‌ प्राणजय के लिये क्‍या किया 
जाय ? इसे कृपाकर उपदेश देकर अनुगृहीत करें ॥२८५॥ 


भगवन्‌ ! इस सम्बन्धित स्थान, उसकी रूप रेखा इसमें प्रयुक्त शब्द, इसमें 
करणीय कर्म सब कुछ में आप के श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ । भगवान्‌ कृपा 
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एतत्मश्नषटकं निर्णिनीषु: श्रीभैरव उवाच- 

परमो योगसद्धावो गुह्यादगुह्मतरः प्रिये ।।२८६।। 
यो न कस्यचिदाख्यातस्तं योगं श्रुणु तत्त्वतः । 

यत्त्वया प्रश्नितम्‌, तद्योगरहस्यं तद्विना योगाभ्यासायोगात्‌ । 
तत्र तावतू- 

सुप्रशस्ते भूप्रदेशे नाग्नोतोयसमीपत: ।।२८७।। 
बालुकाशर्कराहीने शुष्कवृक्षविवर्जिते । 
नि:शब्दकीटवल्मीके ईतिभि: परिवर्जिते | २८८।। 
पुण्ये धर्मिष्ठसंवासे तत्र योगं समभ्यसेत्‌ । 

'ईतय:” अतिवृष्तद्यादय: । पुण्ये सत्तीर्थादियुक्ते धर्मिष्ठसंवासे पुण्याश्रये । 
तदासौ- 

देवदेव॑ समभ्यर्च्य भैरव सविनायकम्‌ ।।२८९।। 


कर यह बोल पड़े, देवि ! यह परम योग सद्भाव की बात अत्यन्त गुद्य से भी 
गुह्य है । फिर में तुम्हें बताऊंगा ॥२८६॥ 

भगवान्‌ भैरव भट्टारक कह रहे हैं कि, देवि ! अब तक मैंने किसी को 
नहीं बताया था । तुम्हारे इस श्रवणाभिलाष से मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ | तुम तात्तिक 
रूप से इस योग को सुनो । 


१-स्थान विषय जिज्ञासा के उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं कि, वह भू 
प्रदेश परम प्रशसस्‍्त हो, आग से और पानी से इतनी दूर रहे, जिससे इनका 
भय न हो ॥२८७॥ 


न तो वहाँ बालुका की अधिकता हो और नहीं कंकड़ पत्थर की 
कंकड़ियों से कलुषित हो, वहाँ सूखे हुए पेड़ न हों । किसी प्रकार का हल्ला- 
गुल्ला वहाँ मचने की सम्भावना न हो, निःस्वन शान्त भूमि जिसमें कीड़ों का 
दीमकों का भय न हो और दैवी आपत्तियों से पीड़ित होने की सम्भावना भी 
न हो ॥२८८॥ 


पुण्य पावन भूमि पर धार्मिक कृत्य पहले भी किये गये हों, वहाँ उस धर्म- 
संवास हेतु स्थान पर योगाभ्यास करना चाहिये । सर्वप्रथम वहाँ देवाधिदेव भैरव 
की अभ्यर्थना करनी चाहिये । विनय के साथ ही भगवान्‌ भैरव की पूजा सबसे 
पहले ही करणीय है ॥२८९॥ 








डे हें ० श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


पूर्वाचार्यान्नमस्कृत्य युक्तो ध्यानपरायण: । 

विघ्नप्रशमनाय गणपतिपूजापूर्वमाज्ञाग्रहणाय गुरून्‌ पूजयित्वा, भैरवम- 
भ्यर्च्य ध्यानपरायणो युक्त: स्यादिति सम्बन्ध: । कथमित्याह- 

आसन स्वस्तिकं बद्धवा पद्मक॑ भद्रमेव वा ।।२९०।। 

सापाश्रयं सार्थचन्द्रं योगप्ट यथासुखम्‌ । 

दहनोत्पूयने कृत्वा प्लावयेदमृतेन च ।।२९१॥।। 

सबाह्या भ्यन्रेणेव सकलीकरणं ततः । 

अन्तर्याग॑ तथापूर्वमुच्चार्य च पर॑ तथा ।।२९२।। 

दश्शधा योगमार्गेण हंसस्वच्छन्दमभ्यसेत्‌ । 

पद्मकमूरुन्यस्तोत्तानपादतलं पद्मासनाख्यम्‌, पर्यड्डस्थस्य जंघाव्यत्यासात्‌ 
स्वस्तिकम्‌, समपादस्थित्या भद्रम्‌, भिन्त्याश्रयात्सापाश्रयमेतच्चार्धचन्द्रविषेषणं 
भूमिष्ठैकचरणोरुपृष्ठन्यस्तोत्तानद्वितीयचरणमर्धचन्द्रमू, योगार्थ पट्ट॑ परिकरबन्धाय 
बद्धवा एतदन्यतममासनम्‌, अन्यदपि वा यघ्य॒त्सुखं शरीरपरिक्लेशकृन्न भवति । 
यथोक्तम्‌- 


पहले के पारम्परिक आचार्यों की नमस्कृति के उपरान्त ध्यान में संलग्न 
होना चाहिये । विघ्नों के शमन हेतु गणपति विनायक की पूजा आवश्यक मानी 
जाती है । परम्परा से प्राप्त गुरुजनों की क्रमिकता पूर्वक स्मृति और प्रार्थना 
अनिवार्य कर्त्तव्य होते हैं । 


इसके लिये स्वस्तिक आसन उत्तम माना जाता है । इसके अतिरिक्त 
पद्मासन, भद्रासन भी उपयुक्त होते हैं ॥२९०॥ 

आसन स्थिर सुखप्रद होता है । 

१-स्वस्तिक- दायें पाँव के अँगूठे और अन्य चार अंगुलियों को कैंची की 
तरह फैलाकर उनको अन्दर बाँयें पाँव के घुटने के जोड़ में लगाकर, उसी तरह 
बायें पाँव को भी दाहिनी जड्डा से नीचे सटा कर कमर को सीधी करके बेठने 
से स्वस्तिक आसन होता है । इसके अच्छे परिणाम भी मिलते हैं ॥२९१॥ 

२-पद्मासन- पद्म की तरह रहने से उसे पद्मासन कहते हैं । 

३-भद्रासन- बराबर पैरों की स्थिति में बैठना ही भद्रासन होता है । 

४-अर्धचन्द्र- भित्ति. का आश्रय लेकर आसन करने को सापाश्रय कहते 


हैं । एक पैर को भूमिस्थ कर दूसरे चरण को मोड़ कर ऊरु पृष्ठ से लगाने पर 
अर्धचन्द्र होता है । 








सचध्ानः पल: ३३१ 


स्थिरसुखमासनम्‌” इति । (पात. सू. २/४६) 

ततः पूर्वोक्ति 'दहनाधुच्चारान्तं कृत्वा, दशधा योगमार्गेणेति बाह्याभ्यन्तर- 
रेचनादिषटकप्रशान्तकुम्भक-प्रत्याहार-धारणा-ध्यानात्मना भाविना अथ च भावि- 
प्राणादिवायुद्शकजयपूर्व॑पूर्वोक्त हंसस्वच्छन्द॑ परं॑ निष्कलभट्टारकमभ्यसेदनु- 
प्रविशेत्‌ । तदनुप्रवेशं पूर्वोक्तोपायानुसारेण' स्फुटयति- 

मन्त्र बिन्दुमतीतं तु नादान्तज्योतिराकृतिम्‌ ।। २९ ३।। 


५-योगपट्ट- कमर को बाँधने के लिये बने हुए चौड़े और लम्बे पट्टे को 
ही योगपट्ट कहते हैं । इसको बाँध कर ही आसन करते हैं । 

६-सुखासन- शरीर क्लेश रहित बैठने की कोई मुद्रा ही सुखासन 
होती है । 

पाताझ्जल योगसूत्र में २/४६ वाँ सूत्र इसी का निर्देश करता है- 

'सुखासन स्थिर भाव से सुखप्रद बैठने के उस ढड़ को कहते हैं, जिसके 
द्वारा साधन किया जा सके! । 


१-इसके बाद आन्तर विकार को दहन रूप अग्निबीज से जलाने की 
विधि सम्पन्न करते हैं । 

२-दहन के बाद 5त्पूयन' की क्रिया की जाती है । 

३-उत्पूयन के बाद “अमृताप्लावन' जिसे “आप्यायन' भी कहते हैं । 
नामक साधना विधान अपनाया जाता है । 

४-सकलीकरण-यह '*ेबाह्माभ्यन्तर एकत्व निष्ठा से सम्पन्न करने वाला 
व्यापार करते हैं । 

५-अन्तर्याग-आन्तरिक रूप से याग सम्पन्न करते हैं । 

६-परोच्चार-सबके बाद निष्कल भट्टारक के बीजमन्त्र का उच्चारण 
परोच्चार कहलाता है । 

७-दशधा योगमार्ग-स्वस्तिक से लेकर परोच्चार पर्यन्त दशधा यह मार्ग 
योगमार्ग माना जाता है । आचार्य ने पातझ्जल योग मार्ग के प्रत्याहार, ध्यान और 
धारणादि की ओर भी सल्लेत किया है । दशधा योगमार्ग दश मुख्य नाडियों द्वारा 
प्राणचार को व्यवस्थित करना भी मानना चाहिये । 


१.  ख. ग. पु. दाहादीति पाठ: । २. ख. पु. सारणेनेति पाठ: । 
३. ७/१५ इडा पिड़ला सुषुम्ना गान्धारी, हस्तिजिह्ला पूजा, यशस्विनी अलुम्बुषा, 
शंखिनी । 











३३२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


संकल्प्य कल्पनालक्ष्यं ध्यायेद्वै तेन सर्वगम्‌ । 

चतुष्कलनाथमकारादिकलोच्चारपूर्व बिन्दुमतीतमिति तदुल्लड्नादू अर्ध- 
चन्द्रनिरोधिकापदमुद्घाट्य नादनादान्तक्रमेण  ज्योतिराकृतिमिति शक्त्यादि- 
प्रकाशरूपम्‌, संकल्प्य विकल्पपूर्वमविकल्पेनासाद्य, कल्पनाभिरलक्ष्यं स्वप्रकाश- 
चिदानन्दघनम्‌, सर्वगं हंसस्वच्छन्दं ध्यायेदिति समनान्तं विलाप्य अकृतकविमशों- 
दयेन समाविशेत्‌ ॥२९३॥ 

तदेतद्‌ नाडिशुद्धिप्राणजयपूर्वक॑ सुघट स्यात्‌, इत्याशयेन नाडिजयं 
तावदाह- 

अपसव्येन पूर्येतः सव्येनेव विरेचयेत्‌ ।।२९४।। 

नाडीसंशोधने चैतन्मोक्षमार्गगथस्य च । 


इसमें हंस स्वच्छन्द प्रयोग द्वारा हंस रूप प्राणाश्रय के माध्यम से स्वच्छन्द 
भैरव भट्टारक के निष्कल बीजमन्त्र का जप भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 

इतनी साधना के बाद क्रिया योग के सहयोगी क्रमिक विधि का वर्णन 
करते हुए कह रहे हैं कि, 

पञ्जञप्रणवात्मक बीजमन्त्र (जिसमें अकारोकार मकार के साथ चतुष्कल 
बीज भी उच्चरित हो), बिन्दु, तदतीत अर्धचन्द्र निरोधिका, नाद, नादान्त क्रम 
से ज्योति उसमें शक्ति, व्यापिनी, सहस्नार (समना और उनमना अन्तर्भूत हैं) 


अर्थात्‌ ऊर्ध्वस्थ उन्मनान्त प्रकाशमान प्रदेश का संकल्पन कर कल्पनाओं के द्वारा 


भी अलक्ष्य अर्थात्‌ विकल्पों को अतिक्रान्त कर अविकल्प स्वप्रकाशरूप चिदा- 
नन्दघन स्वच्छन्द हंस स्वरूप सर्वव्याप्त परभैरव का ध्यान अनिर्वायत: नियमत: 
और अनुशासित रहकर करे और अकृत विमर्श के माध्यम से निष्कल स्वरूप में 
प्रवेश करे ॥२९२-२९३॥ 

इस तरह की उपर्युक्त साधना के बलपर नाडी शुद्धि हो जाती है । प्राण 


पथ पर सन्धान से प्राणजय भी हो जाता है । इस साधना से साधक सुघट हो 
जाती है । एतद्विषयक विधि का निर्देश कर रहे हैं- 


अपसव्य वामनासा पथ से वायु को पूरी तरह खींचकर पूरक और कुम्भक 
किये विना सव्य तथा दक्ष नासापथ से रेचन करना चाहिये | इस तरह अनवरत 
करते रहने से नाडी शोधन हो जाता है । 
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सप्तम: पटल: ३३९२ 


“सब्येन' दक्षनासापथेन रेचयेत्‌” रेचकं कुर्यात्‌ 'अपसव्येन' वामेन पूर्यैत' 
वायुपूरणं कुर्यादित्यर्थ: । एवमनवरत॑ क्रियमाणमेतन्नाडीनां मोक्षमार्गपथस्य वा 
मध्यधाम्न: शोधनं मारुतप्रशमनं भवति । 

प्राणजयं व्यंडस्तुमुपक्रमते- 

रेचनात्पूरणाद्रोधात्प्राणायामस्त्रिधा स्मृतः ॥।२९५।। 

प्राणस्यायमनं यथास्थितवाहविजयेन स्वायत्ततानयनम्‌ ॥२९५॥। 

त्रय. एते प्राणायामा: सर्वसाधारणेन नासिकापथक्रमेण निर्वर्त्यमाना: 
साधारणा बाह्यश्वेत्याह- 

सामान्या बहिरेते तु 

एतदभ्यासपूर्वमन्त:प्रयुज्यमानै:- 

पुनश्चाभ्यन्तरे. त्रयः । 

तानाह- 

आभ्यन्तरेण रेच्येत पूर्येताभ्यन्रेण तु ॥॥२९६।। 

निष्कम्पं कुम्भकं कृत्वा कार्यश्चाभ्यन्तरास्त्रयः । 

'आभ्यन्तरेण” मध्यपथेनात्र रेचनं द्वादशान्ते, पूरणं हृदि निष्कम्पं 
कुम्भकममिति निरायासं प्रशान्तकुम्भकमित्यर्थ: । कार्या:' इति निर्वर्तनीया 
भवन्ति ॥२९६।। 





वस्तुत: प्राणचार मार्ग और आज्ञाचक्र से उन्मनान्त प्राण की ऊर्जा के 
सम्प्रेषण का मार्ग मोक्षपथ कहलाता है । इस मोक्षमार्ग रूपी राजपथ पर चलने 
के लिये सुघट हो जाना चाहिये । इससे प्राण का भ्रशमन भी हो जाता है । 


इस रेचन, पूरण और रोधन व्यापार को प्राण का आयाम कहते हैं । यही 
रेचक, पूरक और कुम्भक नाम तीन प्रकार के प्राणायाम योग शास्त्र आदि शास्त्रों 
में विस्तार पूर्वक वर्णित हैं ॥२९५॥ 


ये तीनों प्रकार के प्राणायाम सामान्य प्राणायाम हैं । इन्हें बाह्य प्राणायाम 
भी कहते हैं । इन प्राणायामों को विधि पूर्वक करने के बाद पुनः तीन आभ्यन्तर 
प्राणायाम की विधि भी शास्त्रानुमोदित है । आभ्यन्तर से रेचन करना इसको 
पहली प्रक्रिया है । आभ्यन्तर पथ सुषुम्ना पथ का मध्यपथ माना जाता है । पूरक 
हृदय देश में होता है । ऊर्ध्व द्वादशान्त तक और हृदय देश तक पूरक कर 
निष्कम्प कुम्भक होता है । इसमें निरायास क्रिया सम्पन्न करनी चाहिये । ये तीनों 
आभ्यन्तर प्राणायाम भी अवश्य करणीय हैं ॥२९६॥ 





३३४ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


अथ- 

नाभ्यां हृदयसंचारान्मनश्रेन्द्रिगोचरातू ।।२९७।। 

प्राणायामश्चतुर्थस्तु सुप्रशान्त इति श्रुतः । 

निष्कम्पकुम्भकानन्तरं 'हृदयसंचारात्‌*र इति शनैः: शनैहदयादध:संचार- 
युक्‍त्या प्राणं नाभ्यामेव नियम्येत्यर्थातू, तथा मन इन्द्रियगोचरादिति तत्य्रत्याहार- 
युक्त्या नाभ्यामेवनियम्य, मनोनियमपूर्वक॑ प्राणं नाभौ नियच्छत: सुप्रशान्त: 
प्राणायामो भवति ॥२९७॥ 

तदित्थम्‌- 

प्राणरोथे तु सम्पूर्णे नाभौ नीत्वा' समुच्छवसन्‌ ।।२९८।। 

अनन्तरम्‌- 

शनेर्विमोचयेद्वायुं वामनासापुटेन तु । 

निरुद्धवायुप्रकोपापहाराय । एवं चारजयान्तं प्राणायामप्रत्याहारावभिधाय, 
धारणा निरूपयति- 

वायवी धारणाडगुष्ठ आग्नेयी नाभिमध्यतः ।।२९९।। 


वस्तुतः हृदय देश में रोककर हृदय संचार को नियमित करने के उपरान्त 
प्राण को नाभि की ओर ले जाना चाहिये । नाभिचक्र गणिपूर है । इसे मातृकेन्द्र 
कहते हैं । प्राण का मुख्य नियमन केन्द्र नाभि ही मानी जाती है । इस तरह 
आभ्यन्तर प्राणायाम के तीन बिन्दु १-द्वादशान्त, २-हदय और ३-नाभि इनको 
ध्यान में रखते हुए आभ्यन्तर प्राणायाम की साधना सम्पन्न होती है । इसको 
सुप्रशान्‍्त नामक चौथा प्राणायाम करते हैं ॥२९७॥ 


इस प्रकार प्राणरोध सम्पन्न हो जाता है । यह एक महत्त्वपूर्ण सिद्धि मानी 
जाती है । इसके सम्पन्न होने के बाद नाभि में किये कुम्भक को निरुद्ध वायु के 
प्रकोप से बचने के लिये गहरी साँस लेनी चाहिये ॥२९८॥ 


सुप्रशान्त में उक्त समुच्छवास वायु को वामनासापुट से वायु का रेचन 
होना चाहिये । उक्त गहरी साँस बायीं नासिका के छिद्र से ही बाहर निकालना 
श्रेयस्कर है । इस प्रक्रिया से प्राणापानवाह पर विजय हो जाता है । इसी को 
प्राणजित अवस्था कहते हैं । यह आशभ्यन्तर प्राणजय है । 


१. ख.ग.पु. गत्वेति पाठ: । 
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माहेयी कण्ठदेशे तु वारुणी घण्टिकाश्रया । 

आकाशधारणा मूर्श्नि सर्वसिद्ठिकरी स्मृता ।। ३० ०।। 

पाददेशे तिर्यग्गते:, नाभौ जाठराग्ने:, कण्ठे स्थितिपदे धरण्या:, घण्टि- 
कायां रसस्य, ब्रह्मरन्ध्रे च व्योम्न: सद्धावात्तथेव धारणा उक्ता: । अत्र चोदघाते 
दीक्षाप्रस्तावनिर्णीत॑ वर्णमण्डललाउ्छनाक्षरात्मकत्व॑ धारणाध्येयम्‌ । तत्र प्रथम 
कण्ठे पार्थिवीं धारणां बद्धवा हृदयादुद्घातपञ्जकेन पद्जगुणं पार्थिव तत्त्व॑ भिन्‍्ध्यात्‌, 
ततोउनेनैव क्रमेण हृदयादेव चतुर्मिरुद्घातैश्वतुर्गुणमप्तत्त्वम्‌, ततो हृदयादेव 
नाभिक्षेत्रे त्रिभिरुद्घातैस्त्रिगणमग्निम्‌, अनन्तरं हृदयादेव द्वाभ्यां पादाडगुष्ठगत 





प्राणवायु के प्रकोप का अपहार ही प्रत्याहार माना जाता है । इस तरह 
यहाँ तक प्राणायाम और प्रत्याहार नामक दो विधियों का वर्णन पूरा हो जाता 
है । अब धारणा का निरूपण कर रहे हैं- 


१ -वायवी धारणा अन्गष्ठ में की जाती है । यह तिर्यगू गति के कारण 
होती है । 

२-आग्नेयी धारणा नाभिमध्य में की जाती है । इससे जठराग्नि वशीभूत 
होता है । 

३-माहेयी धारणा कण्ठ में होती है 

४-आकाशीय धारणा मूर्धा में होती है । 

',-वारुणी धारणा-घण्टिकाश्रया होती है । इसे रसीय कहते हैं । 


ये धारणायें सर्व सिद्धिप्रदा होती हैं । ब्रह्मरन्ध्र में आकाश की व्याप्ति के 
कारण ब्रह्मरन्ध्र में ही होती हैं । उद्धात के प्रकरण में जहाँ दीक्षा के प्रकरण में 
अध्वा शोधन की बातों का उपक्रम है, वहाँ अक्षरोच्चार क्रम से पाँच उद्धातों के 
द्वारा ग्रन्थियों के भेदन में भी उपाय रूपता का ही निरूपण है' । तन्त्राम्नाय में 
कहा गया है कि, ब्रह्मरन्श्र पर्यन्त श्रूमध्य से लेकर पाँच धरादितत्त्व हैं । ये 
ग्रन्थियाँ हैं । इनके साथ इनके कारणदेव भी रहते हैं | इनका भेदन करने से शिव 
की प्राप्ति होती है । इसमें धरा, रूप, स्पर्श और स्पर्श गुणों की पाँच उद्धातों 
द्वारा शुद्धि की जाती है । पाँचों उद्धातों में पृथ्व्यादि की धारणाओं का भी विधान 
है । यह हुति दीक्षा में घटित होने वाली उक्तियाँ हैं । 
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द्विगुणं वायुमू, ततो5पि अड्गुष्ठात्संकोचयुक्त्या प्राणशतक्तिमूर्थ्मुद्गबोध्य हृदयादेवैकोद्‌- 
घातयुक्त्या शरवद्ब्रह्मसन्ध्रस्थमेकगुणं व्योमग्रन्थि भित्त्वा, द्वादशान्तस्थस्य सर्वा: 
सिद्धयो भवन्तीति वाक्यार्थ: ॥३००॥ 

तदेतदाह- 

एकद्रित्रिचतुष्पञ्नसंख्योद्घातैः: . प्रसिद्धयति । 

| उद्घातं लक्षयति- 

संनिरुद्धे तु वै प्राणे मूथ्नि गत्वा निवर्तते ।।३०१।। 

। स उद्घात इति प्रोक्तो ज्ञातव्यो योगिभि: सदा । 

| 'मूध्नि! इत्युपलक्षणपरं कण्ठादिक्षेत्राणाम्‌ । 

द ज्ञातव्य” इति तत्तत्स्थानानुसार्यनुभवात्मको5यमित्यर्थ: । अत एव पूर्व- 
। ... मनुभवप्रधान एवासावुक्त: ॥३०१॥ 
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॥। इसी प्रकार पहले कण्ठ में पार्थिवी धारणा का बन्ध करने के उपरान्त उक्त ॥ 
|! उद्धात क्रम से पहले पार्थिवी धारणा का वेध होता है । हृदय से उक्त पाँच उद्धात द 
क्‍ से पंचगुणात्मक चार उद्धातों से अपूतत्त्व का, तीन उद्धातों से अग्नितत्त्व का, दो 

द उद्धातों से वायुतत्व का और एक उद्धात ये ब्रह्मरन्ध्रस्थ व्योम ग्रन्थि का भेदन 

क्‍ करना चाहिये । इस प्रकार ग्रन्थियों के भेदन से द्वादशान्त तक पहुँचना सरल हो 

जाता है । द्वादशान्त-निष्ठ की सारी सिद्धियाँ सिद्ध हो जाती है ॥३००॥ 


| इस तरह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पश्चञम उद्धातों के द्वारा 
क्‍ धारणायें सिद्ध हो जाती हैं । जब प्राण संनिरुद्ध हों और मूर्धा से उनका 
द प्रत्यावर्तन हो रहा हो, उस समय ही इनका अनुभव होता है । प्राण जब एक ४ 
| एक स्थानों का भेदन कर भ्रूमध्य से ब्रह्मरन्ध्र तक और ब्रह्मरन्ध्र से भ्रूमध्य और 
इसके अतिरिक्त हृदय से भी नीचे पादाह्डुष्ठ पर्यन्त तत्त्ों का भेदन करता है, 
द यही उद्धात है । यह प्राण के संयमन, ऊर्ध्ववाह और अधोवाह में अनुभूत होता 
| है । ये धारणायें भी मूर्धा, घण्टिका, कण्ठ, नाभि और पादाह्डुष्ठ में सिद्ध होती 
हैं । इस तरह पार्थिव पंचगुणत्व, प्राणसंयमन, उद्धात और धारणा इन सबके 
समन्वय का एक साथ अनुभव करना चाहिये ॥३०१॥ 
ये सारी क्रियायें किसी न किसी तरह प्राण संयमन और निष्कल मन्त्रोच्चार 


के प्राणसम प्रयोग पर निर्भर करती हैं । प्राणपथ की ग्रन्थियों का भेदन उद्धात 
४ से ही होता है | यह उद्धात भी प्राणन व्यापार की तीक्ष्णता से ही सम्भव है । 
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अथ प्राणायामादीनां फलमादिशति- 
रागद्वेषो प्रहीयेते प्राणायामैः सुधारितैः ।।३० २।। 
धारणाभिदहित्पाप॑ प्रत्याहारे5 क्षसंयम: । 
पापं दहेदित्यावारकपृथिव्यादिग्रन्थिभेदात्‌ शुभाशुभकर्मबन्धविच्छेदात्‌ । 
अथ यत्य्राणादिविषयं प्रश्नितं 'स्थानं रूपं च शब्दं च कर्म ब्रूहि! इति, 
तत्क्रमेण निर्णेतुमाह- 

हृदगुदे नाभिकण्ठे च सर्वसन्धौ तथैव च ।।३०३॥।। 
प्राणाद्या: संस्थिता होते 
व्यानान्ता: पस्ञेत्यर्थात्‌ । एषां च- 

रूपं शब्द च मे श्रुणु । 
तत्र- 
द्रततारनिभो रक्त इन्द्रगोपकसन्निभ: ।॥।३०४॥।। 
क्षीराभ: स्फटिकाभश्च पश्नानां रूपलक्षणम्‌ । 
द्रुततारं' गलितं रूप्यम्‌ ॥|३०४॥ 


ये धारणायें भी उद्धातों से ही सिद्ध होती हैं । इस तरह सब कुछ प्राणायाम पर 
ही निर्भर है । इसी तथ्य के इस अर्धाली द्वारा कह रहे हैं कि, सुधारित प्राणायाम 
से ही यह सब सिद्ध होता है और इसका सुपरिणाम यह है कि, इसकी सिद्धि 
हो जाने पर रागद्वेष से मुक्ति मिल जाती है ॥३०२॥ 


धारणाओं की सिद्धि से पाप अर्थात्‌ सारे मानसिक विकार शुद्ध हो जाते 
हैं । प्रत्याहार की सिद्धियों से इन्द्रियों पप संयम हो जाता है | पृथिवी आदि 
ग्रन्थियाँ आत्मा की आवारक होती हैं । आवरण भड़ से ही रस की निष्पत्ति होती 
है । उस समय पापों की सम्भावना भी नहीं रह जाती । शुभ और अशुभ कर्मों 
का प्रकल्प भी कीलित हो जाता है । 


श्लोक २८६ में प्रश्न के क्रमानुसार स्थान, रूप और शब्द विषय के प्रश्नों 
के उत्तर में भगवान्‌ ने शरीर में प्राणायाम के द्वारा प्रशस्त स्थान में साधना कर उद्धात 
और धारणाओं की बात बतायी । यहाँ उन्हीं प्राणों के आन्तर देहावस्थान के सम्बन्ध 
में बता रहे हैं । उनके अनुसार, हृदय, गुदा, नाभि, कण्ठ और सभी सन्धियों में 
क्रमश: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान वायु रहते हैं ॥३०३॥ 

इसके बाद रूप और शब्द के विषय में कह रहे हैं- १-द्रुततारक (चाँदी 
के द्रव) सदृश, २-रक्त, ३-इन्द्र गोपियों के सदूश, ४-दूध सदृश श्वेत और 
५-स्फटिक के समान पाँचों रड़् के रूप होते हैं ॥३०४॥ 





३३८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


घण्टाकंसाब्दमधुरो गजनादो महाध्वनिः ।।३०५।। 
प्राणादीनां तु पश्चानामयं शब्द उदाहतः । 

कंस! कांस्यम्‌, अब्दो” मेघ:, “महाध्वनि:” द्रुतनदीघोषोपम: ॥|३०५॥ 
एषांं कर्मादिशति, तत्र- 

जल्पितं हसितं गीत॑ नृत्त युद्धगतिः कला; ।।३०६।। 
शिल्पं च॒ सर्वकर्माणि प्राणस्यैवं विचेष्टितम्‌ । 
कलाश्रित्राद्या: सर्वकर्माणीत्येतान्येव ॥३०६॥ 

प्रवेशयेदन्नपानं_ तन्मल॑ स्रावयेदथः ।।३०७।। 
अन्धत्वं श्रोत्ररोगं च अपानस्तु करिष्यति । 
चशब्दादग्रहणप्राणादि ॥३०७॥ 

अशितं लीढपीत॑ च समान: समता नयेत्‌ ।।३०८।। 
नाडीषु संचारयेत्‌ ॥३०८॥ 

क्षोभो हिक्‍का तथा छिक्‍का उदानस्य विचेष्टितम्‌ । 

'छिक्‍्का' क्षुतम्‌ । 

स्वेदश्ल॒ रोमहर्षश्चन॒ शूलं दाहो5ड्रभजझ्लममू ॥॥३०९।। 


१-घण्टा, २-काँसे के घण्टे के समान, ३-मेघ-मधुर ध्वनि, ४-गज- 
नाद, ५-महाध्वनि, ये पाँच ध्वनियों के भेद पाँच प्राणों से समन्वित हैं ||३०५॥। 

१-प्राग का कर्म जल्पित, २-अपान-हसित, ३-समान का गीत, 
४-उदान का नृत्त और व्यान की युद्ध की गतिशील कलायें और शिल्प ही 
सबके कर्म के रूप में परिगणित हैं ॥३०६॥ 

१-प्राण से ही अन्न का शरीर भाग में प्रवेश और पीने के कर्म होते 
हैं । २-मल के शरीर से बाहर निकालने का काम होता है । इसी तरह अपान 
से अन्धत्व, श्रोत्र के रोग आदि होते हैं । व शब्द से गन्ध ग्रहण और सूँघना 
आदि भी इसी के परिणाम हैं ॥३०७॥ द 

३-भोजन, जीभ से आस्वाद लेने ओर पीने के कामों में समता लाने 
का काम समान करता है । अर्थात्‌ समान से इन सबका नाड़ियों में संचार 
होता है ॥३०८॥। क्‍ न 

. ४-उदान के कामों के रूप में क्षोभ से क्षुब्ध होना, हिचकी के रोग और 

छींक आदि आते हैं । मुख्य रूप से उदान वायु ही कण्ठ से प्राण को आज्ञा की 
ओर ऊर्ध्ववाह के लिये प्रेरित करता है । 
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सप्तम: पटल: ३२९ 


व्यानस्यैतानि कर्माणि स्पर्श चैव स विन्दति । 
स एवं लभते ॥३०९॥ 
नागादीनां स्थानान्यादिशति- 
अडगुष्ठजानुह्दये लोचने मूर्थ्नि संस्थिताः ।।३१०।। 
नागाद्याः 
क्रमेणेत्यर्थ: ॥३१०॥ 
सर्वेषामेषाँ शवलरूपता शवलशब्दता च तुल्येत्याह- 

बहुरूपाश्न 
चकाराह्नहुशब्दा: । 

कर्म त्वेषां निबोध मे । 

तत्राविकृतावस्थायां क्रमेण- 
आह्ादोह्वेगजनक: शोषणस्त्रासनस्तथा ।।३११॥।। 
नाग: कूर्मश्न कृकरो देवदत्तश्व पञ्ञमः । 
अतिनिद्राकर श्रवान्यो योजकश्च॒ धनझ्जयः ।।३१२।। 
अतिनिद्रा तन्द्रा, योजको देहान्तरसम्बन्धकृत्‌ ॥३१२॥ 


इसके बाद ५-व्यान आता है । इस वायु से पसीना, रोमहर्ष, शूल, शरीर 
में जलन और अड़र भड़ आदि काम माने जाते हैं । स्पर्श का ज्ञान भी व्यान से 
ही होता है ॥३०९॥ 

इसके बाद १-नाग वायु अद्भृष्ठों में, २-कर्म वायु जानु अर्थात्‌ घुटनों में, 
३-कृकर वायु हृदय में, ४-देवदत्त आँखों में और धनञ्जय मूर्धा में अवस्थित 
रहते हैं ॥३१०॥ 

इनकी शब्दरूपता और शबल शब्दता के विषय में कह रहे हैं कि, ये 
अनेक रूपों में उद्रिक्त होते हैं और अनेक प्रकार की ध्वनियों से युक्त होते हैं । 
जब ये किसी विकार से रहित होते हैं, तो ये क्रमशः १-आह्वाद, २-उद्देग, 
३-शोषण, ४-त्रासन और ५-आत्यन्तिक निद्रा (मृत्यु के समय को) प्रदान 
करते हैं । इन्हें क्रमश: नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनझय कहते 
हैं। धनझय देहान्तर का योजन भी करता है। ये नागादि प्राणों के 
कार्य हैं ॥३११-३१२॥ 


























३४० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एपां विकृत्यवस्थायाम्‌- 

श्राससंकोचनच्छेदा घुर्घुरोत्क्ररणं तथा । 
नागादीनां तु पश्ञानां मृत्युकाले विचेष्टितम्‌ ।।३१३।। 
'उत्क्रमणं' देहविश्लेष: ॥३१३॥ 

धनञ्जयकूर्मयोविशेषस्त्वयं यत्‌- 

न चैव याति चोत्क्रान्तो तनुं त्यक्त्वा धनझयः । 

वच्चित्कालं शवशरीरं न मुगञ्जति । ह 

आकुद्जयति वे कूर्म: शोषयेच्च कलेवरम्‌ ॥३१४।॥ 
'आकुद्धनं' सन्धिसंकोच: । शोषस्ताल्वादिस्थानेषु । 

तदेव॑ दशधा स्थितम्‌- 

प्राणमेव जयेत्पूर्व जिते प्राणे जित॑ मनः । 

जिते मनसि शान्तस्य पर तत्त्वं प्रकाशते ।।३१५॥।। 


मृत्यु के समय इन पाँचों के भयड्डर कार्य दीख पड़ते हैं | १-नाग 
धास का संकोच करने लगता है | २-कूर्म प्राणवाह को तोड़ देता है । 
३-कृकर से उत्क्रमण में ऊर्ध्वश्वास के कारण घुर्घुर ध्वनि होने लगती है । 
४-देवदत्त उत्क्रमण का कारण बन जाता है । उस समय सामान्यतः: प्राण 
निष्प्राण लगता है । ये मृत्यु काल के व्यापार शरीर को विकृत बनाकर रख 
देते हैं ॥३१३॥ द 


_ ५-धनजञ्जय प्राण चूँकि देहान्तर का योजक माना जाता है (३१२) | अत: 
यह उत्क्रान्ति काल में भी मूर्धा में (३१०) अवस्थित रहता है । यह ध्यान देने 
की बात है कि, मरने के समय सन्धियों में जो संकोच दीख पड़ता है और 
तालु आदि जो विशेष रूप से सूखने लगते हैं-ये काम कूर्म वायु के माने 
जाते हैं ॥३१४॥ 


इस प्रकार साधक को इन दशों प्राणों पर विजय प्राप्तकर के इनके विकारों 
से बचने के लिये सन्नद्ध हो जाना चाहिये । प्राणजित्‌ हो जाने पर मन अपने 
आप वश में हो जाता है । मन के जीत लेने के बाद ही शान्ति की प्रतिष्ठा शरीर 
में होती है । ३४ शान्ति: शान्ति: शान्ति: यह तीन उद्धोष परम शान्ति के प्रतीक 
हैं । इसके बाद परम तत्त्व का प्रकाश होता है ॥३१५॥ 
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तत्र- 

प्राणापानं गुदे ध्यायेत्प्राणसमानं नाभितः । 

प्राणोदानं तु कण्ठे तु प्राणव्यानं तु सर्वगम्‌ ।॥३१६॥।। 

प्राणशब्दोउत्र सामान्यप्राणवाची अपानादीनां विशेषरूपाणां सामानाधि- 
करण्येन प्रयुक्त: । यस्तु बहि:प्रसरणात्मा विशेषरूप: प्राणस्तं पूर्वोक्तदेशे हृदि 
ध्यायेत्‌ । यथोक्तवर्णशब्दद्यात्मानश्वैते ध्याता वशीकृता भवन्ति । 

एवमेव च- 

नागाद्या: प्राणसंयुक्ता: 

सामान्यप्राणसम्बद्धा: । 

एतान्यथोक्तरूपान्पूर्वोक्तषु- 

स्वस्थानेषु निरोधयेत्‌ । 

तदेतस्थ दशकस्य यावता कालेन निरोधाज्जितता भवति, तत्काल॑ 
वक्तुमाह- 

निरुछ्धस्थ च य: कालस्तं वक्ष्यामि निबोध मे ।।३१७।। 





प्राण रूप जो अपान है, इसे मूलाधार चक्र में ध्यान में लाना चाहिये । 
इसी तरह प्राणरूप समान को नाभि में ध्यात- करना चाहिये । प्राण रूपी उदान 
को कण्ठ में तथा व्यान को शरीर की सभी सन्धियों में अर्थात्‌ अणु अणु के योग 
के कारण सर्वग जानना चाहिये ॥३१६॥ 

नाग आदि सामान्य प्राण से सम्बद्ध वायु पूर्वोक्त (३०३) अपने अपने 
स्थानों पर निरुद्ध करने योग्य हैं । इनका इन दश प्राणों के पूर्व स्थान इस 


द 


प्रकार हैं- 
। 
१-प्राण का स्थान हदय २-अपान का स्थान गुदा (मूलाधार) द 
३-समान का स्थान नाभि ४-उदान का स्थान कण्ठ द 
'-व्यान का स्थान सर्वसन्धियां.. ६-नाग का स्थान अन्ुष्ट द 
७-कूर्म का स्थान जानु ८-कृकर का स्थान हृदय ॥ 


लयशाााक्ााााा तारा किन) ++ऋऑौा कक जम कम ++ पक सकल _3कक+- १-अलल 


९-देवदत्त का स्थान लोचन और १०-धनझय का स्थान मूर्धा । 
इन दश प्राणों का इनके स्थानों पर निरोध जितने समय तक होता हे, 
उतने समय तक उन पर विजय मानी जाती है । इस काल के विषय में बता 
रहे हैं ॥३१७॥। 











३४२ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


तालात्प्रभति त॑ ध्यायेद्यावत्पश्नणतंं गतम्‌ । 
जितो5निलो भवत्येव संक्रान्त्युत्क्रान्तिकर्मण ।। ३१८।। 


अडगुल्या जानुभ्रमणावधिकालस्ताल: । तेषां यावत्पग्बशतं गच्छति, 
तावद्यदि प्राणदीनामविचलं ध्यानं सिध्यति, तदा ते जिता भवन्ति । ततश्व 


परशरीससंक्रान्तो उत्क्रान्तो च सामर्थ्य भवति ॥३१८॥ 
इदं च तज्जये5भिज्ञानम्‌- 
दिव्या कान्ति: शुभो गन्धः प्रज्ञा चास्य विवर्धते । 
दिव्या दृष्टिश्च श्रवण दिव्या वाक्च प्रजायते ।।३१९।। 
वायुवद्विचरेल्लोकान्सिद्धान्देवांश्वच॒. पश्यति । 
मनसा चिन्तितावाप्ति: प्रवर्तेत गुणाष्टकम्‌ ।।३२०।। 
सर्वकामसुसम्पूर्ण: . सर्वद्वन्द्रविवर्जित: । 
संसारबन्धनिर्मुक्तः शिवतुल्यश्ष जायते ।॥।३२१।। 
गुणाष्टकमणिमादिकम्‌ । तदियता ग्रन्थे- 
“दशधा योगमार्गेण हंसस्वच्छन्दमभ्यसेत्‌”र | (७/२९३) 

इति यदुपक्रान्तमभूत्तन्नि्वाहितम्‌ ॥३२१॥ 


ताल एक पारिभाषिक शब्द है । जानु के बल ५०० अंगुल चलने के 
कालावधि को ताल कहते हैं । कम से कम इतने समय तक वायु रूप प्राण यदि 
अपने स्थान पर निरुद्ध रहें अर्थात्‌ अभ्यास के बल पर उतनी देर रोके जा 
सकें, तभी इनका निरोध प्राणजय में बदल सकता है | इससे परशरीर में 
संक्रान्ति और उत्क्रान्ति में साधक समर्थ हो जाता है ॥३१८॥ 


इस प्रक्रिया के सिद्ध हो जाने पर साधक में दिव्य कान्ति आ जाती हे । 
उसके शरीर से शुभ गन्ध की सुरभि निकलने लगती है । उसकी प्रज्ञा का संवर्द्धन 
हो जाता है । उसमें दिव्य दृष्टि का चमत्कार घटित होता है । उसकी वाणी में 
दिव्यता का आधान हो जाता है ॥३१९॥ 


वायु के समान लोक में विचरण करने में समर्थ हो जाता है । सिद्धों और 
देवों के दर्शन उसे होने लगते हैं । मन से जो चाह लेता है, उसकी पूर्त्ति होने 
लगती है । इसके साथ ही उसमें अणिमा आदि के गुण भी जो आठ होते हैं, 
वे आ जाते हैं ॥३२०॥ 


सभी कामनायें उसकी पूरी हो जाती हैं। सभी प्रकार के राग- 
ट्रेष रूपी द्वन्द्दों से वह निर्मुक्त हो जाता है । संसार के आवागमन रूपी उसके 
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अथेदानीं सगर्भप्राणीयधारणाभियोंगिनां योगोचितजाग्रदाद्यवस्था दर्शयन्‌ 
दर्शनान्तरोक्तवेधसमावेशस्वरूपज्ञानं शिक्षयति- 

प्राणापानौ तु संयोज्य हस्वकोटिसमन्वितौ । 

नाभ्याधारे च योगीन्द्र: 

यदा तिष्ठेत्तदास्य- 

स्वेदः कम्पश्च जायते ।।३२२।। 

हृदये प्रशान्ताशेषतरड्रानाहतविश्रान्त्यनन्तरं यदा मन्त्रवृद्धेरुन्मिषत्ता' भवति, 
तदा, हृदि सामरस्यावस्थितौ प्राणापानौ हस्वकोट्याकारकलाविमर्शनेन युक्तावध:- 
प्रसरणक्रमेण नाभौ संयोज्य, प्रोक्तकालं तिष्ठत: स्वेदकम्पौ भवत: ॥३२२॥ 


बन्धों से छुटकारा मिल जाता है । इस तरह वह शिव के समान समर्वनीय 
हो जाता है ॥३२१॥ 


पहले कहा गया था कि, दश प्रकार योग मार्ग से स्वच्छन्द रूपी हंस का 
अभ्यास या हंस रूपी स्वच्छन्द का अभ्यास करना चाहिये (७/२९३) । उन 
बातों का निर्वाह भगवान्‌ ने यहाँ तक किया है । इसके बाद सगर्भ प्राणीय- 
धारणाओं के द्वारा योगियों की योग प्रक्रिया के अनुकूल जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं 
पर प्रकाश प्रक्षेप करते हुए अन्य दर्शनोक्त वेध और समावेश के विषय में 
ज्ञानोपदेश कर रहे हैं- 


प्राण और अपान इन दोनों का समायोजन एक साथ में साधक हृदय रूप 
अनाहत में सम्पन्न करता है । उस समय अनाहत अत्यन्त प्रशान्त होता है । 
उसमें किसी प्रकार की भावनात्मक तरड्ें उन्मिष्ट नहीं होतीं । उस समय मन्त्र को 
संवर्द्धन मिलता है । वहाँ प्राण और अपान सामरस्य रूप से अवस्थित हो जाते 
हैं । परिणाम यह होता है कि, ये दोनों इतने हल्के हो जाते हैं कि, उनकी 
मात्रात्मकता हस्व कोटि का आश्रय ग्रहण कर स्वल्पात्म कला विमर्श से युक्त हो 
जाती हैं । यह प्रशान्‍्त अनाहत की सूक्ष्मानुभूति है । इसके तुरत बाद वे दोनों 
नाभि में आश्रय लेते हैं | अध: प्रसरण क्रमानुसार नाभि रूप समान वायु के 
स्थान पर साधक आधिपत्य कर लेता है । उसमें उतनी ही अवधि तक विश्रान्ति 
का आनन्द लेने लगता है । उस समय शरीर में पसीने की अधिकता और कम्प 
अर्थात्‌ शीत से सिहरन उठने लगती है ॥३२२॥ 


१.  ख. पु. वृद्धेरुन्मिमिषिषेति पाठ: । 








३४४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अथासौ- 

पुनरेव तु हत्स्थौ हि प्राणापानौ निरोधयेत्‌ । 

दीर्घकोटिसमायोगात्तत्क्षणान्च पतेद्भधुवि ।। ३२३।। 

नाभिपदविश्रान्त्यनन्तरमूर्ध्वमारु्म हत्स्थं कृत्वा दीर्घात्मकमान्त्रद्धितीयकला- 
विमर्शनपरो निरोधयेत्‌-इति तत्कालोच्चारस्थाने कण्ठान्ते प्रोक्तकालं तिष्ठेत्‌, 
तदेकाग्रताप्रकर्षाद्‌ भुवि पतेत्‌ ॥३२३॥ 

ततोडपि यघ्चसौ- 

कण्ठस्थं च तथैवेह प्राणमेव निरोधयेत्‌ । 

प्लुतकोटिसमायोगात्स्वप्नवृत्तिस्ततो भवेत्‌ ।।३२४।। 

उल्लासे सति अपानप्रशमात्य्राणमितीहोक्त कालम्‌, प्लुतकोटि: पूर्वोक्त- 
नीत्या ताल्वन्तोच्चारी मकारकलाविमर्श:, स्वप्नोषत्र जिज्ञासितवस्तुप्रथनात्मा 
योग्युचित: । एवमादिशता कम्प-स्वेद-पाता योगिजागरा-इति निरूपित॑ 
भवति ॥३२४॥ 


पुनः प्राणापान को हृदय अर्थात्‌ अनाहत में ले आते हैं । वहाँ लाकर 
उनका निरोध करना चाहिये । उस समय हस्व कोटि के विपरीत उस साम- 
रस्य में दीर्घ आयाम का भार पड़ जाता है । यह नाभि से ऊर्ध्व आरोह की 
अवस्था मानी जाती है । मन्त्र की द्वितीय कला का विमर्श यहाँ होने लगता 
है । उस समय भी साधक उनके निरोध में तत्पर रहता है । हृदय से मन्त्र 
सम्वर्द्धन के उन्मेष के फलस्वरूप कण्ठान्त में उच्चार के स्थान तक वे 
अवस्थित रहते हैं । उस समय इतनी एकाग्रता हो जाती है कि, अपना या 
शरीर का ध्यान ही नहीं रह पाता । परिणामतः साधक अकस्मात्‌ भूमि पर 
ही उलट पड़ता है ॥३२३॥ 


उससे साधक हतोत्साहित नहीं होता है । उसके तुरत समकाल में वह 
कण्ठ में अर्थात्‌ विशुद्ध में प्रवेश कर जाता है । वहीं प्राण का निरोध कर लेता 
है । यहाँ यह ध्यातव्य है कि, उस समय अपान का प्रशमन हो गया होता 
है । केवल प्राण ही निरोद्धव्य रह जाता है । यहाँ मान्त्रमयी तृतीय कला का 
उन्मेष होता है । यह प्लुत स्वरोच्चार समोच्चार का ही विमर्श होता है । यह 
मन्त्र की मकार कला का काल होता है । इस अवस्था को स्वयं भगवान्‌ भैरव 
भट्टारक स्वप्न वृत्ति के प्रशमन का स्थान कहते हैं । इससे यह सिद्ध होता है 
कि, कम्प-स्वेद और एकाग्रता की पूर्वावस्थायें योगी की जागति की अवस्थायें 
होती हैं ॥३२४॥ 
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सप्तवः बदल: २४५ 


यदा तु- 

भ्रूमध्ये बिन्दुयोगेन प्राणरोधं तु कारयेत्‌ । 

सुषुप्तं जायते तत्र क्षणाच्चेव प्रबुद््यते ।।३२५।। 

प्लुतेनेव तालुनो भेदितत्वान्मान्त्रबिन्दुकलाव्याप्तिविम्शेन भ्रूमध्ये प्रोक्त- 
कालं तिष्ठतः प्रशान्तमनोवृत्ति:, सुषुप्तावस्था उदेति, क्षणाच्च प्रबुद्धयत इति न 
लौकिकवत्‌ तमोवरणेन अभिभूयते । तदुक्तम्‌- 

......तंदन्यत्र तु चिन्मय:' । (स्प. २/२) इति ॥३२५॥ 

ततो5पि- 

मूर्थद्वारं समाभ्रित्य निष्कलं ध्यानमार भेत्‌ । 

एवमभ्यसतस्तस्यथ प्रत्ययस्तु तदा भवेत्‌ ।।३२६।। 


पञ्ञप्रणव विवृत्यनुसार यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, हस्व 'अ' 
जागृति, 'ऊ' दीर्घ मात्र कला विमर्शात्मिका स्वप्नावस्थायें और म प्लुत सुषुप्त 
बिन्दु, तुर्य और नाद तुर्यात्मक कहीं गयी हैं किन्तु यहाँ स्वयं भगवान्‌ ही बिन्दु 
को सुषुप्त स्थानमय कहते हैं । म की प्लुत कला भी स्वप्न के अन्तर्गत ही निविष्ट 
मानी गयी है । श्लोक ३२५ के अनुसार भ्रूमध्य में बिन्दु का योग होता है । 
वहाँ प्राणरोध करने पर तुरत सुषुप्ति होती है । प्लुत से तालुरन्ध्र का वेध हो 
जाता है । उसके माध्यम से जब बेैन्दवी मान्त्र कला का विमर्श होता है, उस 
समय श्रूमध्य की प्रथम अवस्था सुषुप्ति में परिणत हो जाती है । यह सुषुप्ति 
क्षणिक होती है क्‍योंकि विमर्श की सूक्ष्मता के कारण जागरा के प्रभाव के कारण 
साधक पुन: प्रबुद्ध हो जाता है । यह बोध लौकिक आवरण की तरह का नहीं 
होता क्‍योंकि स्पन्द कारिका २/२ कहती है कि, उसके चिन्मयावस्था का ही 
साम्राज्य होता है ॥३२५॥ 


इसके भी ऊर्ध्व स्तर पर मूर्धद्रार अर्थात्‌ निरोधिका, नाद एवं नादान्त को 
पार कर शक्तिवृत्त वह भाग जिसमें वेध करने से द्वार बन गया है, वहीं रुक कर 
निष्कल का ध्यान करना चाहिये । इस ध्यान से पूरा शक्तिवृत्त प्रभावित होता 
है । यह वह स्थिति होती है, जहाँ वर्णों का, ज्योति का, नाद का और नादान्त 
रूपी अनुरणन का भी उल्लड्डन हो चुका है । वहाँ सूक्ष्म स्पर्शानुभूति होती है । 
इसके बाद ध्यान में ही साधक उस स्थान पर पहुँचता है, जहाँ व्यापिनीवृत्त 
परमात्म व्याप्ति में समाहित रहता है । वहाँ पिपीलका के पतले पैरों के रेंगने जैसी 
अनुभूति होती है । उसके पैरों में पकड़ने की कटीली नखरेखिकायें होती हैं । 
































३४६ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


पिपीलकण्टकावेधो मूर्धद्वारं विभिन्दतः । 

निष्कलमिति वर्णज्योतिर्ध्वनिव्याप्त्युल्लड्नात्पर्शनानुभवरूपम्‌, 'पिपीलकण्टका- 
वेध' इति संचरत्पिपीलस्पर्शतुल्यकण्टकस्पर्शतुल्यश्व स्पर्श इत्य॑र्थ: ॥३२६॥ 

किद्ज- क्‍ 

भित्त्वा क्रमेण सर्वाणि उन्मन्यन्तानि यानि तु ।। ३२७।। 


पूर्वोक्तलक्षणदेवि 
लक्षणैरिति प्रणवाधिकारोक्तैरनुभवैर्युज्यत इति शेष: । ताददन्तात्र 
तुर्यदशा । 
अथैतत्सर्वम्‌- द 
त्यक्त्वा स्वच्छन्दतां ब्रजेतू । 


गाढगाढोन्मनापदविश्रान्तिपदप्रकर्षात्‌ तुर्यातीतदशालाभात्‌ चिदानन्दघनपर- 
भैरवसमावेशमनुभवति योगीन्द्र इत्यर्थ: । 

न केवल देहोत्तीर्ण एवं पदे5स्थ परसमावेशों घटते, यावत्‌- 

जायते उन्मनस्त्वं हि देहेनानेन साधके ।।३२८।। 

देहावस्थायां व्युत्थानेषपि साधकस्य समावेशप्रकर्षत्तदानन्दरससंस्काराद्‌- 
घूृर्णमाणतैव भवतीत्यर्थ: ॥३२८॥ 


उन्हीं को यहाँ कण्टकावेध कहा गया है । चीटी के पैरों की नखाग्र 
रेखिकायें मानों उस खोपड़ी के निचले में चलित सी हैं । उनका स्पर्श प्रतीत 
होता है ॥३२६॥ 

क्रमश: इन वृत्तों का भेदन करते हुए समना में पहुँचते हैं । वहाँ सहस्नार 
पद्म में १००० वर्णो को न्यस्त करते हैं । वर्ण माला में १६ स्वरों और ३४ 
व्यज्ञन मिलकर पचास होते हैं | इनकी २० अववृत्ति में न्‍्यस्त करने की प्रक्रिया 
में शसहस्रवर्ण हो जाते हैं । सहस्रवर्णों के कारण इसे सहख्नार कहते हैं | पुन: इसको 
भी अतिक्रान्त कर उन्मना में पहुँचते हैं । उन्मना में इसके बीजमन्त्र का न्यास कर 
उसके ध्यान में गाढगाढ्गूढतामयी गुह्म ग्रन्थि खुल जाती है । और इस तुर्य दशा 
को भी साधक अतिक्रान्त कर तुर्यातीत में विश्रान्ति प्राप्त कर लेता है ॥३२७॥ 

तुर्य दशा के उल्लड्लन से जिस तुर्यातीत दशा की उपलब्धि होती है, वही 
स्वच्छन्द परमेश्वर की व्याप्ति का सर्वोर्ध्व, सर्वाराध्य, विश्रान्ति धाम है । इस 
चिदानन्दघन परभैरव समावेश का अनुभव योगीन्द्र करता है । निष्कल परभेरव बीज 
की संविद्विमृष्टि की यह पराकाष्ठा है । यह स्थिति ऐसी है,- जो योगीन्द्र को इसी 
शरीर में उपलब्ध हो जाती है । जिस अवस्था. में: साधक व्युत्थान. सिद्ध होता है, 























सच्तिनः पटल; ३४७ 


कि चायं स्वातन्त्रयशक्त्युन्मेषात्‌- 

संक्रामेत्परदेहेषु श्लुत्तष्णाभ्यां न बाध्यते । 

अतीतानागतं चैव त्रैलोक्ये यत्प्रवर्ती ।।३२९॥। 

प्रत्यक्ष तद्धवेत्तस्य सर्वज्ञत्व॑ च जायते । 

“यच्च प्रवर्तती! इति यदपि वर्तमानं किद्चिदस्ति, तदस्य सर्व प्रत्यक्षी- 
भवति । सर्वज्ञत्वम' इति क्रमेणाभ्यासप्रकर्षान्मन्त्रमन्त्रेशादितुल्यो भवती- 
त्यर्थ: ॥३२९॥ 

पाटलिकं प्रमेयमुपसंहरन्‌ पटलान्तरेण संगतिं दर्शयति- 

प्रसड्रे5 ध्यात्मकालस्य ज्ञानं विज्ञाममेव च ।। ३३ ०।। 

सर्वमेतत्समाख्यातमंशकांश्व निबोध मे । 


वहाँ समावेश के प्रकर्षक कारण परानन्द संविद्व॒सानुभूति निर्भर होने के कारण 


घूृर्णमाणता भी सम्भव होती है ॥३२८॥ 


यहाँ स्वातन्त्रय शक्ति का उन्मेष भी होता है । स्वतन्त्रता के बल से साधक 
पर शरीर में भी प्रवेश करने में समर्थ हो जाता है । उस समय भूख (श्षुधा) और 
प्यास उसे नहीं सताते । वह त्रिकालदर्शी हो जाता है । भूत भविष्य उसी आँखों 
के सामने प्रत्यक्ष से हो जाते हैं ॥३२९॥ 


प्रत्यक्ष होने का तात्पर्य यह है कि, उसमें पर भैरव का सर्वज्ञ नामक 
गुण चरितार्थ हो जाता है । यह ओझ्लर के क्रमिक, नियमित और अनुशासित 
रूप से किये गये अभ्यास प्रकर्ष का परिणाम है प्रत्येक साधक का यह 
धर्म है कि, वह अपने जीवन को इस उत्कर्ष के अन्तिम लक्ष्य को पाकर 
धन्य बना ले । 


यह आध्यात्मिक काल-सन्दर्भ का विश्लेषण है । इसमें सारा ज्ञान 
विज्ञान भरा हुआ है । आज्ञा चक्र स्थित ओंकार की यहाँ तक की ऐसी परा- 
व्याप्ति का चित्रण अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है । ओंकार के वर्णन छान्दोग्य 
(ओंतद्‌ सद्‌ ब्रह्म) कठ० मु० तै० उप० मैत्रयुप० और माण्डुक्य में भी हैं । किन्तु 
इस प्रकार की साधना का विधान कहीं नहीं है । माण्डुक्य में थोड़ी अच्छी 
व्याख्या अवश्य है किन्तु बात बात से विज्ञान उपलब्ध नहीं होता । योग दर्शन 
का तस्य वाचक: प्रणव: स०२७ आदि और ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म गीता के 
अर्थवाद में साधना विधियों का नितान्त अभाव है । 


यहाँ इन विधिक साधना के सन्दर्भों को अपनाने की प्रेरणा भी प्राप्त 
होती है । इससे ज्ञान विज्ञान सब की उपलब्धि हो जाती है । 
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३४८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अध्यात्मकालकथनप्रसड़ेन तत्त्ववृत्त्या ज्ञानं मृत्युजययोगिजागरावस्थाद्यात्मक- 
वेधादिरूपं च विज्ञानमेतदुक्तमनुक्तमपि अनुजिषघृक्षावेशात्‌, अतः- 
'कालांशक॑ च देवेश कथयस्व प्रसादत:' | (७/१) 
इति यत्यश्नितमू, तत: कालस्वरूपं कथितं प्रसद्गाज्ज्ञानं विज्ञानं चाप्यादिष्टम्‌, 
अंशकस्वरूपं तु निर्णेतुमवशिष्टम्‌, अतोंहशकान्‌ भाविपटलेन निर्णेष्यमाणान्रिबोध 
जानीहीति पाटलिको संगतिरिति शिवम्‌ ॥३३०॥ 
संवित्स्फारव्याप्त्या विश्व॑ं प्राणान्त:स्थं सम्यग्ज्ञात्वा । 
तास्ता: सिद्धीरंशज्ञप्त्या पूर्णस्थिति यायात्‌ ॥१॥ 
।। इति श्रीस्वच्छन्दोद्द्योते कालाधिकारः 
सप्तम: पटल: समाप्त: ।।७।। 


अगले आहिक से समन्वय स्थापित करने के लिये भगवान्‌ कह रहे हैं कि, 


देवेश्वरि संविद्विमर्श की परा साधनाओं के उत्कर्ष विधान को मैंने तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत 
किया । अब तुम अंशकों के सम्बन्ध में सुनो । नि:शेष बोध से व्यक्ति अवश्य ही 
प्रबुद्ध हो जाता है । इस आध्यात्मिक काल ज्ञान के सन्दर्भ में तत्त्व वृत्ति, मृत्युजय 
योग, जागराद्यवस्थाओं का क्रमिक वर्णन है । ७/१ में कालांशक को जानने की 
इच्छा देवी ने प्रकट की थी । उसी का स्वरूप विश्लेषण आगे के पटल में किया 
जायेगा । यह कहकर भगवान्‌ भैरव ने पटल की संगति स्थापित की है ॥३३०॥ 


प्राणान्त:स्थित विश्व को संविद्रसमय जान । 
पूर्णस्थिति पाकर बनें, साधक ईश समान ॥ उद्योतपद्चानुवाद 
|॥ इति शिवम्‌ ॥ 
प्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य परोन्मनान्तं ध्याये सदा निष्कलभैरवत्वम्‌ । 
जीवस्य हंसत्वमहं॑ महत्या युक्‍त्या स्वदेहे चरितार्थयामि ॥ भा०भाष्यकार । 
महामाहेश्वराचार्य श्रीमान्‌ू. क्षेमराजकृतोद्योत-व्याख्यायुक्त 
डॉ० परमहंसमिश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संवलित 
श्रीस्वच्छन्द्तन्त्र 
का 
कालाधिकार नामक सप्तम पटल परिपूर्ण ॥७॥ 


| शुभं भूयात्‌ ॥ 
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१४६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


पाशक्षपणे जाते सति "ते! इत्यनुग्रहैकप्रवणतया भगवत्या एवेकस्या: परस्या: 
शक्तेयोजनायां शक्ताया: कथयामि विमर्शपदं लम्भयामीत्यर्थ: ॥२३०॥ 
अस्य चाभ्यस्तज्ञानयोगदुष्प्रापदैशिकप्रवरसाध्यत्वमिति दर्शयितुं महता पीठिका- 
बन्धग्रहणेन '"योजनोपयोगि प्रमेयत्रयोदशकं सद्गुरूणां हृदयड्रमीकार्य निर्णेतुमुदाक्षिपति 
परमेश्वर:- 
ज्ञात्वा चारप्रमाणं तु प्राणसंचारमेव च । 
षड्विधाध्वविभागं तु प्राणैकत्र यथास्थितम्‌ ।।२३१।। 
हंसोच्चारं तु वर्णैश्व 'कारणत्यागमेव च । 
शून्यं समरसं ज्ञेयं त्यागं संयोग'मुद्धवम्‌ ।।२३२।। 
भेदन॑ चर पदार्थानां भावप्राप्तिवशात्पुनः । 
आत्मविद्याशिवव्याप्तिमेवं ज्ञात्वा तु योजयेत्‌ ।। २३३॥।। 


तत्काल पूर्व में शिष्य की मन्त्रैकादशिका शुद्धि के फलरूप सारे पाशों का क्षय हो 
चुका है । अब केवल अनुग्रह का अधिकारी वह शिष्य हो चुका है । इस अवस्था 
को प्राप्त कराने में अर्थात्‌ पराशक्ति से योजित करने में हितकर शाक्त विमर्श सुधा 
की उपलब्धि को ही, भगवान्‌ कह रहे हैं कि, में सरल बना रहा हूँ ॥२३०॥ 


विमर्श पद की अनुभूति एक असामान्य उपलब्धि मानी जाती 
है । यह ज्ञान योग है, जो दुष्कर क्रिया योग से ही साध्य होता है । इसे कोई 
दैशिक प्रवर ही सिद्ध कर सकता है । यह तथ्य है । इस तथ्य का उद्घाटन 
किसी भूमिका के माध्यम से ही किया जा सकता है । उसी पीठिका को बाँधकर 
योजना के उपयोगी तेरह प्रमेय रूप तथ्य सामने रखे जा सकते है । इससे सभी 
दैशिक आचार्य, सद्गुरु और सांसिद्धिक साधक इसे हृदयडगम कर सकते हैं । यह 
भगवान्‌ का हृदय है । यह निर्णय है । उसी निर्णय को प्रतिपादित करने के लिये 
परमेश्वर इन वचनों को उपाक्षिप्त कर रहे हैं- 


चार प्रमाण का विज्ञान ध्वास-साधना की एक प्रक्रिया है । श्वास तो सभी 
लेते हैं किन्तु श्वास का चार ७२अंगुल का होता है और ३६अंगुल श्वास भीतर 
लेने तथा ३६अंगुल श्वास बाहर छोड़ने का मान रूपी प्रमाण की अनुभूति 
बिरले योगियों को ही होती है । अमाकला केन्द्र से पूर्णिमा केन्द्र तक भीतर आने 
में शुक्ल पक्ष की १५तिथियाँ तथा पूर्णिमा केन्द्र से अमाकला केन्द्र में बाहर 
भेजने की १५तिथियाँ कुल एक श्वास प्रश्वास में दो पक्ष अर्थात्‌ एक मास 
स्वभावत: व्यतीत होते हैं । यह सामान्य चार प्रमाण माना जाता है । 


१. ख.पु. प्रयोजनेति पाठ: । 
३. क.पु. गसंभवम्‌ इति पाठ: । 


२. ख.ग.पु. करणत्यागेति पाठ: । 























चतुर्थ: पटल: १४७ 


इह- 

'तस्मिन्युक्त: परे तत्त्वे सार्वज्ञादिगुणान्वित: । 

शिव एको भवेद्देवि अविभागेन सर्वतः ॥! (स्व.४-४०२) 
इति भाविनीत्या परभैरवैक्यापत्त्यात्मा योजना पुर्यष्टकाहन्ताप्रशान्त्यैव गुरो: कर्तव्या । 
पुर्यष्टके च प्राणाश्रयं शून्याश्रयं च स्वप्नसौषुप्तयोस्तथा निश्चयादिति प्राणशुन्यपदयो: 
प्रशमनीयत्वे चारस्य प्राणवाहस्य देशकालाभ्यां प्रमाणमवश्यं ज्ञातव्यम्‌, तत्रापि चारे- 
हावरोहरूपसंचरणं ज्ञातसंचारस्य तत्रस्थोल्लड्डनीयसमस्ताध्वपरिज्ञानमुपयोगि अध्वोल्लड्न- 
मपि ऊर्ध्वनदनात्महंसोच्चारपरिज्ञानात्‌, तदुच्चारों द्विधा स्वाभाविक: प्रायत्निकश्ेति, 
प्रायत्निक तस्मिन्‌ नेष्कलैरकारोकारादिभिर्वर्ण: कारणानां ब्रह्मादीनां त्यागोऊपि ज्ञेय:, 


भगवान्‌ भैरव भट्टारक कहते हैं कि, इस चार प्रमाण को जानकर, तथा इसमें 
धास के संचार की स्वयम्‌ अनुभूति कर शिव योगी श्वास साधना में दक्ष हो जाता 
है । इसी के साथ षड॒ध्व विज्ञान का ज्ञानवान्‌ होना भी एक महत्त्व पूर्ण प्रक्रिया 
है । छहों अध्वा एकत्र प्राण में ही अवस्थित रहते हैं । प्राणापानवाह क्रम में ही 
हंसोच्चार की क्रिया को योगी सम्पन्न करते हैं । इसमें वर्णों का प्रयोग भी होता रहता 
है । इसके बाद कारणों के त्याग का क्रम अपनाया जाता है । उस समय शून्य के 
एक धाम का साक्षात्कार होता है । उसकी अधिष्ठात्री देवी को शृन्यसाक्षिणी देवी 
कहते हैं | वह एक स्वभावत: सुखद समरस दशा मानी जाती है । 


वहीं यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि, त्याग का, संयोग का और उद्धव का स्वरूप 
क्या होता है ? वहीं पदार्थों के भेदन प्रक्रिया की महानुभूति होती है । उसी के बाद 
आशध्य के सद्भाव की भव्यता का अनुभव होता है । अनुभव के इस उच्च स्तर पर 
आत्म, विद्या (शक्ति) और शिव की व्याप्ति का ज्ञान हो जाता है । योगी साधक इतना 
ज्ञानवान्‌ हो जाने पर ही परमाम्बा की पराशक्ति से तादात्म्य स्थापित करता है । वहीं 
शिष्य द्वारा आत्मतत्त्व का समायोजन करना चाहिये ॥२३५१-२३३॥ 


इसी ग्रन्थ के इसी पटल के श्लोक ४०२ में कहा गया है कि, “उस “पर! 
तत्त्व में समायोजित साधक शिष्य सर्वज्ञ आदि गुणों से युक्त हो जाता है । अब 
यह अविभागमय अद्बय स्थिति को प्राप्त कर लेता है और शिवैकात्म्य में स्थित 
हो जाता है ।” 


आचार्य क्षेमगज इस महारहस्य के मर्मज्ञ व्याख्याता विद्वान्‌ हैं । 
उक्त नीतिगत सन्दर्भ में उन्होंने परभैरव भाव के ऐकात्म्य की रहस्यात्मकता का 
स्वयं साक्षात्कार किया.। उनके अनुसार गुरु का यह उत्तरदायित्व है कि, शिष्य 
के पुर्यष्टक में वर्तमान उसके अशुद्ध अहंभाव की प्रशान्ति करें । इसके बाद ही 
परभैरवमयी एकता में वह समायोजित किया जा सकता है । 











१४८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


चकारात्तदुचितकालत्याग इहानुद्दिष्टोडपि वक्ष्यमाणो ज्ञातव्य एव, प्राणवच्च शून्यमपि 
प्रशमनीयत्वाज्ज्ेयमेव परभैरवैक्यात्मयोजनं च मन्त्रात्मनाड्यादिसामरस्यज्ञप्तिपूर्वकम्‌, 
सामरस्यज्ञानं साम्यज्ञप्तिपूर्वकमिति साम्यात्मविषुवत्स्वरूपमपि भविष्यति, अकाराधुन्म- 
नान्‍्तं द्वादशविधं ज्ञेयमपि मन्त्रोच्चाराड्गतया ज्ञेयमेव, त्यागाय चैतज्ज्ञेयमिति त्याग 
उक्त:, स च तत्तद्शासंयोगपूर्वक: 'तत्तदशात्यागे चोध्वोर्ध्वारिहात्मोद्धवो5पि ज्ञातव्य:, 


अशुद्ध अहंभाव की प्रशान्ति के बाद पुर्यष्टक के शुद्धरूप का साक्षात्कार 
साधक शिष्य करता है । अशुद्ध स्थिति में प्राण और शून्य दोनों के आश्रय रूप 
स्वप्न और सुषुप्ति की अनुभूतियों का निश्चय उसे होता रहता है । शुद्धावस्था इन 
दोनों की प्रशमनीयता में चरितार्थ होती है । इस अवस्था में प्राणापानवाह पर 
देश एवं काल इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी प्रामाणिकता का ज्ञान 
हो जाता है । ये देश और काल बाह्य देशकाल नहीं होते । ये मणिपूर से बाह्य 
द्वादशान्त के अन्तराल के ही होते हैं । 


श्रास में आरोह और अवरोह रूप दो संचार प्रणालियाँ अयत्नसाध्य रूप 
से स्वभावत: चलती रहती हैं । ये दोनों पर विमर्श की महास्फुरत्ता की प्रतिरूप 
होती हैं । इसी क्रम में योग सिद्ध साधक समस्त अध्वाओं का अनुभव करता 
रहता है । वह वर्ण-पद-मन्त्र का साक्षी बन जाता है । 


वह इनके उल्लद्डन में भी समर्थ होता है । उदान वायु द्वारा जब प्राण 
आज्ञा चक्र से ब्रह्मरनध्र की ओर चलता है, तो ऊर्ध्वनदनात्मक हंसोच्चार में 
परिवर्त्तित हो जाता है । साधक इसका ज्ञाता और साक्षी होता है । इस अवस्था 
में प्राणोच्चार प्रायत्निक (यत्नसाध्य) और स्वाभाविक (अयत्नसाध्य) दोनों रूपों 
में प्रवर्त्ति किया जा सकता है । 


यह ध्यान देने की बात है कि, प्रायत्निक अवस्था में निष्कल वर्णो के द्वारा 
ब्रह्मादि कारणों के परित्याग का क्रम भी ज्ञेय श्रेणी में आता है । यही नहीं । जिन 
क्षणों में इनका परित्याग होता है, उनको जानना भी अनिवार्य है । यह प्रक्रिया प्राण 
प्रक्रिया है । जब शून्यों की परित्याग-प्रक्रिया में साधक निपुणता प्राप्त कर लेता है, 
तो वह प्रशम की शून्यसाक्षिणी का भी साक्षात्कार कर लेता है । 


अब वह परभैरव भाव की ऐकात्म्य दशा की परानुभूति संभूति से भर 
जाता हे । मन्त्र और प्राणापानवाह की माध्यमरूपा नाडियों का महासामरस्य 
बोध के महाप्रकाश में प्रकाशित हो जाता है । इस सामरस्य दशा में साम्यज्ञप्ति 
भी साथ ही साथ उल्लसित रहती है । प्राणसाम्य की विषुवतू स्थिति प्राण सूर्य 
का रश्मि-लम्ब स्वभावत: ग्रीष्म की याद दिलाता है । 


१. ख.ग.घ.पु. तत्तद्शांशयोगेति पाठ: । 











चतुर्थ: पटल: १४९ 


यावच्चैषां ग्रन्थीनां भेदनं न वृत्तं न तावत्तत्त्यागेनो्ध्वोद्भधों घटते भेदनं च 
ज्ञानयोगा-भ्याम्‌ । यद्वक्ष्यति- 

'भेदयेज्ज्ञानशूलेन......... ।' (स्व.४-३३४) 
इति । तथा- 

'भेदयेन्मनत्रशूलेन मुद्राभावयुतेन तु । (स्व.४-२५६) 
इत्यादि । तच्च भावस्य दृढारूढप्रतिपत्त्यात्मनस्तत्तच्छब्दाद्यनुभवात्मनश्व वक्ष्यमाणस्य 
प्राप्तिवशाद्धवति । एवमियज्ज्ञानपूर्व प्राणे शून्ये च प्रशमितेडपि आत्मतत्त्वस्यैताव- 


आज्ञा चक्र से साधक अकार से चलकर उनन्‍मना तक की योग यात्रा पूरी 
करता है । इसके बारह पड़ाव हैं। १-अ, २-उ, ३-म, ४-बिन्दु, ५-अर्धचन्द्र, 
६-निरोधिका, ७-नाद, ८-नादान्त, ९-शक्ति, १०-व्यापिनी, ११-समना और 
१ २-उन्मना । ये सभी पड़ाव परमज्ञेय हैं । इन्हें जाने बिना योगमार्ग में गति नहीं 
हो सकती । यह जानकारी एक एक के त्याग में ही चरितार्थ होती है । 

त्याग का एक रहस्य है । किसी बिन्दु पर पहले पहुँचना होता है । उस स्थान 
का संयोग होता है । इसके बाद ही उसको छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है । इसी 
आधार पर इसे संयोग पूर्वक त्याग कहते हैं । एक एक पड़ाव को त्यागकर उससे भी 
ऊपर और ऊपर उठना जीवन की महान्‌ उपलब्धि के समान होता है । इसे ऊर्ध्वा-रोहण 
कहते हैं । यह उद्धवभाव योग की यात्रा का महाफल माना जाता है । 

उपनिषद्‌ की उक्ति है-'भिद्यते हृदयग्रन्थि:' । हृदय केन्द्र को कहते हैं । शरीर 
के सारे चक्र एक एक गाँठे हैं । एक एक कर इन गाँठों का भेदन करना पड़ता 
है । तब परावर का दर्शन होता है । परावर के दर्शन के बाद तो ये गाँठें अपने आप 
खुल जाती हैं किन्तु साधना की यात्रा में पहले एक एक को तोड़ना पड़ता है । जब 
तक गाँठें खुलती नहीं, तब तक त्याग और उद्धव सम्भव नहीं हो सकते । यह भेदन 
दो तरह से होता है । १-ज्ञान से और २-योग प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाले क्रिया 
योग से । इसी पटल के श्लोक ३३५ में कहा गया है कि, 

'ज्ञान रूपी शूल से ग्रन्थि भेद करे! | इसके आगे श्लोक ३५७ में कहा 
गया है कि, 

'मुद्रा भाव से समन्वित रहते हुए मन्त्र रूप शूल से ग्रन्थि भेद करें! । 

ये सारे कथन तभी सार्थक और चरितार्थ होते हैं, जब भावना दृढतया 
स्वात्म प्रतिपत्ति में आरूढ होकर लक्ष्य प्राप्ति में नित और समर्थतया लगी रहती 
है । इसके साथ ही इन उक्तियों में निहित तात्पर्य का बोध हो जाता है । इसके 
साथ ही इन उक्तियों को चरितार्थ करने की इच्छा शक्ति हो, मर्मरूप रहस्यों के 
उद्घाटन की इच्छा शक्ति हो अथवा उनकी अनुभूतियों के आनन्द की उपलब्धि 
होती चल रही हो, तभी सर्वत्र आनन्दवाद उल्लसित होता है । 











१५० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


दुत्तीर्णा शुद्धात्मदशानुभवरूपा, विद्यातत्त्वस्य चोन्मनाविश्रान्त्यात्मा, शिवतत्त्वस्यापि 
च परतत्त्वसमावेशरूपा व्याप्तिर्वश्यं ज्ञेयेति, इयत्प्रमेयपरिज्ञानमागमतो5नुभवतश्च 
योजना-यामुपयोगीत्याशयेनात्र वाक्ये ज्ञात्वेति द्विरुपात्तम्‌ ॥२३३॥ 
. यथोदिष्ट॑ं निर्णेतुमाह- 
तद्विभागं प्रवक्ष्यामि यथा ज्ञायेत तत्त्वतः । 
विभागो विभजनसमाधारणेन रूपेण विवेचनलक्षणम्‌ । प्रकारभेदकथनमपि 
यथा-सम्भवम्‌ । 


इस तरह प्राण और शून्य पड़ावों के ज्ञानपूर्वक प्रशमित हो जाने पर 
भी १-आत्मतत्त्व की उत्कर्षमयी, इतनी उत्तीर्ण (ऊपर उठी) शुद्ध स्वात्मनुभूति 
से भरी ऊँची योगयुक्त दशा, २-विद्यातत्व की उनमना में विश्रान्ति की 
विभुता और ३-शिवाभिमर्शिणी विद्या से अधिगत शिवता की परतत्त्वात्मिका 
परसमावेश रूपा पराव्याप्ति इन तीनों अवस्थाओं की ज्ञप्ति साधक को सदा होती 
रहनी चाहिये । वास्तव में ये सभी बातें सदा ज्ञेय हैं, ज्ञातव्य हैं । इनकी 
जानकारी कभी भी उपेक्षित नहीं होनी चाहिये । 

ये सारी ऊपर कही गयीं बातें प्रमेय श्रेणी में ही आती हैं । इनका ज्ञान 
दो तरह से होता है । १-आगम से और २-स्वात्मानुभव से । गुरुदेव की 
योजनिका क्रिया से, स्वात्मयत्न से साध्य योजना क्रिया में ये तथ्य अनवरत 
उपयोगी होते हैं । इसीलिये श्लोक २३१ में और २३३ में भी ज्ञात्वा रूप 
पूर्वकालिक क्रिया का यामल प्रयोग किया गया है ॥२३१-२३३॥ 


इन तात्त्िक तथ्यों के विषय में शास्त्रगत उद्दिष्ट बिन्दु को विभागश: 


कहने की कृपा शास्त्र प्रवर्तकत भगवान्‌ भैरव कर रहे हैं । वे कह रहे हैं कि, 


एक एक वाच्यबिन्दुओं को पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से विवेचित करते हुए उनका 
कथन यहाँ उस प्रकार से करूँगा, जिससे उनका परिज्ञान तत्त्वत: हो जाय । 
इसके प्रारम्भ में ही साधक को यह जान लेना चाहिये, कि प्राण का चार छत्तिस 
अंगुल का होता है । यह नाभिकेन्द्र से चितिकेन्द्र तक का मार्ग निश्चित है । 


यहाँ 'हत्‌' शब्द विचारणीय है । सुषुप्ना नाड़ी का हत्केन्द्र अनाहत चक्र का 
पर्याय है किन्तु अनाहत से चितिकेन्द्र जहाँ तक श्वास जाता है, वह ३६अंगुलों का नहीं 
होता, मात्र ३२अंगुलों का होता है । इसलिये अनाहत से चार अंगुल नीचे नाभि चक्र 
(मणिपूरक कमल) ही हतकेन्द्र माना जाना चाहिये | हृदय शब्द का केन्द्र अर्थ में 
प्रयोग “सा स्फुरता महासत्ता हृदयं परमेष्ठिन: इस ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका में किया 
गया है । इस तरह ऊपर की पंक्ति का अर्थ करना चाहिये कि, शरीर के मुख्य केन्द्र 

















चतुर्थ: पटल: १५१ 


त॑ क्रमेणाह- 
षद्त्रिंशदड्ललश्वारो हत्पद्माद्यावशक्तित: ।।२३४।। 
तुटिषघोडशमानेन कालेन कलितः प्रिये । 
यावच्छब्दे तलोप ऐश्वर: | आद्येनार्धेन देशतो द्वितीयेन कालतश्वारप्रमाण- 
मुक्तम्‌ । शक्तिरिह भाविनीत्या समनान्ताभिप्रेता | तुटिश्रषकषड्भागरूपस्य प्राणापान- 
वाहस्य द्वात्रिशत्तोंइश: । 
अथ प्राणसंचारमाह- 
संचरन्तं विभागेन यथावत्त श्रृणुष्व मे ।|२३५।। 
तमिति प्राणं ताल्वादिस्थानानुसारिणा विभागेन यथावत्स्वानुभवसाक्षिकं 
सम्यक्‌ चरन्तं श्रणु कथितमन्तर्निभालय ॥२३५॥ 


नाभिकेन्द्र रूप मणिपूर कमल से प्राणचार प्रारम्भ होकर चितिकेन्द्र रूप आमावस्य 
केन्द्र तक के दिक्‌ भूमि में ३६अंगुल की दूरी तै करता है । 

काल की दृष्टि से इस दूरी को सोलह भागों में बाँटते हैं ।३६+ १६-२१ 
अर्थात्‌ सवा दो दो अंगुल के अन्तर्बिन्दुओं पर रुकते हुए योगी अन्तिम बिन्दु में 
पहुँच कर शिव में समाहित हो जाता है । इस तरह भगवान्‌ कहते हैं कि, 
प्रिये ! दिक्‌ दृष्टि से ३६अंगुल की दूरी तय होती है तथा काल की दृष्टि से 
१६तुटियों में इसे विभक्त किया जा सकता है । 


शक्ति शब्द का अर्थ आचार्य क्षेमराज ने भाविनीति से समनान्त किया 
है । मेरी दृष्टि से शक्तित: का तप” प्रत्यय शक्ति को प्रेरक मानता है । इसलिये 
शक्तित: का अर्थ स्वभावत: होना चाहिये । शाक्त प्रेरणा से ही श्वासोच्चार 
स्वाभाविक रूप से अनवरत जीवन दान देता है । यह अयत्नज व्यापार है । 
यत्नज दशा में कुम्भक रूपों में विभक्त किया जाता है । इसलिये 'शक्ति' का 
अर्थ अमाकला का चितिशक्ति केन्द्र ही होगा । शास्त्र में चषक के छठें भाग को 
एक तुटि कहते हैं । पूरा प्राणापानवाह ३६+३६-७२अड्जुलों का होता है । 
७२अंगुलों का बत्तीसवाँ भाग भी २५४ अंगुल काल गणित की दृष्टि आता 
है । ७२३२-१५ -२४४ यह गणित का स्वरूप बनता है ॥२३४॥ 


यहाँ से प्राण संचार का पुन: विभागश: वर्णन कर रहे हैं । श्वास के संचार 
में रत प्राण को स्वानुभव साक्षिक रूप में भगवान्‌ व्यक्त कर रहे हैं और देवी को 
सम्बोधित कर उनको ध्यान पूर्वक सुनने का आदेश भी दे रहे हैं कि, मेरी बातों 
को ध्यान पूर्वक सुनो कि, प्राण संचार कैसे होता है ॥२३५॥ 























| 

| 
क्‍ १५२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 

हृत्पद्ाद्यावदयनं॑ भागमेक॑ त्यजेत्तु सः । 

क्‍ नासिकाग्रे द्वितीयं तु शक्त्यन्ते तु तृतीयकम्‌ ।। २३६।। 
॥ एतच्छास्त्रप्रक्रियया मन्त्रोदयस्थानाद्धृत्पग्मात्‌ प्रभति । अयनमिति कालाधिकार- 
| वक्ष्यमाणया 'प्राणे दिनोदय' इति स्थित्या प्राणादित्यस्य मध्याह्नगताश्रयं तालुस्थान- 
॥ | मष्टादशाबरूलान्तमिह विवक्षितम्‌ । तच्च 'मायाग्रन्थ्यात्मक॑ रुद्रस्थान॑ दुर्भेदमित्यशिक्षित- 

तदनुप्रवेशस्य तु मध्यनाड्या नासिकाग्र॑ श्रूमध्यमेश्वरं स्थानं प्राप्नोति, एवमप्यभिन्न- 

। 
| 
| 
| 
द 
द 
द 


५० बनाई ८४ कब कराए के 


श्वास चार के तीन अयन होते हैं । १-पहला अयन नाभिष्म से जहाँ... 
| से प्राणोदय हुआ वहाँ से तालु स्थान पर्यन्त होता है । इसकी लम्बाई १८अंगुल 
॥ की होती है । २-दूसरा अयन तालुस्थान से नासिकाग्र पर्यन्त छः अड्डल का 
| होता है और ३-तीसरा अयन नासिकाग्र से शक्त्यन्त १२अड्डुल का होता है । 


कि करण स्ध्य रा है 2 


| क्‍ | इस तरह ३६अड्जूल का एक प्राण सूर्य का दिनोदय माना जाता है । 
॥॥ इस सन्दर्भ को समझना बहुत आवश्यक है । इस श्लोक में प्रयुक्त नासिकाग्र 
| और शक्ति दोनों शब्दों से यहाँ उलझन पैदा हो गयी है । इसलिये इसे पहले समझ लेने 
द से उलझंन सुलझ सकती है । सामान्य रूप से नासिकाग्र नाक का अगला नुकीला भाग 
| माना जाता है । श्रीमद्धगवद्गीता में इस शब्द का प्रयोग किया भी गयाहै । 
| क्‍ शक्त्यन्त के दो अर्थ लगाये जाते हैं | १-शक्ति का अन्त शिव में. 
होता है । अत: शक्त्यन्त शिव बिन्दु है। २-शक्तिकेन्द्र नादान्त और व्यापिनी 
के बीच का शून्य बिन्दु माना जाता है । इस अर्थ में शक्त्यन्त व्यापिनी का शून्य 
बिन्दु माना जा सकता है या समना का सहस्नार माना जा सकता है । 


क्‍ अब अपनी श्वास की गति को देखें और उसी के साथ इन शब्दों को घटित 
॥| करें । इनके पहले एक मुख्य दृष्टिकोण पर विचार कर लें । वस्तुतः श्वास का 
| स्वाभाविक क्रम नाभि से चलकर तालु का स्पर्श करते हुए नासिकाग्र से बाहर 
चिति केन्द्र नामक शिव बिन्दु में समाहित होना है । यह३६अंगुल और सोलह. 
द तुटियों की श्वास यात्रा है । जहाँ से श्वास चलता है, वह स्थान नाभिकेन्द्र और 
॥॥॥ श्वास की सन्धि होती है । यह सन्धि ५४ तुटि की होती है । इसके बाद प्रतिपदा 
। तिथि क्रम से द्वितीय तृतीय आदि तुटियाँ तिथि रूप से शिव बिन्दु तक पहुँचती 
क्‍ हैं । वहाँ भी ४ तुटि की सन्धि होती है । 
| दो अभिसन्धियों की /+;४ मिलकर श्तुटि और बीच की पन्द्रह तुटि रूप 
| तिथियाँ मिलकर ही सोलह तुटियाँ सिद्ध होती हैं । इसे इस चित्र से समझना 
ह चाहिये । इसमें चित्र संख्या (१) के मातृकेन्द्र से श्वास अंकुरित हुआ । पुन: प्रतिपदा 
ही क्रम से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पदञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 








चतुर्थ: पटल: १५२ 


भ्रूग्नन्थस्तस्मिन्‌ नासिकाग्रे । द्वितीयमिति षडड्भुलं भागं ज्यजेत्‌, तत्म्रवेशमनासाद्य 
पार्थनाडीद्येन यावच्छिक्षिततदनुप्रवेशस्य तु शक्त्यन्तं ब्रह्मबिलपर्यन्तमाश्रयति, 
तथाप्य'स्वीकृतशाक्तबलस्य शक्त्यन्ते तस्मिस्तृतीयं भागं द्वादशाडुलं ज्यजेत्‌, 
तत्रान्तरज्ञस्य ब्रह्मरन्श्रेणाध: प्रसरेत्‌ ॥२३६॥ 


एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियाँ १५तुटियाँ बीत 
जाती है । अमा के बाद ४ तुटि की सन्धि होती है । इस प्रकार १६तुटियों और 
१५ तिथियों की यह यात्रा मातृकेन्द्र से चलकर शिव बिन्दु तक होती है । यह दिन 
होता है । प्राण का आदित्य पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) से अमावस्या में 
अस्त हो जाता है । यहाँ उसे शिव, जीवन तत्त्व का वरदान देकर सोमरूप से वापस 
भेज देते है । इस पूर्णिमा केन्द्र में शरीर के भीतर आने की श्वास यात्रा में भी 
१६तुटियों में /2+५2+१५ तिथियाँ होती हैं । इसे चित्र (२) में देखें । 

आणचार चित्र (१) कष्णपक्ष का पूरा शआ्राणचार 

३६ अब्जुलमें १६तुटि या २५ 


अड्रुल की एक एक तिथि । 
धासकातालु से स्पर्श इस तरह १५ तिथियाँ और 





अष्टमी ५2+/2 सन्धि- श्तुटि मिलकर 

सप्तमी एक चार में १६ तुटियाँ 

षष्ठी 8 8५ १४-चतुर्दशी होती हैं । आमावस्य केन्द्र । 

पंचमी हे 8 ली इस केन्द्र में जीवन सुधा भरी 

चतुर्थी हक 2 तुटि धाससन्धि होती है | अपानचन्द्र और प्राण 

तृतीया १-अमावस्या युक्त सूर्य इसमें अस्त हो जाते हैं । 
द्वितीया २-चिति केन्द्र अत: इसे अमाकला केन्द्र 
प्रदिपदा ३-शिव बिन्दु कहते हैं । यह कृष्णपक्ष होता 

५4 तुटि की सन्धिटि बिन्दु ४-जीवन सुधा केन्द्र है । 


प्राणचार चित्र (२) श्वास को भीतर जाने का चित्र यह शुक्लपक्ष 


पूर्णिमा युक्त का होता है 
१-पौर्णमास केन्द्र 
२-मातृ केन्द्र 
३-नाभि केन्द्र 
४-मणिपूर चक्र प्रतिपदा १ 











१५ तिथियों+2+ ४८ १ 
तुटि १६ तुटियों का 
एक शुक्‍ल- पक्ष-३६ 


हट 
८ 
९ 
१ 
१ 
१२ अड्गुल 
१ 
१ 
१ 


८ ० ० “० ७ ० 





२-शिवबिन्द्‌ 
३-जीवनसुधा केन्द्र 
४-अमाकला 
५-प्राण सूर्य अपान चन्द्र ।/# “2 तुटि को स्वास सन्धि 
के साथ भीतर जाता है । 
१-पूर्णिमा वे २-मातृ केन्द्र 


३-नाभि केन्द्र मर्णिपूर, ४-सोम प्रधान 
१. ख.पु. अस्वात्मीकृतेति पाठ: । 
































१५४ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 





प्राणापानवाह में श्वास प्राण सूर्य और अपान चन्द्र के रूप में शरीर से 
बाहर आता है और फिर भीतर जाता है । यह सोहं रूप अजपाजाप कहलाता 
है । एक श्वासनि:श्वास में दो पक्ष और एक महीना का समय लगता है । दिन 
रात में एक व्यक्ति २१६००बार श्वास लेता है । यह सामान्यतया सबके श्वास 
का स्वरूप है । इस शिव बिन्दु से अंकुरित सृष्टि, शक्ति की चमत्कार के रूप में 
प्रतिफलित होती है । इस प्रक्रिया में श्वास का एक यत्नज स्वरूप भी होता 
है । इसे प्राणायाम कहते हैं | पूरक, कुम्भक और रेचक रूप यत्न सिद्ध प्रयत्नों 
की अनेकानेक विधियाँ योगी लोग अपनाते हैं । यह एक पृथक्‌ विषय है । 


श्रास की एक तीसरी विधि भी है । इसे योगसिद्ध और तन्त्रविद्‌ साधक 
लोग अपनाते हैं और श्वासजित्‌ हो जाते हैं । परानन्द सन्दोहप्रदा यह प्राण विधि 
अपना विशिष्ट महत्त्व रखती है । बिना इसके जाने या इसकी साधना किये 
शिवैक्य रूप शैव महाभाव का सामरस्यात्मक आनन्द उपलब्ध नहीं हो 
सकता । इस विधि का संकेत २३६ श्लोक में है । 


तन्त्र यह स्वीकार करता है कि, आणव समावेश की उच्चार,करण, 
ध्यान, वर्ण और स्थान प्रकल्पन रूप साधनाओं से शाक्त समावेश की उच्चार 
रहित साधना से तथा शाम्भव समावेश की अकिद्ित्‌ चिन्तन साधना रूप तीनों 
समावेशों की साधना से शैव महभाव भावित सिद्ध साधक के लिये जीवन्मुक्ति 
हस्तामलकवत्‌ उपलब्ध है और तीनों साधनाओं से परतत्त्व विदित हो जाता 
है । यहाँ जिस प्राणसंचार का उपदेश भगवान्‌ भैरव भट्टारक दे रहे हैं, यह 
आणव समावेश की उच्चार साधना के ही अन्तर्गत है । विषय के विस्तार का 
हमारा तात्पर्य पाठकों को वास्तविकता से परिचित कराना है । 


उक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि, श्लोक 
२३६ में प्राणापानवाह की सामान्य प्रक्रिया का ही वर्णन है । इसमें नासिकाग्र 
नासिका अग्रभाग ही है । इसी तरह शक्त्यन्त का अर्थ पूर्णिमा केन्द्ररूप मातृकेन्द्र 
से अमाकला में समाहित होने वाली सन्धिमती तुटि है । 


इस तरह पौर्णमास केन्द्र रूप मातृकेन्द्र से तालु तक एक अयन, तालु 
स्पर्श से नासिकाग्र तक छ: अड्जल का दूसरा अयन तथा नासिकाग्र से शिव 
बिन्दु में मिलने की सन्धि रूप शक्त्यन्त बिन्दु ही शक्त्यन्त अयन है । यही 
जीवनी शक्ति का चमत्कार है कि, श्वास लेने वाला जीवित सृष्टि के अद्गरूप में 
उललसित रहता है ॥२३६॥ 





चतुर्थ: पटल: १५५ 


तत्रस्थोी विनिवर्तेत यावत्तत्त्वं न विन्दति । 
विदिते तु परे तत्त्वे तत्रस्थोडपि न बाध्यते ।। २३७॥।। 
एतदेव तत्रस्थेत्यादिना श्लोकार्धेनोक्ततत एवासादितशाक्तबल: समग्र- 
ग्रन्थिसंचाराभिज्ञ: परस्मितत्त्वे विदिते । तत्रेत्यु'क्तेषु ग्रन्थिस्थानेष्वपि स्थितो न 
बाध्यते, न देहादिप्रमातृतावैवश्यमेतीति यावत्‌ । अतश्व परतत्त्वज्ञप्तिपर्यन्तः 
प्राणसंचार: शिक्षणीय इति पिण्डार्थ: ॥२३७॥ 


शिव बिन्दु में समाहित श्वास ही तत्रस्थ प्राण है । वह वहाँ से लौटता 
है । मातकेन्द्र को छूकर वह पुनः: लौट आता है । यह क्रम जीवन पर्यन्त चलता 
रहता है । इस प्रक्रिया में तत्त्व ज्ञान भी अवश्य घटित होता है । 


ऊपर श्वास की तीसरी विधि की चर्चा हमने की है । वह विधि भी नाभिकेन्द्र 
से ही प्रारम्भ होती है । इसमें पहला अयन नाभिकेन्द्र से तालु स्पर्श तक है । दूसरा 
अयन तालुरनध्र से उदानवायु के माध्यम से आज्ञाचक्र तक तालुरन्ध्र से भ्रूमध्य 
पर्यन्त छ अंगुल का होता है। इस पक्ष में नासिकाग्र का अर्थ नासिका का ऊपरी 
केन्द्र है । भ्रूमध्य से शक्त्यन्त अर्थात्‌ समना रूप सहख्नार का मूल मध्य बिन्दु माना 
जा सकता है । यह बारह अंगुल का अयन है । इस दृष्टि से तत्रस्थ” शब्द का अर्थ 
सहस्रार का मध्य मूल बिन्दु माना जाना चाहिये । यहीं उन्मना में प्रवेश मिलता 
है । वहाँ से प्राण का पुन: विनिवर्त्तन होता है । यह विनिवर्त्तन तत्त्व भाव में प्रवेश 
पा जाने पर बन्द भी हो जाता है । 


वही अवस्था श्रासजित्‌ अवस्था होती है । परतत्त्व के विदित होने पर चाहे 
वह शिव बिन्दु रूप चितिकेन्द्र में तत्रस्थ हो, या उन्मना में तत्रस्थ हो, उसके 
लिये कोई विघ्न या उसके परात्मक संवेदन में कोई बाधा नहीं आती । 


इस अवस्था में साधक शाक्तबल से समन्वित हो जाता है । आचार्य 
क्षेममज इसे आसादित शाक्तबल की संज्ञा से विभूषित कर रहे हैं । मूलाधार 
से उन्‍्मना तक की समस्त ग्रन्थियों के भेदन की कला में वह दक्ष हो जाता 
है । चक्रों से श्वास संचार की कला का कोविद बन जाता है । इस अवस्था में 
किसी चक्र में धारणाशक्ति से अवस्थित रहे, उसे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । 
वह देहादि प्रमातृता के अशुद्ध अहंकार से प्रभावित नहीं होता । इसलिये 
कि, प्राणसंचार का ज्ञान सिद्ध हो जाता है ॥२३६-२३७॥ 


१. ख.पु. तत्रत्यक्तेति पाठ: । 
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अत्रैव संचारे पारिभाषिकी: संज्ञा उद्धाटयति- 
शक्त्या चाधो यदा गच्छेदबुधस्तु तदा भवेत्‌ । 
शक्तिपर्यन्तेषपि पदे लब्धे तत्त्वेबनारोहात' । 
यदा तु तदारोहाय- 
हृह्तः पुनरुत्तिष्ठेदुध्यमान: स उच्चते ।।२३८।। 
ततश्च- 
शक्ति प्राप्य बुधो ज्ञेयः 
ततो5पि शाक्तबललाभातू तत्त्वारोहयुक्तिज्ञस्य- 
व्यापिन्यंशे प्रबुद्धता । 
यदा तु ततो<प्यूध्वमारोहति तदा समनापर्यन्तमशेषमध्वानम्‌- 
अतीतः सुप्रबुद्धस्तु 
परतत्त्वानुलाभात्‌ । अबुद्धरूपतैवेति केचित्‌ तदसत्‌ | तस्येह प्राकरणिकत्वे5पि 
सुप्रबुद्धकरूपत्वात्‌, गुरुत्वायोगात्‌ । 
अस्य च- 
उन्मनस्त्वं' तदा भवेत्‌ ।।२३९।। 
मन:संस्कारस्यापि क्षयात्‌ ॥२३९॥ 


शिवबिन्दु से शाक्त अड्डुर द्वारा जब साधक शरीर के भीतर की 
ग्रन्थियों की ओर विनिवर्त्तन करता है, उस समय उसकी संज्ञा अबुध होती 
है । क्‍योंकि वहाँ पहुँच कर भी उसे नीचे लौटना ही पड़ा । 


हत्केन्द्र से जब पुनः ऊपर की यात्रा करता है, तो प्रबुध्यमान 
कहलाता है ॥२३८॥ 


जब वह हृदय से चलकर शक्ति केन्द्र का अधिकारी बनकर शाक्त सिद्ध 
हो जाता है, तो वह “बुध” माना जाता है । शाक्तबल से वरिष्ठ बन जाने पर 
जब तत्त्वारोह की युक्ति अपना कर आगे बढ़ता है और व्यापिनी के क्षेत्र में 
आता है, तब उसे 'प्रबुद्ध/ कहते हैं | व्यापिनी को पार कर समना के सहस्रार 
में प्रवेश कर लेता है, तो सुप्रबुद्ध' कहलाता है । उसके आगे 'तत्संवित्ति' की 
अवस्था में उन्मना में उसका प्रवेश हो जाता है, तो उसके मन के सारे संस्कारों 
का क्षय हो जाता है । यही साधक की वह अवस्था मानी जाती है, जहाँ वह 
सतत शिवविमर्श में जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है ॥२३९॥ 


१. ख.ग.पु. रोहणादिति पाठ: । २. ख.पु. उन्मनात्वमिति पाठ: । 
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किश्च- 
न कालो न कला चारो न तत्तवं न च कारणम्‌ । 
सुनिर्वाणां परं॑ शुद्ध गुरुपारम्परागतम्‌ू ।।२४०।। 
तद्विदित्वा विमुच्येत गत्वा भूयो न जायते । 
कालस्तुट्यादि: परार्धान्‍त:, कला निवृत्त्यादिका, चार: प्राणवाह:, तत्त्व॑ 
पृथिव्यादि, कारणं ब्रह्मादि, सुनिर्वाणमिति पराद्बयमयत्वातू, अत एव पर शुद्ध 
शुद्धाशुद्धसदाशिवादिपदादपि प्रकर्षाद्‌ गुरूणां परम्परैव पारम्परं परभैरवतच्छक्ति- 
सदाशिवेशा'नन्त-श्रीकण्ठादिरूपं॑ तत आगतम्‌ । विदित्वेति अनुभूय, विमुच्यत 
इति जीवन्नेव विमुक्त: स्यात्‌, गत्वेति देहान्ते तदैकात्म्यमेति । 
अथाध्वषटकविभागमाह- 
अध्वषद्क॑ यथा प्राणे संस्थितं कथयामि ते ।।२४१।। 


उस श्वासजित्‌ योगी के लिये काल की कलना कीलित हो जाती है । कला 
का आकलन भी नहीं रहता । श्वासचार रुक जाता है । तत्त्व भाव से वह ऊपर 
उठ जाता था । कोई कारण नहीं काम करता । कारण न रहने से सारे कार्य 
समाप्त हो जाते हैं । उस दशा को सम्यक्‌ निर्वाण की दशा कहते हैं । परात्मक 
शुचिता की यह अवस्था गुरु परम्परा से प्राप्त वरदान की तरह मानी जाती 
है । जिस साधक को यह विदित हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है । वह 
आवागमन के बन्धन से विमुक्त हो जाता है । 


काल, तुटि से परार्द्ध तक की समय गणना का माप माना जाता है । 
निवृत्ति आदि पाँच कलायें भी प्रसिद्ध हैं । चार प्राणापानवाह को कहते हैं । तत्त्व 
३६ होते हैं । कारण ब्रह्मा विष्णु और रुद्र देवता माने जाते हैं । सुनिर्वाण 
अद्बयमय परावस्था होती है । परमशुद्ध गुरु परम्परा का प्रकर्ष इस अवस्था की 
विशेषता मानी जाती है । यह उच्च अवस्था गुरु परम्परा से ही प्राप्त होती है । 
इसे जानकर व्यक्ति जीवन्मुक्त हो जाता है । देहान्त के बाद शैवतादात्म्य उपलब्ध 
हो जाता है । उसका पुनर्जन्म नहीं होता ॥२४०॥ 


प्राण में छ: अध्वा की अवस्थाओं की स्थिति पर प्रकाश डाल रहे हैं- 


भगवान्‌ कहते हैं कि, देवि ! मैं यथावत्‌ तुम्हें सुना रहा हूँ । १-पैर से 
लेकर मूर्धापर्यन्त चितिशक्ति का अर्थात्‌ चेतना का, संवेदन का पूरा क्षेत्र 
भुवनाध्वा माना जाता है । 


१. क.पु. ईशानानन्तेति पाठ: । 
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आपादामन्पूर्धपर्यन्त॑ चितेः संवेदन॑ हि यत्‌ । 

भुवनाध्वा स विज्ञेयस्तत्त्वाध्वा च तथेव हि ।। २४ २।। 

इह तस्य भावस्तननात्तत्त्वमिति व्युत्पत्त्या निरुक्‍्त्या च विशेषनिष्ठ: सामान्या- 
भास: शरीरभुवनभावविरचनाहेतु: तत्त्वमू, तदाभोग: शरीरभुवनादिर्यथा देहमृद्दारुपा- 
षाणादौ काठिन्याभास: पृथिवीतत्त्वमेव नान्यत्‌ । सामान्याभासश्व चिद्धित्तो भाति 
परचिद्धूमौ च सर्व चिदेकरसमिति न को5पि विभागस्तत: 'प्राक्‌ संवित्माणे परिणता' 
इति न्यायात्‌ प्राणसंकोचिन्यास्तस्या: प्राणत्वारोहेण देहमप्यश्नुवानायास्तत्त्वप्रतिभासरूप॑ 
स एव तत्त्वाध्वा घटत इत्यभिप्रेत्यापादान्मूर्धान्तं यच्चिते: संवेदनं तत्तत्काठिन्यादिप्रतिभासरूप॑ 
स एव तत्त्वाध्वा भुवनाध्वा चेत्युक्तम्‌ । तत्त्वसत्तयैव च भुवनसत्तापि सीक्ष्म्येणानुमी- 


तस्य भावस्तत्त्वम्‌ इस निरुक्ति और व्युत्पत्ति के अनुसार अथवा तननात्‌ 
तन्त्रम्‌ इस विग्रह के आधार पर विशेष में निष्ठ सामान्यात्मा आभास यह सिद्ध 
करता है कि, शरीर में भुवन॒ भाव का ही तनन है । यही इस रचना का आधार 
है, हेतु है । यह तत्त्व भाव में अर्थात्‌ शरीर बीज में तनन का संरचनात्मक रूप 
है । यह विशेष में सामान्य का विस्तार है । 


उपर्युक्त हेतुवाद शरीर और भुवन दोनों में घटित होता है । मिट्टी में, 
पाषाण में और काष्ठ आदि में काठिन्य का आभास क्‍यों होता है ? यह विचार करने 
पर इस बात का पता चलता है कि, यह पृथ्वीत्व के कारण होता है । भुवनाध्वा 
का स्वरूप कया है ? थोड़ी गहरायी से सोचें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि, चिद्ित्ति 
में सामान्य आभास आभासित होता है । परात्मक चिति में तो सब कुछ चिदेकरस 
रूप ही रहता है । वहाँ किसी प्रकार का विभाग नहीं होता । उसी एकरसता में 
सर्वप्रथम संवित्‌ प्राण रूप में परिणत होती है । यह एक उक्ति ही है कि, 'प्राक्‌ संवित्‌ 
प्राणे परिणता' । इसके अनुसार यह एक प्रकार का संवित्‌ का संकोच ही था, जो 
संवित्‌ की चिदेकरसत्ता से प्राण रूप में रूढकर दिया गया । प्राण बना तो प्राण के 
लिये देह चाहिये ही । यह देह कया है ? इसे शास्त्र तत्त्वाध्वा में चिति का आभास 
मात्र मानते हैं । चिति शक्ति ही संकुचित होकर देह में प्राण रूप से अवारोहण करती 
है । इस तरह देह भाव को वह प्राप्त कर तत्त्वाध्वा का आधार बन जाती है । यह 
तत्त्वाध्वा उसी का प्रतिभास है । 


इस बिन्दु पर थोड़ा और गहरायी से विचार करें । पाठक अपने शरीर में ही 
पैर से शिर तक होने वाले चिति शक्ति के संवेदन में कठिनता (घनता) के प्रतिभास 
को देखें कि, क्या होता है ? इस रूप में भुवनाध्वा के पहले ही तत्त्वाध्वा भी 
प्रतिफलित है, यह प्रतीत होने लगेगा | यह निश्चित और ध्रुव सत्य है कि, 
तत््व की सत्ता पर ही भुवन सत्ता भी सूक्ष्म रूप से अनुभूत होती रहती है । 
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यते । प्राणचारों हृदयाच्छक्त्यन्तं षटत्रिंशदड्बल उक्त: | अध्वषट्कविभागस्तु 
प्राणैकत्रेति समस्तदेहव्यापिसूक्ष्मप्राणमात्र एवोदिष्टो न तु प्राणचार इत्यापादादित्यादिका 
युक्तैवोक्ति: । तत्त्वानां चोद्देशान्ते श्रीमतड्ले5प्युक्तम्‌- 
'तत्त्वं वस्तुपदं व्यक्त स्फुटमाम्नायदर्शनात्‌ । 
ततमेतेन वा यस्मात्तत्तत््वं तत्त्वसन्ततौ ॥' 
इति । तथा- 
'शिवाद्यवनिपर्यन्तो योइयमध्वातिविस्तृत: । 
स समस्तश्चितो ज्ञेयो नाशिवत्वाद्विमुच्यते ॥' 
इति ॥२४२॥ 
प्राणे कलाध्वस्थितिमाह- 
कलाकलितसंतान: प्राण: सश्लरते सदा । 
कलाभि: कलितो व्याप्त: सन्तान: प्राणवाहो यस्य । 
अस्य हि- 
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च अधोभागे प्रवर्तिक ।। २४ ३।। 





जहाँ तक प्राणचार का प्रश्न है, हृदय से शक्ति पर्यन्त का यह अन्तराल 
३६अंगुल का ही शास्त्र में उक्त है । यह प्राणचार का दिक्‌ है । संविद्रुप प्राणसत्ता 
के आधारभूत देह में ६अध्वावर्ग को निहित माना जाता है । प्राण सारे शरीर में 
सूक्ष्म रूप से व्याप्त और उललसित है । यह सभी शास्त्रों का कथन है । इसलिये 
प्राण की पैर से मूर्धा पर्यन्त व्याप्ति की बात अक्षरश: सत्य लगती है । तत्त्वो 
के कथन सन्दर्भ में मतड़ शास्त्र में कहा गया है कि, 


व्यक्त वस्तु-सत्त्व ही तत्त्व है। आम्रायगत दर्शन से यह बात सिद्ध होती 
है । 'एतेन ततमिति तत्त्वम' यह परिभाषा भी यहाँ चरितार्थ हो जाती है ।' 


यहाँ यह भी उल्लेख है कि, शिव से अवनि पर्यन्त अथवा शिवादिक्षित्यन्त 
अत्यन्त विस्तार प्राप्त यह अध्वव्याप्ति है । यह साण व्याप्त भाव 'चित्‌' तत्त्व 
का ही विस्तार है । जो साधक शिव के पक्ष में अग्रसर है और उसी के 
विस्तार का अनुभव करता है, वही मुक्त माना जाता है । अशिव भाव से 
मुक्ति नहीं मिल सकती ॥२४१-२४२॥ 

प्राण में कलाध्वा की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं- 

कलाओं में कलित प्राणवाह अर्थात्‌ प्राण के संचार क्रम से समन्वित प्राण 
सदा सक्रिय रहता है । इस प्राण के अधोभाग में निवृत्ति और प्रतिष्ठा कलायें 
संचरित रहती हैं । ऊर्ध्व भाग में विद्या और शान्ता कलायें रहती हैं । जहाँ तक 
शान्त्यतीता कला का प्रश्न है, यह प्राण में अधिष्ठित शक्ति ही है । 














१६० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


विद्या शान्तिस्तथा चोर्ध्वे शान्त्यतीता त्वधिष्ठिका । 

“आ पादान्मूर्धपर्यन्तम्‌' इत्युक्त्वा समस्तदेहव्यापी सामान्यप्राणनारूप: प्राण उद्दिष्टो 
यस्य प्राणापानाद्यात्मिका विशिष्टा वृत्तय:, ततो5धोभागप्रवर्तिके इत्यादिक सड्गभतमेव । 
ये तूर्ध्ववाहिप्राणाश्रयमेतद्‌. इत्यभिप्रायेण अधोभागप्रवर्तिक इति पठित्वा अधोभागे 
प्रवृत्तिरवस्थितिर्विद्यते ययोरित्यादि श्लिष्टं व्याचक्षते, तेषां शक्त्या चाधो यदा गच्छेदिति 
(४/२३८) पूर्वोक्त विस्मृतम्‌ू, जडस्य. च शक्त्यात्मककलाव्यापकत्वमुक्तम, न तु 
विपर्यय इत्यास्तामेतत्‌ । एवंप्रायं व्याख्यानं बहु असमझसं टीकाकृतामस्ति तत्स्वयमेवान्ेष्टव्यं 
ग्रन्थगौरवभयात्‌ प्रतिपदं नोन्‍्मीलितं कियन्मात्रं तु दर्शितम्‌ । 


श्लोक २४२ में भुवनाध्वा के सन्दर्भ में पैर से लेकर शिर पर्यन्त समस्त 
शरीर में व्याप्त सामान्य प्राणनावृत्ति युक्त प्राण की चर्चा की गयी है । इसकी प्राणना 
वृत्ति में प्राण और अपान की समान वृत्ति काम करती है । इसलिये “अधोभाग 
प्रवर्तिका' की उक्ति (२४३) की संगति बैठ जाती है । 


आचार्य क्षेमगज के इस कथन को मैं संगत नहीं मानता । लगता है 
प्राणापान साधना का उनका गुरुक्रम दूसरा था । प्राण चितिकेन्द्र से मातृकेन्द्र में 
पहुँचता है । अनाहत से नीचे मणिपूर चक्र में जब प्राण पहुँचता है, तो उसका 
वह अधोभाग होता है । अधोभाग को अपान से जोड़ा नहीं जाता है । जबकि 
निवृत्ति और प्रतिष्ठा अध: प्रवर्तिका मानी जाती हैं । वस्तुत: निवृत्ति और प्रतिष्ठा 
कलायें देहव्याप्त प्राण की गुल्फादि अधोभाग में अवस्थित रहती हैं । अत: 
अधोभाग की प्रवृत्ति के विशेषण से उन्हें विभूषित किया गया है । 


ये ऊर्ध्ववाही प्राण की आश्रय कैसे मानी जा सकती हैं ? अधोभाग में आने 
का प्रवर्तन चितिकेन्द्र (अमाकला) मध्य द्वादशान्त से होता है । वहाँ नासिका से होते 
हुए तालु स्पर्श करती हुई प्राणधारा विशुद्ध और अनाहत से होते हुए नासिकाकेन्द्र 
तक पहुँचती है । यहीं प्रतिष्ठा से चलकर निवृत्ति के साथ वह नाभिकेन्द्र में कुछ क्षणों 
तक विश्रान्ति प्राप्त कर पूरे शरीर को सोमात्मक सुधा से सींचती है । सुधा रिक्त होने 
पर जीवन तत्त्व के लिये चितिकेन्द्र की यात्रा करती है । यह स्वाभाविक क्रम है । 


यहाँ कोई श्लोक नहीं । श्लिष्ट व्याख्या गलत है । भगवान्‌ की व्याचख्या 
सत्य है और सत्य पर आधारित है । यह सही है कि, आचार्य क्षेमराज यहाँ स्वयम्‌ 
असमझस में हैं और प्राणसाधना के दूसरे पथ से बोल रहे हैं । 


नीचे निवृत्ति, उसके ऊपर प्रतिष्ठा, उसके ऊपर (तथा चोर्ध्वे) विद्या और 
उसके ऊपर शान्ति (शान्ताकला) का अवस्थान है । उसके ऊपर शान्त्यतीता शक्ति 
प्राणाश्रयाधिष्ठिता के रूप में मध्य द्वादशान्त में विश्राम करती है । प्राण चाहे मध्य 
द्वादशान्त से अधोद्वादशान्त में शुक्ल पक्ष में आवे या अधोद्वादशान्त से मध्य या 


का! 
हि 

। 
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हेयहान्या शिष्याणामुपादेये धी: प्ररोहत्विति कलातीतं पदं निरूपयितुमाह- 
तदतीतः परो भावः 
शान्त्यतीतामपि अतिक्रान्त: शुद्धात्मदशारूप: स्वभाव इत्यर्थ: । अत 
एवोन्मनाप-रतत्त्वात्मकशक्तिशक्तिमत्सामरस्यात्मकम्‌- 
तदूर्ध्व॑ पदमव्ययम्‌ ।। २४४।। 
यत्प्राप्त्यर्थमियान्‌ शास्त्रसंरम्भ: ॥|२४४॥। 
प्राणे निवृत्त्यादिकलास्थितिमुक्त्वा मन्त्रकलास्थितिमप्याह- 
एवं बिन्दुकला ज्ञेया नादशकत्यात्मिकाश्न या: । 
व्यापिन्याद्यात्मिका याश्र व्याप्यव्यापकभेदतः ।।२४५।। 
प्राणैकसंस्थिता: सर्वाः 
अकारोकारमकारात्मान: कला: प्राणै: सर्वैरुच्चरन्त्य उपलभ्यन्ते, यास्तु 
बिन्द्वाद्या: समनान्ता: क्रमेण व्याप्यव्यापक'भावेन स्थिता:, ता: सर्वा: प्राणे 
स्थिता ज्ञेया: प्रयत्नेनानुभवितव्या: । बिन्दुनादव्यापिनीनां तिसृणां प्रधानतया इह 
उद्देशो5र्धचन्द्रादिशक्तीनां यथायोगमेतदन्तर्भुतत्वेन प्राधान्यात्‌ । 


ऊर्ध्वद्वादशान्त में जाये दोनों तीनों अवस्थाओं में कलाओं का यही क्रम पारम्परिक 
रूप से मान्य है । चाहे विशुद्ध से ऊपर आज्ञाचक्र होते हुए तीसरी अवस्था में 
उन्‍्मना तक जाये या दूसरी मध्य द्वादशान्त में दोनों में समान प्राणाश्रयता है । 


यह ध्रुव सत्य है कि, हेय की हानि पर और उपादेय में प्रवेश पर ही 
शिष्यों की ऊर्ध्व की ओर प्रवृत्ति होती है । वह उपादेय की स्थिति है और उपादेय 
को भी अतिक्रान्त करने पर कलातीत पद आता है । इस भाव को ही भगवान्‌ 
तदतीत भाव या पर भाव कहते हैं । शान्त्यतीता पद का भी अतिक्रमण इस 
भाव में हो जाता है । इससे ऊपर अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र के तत्समापत्ति स्थान सहस्नार 
से ऊपर उन्मना रूप परतत्त्वात्मक शक्तिमान्‌ और शक्ति के सामरस्य से ओतप्रोत 
अव्यय पद आता है । वस्तुत: योगियों को शिवाभिमर्शिणी विश्रान्ति यहीं प्राप्त 
होती है । आचार्य क्षेमगज कहते हैं कि, इसी पद की उपलब्धि के लिये क्रिया 
और ज्ञान योग का संरम्भ आजीवन अपनाना पड़ता है ॥२४४॥ 


प्राण में निवृत्ति आदि कलाओं की स्थिति के उल्लेख के बाद मन्त्र कला 
की स्थिति के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि, इसी तरह बिन्दु कला के विषय में भी 
यह जान लेना चाहिये कि, ये सारी बिन्दु रूप से उपलक्षित कलायें प्राणतत्त्व में 
ही अवस्थित हैं । 


१. ख.पु. व्यापकत्वेनेति पाठ: । 
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अत एव- 
षद्त्यागात्सप्तमे लय॒ः । 
सर्वोपलभ्या अकारोकारमकारकला:, योगगम्यास्तु बिन्दुनादव्यापिन्य इत्यासां 
षण्णामपि त्यागात्परमयोगिनां सप्तमे परशक्तिमति परतत्त्व एवं 'लयो' 
विश्रान्ति: कार्या । 
एतदुपसंहृत्यान्यदवतारयति- 
कलाध्वैबं समाख्यातो वणध्वानं निबोध मे ।। २४६॥।। 


वस्तुत: आज्ञा चक्र के ३४कार बीज से स्पन्दित और ऊर्ध्व स्फुरित अ, उ, 
मकारात्मिका कलायें प्राण के ऊर्ध्व आरोह में प्राण में ही अनुभूत होती हैं । 


अ, उ और म के बाद अत्यन्त सूक्ष्म बिन्दु कला आती है । बिन्दु से प्राण 
का ऊर्ध्वारोहण उदान वायु की प्रेरणा से ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश कर समना के सहस्नार 
चक्र तक पहुँचता है । इनमें एक स्वाभाविक क्रम पाया जाता है । इसे व्याप्य 
व्यापक सम्बन्ध क्रम कहते हैं । नीचे के बिन्दु व्याप्प और ऊर्ध्व ऊर्ध्वव्यापक 
होते हैं । ये सभी कलात्मक पड़ाव प्राण में ही उल्लसित हैं । योगी लोग प्रयत्न 
कर इस तथ्य से अवगत हो जाते हैं । बिन्दु से आगे आरोहण करने पर 
अर्धचन्द्र, निरोधिका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी और समना इनमें श्लोक 
में केवल बिन्दु, नाद और व्यापिनी का ही कथन है । इससे यह प्रतीत होता है 
कि, इन तीनों की प्रधानता मानी गयी है । अकार, उकार, मकार, बिन्दु, नाद 
और व्यापिनी शक्तियों का यह षटक योगमार्गी साधकों की साथनायात्रा के 
मुख्य पड़ाव हैं । शास्त्र में कहा गया है कि, 


'छ: शून्यों का त्यागकर साधक सातवें में लीन होता है ।' 


यह सातवाँ स्थान कहाँ है, जिसमें लीन होने की बात शास्त्र करता है ? 
आचार्य क्षेमगज उसे ही परतत्त्व कहते हैं । परतत्त्व ही परशक्तिमान्‌ तत्त्व है । 


इस विचार में भी मतभेद है । वस्तुत: क्षेप, आक्रान्ति, चिदुद्बोध, स्थापन, 
दीपन, तत्समापत्ति ये छ: क्रियायें समना में तत्त्समापत्ति रूप अवस्था में समाप्ति 
को प्राप्त करती हैं | ये छः शून्य हैं | ये बिन्दु से समना पर्यन्त छः हैं । इनको 
अति-क्रान्तकर योगी साधक उनमना में तत्संवित्ति अवस्था को प्राप्त करता है । 
वस्तुत: इस परशूलाब्ज में पराशक्ति का उल्लास संवित्ति रूप में शाश्वत स्फुरित 
रहता है । यही सातवाँ स्थान है । छ: त्यागकर इसी पराशक्ति के परतत्त्वात्मक 
(अवियुक्तो यया प्रभु:) प्रभु में लीन होना ही प्राण यात्रा की पराकाष्ठा है । 
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तमाह- 

वर्णा: शब्दात्मकाः सर्वे जगत्यस्मिश्चराचरे । 

स्थिता: पञ्चाशता भेदै: शास्त्रेष्वानन्यकोटिषु ।। २४७।। 

शब्दात्प्राण: समाख्यातस्तस्माद्वर्णास्तु प्राणतः । 

उत्पद्चन्ते लयं यान्ति यत्र शब्दों लयं गत: ।।२४८॥।। 
आनन्त्येन कोटिसंख्येषु शास्त्रेषु पञ्चाशता भेदेर्मातृकारूपै: 'चरे” जड्नमे 
 वाग्वति 'अचरे' चान्त:संज्ञे स्थावरे तत्तदव्यक्तवाच्याक्षराद्यभिव्यञके वर्णा: स्थिता:, 
ते च 'शब्दात्मका:' शब्दनरूपा:, शब्दो5पि प्राणनात्मा ध्वनिसतत्त्वश्व प्राणोइत 
एवास्माद्‌ ध्वनिरूपाद्वर्णा जायन्ते, यत्र च शब्दात्मा प्राणो लयं याति, तत्रैव वर्णा 
लीयन्ते, इति प्राणनात्मनि प्राण एवं वर्णाध्वा स्थित: ॥२४८॥ 


इस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान्‌ भैरव भट्टारक कला, तत्त्व और 
भुवन अध्वाओं के आख्यापन के अनन्तर वर्णाध्वा का कथन कर रहे हैं- 


उनके अनुसार सभी वर्ण शब्दात्मक हैं | चराचर जगत में ये स्पष्ट से 
व्यक्त हैं। ये पचास होते हैं । इनसे ही अनन्त कोटि भेद प्रभेदमय शास्त्र उत्पन्न 
होते और देखे जा सकते हैं । शब्द से ही प्राण की परिचिति होती है । इसलिये 
हम यह कह सकते हैं कि, वर्ण प्राण से ही समुत्पन्न होते हैं । उसी में लय होते 
हैं । वह स्थान प्राण ही है । जहाँ शब्द भी लय होते हैं । 


शास्त्र अनन्त हैं | इनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है । यह भी प्रवु 
सत्य है कि, ये सभी ५० (पचास) वर्णों में ही समाविष्ट हैं | चर अर्थात्‌ जड़डम 
प्राणियों में ये वर्ण वाक्‌ रूप से व्यक्त होते हैं और अचर अर्थात्‌ स्थावर में 
ये आन्तरिक रूप से विभिन्न प्रकार से अवस्थित एवं स्फुरित होते हैं | यह वर्णों 
का शब्दन व्यापार है । 


शास्त्र कहते हैं कि, शब्द प्राणन व्यापार से ओतप्रोत ध्वनि ही माने 
जाते हैं । इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि, ध्वनि से ही वर्णों की उत्पत्ति 
होती है । जहाँ शब्दात्मा प्राणलय को प्राप्त होते हैं, वहीं वर्ण भी लीन होते 
हैं । इसी आधार पर यह सिद्धान्त स्थापित किया जाता है कि, प्राणन व्यापाररूप 
प्राण में वर्णाध्वा की स्थिति है ॥२४६-२४८॥ 
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यतश्च॒ वर्णानां प्राणस्य चैकत्र लयस्तत:- 
शब्दातीतो वरारोहे तत््वेन सह युज्यते । 
युक्त: सर्वगतो देवि धर्माधर्मविवर्जित: ।। २४९।। 
नाधो निरीक्षते' भूयः शिवतत्त्वं गतो यदा । 
तत््वेन परमशिवेन सह “युज्यते' ऐक्यमेति, अत एवं सर्वगतो '“धर्माधर्माभ्यां' 
प्राणापानाभ्यां शुभाशुभाभ्यां च रहित: । अध इति इदन्तारूपो भेद: । यदेति यतः । 
एतदुपपादयति- 
अधो वै यात्यधर्मेण धर्मेणोर्ध्व॑ ब्रजेत्पुन; ।।२५०।। 
अधर्मेणाशुभेनाध: स्थावरान्तमपाना त्मदेहभूमिम्‌, धर्मेण शुभेन देवयोन्यादि- 
ताम्‌, प्राणात्मना तु शक्त्यन्तं ब्रजति । 


वर्णो और प्राण का एकत्र लय होता है, इस कथन के साथ ही यह प्रश्न 
उठता है कि, वह कौन सा स्थान है जहाँ ये दोनों लीन होते हैं ? यदि वह शब्दातीत 
है, तो भगवान्‌ कहते हैं कि, देवि ! तत्त्वभाव में युक्त हो जाता है । युक्त होने पर 
वह सर्वगत हो जाता है क्योंकि, तस्य भावस्तत्त्वम्‌ के अनुसार तदृब्रह्म में वह 
विलीन हो जाता है । और परमशिव रूप ब्रह्म जैसे सर्वव्यापी है, उसी तरह 
शब्द और प्राण और वर्ण सभी सार्वात्म्य में अवस्थित हो जाते हैं । यह निश्चित 
रूप से मान्य होना चाहिये । 


यह सर्वगत भाव धर्म अधर्म के संकुचित सिद्धान्तों से एकदम रहित होता 
है । यह विचारणीय है कि, जो नीचे की निम्नताओं से ऊपर उठ जाता है, वह 
निश्चित ही शिवतत्त्व में ही समाविष्ट हो जाता है । निम्नदृष्टि उसकी समाप्त हो जाती 
है । यह धर्माधर्म दृष्टि प्राणापान या शुभाशुभमयी दृष्टि ही है । इस प्रकार के संकोच 
से सर्वगत और शिवैक्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है । अधोभाव ही इदन्ता भाव 
है । इससे ऊपर उठने पर भेदवाद सदा के लिये मिट जाता है ॥२४९॥ 


यह शास्त्रीय और व्यावहारिक अनुभूत तथ्य है कि, धर्म का मार्ग ऊर्ध्व 
की ओर अग्रसर करता है अधर्म का मार्ग अधोगामी होता है । अध: अव्यय इसी 
अवधारणा की पुष्टि करता है । अधर्म के मार्ग से किसी तरह के शुभ की आशा 
नहीं की जा सकती । अधर्म सदा अशुभ होता है । यहाँ अध: का अर्थ स्थावर 
पर्यन्त अधर्म रूप अपान जन्य देह भूमि रूप संसार चक्र लेना चाहिये और धर्म 
रूप शुभ प्राण मार्ग से परतत्त्व की उपलब्धि मानी जाती है । प्राणन व्यापार से 


यह महती उपलब्धि अवश्यम्भावी है ॥२५०॥ 


१. क.पु. निरीक्षित इति पाठ: । २. ख.पु. अपानेनानात्मेति पाठ: । 
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विज्ञानेन ह्॒यं त्यक्त्वा सर्वगस्तु भवेदिह । 
उपसंहरति- 
वर्णाध्वैव समाख्यातः पदाध्वा प्रोच्यतेड धुना ।। २५१॥।। 
एतद्दयं तु विशिष्टेन शिवैक्यात्मविमर्शात्मना ज्ञानेन त्यक्त्वा इहेति 
देहाध: स्थितो5पि सर्वग: शिवों भवति । 
एकाशीतिपदान्येव विद्याराजस्थितान्यपि । 
वर्णात्मकानि तान्यत्र वर्णा: प्राणात्मका: स्थिता: ।। २५२।। 








ये शुभाशुभ, प्राणापान और धर्माधर्म रूप तीन द्वयक विचित्र हैं । इन छ: 
कारकों में पहले तीन कल्याणकारी हैं और दूसरे तीन कारक भयप्रद हैं । इसलिये 
साधक इन दोनों का परित्याग करता है । वह शुभ-अशुभ से, धर्म-अधर्म से और 
प्राणापानवाह तीनों का परित्याग करता है । यह परित्याग विज्ञान के माध्यम से होता . 
है । इस विज्ञान को शिवैकात्म्यविमर्श विज्ञान कहते हैं | देह भूमि में निवास करते 
हुए भी साधक इस विज्ञान से सर्वगत शिव को उपलब्ध हो जाता है । 


इस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान्‌ कह रहे हैं कि, इस प्रकार 
वर्णाध्वा का व्याख्यान पूरा हुआ है । इसमें शब्दन, प्राणन और वर्णध्वनन 
व्यापारों का विशद विवेचन करके यह बताया गया है कि, इन व्यापारों से 
अतीत स्थिति में पहुँचने वाला साधक शिवैक्य विमर्श के माध्यम से देह भूमि 
में रहकर भी शिवपद की प्राप्ति कर सकता है । भगवान्‌ कह रहे हैं कि, 
देवि ! इसी क्रम में मैं तुम्हें पदाध्वा के सम्बन्ध में बतलाने जा रहा हूँ । तुम इसे 
सुनो और निश्चयात्मक बोध प्राप्त करो ॥२५१॥ 


पद भी वर्णात्मक ही होते हैं । वर्ण भी प्राण रूप ही होते हैं । इस आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि, पद भी प्राणात्मक ही हैं । पदों की संख्या 
इक्यासी (८१) होती है । इस संख्या में अष्टधा प्रकृति और एक परमशिव दोनों 
दो नहीं रह जाते । कहते हैं-'एकाशीति पदा देवी! शिव और शिवा विद्याराज 
नामक महामन्त्र में एकी भाव से विराजमान हैं । विद्याराज मन्त्र एक ही है किन्तु 
एक होते हुए भी यह नवात्मक है । १-ह २-२ ३-क्ष्‌ ४-म्‌ ५-ल्‌ ६-व्‌ ७-य्‌ 
८-ऊ+९-बिन्दु मिलकर नौ वर्णों में ही विद्याराज मन्त्र पूर्ण होता है । आचार्य 
क्षेमणज कह रहे हैं कि, 'नवान्येकाशीति पदानि' । इन्हें प्राग्विभक्त भी कहते 
हैं । वस्तुत: अकार से लेकर शक्ति पर्यन्त की योग यात्रा में ९पड़ाव ही आते 
हैं । विद्यागज के नौ पद प्राणात्मकता के वर्णप्रवाह में जब प्राणन व्यापार से 
उठते हैं तो इनका गुणन ९»९--अर्थात्‌ इक्यासी हो जाता है । 
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तस्मादेव॑ पदान्यत्र तानि प्राणक्रमेण तु । 
एकस्मिन्नपि विद्याराजे नवात्मन्येकाशीतिपदानि' प्राग्विभक्तनीत्या 
यानि स्थितानि तान्यपीदानीमेव निर्णीतनीत्या वर्णात्मकानि, वर्णाश्व 
प्राणरूपास्तदात्मकत्वात्‌ पदानाम्‌ ॥२५२॥ 
पदाध्वैव॑ समाख्यातः मन्त्राध्वानं निबोध मे ।।२५३॥।। 
मन्त्रकादशिका या तु सा च हंसे व्यवस्थिता । 
पदैकादशिका सा च प्राणे चरति नित्यशः ।।२५४।। 
हंसे' मध्यमे प्राणे नैष्कलवक्त्राड्ररूपा 'मन्त्रैकादशिका” स्थिता यस्मात्‌ 
'सा पदैकादशिका' नित्योच्चरन्निष्कलकलारूपविश्रान्तिहेतुर्त्रह्मादिवाचकाकारादि- 
समनान्तपदरूपा । निर्णीतं चैतत्पूर्वमेव ॥२५४॥ 


श्रीतनत्रालोक आहिक छ: के श्लोक २२५-२२६ के अनुसार 'क' से म' 
के स्पर्श वर्णों की अर्धमात्राओं के ३३ पद+पाँच हस्व स्वरों की अर्धमात्रा रूप 
१०पद+दीर्घ स्वरों की अर्धमात्रा रूप ३२पद और प्लुत की अर्धमात्रा के ६पद 
मिलकर ३३+१०+३२+६८-इक्‍्यासी पद ही होते हैं । इसी आधार शिव सूत्रों की 
संख्या भी इक्यासी ही मानी गयी है । दुर्गा सप्तशती में भी देवी को अर्धमात्रा 
स्थिता नित्यं यानुच्चार्या विशेषत:” के अनुसार ८१अर्धमात्राओं में ही 
अधिषछ्ठित माना गया है । ये सभी अर्धमात्रायें भी पद मानी गयी हैं । सभी 
पद प्राणात्मा वर्ण ही हैं ॥२५२॥ 


इस प्रकार पदाध्वा के स्वरूप और अवस्थान की चर्चा करने के बाद अब 
मन्त्राध्वा का निरूपण करने जा रहे हैं । इस विषय में सर्वप्रथम यह जान लेना 
भी अनिवार्य है कि, मन्त्राध्वा हंस” में अवस्थित है । ह” और 'स' अक्षरों के 
चामत्कारिक योग के आधार पर हंस भी प्राण ही है । हाँ इसे मध्यम प्राण कहते 
हैं । इसी में निष्कल वक्त्राड़ रूप मन्त्रों की एकादशिका भी प्राण में ही अवस्थित 
है । उसे भी पदैकादशिका कह सकते हैं । इसका कारण है । नित्य उच्चरित 
निष्कल कलाओं की विश्रान्ति के हेतु ब्रह्मादि वाचक देवों के बीजाक्षर अकार 
से समना पर्यन्त इन्हीं के व्यवस्थित रूप ही हैं । १-अ, २-उ, ३-म, ४-बिन्दु, 
५-अर्धचन्द्र, ६-निरोधिका, ७-नाद, ८-नादान्त, ९-शक्ति, १०-व्यापिनी और 
१ १-समना में ही ये विश्रान्ति प्राप्त करते हैं । इन्हें मन्त्र और पद दोनों संज्ञाओं 
से विभूषित कर सकते हैं । शरीर की संरचना में प्राणचार का यह चमत्कार केवल 
साधना निरत साधकों को ही अनुभूत होता है । अध्यात्म की इस योग-यात्रा 
में ये तथ्य अवितथ रूप में प्रत्यक्ष होते रहते हैं । 























१-श्री त॑ं० ६/२२५-२२६ 
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एतानि पदान्याह- 
अकारश्च उकारश्नल मकारो बिन्दुरेव च । 
 अर्धचन्द्रो निरोधी च नादो नादान्त एव च ।।२५५।। 
शक्तिश्च व्यापिनी चैव समनैकादशी स्मृता । 
निष्कलनाथेडकारकला यादृश्यस्ति, यादृशं चैतत्कलानां रूपं॑ तददूर 
एवं निर्णेष्यते ॥२५५॥ 
एकादशिकाया अस्या अध्वरूपतां दर्शयितुमाह- 
उन्मना च ततो5तीता तदतीतां निरामयम्‌ ।।२५६।। 
तत इति तां समनामतीता, तद॒तीतमिति तामुन्मनामतिशयेनेत॑ गतं तदभिन्नम्‌ । 
उन्मनापरतत्त्वप्राप्तिहेतुत्वात्पदवर्णादीनामिव मन्त्राणामप्यध्वतेति यावत्‌ ॥२५६॥ 
उपसंहरति- 
मन्त्रा एवं स्थिताः प्राणे 
बहि:स्थूलरूपस्याप्यध्वप्रपद्चस्य मान्त्रकलोच्चारणे' सूक्ष्मरूपतया 
मन्त्रोच्चिचारयिषा मन्त्रविश्रान्तिदशायोगे पररूपतया मन्त्रोपयिक एवोपलम्भो 
भ्वतीत्याशयेन पर्यन्ते मन्त्राध्वा निर्णीत: । 


इन पदों का भी कथन ऊपर मैंने कर दिया है । निष्कलनाथ में अकार 
कला का जो रूप और इसकी जैसी सत्ता है ; प्रसड़ वश उसका निर्णय आगे 
की कारिकाओं में किया गया है ॥२५३-२५५॥ 


श्लोक २५२ में वर्ण प्राणात्मक ही हैं, यह स्पष्ट कर दिया गया है । पद भी 
प्राण में ही उच्चार क्रम में अवस्थित हैं । नित्य उच्चरित निष्कल रूप की विश्रान्ति 
के ये कारण हैं । इन पदों की गणना भी अकार से समना पर्यन्त श्लोक २५५१४ 
में कर दी गयी है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि, वर्णो और पदों की तरह मन्त्रों 
की अध्वरूपता शास्त्र संमत है । क्‍योंकि, उन्‍्मना रूप परतत्त्व की प्राप्ति के ये 
कारण हैं । उन्मना में अवस्थिति समना को अतिक्रान्त करने पर ही प्राप्त होती है । 
तदतीत का नैरुक्तिक अर्थ-उस उन्मना में आतिशय्य रूप से इत अर्थात्‌ समाहित 
है', यही लगाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिये | यही निरामय स्थिति है ॥२५६॥ 

इस प्रकार वर्णों और पदों की तरह मन्त्र भी प्राण में ही अवस्थित हैं । बाह्य 
स्थुल प्रपञ्च में अध्वा की स्थिति स्पष्टरूप से अनुभूत की जा सकती है । इसमें 
मान्त्रिक कला का उच्चार सर्वत्र स्फुरित होता है । सूक्ष्मरूप से मन्त्रों के उच्चार की 
आकाड्ज की अनुभूति और मन्त्रों की विश्रान्ति दशा की अनुभूति भी परात्मिका 
स्थिति में स्वाभाविक है । इस प्रकार परानुभूतियों के उपाय रूप में मन्त्र ही आते 
हैं । इस मर्ममयी मीमांसा को अन्त में इसीलिये रखा गया है कि, वर्णों और पदों 
की औपयिकता में मन्त्र सृक्ष्मरूप से अपनी मुख्यता बनाकर ही उल्लसित हैं । 


१. ग.घ.ड.पु. मन्त्रकलोच्चारेणेति पाठ: । 











१६८ . श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 





: क्रमप्राप्त:- 
हंसोच्चारस्तथोच्यते । 
तमाह- 
॥ हकारस्तु स्पृतः प्राण: स्वप्रवृत्तो हलाकृति:।। २५७।। 
! द यो5यं हलाकृतिरनच्को हकारो$नाहतध्वन्यात्मा- 
| 'स्वयमुच्चरते देवि......।' (स्व. ७-५८) 
इति भाविनीत्या स्वप्रवृत्त:- 
| 'नादाख्यं यत्परं बीजं.....।' 
द इति तन्त्रान्तरोक्त'दृशा सर्वस्य स्वत: स्फुरनू स एष प्राण: प्राणनापरपर्यायो जीव: स्मृतो 
॥ क्‍ | गुरुपारम्पर्येणाविच्छेदेनाधीत: । अथ च धूलिभेदानुसारेण हलाकृतिरशेष॑ विश्व॑ं गर्भकृत्य 
द 





द कुण्डलिन्याकार: प्रसुप्तभुजगरूप: । 'स्वप्रवृत्त” इति स्वयमेव नादामर्शरूपतां निमज्ज्य 
| प्राणात्मकं रूपमाविश्य स्थित: । यतः पारमेशी बोधाख्या शक्तिविश्व॑ं गर्भीकृत्य परा 
क्‍ कुण्डलिका सती विमर्शरूपतया नादात्मवर्णकुण्डलिकात्मना' स्पफुरित्वान्तर्निमज्जि- 





क्‍ | इसी क्रम में हंसोच्चार के विषय में, भगवान्‌ भैरव अपने वाग्वरदान के 
क्‍ माध्यम से सत्यतथ्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि, 'हंस' शब्द में प्रथमत: प्रयुक्त 
द वर्ण 'हकार' का निहितार्थ वस्तुत: प्राण ही होता है । प्राण का प्रतीक यह वर्ण 
| स्वप्रवृत्त माना जाता है । इसी भाव को इसी ग्रन्थ को ७१-८५ में कहा गया है 
॥ कि, 'हकार' रूप में देव भैरव प्राणरूप से स्वयम्‌ उच्चरित होता है ।” “यह नाद 

क्‍ का प्रतीक परम बीज है । नादामर्शरूपता में समाहित यह वर्ण प्राण से स्वयं 
प्रवत्त होता है । यही इसकी विशेषता है । 


इस विषय में गम्भीरता पूर्वक शास्त्रों में विचार किया गया है । यह सर्वत्र 
कहा गया है कि, प्राण सभी शरीरों में स्वत: स्फुरित होता है । इसे प्राणना व्यापार 
का प्रतीक 'जीव” भी कहते हैं । इसका दूसरा विशेषण 'हलाकृति' है । धूलि अर्थात्‌ 
जुते खेत में हल से बनी गोल आकृति कुण्डलिनी से मिलती है । सोये हुए सर्प का 
आकार भी ऐसा ही होता है । मानो सारे विश्व को यह स्वात्मसातू करता है । 


- इसका एक और भी रहस्यात्मक पक्ष है कि, पारमेश्वरी बोधशक्ति विश्व को 
स्वात्म में समाहित रखती हुई पराकुण्डली के रूप में, विमर्श के रूप में, नादात्मिका 
वर्णकुण्डली से स्वयम्‌ स्फुरित होती है । उस रूप में शाश्वत रहते हुए भी वही शक्ति 
प्राणकुण्डलिका के रूप में भी स्फुरित होती है । इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता 


























१. ख.पु. दिशेति पाठ: । २. क.पु. त्मतयेति पाठ: । 





चतुर्थ: पटल: १६९ 


तैतत्स्वरूपा प्राणकुण्डलिेकात्मतया भातीत्याम्नाय: । एवं च व्याख्यातरूप: 
प्राण एव हंस ऊर्ध्वमधश्व स्वरसेन वहन्‌ हानसमादानधर्मकहकारसकारविमर्शरूपतया 
स्फुरणात्‌ ॥२५७॥ 
अथात्रैव वर्ण: कारणत्यागं निर्णेष्यन्‌ वर्णोच्चारं तावन्निरूपयति- 
अकारेण यदा युक्त उकारचरणेन तु। 
मकारमात्रया युक्तो वर्णोच्चारो भवेत्स्फुट: ।।२५८॥।। 
यो5यं नादात्मनो हंसस्य नित्यप्रवृत्त उच्चारः, स एवं स्फुटो वर्णोच्चारो 
भवति, कथमकारेणानच्कहकारस्याभिव्यक्तिहेतुना शिरोरूपेण यदा युक्तस्तदा उकार 
एवोर्ध्वाध:संचारकत्वाच्चरणरूपस्तेन तथा बिन्द्वादिप्रमेयासृत्रकानुसाररूपमकारमात्रया 
यदा युक्त:, ईदृशो हि उच्चरन्नसौ सर्वैरुपलभ्यते ॥२५८॥ 


है कि, प्राण ही 'हंस' रूप में ऊर्ध्व और अध: स्पन्दित होता है । यह स्वारस्य 
मय स्पन्दन ही प्राणापानवाह कहलाता है । इसे हान और समादानधर्मक हकार 
और सकार वर्णों के माध्यम से पारमेश्वर स्फुरण ही माना जाता है ॥२५७॥ 


इस विवेचन के साथ ही वर्णों के द्वारा कारणत्याग का निर्णय करते हुए 
वर्णोच्चार का निरूपण कर रहे हैं । वस्तुत: वर्णोच्चार की स्फुट अनुभूति सभी 
को होती है । सभी श्वास लेते हैं । उक्त नादात्मक 'हंस” के नित्य प्रवृत्त एवं स्वयं 
प्रवृत्त अयत्नज व्यापार को ही श्वास रूप से जानते हैं । इसे ही स्फुट वर्णोच्चार 
का माध्यम कहते हैं । 


इसके मूल में प्रवेश करने पर यह स्पष्ट जान पड़ता है कि, नादात्मक 
हंसका यह स्वयं नित्यप्रवृत्त उच्चार है । स्फुटतया यही उच्चार वर्णोच्चार बन 
जाता है । इसी से सर्वप्रथम ह॑ं और 'स' वर्णों की ध्वनियों की प्रतीति होती 
है । इस हकार का रूप क्‍या और कैसे होता है ? इसे स्वयम्‌ देखिये । आपको 
लगेगा कि, वह इसका अनच्क उच्चारण है । अनच्क अर्थात्‌ अचू रूप स्वर से 
रहित यह हकार वस्तुत: अ' कार ही है । “अ'कार के बाद '3' बीज स्वर की 
भी वहाँ अभिव्यक्ति होती है । इसके बाद बिन्द्वादि प्रमेय के आसूत्रण के कारण 
'म'कार वर्ण का वहाँ समायोजन स्वभावत: होने लगता है । यह प्रथम 
अभिव्यक्ति है । इसे ही (हूम) ओम्‌ कहते हैं । यही हंस” है । यही 'सोउहं' 
है । यह उच्चार सार्वजनिक है और तनिक सी दत्तचित्तता से अनुभव में आ जाता 
है । यही तथ्य श्लोक में सरलता पूर्वक कहा गया है ॥२५८॥ 


१. ख.ग.पु. कारूपतयेति पाठ: । 

















१७० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


है| अथ च- 
की बिन्दु: शिरःसमायोगात्सुस्वरत्व॑* प्रपद्यते । 

उक्तरूपो वर्णोच्चार एवं योगिनां भ्रूमध्ये5कारादिमात्रात्रयस्वीकृतनि: शेष- 
भेदसंपिण्डिताविभागवेदनात्मकबिन्दुरूपतामाश्रित्य॒ शिर:समायोगादिति शिरसि 
क्‍ ललाटस्थे प्रशाम्यद्वे्प्राधान्येडर्धचन्द्रे प्रशान्तवेद्यप्रधानतया ऊर्ध्वॉन्मुखःत्वेन 
| स्पष्टरेखात्मनि अयोगिनो नादपथपप्रवेशरोधकत्वान्निरोधिकासमाख्ये सम्यगासमन्तात्‌ 
योगात्तत्तत्पदारोहात्‌ सुस्वरत्वं* गुणीकृतवेच्यभेदप्रधानेश्वरपदं समस्तवाचकावि- 
भेद्विमर्शप्रधानात्रादनादान्तभूमिं गृहणातीत्यर्थ: । 





| उक्त रूप में वर्णोच्चार सभी श्वास जीवियों में स्वतः होता रहता है । इसी 
| ॥ का अनुभव योगियों को दूसरी तरह होता है । उनके श्रूमध्य में अकार, उकार 





और मकार की तीन मात्रात्मक स्फूर्तियाँ श्वास के साथ ऊर्ध्वग होने के पहले 
| ॥॥ अविभाग भाव से वहाँ सपिण्डित रहती हैं । अविभाग रूप से उनके संवेदन से 

क्‍ 

द 

क्‍ 

क्‍ 

| 


उदान वायु के माध्यम से तालुरन्ध्र द्वारा जब श्वास आज्ञाचक्र के ३&कार 


॥| क्‍ द साधक परिचित रहता है । 
द 
क्‍ बीज को ऊर्ध्वग होने को प्रेरित करता है, उस समय 3३&कार के अन्त में उल्लसित 





वर्ण बीजों में एक अदृश्य स्पन्दन स्फुरित हो उठता है । प्रथम वर्ण बीज अकार 





। क्‍ | क्‍ उन्मेष बीज को उत्प्रेरित करता है । उन्मेष बीज 'उकार” मकार में विद्यमान महाकाली 
॥| शक्ति को ऊर्ध्व अवरोह के लिये उत्प्रेरित कर देता है । मकार अनुस्वार का रूप 
| ॥ ग्रहण कर लेता है । अनुस्वार अनुनासिक अर्धचन्द्र बन जाता है । इस प्रकार वेद्य 














क्‍ प्राधान्यपूर्ण अर्धचन्द्र में एक प्रकार की विश्रान्ति का अनुभव होता है । 
। गुरु परम्परा से प्राप्त एक रहस्यमय मर्म की बात यह है कि, यह सब 
| सितेतर सृष्टि के अन्तराल का ही स्पन्दन है । अर्धचन्द्र के क्षेत्र में ही पारमेश्वरी 
। माया शक्ति अनन्तेश्वर के सहयोग से सितेतर सृष्टि का आसूत्रण करती है । 
| माया अपनी इस सितेतर सृष्टि के ऊपर किसी का आरोह सह नहीं 
||. पाती । इसीलिये अपने इस क्षेत्र के ऊपर एक ऐसी रेखा बना लेती है, जो 
|| साधकों के पथ में निरोध बनकर शाश्वत वर्त्तमान है । इसे निरोधिका कहते 
क्‍ क्‍ हैं । यहाँ सर्वज्ञ शिव की वेद्यता शान्त रहती है । 
निरोधिका दो प्रकार से टूटती है । १-पारमेश्वरी माया ही वात्सल्यमयी 
क्‍ | बनकर साधक को सितसृष्टि में ऊर्ध्वध आरोहण के लिये निरोधिका का बन्दद्वार 
॥॥| खुलवा देती है । उसके ऊपर उठ जाने पर बन्द दरवाजा पुनः बन्द हो जाता है । 


|॥॥॥ नन3नना॑ी-॑ीनाननीय ॑नमीनीनाननननीननननननननननननीननननननननननननन-+--तोओइ 
॥ | १. ग.पु. सस्वरत्वमिति पाठ: । २. ख.पु. उन्मुखेति पाठ: । 
॥ ३. ख.ग.पु. पदेति पाठ: । ४. क.पु. सस्वरत्वमिति पाठ: । 





चतुर्थ: पटल: १७१ 


अतश्रेयत्पदमारूढस्य- 
नादो5 स्य वदन प्रोक्त: 
यत: प्रोक्तनीत्यानाहतध्वनिपरमार्थो5यं हंसस्ततो वर्णोच्चारात्मतादशायामपि 
ललाट-मध्ये नाद एवास्य वदनमिव वदनं मुख्यमड्रम्‌ । 
युक्त चैतद्यत:- 
बदन शब्दमीरयेत्‌ ।। २५९।। 
नादरूपं वदनं कर्त शब्दं नादान्तात्मानमीरयेद्त्रह्मरन्ध्रतले प्रेरयेत्तद्रुपतया 


स्फुरेतू । 


२-साधक साधना द्वारा प्रौढ़ता पा लेता है, जिससे बिन्दुस्तर पर ही क्षेप 
क्रिया के माध्यम से नाद में स्थान पा लेता है । इसकी छ: क्रियायें होती हैं, 
१-क्षेप २-आक्रान्ति, ३-चिद॒द्नोध, ४-स्थापन, ५-दीपन, ६-तत्‌ समापत्ति । 
तत्समापति समना में आरोह की दशा है । 

सुस्वरत्व की अवस्था क्षेप' क्रिया के माध्यम से नाद में प्रवेश की अवस्था 
है । नाद क्षेप के प्रभाव से स्वरों की मूलस्फूर्ति का केन्द्र है। इसी स्वरात्मक आदि 
स्फुरण को 'सुस्वरत्व' की संज्ञा से शास्त्र विभूषित करता है । नाद का सुस्वरत्व ही 
विमर्श है । समस्त वाचकता की अभेदाद्वयमयी दशा ही नादान्त है । नाद और 
नादान्त सितसृष्टि की शुद्धविद्या और ईश्वर की भूमियाँ मानी जाती हैं । 


नाद के विषय में एक महत्त्वपूर्ण जानकारी भगवान्‌ दे रहे हैं । नाद 
“हंस' परपरमेश्वर पुरुष का वदन है । वदन मुख को कहते हैं । मुख उपाय 
होता है । 'हंस' की वास्तविक पहचान इसी वदन से होती है । “हंस” पारमार्थिक 
अनाहत ध्वनि ही है । वर्णोच्चार की स्थिति में भी ३»कार में सूक्ष्म रूप से 
विराजमान मुख ही ललाटस्थ नाद वदन माना जाता है । 


वदन, शब्द को प्रेरित करता है । इस प्रयोग में यह स्पष्ट है कि, वदन 
अर्थात्‌ मुख से ही शब्द की निष्कृति होती है । मुख से ही शब्दों का उच्चारण 
होता है । यह स्वाभाविक है । यहाँ इस श्लोक की व्याख्या में शब्द के अर्थ के 
रूप में नाद को वदन और कर्त्ता कहा गया है । वदन कर्त्ता है और शब्द नादान्त 
है । इस कथन के सम्बन्ध में साधकों को विचार करना चाहिये । शब्द 
नादान्तात्मक कब होते हैं ? नादान्त में शब्द समाप्त हो जाते हैं-यह अनुभव 
का विषय है । यह क्रिया ब्रह्मरन्ध्र में ही होती है । श्वास तालुरन्ध्र से आज्ञा में 
जाता है | वहाँ से नाद के अन्तराल की व्याख्या ऊपर की गयी है । ब्रह्मरन्ध्र 
में ही ओड्वार का अ, उ, म, बिन्दु और अर्धचन्द्र का आरोह होता है । अत: 
ब्रह्मरन्ध्र के साथ 'तले” का प्रयोग साधनाधरा के अनुकूल नहीं लगता ॥२५९॥ 
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१७२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


न केवलमेवमयं नादात्मा प्राण: शिरोवदनचरणयुक्तो नदन्‌' हंस 
इत्युक्तो यावतू- 
अनेनैव च योगेन हंसः पुरुष उच्यते । 
ब्रह्मविष्णवीशमार्गेण चरन्वै सर्वजन्तुषु ॥। २६०।। 
पुरुष: क्षेत्रज्ञोड नेनैव मध्योर्ध्वमार्गरोहणात्मना योगेन सर्वजन्तुषु हृत्कण्ठश्रूमध्य- 
ललाटमार्गेण प्रसरन्नधरभूमिहानोर्ध्वपद्समादानरूपो हंस उच्यते । वक्ष्यति चाग्रे- 
'शिवो धर्मेण हंसस्तु सूर्यो हंस: प्रभान्वित: । (स्व. ७-२९) 
इत्युपक्रम्य- 
आत्मा वै हंस इत्युक्त: प्राणो हंससमन्वित: ॥” (स्व. ७-२९) 
इति । एतच्च तत्रैव व्याख्यास्याम: ॥२६०॥ 
एवं नादान्तरूपतां गृहीत्वा- 
शक्तितत्त्वे लयं याति 


यह ऊपर की सारी लीला प्राण की प्रेरणात्मक प्रक्रिया है । 
नादात्मा प्राण, शिर, वदन और चरण के माध्यम से प्राणना व्यापार में सक्रिय 
रहता है । इसी प्राण को हंस संज्ञा से विभूषित किया जाता है । यही तथ्य 
भगवान्‌ इस कारिका द्वारा व्यक्त कर रहे हैं- 


इसी नदनात्मक और प्राणात्मक योग के कारण हंस को क्षेत्रज्ञ 'पुरुष' की 
संज्ञा दी गयी है । नदनात्मक व्यापार में ऊर्ध्व गमन, मध्यावस्थान और अध: 
अर्थात्‌ अन्त: प्रवेश आदि का योग स्वाभाविक है । सभी जीवों में नाभि, 
अनाहत, कण्ठ (विशुद्ध) भ्रूमध्य ललाट मार्ग से ऊर्ध्व प्रसरित होता है और 
“हंस' कहलाता है । हंस” शब्द के दो अक्षरों में ह” से हान और 'स' से समादान 
अर्थ ग्रहण करते हैं । इस सम्बन्ध में स्वयं भगवान्‌ ने आगे कहा है कि, 

शिव अपनी धर्मगत विशेषता से 'हंस” कहलाता है । यही प्राण रूपी 
सूर्य भी है । सूर्य ही प्रभाभास्कर रूप में विश्व को प्रकाशमान करता है ।' 
यह भी स्वाभाविक है कि, आत्मा ही 'हंस' है । इस तरह यह भी सिद्ध हो 
जाता है कि, प्राण भी हंसतत्त्वात्मक गुण से विशिष्ट है | अत: प्राण भी 
“'हंस' से समन्वित हो जाता है ॥२६०॥ द 
.._ इस प्रकार नादान्त के रूप में वह अव्यक्त उल्लास में उद्बलित स्फुरित रहते 
हुए अन्त में शक्तितत्त्व में विलीन हो जाता है । नादान्त रूपता से किसी आकार का 
अर्थ नहीं लेना चाहिय । ये केवल अनुभूति की वे अवस्थायें हैं, जहाँ सूक्ष्म प्राण 
हंस यत्नज विश्राम करता है । प्राण हंस इस अवस्था का भी प्रशमन कर देता है । 


१. ख.पु. प्रनदन्‌ इति पाठ: । २. स०ण्तं० ७/३० । 















































चतुर्थ: पटल: १७३ 


नादान्तरूंपतां प्राशमय्यानन्दस्पर्शात्मतां ब्रह्मबिले श्रयति । ततोडपि 
शिव-पदसमाविविक्षावष्ट म्भात्मना- 
विज्ञानेनोर्ध्वतां ब्रजेतू । 
कथम्‌ ? 
व्यापिनीं समनां त्यक्त्वा ब्रजेटुन्मनया शिवम्‌ ।। २६१।। 


वहाँ से शक्तिचक्र में प्रवेश कर जाता है । यह आनन्द स्पर्शमयी होती है । इसे 
ब्रह्मम्भ्र का एक कक्ष मान सकते हैं । वहाँ पहुँचने की विश्रान्ति में आनन्द स्पर्श 
की अनुभूति साधक को होती है । 


शक्ति को प्राण यात्रा का अव्यक्त अदृश्य पड़ाव माना जाना 
चाहिये । वहाँ का अवष्टम्भ ऊर्ध्व गति शीलता का प्रेरक है । शक्ति के शाक्त 
विज्ञान का वह प्रेरक होता है । वहाँ से भी शाक्त विज्ञान के सहारे ऊपर की ओर 
प्राशहंस गतिशील हो जाता है । इस गतिशीलता के मूल में शिवपद में समाहित 
होने की आकाह्ला ही काम करती है । ऊर्ध्व की ओर प्रत्रजन का विज्ञान प्राण 
की पराप्रक्रिया का ही परिणाम होता है । 


शक्ति क्षेत्र से ऊपर तीन पड़ावों को पार कर चौथे और अन्तिम पड़ाव में 
प्राण की सम्यक्‌ विश्रान्ति हो जाती है । इस योगयात्रा के विषय में आचार्य 
क्षेमगाज ने जो विवेचन प्रस्तुत किया है, वह भावन करने योग्य है । 


१- शक्ति की सत्ता में प्राण हंस के समावेश की दशा में एक प्रकार के 
स्पर्शात्मक आनन्द की अनुभूति होती है । 


२- ऊर्ध्व प्रवेश की युक्ति अपना कर प्राण हंस व्यापिनी के क्षेत्र में प्रवेश 
प्राप्त करता है । व्यापिनी त्वक और केश की नीलग्रीवा रूपी बहि:कण्ठोर्ध्व- 
उन्मिषितव्य क्षेत्रस्थ एक सूक्ष्म शक्ति चक्रिका मानी जाती है । अपने अन्वर्थ नाम 
के अनुसार एक सूक्ष्म व्याप्ति के रूप में यह शक्ति व्याप्त रहती है। उसी आयाम 
में प्राण शक्ति विश्राम करती है । 

: ३- पुन: ऊर्ध्व प्रंसरण विज्ञान की युक्ति से समना चक्र में प्रवेश मिल 
जांता है । इसे सामनस पद कहते हैं । इसे ही संहस्लनार चक्र की भूमि मानते 
हैं । मालिनी या मात॒का के पचास वर्ण २०गुणित होकर एक सहस्र संख्या में 
सहस्रदल कमल के प्रत्येक दल पर क्रमिक विधि से अवस्थित किये जाते हैं । 

४- सहस्नार चक्र के सामनस पद का अवस्थान' शिखा केश” की परिधि 
में होता है । यह अधोमुख कमल है, जिसके नाल के सूृक्ष्मतन्तु उद्योतिनी शक्ति 
की प्रेरणा से सामनस के मननात्मक प्रकल्प का उल्लड्डन कर लेते हैं.। उन्हीं नाल 





















































१७४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


| शक्तौ स्पर्शमनुभूयोर्ध्वप्रवेशयुक्त्या व्यापिन्यां त्वक्केशपदे व्याप्ति लब्ध्वा 
| तदूधध्वें शिखाकेशस्थाने सामनसे' पदे मन्तव्याभावान्मननमात्ररूपतया स्थित्वा 
| ततो5प्यूथ्ध्व हंस: शुद्धात्मरूपो मननोल्‍ल्लनस्वभावो युगपदशेषविश्वाभेदप्रकाशा- 
त्मकोन्मनाशक्त्याश्रयेण शिवं ब्रजेच्चिदानन्दघनपरभैरवसमापत्ति श्रयेत्‌ ॥२६१॥ 











॥ शिवतत्त्वगतो हंसो न चरेत्‌ क्‍ । । 

क्‍ शिवाख्यं तत्त्वं परमशिवों न चरेन्न संकोचेन प्रसरेत्‌ । | 
अपि ९ । 

व्यापको भवेत्‌ । ड़ 

शिवादिक्षित्यन्ताशेषविश्वात्मना तदुत्तीणेंन च रूपेण स्पफुरेदित्यर्थ: । है 

| उपसंहरति- ह 


हंसोच्चार: समाख्यातः कारणैश्व समन्वित:।। २६ २।। 


तन्तुओं के द्वारा ऊर्ध्व गतिशील प्राण हंस उनन्‍्मना के अदृश्य अवस्थान में 
विश्रान्त हो जाता है । यहाँ प्राण हंस शुद्धि की परावस्था को प्राप्त कर लेता 
है । उन्‍्मना का बीज मन्त्र पञ्मपिण्डनाथ कहलाता है । इस पद पर अशेष 
विश्वप्रसार अभेद अद्बय रूप से भासित होने लगता है । 


॥|| साधक के लिये यह सौभाग्य का विषय होता है कि, इसी उनन्‍मना 
॥ की उसे उत्प्रेरतता के कारण शिव में प्रवेश सम्भव हो जाता है । उस अवस्था 
॥॥ को चिदानन्दघधन पर भैरव संवित्ति (तदापत्ति) कहते हैं । उसका आश्रय इसे 
| प्राप्त हो जाता है ॥२६१॥ 


इस विज्ञान के माध्यम से प्राण हंस सर्वोच्च पर भैरव पद में प्रतिष्ठित हो 
जाता है । परिणामत: शिवतत्त्वगत हो जाने के कारण प्राण हंस की गति समाप्त 
हो जाती है । यह पद परमहंस धाम अर्थात्‌ परमशिव पद है । चार न होने का 
भावार्थ यह है कि, वह पुन: संकोच ग्रस्त नहीं हो पाता । 


यही नहीं, वह सर्वव्यापक तत्त्व परमशिव में प्रतिष्ठित होने के कारण 
स्वयं भी व्यापक हो जाता है । उसकी सूक्ष्मता में चार चाँद लग जाते हैं । 
परमशिव की व्याप्ति में इसकी व्याप्ति भी समाविष्ट हो जाती है । शिव से लेकर 
क्षिति पर्यन्त ३६तत्तवों के साकार भैरव विग्रह विश्वरूप में अर्थात्‌ साकार विश्वमय 
रूप में और विश्वोत्तीर्ण सूक्ष्म रूप में स्फुरित होने लगता है । इतने स्तरीय रूप 
से प्राण हंस उच्चार करता है । इसे ही हंसोच्चार कहते हैं । 























१. ख.पु. समरसे इति पाठ: । 


चतुर्थ: पटल: . १७५ 


कारणैर््रह्मादिभि:, चकारादकारादिवर्णैर्वस्तुगत्या सम्भवद्धि: सम्यगन्वितो 
मिश्रित: ॥२६२॥। 
इदानीं वर्ण: कारणत्यागं निरूपयति, तत्र- 
हकार;: प्राणशक्त्यात्मा 
प्राणशक्तिरात्मोक्तस्थित्या जीवितरूप: । 
एतस्य शिरोरेखात्मा- 
अकारो ब्रह्मवाचक: । 
हृदि त्यागो भवेत्तस्य 
वाचकोच्चारणान्त इति यावत्‌ । 
एवमुत्तरत्र- 
उकारो विष्णुवाचक:।। २६ ३।। 





यह कारणों से भी समन्वित रहता है । वस्तुत: कारण ब्रह्मा, विष्णु आदि 
देवतत्त्व माने जाते हैं | श्लोक में कारणों के साथ “च' अव्यय का प्रयोग किया गया 
है । कारणों के अतिरिक्त सूक्ष्म स्थूल कुछ और भी है, जिनसे यह समन्वित रहता 
है । वह वस्तुसत्‌ वर्णोच्चार है । अकार आदि स्वर वर्णों और उन्हीं में आन्तरिक 
रूप से स्फुरित ककारादि वर्णों से भी हंसोच्चार समन्वित होता है ॥२६२॥ 


कारण त्याग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका प्रयोग साधक साधना 
के सन्दर्भो में करता है । वर्णों के माध्यम से इसे कैसे सम्पन्न करते हैं, इस रहस्य 
का सांकेतिक उल्लेख करते हुए भगवान्‌ भैरव यह विधि प्रवर्तित कर रहे हैं । 


उनके अनुसार यहाँ प्रसिद्ध बीज मन्त्र का आश्रय लेना चाहिये | इस बीज 
मन्त्र का प्रथम वर्ण 'ह'कार है । ह'कार प्राण शक्ति का स्वात्मरूप ही है | यह 
जीवित रूप है अर्थात्‌ जीवन और जिजीविषा का मूलमन्त्र है । 'ह'कार के साकार 
विग्रह में जिस शिरोरेखा का प्रयोग होता है, उसे सामान्यजन शिरोरेखा के रूप 
में. ही जानते हैं किन्तु वस्तुत: वह “अ'कार है । 'ह' प्राणवर्ण के ऊपर अपनी 
रेखात्मक शक्ति से प्राण को वह जीवन्त करने वाला अनुत्तर तत्त्व है । 

उसे अर्थात्‌ अकार को स्वच्छन्द तन्त्र ब्रह्मा मानता है । ब्रह्मा सृष्टिकर्त्त 
हैं । प्राणों के प्रेरक हैं । विधाता हैं । ब्रह्मा की शक्ति यहाँ अकार बन कर छाया 
प्रदान करती है । साधना के सन्दर्भ में साधक ऊर्ध्वगति-विज्ञान के क्रम में हृदय 
में उसका परित्याग कर देता है । 























१७६ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


कण्ठे त्यागो भवेत्तस्य मकारो रुद्रवाचक: । 
तालुमध्ये त्यजेत्तं तु 
त्यजेदिति कर्तृप्रत्ययस्तुशब्दश्न रौद्रग्रन्थ्युल्लइ्डनेअवधातव्यमिति सूचयति । 
बिन्दुश्चैवेश्वर: स्वयम्‌ ।। २६४।। 
अभेदोकत्याकारादिवदित:प्रभृति न पृथग्वाच्यवाचकतेति दर्शयति । 
त्यागस्तत्र श्रुवोर्मध्ये 
विधीयते इत्युत्तरस्थं सम्बध्यते । अर्धचन्द्रनिरोधिकान्तास्यैव व्याप्ति: । 
नादे वाच्य: सदाशिवः । 
तदभेदेन विमृश्येत्यर्थ: । 
ललाटान्मूर्धपर्यन्तं त्यागस्तस्य विधीयते ।। २६५॥।। 
नादस्यैव नादान्तान्ता व्याप्तिविधीयते योगिभिर्यत्नेन क्रियते ॥२६५॥ 


“अ'कार के परित्याग के बाद 'उ'कार का क्रम आता है । 3उ'कार विष्णु 
तत्त्व का प्रतीक है । इसीलिये इसे विष्णु कहते हैं । ऊर्ध्व गति विज्ञान के क्रम 
में 'उ'कार रूपी विष्णु का परित्याग कण्ठ (विशुद्धचक्र) में करते हैं | 'उ' के 
परित्याग करने पर 'म'का क्रम आता है । 'म' को रुद्र कहते हैं | म' का 
परित्याग तालुरन्ध्र के मध्य में हो जाता है । 


साधक इस तथ्य से परिचित होता है कि, रुद्र ग्रन्थि के परित्याग के समय 
विशेष रूप से सावधान रहना चाहिये । वर्णात्मक स्थूलता के परित्याग के बाद 
सृक्ष्मता में प्रवेश होता है । सावधानी की इसीलिये अपेक्षा रहती है । श्लोक में 
'त्यजेत्‌' क्रिया कर्त्ता को विधि का निर्देश दे रही है और तु” अव्यय थोड़ा रुक 
कर सावधान रखने की प्रेरणा दे रहा है । 


अब मूल बीज मन्त्र के वर्णों और कारणों के उक्त प्रकार से परित्याग करने 
के अनन्तर बिन्दु का क्रम आता है । बिन्दु साक्षात्‌ सर्वज्ञ ईश्वर रूप से व्यक्त होते 
हुए भी अव्यक्त ही माना जाता है । यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, बिन्दु 
की व्याप्ति के अन्तर्गत अर्धचन्द्र और निरोधिका भी अन्तहिंत माने जाते हैं । 
तालुरन्ध्र से ऊर्ध्व-गतिशील होने पर श्रूमध्य में बिन्दु का परित्याग कर देते 
हैं । बिन्दु, अर्धचन्द्र और निरोधिका की व्याप्ति इसी में हो जाती है । 


इसके बाद “नाद' का क्रम आता है । नाद के वाच्य सदाशिव माने जाते 
हैं । नाद और नादान्त चक्र सदाशिव देव की व्याप्ति में आने वाले चक्र हैं । 
इन दोनों का क्षेत्र भ्रूमध्य के ऊपर ललाट से मूर्धा पर्यन्त माना जाता है । 


























चतुर्थ: पटल: १७७ 


अथ या: सूक्ष्मानुभावगम्या:- 
शक्तिव्यापिनीसमनास्तासां वाच्य: शिवो5 व्यय: । 
सदाशिवापेक्षयायमव्यय: परमशिवापेक्षया तु सव्यय एवं । 
तत्र- 
मूर्थमध्ये त्यजेच्छक्ति तदूर्ध्वे व्यापिनीं त्यजेतू ।।२६६॥।। 
मूर्धा प्राय: पूरे शिरो भाग के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है । इसे यहाँ 
पर यह समझना चाहिये कि, ललाट के ऊपर जहाँ से शिरोभाग का प्रारम्भ होता 
है, वहीं प्रारम्भ में ही निरोधिका रेखा है । इसके ऊपर शिर को छ: गोलवृतों में 
विभाजित कीजिये । पहले गोलवृत्त को निरोधिनी, दूसरे को नादवृत्त, तीसरे को 
नादान्तवृत्त, चौथे को शक्तिवृत्त, पाँचवें को व्यापिनी वृत्त और छठें को समना वृत्त 
मानकर सांधक को ऊपर और ऊपर उठना पड़ता है । 





बिन्दु 'क्षेप' क्रिया द्वारा अर्धचन्द्र और निरोधिका को पारकर नादवृत्त का 
स्पर्श कर लेता है | नाद से “आक्रान्ति' द्वारा नादान्त में पहुँचते हैं । यहाँ 
सदाशिवदेव का परित्याग कर साधक ऊर्ध्व गतिविज्ञान से यत्नपूर्वक आगे 
बढ़ता है ॥२६५॥ . 


निश्चय पूर्वक यह जानना चाहिये कि, यह सारी अ्रक्रिया ब्रह्मसन्श् में 
अपनायी जाती है | ऊपर कहे गये सारे वृत्त भी ब्रह्मरन्ध्र में ही होते हैं | उनका 
प्रभाव केश और त्वक्‌ के संयोग क्षेत्र तक पड़ता है और अनुभूत भी होता है । 


ब्रह्मसन्ध्र में प्राण हंस जब नादान्त से शक्ति की ओर गतिशील होता है, 
उसी समय चिदुद्बोध नामक वृत्ति स्फुरित हो जाती है । वह प्राण हंस को शक्तिवृत्त 
के निर्धारित स्थल पर पहुँचा देती है । शक्ति व्यापिनी और समना इन तीनों चक्रों 
के वाच्य कारण देव शिव हैं । शिव को अव्यय तत्त्व कहते हैं । शिव व्याप्ति 
में शक्ति से दीपन वृत्ति तथा व्यापिनी से तत्समापत्ति की स्फूर््ति वृत्ति से अन्त में 
समना में प्रवेश हो जाता है । 


समना सहस्नार चक्र की अधिष्ठान स्थली है । समना में पचास मातृका 
वर्ण २०से गुणित होकर एक हजार संख्या में एक हजार कमल पत्रों पर क्रमिक 
रूप से विराजमान रहते हैं । शिव की व्याप्ति इन तीन वृत्त चक्रों में अनुभूत होती 
है । यह ध्यान देने की बात है कि, सदाशिव की अपेक्षा शिव अव्यय माने जाते 
. हैं किन्तु परमशिव की अपेक्षा शिव सव्यय ही हैं । 




































































१७८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


व्याख्यातस्पर्शानुभूत्यन्ते इत्यर्थमेवं' व्याख्यातम्‌ ॥२६६॥ 
मननमात्ररूपानुभवान्ते 
समनाम्‌ 
तदूर्ध्वे त्यजेदित्येवम्‌ । 
एवमियदध्वातिक्रान्त्या प्राप्तशुद्धात्मस्वरूपस्यथ योगिन:- 
उन्मनां त्यक्त्वा षट्त्यागात्सप्तमे लयः । 
भवतीति शेष: । व्याख्यातरूपोन्मनाशक्त्यनुप्रवेशेन परमशिवीभाव एवोन्मना- 
त्याग: । एवं च षण्णां ब्रह्मविष्णुरुद्रेश्रसदाशिवशिवाख्यानां कारणानां त्यागाद्विश्रान्ति- 
पूर्वमुल्लड्डनातू सप्तमे परमशिवे लय: समापत्तिर्भवति । 
एतदधिकावापेनोपसंहरति- 
सूक्ष्मसूक्ष्मतरै भविरेवमेव॑ त्यजेत्प्रिये ।। २६७॥।। 


मूर्धा में ब्रह्मरन्ध्र के मध्य भाग में शक्ति चक्र है । शक्ति को ठीक बीच 
में छोड़कर उसके ऊर्ध्वभाग में अधिष्ठित व्यापिनी में प्रवेश करते हैं । वहाँ 
कुछ विश्रान्ति के उपरान्त उसका भी क्रिया योग के आधार पर परित्याग कर 
देते हैं ॥२६६॥ 

अब साधक को एक पड़ाव और पार करना है । वह है, समना क्षेत्र । 
समना रूप सहस्नार कमल उल्टा लटका हुआ अवस्थित है । इसके ऊपर नाल 
निकला हुआ है । उस नाल की भूमि शिखा के बालों के त्वक्‌-संयोग की भूमि 
है । यह मनन की भूमि है । मनन में भी शक्ति की आन्तर स्पर्शानुभूति होती 
है । मननात्मता की समाहिति के उपरान्त इसका भी परित्याग हों जाता है । 


इस प्रकार योगी समस्त अध्वाओं को अतिक्रान्त कर जाता है । परिणाम 
स्वरूप विशुद्धात्म तत्त्व योगी 'स्व' भाव को उपलब्ध हो जाता है । अब वह 
उन्‍्मना भाव में अधिष्ठित हो जाता है । उन्मना शक्ति चक्र में प्रवेश करना ही 
एक महत्त्व पूर्ण उपलब्धि है । उसका त्याग उससे भी महत्त्वपूर्ण है । 

उन्‍्मना का बीजमन्त्र पञ्मपिण्डनाथ रूप में तन्त्र मन्त्र में प्रसिद्ध है । उसको 
आत्मसात्‌ कर परबीज की वैद्युतिक ऊर्जा से ओतप्रोत योगी शिवीभाव में प्रवेश 
कर जाता है । इसी को गुरुजन 'छः: को पारकर सातवें में लय” कहते हैं । नाद 
नादानत शक्ति, व्यापिनी समना और उनन्‍मना छ: पड़ाव हैं । इनका त्याग कर 
सातवें शिव में ही विलीनता मानव जीवन की महती उपलब्धि है । 


१. क.पु. एवमाख्यातमननेति पाठ: । 



























चतुर्थ: पटल: १७५९ 


स्थूलस्थूलतरै भविर्नानासिच्िफलप्रदे: । 
अवरोहक्रमेण यथोक्तवाच्यवाचकात्मानो भावा: पदार्था ये वक्ष्यमाणयुकत्या स्थुल- 
स्थुलतरास्तत्तत्सिद्धिप्रदा: स्थितास्तैरेवारोहक्रमेण यथोत्तरं सूक्ष्मसूक्ष्मतरैरुपलक्षितम्‌ । एवमिति 
सर्वमध्वानम्‌, एवमित्युक्तयुक्त्यैव त्यजेतू, तैस्त्यज्यमानैरुपलक्षिता ये सूक्ष्मसूक्ष्मतरा 
आरोहक्रमेण यथोत्तरं त एव. तै: करणभूतैरेवमिति प्रदर्शितनीत्या एवमिति यथीक्ति 
त्यजेत्‌ । स्थूलानां सिद्धौ सूक्ष्माणां मुक्तो हेतुत्वमित्यधिकमत्रोपक्षिप्तम्‌ ॥२६७॥ 


छ: के त्याग रूप कारण-त्याग की बात कर रहे हैं- १-ब्रह्मा, २-विष्णु, 
३-रुद्र, ४-ईश्वर, ५-सदाशिव और ६-शिव रूप छ: कारणों में विश्रान्ति पूर्वक 
त्याग करते हुए परमशिव भाव में लय होने की बात की सत्यता का भी साधक 
साक्षी बन जाता है । लय होने का अर्थ जीव शिव भाव की समापत्ति कर 
लेता है । 


भगवान्‌ इस विषय का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि, प्रिये भैरवि ! 
इस प्रकार से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम और परमसूक्ष्मतम भावों में प्रवेश और 
विश्रान्ति और पुनः परित्याग की सक्रियता साधना के अनिवार्य अंग हैं । 


उपसंहार के अन्त में भगवान्‌ बड़ी आत्मीयता पूर्ण करुण दृष्टि से साधकों 
पर भी कृपा की वर्षा कर रहे हैं । उनका कहना है कि, ऊपर की सारी देशना 
केवल आरोह क्रम की है । इस क्रम को परकाष्ठा पर पहुँचा कर अब साधना 
की दूसरी सच्चाई के प्रति सावधान कर रहे हैं । 


इस सच्चाई का यह क्रम अवरोह क्रम माना जाता है । ऊपर की पराकाष्ठा 
पर पहुँच कर प्राण पुनः अपनी सोमसरणी परं चल पड़ता है | सोम जीवन 
तत्त्व है । जीवनी शक्ति प्राणापानवाह में प्रवाहित होती रहती है । ऊपर से नीचे 
की ओर उतरना ही अवरोह माना जाता है । इसमें वाच्यवाचक भाव अपने स्थूल 
स्थूलतर पदार्थ रूप में प्रसार प्राप्त करते हैं। ऊपर की ओर जाते समय एक एक 
भाव से क्रमश: सूक्ष्म सूक्ष्म भाव उपलक्षित होते जाते हैं और अवरोह क्रम में 
स्थूलता और स्थूलतरता उपलक्षित होती है । स्थूल भाव सिद्धिप्रद माने जाते 
हैं । सूक्ष्म भाव मुक्ति की ओर प्रेरित करते हैं । ऊर्ध्वारोहण में सभी अध्वावर्ग 
का अतिक्रमण होता जाता है और एक एक कां त्याग होता जाता है । अवरोह 
क्रम में जो भावकरण रूप साधन बन कर ऊपर की ओर चढ़ने को प्रेरित करते 
थे, वही शरीर में उतरते समय स्थूल रूप से सिद्धिफल प्रद प्रतीत होते हैं । 
स्थूलों की कारणता सिद्धि में चरितार्थ होती है और सूक्ष्म भाव मुक्ति में कारण 
बनते हैं । हेतुत्व उभयत्र विद्यमान है ॥२६७॥ 
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तत्र- 
सूक्ष्मो5 त्यन्तं परो भावस्त्वभाव: स विधीयते ।।२६८।। 
परो भाव: परा सत्ता परमशिवेत्यन्तं सूक्ष्मो विज्ञेय: सर्वकारणं चेत्यर्थ: । 
स चाशेषभावप्रक्षयात्मकत्वादभाव: ॥२६८॥ 
न च स' एवेदृग्यावत्‌ 
उन्मना त्वपरो भाव: 
परभावापेक्षया स्वात्मविमर्शरूपतया किजल्लिदौन्मुख्यादुन्मना अपरो भावों 
महा-सत्तात्मा सूक्ष्मो भावो5भावश्लवेति समन्वय: । 
स्थूलस्तस्थापरो मतः । 
तस्योन्मनाख्यस्य स्वभावस्य यः: सम्बन्धितया व्याप्यव्यापकफरूपतया, न 
तु तत: पृथक्त्वेनापर: समनाख्यस्तदपेक्षया स्थूलो5काराच्यपेक्षया तु सोडपि सूक्ष्म 
एवान्यथा सृक्ष्मसूक्ष्मतरैरिति बहुबचनं न युज्यते । 


सूक्ष्म आत्यन्तिक परभाव को कहते हैं । इसे दूसरे शब्दों में अभाव कह सकते 
हैं । यह एक प्रकार की परासत्ता कही जा सकती है । मनीषी वर्ग इसी सत्तागत 
अस्तित्व को परमशिव कहता है । यह इस समग्र विश्वप्रसार का भी परम कारण रूप 
सभी कारणों का भी कारण है । यह निश्चय रूप से जानना चाहिये । प्रश्न यह उप- 
स्थित होता है कि, तब इसे अभाव क्‍यों कहते हैं । आचार्य क्षेमराज इस प्रश्न का 
समाधान करते हुए कह रहे हैं कि, वस्तुत: इसी सत्तागत अस्तित्व में सभी भाव समा 
जाते हैं । सबका इसी में संक्षय हो जाता है । सभी भावों का जहाँ अभाव हो जाता 
है, उसे कहा भी क्‍या जा सकता है । इसलिये वह अभाव ही है ॥२६८॥ 


केवल वही ऐसा है, अर्थात्‌ परभाव है । वस्तुत: उन्मना भाव उससे नीचे 
का भाव है । इसीलिये इसे अपर भाव कहते हैं क्योंकि, परभाव की अपेक्षा इसमें 
स्वात्मविमर्शरूपता के कारण केवल नाम मात्र ही अर्थात्‌ किश्चित्‌ औन्‍्मुख्य के 
कारण ही उन्मना कहते हैं | सच्चाई यह है कि, अपर भाव में जो कुछ औन्मुख्य 
है, वह महासत्ता रूप सूक्ष्म भाव में नहीं रहता । सूक्ष्म भाव ही अभाव कहलाता 
है । अभाव एक प्रकार का सूक्ष्म भाव ही है । 

उन्‍्मना को परमशिव की अपेक्षा अपर भाव वाली कहते हैं । उन्‍्मना की अपेक्षा 


समना भी अपर भाव में गिनने योग्य है । इसीलिये उन्‍्मना की अपेक्षा समना स्थूल 
भाव के अन्तर्गत आ जाती है । उन्‍्मना और समना में एक पर भाव है | दूसरा अपर 


स्‍्थूल भाव है । इन दोनों में व्याप्य व्यापक भाव है । पर का स्थल स्वभाव रूप 


१. ख.पु. त्रसौ इति पाठ: । 
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तस्यापरं पुनः शूल्य॑ 
तस्येति समनात्मनो भावस्यापरं व्यापिनीरूपं शून्यमशेषभावस्‌त्रणरूप॑ 
महाशून्यमित्यर्थ: । पुनःशब्देन समनात्मकं तावन्नि:शेषभावाभावसूत्रणरूपमेकं 
शून्यमिदं तु सर्वभावाभावाभासनभित्तिकल्पं द्वितीयमित्युक्तम्‌ । 
अत एवं च- 
संस्पर्श च ततो5परम्‌ ।। २६९।। 
शक्तिपदमित्यर्थातू ॥२६९॥ 
ततो5$पि- 
शब्दो 
नादान्तात्मा नादरूपश्व । 
ततो$पि- 
ज्योतिः 
व्याप्तनिरोधिकार्धचन्द्रपदो बिन्दु: । 





ही अपर भाव है । यहाँ अपर का दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिये । उन्मना का 
परभाव स्वात्मविमर्श रूप होता है । उसी के अपर स्थूल भाव में अकार आदि 
५० मातृकावर्णों का २०वृत्तों में न्यास करने पर सहख्नदल कमल में एक हजार 
स्थूल वर्ण न्यस्त होते हैं । यह सब स्थूल भाव का स्वरूप है जो समना में दीख 
पड़ता है । उन्‍्मना में यह सभी विमर्श रूप से विद्यमान रहते हैं । श्लोक २६७ 
के सूक्ष्म सूक्ष्मतर भावों की उक्ति इस तरह चरितार्थ हो जाती है । अकार आदि 
वर्णों की स्थूलता की अपेक्षा विमर्श स्वभाव पर और सूक्ष्म होता ही है । यह 
तथ्य नित्य ध्यान में रखना चहिये । 


समना का भी अपर भाव होता है । इसी अपर भाव को व्यापिनी कहते 
हैं । व्यापिनी चक्रवृत्त है क्या ? यह एक शून्य वृत्त है । इसमें सभी भावों का 
आसूत्रण होता है । अत: इसे महाशून्य कहते हैं । श्लोक में पुनः शब्द के प्रयोग 
के आधार पर यह प्रकल्पन किया जा सकता है कि, यदि समना समस्त 
भावाभाव सूत्रणमयी शक्ति है, तो व्यापिनी भी भावाभावों की आभासन भित्ति 
अर्थात्‌ आधार रूपा है । यह समना के अतिरिक्त अपर शून्य है । 


इसलिय इस शून्य का जहाँ अपर भाव (स्थूलभाव) विकसित होता है, 
उसे शक्तिचक्र कहते हैं । यहाँ साधक को संस्पर्श की अनुभूति होती है । यह 
आनन्दात्मक विमर्शरूप संस्पर्श साधना का विषय है । इसका अनुभव साधक 
को होता रहता है ॥२६९॥ 
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ततो मन्त्रा: कारणा भुवनानि च। 
मन्त्रा मकारोकाराकारवर्णपरामर्शात्मानो वाचका:', तद्वाच्या रुद्रोपेन्द्रब्रह्माण: 
कारणानि तदाश्रयभूतानि च तत्त्वानि भुवनानि च क्रमेणात्यन्तं स्थूलतमानीत्यर्थ: । 
तदाह- 
पश्चभूतात्मभुवनं कारणै; समधिष्ठितम्‌ ।। २७ ०।। 


इसका अपर भाव दो रूपों में व्यक्त होता है । पहला मूल भाव नाद और 
दूसरा नादान्त है । ये दोनों शब्द श्रेणी में ही गिने जाते हैं । शब्दन व्यापार 
अर्थात्‌ नदन होने के कारण इसे 'नाद” कहते हैं । नाद का ही अन्त नादान्त 
कहलाता है । अध: अवरोह की दशा में शक्ति का अपर भाव ही नादान्त होता 
है । नादानत” का अपर भाव ाद' होता है । 


इस नाद के अपर भाव के रूप में अवरोह क्रमानुसारी १-निरोधिका, 
२-अर्धचन्द्र और ३-बिन्दु ये तीन पड़ाव “ज्योति” रूप माने जाते हैं । 


इनके बाद मन्त्रों, कारणों और भुवनों का क्रम आता है । जहाँ तक मन्त्र 
का प्रश्न है, इसमें 'मकार' 'उकार' और अकार' रूप वर्णों के परामर्शक 
वाचक होते हैं । इनके वाच्य रुद्र, उपेन्द्र (विष्णु) और ब्रह्मा हैं । 


'कारण' इनके आश्रयभूत तत्त्व हैं | मान्यतानुसार छत्तीस तत्त्व मान्य हैं । 
इनको कारण कहने का कारण इनका साधकतमरत्त्व है | जहाँ तक भुवनों का 
प्रश्न है, ये अत्यन्त स्थूल अध्वा के स्वरूप है । तन्त्र में छः अध्वा परिगणित 
हैं- १-वर्ण, २-पद, ३-मन्त्र, ४-कला, ५-तत्त्व और ६-भुवन । इनमें से यहाँ 
मात्र मन्त्र, तत्व और भुवनों की ही अर्थात्‌ तीन की ही चर्चा करने का कारण 
आज्ञा पद से अवरोह क्रम में इन्हीं तीनों की प्रधानता होती है । 


इनमें से भुवन की परिभाषा करते हुए भगवान्‌ भैरव कह रहे हैं कि, यह 
पञ्च महाभूतात्मक होता है । इसकी दूसरी विशेषता यह है कि, यह कारणों से 
अधिष्ठित रहता है । भुवन पाँच महाभूतों का ही स्थूल और सूक्ष्म रूपों में 
विद्यमान शरीर है । भूमि, अग्नि और जल तो स्थूलात्मक ही हैं | वायु रूप की 
दृष्टि से सूक्ष्म है पर स्पर्श की दृष्टि से स्थूल है । वहीं आकाश सभी दृष्टियों से 
सूक्ष्म है । इन्हीं स्थूल और सूक्ष्म पाँच महाभूतों का विग्रह यह भुवन है । 

एक तरह से यही पदञ्चमहाभूत भुवनों के कारण हैं | भुवन माया पद पर और 
विद्या आदि पदों पर भी होते हैं । वहाँ के भुवनों की विशेषता यह है कि, वे स्थूल 
नहीं होते । उसकी बनावट के उपकंरण स्थूल हो ही नहीं सकते । एक बात यहाँ 


१. ख.पु. वर्णा इति पाठ: । 
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पञ्न भूम्यादीनि स्थूलसूक्ष्मादिरूपतयात्मा कारणं यस्य भुवनस्य । 
मायाविद्यादिपदेषपि हि भुवनानि सन्ति न च तत्र स्थूलभूतारब्धानि, तेषां च 
सूक्ष्मभूतारब्धानामपि  स्वाधिष्ठातृकारणापेक्षया स्थूलत्वमेव । वस्तुतस्तु एपां 
भुवनादीनां शिवरूपत्वमेव । यथोक्तमन्यत्र- 
'भुवनं विग्रहों ज्योति: खं शब्दों मन्त्र एव च । 
बिन्दुनादादिसम्भिन्न: षड्विध: शिव उच्यते ॥' 
इति । आरुरुक्षून्‌ प्रति तु स्थूलस्थूलतरैरित्यायुक्तम्‌ ॥२७०॥ 
यदुक्त॑ स्थूला भावा: सिद्धिदा:” इति तत्रोक्तक्रमप्रातिलोम्येन सिद्धिभेद॑ 
विभज्य दर्शयति- 
भुवनं चिन्तयेद्यस्तु वक्ष्यमाणैकरूपकम्‌ । 
भुवनेशत्वमापष्नोति 
वेक्ष्यमाणमिति भुवनाध्वनि भुवनेशत्वं कालाग्न्यादिरूपत्वम्‌ । 
यस्तु परो योगित्वादेतद्धुवनं वक्ष्यमाणं विग्रहद्यपि शिवरूपतयैव पश्यति स:- 
शिवं ध्यात्वा तु तन्‍न्मयः ।।२७१।। 


विशेष रूप से ध्यातव्य है । वह यह कि, माया, विद्या आदि पद तो सूक्ष्म ही 
होते हैं किन्तु इनके अधिष्ठाता देवताओं की अपेक्षा वे भी स्थूल ही माने जाते 
हैं । वास्तविकता तो यही है कि, ये भुवन और विग्रह तथा मन्त्र आदि भी 
शिवरूप ही हैं । तन्त्र की यह दृष्टि है कि, 


“भुवन, विग्रह, ज्योति, शून्य, मन्त्र और शब्द ये सभी बिन्दु और नाद 
आदि से सम्भृत रहने के कारण छ: प्रकार के शिव के रूप ही हैं ।” 


जितने भी आरुरुक्षु अर्थात्‌ आत्म उत्कर्ष के लिये साधना में संलग्न साधक हैं, 
उनके लिये इस सन्दर्भ में बहुत सारी शास्त्रीय देशनायें यहाँ दी गयी हैं । उनका 
आचरण और अनुवर्त्तन करना चाहिये | यही इस पथ के पथिक का कर्त्तव्य है ॥२७०॥ 


ऊपर यह भी कहा गया है कि, स्थूल भाव ही सिद्धि प्रदान करते हैं । 
उन स्थूल भावों की अनुक्रमता को छोड़कर प्रतिलोम दृष्टि से सिद्धियों के भेद 
पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं । शास्त्र प्रवर्तक के अनुसार जो साधक भुवनों 
के चिन्तन में ही रम जाता है, वह भुवनेश्वर पद की प्राप्ति में समर्थ हो जाता 
है । यह वर्णन. भुवनाध्वा के सन्दर्भ में आगे किया गया है । भुवनेश कालाग्मि 
रुद्र आदि पद परिगणित होते हैं | यहाँ यह जानना आवश्यक है कि, जो साधक 
इन उपर्युक्त छ: रूपों को भी शिवदृष्टि से ही देखता और उनकी शिवरूप में ही 
परभाव से उपासना, करता है, वह शिव का ध्यान करते हुए शैवतादात्म्य भाव 
के कारण शिवैक्य की उपलब्धि कर लेता है ॥२७१॥ 
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शिवस्य च चिदानन्दघनतयैव ध्यानं' न त्वाकारेण । अन्येषां तु- 
ब्रह्मादिकारणानां च साधने विग्रह॑ स्मरन्‌ । 
पूर्वोक्तलक्षणं यश्च॒ तन्मयत्वमवापुयातू ।।२७२।। 

पूर्वमित्यासननिर्णयावसर उक्तम्‌, यश्षैत्यत्र स इत्यध्याहार्य: । 
मन्त्रैश्व॒ मन्त्रसिछिस्तु जपहोमार्चनाद्धवेतू । 

आराधितैरिति शेष: । 

अतश्च जपादिना पूर्वमेव ये साधिता मन्त्रा अब्जन्नह्माद्या:- 
पूर्वोक्तरूपकध्यानात्सिव््यन्त्यत्र न. संशय: ।। २७३।। 

एषां पूर्वमेव ध्यानं साधनफलं चाग्रे भविष्यति ॥२७३॥ 
ज्योतिर्ध्यानात्तु योगीन्द्रो योगसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 

ज्योतिर्बिन्दु: । योगसिद्धिरतीतादिज्ञानम्‌ । 

योगप्रकर्षत्त- 
तन्मयत्वं॑ यदाप्नोति योगिनामधिपो भवेत्‌ ।।२७४।। 





यह ध्यान रखने की बात है कि, शिव का ध्यान चिदानन्दघन के रूप में 
ही करना चाहिये । यंदि यह ध्यान विग्रह और भुवन रूप आकार का हुआ, तो 
इसका परिणाम अनुकूल नहीं हो सकता । 

ब्रह्मा, विष्णु आदि कारण रूप देव शक्तियों के ध्यान रूपी साधना में 
संलग्न साधकों को भी साकार ध्यान करने पर ब्रह्म-विष्ण्वादि तन्मयता ही प्राप्त 
हो सकती है । यह बात आसन निर्णय के सन्दर्भ में कही गयी है ॥२७२॥ 


मन्त्रों की साधना से मन्त्रों की सिद्धि होती है । इसके लिये जप करना 
चाहिये, मन्त्र के अधिष्ठाता देवता की पूजा की जानी चाहिये और इसी 
के उपलक्ष्य में होम भी आवश्यक है, तभी मन्त्रों की सिद्धि होती है । इसलिये 
मनत्रों की आराधना अत्यन्त आवश्यक है । इसलिये जप आदि से पहले ही 
जो विद्याड़ और ब्रह्म आदि मन्त्र साधित किये जाते हैं, वे भी ध्यानादि 
प्रक्रिया द्वारा निःसन्देह सिद्ध हो जाते हैं । इसलिये जप, अर्चन और होम 
के पहले ही ध्यान का भी प्रयोग आवश्यक है ॥२७३॥ 

इसी तरह मात्र ज्योति का ध्यान करने से भी योगीन्द्र पुरुष, योग सिद्धियों 
को प्राप्त करते हैं । ज्योति बिन्दु का पर्यायवाची शब्द है | योग सिद्धि से यहाँ 
तात्पर्य अतीत आदि के ज्ञान से लेना चाहिये । इस योग विद्या में प्रकर्ष अर्थात्‌ 
प्रकृष्ट उन्नति हो जाने से जब बिन्दु आदि का तादात्म्य प्राप्त हो जाता है, 





१. ख. पु. ध्यान कृत्वेति पाठ: । 
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अधिप इति भगवदीश्वररूप: ॥२७४॥ 
शब्दध्यानाच्च शब्दात्मा वाडइमयापूरको भवेत्‌ । 


शब्दो नाद: । 
स्पर्शध्यानाच्च स्पर्शात्मा जगत: कारणं भवेत्‌ ।।२७५।। 
स्पर्श आनन्दात्मा शक्तिगतस्तस्याधस्तनजगत्कारणत्वाज्जगत: कारण- 
मित्युक्तम्‌ ॥२७५॥ 
व्यापिनीपदे तु- 


शुन्यध्यानाच्च शून्यात्मा व्यापी सर्वगतो भवेतू । 

समनाध्यानयोगेन योगी सर्वज्ञतां ब्रजेतू ।॥२७६।। 
एवं स्थूलस्थूलतरादिभावापेक्षया सिद्धी: प्रतिपाद्च:- 

'सूक्ष्मोउत्यन्तं परो भाव: (स्व. ४-२६९) 





तो योगियों का भी स्वामित्व उसे अनायास ही उपलब्ध होना स्वाभाविक है । 
यह स्वामित्व एक तरह का ईश्वरत्व ही होता है ॥२७४॥ 


शब्द का ध्यान करते हुए जब शब्द से भी तादात्म्य सिद्ध हो जाता है, 
तो समस्त वाडमय मात्र का वह अधिकारी हो जाता है । शब्द नाद का ही पर्याय 
मान्य है । इसी प्रकार स्पर्श के ध्यान करते हुए स्पर्श का तादात्म्य उपलब्ध हो 
जाता है । ऐसे लोग जगत्‌ के हेतु कर्त्ता हो जाते हैं । स्पर्श वस्तुत: आनन्द का 
मूल हेतु माना जाता है । आनन्द शक्ति स्वातन्त्र की ही प्रतीक मानी जाती 
है । शक्ति से ही जगत्‌ की निर्मिति होती है । जगत्‌ के मूल में शाक्त उल्लास 
ही मुख्य कारक है । अत: जगत का कारण कहना उचित ही है ॥२७५॥ 


नाद-नादान्त के ऊपर शक्ति और शक्ति के ऊपर व्यापिनी का क्षेत्र आता है । 
व्यापिनी पद को शून्य पद भी कहते हैं । शून्य का ध्यान भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ध्यान 
माना जाता है । इससे ध्यान कर्त्ता शून्य से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है | शून्य व्यापक 
होता है । व्यापकता में प्रवेश हो जाने पर साधक व्यापी हो जाता है । व्यापी होने पर 
सर्वत्र गति हो जाती है । सर्वत्र गति होने पर ही व्यक्ति सर्वगत कहलाता है । सर्वगत 
व्यक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है । ऐसे लोग समाज की श्रद्धा के पात्र होते हैं । 

व्यापिनी के ऊपर समना पद की प्रतिष्ठा है। इसके ध्यान से योगी सर्वज्ञ हो 
जाता है । वस्तुतः समना में महालक्ष्मी, ब्रह्म, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, 
ऐन्द्री और चामुण्डा नामक शक्तियाँ वर्णमाला के वर्ण, क्रम से अधिष्ठित होती हैं । ये 
वाडमय की शक्तियाँ हैं । इनके ध्यान से सर्वज्ञता स्वाभाविक है ॥२७६॥ 
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इत्यादिप्रतिपादित'दृशात्यन्तसूक्ष्मोन्मनापरतत्त्वध्यानं मुक्तिप्रदमित्यादिशति- 
उन्मन्या' तु पर सूक्ष्मभभाव॑ भावयेत्सदा । 
उन्मन्या* समवायिन्या शक्त्या सह पर पूर्वोक्तशिवतत्त्वरूपमभावं भावयेत्‌ । 
अभावं व्याचष्टे- 
सर्वेन्द्रियमनोतीतस्त्वलक्ष्योड भाव उच्यते ।॥२७७।। 
सर्वाणीन्द्रियाणि मनश्वातीतो$तिनिष्क्रान्तट: समनापदादूर्ध्वस्य वेदिव्रेकरूपत्वात्‌, 
अत एवालक्ष्यय, अतश्व न विद्यन्ते वेद्यादिरूपा भावा यत्रेति व्युत्पत्त्याभाव 
उच्यते, वस्तुतस्त्वसौ चिदानन्द्धन एवं ॥२७७॥ द 
ननु यद्ययमीदृशस्तत्कथमुक्तम्‌ “अभावं भावयेत्सदा” इत्याशह्ल्याह 
अभावं भाव्यं भावेन भावं कृत्वा निराश्रयम्‌ । 


इस प्रकार स्थूल और स्थूलतर आदि भावों की अपेक्षा सिद्धियों की 
स्तरीयता का प्रतिपादन कर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि, 'सूक्ष्म अत्यन्त 
परावस्था का भाव होता है ।' क्रमश: सूक्ष्मता की ओर आरोह करते हुए साधक 
उन्मना के स्तर पर परतत्त्व के ध्यान में रम जाता है । यह ध्यान मुक्तिप्रद होता 
है, यह ध्रुव सत्य तथ्य है । इसी तन्त्र के ४/२६९ कथन के अनुसार सूक्ष्मता 
की परभावमयता का भी प्रतिपादन किया गया है । 


इसके बाद उन्मना के सम्बन्ध में कुछ विशेष निर्देश देते हुए कह रहे हैं 
कि, उन्मना पद पर आरूढ़ साधक सूक्ष्मता की आत्यन्तिक अवस्था में जिसे हम 
'अभाव' कह सकते हैं, उसी का भावन करना चाहिये । यह अभाव भी शिवतत्त्व 
रूप ही माना जाता है । उन्‍्मनापद समवाय रूप से शिव से नित्य अवियुक्त है 
। उसे अभाव कहना उन्मना की परात्मक सूक्ष्मता का ही समर्थन करता है । 


अभाव भाव का अभाव नहीं वरन्‌ समस्त इन्द्रियों से मन से भी जो अतीत 
पद है, जो शाश्वत है, अलक्ष्य है और पर भाव है, यह सर्वातीत, इन्द्रियों से 
अगोचर, मन और वाणी से भी अतीत, समना पद से ऊर्ध्व में प्रतिष्ठित वेदितृरूप 
होने के कारण अवेद्य और अलक्ष्य पद है । वहाँ वेद्च भाव होता ही नहीं । इसी 
आधार पर उसे अभाव की संज्ञा से विभूषित करते हैं । इसलिये उसे दूसरे शब्दों में 
चिदानन्दघन तत्त्व कहते हैं । इसीलिये इसे शिव पद ही मानते हैं ॥२७७॥ 

यहाँ एक नया प्रश्न उपस्थित होता है । अभी अभी सर्वेन्द्रिय मनोइतीत इस 
भाव की चिदानन्दघन कहा गया है । यदि यह उक्त अवस्था चिदानन्दघन रूप है, 
इसे फिर अभाव क्यों कहा गया है ? साथ ही साथ यह देशना भी दी गयी है कि, 


१. ख.पु. दिशेति पाठ: । २. ग.घ.ड.पु. उन्मनेति पाठ: । 
३. ख.ग. उन्मनेति पाठ: । 
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न विद्यन्ते भावा यस्मिस्तदभावरूपं पदं भावेन परसत्तात्मना चिन्मयेन 
रूपेण भाव्यं भावनीयम्‌ । ननु चित्तत्त्वं भावक॑तत्कथं भाव्यमुच्यते भावं कृत्वा 
निराश्रयमिति । भवतीति भाव: सदाशिवादि: क्षित्यन्त:, तं निराश्रयं निरालम्बनं 
प्रशान्तरूपतया शक्तिधामानुप्रवेशेन 'तन्मयीकृत्य । 

इत्थं च- 

सर्वोपाधिविनिर्मुक्तमभावं लभते पदम्‌ ।। २७८।। 
उपसंहरति- 
एष ते' कारणत्यागः 


अभाव का ही सदा भावन करना चाहिये । क्‍यों ? अभाव के भावन का तात्पर्य 
क्या हो सकता है ? इन बातों पर गहरायी से विचार करना चाहिये । 


सर्व प्रथम 'अभाव” पर विचार करें । जिसमें भाव की विद्यमानता न हो, 
भाव की सत्ता ही न हो, वही अभाव कहा जा सकता है । श्लोक कहता है कि, 
इस अभाव को भाव से अर्थात्‌ परसत्तात्मक रूप से भावित करना चाहिये । इस 
ऐसे परसत्तात्मक रूप का हम चिन्मय रूप कह सकते हैं । इस रूप में उसे भावि 
करना चाहिये । 


यहाँ एक नया प्रश्न उठ खड़ा होता है । स्वाध्याय शील श्रोता पूछता है- 
गुरुवर ! चित्तत्त्व तो भाव्य नहीं, भावक माना जाता है ? आप उसे भाव्य क्‍यों कह 
रहे हैं ? गुरुदेव प्रसन्न भाव से शिष्य को समझा रहे हैं । उनका कहना है कि, 
वत्स ! तुम जो कह रहे हो, यह ध्रुव सत्य है । फिर भी अपने प्रश्न पर पुनर्विचार 
करो । सोचो भाव किसे कहते हैं ? भाव का विग्रह वाक्य है, भवतीति भाव: । इसके 
अनुसार सदाशिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त के ३४तत्त्व भाव ही कहे जा सकते हैं । 
इस भावसद्धाव को निराश्रय कर, कहीं से भी कोई आलम्बन न देकर प्रशान्तरूप 
से ३५वें तथा ३६वें तत्त्व में तन्मय करना ही भाव्य करना माना जाता है । इस 
तन्मयता में अभाव दशा की ही भव्यता का उल्लास होता है । इसीलिये यह बात 
सिद्धान्त रूप से प्रतिपादित है कि, सभी सामान्य विशेष उपाधियों से विनिर्मुक्त दशा 
ही अभाव की दशा होती है । जो साधक भाव मात्र को शक्तिमान्‌ शिव को अर्पित 
कर देता है, वह अभाव से ही भावित हो जाता है ॥२७८॥ 

इस विषय का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि, वस्तुत: इन ३४तत्त्वों 
का एक एक का ऊपर में परित्याग कर उसी उसी में तन्‍्मय करते हुए ३५वें 
शक्तिधाम में अनुप्रवेश करा देना ही हमारा, तुम्हार कारण त्याग है । गुरुदेव 
शिष्य से कहते हैं कि, वत्स ! यही प्रक्रिया या तुम अपनाओ तो, यह तुम्हारा 
भी कारण त्याग माना जायगा । 


१. ख.ग. उन्मनीकृत्येति पाठ: । २. क.ख. मे इति पाठ: । 














































१८४, श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


कारणत्यागेडर्थाक्षिप्त॑ कालत्यागमाह- 

कालत्यागं निबोध मे । 
स च- 

तुटिषोडशसंयुक्त: प्राणस्तु समुदाहतः ।। २७९।। 
तस्य च- 

तुटिद्वयं समाश्रित्य एकैको भेरवः स्थित: । 
द्वितीयावरणनिष्ठ: कपालीशभैरवांदि: । 
अस्मिश्च- _ 

अहोरात्रविभागेन कुर्वन्त्युदूयमेव ते ।। २८ ०।। 
यथाह्लि प्राणेषष्टावुद्न्त्येव॑ रात्रो अपानेषपि ॥२८०॥ 


इस सन्दर्भ में यह ध्यान रखना अनिवार्यत: आवश्यक है कि, क्रमश: 
कारणों के त्याग में काल का भी त्याग हो जाता है । इसलिये इसी क्रम में 
भगवान्‌ के अनुसार कारण के त्याग के साथ ही कालत्याग पर भी ध्यान देना 
चाहिये । भगवान्‌ कहते हैं कि, काल त्याग के सम्बन्ध में बताने जा रहा 
हूँ । तुम इसे ध्यान से सुनो, और गुनो । 


वत्स ! यह चार' जिसे प्राणचार कहते हैं, यह सोलह तुटियों वाला होता 
है । अर्थात्‌ प्राण जहाँ से चलकर जहाँ तक जाता है, यह दूरी १६तुटियों में विभक्त 
मानी जाती है । 'तुटि” शब्द माप वाचक परिभाषिक शब्द है ॥२७९॥ 


तुटियाँ १६ होती हैं | भैरव आठ होते हैं । अत: एक एक भैरव के स्थान के 
रूप में दो दो तुटियाँ आती हैं । द्वितीय आवरणनिष्ठ कपालीश भैरव आदि आते हैं । 
इसमें ये भैरव दिन और रात के विभाग की अवस्था में उदित होते रहते हैं । आठ भैरव 
कपालीश, शिखिवाहन, क्रोधराज, विकराल, मन्मथ, मेघराज, सोमेश्वर और विद्याराज 
आठ बार दिन में उदय लेते हैं और यही आठों रात में भी आठ बार उदित होते 
हैं । यह ध्यान देने की बात है कि, उक्त दिन और रात शब्द एक ही श्वास के प्राणचार 
के जाने और आने के क्रम को कहते हैं | श्रास का शरीर से बाहर निकलकर चिति केन्द्र 
(आमावस्य केन्द्र) तक जाना दिन कहलाता है क्‍योंकि, प्राण सूर्य होता है । अतः 
प्राणचार सूर्य का दिन का समय है । चिति केन्द्र से अद्डुरित अपान रूप सोम तत्त्व 
मुख्यरूप से मातृकेन्द्र में (पौर्णमास केन्द्र) नाभि में प्रवेश करता है । यहाँ पूरी पूर्णिमा 
होती है । पूर्णिमा रात में ही होती है । यह प्राण तत्त्व सूर्य तत्त्व की प्रधानता में दिन 
और सोम तत्त्व रूप अपान चन्द्र की मुख्यता में रात होती है । एक श्वास प्रश्वास में दिन 
रात का यही क्रम शास्त्र सम्मत है ॥२८०॥ 
एवं व्यापक:- 
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चतुर्थ: पटल: १८९ 


नवमस्तु परो देव: 
पर इत्यष्टानां पूरको व्यापक: प्रकृष्टश्व श्रीस्वच्छन्दनाथ: । 
एतदीयान्महाप्रकाशात्मनो व्यापकात्‌- 
तेजसस्तूदयन्ति ते । 
तद्वित्तावेव स्फुरन्तीत्यर्थ: । अतश्च प्राणोदये तदविनाभाविनि बाह्यान्तरनील- 
सुखादिज्ञाने तद्बिकल्पनेडपि वा परभैरवविकासमया एवं महायोगिनो न तु कदाचित्‌ 
क्वचिदपि खण्ड्यन्ते; प्रत्युत स्वात्मविकासेन सततं मण्ड्यन्त इति सरहस्यार्थो5त्र 
कटाक्षित: । 
एवं स्थिते सति 
सर्व काल॑ त्यजेत्प्राणे यथावत्कथयामि ते ।। २८ १।। 





इस भैरवाष्टक में व्यापक भाव से अधिष्ठित नवम भैरव देव को ही 
परभैरवदेव कहते हैं । इन्हीं का प्रचलित और प्रसिद्ध नाम स्वच्छन्द भैरव है । 
व्यापक और पूरक होने के कारण इन्हें सबसे प्रकृष्ट स्थान दिया जाता है । इनका 
प्रकर्ष सर्बोपरि है । 


इसी व्यापक और महाप्रकाशमय परम भैरव के तेज से ये आठ भैरव, 
उसी परभैरव भित्ति पर ही उदित और स्फुरित होते हैं | इसीलिये प्राण के उदय 
होने पर ही बाह्माभ्यन्तर भाव से नील पीत सुख दुःख आदि ज्ञान भी होते 
हैं । प्राणयोदय और इस प्रकार के ज्ञानों का अविनाभाव सम्बन्ध माना जाता 
है । प्राणोदय के विना नील पीतादि की जानकारी हो ही नहीं सकती । ज्ञान होने 
या उनके विकल्पन के प्रकल्पन की दशा के साक्षी पर भैरव विकास के तादात्म्य 
विज्ञान के साधक महायोगी ही होते हैं ॥ आज तक इनका या इनकी अनुभूतियों 
का खण्डन किसी के द्वारा करने का साहस नहीं किया गया है । चूँकि एतद्विषयक 
इनका विज्ञान स्वत: साक्ष्य होता है । अत: यही प्रमाण माने जाते हैं । स्वात्म 
विकास के ये स्वत: प्रमाण हैं । अत: सभी इन्हें मण्डित ही करते हैं । इन बातों 
का ध्वनन इस कथन में व्यक्त हो रहा है । 


क्‍ इस स्थिति में साधक को पहुँचना चाहिये । साधक अपनी स्वात्म 
चेतना की स्फूर्त्तियों का साक्षी हो जाता है । साधक योगी प्राणोदय में इन 
भैरवाष्टकों की तुटियों से मानो तादात्म्य सम्बन्ध बना लेता है । इस अवस्था में 
कलना कलित 'काल' को उसी प्राण में विसर्जित करता रहे, इस तरह प्राण 
के प्राणना व्यापार में काल की कलना भी अर्पित हो जाती है । साधक इस 
साधना के द्वारा कालजयी बन जाता है ॥२८१॥ 













































१९० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तत्र- 

तुटयः षौडशैवोक्ताः कालस्य करणं तु ताः । 

तदादिः संस्थितः काल: सर्व चरति वाडइमयम्‌ ।। २८ २।। 

करणं तु ता इति प्राणारम्भद्वारेण ताभि: सर्वस्य कालस्योत्थापनात्‌ । तदा- 

दिरिति 

'क्षणद्रयं तुटि: प्रोक्ता.......।' (स्व. ११-१९९) 
इति भाविनीत्या यद्यपि क्षणादि: कालस्तथापि- 

'मानुषाक्षिनिमेषस्याष्टरमोंइ्श: क्षण: । (११-२००) 
इति भाविवाक्येनैव लक्ष्यस्यानुमेयत्वमुक्तमिति न तस्य सावधानैरपि तुटिवत्‌ स्फुट- 
संवेद्यत्वमित्येवमुक्ते सर्व चरति वाड्मयमिति प्राणोच्चारोच्चरन्मातृकाव्याप्तिद्वारेण 
समस्तं वाचकराशिं तद्द्वारेण च वाच्यनियममपि व्याप्नोति ॥२८२॥ 


वास्तव में ऊपर कही गयीं तुटियाँ ही जिनकी संख्या सोलह कही गयी है, ये 
ही काल की करण मानी जाती हैं । प्राण के प्रारम्भ से ही ये तुटियाँ ही काल की कलना 
को जन्म देती हैं । इधर तुटि में प्राण प्रवर्तित हुआ और उधर काल की कला आरम्भ 
हुई । तुटि की परिभाषा इसी ग्रन्थ के ११/१९९ में लिखी गयी है कि, 


दो क्षणों के संयोग को तुटि कहते हैं । दो क्षणों के यापन काल के एक 
कृष्टल को तुटि मानते हैं । दो क्षणों का काल योग प्राणचार में आठ बार आता 
है । इस प्राणचार में काल का त्याग साधक कर देता है । इसी तरह ११/२०० 
में क्षण को भी परिभाषित किया गया है । मनुष्य के आखों की पलकें निरन्तर 
उठती गिरती रहती हैं । इन्हें निमेष कहते हैं | निमेष के आठवें भाग के बराबर 
एक क्षण और दो क्षणों की एक तुटि होती है । आँख के निमेष अनुभव सिद्ध 
होते हैं । शास्त्र की भाषा में इसे पक्ष्मसंकोच कहते हैं । यह अनुभव प्रतीति के 
द्वारा ही प्रकल्पित होता है । 


पलक गिरने के काल की जानकारी के लिये सावधान पुरुष भी स्फुट रूप 
से इस काल को नहीं जान पाते । इसीलिये इसे अनुमेय माना गया है । वहीं 
तुटियाँ स्फुट संवेद्य होती हैं | क्योंकि साधक उसी क्रम में मातृका के वर्णों का 
भी प्राणोच्चार के साथ ही उच्चार करता ऊपर बढ़ता है । प्राणोच्चार और 
वर्णोचार एक साथ होता चलता है । इसी आधार पर यह कहा गया है कि, काल 
सारे वाडममय मात्र को 'चरति” अर्थात्‌ मातृका-वर्ण-व्याप्ति के माध्यम से समस्त 
वाचक राशि को और वाच्य नियमों को भी स्वात्मसात्‌ करता रहता है । इस तरह 
वाडमय काल और प्राण में व्याप्त होता रहता है ॥२८२॥ 
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चतुर्थ: पटल: १९ ६ 


तदादिरित्युक्ते विभजति- 
तुटिलवो निमेषश्च काष्ठा चैव कला तथा । 
मुहूर्तश्वाप्यहोरात्र: पक्षो: मास ऋतुस्तथा ।। २८ ३।। 
अयनं वत्सरश्वेव युगं मन्वन्तरं तथा। 
कल्पश्चैव महाकल्प: 
'तुट्यादय: षोडश:” इति, वक्ष्यमाणौं च द्वौ एकादशपटले निर्णेष्यन्ते । 
“महाकल्पस्य पर्यन्ते ब्रह्मा याति परं लयम्‌ । (११-२६०) 
इति एषो5त्र महाकल्पो न 'ग्राह्योड्संगते:: अपि तु सदाशिवजीवितावध्यात्मा 
परम-महाकल्प: । 


काल को परिभाषित करने वाले शब्दों को श्लोक २८२ में तदादि अर्थात्‌ 
तुटि आदि शब्दों के द्वारा संकेतित किया गया है । इस श्लोक में वही व्यक्त 
किया गया है । वे तुटि आदि शब्द इस प्रकार हैं- 


१-तुटि, २-लय, ३-निमेष, ४-काष्ठा, ५-कला, ६-मुहूर्त, ७-अहोगात्र, 
८-पक्ष, ९-मास, १०-ऋतु, ११-अयन, १२-वत्सर, १३-युग, १४-मन्वन्तर, 
१५-कल्प और १६-महाकल्प । ये सोलह काल कला के मापक वाचक शब्द 
हैं । ग्यारहवें पटल में इनके अतिरिक्त दो और कालखण्डों का विवेचन किया 
गया है । और उन्हें परिभाषित किया गया है । उसी पटल में ११/२६४ 
द्वारा महाकल्प के विषय में कहा गया है कि, “महाकल्प के अन्त में ब्रह्मा 
महाप्रलय में लीन हो जाते हैं । द 


महाकल्प के विषय में आचार्य क्षेमगज की एक अलग सम्मति है । वे कहते 
हैं कि, उक्त ग्यारहवें पटल में परिभाषित महाकल्प का यहा ग्रहण असंगति पूर्ण 
है । वस्तुत: काल की कलना सदाशिव की जीवितात्मिका अवधि पर्यन्त ही मान्य 
है और यही कलना उचित है । इसीलिये इसे परममहाकल्प कहा जा सकता है । 


सदाशिव पर्यन्त जीवन की अनुभूति होती है । इसमें पार्थक्य प्रथा का प्रोच्छलन 
स्वाभाविक है । शक्ति में समस्त अव्यक्तों का समावेश हो जाता है । परित्यजेत्‌ क्रिया 
विधि का निर्देश करती है । साधक प्रथिवी से सदाशिव तक का परित्याग इसी 
शक्त्यन्त बिन्दु पर करे और शिव शक्ति सामरस्य के शाश्वत शाम्मव समावेश में 
समाविष्ट होने के लिये अग्रसर हो । यही सन्देश भगवान्‌ भैरव हमें दे रहे हैं । 
यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, साधक साधना के उच्च शिखर पर चढ़ते 


१. क.पु. कार्य इति पाठ: । 
























१९२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


यदाह- क्‍ 
शक्त्यन्ते त॑ परित्यजेतू ।।२८४।। 
शक्त्यन्तर्भावानुप्रवेशान्ते सूक्ष्मद्शा सदाशिवान्तकारणपश्चकोपसंहारी 
काल: प्रशाम्यतीत्यर्थ: ॥२८४॥ 
अथ- 





व्यापिन्यन्ते पर: काल स तदड्ी 
स परममहाकल्पो5ड्रमवयव: तेनाड़्री पर इति साम्याख्य: । यद्वक्ष्यति- 
'स काल: साम्यसंज्ञो वै........ | (११-३०४) 
इति । 
त्यजेत्तु तम्‌ । 
त॑ च समनानुभवदशायां परित्यजेतू । 





हुए जब शक्ति में अन्तर्भाव प्राप्त करता है, उस बिन्दु पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर 
और सदाशिव रूप कारण पञ्ञकों का उपसंहार हो जाता है । यही पाँच काल की 
कलना के आश्रय हैं । इसी पञ्मचक के परित्याग की देशना 'परित्यजेत्‌' क्रिया में 
निहित है । इसी बिन्दु पर काल का प्रशमन हो जाता है । साधक अकाल कलित 
अवस्था को प्राप्त कर लेता है ॥२८३-२८४॥ 


इस अकालकलित अवस्था के पूर्णरूप को “व्यापिनी' कहते हैं | इस 
अवस्था में भी काल रहता है । इसे 'साम्य' काल कहते हैं । कह सकते हैं कि, काल 
है भी और नहीं भी है । व्यापिनी वृत्त शक्ति और समना के मध्य में अवस्थित 
है । यथा नाम तथा गुण की उक्ति के अनुसार व्याप्ति इस व्यापिनी का गुण है । 
व्यापिनी को अति-क्रान्त करने वाला साधक जब इसकी सीमा को तोड़ता है, उसी 
के फटते ही उसमें से एक अद्डुर उन्मिषित हो उठता है । इस अद्'ुर का नाम 
'तत्समापत्ति' है । यही उन्मेष समना की समापत्ति करा देता है । 


व्यापिनी में अन्तर्भाव होने पर यह ज्ञात हो जाता है कि, उक्त महाकल्पकाल 
व्यापिनी में व्याप्त काल का अड़ है । इस अड्ग रूप काल का अड्डी 'साम्य' 
नामक परममहाकल्प होता है । 'तत्समापत्ति' की अनुभूति दशा में इस परममहाकल्प 
को भी योग युक्त साधक छोड़ देता है । पहले कहे गये महाकल्प की अपेक्षा इसे 
सत्रहवीं काल-कला कहते हैं । 





चतुर्थ: पटल: १९३ 


पूर्वपप्रकारापेक्षया च- 
सच सप्तदशो ज्ञेयः 
ततो5$पि- 
परार्धपरतः स्थित: ।।२८५।। 
सो5पि चाष्टादशो देवि समनान्ते तु त॑ त्यजेतू । 
समनानुभवपर्यन्ते उन्मनान्तर्भावे त्यजेतू्‌ प्रशमयेत्‌ ॥२८५॥ 
एवमेक'प्राणोच्चारेणैव बहिर्विततमपि परार्धान्तं काल॑ गुरुप्रवर: प्रशमय्य अकाल- 
कलिते पदे स्थिति बध्नीयातू । तदाह- 
सर्वकालं तु कालस्य व्यापक: परमो5व्ययः ।।२८६।। 
उन्मन्यन्ते परे योज्यो न कालस्तत्र विद्यते । 
कालस्येति परार्धान्‍तस्य, सर्वकाल॑ नित्योदितत्वेन व्यापक:, अत एवं परमो5व्य- 





इस परममहाकल्प के अतिरिक्त अठारहवाँ काल खण्ड भी माना जाता है । 
समना के अन्त में जब साधक उनमना में प्रवेश करता है, उसी समय इस काल कला 
का भी परित्याग कर देना चाहिये । सर्वत्र परित्याग का अर्थ प्रशमित कर देना ही 
होता है । उन्मना परावस्था है । इसमें पराबीज उललसित होता है । जिस तरह 
मयूराण्ड में सभी रड्र उल्लसित रहते हैं, उसी तरह पराबीज में अव्यक्त विश्वप्नसार 
अव्यक्त रूप से उसमें निहित रहता है । यहाँ काल प्रसुप्त रहता है । अकाल पुरुष 
पराबीज में पडञ्मपिण्डनाथ के रूप में शास्त्रों में स्वीकृत है ॥२८५॥ 


गुरुदेव शिष्य के उत्कर्ष में सदा निरत रहते हैं । वे शिष्य के एक प्राणोच्चार 
में बाहर वितत-व्याप्त काल की असीमता को जो तुटि से परार्ध पर्यनत अठारह 
खण्डों में यहाँ परिभाषित है, उसे प्रशान्त करा देते हैं | परिणामत: शिष्य अकाल 
कलित दशा में परानन्द निष्यन्द सुधा से सराबोर रहते हुए शैवतादात्म्य के महाभाव 
से भावित हो जाता है । शिष्य इस परावस्था के परानन्द में बँध सा जाता है । यह 
सब गुरु के अनुग्रह का ही चमत्कार है । इसी तथ्य को व्यक्त कर रहे हैं कि, 


परार्धान्‍्त इस काल में नित्य व्याप्त परमतत्त्व परमात्मा परमशिव स्वयं विश्व की 
कलना का कर्त्ता है । फिर उसकी कलना कोई नहीं कर सकता । परमशिव इस उन्मना 
भूमि में शक्ति शक्तिमद्‌ सामरस्यावेशमयं भाव से भरित रहकर साधक को धन्य बना 
देता है । साधक को इस सामरस्य के आनन्द की अनुभूति के उल्लास में यह 
प्रत्यभिज्ञात हो जाता है कि, मैं काल की कलना को अतिक्रान्त कर अकाल पुरुष की 
कृपा का पात्र बन गया हूँ । शैव साक्षात्कार के इस वैलक्षण्य का वह स्वयं साक्षी 





१. ख.पु. एवमेव प्राणेति पाठ: । 

















































१९४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


यश्न उन्मन्यन्ते परे शक्तिशक्तिमदनुभवावेशे योज्य: सामरस्येन प्रत्यभिज्ञेय: | तत्र च 
कलनात्मा कालो नास्ति तस्यैव विश्वकलनाकारित्वान्न तं कश्चित्कलयतीत्यर्थ: ॥२८६॥ 
अत एवासौ- 
नित्यो नित्योदितो व्यापी 
नित्योदित इति न केनचिदाच्छादित इत्यर्थ: । 
तं च सर्वोपरिवर्तित्वात्‌- 

















आदिरूपं न संत्यजेत्‌ू ।। २८७।। 
तमेव दृढावष्टम्भयुकत्या श्रयेत्‌ । 
एवच्च सति- 
तं च नित्योदितं प्राप्य तन्मयो जायते सदा । 
योगीन्द्र इति शेष: । 
एवज्ज कारणत्यागानन्तरीयक: कालत्यागो निर्णीत इत्याह- 
कालत्यागो भवेदेव॑ 
उद्देशक्रमायात:- 



































शून्यभावस्त्वथोच्यते ।। २८८।। 
शून्यो रूपो भाव: पदार्थ: परशून्यपदप्राप्त्युपायभूत इत्यर्थ: ॥२८८॥ 


बन जाता है । वहाँ कलनात्मक काल समाप्त रहता है । विश्वप्रसार की कलना 
वहाँ नहीं रहती । वहाँ कलना करने वाला भी अब नहीं होता ॥२८६॥ 


॥| क्‍ इस तरह परमशिव अकाल पुरुष है और शक्ति शक्तिमत्सामरस्य में शाश्वत 

रूप से रमण करता है, यह सिद्ध हो जाता है । इस विवेचन से यह भी व्यक्त 
हो जाता है कि, वह नित्य, नित्योदित और सर्वत्र व्याप्त है । वह किसी से 
आच्छादित नहीं होता । वह सर्वोपरि वर्त्तमान परमाहेश्वर सर्वदा आदि रूप में 
उल्लसित है । उस रूप का कभी भी परित्याग नहीं करता । दृढ़ अवष्टम्भ पूर्वक 
वह उसी का आश्रय ग्रहण करता है ॥२८७॥ 


॥ इस प्रकार की स्थिति में उस परमशिव के साक्षात्कार का स्वयं साक्षी योगीश्वर 
| इस परमपुरुष परमेश्वर को स्वात्मसात्‌ ही कर लेता है । यह स्वयम्‌ उस नित्योदित 
| भाव का प्रतीक बन जाता है । सदा तन्मय-तादात्म्य निरत हो जातां है । यह काल 
त्याग की अवस्था कारणत्याग के बाद ही आती है । इसीलिये आचार्य. क्षेमेन्द्र 
कारणत्यागानन्तरीयक मानते हैं । कालत्याग की यह पूरी क्रमिकता है । 


यह ध्यान देने की बात है कि, त्याग के बाद वहाँ कुछ भी शेष नहीं रहता । 
इसीलिये कालातीत और कारणातीत इस अवस्था को शून्य कहते हैं । यह शून्य 
रूपी जो भाव है, यह परमशून्य पद की प्राप्ति का उपाय रूप भी है ॥२८८॥ 


चतुर्थ: पटल: १९५ 


तमाह- 
ऊर्ध्वशून्यमध:शून्यं मध्यशून्यं तृतीयकम्‌ । 
चतुर्थ व्यापिनीशून्य॑............. ।! (४-२८९) 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ऊर्ध्वशून्यमत्र  नादान्तान्तनि:शेषपाशप्रशमभू: शक्तिपदम्‌, 
अध:शून्यमनुल्लसितप्रपञ्च॑ हक्क्षेत्रम्‌, मध्यशून्यं तु क्रमेणाधस्तनप्रमेयप्रशमात्मक॑ 
कण्ठतालुभ्रूमध्यललागमूर्धरन्ध्रात्ममम्‌ । 
इत्थं च- 
शून्यत्रयं चल होतत्तदधो मध्य ऊर्ध्वतः ।।२८ ९॥।। 
तदेतत्‌ क्रमेणाधो मध्य ऊर्ध्वतः स्थितं शूब्यत्रयमापेक्षिकत्वाद्धेय- 
मित्यर्थ: ॥२८९॥ 


यहाँ अर्थात्‌ इस उच्चार-साधना यात्रा में साधक को कई शूलन्यों के 
अनुभव होते हैं । १-ऊर्ध्व शून्य,(पाश प्रथम भूमि रूप शून्य), २-मध्य शून्य 
और ३-अध: शून्य । व्यापिनी शून्य को यह शास्त्र चतुर्थ शून्य कहता है । 
पाठकों और स्वाध्याय शील अध्येताओं तथा साधकों को इस क्रम पर 
सावधानता पूर्वक विचार करना चाहिये । यहाँ जिसे ऊर्ध्व शून्य बनाया गया है, 
वह किस दृष्टि से ऊर्ध्व है ? यह एक रहस्यमय पूर्ण चिन्तन का बिन्दु है । 
वस्तुत: जीव पाशबद्ध पशु होता है । विश्व का सारा प्रसार पाशों से जकड़ा 
हुआ है । इन पाशों से मुक्ति का प्रयत्न ही साधना है | इसी जीवन में पाशों 
को शिथिल बनाकर इनसे छुटकारा की छटपटाहट साधना में प्रवृत्त करती है । 
तब परमेश्वर के अनुग्रह से जीव जीवन्मुक्त हो जाता है । 


साधक साधना और उपासना के सन्दर्भों को अतिक्रान्त करता हुआ इस 
समय निरोधिका के निरोध को तोड़ते हुए, नाद, नादान्त को पार कर शक्तिकेन्द्र 
पर अवस्थित है । शक्ति ऐसा ही महत्त्व पूर्ण केन्द्र है, जहाँ अशेष पाशराशि ध्वस्त 
हो जाती है | इसीलिये उसे नि:शेष पाशों की प्रशमभूमि कहते हैं । इसके अवरोह 
क्रम में मूलाधार अन्तिम पड़ाव है । शरीर की संरचना में पाश प्रशम की दृष्टि से 
शक्ति केन्द्र ही सबसे ऊपर है । चूँकि यह अव्यक्त अनामय शून्य पद है । इसलिये 
इसे 'ऊर्ध्वशून्य' की संज्ञा से विभूषित कर इसके महत्त्व का ही प्रतिपादन यहाँ किया 
गया है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि, शक्तिपद ही 'ऊर्ध्वशून्य' है । 


इसके बाद मध्य शून्य का क्रम आता है किन्तु इस क्रम के विपरीत 
अध: शून्य पर विचार कर रहे हैं । अध:शून्‍्य को समझ लेने के बाद मध्यशून्य 
को समझंना सरल हो जायेगा । वास्तव में अध: किसे कहा जाय ? अध: 
सबसे निचला केन्द्र होता है । 















































: (ज्योति) ब्रह्मरन्ध्र, ललाट, श्रूमध्य, कष्ठतालु, विशुद्ध और अनाहत क्षेत्र आते 


१९६ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


शरीर का वह कौन सा केन्द्र है, जिसे निचला कहा जाय ? आदि भैरव 
भट्टारक इस विषय में मौन हैं । आचार्य क्षेमराज इसे अर्थात्‌ अध:शून्य 'हत्‌' क्षेत्र 
को मानते हैं । 'हत” सामान्यतया हृदय को कहते हैं । इस दृष्टि से यह अनाहत 
चक्र का क्षेत्र होना चाहिये । इसकी एक और विशेषता की सूचना यहाँ दी गयी 
है । जैसे वह अनुल्लसितप्रपथ्ज क्षेत्र है। अत: यह हत्‌ क्षेत्र ही अध:शून्य है । 


इस बिन्दु पर कुछ और विचार अपेक्षित है । वस्तुत: हृदय शब्द का प्रयोग 
'सा स्फुरता महासत्ता हृदयं परमेष्ठिन:” इस उक्ति के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा का 
हृदय अर्थात्‌ केन्द्र मूलाधार चक्र है | दूसरी बात जो मुख्य रूप से ध्यातव्य है, 
वह है कि, नाभिकेन्द्र ही परमेष्ठी परमेश्वर रुद्र का हृदय है । प्राण का उदय 
नाभि-नाल से होता है । नाल, गर्भ में माता की नाभि से मिला हुआ होता 
है । जन्म के बाद शिशु नाल को मातृनाल से काट देते हैं । उसी नाल से गर्भस्थ 
शिशु प्राणवन्त होता है । नाभि को मातृकेन्द्र भी कहते हैं । अत: इस दृष्टि से 
नाभि का मणिपूर चक्र ही अध:शून्य है । श्रास लेने पर शिशु का पेट फूलते 
देखा जा सकता है । अत: नाभिकेन्द्र ही हक्क्षेत्र अर्थात्‌ परमेश्वर शिव का मुख्य 
निचला केन्द्र बिन्दु है । यहाँ हृदय का अर्थ केन्द्र है । 


मेरी दृष्टि से अध:शून्‍्य चक्र नाभिकेन्द्र को ही मानना चाहिये । 
प्राणापानवाह का निचला केन्द्र नाभि ही है । मणिपूर चक्र का बीज मन्त्र 
'रुद्रबीज' माना जाता है । यह केन्द्र ही अनुल्लसित प्रपञ्च हत्क्षेत्र है । शरीर के 
भू, भुवः और स्व: तीन भाग हैं । भू भाग में स्वाधिष्ठान और मूलाधार दो 
क्षेत्र हैं । इनसे प्राणोदय नहीं होता । यह सभी जानते हैं और शास्त्र भी कहते 
हैं, तथा विज्ञान भी मानता है कि, भुवर्लोक में ही सोमसूर्य का संचार होता 
है । सूर्य भुवलोंक में ही उदय अस्त की भूमिका का निर्वाह करता हुआ दीख 
पड़ता है । सूर्य ही प्राण और अपान ही चन्द्र है । अत: मणिपूर चक्र ही प्राण 
के उदय के कारण निचला शून्य अध:शून्य है । यह सिद्ध होता है । 


अब मध्य शून्य पर विचार करें । शक्ति और नाभि दोनों ऊर्ध्वाध:शून्यों के 
मध्य में अवरोह क्रम से चलने पर नादान्त, नाद (शब्द) निरोधिनी, अर्धचन्द्र, बिन्दु 
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हैं । ये सभी ऊर्ध्व 'शक्ति' और अधशक्षेत्र नाभि के मध्य में आते हैं । आरोह क्रम 
में क्रश: एक एक को त्यागते हुए ऊपर चढ़ते हैं । यही क्रम है । 

आरोह क्रम में नाभि रूप अध:केन्द्र से ऊपर के इन सभी मध्यशून्यों का 
परित्याग करते हुए शक्ति शून्य रूप ऊर्ध्व शून्य में प्रवेश करते हैं । इस आधार पर 
क्रमश: १-अध:शून्य, २-मध्यशून्य और तीसरे ऊर्ध्वशून्य की परिकल्पना करते 
हैं । यह मात्र परिकल्पना नहीं, अपितु शास्त्र की देशना भी यही है । इसी के बाद 


चतुर्थ: पटल: १९७ 


किश्च- 
चतुर्थ व्यापिनीशून्य॑ समनायां च पश्चमम्‌ । 
उन्मनाया तथा षष्ठं 
अत्रापि आपेक्षिकत्वाच्चलं होतदिति योज्यम्‌ । 
अतश्व- 
षडेते सामया: स्थिताः ।। २९ ०।। 
आमयपदेनात्र हेयत्वमुपलक्ष्यते, तेन चलत्वाद्‌ एते हेया इत्यर्थ: । 
उन्मनाया अपि परतत्त्वापेक्षया किश्विच्चलत्वमस्ति । परतत्त्वस्यैव तु अविचलत्वा- 
दुपादेयत्वम्‌ू ॥२९०॥ 


चौथे व्यापिनी शून्य की बात आती है कि, तीन शून्यों का परित्याग करते हुए 
व्यापिनी नामक चौथे शून्य पर साधक पहुँच पाता है । अत: ये सिद्ध है कि, यह 
तीन शून्य हैं । ये चल हैं । अध:शून्य, मध्यशून्य और ऊर्ध्वशून्य यही इनके नाम 
और काम हैं । चल कहने का तात्पर्य निचले शून्य का उपरले शून्य में समाहित 
होना है । साधक आरोह क्रम में साधना के जिस शून्य में अवस्थित होता है, निचले 
का उसके लिये कोई भी महत्त्व नहीं रह जाता । इसीलिये आपेक्षिक रूप से निचला 
शून्य हेय हो जाता है । यही इसका चल होना है ॥२८९॥ 


इन तीनों के ऊपर चौथे शून्य का क्रम आता है । उसे अर्थात्‌ शक्तिशून्य 
के ऊपर वाले शून्य को व्यापिनी शून्य कहते हैं । व्यापिनी शून्य का परित्याग 
कर सबसे पहले ऊपर की ओर पड़ने वाला शून्य समना शून्य है । यह सहस्नार 
चक्र में सुशोभित माना जाता है । यह पाँचवाँ शून्य है । इससे भी ऊपर उठने 
पर छठाँ शून्य उन्‍्मना शून्य आता है । यह छठाँ सबसे ऊपर का शून्य है । 


एक बहुत ही विचारणीय और साधकों की सावधानी के लिये अत्यन्त महत्त्व 
पूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं । भगवान्‌ भैरव देव के अनुसार ये छहों शून्य 'सामय' 
होते हैं । आमय का अर्थ रोग होता है । रोग सर्वथा हेय होते हैं । ये छहों शून्य 
यदि सामय हैं, तो सभी हेय श्रेणी में ही परिगणित करने योग्य हैं । कोई साधक 
यह गर्व न कर बैठे कि, मैं उन्मना में पहुँच गया हूँ । अतएवं सिद्ध हो गया हूँ । 
इस प्रकार के अशुद्ध 'अहम्‌” से सर्वदा सावधान रहना चाहिये । 


इसी उद्देश्य से भगवान्‌ ने इन्हें 'सामय” कह कर साधकों को, मनीषियों 
और विचारकों को भी यहाँ सावधान किया है । कोई साधक यह प्रश्न न करे 
कि, उन्मना तो सर्वोत्तम भाव है । वह सामय कैसे हो सकता है ? वस्तुत: 
परतत्त्व की अपेक्षा इसमें भी हेयत्व और चलत्व है । उसकी अपेक्षा इसमें 
विचलद्धाव है । उपादेयता तो मात्र परतत्त्व में ही है ॥२९०॥ 
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अत एवेते- 
तत्त्वेनाधिष्ठिता: सर्वे सामया अपि सिद्धिदा: । 
तत्त्व परमशिव: अधिषछितितव्याप्ति: । सिद्धिरत्र परयोगिन: पूर्णानन्दघनात्मैव 
इतरस्य॒ तु तत्तत्स्वप्न'पदोचिता । 
अत एव- द 
षट्‌ शून्यानि परित्यज्य सप्तमे तु लयं कुरू ।। २९१।। 


कोई साधनारत साधक या उपासक निराश न हो जाय, इस 
तत्त्ववाद की तात्त्विकता में प्रवेश के पहले ही निराश न हो जाय, इस दृष्टि से 
भगवान्‌ आशावादी दृष्टि अपनाने पर जोर देने तथा इस दिशा में भी प्रौढ़तया 
प्रयत्नशील रहने के लिये आश्वस्त करते हुए कह रहे हैं कि, जिन्हें मेंने आपेक्षिक 
रूप से सामय कहा है, वे भी वस्तुतः: परतत्त्व से अधिष्ठित होते हैं । इनमें 
परतत्त्व की अधिष्ठिति अर्थात्‌ व्याप्ति है । सामय होने पर भी ये छहों साधक 
को उत्कर्ष की ओर अग्रसर करते हैं, शिवशक्ति सामरस्य रस से अभिषिक्त करते 
हैं और सुफल प्रदान करते हैं, अत: सिद्धि प्रद माने जाते हैं । 


क्या सिद्धि को भोग रूपा सिद्धि माना जाय ? इसका उत्तर आचार्य क्षेमराज 
ने अपने उद्योत भाष्य में दिया है । उनके अनुसार परपथ में प्रविविक्षु साधक को 
पूर्णानन्दघन परमेश्वर की तादात्म्यानुभूति-सुधा के स्वारस्य का रस उन्हें मिलता रहता 
है । इस दृष्टि से इसे सिद्धि रूप से ही स्वीकार करना चाहिये । चिदानन्द घनानन्द 
मकरन्द सुधारस से सराबोर रहना किसी सिद्धि से बढ़कर ही माना जा सकता है । 
यह भी कहा जा सकता है कि, पूर्ण योगी परतत्त्व में प्रवेश कर पूर्णानन्दघनात्मंता 
को पा लेता है । परसुषुप्ति रूप चिति में भी व्याप्त हो जाता है । वहीं साधक योगी 
अभी स्वप्र में ही परसुषुप्ति का आनन्द लेने के प्रयास करता रहता है । 


यहाँ अब सिद्धान्त का निरूपण कर रहे हैं । उनकी यह शास्त्रीय देशना 
है । सभी योगियों के लिये आचरणीय है और मननीय है । भगवान्‌ कहते हैं- 
'षट-त्यागात्‌ सप्तमे लय॒:” अर्थात्‌ इन ऊपर कहे गये छहों शून्यों को परित्यक्त 
कर सप्तम परतत्त्व में लय करो' । कुरु क्रिया आज्ञा की बोधक है । अर्थात्‌ ऐ 
साधको ! इन छहों के व्यामोह में ही साधना करने के आनन्द को सब कुछ यही 
है, मानकर सन्‍्तोष॑ मत कर लेना अपितु सातवें शून्य में अपने को लीन कर लो, 
जिससे तुम्हें चिदानन्द घनत्त्व स्वयम्‌ उपलब्ध हो जाय ॥२९१॥ 


१ ह ग.पु. प्रंचोदितेति पाठ: । 
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चतुर्थ: पटल: १९९ 


०0 पक 
तच्छून्यं तु पर॑ सूक्ष्म॑ सर्वावस्थाविवर्जितम्‌ । 
परं सूक्ष्ममिति निर्णीत॑ प्राक्‌ । उन्‍्मनाया अपि- 
'......शैवी मुखमिहोच्यते ।” (वि. भै. श्लो. २०) 
इति न्यायात्‌ परमपदप्रविविक्षुयोंग्या (क्षुयोग्याओशयेन परतत्त्वानुप्रवेशोपायत्वाद्‌ 
अवस्था-त्वमस्तीति कृत्वा सर्वावस्थाविवर्जितमवस्थात्रयैकरूपं परमेव तत्त्वम्‌ । 
एवं चेतू्‌ कथं शून्यमित्याह- 
अशून्यं शून्यमित्युक्ते शून्य॑ चाभाव उच्यते ।। २९२।। 
अभाव: स समुद्दिष्टो यत्र भावा: क्षयं गताः । 
यदेतच्छन्यमित्युक्त तद्बस्तुतोडशून्यं चिदानन्दघनपरमशिवतत्त्वम्‌ । अत्र हेतु: 
शून्यमिति । चो हार्थे । यस्मात्‌ शून्यमभाव उच्यते, अभावश्च न विद्यते भाव: सर्व: 
प्रमेयादिप्रपञ्नो यत्रेति व्युत्पत्त्या इह चित्तत्त्वमे'वोदिष्टं तस्मादशून्यमेव युक्तमुक्तम्‌ । 


इसी तथ्य को दृढ़ता प्रदान करते हुए कह रहे हैं कि, वस्तुत: परतत्त्व रूप 
शून्य सर्वोच्च सूक्ष्म शून्य है । वह अवस्था है, जहाँ सारी अवस्थायें स्वयं 
विगलित हो जाती हैं । वह सर्वावस्था-विवर्जित परम धाम है । छ: शुन्यों में 
सर्वोच्च शून्य उन्‍्मना है । यह उन्मना से भी परे है । उससे परशून्य है । वह 
सामय है, तो इसे निरामय ही कहा जा सकता है । 


विज्ञानभैरव में श्लोक २० के द्वारा कहा गया है कि, 'इह अर्थात्‌ आगमों 
में इसे शैवीमुख कहते हैं! । वस्तुत: 'मुख' उपाय को कहते हैं । निर्विभाग, निरामय 
परतत्त्व में प्रवेश के लिये शाक्तबल सम्पन्न साधक जब उस अवस्था में प्रवेश करता 
है, तो वह स्वयं शिव रूप हो जाता है । इस प्रवेश के उपाय के रूप में उन्मना 
शक्ति ही उपाय बनती है । शिवरूप में प्रवेश के लिये शक्ति ही उपाय बनती है । 


इसीलिये परतत्त्व में प्रवेश के उद्देश्य से उपाय के रूप में उन्मना शक्ति 
का आश्रय लिया जाता है । इसलिये इसे एक अवस्था मानते हैं । प्रविविक्षा भी 
एक अवस्था है । इसके बाद परतत्त्व में प्रवेश की अवस्था है । इन तीनों 
अवस्थाओं का एक रूप ही अवस्थात्रयैक्य रूप परतत्त्व है । 


यहाँ एक बात और विचारणीय है । जहाँ हम उन्मना को शून्य कहते हैं, वहीं 
उसे शक्ति रूप भी मानते हैं, तो 'वदतोव्याघात' दोष उत्पन्न होता है । यह दोष न 
हो, इसलिये कहते हैं कि, अशुन्य को ही शुन्य कहते हैं | शुन्य को अभाव भी कहते 


१. ख.पु. निर्दिष्टमिति पाठ: । 

















































































२०० द श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अत एवं तत्‌- 

सत्तामात्र 
महासत्तारूपं प्रंकाशात्मैव हि सर्वेषां भावाभावानां सत्ता । 
नि:शेषभेदप्रशमात्तु- 

परं शान्तं तत्पदं किमपि स्थितम्‌ ।।२९३।। 
लोकोत्तरमित्यर्थ: ॥२९३॥ 





हैं । अभाव भी उसी अवस्था को कहते हैं, जहाँ भाव क्षयत्व प्राप्त करते हैं 


अर्थात्‌ जहाँ भाव की सत्ता ही नहीं रहती, वह अभाव की अवस्था मानी जाती 
है । सच्ची बात तो यह है कि, शून्य भी शून्य नहीं होता । वह शक्ति की व्याप्ति 
से युक्त होता है । शून्य की देवी शक्ति को 'शून्यसाक्षिणी! कहते हैं । उसे 
चिदानन्दघनत्त्वमय ही मानते हैं । शून्यता ही इस उक्ति की हेतु है । वहाँ प्रमेयादि 
प्रपद्च रूप भाव हो ही नहीं सकते । 


इसलिये जहाँ प्रमेयादि प्रपश्न॒ का भाव नहीं होता, उसे 'अभाव' कहना ही 
उचित है । शून्य को अभाव कहने का यही कारण है । हमें यह जानना ही नहीं; 
मन में धारण भी करना चाहिये*कि, जहाँ ये भाव-प्रपञ्च अपने इस स्थूल रूप 
में नहीं होते, वहाँ 'चित्‌” तत्त्व की ही व्याप्ति होती है । इस श्लोक से यह भाव 
ही पुष्ट होता है । इसी आधार पर यह भी-कह सकते हैं कि, शून्य भी अशून्य 
होता है और अशून्य भी शून्य होता है । 


ऐसी अवस्था को शुन्य-अशून्य, भाव-अभाव आदि के शब्द-जाल में न डाल 
कर सामान्यतया केवल सत्तामात्र की कहना उचित है । इसी अनुभूति का समर्थन कर 
भगवान्‌ भैरव कहते हैं कि, उसे सत्तामात्र अवस्था कहना ही वास्तविक सत्य है । 
ईश्वर प्रत्यभिज्ञा शास्त्र की यही देशना है । वहाँ कहा गया है कि, 


'सा स्फुरत्ता महासत्ता हृदयं परमेष्ठिन:' । अर्थात्‌ वह शून्य जिसमें 
प्रमेयादि प्रपश्न॒ का स्थौल्य नहीं है, तथा मात्र चेतना ही 'चित्‌” तत्त्व ही स्फुरित 
हो, वह महासत्ता ही है । यह महासत्ता प्रकाशात्मक होती है । इस विषय का 
मर्म यह है कि, कारण सत्ता में सूक्ष्म सत्ता और सूक्ष्म सत्ता में स्थूल सत्ता निहित 
है अर्थात्‌ वह महासत्ता ही सूक्ष्म स्थूल सत्ताओं की आधार है | भाव और 
अभाव, शून्य और अशून्य सब कुछ वही है । 

वहाँ सारे भेदभाव का प्रशमन है । इसलिये उसे परमशान्त 'किमपि' अर्थात्‌ 
अनिर्वचनीय तत्त्व कहना या मानना ही आत्म कल्याण के लिये श्रेयस्कर है । उस 
लोकोत्तर तत्त्व के आलोक में इस तथ्य का निर्धारण करना चाहिये ॥२९२-२९३॥ 





चतुर्थ: पटल: २०१ 


न च विश्वोत्तीर्णरूपमेव एतद्यावद्विश्रमयमपीत्याह- 
यत्र यत्र च नादादिस्थूला अन्ये5पि संस्थिता: । 
तत्र तत्र परं शून्यं सर्व व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ।।२९४।। 
नाद आदियेंषां बिन्द्रादीनां नादस्य चादय: शक्तिव्यापिन्याद्या: यत्र यत्र 
ललाध्टादिक्षेत्रे अन्येषपि स्थूला नादादिवाच्या: सदाशिवाद्यास्तदधिष्ठिताश्व 
तत्तत्तत्त्वभुवनादयो यत्रान्तर्बहिर्वा संस्थिता:, तत्र सर्वत्र परं सत्तामात्ररूपं सर्वमिदं 
शर्करारसवत्‌ तिलशोंडशमंशं व्याप्य विचित्रेण रूपेणावस्थितम्‌ ॥२९४॥ 
व्यापकमेव च व्याप्यात्मतया स्फुरति न तु व्याप्यं नामान्यदित्याह- 
तदेव भवति स्थूलं॑ स्थूलोपाधिवशात्य्रिये । 
महाप्रकाशात्मा श्रीस्वतन्त्र 'नाथ: स्वस्वातन्त्येणेव यत: स्थूलाभासतया स्फुरति* 
ततस्तदुपाधिवशात्‌ स्थूलमुच्यत इत्यर्थ: । 
इत्थं च- 
स्थूलसूक्ष्पप्रभेदेन तदेक॑ संव्यवस्थितम्‌ू ।।२९५॥।। 


इसी मान्यता के आधार पर हम इसे केवल विजश्वोत्तीर्ण तत्त्व नहीं 
कहते, वरन्‌ इसे विश्वमय भी कहते हैं । यह शास्त्र भी यही कहता है कि, जहाँ जहाँ 
नाद आदि स्थूल रूप सम्यक्‌ भाव से अवस्थित हैं, वहाँ वहाँ शून्य ही है । वहाँ 
सबमें व्यापक रूप से सबकी उपस्थिति है । आप स्वयम्‌ अनुभव करें । मस्तिष्क के 
अन्तरिक्ष रूप ब्रह्मरन्ध्र में नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी और समनादि सभी स्थूल 
सूक्ष्म हैं, इन सबमें शून्यरूप से सत्तामात्र शून्य भी व्याप्त है । तिलों में तेल की तरह 
और दूध में घी की तरह व्याप्त परमतत्त्व की अवस्थिति का अनुभव स्वाध्यायशील 
साधक आप स्वयं में करें । साक्षात्‌ करें । तभी इस विचित्र अवस्थिति के चमत्कार 
आपकी चेतना को चिति में परिणत कर सकते हैं ॥२९४॥ 


व्यापक तत्त्व भी व्याप्यरूप से स्फुरित होता है । इसलिये व्याप्य तत्त्व व्यापक 
से पृथक नहीं माना जा सकता । इसी तथ्य को पुष्ट करते हुए भगवान्‌ भैरव कह 
रहे हैं कि, वही व्यापक परम सूक्ष्म अव्यक्त तत्त्व स्थूल उपाधि के कारण स्थूल संज्ञा 
से विभूषित हो जाता है । इसे यों भी कह सकते हैं कि, महाप्रकाश रूप श्री स्वतन्त्र 
(स्वच्छन्द भैरव भट्टारक) नाथ शिव अपने स्वातन्त्रय के बल पर ही स्थूलाभास रूप 
से स्फुरित होता है । इसी लिये स्थूलोपाधि के कारण स्थूल कहा जाता है । 


इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल भेद से एक व्यापक तत्त्व व्यवस्थित है, इस 
सिद्धान्त की स्थापना हो जाती है । बन दोनों में केवल उपाधि का ही अन्तर है । 





१. ख.ग.पु. लयादीति पाठ: । २. ख.पु. स्वच्छन्देति पाठ: । 
३. ख.ग. सरति इति पाठ: । 

































२०२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अत एवं यस्येयतीं धारामारूढा संविन्महायोगिन: स- 
तत्प्राप्प तन्मयत्वं च लभते नात्र संशयः । 
प्राप्पेति दृढप्रतिपत््यावलम्ब्य न संशय इति तत्त्वमेवैतन्मन्तव्यं न तु 
'जडजनसुलभ: संशयोउत्र कार्य: । यस्त्वियति रहस्येडथें न समाश्वस्तस्तदपेक्षया 
कारणत्यागादुक्तम्‌ । 
शून्यमुपसंहत्यैतदुचितानुक्रमं समरसमवतारयति- 
शून्यभाव: समाख्यातः सामरस्यं निबोध मे ।। २९६।। 
समो रसो यस्मिन्‌ स समरसो लोलीभाव:' ॥२९६॥ 

































इस ओऔपाधिकता की गहराई से समीक्षा करन पर सर्वैक्य सिद्धान्त को 
ही पुष्टि होती है ॥२९५॥ 


जिस महायोगी की संवित्सुधा की धारा इसी ज्ञान प्रवाह में प्रवाहित होती 
है तथा इसी धारा में आरूढ हो जाती है, वह महायोगी उस व्यापक तत्त्व का 
तन्मयत्त्व प्राप्त कर लेता है । इस तादात्म्योपलब्धि में कोई संशय नहीं रह 
जाता । इसके लिये वैचारिक प्रौढ़ता की अपेक्षा होती है | यह उपलब्धि किसी 
पदार्थ की उपलब्धि के समान नहीं होती वरन्‌ संवित्स्वातन्त्रय में प्रौढ़ निश्चयात्मकता 
की प्रतिपत्ति मात्र ही होती है । इस विषय में अज्ञजनों की तरह संशयात्मिका 
स्थिति नहीं होनी चाहिये । जो इस रहस्यात्मकता के अन्तराल में इस तरह 
व्यवस्थित नहीं होता, वह कारणत्याग वाली सक्रियता में अनवरत लगा रहे, 
इसी में उसका कल्याण है । साधना में सावधानी पूर्वक प्रवेश होना चाहिये और 
इसमें श्रद्धा के साथ अटल विश्वास की भी आवश्यकता होती है । 





साधक को यह ध्यान रखना चाहिये कि, भाव-अभाव, शून्याशून्य स्थूल- 
सूक्ष्म के शब्दजाल से ऊपर उठकर सार्वात्म्य के सिद्धान्त में स्थिर होकर अविद्चित्‌ 
चिन्तन में खो जाय अर्थात्‌ अभावात्मक प्रकाश की महासत्ता के संस्फुरण का 
साक्षी बन जाय । यह स्थिति ही शून्य भाव है । इसे दूसरे शब्दों में सामरस्य कह 
सकते हैं | यही समरस भाव है, सामरस्य है, जिसमें रस समरूप से स्फुरित रहता 
है, वही समरस सत्ता है | इसे ही लोलीभाव भी मानते हैं ॥२९६॥ 


॥॥ । 
। १. ख.पु. मूढ इति पाठ: 
| २. ख.पु. लोलीभाव इति, ग.पु. समरसस्तद्धाव इति पाठ: । 


चतुर्थ: पटल: २०३ 


तद्धेदानुद्दिशति- 

आत्मन्येक: समरसो 'मन्त्रे ज्ञेयो द्वितीयकः । 

तृतीयं नाडिगं कुर्याच्छक्तौ कुर्याच्चतुर्थकम्‌ ।।२९७॥।। 

व्यापिन्यां पदञ्ञमं प्रोक्ते समनायां तु षष्ठकम्‌ । 

तात््व: समरसो देवि सप्तमस्तु विधीयते ।|२९८।। 
एतान्यथोद्ेशं लक्षयति- 

शिष्यात्मान तु संगृह्य पूर्वोक्तविधिना क्रमात्‌ । 

पश्चादात्मनि संयोज्य लोलीभूतं॑ विचिन्तयेत्‌ ।।२९९।। 
आत्मानं पुर्यष्टकसंविदं पूर्वोक्तविधिनेति ताडनच्छेदनादिपूर्वमात्मनि चैतन्यमात्रे 

संयोज्याविकल्पं विमृश्य तद्विश्रान्ययेव समरसीकुर्यातू ॥२९९॥ 


सामरस्य के अनेक भेद हैं । ये भेद कया हैं, मात्र वृत्तियों के तादात्म्यमय 
लास्य हैं फिर भी उन भेदों पर विचार करना ही चाहिये । ये भेद इस प्रकार हैं- 


श-आत्म में स्वात्मैक्य विमर्श, २-मन्त्र सामरस्यथ, ३-नाडी सामरस्य, 
४-शक्तिसामरस्य, ५-व्यापिनी सामरस्य, ६- समना सामरस्य और ७-तात्त्व 
सामरस्य ॥२९७-२९८॥। 


इन पर अलग अलग विचार करना आवश्यक मानकर भगवान्‌ भैरव इन 
कारिकाओं का प्रवर्तन कर रहे हैं- 


१२, स्वात्मसामरस्थ- 


गुरु पूर्वोक्त विधि से शिष्य के स्वात्म को संगृहीत कर निज स्वात्म से 
समायोजित करें । इन दोनों को ऐक्य सामरस्य रूप लोली भाव के रूप में 
प्रौद़तया एक रसकर स्वात्म में अवस्थित हो जाय । यही आत्म सामरस्य माना 
जाता है । इसमें शिष्य की पुर्य्यष्टक संविदा का स्वात्म चैतन्य में अविकल्प 
संयोजन एवम्‌ अविकल्प विमर्श आवश्यक है । 


२. मन्त्रसामरस्थ- 


मन्त्र में समरसता ही मन्त्रसामरस्य कहलाता है । जैसे गायत्री मन्त्र का 
प्रथम एकाक्षर ओम्‌ है । इसके उच्चारण के साथ ही अ-उ-म को पारकर उसके 
बिन्दु और अर्धचन्द्र की समस्त वर्ण व्यवस्थिति के रहस्य में प्रवेश के माध्यम 
से आत्मैक्य की अनुभूति हो जाती है । मान लिया कि, अ वर्ण में प्रवेश करना 
है । वहाँ रौद्री, वामा, ज्येष्ठा और अम्बिका शक्तियों के उल्लासात्मक स्फुरण की 
अनुभूति में रमते हुए उन्मेष बीज आदि के क्रम से अर्न्ध चन्द्र तक समाहित 


१. ख.पु. मन्त्र: इति पाठ: । 























२०४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अन्रैवेति'कर्तव्यतांशं पूरयन्नाडिमन्त्रसामरस्थे निर्दिशति तत्र शिष्यात्मनो 
प्रहणार्थम्‌- 
पूरक कुम्भकं कृत्वा समानेन निरोधयेत्‌ । 
कुम्भकप्रकर्षाल्‍लब्धबलेन समानेन निरोधयेदित्याक्रामेदर्थात्सर्वनाडी: । 
यदाह- 
यावत्यो नाडयो देवि तिर्यगूर्ध्वमध:स्थिताः ।।३० ०।। 
समानेन समाकृष्टा एकीभूता भवन्ति ता; । 
तदित्थं कुम्भकप्रकर्षे5वस्थितस्य- 
तासु ये वायवस्ते5पि प्राणे समरसीगता: ।।३०१॥।। 
नाडयस्तु सुषुम्नायामेकी भूता व्यवस्थिता 
भवन्तीति शेष: ॥३०१॥ 


होकर ओम्‌ मय विश्व का और स्वात्म का सन्दर्शन और इसी प्रकार पूरे गायत्री मन्त्र 
से समरस होना । मन्त्र सामरस्य प्राणसम होता है । यह महत्त्वपूर्ण साधना है । 


३. नाडी सामरस्य- 


शिष्य की आत्म परिग्रहता के लिये पूरक और कुम्भक की प्रक्रिया 
अपनाकर समान प्राण वायु से सभी नाडियों का निरोध कर देते हैं । समान प्राण 
वायु का महत्त्व इस प्रक्रिया में सर्वाधिक है । प्राण और अपान का सामान्य कार्य 
श्वास नि:श्वास में सभी अनुभव करते हैं । उदान वायु से तालुरन्ध्र से आज्ञा के 
माध्यम से समना की ओर आगे ऊपर बढ़ते हैं | किन्तु समस्त नाडीचक्र को 
आक्रान्त करने के लिये समान प्राण का ही प्रयोग करते हैं |. 


शरीर में ७२हजार नाडियाँ हैं | उनमें भी दश मुख्य हैं । इनमें भी इडा, 
पिड्ला और सुषुप्ना ही मुख्य हैं । इन्हीं तीनों के माध्यम से पूरक कुम्भक कर 
समान प्राणवायु को उत्तेजित कर सभी नाडियों को आक्रान्त किया जाता है । 
नाडियाँ चाहे तिर्यक्‌ वक्र हों, ऊर्ध्व प्रवाहमयी ऊपर वाली हों अथवा निम्न प्रवाह 
वाली अध: भाग में संरचित हों, सभी समान वायु से आकृष्ट करने पर सुषुप्ना 
में एकीभूत हो जाती हैं । उन नाडियों में जो वायु संचरित रहते हैं, वे सभी इस 
दशा में मुख्य प्राण में एकीभूत हो जाते हैं । वह एक एक अवस्था होती है, 
जिसमें सभी प्राण प्राण में और सभी नाडियाँ सुषुम्ना में सामरस्य भाव में 
अवस्थित हो जाती हैं । इस प्रकार एक ही सामरस्य भाव में आत्म सामरस्य, 
नाडी सामरस्य और मन्त्रसामरस्य भी सिद्ध हो जाते हैं ॥३००-३०१॥ 


१. क.पु. कर्तव्यांशमिति पाठ: । 














चतुर्थ: पटल: २०५ 


इत्थं नाडिसामरस्यपूर्व मन्त्रसामरस्यं भवति । 
तदाह- 
ततो वे उच्चरेन्मन्त्र: 
उदित्यूर्ध्वमव'हितस्य चरेत्‌ स्वयमेव प्रसरेत्‌ । 
उच्चरन्तं च तं सादाख्ये पदे5व्यक्तध्वन्यात्मनि- 
नादे लीन विचिन्तयेत्‌ ।।३० २।। 
उपसंहरति- 
मन्त्र आत्मा तथा नाडी एवं समरसीभवेत्‌ । 
वामदक्षिणमध्ये तु 
युगपदेवेत्थं मन्त्रादिसामरस्ये वृत्ते- 
ततो नादं प्रमोचयेत्‌ ।।३०३।। 


इस प्रकार नाडी सामरस्य का और मन्त्रसामरस्य का सहकार समझने का 
विषय है । ऊपर मन्त्र में प्रवेश के माध्यम से जिस सामरस्य की चर्चा मैंने की 
है, वह स्वानुभूति-सिद्ध तथ्य है । उस समय स्वाभाविक रूप से पूरक कुम्भक 
सभी समरस हो जाते हैं । रेचक नहीं होता, उल्टे अश्विनी मुद्रा द्वारा कुम्भक में 
भी पूरक होता रहता है । इस मन्त्र सामरस्य के विषय में भगवान्‌ भैरव स्वतः 
स्पष्टतया इस का प्रवर्तन करते हुए कह रहे हैं-- 


तत: अर्थात्‌ नाडी सामरस्य के अनन्तर मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये । 
इसमें एक महत्त्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं । उनका कहना है कि, 
ऊर्ध्व की ओर अवहित और सावधान रहना इस साधना में आवश्यक है । इस तरह 
मन्त्र का प्रवाह स्वयं प्रसरित होने लगे, इस तथ्य का साधक स्वयं साक्षी बन जाय । 


मन्त्र का प्रवाह ऊर्ध्व की ओर उदानवायु और आज्ञाचक्र के माध्यम 
से होता है । अश्विनी क्रिया होती रहनी चाहिये । अवधान ऊर्ध्व की ओर 
रहे । सादाख्य पद से ओझ्लारबीज वर्णों को अतिक्रान्त करते हुए अव्यक्त नाद 
ध्वनि में मन्त्र लीन होता हुआ लगता है । इसी का उस समय चिन्तन करे । इस 
प्रक्रिया में निरोधिका टूट जाती है, रास्ता मिल जाता है और अव्यक्त में लीन 
होने की स्थिति आ जाती है ॥३०२॥ 


इस अवस्था में पहुँचना साधक के लिये सौभाग्य का विषय माना जाता है । 
इसमें मन्त्र, आत्मा और नाडियों का अर्थात्‌ इन तीनों का सामरस्य हो जाता है । 


१. ख.पु. वस्थितेति पाठ: । 
























श्०्हू श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 





सेतुबन्धं च तं मार्ग यत्र गत्वा न जायते । 
शक्तिव्यापिनीसमनोन्मनारूपसेतुबन्धात्मक॑ मार्ग सर्वाध्वपारवर्तिशिवपदप्रापक 
पन्थानं नादं मोचयेद्‌ गमयेत्‌ । तद्गतौ च सत्यां न संसरति । मुचेर्गत्यर्थविवक्षया 
द्विकर्मता । 
अत्र च कारणसामरस्यमर्थसिद्धमित्याह- 
ब्रह्मा विष्णुश्व रुद्रश्न ईश्वर: शिव एवं च ।।३०४।। 
एते5 त्र समता यान्ति 
यदा त्वकारोकाराद्युच्चा'रैहत्कण्ठादी विश्रान्तिस्तदा- 


वामनाडी इडा और दक्षनाडी के मध्य अर्थात्‌ उस समय सुषुम्ना समरूप से 
वाहित रहती है । इस प्रकार सबके एक साथ सामरस्य हो जाने पर नाद का भी 
परित्याग कर देना चाहिये ॥३०३॥ 


नाद का परित्याग कर पुन: ऊर्ध्व की ओर अवधान पहले की तरह बना 
रहना चाहिये । सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी । वृत्ति पटरी पर से उतर जाती 
है । इस ऊर्ध्व की ओर चढ़ने के मार्ग को शास्त्र की भाषा में सेतुबन्ध मार्ग कहते 
हैं । सेतु दोनों किनारों को मिलाता है, वहाँ से अर्थात्‌ नाद से शिव पर्यन्त 
पहुँचने के इस सेतु के शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मना रूप चार खम्भे 
हैं । यह सेतु नश्वर से अविनशध्वर में, मृत्यु से अमृतत्त्व में, सामान्य से असामान्य 
में और तमस्‌ से प्रकाश में पहुँचा देने में समर्थ होता है । अध्वा से निरध्व अर्थात्‌ 
अध्वपारवर्त्ती क्षेत्र में पहुँचा देता है । नाद रास्ते का पहला किनारा है और 
शिवशक्ति सामरस्य दूसरा किनारा है । इस सेतुबन्ध के अतिरिक्त दूसरा कोई पुल 
ऐसा प्रभावशाली नहीं होता । उस पार पहुँचने वाले की मुक्ति हो जाती है । 
आवागमन के बन्धन से छूटकारा हो जाता है । 


यह साधना की अतिसंवेदनीय समरस अवस्था मानी जाती है । इसमें 
आत्मा, नाडी, और मन्त्र सामरस्थ की तरह कारण सामरस्य भी स्वाभाविक रूप 
से हो जाता है । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव शारीरिक अस्तित्त्व के 
और जीवन के कारण तत्त्व माने जाते हैं । उक्त साधना में संलग्न साधक के ये 
कारण तत्त्व भी समरस हो जाते हैं | इनके कार्य अब अयत्न साध्य रूप से अभेद 
अद्गय भाव में ही सम्पन्न होने लगते हैं अर्थात्‌ सम हो जाते हैं ॥३०४॥ 























१. ग.पु. उच्चारे इति पाठ: । 





चतुर्थ: पटल: २०७ 


अन्यथा तु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
समनन्तरोक्तसेतुगतौ सामरस्यान्तराणि स्थितानि लक्षयति- 
तस्मिन्समुच्चरेन्नादं यावच्छक्तौ लयं॑ गतः ।।३०५॥।। 
शक्तिमध्यगतो नाद:ः शक्त्यात्मा तु विधीयते । 
सर्व शक्तिमयं तत्र सर्व समरसीभवेत्‌ ।।३०६।। 
तस्मिन्निति पूर्वोक्ति सेतुबन्धे सर्वमिति नादे समरसीभूतमात्ममन्त्रनाडिकारण- 
रूपम्‌ । 


जिस बिन्दु पर अकार, उकार आदि के उच्चार से हृदय और कण्ठ आदि 
में विश्रान्ति होती है, उस अवस्था में पृथक्‌ पृथक्‌ सामरस्य के स्वरूप लक्षित 
होते हैं । यहाँ साधक को ध्यान देना चाहिये कि, अकार, उकार आदि का उच्चार 
ब्रह्मरन्ध्र में आज्ञाचक्र के ऊपर होता है । उस समय हृदय कण्ठ आदि से विशुद्ध 
चक्र के नीचे के मूलाधार तक के सारे चक्र अत्यन्त शान्ति के क्षेत्र हो जाते 
हैं । जिस अवस्था में कारण तत्त्वों की विश्रान्ति नहीं होती है, उस समय ये तत्त्व 
पृथक्‌ पृथक्‌ ही रहते हैं । 

सेतुबन्ध के इस मार्ग की यात्रा में साधक बिन्दु, चन्द्रबिन्दु और निरोधिका 
को पार कर नाद क्षेत्र में प्रवेश कर गया है । वहाँ उसे नाद और नादान्त का भी 
मोचन करना है । वह सजग और सावधान है । उसी समय उसे गुरुदेव कहते 
हैं-नाद का समुच्चार करते हुए शक्ति में प्रवेश करो । इस प्रस्तुत श्लोक में 
गुरुदेव की उसी आज्ञा का उल्लास है । नादान्त से होते हुए शिष्य तत्काल शक्ति 
में प्रवेश कर गया । यह उच्चार रहित अवस्था की तरह की शाक्त विश्रान्ति मानी 
जाती है । शाक्तसमावेश की परिभाषा यही कहती है-'उच्चार रहितं वस्तु 
चेतसैव” इत्यादि । 


४, शक्ति सामरस्य- 


शक्ति के मध्य में प्रवेश कर गया नाद अब शक्त्यात्मक हो जाता है । 
वहाँ का सारा उल्लास शक्त्यात्मक हो जाता है । इसे हम सर्वथा शाक्त सामरस्य 
दशा मानते हैं । शास्त्र यही कहता है । 'तत्र सर्व समरसी भवेत” । शक्तिसामरस्य 
सिद्ध साधक आत्म, नाडी और मन्त्र आदि कारण तत्त्वों को अतिक्रान्त कर 
जाता है । परमानन्दमय शक्ति के सामरस्य में सब कुछ समरस हो जाता है । यह 
मात्र अनुभूति काँ ही विषय है ॥३०५-३०६॥ 


























२०८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तदेतच्छक्त्येक्यमाप्य- 
तदूर्ध्व व्यापिनीं प्राप्य सर्व तन्मयतां ब्रजेतू । 
सर्व प्राप्तव्यापिन्यभेदम्‌ । 
समन्ताह्न्याप्नुयाद्यस्माह््यापिनीत्यभिधीयते ।।३०७।। 
ततश्च- 
तदूर्ध्व॑समनां व्याप्य तन्मयत्वं ब्रजेत्पुनः । 
तत्र च- 
सा च॒ सर्वगता ज्ञेया सामरस्थेन संस्थिता || ३०८।। 
चशब्द एवार्थे, सैव तत्र सर्वगता सर्वावबोद्धव्येत्यर्थ: | गमिख्र ज्ञानार्थ: ॥३०८॥ 





७५. व्यापिनी सामरस्य- 


यह शक्त्यैक्य दशा कही जा सकती है । परन्तु ध्यान रहे, इस आनन्द 
समुद्र का सन्‍्तरण अभी करना है । इसको अतिक्रान्त कर व्यापिनी वृत्त में प्रवेश 
करने में साधक तत्पर होता है, एवं अपने सफल प्रयास से व्यापिनी को उपलब्ध 
हो जाता है । यह व्यापिनी में अभेदानुभूति का साधनात्मक आनन्द है । 
सामान्यतया यह प्रश्न सामने आता है कि, इसे व्यापिनी क्‍यों कहते हैं ? 
व्यापिनी का अर्थ होता है, जो सबको व्याप्तकर अवस्थित हो । इस सर्वत्र व्याप्त 
होने की क्षमता वाले व्यापिनी वृत्त से 'समना' में प्रवेश पाना सरल हो जाता 
है । इस व्यापिनी तत्त्व से जिस भावना का उल्लास या उन्मेष होता है, उसे 
'तत्समापत्ति' कहते हैं । 'तत्समापत्ति” संज्ञा से भी 'समना' की सम्प्राप्ति की 
आशा और प्रबल हो उठती है । 


६. समना सामरस्व- 


'समना' सहस्नार चक्र की चैतसिकता का चमत्कार स्थल है । सहख्नदल 
कमल के पत्रों पर वर्णमाला ५० अक्षर २०वृत्तों के अनुसार न्यस्त होते हैं । उनमें 
परावाक्‌ की वैद्युतिक ऊर्जा का उद्बलन होता है । वहाँ की ऊर्जा शब्दब्रह्म के 
सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्ममयी अर्थात्‌ सार्वात्म्य को आत्मसात्‌ करने वाली होती 
है । साधक उसमें पूरी तरह तन्‍्मय हो जाता है और स्वात्म में सर्व का अनुभव 
करने लगता है । इसी रहस्य का उद्घाटन शास्त्र कर रहा है और अपने शब्दों 
में कह रहा है कि, समना सर्वगत है, यह जानना चाहिये और यह दृढ़धारणा 
करनी चाहिये कि, इस सर्वगत शब्द में शक्ति समरस भाव से भी अवस्थित 
है! । सर्वगत शब्द में गति ज्ञानार्थ में ही प्रयुक्त है ॥३०७-३०८॥ 


चतुर्थ: पटल: २०९ 


तदित्थम्‌- 

षष्ठं समरसं त्यक्त्वा सप्तमं तु ततो ब्रजेतू । 
उन्‍्मनाशक्त्यनुप्रवेशेन प्राप्नुयात्‌ । 

त॑ प्राप्य तन्मयत्वं हि नात्र कार्या विचारणा ।।३०९॥।। 
यश्वेत्थं प्राप्तपरसामरस्य:- 

स॒च सर्वेषु भूतेषु भावतत्त्वेन्द्रयिषु व । 

स्‍्थावरं जड़म॑ चैव चेतनाचेतनस्थितम्‌ ।।३१०॥।। 

अध्वानं व्याप्य सर्व तु सामरस्थेन संस्थितः । 

स चेति स एवं स्थावरमचेतनं जड़मं सचेतनं चेति संक्षेपेण द्विधा स्थितं षड्व- 
धमध्वानं 'व्याप्य तदन्तर्व॑र्तिषु सर्वेष्विति देवयोन्यादिषु चतुर्दशसु भूतेषु भावेषु धर्मा-दिषु 
घटादिषु च तत्त्वेषु पृथिव्यादिषु भोगसाधनेषु चेन्द्रियेषु सामरस्येन स्थित: सर्वास्व-वस्थासु 
अविलुप्तपरभैरवसमापत्ति: । एव निर्व्युत्थानसमाध्यात्मा महारहस्यभूता । 


७, तात्त्त सामरस्व- 


यह ध्यान देने की बात है कि, सामरस्य की जो छठवीं स्थिति मानी जाती 
है, 'षट्त्यागात्‌ सप्तमे लयः” के सिद्धान्त के अनुसार साधक इस सामरस्य स्थिति 
का भी परित्याग करता है । तत्पश्चात्‌ वह सातवें सामरस्य में लीन हो जाता है । 
यह सातवीं सामरस्यभूमि समना से ऊर्ध्व स्थिता 'उन्मना' होती है । उन्मना को 
उपलब्ध होना सौभाग्य का विषय माना जाता है । साधना की यह सर्वातिशायिनी 
अवस्थिति मानी जाती है । इसको उपलब्ध हो जाने वाला साधक सर्वमय हो जाता 
है । इस विषय में किसी तर्क के या शट्जा के लिये कोई अवकाश नहीं है ॥३०९॥ 


इसी श्लोक का उपवृंहण आगे के श्लोक में भगवान्‌ कर रहे हैं । उनका 
कथन है कि, इस सामरस्य की परानुभूति में रम रहने वाला वह साधक समस्त 
भूतमात्र (भूमि, जल, अनल, अनिल और निखिल ख) में, समस्त भाव जगत्‌ 
में, समस्त तत्त्वों और सारी ऐन्द्रियिक सक्रियता की शाक्त परानुभूति में व्याप्त 
हो जाता है । इतना ही नहीं, वह स्थावर और जड्डअम में चर और अचर अर्थात्‌ 
चराचर में, जड़ और चेतन में भी व्याप्ति का अनुभव कर लेता है ॥३१०॥ 

भूत स्थावर जड़मादि उभयात्मा सर्ग की व्याप्ति के अतिरिक्त पर सामरस्य 
प्राप्त साधक के विषय में विशेष रहस्य की स्थिति का भी उद्घाटन भगवान्‌ भैरव 
कर रहें हैं । उनके अनुसार वह समस्त वर्ण, पद, मन्त्र, कला, तत्त्व और भुवन रूप 
अध्वा वर्ग को अधिकार पूर्वक व्याप्त कर लेता है । इस अध्वावर्ग की व्याप्ति का 


१. ख.ग.ड.पु. प्राप्येति पाठ: । 
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अध्यासितसमाधिषु तु- 
प्रसह्ा चञ्जलीत्येवः योगिनामपि यन्मनः ।।३११।। 
कुटिलं चलति भोगाभिलाषेण व्युत्थानमेव धावति नाभीष्टं पदमवष्टभ्नाति, 
यदिति यस्मादेवम्‌ ॥३११॥ 
ततः- 
यस्य ज्ञेयमयो भाव: स्थिरः पूर्ण: समन्ततः । 
मनो न चलते तस्य सर्वावस्थागतस्य तु* ।।३१२।। 
ज्ेयं च यथा व्याख्यातं परतत्त्वमू, भाव आशय:, स्थिरो निश्चल:; पूर्णों 
निराकाड्न:, समन्ततः सर्वसर्विकया, तुरप्यर्थे ॥३१२॥ 


तात्पर्य यह होता है कि, इसके अन्तर्गत आने वाली समस्त देवयोनियों में भी वह 
आत्मवत्‌ व्याप्त हो जाता है । इसमें चौदहों भुवन और भुवनस्थित प्राणियों में भी 
प्रभावी हो जाता है । भावात्मकता, धर्म की धारणात्मकता, तत्त्वों की तात्त्विकता, 
भोग साधक भूतसर्ग की भौतिकता और इनकी ग्राहिका रूप इन्द्रियादि में भी इसकी 
व्याप्ति हो जाती है । इन सब में समरस भाव से वह अवस्थित हो जाता है । तात्पर्य 
यह कि, सभी अवस्थाओं में नित्योदित भैरव भाव का तादात्म्य उसे उपलब्ध हो 


जाता है । यह महारहस्यमयी निर्व्युत्थान समाधि की दशा मानी जाती है । 


इसके विपरीत अध्यास के आधार पर उपलब्ध समाधि में मन के ऊपर 
जितना दबाव डाला जाता है, प्रतिक्रिया स्वरूप मन उसमें चञ्चल ही होता जाता 
है । वहाँ भी भोगाभिलाष पीछा नहीं छोड़ता । यह व्युत्थान की दशा ही कही 
जा सकती है । इसमें भी 'मनमानी” ही प्रधान बन कर योगी को अभीष्ट से वद्चित 
करने में ही चरितार्थ हो जाती है ॥३११॥ 


इस स्थिति में निष्कर्ष रूप से यह सिद्धान्तित किया जा सकता है कि, 
जिस साधक का भाव या मन ज्ञेय पदार्थों में ही रमा या लगा रहता है, वह 
भोगासक्त होकर ही रह जाता है । किन्तु इसके विपरीत जिसका परमज्ञेय भाव 
चारों ओर से स्थिर हो जाता है, भले ही विष से विषम या आकर्षक सुखकर 
परिस्थितियाँ आ जाँय, उसका मन विचलित नहीं होता, यही प्रमाण है, साधना 
की सिद्धि का । साधक ने परतत्त्व रूपी ज्ञेय में स्थिति प्राप्त कर ली है । इसका 
मन निश्चल हो गया है । गीता के शब्दों में वह स्थितप्रज्ञ हो गया है । उसके 
मन में कोई आकांक्षा शेष नहीं रह गयी है । कहा जा सकता है कि, सर्वात्मिना 
सर्वसर्विका भाव से वह स्वात्म में अवस्थित है ॥३१२॥ 


१. ग.पु. चेति पाठ: । 








चतुर्थ: पटल: ९१६ 


ईदृशस्यथ महायोगिन:- 
यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेतू । 
चलित्वा यास्यते कुत्र सर्व शिवमयं यत: ।।३१३॥।। 
मन एव परतत्त्वैक्यभावना'वासितं कर्तू यथीक्ते ज्ञैयं सर्वत्र चिन्तयत्येव । 
तदुक्त॑ महागुरुभि:- 
'शिवभावनयौषध्या बद्धे मनसि संसूृते: । 
काष्ठकुड्यादिषु क्षिप्ते रसवच्छिवहेमता ॥' (शि. दृ. ७-४८) 
इति ॥३१३॥ 
एतदेव द्रढ्यति- 
विषयेषु च सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु च स्थित: । 





ऐसा साधक 'महायोगी' कहलाता है । उसका मन जहाँ जहाँ जाता है । उस 
उस स्थान पर ज्ञैय तत्त्व का ही वहाँ चिन्तन करता है । इससे किसी प्रकार के स्खलन 
का भय नहीं रहता । यह सत्य है कि, कोई भी चलकर कहाँ जा सकता है ? सर्वत्र 
शिव की ही व्याप्ति है । परिणामत: जहाँ जहाँ मन जाता है, वहाँ वहाँ सर्वत्र शैव 
व्याप्ति के कारण साधक का मन परमज्ञेयतत्त्व में ही सर्वात्मना रहने से उसके 
स्खलन का भय नहीं रह जाता है । जब मन ही परमज्ञेय तत्त्व से वासित हो जाय 
तो फिर तो सर्वत्र शिवतत्त्व ही चिन्तन मनन का विषय बन जाता है, इसमें सन्देह 
का लेश नहीं रह जाता । योगी सर्वदा उसी चिन्तन में रत होते हुए रमा रहता 
है । इस विषय में परम गुरुजनों की यह उक्ति ध्यातव्य है-- 

पशिव रूप भावनात्मक परम ओषधि के प्रभाव से जब मन भावित हो 
जाता है, तो संसृति रूपी लौह की परिणति अग्नि सम्पुट से निष्पन्न शिव- 
स्वर्णरूपता में हो जाती है! । शिव दृष्टि (७-४८) ॥३१३॥ 

इस तथ्य का दृढतापूर्वक समर्थन कर रहे हैं-- 

.. सभी विषयों में अर्थात्‌ समस्त इन्द्रियार्थों में रहते हुए भी वह साधक जहाँ 
विषय रूप का निरूपण करने की स्थिति में होता है, वहाँ वहाँ वह शिव का 
ही दर्शन करता है । विश्वविस्तार में उसके लिये कुछ भी अशिव नहीं दौख 
पड़ता । उसे सब कुछ शिव ही दृष्टिगत होता है । 





१. ख.पु. भावितमिति पाठ: । 
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यत्र यत्र निरूप्येत नाशिवं विद्यते क्वचित्‌ ।।३१४।। 
इन्द्रियाणि चार्थश्रैन्द्रियकं प्रयोजनं विषयोपभोगस्तेषु स्थितो योगिवरों यो 
निरूप्येत विचार्येत यत्र कुत्रापि नास्याशिवमस्ति सर्वस्यास्य प्रकाशमानतया 
प्रकाशघनशिवेैकात्म्यात्‌ू ॥३१४॥ 
एवं समरसं ज्ञात्वा नासौ मुहोत्‌ कदाचन । 
मितयोगिनो व्युत्थाने मुद्नन्त्येवेति कदाचनपदस्याशय: । 
अतश्व- 
यस्यैवं सर्वती भावः सो5पि सर्वगतो भवेत्‌ ।।३१५॥।। 
शिवस्तावत्सर्वगत इति नास्त्यत्र विमति:, यस्य त्वेवं शिवैक्येन भाव 
आशय: सर्वगत: सोडपि सर्वगतो भवेत्‌ महाव्याप्तिमनुभवत्येव । 


इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों में ही प्रवृत्त होती हैं । विषयोपभोग ही इसका 
एक मात्र प्रयोजन है । सारा संसार इसी में निरत है । यह प्रत्यक्ष सत्य है । जहाँ 
तक योगयुक्त साधक का प्रश्न है, वह भी इस इन्द्रियार्थ सम्पर्क में ही शरीर 
प्रक्रिय और व्यवहारवाद का निर्वाह करता है । ऐसी अवस्था में भी वह विचार 
के स्तर पर किसी इन्द्रियार्थ में और उसंकी सत्ता में अशिव का दर्शन नहीं 
करता । अशिव उसे कभी भी दीखता ही नहीं । सबका प्रकाशक वह शिव ही 
है । इसलिये प्रकाश घन शिवैक्य का ही दर्शन उसे होता है ॥३१४॥ 


इस समरस भाव का ऐसा साधक सच्चा जानकार होता है । इस सामरस्य 
की परानुभूति से सतत भावित रहता है । वह इसका अनुभविता और साक्षी होता 
है । ऐसी अवस्था में इस सामरस्य से स्खलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं 
उठता । जो मित योगी होते हैं, वे व्युत्थान दशा में विमुग्ध हो जायँ, यह सम्भव 
है, किन्तु ऐसे साधक के लिये यह सम्भव नहीं है । नितान्त असम्भव है । 


इसलिये जिस साधक का ऐसा समरस भाव हो जाता है, वह शिवमय हो 
जाता है । शिव सर्वव्यापक तत्त्व है । अत: सर्वगत माना जाता है । इसलिये 
शिष्य भी सर्वगत हो जाता है । इस बात में किसी में कोई मतभेद नहीं है कि, 
शिव सर्वत्र व्याप्त तत्् है । जिस साधक का ऐसा दृढ भाव जागृत हो जाता 
है, वह शिव के सर्वगत होने के कारण वह भी सर्वगत हो जाता है । शिव की 
महाव्याप्ति में वह भी समाहित हो जाता है ॥३१५॥ 
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एतदुपसंहृत्य एतत्पूर्वकक्ष्याभावि अनुद्ध'ष्टमपि विषुवत्स्वरूपं निरूपयति- 
एवं समरसः: प्रोक्तो विषुवत्तु निबोध मे । 
तद्विभजति- 
प्रथम प्राणविषुवन्मान्त्र ज्ञेयं द्वितीयकम्‌ ।।३१६॥।। 
तृतीय नाडिविषुवत्प्रशान्तं च चतुर्थकम्‌ । 
पञ्ञमं शक्तिविषुवत्षष्ठं वै काल उच्यते ।।३१७।। 


विषुवत्‌ विज्ञान- 

महाव्याप्ति की अनुभूतियों की परावस्था की चर्चा यहाँ की गयी है । इसी 
सन्दर्भ में कथनीय किन्तु अब तक अनुक्त विषय की प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ 
विज्ञान की बातों की ओर अध्येता का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं । भगवान्‌ कहते 
हैं कि, यहाँ तक हमने समरस भाव पर प्रकाश डाला । अब में विषुवत्‌ के 
सम्बन्ध में वास्तविकता का ज्ञापन करूँगा । इसको निष्ठापूर्वक बोध का विषय 
बनाओ । व्याप्त्यर्थक विष्ल धातु से यह 'विषु' शब्द निष्पन्न होता है । 

'प्राण विषुव॒त्‌' प्रथम विषुवत्‌ माना जाता है । दूसरा विषुवत्‌ 'मान्त्र 
विषुवत्‌' है । तृतीय विषुवत्‌ 'नाडि विषुवत्‌” होता है । चौथा 'प्रशान्त विषुवत्‌', 
पाँचवाँ 'शक्ति विषुवत्‌'र और छठाँ 'काल विषुवत्‌' होता है । सातवें विषुवत्‌ को 
“तत्त्व विषुवत्‌” कहते हैं | 'विषुवत्‌” एक पारिभाषिक शब्द है । विषु का अर्थ 
होता है साम्यरूपा व्याप्ति । जो इस व्याप्ति के योग्य होता है, वही विषुव॒त्‌ होता 
है । यदि आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि, 
साम्य संविद्वोध की व्याप्ति ही विषु' कहलाती है । विषु से अन्वित ही विषुवत्‌ 
हो सकता है । 


ज्योतिर्विज्ञान की विषुव॒त्‌ रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं । यही साम्य 
व्याप्ति का रहस्य है । वह विषुवद्‌ वासर' संज्ञा से विभूषित किया जाता है । 
आचार्य श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य ने विषुवद्‌ विज्ञान की चर्चा (१५/२१२) करते 
हुए यह स्पष्ट किया है कि, इस ब्रह्माण्ड के मध्य में विभु परमेश्वर की ज्ञान शक्ति 
का प्रतीक सूर्य प्रकाशघन वृत्तिमानता के कारण मेष राशि के संक्रमण के समय 
पूर्वपश्चिम दिग्विभाग की निष्पत्ति करता है । सूर्य रूप शिव की सात रश्मियों के 
प्रतीक रूप ही विषुवत्‌ भाव से सात विषुवत्‌ बन जाते हैं ॥३१६-३१७॥ 
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सप्तमं तत्त्वविषुवत्‌ 
विषुं साम्यरूपां व्याप्तिमर्हतीति विषुव॒त्‌ । 
एवं विभक्तस्यास्य- 





प्रविभागस्त्वथोच्यते । 
प्रकर्षण विभज्यते5न्यपरिहारेण व्यवस्थाप्यते वस्तु येन स प्रविभागो लक्षणम्‌ । 
तत्र- 
आत्मानं च मनः प्राणे संयोज्य विषुवद्धवेत्‌ ।।३१८।। 
शिष्यसत्कमात्मानमात्मीयं च मन: प्राणे मध्यवाहिनि सम्यगित्युक्तवक्ष्यमाण- 
करणयुक्‍त्या योजयित्वा प्राणविषुवद्धवति ॥३१८॥ 


यह सात रूपों में विभक्त विषुवत्‌ का रहस्य है । इस विभाग को 
भी पूरी तरह हृदयज्रम करना चाहिये । विभाग की परिभाषा भी यही है कि, प्रकर्ष 
पूर्वक दूसरे से अपनी स्वतन्त्र सत्ता में पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवस्थित कर दिया जाता 
है । यही प्रविभाग कहलाता है । इस दृष्टि से पहला प्रविभाग '्राण विषुवत्‌ 
माना जाता है । 
१, प्राण विषुवत्‌- 
प्राण विषुवत्‌ को परिभाषित करने के पहले अध्येता को अपने मन में यह 
बिठला लेना चाहिये कि, क्रियायें गुरुदेव नित्य सम्पन्न करते हैं । साथ ही 
साधनारत को शिक्षित भी करते रहते हैं | मान लीजिये वे शिष्य को सिखा रहे 
हैं । उस समय वे जो बता रहे हैं, वही भगवान्‌ भैरव यहाँ कह रहे हैं । गुरु कहते 
हैं-वत्स ! तुम अपनी स्वात्मसत्ता का विचार करो । पहले अपने आप रूप का 
ध्यान कर लो । फिर अपने मन को निश्चल कर लो । अब अपने आत्मरूप को 
और अपने मन को इन दोनों को 'प्राण” में संयोजित कर दो । इस अवस्था में 
आत्म और प्राण मिलकर श्राणवाह में युक्त हो जाते हैं । गुरु कहते हैं-वत्स ! 
तुम्हारा प्राण भी इस समय इडा पिड्जनला को आत्मसात्‌ कर सुषुम्ना में चलना 
चाहिये । यह प्राण की साम्यव्याप्ति में स्वात्म और मन दोनों का विलीनीकरण 
है । समरसता है । वहाँ जिस सामरस्य में प्राण का संचार होता है, वही 'प्राण 
विषुवत्‌” की अनुभूति है | यह विशुद्धचक्र के ऊपर की साधना का प्रथम 
सोपान है ॥३१८॥ 
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एवं 
प्राणे विषुवदाख्यात॑ 
अथ- 
मान्त्रं विषुवदुच्यते । 
मन्त्रमुच्चा रयेत्तावद्यावन्नान्यमना भवेत्‌ ।।३१९।। 


परापरविभागेन मन्त्रात्मा तु॒ तदुच्यते । 
मन्त्र श्रीनिष्कलम्‌, परापरेति नादान्तमपरम्‌ उन्मनान्तं तु परम्‌ । 
मान्त्रं विषुवदित्युक्ते 
मन्त्रोच्चाराभ्रयो नाडिरत:- 
नाडिसथं ततन्निबोध मे ।।३२०।। 
सर्वासामेव नाडीनां मध्ये या संव्यवस्थिता । 
सुषुम्ना नाम सा ज्ञेया नाभे: शक्त्या शिव गता ।।३२१।। 





२. मान्त्र विषुवत्‌- 


मान्त्र सामरस्य की चर्चा पहले (श्लो० २९७) की जा चुकी है । श्लोक 
२५७ में मन्त्र और प्राण के सम्बन्ध में विचार किया गया है । यहाँ उस विचार की 
प्रक्रिया को नादानत से उन्‍्मना तक की केवल मान्त्रितता से समरसता की परिणति 
मात्र की ओर ही हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है । भगवान्‌ भैरव कह रहे हैं कि, 
देवि ! भैरवि ! मन्त्र का इस प्रकार उच्चारण किया जाये कि, वह साधक मन्त्रमय 
ही हो रहे । उस समय वह अन्यमना न रह जाये । वह पर अर्थात्‌ निष्कल परमन्त् 
मय भैरव में समायोजित हो जाये । इस तरह नादानत से चल कर उनमना रूप 
अपरभाव को भी अतिक्रान्त कर निष्कलता से संयुक्त होकर समरसता में समा 
जाये । मान्त्र विषुवत्‌ के बाद नाडि-विषुवत्‌ का वर्णन कर रहे हैं ॥३१९-३२०॥ 
३. नाडि विषुवत्‌- 

सभी नाडियों के मध्य में सबसे मुख्य रूप से सुव्यवस्थित एक नाडी 
है । उसे सुषुम्ना कहते हैं । वह नाभि के मातृकेन्द्र से होती हुई उदान वायु 
के क्षेत्र से गतिशील शक्तिचक्र से मिलती हुई शिव में समाहित हो जाती है । 
अर्थात्‌ परतत्त्व का स्पर्श कर उसी में सामरस्य प्राप्त कर लेती है । सुषुम्ना जिस 
समय नादक्षेत्र से ऊर्धष्व की ओर गतिशील होती है, उसी समय उसमें नाद को 
प्रवहमान कर देते हैं । आज्ञा चक्र से अकार, उकार के क्रम से नाद का उपक्रम 
प्रारम्भ हो जाता है । यह ध्वनि अव्यक्त रूप से प्रवहमान होती है । सुषुम्ना में 
अव्यक्त नाद प्रवाह की यह प्रक्रिया जब नाडी में साम्य भाव से उल्लासित होती 
है, तभी वह नाडि-विषुवत्‌ कहलाती है ॥३२११४॥ 
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आ नाभे: नाभेरारभ्य शकत्या शक्त्यानुभवानुप्रवेशेन शिवं गता, परं तत्त्व॑ 
'प्राप्ता । 
एवं स्थिते- 
तत्र प्रवाहयेन्नादम्‌ 
नादमव्यक्तध्वनिरूपं प्रकर्षण वाहयेदकारादिसंयोगेन ऊर्ध्व॑ प्रापयेत्‌ | तदेतत्सर्व- 
नाडीसाम्यात्मकम्‌ । 


नाडीविषुवदुच्यते । 
उच्यते उत्तमित्यर्थ: । 
क्रमप्राप्त॑ तु- 
प्रशान्त॑ विषुवच्चैवमधुना कथयामि ते ।।३२२।। 
तदाह- 


अयने' षडड्गलश्वार: कारणान्यड्डले5ड्डले । 
तान्यधस्तात्परित्यज्य कारणानि षडेव तु ।।३२३॥।। 
सप्तमे तु प्रशान्तं बै प्रशान्तेन्द्रियगोचरम्‌ । 
विषुवदिति शेष: । षटत्रिंशदड्डले चारे कालाधिकारस्थित्या हृदयात्यभृति 
मकरादिराशिसंचाररूपेषु अयनेषु प्रत्येके षडड्भलश्वार:, तत्र च प्रतिषटक 
षट्कारणान्यड्जुलेडड्रले इति षष्ठे षष्ठे इति यावत्‌ । एवं यानि प्रपग्जव्याप्त्या 
षट्कारणानि अधस्तात्‌ स्थितानि तानि त्यक्त्वा सप्तमे परमकारणे कारणानां 
साम्यावस्थितिरूपात्‌ प्रशमात्‌ः प्रशान्तविषुवद्धवतीति विशेष: । 


४. प्रशान्त विषुवत्‌- 


क्रम प्राप्त प्रशान्‍्त विषुव॒त्‌ की चर्चा कर रहे हैं । प्रशान्‍्त एक पारिभाषिक 
शब्द है । जहाँ कारणों की साम्य स्थिति होती है और सर्वकारण भाव का प्रशम 
हो जाता है । इसी कारण प्रशम के आधार पर इसे प्रशान्त विषुव॒त्‌ कहते हैं । इसके 
सम्बन्ध में कारण विषयक कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है । वस्तुत: 
साधना-संलग्न साधक इस प्रक्रिया में प्राणापानवाह पर विशेष ध्यान देता है । 


वस्तुत: मकर से प्रारम्भ कर राशियों का संचार जिस गत्तिक्षेत्र में होता है, 
उसे अयन कहते हैं । प्रति राशि का छः कक बल से ३६ अज्भुल का एक श्वासचार 
सिद्ध होता है । इसमें दो बातें सामने आती हैं | १- कारण क्या 'अड्जुले अड्डले' 
उक्ति के अनुसार १-१ अड्डूल में रहते हैं या प्रत्येक छ: अड्जुल के ही क्षेत्र में रहते 
है ? आचार्य क्षेमराज ने छ: छ: अड्भुल का ही अर्थ स्वीकार किया है। और 
यही ठीक भी है । 
१. क.पु. व्याप्तेति पाठ: । 


२. ख.पु. अय॑ं षडिति पाठ: । ३. ख.पु. प्रथमादिति पाठ: । 
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प्रशान्तं व्याचष्टे- 
प्रशान्तः स्तिमितो ज्ञेयः स्तिमितो निश्चलः स्मृतः ।।३२४॥।। 
निश्चलो निस्तरड्रश्च स्थिरः पूर्ण: समन्ततः । 
भेद्तरड्रशान्त्या चिद्घनतैव प्रशान्त इति निस्तरखद्भपूर्णपपदाशय: । 
एवंभाव॑ समास्थाय दीक्षा कार्या तु दैशिकेः ।|३२५।। 
प्रशान्तविषुवति विश्रम्येत्यर्थ: । 
एतत्प्रशान्तविषुवत्‌ 
अथ- 
शक्त्युपाधि निबोध मे । 
शक्तिमध्यगतो नादो नादोर्ध्व॑च चरेद्यदा ।।३२६।। 


कुछ लोग प्रथम पक्ष को भी स्वीकार करते हैं । उनके अनुसार जैसे एक 
दिन में भी सातों दिनों का भोग सीताराम झा जैसे ज्योतिषी मानते हैं, उसी तरह 
छ: अड्डूलों में भी एक एक अन्जुल पर छहों कारणों का प्रभाव रहता है । जो कुछ 
हो, इन छहों कारणों का प्रसार जो शरीर के भुव: भाग में है, इनका विलयन 
सप्तम मूल कारण में कर देना चाहिये । सातवाँ परमकारण अर्थात्‌ कारणों का 
भी कारण माना जाता है । वह एक प्रकार की साम्यभावस्थिति होती है । इसे 
ही प्रशान्त विषुवत्‌ कहते हैं । यही पक्ष सर्वथा मान्य है ॥३२२-३२३॥ 


इस परम अवस्था को प्रशान्त स्तिमित (निश्वल) दशा कहते हैं । निश्चल भी 
निस्तरड़ अवस्था की ही संज्ञा है। यह पूरी तरह पूर्ण और स्थिर दशा मानी जाती 
है । ध्यान देने की बात यह है कि, तरख्लें ही भेदभाव की निश्चायक होती हैं । दैशिक 
आचार्यों और गुरुजनों क यह उत्तरदायित्व है कि, शिष्य को इस अवस्था में दक्षता 
प्रदान करने के अनन्तर ही दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें ॥३२४-३२५॥ 
! ७५. शक्ति विषुवत्‌- 

प्रशान्त विषुवत्‌ के विश्लेषण के बाद अब शक्ति विषुवत्‌ का क्षेत्र आता 
है । यह पञ्चम विषुव॒त्‌ है । निरोधिका की लक्ष्मणरेखा को पार कर स्वलोंक के 
ब्रह्मरन्ध्र में नाद और नादान्त क्षेत्र में योगी लोग प्रवेश करते हैं । शब्द ब्रह्म का 
ध्यान इसमें किया जाता है । फिर भी यह ध्यातव्य है कि, यह शक्ति विषुवत्‌ 
के ही अन्तर्गत आता है । इसीलिये इसे शक्त्युपाधि कहते हैं । 
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तावत्तु शक्तिविषुवत्‌ 
शक्तिमध्यगतो मध्यधामारूढ:, नादोःव्यक्तध्वनि:, नादात्सदाशिवपदादूर्ध्व 
शक्तिस्थानं यदा चरेत्‌, यदा मध्यस्थस्तदा शक्तिविषुवत्‌ । 
कालाख्यं तु निबोध मे । 


तदर्थमाह- 
तुटि: षोडशका या तु प्राणान्ते संव्यवस्थिता ।। ३२७।। 
कालो भ्रूक्षेपमात्रस्तु तत्रान्ते कीर्तितों मया । 
त॑ परापर'भागेन पुनरेव त्रिधा कुरु ।।३२८।। 
प्राणस्यान्ते या षोडशी तुटि:, तत्र तस्यामन्ते<र्धतुटिरूपे श्रक्षेपमात्रो5न्यन्त- 
सूक्ष्मसाष्टभागाड्जलचारसंचारात्मा य: काल:, तमेक॑ त्रिधा अपरेण परेण परापरेण* 
च भागेन कुरु तुटेरधीकृताया: त्रिधा विभजनमिति पुनःशब्दार्थ: ॥३२८॥ 


नाद शक्ति के मध्य में आरोह को प्राप्त करता है | यहाँ से वह पुनः: 
ऊर्ध्व की ओर गतिशील होता है । उसी समय शक्ति विषुवतू प्रारम्भ हो जाता 
है । ऊर्धव की ओर गतिशीलता शक्ति की सीमा के स्पर्श के साथ ही चलती 
है । मध्य में पहुँचने पर ही शक्ति विषुव॒त्‌ की पूर्णता होती है । शक्ति विषुव॒त्‌ 
की यह अवस्था शक्ति वृत्त के बाह्य रेखा पर समाप्त हो जाती है । वहीं से 
काल विषुवत्‌ का प्रारम्भ होता है । इसके आगे काल विषुवत्‌ का विश्लेषण 
कर रहे हैं ॥३२६॥ 


६. काल विषुवत्‌- 


धास जहाँ से अड्डरित होता है, वहाँ प्रतिप्रदा तिथि होती है । अद्भुरण के 
समय को आधी तुटि कहते हैं । यह आधी तुटि आमावस्य केन्द्र में और आधी 
पौर्णमास केन्द्र में होती है । आधी तुटि श्वास के स्फुरण और आधी श्वास के 
विलीनीकरण को मिलाकर एक तुटि और १५ तिथि तुटियों को मिलकर १६ 
तुटियों की गणना एक श्वास में की जाती है । ३६ अड्जुल के प्राणसम श्वास में 
२५६ अड्गुल की एक तुटि सिद्ध होती है । (३६:१६-२४८) प्राणान्त में वही 
षोडशी तुटि मानी जाती है । यह वहीं व्यवस्थित रहती है । इसका समय श्रृक्षेप 
मात्र माना गया है । इस अल्पकाल को भी तीन भागों में बाँटने का आदेश शास्त्र 
दे रहा है । एक भाग को अपर, मध्य भाग को पर और तीसरे भाग को अपर 
भाग कहते हैं ॥३२७-३२८॥ 


१. ग.पु. भावेनेति पाठ: । २. क.ग.पु. परात्परेति पाठ: । 
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तत्र- 
अपरः षोडशो यावत्‌ 
षोडश: पूर्वोक्तो महाकल्पाख्यो यावदपर: स्थूल: । 
काल; सप्तदश:ः पर; । 
पराख्ययैव पूर्व निर्दिष्ट: । 
परापरस्तु यः कालः स प्रिये5ष्टादशः प्रभुः ।।३२९।। 
परापर इति परादपि परः अष्टादश: पराधख्यि: प्रभु: सर्वकालावय- 
व्यापी ॥३२९॥ 
तदित्थम्‌- 
प्राण एवं त्रिधा काल॑ कृत्वा चैव त्यजेत्पुनः । 
प्राणं प्राणीयोर्ध्वतुट्यार्धे पूर्व वर्ण: कारणत्यागावसरे5नुनिष्पादितयाष्टादशावयव- 
कलात्यागो मन्त्रोच्चारयुक्त्योक्त: । इदानीं तु योगक्रमेण प्राणचारस्थित्या सप्तदशावयवं 
कालं॑ यत्नेन त्यक्त्वाष्टादशे कालविषुवति विश्रमितव्यमिति पुनःशब्दार्थ: । 
त्रिधा विभक्तस्थ कालस्य पूर्वोक्ति स्थानविभागं स्मारयति- 





यह ध्यान देने की बात है कि, सोलहवीं महाकल्प नाम की तुटि ही अपर, 
सत्रहवीं तुटि 'पर' और अट्ारहवें क्रम की तुटि ही परापर तुटि होती है । यह 
परापर शब्द पर+अपर अर्थ नहीं देता । पर से परे रहने वाला पर से परम 
परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का ही वाचक माना जाता है ॥३२९॥ 


इस सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक समझाते हुए भगवान्‌ भैरव देव कह रहे 
है कि, अद्जारहवाँ काल परार्ध काल होता है । यह सर्वकाल खण्डों में व्याप्त 
काल परमेश्वर रूप ही होता है । यह अठारहवाँ त्रिधा काल का तीसरा खण्ड ही 
है । मन्त्रोच्चार करते हुए साधक अपना मन्त्र इसमें ही समाप्त कर लेता है । 
अर्थात्‌ सत्रहवें काल खण्ड के मन्त्र के साथ साधक इसी में विश्रान्त हो जाता 
है । यह विश्रान्ति समस्त काल विश्रान्ति होती है । काल साम्य की स्थिति को 
कालाभाव की अवस्थिति कह सकते हैं । 
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अपर: शक्तिमूर्थस्थो व्यापिन्यां च द्वितीयकः ।।३३०।। 
तृतीय: समनास्थाने तत्कालविषुवत्स्मृतम्‌ । 
यस्तृतीयस्तत्कालविषुवदिति सम्बन्ध: । तदूर्ध्व हि- 
ह न कालस्तत्र विद्यते । 
इत्युक्तम्‌ ॥३३०॥ 
तदित्थम्‌- 
एतत्षष्ठं समाख्यात॑ 
अथ- 
सप्तम॑ तात्त्वमुच्यते || ३३१।। 
तदाह- 
उन्‍्मना परतो देवि तत्रात्मानं नियोजयेतू । 
तस्मिन्युक्तस्ततो ह्ात्मा तन्मयश्व प्रजायते ।।३३२॥।। 
परत इति समनाया य एवात्मन उन्मनायोग: ॥३३२॥ 
तदेव- 
तत्त्वाख्यं विषुवद्देवि सर्वेषां परत: स्थितम्‌ । 
उपसंहरति- 
विषुवदेवंविधं ज्ञात्वा को न मुच्यते बन्धनात्‌ ।। ३३ ३।। 


इसे और भी स्पष्ट कर रहे हैं । उक्त त्रिधाविभक्त काल में प्रथम भाग को 
मूर्धस्थशक्ति काल कहते हैं । दूसरे पर भाग को व्यापिनीस्थ काल कह सकते हैं 
और परापर भाग को समना काल की संज्ञा दी जा सकती है । इसी समना रूप 
अठारहवें काल की विश्रान्ति को काल विषुव॒त्‌ कहते हैं । इससे ऊपर काल भी 
कलना नहीं होती । उन्मना में प्रकाश का विमर्श होता है । शिवाभिमर्शिणी विद्या 
का योगी लोग यहीं जप करते हैं ॥३३०॥ 

७, तत्त्व विषुवत्‌- 

.. सातवें विषुव॒त्‌ को तत्त्व विषुवत्‌' काल कहते हैं । तत्त्व विषुवत्‌ का क्षेत्र 
उन्मना का शाक्त क्षेत्र है । उन्‍्मना में स्वात्म का विनियोजन होता है । उन्मना भाव 
में युक्त योगी पञ्नपिण्डनाथ से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है । परतत्त्व के तादात्म्य में 
'तत्त्व विषुवत्‌” चरितार्थ होता है । यह अवस्था सर्वातिशायिनी परावस्था होती है । 
अन्त में यह कहा जा सकता है क्रि, विषुवत्‌ की इस बोधात्मकता को प्राप्त योगी 
के समस्त बन्धन स्वत एव ध्वस्त हो जाते हैं । विषुवत्‌ साधना में क्रिया योग एक 
प्रकार से समाहित हो जाता है ॥३३१-३३३॥ क्‍ 
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विषुवत्ते समाख्यात॑ 

इदानीं परम्पराविनाभूतान्पञ्डपदार्थाल्ल'ड्डयितुमुद्दिशति- 

पदार्थभेदनं श्रृणु । 

त्यागं चानुभवं चैव योजनं च परे पदे ।।३३४।। 

पदानि वक्ष्यमाणप्रमाणकानि हृदादिस्थानानि, तत्र तत्तत्कारणानुभवकारित्वेनार्थ्यन्त 
इति पदार्था अकारादिसमनान्ता एकादश, तेषामेव भेदनमनुभवयुकत्या स्ववशीकरणम्‌, 
यथा भेदिता माण्डलिका भूभुज इति । अत्र चावश्यमधराधरत्यागे सति उत्तरोत्तरपदार्था- 





पदार्थ भेदन प्रक्रिया- 


पद हृदयादि प्रमाणरूप स्थान को कहते हैं । हृद्ग्नन्थि चतुर्ुला मानी जाती 
है । इसमें २४ तत्त्वों के साथ ब्रह्मा अधिष्ठित हैं । इसी तरह कण्ठकला भी एक स्थान 
है, तालुमूल है । योगी लोग तालुरन््र से होकर ही उदान के आधार पर श्रूमध्य का मार्ग 
पूरा करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं । इस तरह ये स्थान कारण मान लिये जाते हैं | इन 
कारण रूप स्थानों से ऊपर ऊपर के स्थानों की अनुभूति की प्राप्ति होती है । साधक 
वर्ग इसकी प्रार्थना भी करता है कि, हमें अव्यक्त, अज्ञात और अदृश्य स्थान चक्रों का 
और उनकी अनुभूतियों का भी ज्ञान हो जाय । पद की अभ्यर्थना होने के कारण इन्हें 
पदार्थ भी कहते हैं । ये पदार्थ ग्यारह होते हैं | वे क्रमश: इस प्रकार हैं। १-अ कार, 
२-उ'कार, ३-'म'कार, ४-बिन्दु, ५-अर्धचन्द्र, ६-निरोधिका, ७-नाद, ८-नादान्त, 
९-शक्ति, १०-व्यापिनी और ११-समना । 


इन्हीं को अपनी साधना से, अपनी अनुभूतियों से, गुरु देव द्वारा उक्त युक्तियों 
से और अपने प्रयोग से अपने वश में करते हैं । यह इनका 'भेदन' माना जाता है । 
अकारादि समना पर्यन्त ग्यारह स्थान, प्रमाण और पदार्थ रूप सोपानों का भेदन पदार्थ 
भेदन होता है । उदाहरण रूप से एक राज्य को लिया जा सकता है । उसके सामन्तों 
को मिला लेने पर राज्य अपने अधिकार में आ जाता है । इन पदार्थों का भेदन कर 
लेने से स्वःक्षेत्र रूप मस्तिष्क राज्य पर साधक का अधिकार हो जाता है । 


एक एक अंधर में अवस्थित 'अ' कार 'ई'कार आदि को छोड़कर ऊपर ऊपर 
के उत्तरोत्तर पदार्थों का अनुभव होने लगता है | ऊपर ऊपर तभी बढ़ा जा सकता है, 
जब॑ नीचें के पदार्थों का पूर्णतया साक्षात्कार हो जाये । इस प्रक्रिया क्रम में एक एक 
पंद का संयोग अंवश्यंभावी है | जैसे पर्यटक पर्यटन क्रम में एक एक दर्शनीय स्थान 
की पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ जाता है । उसी तरह साधक ऊपर उठते हुए 





१. ख.पु. लक्षयितुमिति पाठ: । 
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नामनुभवो5स्ति', स एवं च पूर्व सम्यग्योगरूप: संयोग इत्युदिष्ट:, भेदनपर्यन्ते च 
परे पदे योजनमवश्यभावि, तच्च पूर्व सवोर्ध्वभावनात्मत्वात्‌* पदेनोदिष्टम्‌ । 
तत्र- 
पदार्थैकादशी ज्ञेया 
या च पूर्व निर्णीता । 
तत ऊर्ध्व॑ तु- 
उन्मनान्तः परो भवेत्‌ । 
पदार्थ इत्यर्थ: । 
चतस्तत्रावस्थितये तां पदार्थकादशीम्‌- 
भेदयेज्ज्ञानशूलेन 


बिन्दु के ज्योतिर्ध्यान, नाद के शाब्दज्ञान को प्राप्त करता हुआ समना में पहुँचता 
है । हर जगह का योग भी होता है और अधर अधर का त्याग भी होता है । 
यह योग ही संयोग है । पदार्थ भेदन पर्यन्त यह चलता रहता है । अन्त में 
सर्वोर्ध्व स्थिति की प्राप्ति हो जाती है । इसी तथ्य को त्याग, अनुभव, ऊर्ध्व 
योजन और पदे पदे योजन से श्लोक में व्यक्त किया गया है । यह क्रम 
जानकर ही साधक आगे बढ़ता है ॥३३४॥ 


एकादश पदों की चर्चा ऊपर की गयी है । इनके नामों का क्रमिक उल्लेख भी 
किया गया है । सबसे ऊपर का पद समना है । समना तक ही पदार्थकादशिका की 
सीमा है । जब साधक समना को पार कर आगे बढ़ता है, तो वह एक नये आयाम 
में प्रवेश होता है । इस उन्मना का जिस बिन्दु पर अन्त होता है, वहीं से पर (शिव) 
की आध्यात्मिक भूमि का श्री गणेश होता है । साधक पदार्थकादशिका का 
साक्षात्कार करने के उपरान्त इस उच्च भूमि की ओर अग्रसर होता है । 


उन्मना से परे उस भूमि में प्रवेश करने के लिये उन्मना का ज्ञानशूल से भेदन 
छेदन करना पड़ता है । यहाँ यह जानना आवश्यक है कि, ज्ञान को शूल क्‍यों कहा 
गया है ? वस्तुत: ज्ञान के प्रकाश चक्र में इच्छा, और क्रिया शक्तियों की ऊर्जा भरी 
रहती है । उस ऊर्जा से निकलने वाली अरारूप रश्मियाँ अत्यन्त तीक्ष्ण होती हैं । 
वे किसी भी ऐसे अव्यक्त बिन्दु का भी भेदन करने में समर्थ होती हैं, जहाँ से रहस्य 
के चमत्कार का उत्सर्जन हो सकता है । उन्‍्मना एक ऐसा ही रहस्य चक्र है, 


१. ख.ग.पु. भवतीति पाठ: । 
२. ख.पु. भवनात्मवपदेति पाठ:, ग.पु. भवनार्थत्वादुद्धवपदेति पाठ: । 
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समनन्तरनिर्णेष्यमाणपरशक्तिस्फारप्रकाशरूपं यज्ज्ञानं तदेव समरसीभूतेच्छादि- 
शक्तित्रयसंवृता (रा) रूपतोन्मीलितातितैक्ष्ण्येन भेदकत्वात्‌ शूलम्‌ । 
द न केवलमेतद्धेदक॑ यावत्‌ू- 
ज्ञान ज्ञेयस्य ज्ञापमम्‌ ।। ३३५।। 
ज्ञेयमिह परं तत्त्वम्‌ । 
अत एवास्य- 
. ज्ञापक॑ बोधमतुलं 
परशक्तिप्रथात्रकं: न तु विषयानुभवरूपं बोधमिति स्थिति 
(द्वितीया) निर्देशश्छान्दस: । 
अत्र हेतु: र् 
दीपवह्ो'तनं ततः । 


जिसका बीज पश्ञपिण्डनाथ का प्रतीक है । वह रहस्यों का कोश है । उसका 
भेदन करना साधनात्मक असाधारण अध्यवसाय का ही फल होता है । 


इस ज्ञान शूल के विषय में एक और महत्त्वपूर्ण बात बतला रहे हैं । 
वस्तुत: ज्ञान की ही वह अदम्य शक्ति होती है, जिसके द्वारा ज्ञैय (परम ज्ञातव्य 
परमतत्त्व) का ज्ञापन हो पाता है । पर को जानने और जानकर तन्मयत्व को 
उपलब्धि के लिये ज्ञान शूल ही सर्वाधिक उपयोगी तत्त्व है ॥३३५॥ 


यहाँ यह विचारणीय है कि, ज्ञापक किस ज्ञान को कहते हैं ? ज्ञप्ति एक 
क्रिया है । ज्ञापन उसका फलितार्थ या निहितार्थ होता है । ज्ञान सांसारिक 
भौतिक पदार्थों को उनके उसी रूप का ज्ञापन करता है, जिसका वस्तुत: कोई 
मूल्य नहीं होता किन्तु वही ज्ञान जब उस पदार्थ के मार्मिक रहस्य का उद्घाटन 
कर देता है, तो उसे बोध कहते हैं । यह स्वबोध का व्यापार ही पदार्थ का 
मौलिक ज्ञापन कर सकता है । सांसारिक ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान ही होता 
है.। श्लोक में प्रयुक्त बोध का द्वितीयान्त रूप छान्दस प्रयोग मात्र है । 


दीप क्‍या करता है ? मात्र अपनी उद्दीप्त रश्मियों का ही प्रक्षेप करता 
है । उनकी किरणों के प्रभास में बाहर स्थित पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं । ऐसा ही 
बोध होता है । बोधक चैतन्यात्मक प्रकाश में सर्व का साक्षात्कार हो जाता 
है । वास्तविकता यह है कि, पदार्थ की विश्रान्ति प्रकाश में ही होती है । 


१. ख.पु. द्योतकमिति पाठ: । 
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एतत्‌ स्फुटयन्‌ ज्ञानौपयिकं ज्ञेये विश्राम्येदित्याह- 
दीपहस्तो यथा कश्िद्रव्यमालोक्य चाहरेत्‌ ।।३३६॥।। 
एवं ज्ञानेन च ज्ञेयं तस्मिन्‌ कुर्यात्तु संस्थितिम्‌ । 
दीपज्ञानयोरंशमात्रेण दृष्टान्तदार्शान्तिकभाव: । 
न तु दीपवत ज्ञान ज्ञेयाद्धिन्नमित्याह- 
ज्ञान बै लक्षणं प्रोक्त ज्ञेयतत्त्वस्य सुब्रते ।।३३७॥।। 
न च कमण्डलुनेव छात्रो ज्ञानेन परं तत्त्वं लक्ष्यते इत्याह- 
लक्षणं गुण आख्यात: 
असाधारणस्तत्त्वव्यवस्थापको हि धर्मो लक्षणम्‌ । 





इसी तथ्य को दूसरी तरह समझा जा सकता है । एक व्यक्ति के हाथ 
में दीपक है । उस दीपक के प्रकाश में जिस द्रव्य का दर्शन करता है, उसे गृहीत 
कर लेता है, उस पदार्थ का आहरण करता है और उसके उपयोग में स्वतन्त्र होता 
है । आंशिक रूप से दीपक और ज्ञान में दृष्टान्तदार्शान्तिक भाव लिया जा 
सकता है । बोध सिद्ध साधक अपने बोध के प्रकाश में ज्ञेय का वास्तविक 
साक्षात्कार करता है । यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि, ज्ञेय भाव उसी 
ज्ञाता में विश्रान्ति प्राप्त करता है ॥३३६॥ 


आंशिक रूप से दीपज्ञान का दृष्टान्त है, यह पहले कहा गया है । इसमें 
जो अन्तर है, उस पर विचार कर रहे हैं । दीप से जैसे पदार्थ भिन्न है, उस तरह 
की भिन्नता ज्ञान और ज्ञेय में नहीं है । वस्तुत: ज्ञान तो ज्ञेय का लक्षण हं 
है । कमण्डलु लेकर छात्र चल रहा है । कमण्डलु से यह ज्ञात होता है कि, 
कमण्डलुवाला बालक छात्र है । सन्ध्यावन्दन करके आ रहा है । वहीं ज्ञान से 
परम अव्यक्त तत्त्व भी परिलक्षित होता है । इसी आधार पर यह कहा गया है 
कि, लक्षण ही उसका गुण माना जाता है । लक्षण की परिभाषा ही ० है । तत्त्व 
व्यवस्थापक असाधारण धर्म ही लक्षण कहलाता है ॥३३७॥ 


इसलिये मनीषी वर्ग यह सिद्धान्त स्थापित करता है कि, कला ही तत्त्व की लक्षण 
है । तत्त्व का विग्रह है कि, तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । परम प्रत्यभिज्ेय परमशिव के भाव ही 
तत्त्व हैं । यह कला सर्वदा मानी जाती है । सर्वदा का अर्थ होता है-सर्व॑ ददाति या 
सा सर्वदा कला । यह सब कुछ देती है । इसलिये सर्वदा है । कला रूप स्वतन्त्रता 
शिव का शिवत्वव्यवस्थापक्त असाधारण धर्म है । यह विश्व का सृजन भी करती 
है और संहार भी । यह परम शिव की असाधारण धर्म है । अत: उनसे नित्य 
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अत एवं ततू- 
कला तत्त्वस्य सर्वदा । 
तत्त्वस्य प्रत्यभिज्ञेयस्य परमशिवस्य सर्व ददाति द्यति चेति व्युत्पत्त्या विश्वसर्ग- 
संहारकारिणी स्वातन्त्रयाख्या सर्वदा च नित्यावियुक्ता: कला शक्तिरेव लक्षणम्‌ । 
उक्त च श्रीविज्ञानभैरवे- 
“यथालोकेन दीपस्य किरणैर्भास्करस्य वा । 
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्गच्छक्त्या शिव: श्रित: ॥ इति ॥ 
(वि. भै. श्लो. २१) 
एतादृक्‍्छक्त्यात्मना- 
न गुणेन विना तत्त्वं न तत्त्वेन विना गुण: ।।३३८।। 
शिवशर्तयोर्नित्यलोलीभाव इत्यर्थ: । 
एवमपि- 
गुणं गृह्न्ति सर्वत्र न तत्त्वं गृहमते क्वचित्‌ । 
: धर्ममुखेनैव शिवो धर्मी' प्रथते विशेषतः परमशिवात्मा तस्मिन्विश्वनि्भरे 
शक्त्युपायं विना स्वतो&नुप्रवेशायोगात्‌ । 


अवियुक्त है । शिव से इसके पृथक्‌ होने का कोई प्रश्न ही नहीं है । धर्म धर्मी 
से पृथक्‌ नहीं हो सकता । शिवरूप परमप्रत्यभिज्ेय से उनकी स्वतन्त्रता रूप 
गुणवत्ता कभी पृथक्‌ रह भी नहीं सकती । 


विज्ञान भैरव श्लोक संख्या २१ में कहा भी गया है कि, “ जैसे दीप के 
आलोक से या सूर्य की रश्मियों से समस्त दिशाओं, उनके विभागों और पदार्थों 
आदि की जानकारी निश्चित रूप से होती है, उसी तरह शक्ति के शाक्त चैतन्य 
पर समग्र शिवोल्लास का साक्षात्कार आश्रित है ।” 


यही शाक्त प्रभाव दीप के आलोक और भास्कर की किरणों में भी उल्लसित 
होता है । इस आधार पर हम यह सिद्धान्त निर्धारित कर सकते हैं कि, गुण के बिना 
किसी तत्त्व और तत्त्व के बिना किसी गुण का अस्तित्व नहीं होता । दोनों में एक 
तरह का अविनाभाव सम्बन्ध है । यही शिवशक्ति का नित्य लोलीभाव है ॥३३८॥ 

इस सम्बन्ध में यह भी ध्यातव्य है कि, सर्वत्र गुणों से ही गुणी का ग्रहण 
होता है । लक्षण से तत्त्व का ज्ञान होता है । लक्षण रूपी धर्म के द्वारा ही शिव 
रूप धर्मी का ज्ञान होता है । यही शिव का प्रथन व्यापार है । परमशिव को 
साधक इसी धर्म रूपी लक्षण से साक्षात्कृत करता है । 


१. क.ख. सर्व इति पाठ: । 
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युक्त चैतदित्याह- 
गृहाते ह्ानुमानेन प्रत्यक्षानुभवेन च ।।३३९।। 
अर्थिप्रत्यर्थिभावेन आगमेन तु लभ्यते । 
तत्त्वादेविश्वस्य सन्निवेशविशेषवत्त्वात्‌ तत्तत्कर्तुरनुमानं तावद्विश्चज्ञत्वकर्तृत्वमुखे- 
नैव प्रत्यक्षानुभवोषपि योगिनां प्रोक्तशक्तिद्वारक्त एव । यथोक्तमू- 
“तदास्याकृत्रिमो धर्मो ज्ञत्वकर्तृत्वलक्षण: ।” (स्प. १-१०) 
इति । अर्थी प्रष्टा, प्रत्यर्थी संशयच्छेदको वक्ता तयोर्भावोशनुग्राह्मानुग्राहकत्वात्मा तेन 
यः प्रवत्त आगमस्तेनापि शब्दनरूपेण नियतशक्तिद्वारकमेव तत्तत्त्वं लभ्यते । 


४##9१:४४ कहे वा 


विश्वात्मा में विश्व निर्भर है । समाहित है, आश्रित है । उसके साक्षात्कार 

का एक मात्र उपाय शक्ति है, कला है, धर्म है, लक्षण है । बिना इनके उनमें हे 

अनुप्रवेश असम्भव है । | 
यह बात पूरी तरह सत्य है । यह विश्व तत्त्वमय है । तत्त्वों का इसमें 

विशेष सन्निवेश है । विश्वात्मा, विश्व और विश्वधर्म इनका परस्पर जो संग्रथन है, 

जो अभिनवोल्लास है, इनमें परस्पर ऐक्य है, आकर्षण है, द्वैत में अद्य का 

उद्बलन है, इन्हें देखकर इसके रचनाकार की रचना चातुरी का अनुमान स्वभावत: 

होने लगता है । 


इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष साक्षात्कार योगी लोगों को भी हो जाता है । तत्त्व 
भाव में अनुप्रवेश द्वारा वे विश्वज्ञता से विभूषित हो जाते हैं । विश्वामित्र की तरह 
उनमें सृष्टिकर्तृत्व शक्ति का भी विकास हो जाता है । इस तरह प्रत्यक्ष अनुभव 
भी होता है । इन सबके मूल में मात्र शक्ति की ही कारणता है ॥३३९॥ 


स्पन्द कारिका में कहा गया है कि, “शिव का अकृत्रिम अर्थात्‌ स्वाभाविक 
धर्म क्या है ? इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि, ज्ञत्त और कर्त्तृत्व ही उसके 
विशेष धर्म हैं ।” 


जहाँ तक अर्थी और प्रत्यर्थी का प्रश्न है, यहाँ ध्यान देना चाहिये कि, 
अर्थी कुछ जानना चाहता है । वह प्रष्टा है । प्रत्यर्थी प्रश्न का उत्तर देकर उसके 
संशयों का उच्छेदन करता है । यह संशय शमन करने वाला वक्ता है । 
अर्थिप्रत्यर्थि भाव का तात्पर्य प्रश्नकर्त्ता जिज्ञासु जानने का अभिलाषी है । 
अनुग्राह्म है । प्रत्यर्थी अनुग्राहक है । अनुग्राह्म शिष्य है, देवी परमाम्बा शक्ति 
रूपा हैं और अनुग्राहक स्वयं गुरु हैं, शिव हैं । इस प्रकार देवी और शिव के 
संवाद से आममों का प्रवर्तन हुआ है, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है । 
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उक्तयोगिप्रत्यक्षैकयोगक्षेमतामागमस्य कथयति- 
आगमो ज्ञाममित्युक्तमनन्ता: शास्त्रकोटय: ।।३४०॥। 
अनन्ता: शास्त्रकोटयो य: पारमेश्वर आगमस्तज्ज्ञानं परशक्तिस्फाररूप- 
मित्युक्तर्‌ । आ समन्ताद्रमयति अभेदेन विमृशति पारमेशं स्वरूपमिति कृत्वा 
परशक्तिरेवागमस्तत्मतिपादकस्तु शब्दसन्दर्भस्तदुपायत्वात्‌ शास्त्रस्थ ॥३४०॥ 
कथ॑ं परशक्त्यात्मत्वमित्याह- 
शास्त्र शब्दात्मकं सर्व शब्दो हंसः प्रकीर्तितः । 





: इस सिद्धान्त द्वार भी यह तथ्य समझ में आ जाता है कि, प्रश्नोत्तर के 
शब्दन व्यापार में भी नादशक्ति का ही सर्वप्रथम उल्लास हुआ और शिव रूप 
परम तत्त्व का सार्वत्रिक प्रकाश प्रसरित हुआ । इसलिये योगी आगम को ज्ञानरूप 
ही मानते हैं । मनीषी लोग आगम को ज्ञान ही कहते हैं और ज्ञान अनन्त और 
करोड़ों शास्त्रों में स्वत: समुल्लसित है । पारमेश्वर आगमों की संख्या करोड़ों में 
है । ये आगम परशक्ति के स्फार हैं। आगम आ+गम भाग में बाँट कर यह अर्थ 
निकाला जाता है कि, आ अर्थात्‌ चारों ओर से अर्थात्‌ पूर्ण रूप से यह परमेश्वर 
के अभेद अद्य भाव को अवगम का विषय बना देता है । पारमेश्वर दर्शन का 
तत्त्विक साक्षात्कार करा देने का कारण है । संस्कृत में इसे इस तरह कहते हैं- 
“आ समनन्‍्तात्‌ गमयति अभेदेन पारमेश्वरं रूपं विमृशति ज्ञापयति इत्यागम: । । 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, पराशक्ति का नादात्मक उल्लास ही 
आगम है । इसी आगम के प्रतिपादक शास्त्र हैं । अर्थात्‌ सब कुछ शास्त्र रूप 
शब्दों का सन्दर्भ ही है । यह शब्द सन्दर्भ ही आगम है । समस्त तत्त्वज्ञान का 
उपाय है । इसीलिये त्रिधा ज्ञानं भवति सिद्धान्त में पहला उपाय गुरु और दूसरा 
उपाय 'शास्त्र' ही माना जाता है | तीसरा उपाय 'स्वतः प्रयास है । साधनात्मक 
अध्यवसाय का यही स्वरूप है ॥३४०॥ 


परमशक्तिरेगम: उक्ति से आगम और परशक्ति का तादात्म्य प्रतीत होता 
है । इस सम्बन्ध में गहन विचार की आवश्यकता है । यह तो सभी मानते हैं 
कि, आगम सारा का सार शब्दात्मक है । आगम शास्त्र भी हैं क्योंकि ये जीवन 
पद्धति का अनुशासन भी करते हैं । ये अनुशासनात्मक शास्त्र शब्दात्मक भी 
हैं । यहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि, शब्द किसे कहते हैं ? शास्त्रकार इसका 
उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि, मातृका पचास वर्णों से समन्वित है । यह राशि 
ही 'हंस' मानी जाती है । 'हंस' रूप अजपाजाप मन्त्र के उच्चार में परशक्ति नित्य 
अवियुक्त भाव से उल्लसित है । हंस मन्त्र से परशक्ति के अनुभवों का उल्लास 


होता है । 
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यत्‌ विश्वचित्‌ क्वचिच्छासनाच्छास्त्रं तच्छब्दात्मकं पदञ्चाशद्वर्णशब्दराशिसतत्त्वं 
शब्दराशिश्व हंसोच्चारात्मा हंसोच्चारश्न परशक्त्यनुभवस्फारसार इति । 

निर्णीतमेतदित्याह- 

हंसयोग: पुराख्यातः द 

तेन सर्वप्रमाणानां शक्तिविषयत्वात्‌ शक्तिमद्रुपमप्रमेयमेवेति युक्तमुक्तं गुणं 
गृहणन्ति सर्वत्र इति संगति: । 

भेदयेत्‌ ज्ञानशुलेनेत्युपक्रम्य भेदयेन्मन्त्रशूलेनेति प्रतिपादयिष्यति । अतो 
ज्ञानसतत्त्वं वर्णमन्त्रोच्चारकालं तेन च वाच्यवाचकयोर्वर्णदेवतयो: सन्बन्ध॑ 


: तद्बाच्यदेवताश्रयहदयादिस्थानपरिमाणं च वकत्तुमासूत्रयति- 


मात्रासंख्या त्वथोच्यते ।। ३४ १।। 
मात्रायोगो यथा चास्य प्रमाणं हृदयादिषु । 
मात्रा अकारादिवर्णोच्चारकाल: । अस्येति भेदकस्य मन्त्रोच्चारात्मनो हंसोच्चारस्य 
यथा मात्राभियोंगो यथा चोच्चारणास्पदानां हृदानीनां प्रमाणं तत्सर्वमुच्यत इत्यर्थ: । 


“हंस” समायोग के विषय में मन्त्रेकादशिका के प्रसड़ (श्लोक २५४- 
२६०) में स्पष्ट किया गया है । इसके साथ ही पहले यह भी स्पष्ट कर दिया गया 
है कि, शरीर के सारे प्रमाण भी शक्ति से प्रमाणित है । शक्ति के ही विषय 
ये माने जाते हैं । शक्ति का अप्रमेय शक्तिमद्रुप का योग ही हंसयोग में चरितार्थ 
होता है । यह गुण है और गुण से ही अप्रमेय शिव की शिवात्मकता का ग्रहण 
होता है । ये उक्त सारी बातें स्पष्ट कर दी गयी हैं । 


यहाँ यह भी विचारणीय है कि, वर्णात्मक मन्त्रोच्चार के साथ ही साथ ज्ञान 
का बोधात्मक प्रकाश मिलना प्रारम्भ हो जाता है । वाच्य देवता और वाचक वर्ण 
का अविनाभाव स्पष्ट प्रतीत है । वाच्य देवताओं के हृदयादिस्थानों के विषय में भी 
पहले कहा गया है । वहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि, यह स्थान रूप प्रमाण 
पर आधृत है कि, वाच्य वाचक सम्बन्ध मात्र से शक्ति में कितना वर्चस्व बढ़ जाता 
है । इसके लिये मन्त्र वर्णोच्चार की मात्र संख्या का ज्ञान आवश्यक है ॥३४१॥ 


अकार आदि वर्णो के उच्चार काल को मात्रा कहते हैं । मन्त्र के उच्चार 
में हंसोच्चार का मात्राओं से योग होता है । साधक मन्त्रोच्चार करता है । यही 
हंसोच्चार भी कहा जाता है । इसमें मन्त्र के वर्ण बोले जाते हैं । बोलने में समय 
की मात्रा का काल लगता है । जैसा उच्चार होगा, उतनी मात्रा का योग 
होगा । साथ उच्चार के हृदय आदि जो स्थान हैं, उनका एक अलग महत्त्व 
है । इस बात को और भी स्पष्ट कर रहे हैं । 
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तत्र प्रमाणं तावदाह- 
नाभेरूर्ध्व॑वितस्त्यन्ते कण्ठाथस्तात्बडड्रले ।। ३४ २।। 
हृदयं मध्यदेशे तु चतुरद्वलसंमितम्‌ । 
वितस्ति: द्वादशाज्ुलानि तदन्ते कण्ठाधस्तात्बडज्जुले अवधिभूते क्षेत्रद्नये यो 
मध्यदेशस्तत्र चतुरब्लो हद्गन्थि: इति सम्बन्ध: । 
अतन्राधिष्ठातारमाह- 
चतुर्विशतितत्त्वैस्तु ब्रह्मा तत्र व्यवस्थित: ।।३४३॥।। 
सहार्थें तृतीया, प्रकृत्यन्तमधिष्ठाय ब्रह्मात्र स्थित इत्यर्थ: । 
तदूर्ध्वम्‌- 
कण्ठमष्टाडूलं विद्धि विष्णुस्तत्र व्यवस्थित: । 
तत्त्वषट्केन संयुक्त: 
पुमादिकलान्तेन । 
तदूर्ध्व चतुरज्बलम्‌ ।। ३४४।। 
तत्र च- 
मायातत्त्वं समाभ्रित्य रुद्रस्तालुतले स्थितः । 
तदूर्ध्वम्‌- 
अद्जूलद्दयमानं तु श्रुवोर्मध्य॑ प्रकीर्तितम्‌ ।।३४५।। 





नाभिकेन्द्र जिसे मातृकेन्द्र भी कहते हैं, उसके ऊपर १२ अब्बुल और 
. कण्ठ-देश से नीचे ६ अद्जुल पर जो मध्य देश वृत्त या द्वादशदल कमल है, 
वही भाग हृदय्न्थि भाग का अधिष्ठान है । ये चौबीस तत्त्व पञ्चमहाभूत+पद्मतन्मात्रायें 
एकादश इन्द्रियाँ+१ बुद्धि+१ अहुड्लार और १ प्रकृति-५+५+११+१+१+१ 
प्रकृति-२४ तत्त्व होते हैं ॥३२४-३४३॥ 

इस ह॒द्‌ ग्रन्थि के आठ अड्भुल ऊपर कण्ठ देश है । इसमें विष्णु का 
अवस्थान है । विष्णु छः: तत्त्वों के साथ यहाँ स्वयम्‌ अधिष्ठित हैं । पुरुष, 
नियति, काल, राग, विद्या और कला ये पुरुष से कला पर्यन्त छः तत्त्व हैं । ये 
विष्णु के साथ कण्ठ में ही निश्चित रूप से व्यवस्थित हैं । 


कण्ठ देश के ऊपर चार अड्डुल मात्र तालुमूल भाग है । मायातंत्त्व के साथ 
यहाँ रुद्र आधिष्ठित हैं । इसके भी ऊपर २ अड्डुल पर भ्रूमध्य देश आता है । 
इसमें स्वयं ईश्वर दो तत्त्वों के साथ अधिष्ठित हैं । इन दो तत्त्वों में एक तो स्वयं 
शुद्धविद्या है । और दूसरे तत्त्व स्वयं ईश्वर ही हैं ॥३४४-३४५॥ 
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तत्रेश्व: स्थितो देवि तत्त्वद्वयसमन्वितः । 

तत्त्वद्वयं शुद्धिविद्येश्वराख्यम्‌ । 

ततोडपि 

एकादशाडूले चैवमूर्ध्ध देवः सदाशिवः ।।३४६।। 

तत्त्वद्वयसमायुक्तो  यावद्ब्रह्यबिलं॑ गतः । 

सदाशिवतत्त्वशक्तितत्त्वाभ्यां युक्त: । एवं च वदन्‌ अर्धचन्द्रादिनादान्ते 
श्रीसदाशिवो5धिष्ठाता इति शिक्षयति, तत्त्वव्यवस्थया तु निरोध्यन्तमीश्वरतत्त्वस्य 
नादान्तान्तं सदाशिवतत्त्वस्थेति वक्ष्यमाणनीत्या तत्त्वव्याप्तेरन्यैवेयमीश्वरसदा- 
शिवाख्यदेवताव्याप्ति: । 

तदूर्ध्वैकाडुला शक्ति: शिवस्तत्र व्यवस्थित: ।।३४७।। 

शक्तिग््रन्थिस्थानमित्यर्थ: । अनाश्रिताख्य: ॥३४७॥ 


इससे ऊपर का भाग शिरोभाग है । इसमें इससे ११ अड्जुल के भाग तक 
में सदाशिव देव का स्थान माना जाता है । इसके भी साथ दो शक्तियों का ही 
समावेश मानते हैं । इन दो तत्त्वों एक तो स्वयं सदाशिव और दूसरी इनकी 
शक्ति । इस विषय में योगियों में बड़ा मतभेद है । भ्रूमध्य से एकादश अद्भुल 
गणना के क्षेत्र में सदाशिव ही यदि मान लिये जायेंगे, तो शक्ति व्यापिनी समना 
उन्‍्मना के लिये ब्रह्मबिल में कितना स्थान बचेगा ? 


आचार्य क्षेमेन्द्र एक अपनी बात रख रहे हैं | वे कहते हैं कि, अर्धचन्द्र 
से नादान्त पर्यन्त के ही अधिष्ठाता सदाशिव देव हैं । श्लोक ३४ के अनुसार 
भ्रूमध्य में ईश्वर ही अधिष्ठित हैं । ईश्वर से ११ अड्भुल की गणना में अर्धचन्द्र 
से नादान्त का क्षेत्र बहुत कम है । 


दूसरी बात ब्रह्मबिल की है । आज्ञा चक्र के ऊपर की जितनी क्रियाओं 
को योगी सम्पन्न करता है, यह सभी ब्रह्मबिल में ही सम्पन्न होती हैं । हमें यह 
प्रतीत होता है कि, श्रूमध्य से लगभग तेरह अद्जुल ऊँची खोपड़ी उस समय होती 
रही होगी । उसी समय श्लोक २४६ की उक्ति घटित होती रही होगी । 


तत्त्व व्यवस्था की दृष्टि से इस विषय में एक दूसरी मान्यता भी प्रचलित 
है । इसके अनुसार निरोधिका पर्यन्त ईश्वर तत्व और नादान्त के अन्त तक सदाशिव 
तत्त्व अधिष्ठित हैं । इस नियम के अनुसार तत्त्व व्याप्ति का एक दूसरा ही चित्र 
सामने आता है । यह कथन इसी ग्रन्थ पर आधृत है । कहा गया है कि, सदाशिव 
तत्त्व के ऊपर एक अब्जूल के क्षेत्र में शक्तितत्त्व अर्थात्‌ शक्तिग्रन्थि का स्थान है । 
इसी शक्ति के साथ अनाश्रित शिव तत्त्व भी उल्लसित है ॥३४६-३४७॥ 
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अत्रैव चाड्ुले- 
त्वक्छेषे व्यापिनी प्रोक्ता समना च 

सापि भू: शिवेनैवाधिछितेत्यर्थ: । शक्तिव्यापिनीसमनाख्या: शिवतत्त्वभूमय: 
शिवाख्यकारणाधिष्ठिता इत्यर्थ: । एवं च वदन्नापादाद्याह्ममानेन यत्षण्णवत्यज्जुले 
मुण्डान्तस्थानं तदेवेह द्वादशान्तमान्तरव्याप्त्याहावधे'स्तावत: षटत्रिंशदड्डुलत्वेन 
विभजनादिति ध्वनति । अन्यत्र दृश्यमानोर्ध्ववाहिधूमलेखान्तं बाह्ममानेनाष्टोत्तरशताडुलान्त॑ 
तदुच्यते मुण्डान्तात्म्भृूति च निरावरणता इत्युभयथा प्रतिपादनेडपि न किश्लित्रमेयवैषम्यं 
बिन्द्रादिसमनान्तप्रमेषपसोपानमालिकाया: सर्वत्र स्थानसाम्येनाभिधानात्‌ । 


इस तत्त्व के अर्थात्‌ शिवशक्तिमय इस यामल अनाश्रित तत्त्व के ऊपर 
त्वचा के अन्तिम ऊर्ध्व स्पर्श तक के क्षेत्र में व्यापिनी और समना के दोनों वृत्त 
शिर में अवस्थित हैं । यह ध्यान देने की बात है कि, उक्त ये तीनों भूमियों 
अर्थात्‌ शक्ति व्यापिनी और समना भूमियाँ भी शिवतत्त्व की ही भूमियाँ हैं । 


शास्त्र यह कहता है कि, शरीर को बाहर से नापने पर ९६ अड्जुल का 
मान मुण्ड के ऊपर तक होता है । यह मुण्डान्त स्थान ही ऊर्ध्व द्वादशान्त माना 
जाता है । हाँ यह ऊर्ध्व द्वादशान्त आन्तर व्याप्ति में अवस्थित माना जाता 
है । हृदग्रन्थि से मुण्डान्त का यह भाग आन्तर व्याप्ति में ३६ अद्जभुल का माना 
जाता है । छानबे में से ३६ निकालने पर हृदय पैर तक का मान ६० अन्जुल 
का रह जाता है । 


यहाँ एक नयी प्रक्रिया का उपमान प्रस्तुत कर रहे हैं । यह अनुभव के 
आधार पर निर्धारित मान है । अगरबत्ती या कोई भी धूमक वस्तु भूतल पर 
जलने पर १०८ अड्डूल की ऊँचाई तक ही धूम पहुँच पाता है । शरीर भी ९६ 
अड्डल का होता है । पर जब इसमें मध्य द्वादशान्त का १२ अद्भुल मान जोड़ 
देते हैं तो शरीर का मान भी १०८ अच्जुल का हो जाता है । इस तरह ८४ अड्भल 
का शूद्र शरीर, ९६ अड्डूल का क्षत्रिय शरीर और १०८ अड्डूल का ब्राह्मण शरीर 
हो जाता है । इस मान में किसी को किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं होनी 
चाहिये । आचार्य क्षेमगज इस गणना में किसी प्रकार के प्रमेय वैषम्य से इन्कार 
करते हैं । दैहिक ज्योतिर्ध्यान के आधार भूत ओझ्ढाराड्र बिन्दु/ से समना पर्यन्त 
प्रमेय सोपान मालिका के क्रम में योगयुक्त साधक को स्थान वैषम्य का कभी 
अनुभव नहीं होता । 


१. क.ग.पु. च वधेरिति पाठ: । 
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एवं कारणषटकास्पदस्थानषटकप्रमाणमुक्त्वा निष्म्रमाणक॑ सप्तमं॑ पद 
परमशिवाधिष्ठितमित्याह- 
उन्मना ततः । 
तत्परं तु परं तत्त्व प्रमाणपरिवर्जितम्‌ ।। ३४८॥।। 
पदार्थभेदनाड्रतया- 
मात्रासंखया च योगश्चाधुना हंसस्य कथ्यते । 
हंसस्येति तदभिन्नस्य निष्कलस्य । यद्यपि- 
मात्रासंख्या त्वथोच्यते । 
मात्रायोगो यथा चास्य........... ।' (४-३४२) 
इति पूर्वमेवोदिष्टं तथापि ब्रह्मादिकारणाधिष्ठितहृदादिप्रमाणमुक्त्वा यदिदानीं 
निर्णीयते, तदुक्तमेव स्थानाश्रयणक्रमेणेव हि वाचकवर्णकलाकालविश्रान्त्या 
वाच्यदेवताप्त्यनुभवरूप॑ पदार्थभेदनं॑ भवति । 





इसे कारण षटक भी कहते हैं । कारण षटक के इन स्थानों को ही संज्ञा 
१-बिन्दु, २-नाद, ३-नादान्त, ४-शक्ति, ५-व्यापिनी और ६-समना है । ये 
छ: प्रमाण भी माने जाते हैं । यहीं 'षट्‌ त्यागात्‌ सप्तमे लयः” का प्रसड़ भी 
उपस्थित होता है । इन छ: प्रमाणों से निष्प्रमाण भूमि की प्राप्ति होती है । 


प्रमाण रहित इस भूमि पर उन्मना शूलाब्ज ग्रन्थि आती है । उन्‍्मना शूलाब्ज 
को ही आधार मान कर प्रमाण परिवर्जित शिवव्याप्तिक शिवाभिमर्शतत्त्व वृत्त 
उपस्थित होता है । साधक की वह उत्सड़ भूमि है, जिसमें शिशु की तरह वह 
खिलखिला उठता है । उसे जीवन के सरे प्राप्तव्य प्राप्त हो जाते हैं ॥३४८॥ 


इसके बाद शास्त्रकार 'हंस' रूप निष्कल परमेश्वर की मात्रा संख्या और 
योग के सम्बन्ध में नियामकता का निर्धारण कर रहे हैं । यद्यपि श्लोक सं० 
३४१ में इसकी चर्चा आयी हुई है फिर भी यहाँ पदार्थ भेदन के अड्ग के रूप 
में चर्चा की जा रही है । ऊपर का कथन कारण तत्त्वों की हृदादि क्षेत्रों में 
प्रमाणात्मक स्थिति से ही सम्बन्धित है । 


वास्तविकता यह है कि, स्थानाश्रय क्रम की दृष्टि से विचार करने पर वाचक 
वर्ण, कला और काल का भी ध्यान आवश्यक होता है । वर्णों के वाच्य देवता की 
व्याप्ति की अनुभूतियाँ भी वहाँ अनिवार्यत: स्वत: स्फुरित होती रहती हैं । पहला मात्रा 
योग का कथन आदि स्थानाश्रय प्रमाणात्मक है और यहाँ मात्रा भेद वाच्य देवता 
व्याप्ति की अनुभूतियों से सम्बन्धित है । अनुभूतियाँ पदार्थ का भेदन करती है अथवा 
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तत्र- 
अकारश्व हकारश्च द्वावेतावेकतः स्थितो ।।३४९।। 
विभक्तिननियोरस्ति मारुताम्बरयोरिव । 
अकारोश्नुत्तरशक्तिविमर्शात्मा हकारश्न शाम्भववि'मर्शनस्वरूप: शिवशक्त्योश्वा- 
भेदात्‌ । एतौ खवायुवदेकत्र ऐक्येन स्थितौ विश्वामशिन: स्वयमुच्चरतो5नचकह- 
कारस्य शिरोरेखारूपाकारकलानुप्रवेशात्‌ । 
एकमात्र: स विज्ञेयो हृदयात्संप्रवर्ती ।।३५०॥। 
स इत्यकारयुक्तो हकार: केवलस्त्वनुच्चार्यत्वादकालकलित एवं ॥३५०॥ 


अनुभव रूप ही पदार्थ भेदन होता है, यह कहा जा सकता है । वाच्य देवता 
व्याप्ति की दृष्टि से सर्वप्रथम ब्रह्मा और अकार पर विचार करना है । इसी सन्दर्भ 
में "अ' वर्ण और 'ह' वर्ण की स्थिति उस प्रमाण परिवर्तित अवस्था में कैसी है, 
कितनी महत्त्व पूर्ण है । इसकी चर्चा कर रहे हैं । अकार और हकार कहनें के लिये 
तो दो वर्ण हैं किन्तु वे वस्तुतः एक ही में अवस्थित हैं । जैसे आकाश और 
वायु । ये दोनों भी ऐक्य भाव में ही अवस्थित रहते हैं । गहराई से विचार 
करने पर एक दूसरी दृष्टि भी इनकी एकता का समर्थन करती है | अकार 
अनुत्तर शक्ति विमर्शक वर्ण है । वही हकार शाम्भव भाव का विमर्शक है । 
चूँकि शिवशक्ति में कोई अन्तर नहीं माना जाता । इसलिये अकार और हकार 
इन वर्णों में विभेद नहीं माना जा सकता ॥३४९॥ 


इसी दृष्टि को सामने रखकर शास्त्रकार इन्हें ऐक्य भाव से अवस्थित 
कहते हैं, और यह घोषित करते हैं कि, इन दोनों में कोई विभक्ति नहीं की जा 
सकती । हकार जब अनच्क अर्थात्‌ स्वर रहित होता है, तो विसर्ग रूपता की 
अवस्था में विश्व का विमर्शक माना जाता है । उस समय उसके ऊपर जो 
शिरोरेखा दी जाती है, वह अकार की कला का उसके ऊपर अनुप्रेवश मात्र ही 
माना जाता है । इसीलिये इसे एक मात्रक ही मानते हैं । 


उस रूप में भी वह अर्थात्‌ अकार कला युक्त होकर भी वह अभी अनुच्चार्य 
ही रहता है । यह केवल अकाल कलित परमेश्वरवत्‌ हकार रूप में स्वात्म में 
प्रतिष्ठित रहता है । हंसोच्चार रूप से हृदय से प्रवर्तित होता है ॥३५०॥ 


१. ख.ग.घ.ड.पु. स्वरूपविमर्शनेति पाठ: । 
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ऊकारस्तु द्विमात्रो वै कण्ठस्थाने समुच्चरेत्‌ । 

त्रिमात्रस्तु मकारो वै तालुमध्यगतश्चरेत्‌ ।।३५१॥।। 
त्रिमात्रत्वं गीतिकाक्षरस्वरमध्ये5क्षरशून्यपदोच्चारवत्‌ ॥३५१॥ 
प्लुतोच्चारयुक्त्या मात्राभेदं स्थूलस्थित्योक्त्वा, सूक्ष्मस्थित्याप्याह- 

बिन्दुश्नैवार्धमात्रस्तु 
अनुस्वारोच्चाररूप: । 
कुत इत्याह- 

मात्रार्थ हि स उच्यते । 

वक्ष्यमाणयुक्‍्त्या भेदितग्रन्थेयोंगिनो मात्रार्थभेव तदुच्चारो भवतीति । 
अस्य स्थानमाह- 

भ्रुवोर्मध्ये स उच्चारस्तस्य देवि विधीयते । ।३५२।। 
भेदितग्रन्थिभियोंगिभि: ॥३५२॥ 


ब्रह्मा की स्थिति के बाद विष्णु की वाच्य देवता की अनुभूति सामने आती 
है । जहाँ हकार एक मात्रक है, वहीं ऊकार द्विमात्रक कहलाता है । इसका 
उच्चारण स्थान कण्ठ है । कण्ठ से ही द्विमात्रक उच्चार ऊकार का होता है । 
कण्ठ में विष्णु व्यवस्थित हैं, यह श्लोक ३४४ में कहा जा चुका है । ऊकार 
के बाद रुद्र देवता का वाच्य स्थिति में मकार का संदर्भ आता है । मकार त्रिमात्रक 
होता है । यह तालु मध्य में अपने प्रभाव को विकीर्ण करता है । त्रिमात्रता की 
स्थिति तो गाते समय जहाँ अक्षर शून्यता आती है, वहीं स्वर मात्रा के बढ़ जाने 
से ही होती है । उसी तरह मकार के बाद अक्षर शून्यता से इसमें त्रिमात्रता हो 
जाती है ॥३५१॥ 


मात्राओं की एकमात्रिक, द्विमात्रिक और प्लुतोच्चार अवस्था का स्थूलदृष्टि 
से वर्णन करने के बाद यहाँ सृक्ष्मस्थिति का वर्णन कर रहे हैं । ग्रन्थकार के 
अनुसार “बिन्दु” अर्धमात्रिक होता है । यह सभी जानते हैं कि, बिन्दु अनुस्वार 
रूप में ही उच्चरित होता है । इसका कारण यह है कि, यह मात्रा के अर्धकाल 
में ही उच्चरित होता है । इस तथ्य का अनुभव उन योगसिद्ध पुरुषों को होता 
है, जो ग्रन्थि भेद में दक्ष होते हैं । इसका उच्चारण स्थान भ्रूमध्य ही है । भगवान्‌ 
कह रहे हैं कि, देवि ! इसकी अनुभूति भी भेदितग्रन्थि योगीराज पुरुषों को ही 
होती है ॥३५२॥ 
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अथास्येव विगलद्विभागध्वन्यात्मनो5नुनिर्हाद्रूप:- 
तच्छेषाच्चार्धचन्द्रस्तु पादमात्रस्त्वसौ भवेत्‌ । 
मात्राया इत्यर्थात्‌ । 
निरोधी चार्धपादस्तु 
सो5यमर्धचन्द्रो निरोधीयमन्त्रैददेश: । 
ललाटान्ते समुच्चरेत्‌ ।।३५३।। 
ललाटाग्रतदग्रभागात्मन्यन्तद्रये द्वावुच्चरत इत्यर्थ: ॥३५३॥ 
अत ऊर्ध्वम्‌- 
नादः षोडशकांशस्तु मूर्धान्त यावदुच्चरेत्‌ । 
नादस्य नादान्त: पल्‍लवप्राय इति पृथडनोक्त: । 
अत अऊर्ध्वम्‌- 
द्वात्रिशदंशा शक्तिस्तु षट्त्रिशान्ते समुच्चरेत्‌ ।। ३५४।। 
प्राणचारस्य यत्षट्त्रिंशदड्ुलं तल्लक्षणान्ते सम्यक्‌ शान्तभेदस्पर्शमात्रानुभवात्म- 
तया उच्चरेत्‌ । इह एकत्रैव षटत्रिंशदद्नुलस्न्ध्रान्ते शक्ति:, त्वकशेषे व्यापिनी, 
केशदेशे समनेति स्थिति: ॥३५४॥ 


अर्धचन्द्र के सम्बन्ध में भी भगवान्‌ कह रहे हैं कि, देवि ! पार्वती ! अर्ध- 
चन्द्र के उच्चारण में एक मात्र का ८ भाग ही लगता है । जहाँ तक निरोधिनी 
वृत्त का प्रश्न है, इसमें अर्धपाद अर्थात्‌ ४ मात्रा का समय लगता है । योगी 
लोग कहते हैं कि, अर्धचन्द्र निरोधिनी शक्ति का ही एकदेश मात्र है । इसका 
उच्चार ललाट के अन्तिम ऊपरी सीमा के नीचे ही होता है । ललाट की ऊपरी 
सीमा रेखा के नीचे अर्धचन्द्र तथा ऊपरी सीमा के ठीक ऊपर निरोधिनी का 
उच्चार चलता है ॥३५३॥ 


इसके ऊपर नाद का क्षेत्र आता है । नाद के एक अंश नादान्त का यहाँ 
पृथक्‌ उल्लेख इसलिये नहीं किया गया है कि, नादानत तो नाद का अवसानात्मक 
पल्‍लवन है । यह मूर्धान्त में उच्चेरित होता है । यह मूर्धान्त शब्द नितान्त 
अनिश्चयात्मक है । मूर्धा शब्द किसी सीमा को इदमित्थं रूप से व्यक्त नहीं 
करता । षोडशकांश शब्द एक मात्रा के सोलहवें भाग के रूप में प्रयुक्त है । यह 
सूक्ष्मता का द्योतक है । इसमें ही इसका उच्चार होता है । एक मात्रा के सोलहवें 
अंश के रूप में नाद उच्चरित होता है । इसके ऊपर रन्ध्रान्त में शक्ति का 
समुच्चार एक-मात्रक द्वात्रिशदंश काल रूप में मान्य है ॥३५४॥ 
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तत्र शक्ते्मानमुक्त व्यापिनीसमनयोराह- 
व्यापिनी चतुःषष्टयंशा शक्तिेस्तु परतःस्थिता । 
समना च 
चतुष्षष्टयंशैव, एवं चेमौ चतुष्षष्टयंशावेकीकृतौ द्वात्रिशांश: सो5पि शक्त्यात्म- 
द्वात्रिशांशेन सह मिलित: षोडशांशो जायते, सो5पि नादीयश्व षोडशांशोष्ष्टांशो 
जात:, सोऊपि निरोध्यष्टांशेन सह चतुर्थाश: स्थितो$र्धचन्द्रग, अपरश्तुर्थाशो 
बिन्दुरर्धमात्रेत्येष मात्रा मकारान्ताश्व षण्मात्रा इति समनान्तमात्रासप्तकक्रोडीकृता- 
शेषाक्षेपिभाविदेवीसप्ठको5 यममात्रोन्मनापरतत्त्वसतत्त्व: श्रीनिष्कलनाथ: । यत्तु- 
किम मम म लिन जि लत परार्ध: परत: स्थित: । 
सो5ष्टादशस्तु तं देवि समनान्ते परित्यजेत्‌ ॥' 





इसी के ऊपर क्रमश: व्यापिनी और समना की स्थिति मानी जाती है । 
दोनों एकमात्र के चतुष्षष्टयंश चतुष्षष्टयंश काल में उच्चरित हैं । दोनों का योग 
द्वात्रिशांश हो जाता है । इसमें शक्ति का द्वात्रिशांश जोड़ने पर षोडशांश योगफल 
होता है । इसमें नाद का षोडशांश जोड़ने पर एक मात्रा का अष्टांश होता है । 
इसमें भी निरोधिनी का अष्टांश जोड़ने पर ४ अंश होता है । इसके साथ 
अर्धचन्द्र के उच्चार का चतुर्थाश समय जोड़ने पर अर्धमात्रा होगी । इसके साथ 
बिन्दु के अर्धमात्रा का समय लगाने पर पूरी एक मात्रा का समय बिन्दु से समना 
तक का होता है । 

इस एक मात्रा को अ' 'ऊ' और “म! की छ: मात्राओं से जोड़ने पर कुल 
मात्रा सप्तक योग निष्पन्न होता है । श्लो० ३५० से लेकर यहाँ तक का यौगिक 
समय शास्त्र के अनुसार सप्तमात्रक सिद्ध होता है | समना के क्रोड में इस 
प्रकार के उल्लास का अनुभव योगी लोग करते हैं । जब वे समना के ऊपर 
केशदेश को भी पार कर उन्मना में पहुँचते हैं, इस सप्तक को भी अपने स्वात्म 
परिवेश में लेकर विराजमान अमात्रक परतत्त्व रूप में पहुँचते हैं, तो निष्कलनाथ 
का वरदान उन्हें प्राप्त हो जाता है । उन्मना परतत्त्व सतत्त्व विशेषण उसी 
निष्कलनाथ का है । 


यहाँ एक उक्ति द्वारा उत्पन्न सन्देह का निराकरण कर रहे हैं । एक स्थान 
पर लिखा हुआ है कि, परार्ध परभाव में अवस्थित है । एक दूसरी उक्ति भी 
है । इसके अनुसार समनान्त में अष्टादश का परित्याग कर देना चाहिये | इन 
दोनों उक्तियों के अनुसार ऊपर कहे उन्मना परतत्त्व सतत्त्व निष्कलनाथ वहाँ हैं, 
इस वचन से एक अभन्तर्विरोध उपस्थित होता है । 
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इत्युक्त तद्बाच्यदेवतावधिभूतबाह्यस्थूलकालप्रशमनपरमिदं तु मन्त्रावववगताति 
सूक्ष्मोच्चारकालप्रतिपादनपरमिति न काचिद्धानि: । अतश्च सूक्ष्ममन्त्रकलोच्चारकालेनैव 
बाह्मतत्त्वगतसम्भाव्यमानविततविततमपि कलाध्वानं वटधानिकादलनेन वटदलनव- 
द्योगीन्द्र: प्रशमयेदिति निरूपितं भवति । अत्र च मन्त्रावववविमर्शकाले तत्तद्वाच्य- 
देवतानुभवो5 धराधरानुभावस्य चोध्वोर्ध्वपदानुभावात्मसाद्भधावों भवतीति मन्तव्यम्‌ । 

समनाया अपि- 

उन्मना चोर्ध्वममात्र: परमो5 व्यय: ।।३५५।। 

उन्‍्मनया सह परमशक्तिमान्‌ व्ययहीनत्वादमात्रो मात्रार्धमात्रादिकालस्पर्शरहित 

इत्यर्थ: ॥३५५॥ 


आचार्य क्षेमरज कहते हैं कि, ये दोनों उक्तियाँ परस्पर विरोधी नहीं हैं । 
वस्तुत: इनके प्रकरण पर ध्यान देने से इनका निराकरण हो जाता है । पहली 
और दूसरी दोनों उक्तियाँ वाच्य रूप देवता की अवधि के रूप में बाह्यस्थूल रूप 
का प्रशमन करने के लिये प्रयुक्त हैं तथा उन्मना परतत्त्व सतत्त्व निष्कलनाथ 
सम्बन्धी कथन मन्त्रों के सूक्ष्म उच्चार में कितना समय लगता है, इस तथ्य का 
प्रतिपादक है । अत: दोनों कथनों में परस्पर किसी प्रकार के ऊहापोह की 
आवश्यकता नहीं । 


सूक्ष्म मन्त्र कला के काल से ही बाह्मतत्त्वगत कलाध्वा के वितत से भी 
वितत अप्रकल्प प्रसार को योगी लोग शान्त कर लेते हैं । जैसे वटधानिका के 
दलन से वट के दलन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, उसी तरह योगी के सूक्ष्म 
काल कला के उच्चार से अनन्त विस्तार प्राप्त काल भी शान्त हो जाता है अर्थात्‌ 
उसी में समाहित कर लिया जाता है । यहाँ विशेष रूप से बीज मन्त्र के अवयवों 
के विमर्श के समय उन अवयवों के वाच्य देवताओं का अनुभव अधर अधर के 
ऊर्ध्व ऊर्ध्वपदासीन देवताओं में आत्मसात्‌ होने के रूप में होता है । 


समना से ऊपर उन्मना अवस्थित है । ध्यान देने की बात है कि समना 
में सहस्नार चक्र है । इसमें २० पंक्तियों के वृत्तों पर वर्णमाला के ५० वर्ण 
प्रतिष्ठित होते हैं । यह सहस्नार उलटा है । इसका नाल ऊपर है । उसमें 
त्रिशूलाब्ज का मध्य कमल ही उनमना है । यह स्वयं भी अमात्रक उच्चारमयी 
है । इसी के साथ परम शक्तिमान्‌ अव्यय पञ्जपिण्डनाथ निवास करते हैं । 
अव्यय होने के कारण वहाँ मात्रा के स्पर्श की भी कल्पना नहीं की जा 
सकती ॥३५५॥ 








२३८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एतदुपसंहरति- 
मात्रासंख्या च योगश्व प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । 
तदेतत्सर्वम्‌- 
एवं ज्ञात्वा वरारोहे पदार्थान्‌ भेदयेत्ततः ।।३५६।। 
वरारोहे इति प्राग्वत्‌ ॥३५६॥ 
कथम्‌ ? 
भेदयेन्मन्त्रशूलेन मुद्राभावयुतेते च। 
प्राइनिर्णीतज्ञानशूलसतत्त्वेन मन्त्रशूलेन मुद्रया वक्ष्यमाणकरणरूपया 
भावेन जिज्ञासाजिज्ञासितानुभवात्मना युक्तेन । 
त्रयमेतत्‌ ज्ञानक्रियेच्छाशक्तिस्फारसारमत एतच्छक्तिमयमहेश्वरैकात्मा गुरुभेंदनं 
कुर्यादिति 'प्रकाशयति- 
मन्त्रो वै' ज्ञानशक्तिश्च मुद्रा चेव क्रियात्मिका ।। ३ ५७।। 


मात्रा संख्या और मात्रा योग मिलाकर प्रमाण की परिभाषा पूरी होती 
है । भगवान्‌ भैरव कहते हैं कि, देवि ! इस उक्त प्रकार का ज्ञान परम आवश्यक 
है । इसके ज्ञान से ही पदार्थों का भेदन होता है । इस प्रक्रिया में दक्ष होकर भेदन 
व्यापार पूरा करना चाहिये ॥३५६॥ 


पदार्थों के भेदन के लिये 'सुए' की आवश्यकता होती है । यहाँ मन्त्र ही 
'सुए” का काम करते हैं । अत: इन्हें मन्त्र शूल कहते हैं । मनत्रशूल पहला साधन 
है । दूसरे व तीसरे साधन मुद्रा एवं भाव हैं । मुद्रा करण रूपा होती है । मन्त्र 
शूल भी ज्ञान शूल के ही समान माना जाता है । किसी बात के जानने की 
इच्छा जिज्ञासा होती है । उसके रहस्य में प्रवेश कर वह जिज्ञासित ज्ञात हो जाता 
है । गुरु या आप्त पुरुष इसके प्रेरक होते हैं | तभी भाव की उत्पत्ति होती है । 


पदार्थ भेदन के ये तीनों मन्त्र, मुद्रा और भाव रूप साधन ज्ञान शक्ति, 
क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं । मन्त्र ही ज्ञान शक्ति रूप, मुद्रा क्रिया 
शक्ति रूपा तथा भाव बुद्धि द्वारा परिचालित मन की मनीषा रूपिणी इच्छा शक्ति 
पर निर्भर कर्ता है । मन बुद्धि पूर्वक ही मनन करता है । इन तीनों के आधार 
पर ही मन्त्र भेदन करना चाहिये ॥३५७॥ 


१. ख.पु. प्रकटयति इति पाठ: । २. ख.ग.पु. विज्ञानेति पाठ: । 
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भावश्च मन इत्युक्त तन्‍्मनो बुद्धिपूर्वकम्‌ । 
मन: सततं मननमनुभवो बुद्धिपूर्वकमिति निश्चित्य प्रवृत्तस्य तत्तदनुभवबलाद्‌ 
भेदनं चैतत्परतत्त्वव्याप्त्यर्थम्‌ । 
परतत्त्वव्याप्तिश्व॒ जिज्ञासाप्रमुखकरणबन्धे मन्त्रोच्चारोन्मिषत्पूर्णस्वसंवेदनत 
इत्याह- 
परश्च मनसा गम्य इच्छाशकत्या त्वधिष्ठित: ।।३५८।। 
मनसा स्वसंवेदनेनेच्छाशक्त्या तत्परमार्थलया . जिज्ञासयाधिष्ठित: 
प्रथमं विषयीकृत इत्यर्थ: ॥३५८॥ 
युक्ते चेतद्‌ यत:- 
यत्र यत्र भवेदिच्छा ज्ञानं तत्र प्रवर्तते । 
क्रियाकरणसम्बन्धातू 
योगात्‌ क्रियाया व्यापारस्थ करणस्य च तद्ठयापारोचितशरीरसन्निवेशस्य 
सम्यक्‌ बन्धात्‌ जिज्ञातितेष्थें ज्ञानं भवतीत्यर्थ: । 


यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, कि पदार्थ 
भेदन का उद्देश्य क्या है ? या मन्त्र भेदन की क्‍या आवश्यकता है ? इसका 
उत्तर पर तत्त्व व्याप्ति का अनुभव ही है । वस्तुतः कोई भी पार्थक्य प्रथा से प्रथित 
मन्त्र या पदार्थ अपने सीमित रूप में पूरा नहीं होता । उसमें पर तत्त्व की व्याप्ति 
रहती है । उसे समझने के लिये ही मन्त्र भेदन करना पड़ता है । इसमें जिज्ञासा 
प्रमुख साधन बनती है । मन्त्रोच्चार के उन्मिषद्धाव से सम्बन्धित पूर्ण स्वात्म 
संवेदनमयी इच्छा शक्ति भी उसके मूल में होती है । इसी लक्ष्य को व्यक्त करते 
हुए शास्त्रकार कह रहे हैं कि, परतत्त्व मन से अर्थात्‌ स्वात्म संवेदन और इच्छा 
शक्ति से संवलित जिज्ञासा से ही गम्य है और स्वात्म संवेदन में ही अधिष्ठित 
है ॥३५८॥ 

यह सत्य तथ्य है । जहाँ जहाँ इच्छामयी स्वात्मसंवेदनात्मिका वृत्ति का 
स्फुरण होता है, वहाँ वहाँ ज्ञान अवश्य प्रवर्तित होता है | क्रिया और करण का 
सम्बन्ध शाश्वत माना जाता है । जिज्ञासा और मन्त्र का योग कब होता है, यह 
ध्यान देने की बात है । क्रिया व्यापार रूपा होती है । करण उस व्यापार को सक्रिय 
बनाने में समर्थ, शरीर के सन्निवेशमय बन्ध को कहते हैं । इस तरह जब करण और 
क्रिया योग होता है, तो वास्तविक ज्ञान का प्रवर्तन अवश्य होता है । 
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तदित्थं शक्तित्रयात्मशिवावेशज्ञस्थ गुरो:- 
तत्त्वस्योच्चारणं भवेत्‌ ।।३५९।। 
तत्त्वं वीर्यसारों मन्त्र: ॥३५९॥ 
अन्रैव भरं दर्शयितुमणि अर्थलब्धं व्यतिरेकमाह- 
क्रियाकरणहीनस्य न चैवोच्चारणं भवेतू । 
करणभेदेन क्रियाभेदं सम्यक्‌ मन्त्रोच्चारसिद्धयर्थ दर्शयितुमुपक्रमते- 
क्रिया करणभेदेन सा चैव त्रिविधा स्मृता ।। ३६० ।। 
तत्र- 
एकेनोच्चारयेत्तत्वं करणेन विचक्षण: । 
ऊर्ध्वरिचकेन- 
नाडीश्वाथ द्वितीयेन द्वाराणि च निरोधयेत्‌ ।।३६१।। 


यह ज्ञान, इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्तियों का वरदान माना जाता है । 
ये तीनों शक्तियाँ मन्त्र, मुद्रा और भाव में भी अधिष्ठित रहती हैं । गुरु इन सभी 
उम्मेषों, सन्निवेशों का परम ज्ञानवान्‌ होता है । उसे मन्त्रोच्चार में सभी प्रकार के 
स्फुरणों का पूर्ण ज्ञान होता रहता है । इन्हीं अर्थों में यह कहा जा सकता है कि, 
सार रहस्य का विज्ञ और प्रामाणिक पुरुष वही होता है ॥३५९॥ 

व्यतिरेक दृष्टि से इसी तथ्य का जोरदार समर्थन कर रहे हैं | क्रिया और 
करण से हीन अर्थात्‌ रहित होने पर यह निश्चय है कि, मन्त्रोच्चार असम्भव 
ही हो जाता है । यह भी ध्यान देने की बात है कि, क्रिया भेदक त्रैविध्य करण 
भेद से ही सम्भव है । क्रिया भेद से मन्त्रोच्चार में सौकर्य होता है । इससे 
मनत्रसिद्धि में सहायता मिलती है ॥३६०॥ 


यह कहा गया है कि, करण के द्वारा भेद उत्पन्न होने से क्रिया तीन प्रकार _ 


की हो जाती है । यहाँ समझने की बात यह है कि, यह सारा प्रकरण 
मन्त्रोच्चार का है । साधक मन्त्रोच्चार में जब भी प्रवृत्त होता है, उसके सामने 
कैसी समस्‍यायें हैं, किस प्रकार की स्थितियाँ वहाँ उत्पन्न होती हैं । इसी विषय 
पर यह पूरा शास्त्रीय ऊहापोह प्रस्तुत किया गया है । 


करणों से किसी प्रकार का व्यापार प्रभावित होता है । भगवान्‌ कह रहे हैं कि, 
विचक्षण साधक मन्त्र का उच्चार ऊर्ध्व रेचन के साथ करे । जैसे भैरव का निष्कल 
मन्त्र वह साँस के बाहर जाने के समय जपे । श्वास का बाहर निकलना ऊर्ध्व रेचक 
में होता है । यहाँ साधक सावधान बन कर मन्त्र साथ साथ बाहर ले जाय । 
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कुम्भकेन- 
तृतीयं करणं दिव्यं कृत्वा वै तत्त्वमुच्चरेतू । 
तत्त्वं निष्कलं तेन कुम्भकेन द्वाराणि निरोध्य दिव्यं करणं बद्धवा ऊर्ध्वरेचकेन 
मन्त्रमुच्चारयेद्‌ इत्ययमत्र क्रम: । 
तमेव स्फुटयितुमुपक्रमते- 
पूरक कुम्भकं कृत्वा सर्वद्वाराणि रोधयेत्‌ ।।३६२।। 
कुम्भकावसर एवं ॥३६२॥ 
तानि- 
गुदद्वारेण रुछेन रुद्धान्यत्र भवन्ति हि। 
रोधश्वास्य संकोचविकासाभ्यामावेशवशेन कार्य: । 





यही उसकी विचक्षणता मानी जाती है । ऊर्ध्व रेचन से मन्त्र श्वास प्रवाह के साथ 
चिति केन्द्र (आमावस्य केन्द्र) या मध्य द्वादशान्त बिन्दु में प्रवेश कर जाता है । 
चिति केन्द्र शैवधाम है | ऊर्ध्व रेचक रूप पहले करण से क्रिया भेद हो गया । 
साधक का मन्त्र शैव समुद्ररूपी जीवन केन्द्र में समा गया है । इस अवस्था में भी 
साधक साक्षी भाव से वहाँ है और सावधान होकर क्रियावान्‌ बना हुआ है । 


साधक अब दूसरा करण अपनाता है । वह उसी दशा में बाह्य कुम्भक से 
श्वास को कुछ क्षणों तक अर्थात्‌ बिना भार पड़े स्वाभाविक रूप से जब तक रोक 
पाता है, तब तक उसी अवस्था में मन्त्रोच्चार करता रहता है । यह भी व्यापार 
भेद रूपी क्रिया भेद ही है । इसमें साधक श्वास के भीतर आने के द्वार को रोक 
देता है । उस बाह्य कुम्भक स्थिति में सारा नाडी चक्र स्वभावतः एक तरह से 
निरुद्ध हो जाता है । फिर भी यहाँ साधक को आदेशमय विधि का निर्देश दे 
रहे हैं कि, 'नाडीश्व' निरोधयेत्‌ | इस अवस्था को शैवसाधकैक्य दशा कह सकते 
हैं । यही दिव्यभाव दशा है । बाह्य कुम्भक और ऊर्ध्व रेचन दोनों इस समय एक 
हो गये होते हैं । इस तथ्य को उपसंहत करते हुए भगवान्‌ कह रहे हैं कि, पूरक 
रूंप बाह्य कुम्भक में सभी द्वार साधक द्वारा निरुद्ध कर लिये जाँय ॥३६२॥ 

निरोध करने का आदेश तो अभी भगवान्‌ ने दिया था पर विधि नहीं 
बतायी गयी थी । यहाँ भगवान साधक को विधि में उतार रहे हैं । वे कहते हैं 
कि, मूलाधार चक्र के आश्रय स्थान को गुदा कहते ल्‍हैं । इसी गुदा द्वार को 
अवरुद्ध करने से सारे द्वार अपने आप रुद्ध हो जाते हैं । इस विषय को आचार्य 
क्षैमराज ने थोड़ा और स्पष्ट किया है, उसी में बहुत कुछ बचा गये हैं । 


रु रे ४ पा 
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एवं कृत्वा- 
द्वामेके ततश्रोर्ध्वे प्रवहत्तद्विचिन्तयेत्‌ ।।३६३।। 
मध्यनाडिरूपं विचिन्तयेत्‌, न तु सम्प्रत्येव वाहयेत्‌ ॥३६३॥ 
| तथा सति हि- 
॥ | नाडयो ग्रन्थिपझाश्वच ये5धोमुखगता: प्रिये । 
| ते कुम्भकेन संरुद्धा विकसन्ति समन्ततः ।।३६४।। 
प्राणशक्तिकोटिल्यधामानि हृदयादीनि ग्रन्थय: । संकोचविकासधर्मत्वात्‌ पद्मानि 
तानि चापानशक्तिप्रवाहवशादधोमुखानि विकसन्तीत्यूथरध्ववाहोन्मुखीभवन्ति ॥३६४॥ 
इत्थं कुम्भकादनन्तरम्‌- 
करणं तु ततः कृत्वा 
अत्र च 'तत्त्वस्योच्चारणं कुरु! इति दूरेण संगति: । मध्ये तु करणलक्षणम्‌ । 
तदाह- 















लक्षणं तस्य वे शूणु । 
जिल्ना तु तालुके योज्या किश्धिदूर्ध्व न संस्पृशेत्‌ ।।३६५॥।। 











| 
॥॥| मन्त्रोच्चार के आवेश में ही गुदा संकोचन और विकोचन किया जाता है । 
॥| जैसे गाय, भैंस, घोड़ी आदि जानवर गोबर करने के बाद या मूत्रोत्सर्ग करने के बाद 
॥ 






भी गुदा का संकोच विकोच करती हैं । घोड़ी को ही अश्विनी कहते हैं । इसीलिये 
संकोचन और विकोचन की इस क्रिया को अश्विनी मुद्रा कहते हैं । इस मुद्रा के समय 
एक एकाक्षर बीज का प्रयोग भी करना होता है, जिससे यह क्रिया शीघ्र ही सिद्ध 
हो जाती है । इस तरह इस विधि के द्वारा सर्वद्वार संकोच कर लिया जाता है । 


ऐसा करने पर सावधान साधक का सर्वप्रथम मध्य नाड़ी अर्थात्‌ सुषुम्ना के 
धास द्वार से श्वास प्रवाहमान होगा, यह चिन्तन कर पूर्ण बाह्य कुम्भक की स्थिति 
पर भी सजग भाव से तैयार रहे कि, वहाँ कुम्भक द्वार एकाएक खुल न जाय । 


इस सजग चिन्तन और कुम्भक के दबाव का सुपरिणाम यह होता है कि, 
शरीर गत मुख्य नाडियाँ और सारे चक्र पद्म जो कुम्भक के पहले एक प्रकार से 
अधोमुख पड़े हुए थे, वे कुम्भक के महाप्रभाव से अपनी निरुद्धता का परित्याग 
कर देते हैं | उनमें एक नयी चेतना आ जाती है और वे पूरी तरह विकसित होने 
के लिये सुस्पन्दमान हो उठते हैं ॥३६४॥ 


कुम्भक की इस अवस्थ में तत्त्व रूप मन्त्रोच्चार करना चाहिये | इसके 
क्या लक्षण हैं, भगवान्‌ ने इस विषय का एक शब्दचित्र ही प्रस्तुत कर दिया है । 
उनके अनुसार १- जीभ को उलट कर तालु से जोड़ने की क्रिया करनी चाहिये । 
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ईषत्प्रसार्य वक्‍त्रं तु किश्निदोष्ठौ न संस्पृशेत्‌ । 
दन्तपडक्ती तथैवेह दृष्टिश्चाधोर्ध्ववर्जिता ।। ३६६॥।। 
कायं समुन्नतं कृत्वा करणं दिव्यमुच्यते । 
अत्र जिह्ायास्तालुयोजने कुझ्जितत्वमर्थलब्धं किश्विदोष्ठौ नेति न किश्विदपि 
स्पृशेदिति योज्यम्‌, तथैवेति प्रसार्य न संस्पृशेदित्यर्थ: । दृष्टेरथ ऊर्ध्व वर्जन 
निश्चलतार-कत्वेन विकल्पहानये समुन्नतमिति सम्यगविकृततयोन्नतं दिवि परसंविल्लाभे 
उपायतया भवं दिव्यम्‌ । 
तदित्थम्‌- 
दिव्यं च करणं कृत्वा तत्त्वस्योच्चारणं कुरू ।।|३६७।। 
चकारात्‌ कुम्भकमूर्ध्वरेचक॑ च तत्त्वं मूलमन्त्र: ॥३६७॥ 
अत्र दिव्यकरणावसरे ऊर्ध्वरेचकमपि कुर्वतित्याह- 
कुम्भितश्वैव यः प्राणो रेचयेत्तं शनेः शनेः । 


२- ऊपरी स्पर्श नहीं होना चाहिये । ३- मुँह कुछ कुछ खुला रखना चाहिये, 
जिससे ओठों का परस्पर स्पर्श न हो सके । ४- दन्त पक्तियों का भी पारस्परिक 
स्पर्श न रहे । ५- दृष्टि न तो ऊपर और न ही नीचे रहे, वरन्‌ सीध में रहे । बज्रासन 
पर विराजमान साधक अपने शरीर को समुन्नत भाव में अनुशासित रखे । इस 
अवस्था को दिव्यकरण कहते हैं । यह परसंवित्‌ रूप दिव्य तत्त्व को उपलब्ध कराता 
है । अत: दिव्यकरण कहलाता है । इसी दिव्यकरण की अवस्था में मन्त्र का 
उच्चारण करते हैं किन्तु कुम्भक दशा में मन्त्रोच्चार (जप: प्राणसम: कार्य: के निर्देश 
के अनुसार<मन्त्र का प्रयोग>करने का विधान है ॥३६५-३६७॥ 


दिव्य करण भाव के पूर्ण हो जाने पर शरीर सोमतत्त्व की माँग स्वाभाविक 
रूप से करता है । उसी माँग के अनुसार कुम्भक से रेचन करते हैं । यह अत्यन्त 
धीरे धीरे करना पड़ता है । धीमी गति से रेचन की इस क्रिया में ही तिथियों 
की गणना की जाती है । उसकी क्रिया इस प्रकार सम्पन्न होती है-- 


श्लोक में हृदय नाभि आदि केन्द्रों को ही ग्रन्थि कहा गया है । इनमें भी 
संकोच और विकोच होता रहता है । इसीलिये इन्हें पद्म भी कहते हैं । मूलाधार 
चतुर्दल, स्वाधिष्ठान षड्दल मणिपुर दश दल, अनाहत द्वादशदल, विशुद्ध 
षोडशदल और आज्ञा द्विदल होते हैं । इसी तरह सहस्नार सहस्नदल कमल ही 
है । ये सभी पद्म हैं | ये ग्रन्थि भी कहलाते हैं । अपान रूपी सोम तत्त्व को 
प्रधानता से संकोच और प्राण सूर्य के प्रकाश से ये उन्मेष भाव को प्राप्त करते 
हैं और ऊर्ध्वस्नोत हो जाते हैं । 


























२४४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
ऊर्ध्वमित्यर्थात्‌ । 
“तथा सति हि- 
4 नाडयो ग्रन्थिपद्माश्व देहे या: संव्यवस्थिताः ।।३६८।। 


रेचकेन समाक्षिप्ता ऊर्ध्वस्नोतो भवन्ति ते । 
मध्यवाहरूपतां यान्तीत्यर्थ: । अत्र च रोमश्ोद्ूमो5भिज्ञानम्‌ । 
एवं करणत्रयबन्धावहित:- ह 
ततो वै ज्ञानशूलेन ग्रन्थीन्भिन्दन्‌ समुच्चरेत्‌ ।।३६९॥।। 
ज्ञानशूलं पूर्व निर्णीत॑ ग्रन्थीनां भेदो हृदयादिपदेषु प्राणशक्ते: स्पष्टीभावेन 
तत्तदनुभवलाभ: सम्यगविकल्पमुच्चरेत्‌ स्वयमेवमूर्ध्व प्रसरेत्‌ ॥३६९॥ 


अब साधक कुम्भक के द्वार खोलने के लिये तैयार होता है । एक ब एक 
नहीं खोलता । वह सावधान होकर श्वास के अद्भुरण को देखता है । यह ध्यान देने 
की बात है कि, श्वास के उन्मिषद्भावकी वह तुटि शाक्त उल्लास की सृष्टिसन्धि का 
क्षण होता है । पहले कुम्भक में श्वास शैव भाव में समाहित था । अव मात्र शाक्त 
भाव की सृष्टि के लिये उन्मिषित हो गया है । यह क्षण शैवशाक्त भाव की सन्धि 
का क्षण होता है । सन्धि आधी तुटि की होती है । श्रास अब शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदा की ओर चला । प्रतिपद्‌ बिन्दु पर रुका और वहाँ से द्वितीया तृतीया चतुर्थी 
आदि क्रम से नाभिकेन्द्र रूप पूर्णिमा तिथि में प्रवेश कर जाता है । यह शुक्ल पक्ष 
की पन्द्रह तिथियों का एक पक्ष का समय होता है ॥३६८॥ 


इस तथ्य के अन्य कई प्रकार हैं । ग्रन्थि भेदन के इस व्यापार की विभिन्न 

स्थितियों का चित्रण यहाँ कर रहे हैं-- 

हि. रेचक से समाक्षिप्त होने के कारण .ये मध्यवाह की ओर चल पड़ते 
हैं । यही इनकी अर्ध्वस्नोतस्कता कहलाती है, इस अवस्था में रोमाञ्न की 
अनुभूति हॉती है । 

२. इसके साथ ही ज्ञान शूल से ग्रन्थियों का भेदन करना चाहिये । प्राण 
का प्रवाह चूँकि ऊर्ध्व की ओर होता है । इसलिये इस उच्चार क्रम में अविकल्प 
भाव की अनुभूति के साथ ही साथ निष्कल मन्त्र का उच्चार भी उस समय 
करते रहना चाहिये । ऊर्ध्व प्रसार की यह क्रिया. स्वाभाविक रूप से अर्ध्वप्रसार 
प्राप्त करती है ॥३६९॥ 
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मन्त्र इति अर्थादत्र भेदेन घटमानस्थ योगिनो भावप्राप्तिवशादिति य:ः पूर्व 
हेतुरुक्त:, तन्निर्णयानुभवभेदान्निरूपयति- 
भित्त्वा हत्यझग्रन्थि तु ततः शब्दः प्रजायते । 
यदाकाशसमायोगात्‌ 
सम्यगासमन्ताद्योगाद मन्त्राद्यकलोच्चारैकाग्रतारूपात्‌ । शब्द इति उपांशुरूपत- 
यान्तरकारादिकलात्मा स्फुट श्रूयमाण: । | 
स च- 
घोषशब्दोपमो भवेत्‌ ।।३७०॥। 
'श्रवणाह्ुुलिसंयोगाद्य: शब्द: सम्प्रवर्तते । 
दीप्तवहिस्वनाभोग: स नादो घोष उच्यते ॥ 
इति लक्षितो घोषो दीप्ताग्ने: यो धकधकाकृतिशब्दतुल्याकारश्रुतिरुच्चर- 
तीत्यर्थ: ॥३७०॥। 
कण्ठस्थो विरमेच्छब्दः कण्ठं प्राप्प वरानने । 
मन्रो विमर्श: कण्ठं प्राप्य यदा तत्स्थो भवति, तदा घोष: शाम्येदित्यर्थ: । 
तत्र तु- 
भिन्दतः कण्ठदेशं तु शब्दों धुगधुगायते ।|३७१।। 
तद्रपाकार उच्चरतीत्यर्थ: ॥३७१॥ 





३. हृदय ग्रन्थि का जिस समय भेदन होता है, उस समय आन्तर 
अकारादि कला का स्फुट शब्द सुन पड़ता है। उस समय आन्तर अवकाश रूप 
आकाश का सम्यक रूप से योग स्वत: हो जाता है । वह शब्द घोष के 
समान होता है । इस सम्बन्ध में यह उक्ति ध्यातव्य है | उद्धरण कहता है 
कि, “कान में अड्लि डाल देने पर जैसा शब्द सुनायी देता है, वह एक विचित्र 
रव होता है । आग के जलने पर अज्जारों की धधक की ध्वनि भी उसी तरह 
की होती है । यही ध्वनि घोष कहलाती है ।” 

इसी घोष की ध्वनि के समान घोष हृदयग्रन्थि भेदन के समय 
होता है ॥३७०॥ 


वहाँ मन्त्रोच्चार का विमर्श ऊर्ध्व की ओर ही प्रसरित होता है । जब. वह 
कण्ठ में पहुँचता तो वहाँ कुछ विराम स्वाभाविक रूप से घटित होता है । उस 
समय वह घोष प्रशमित हो जाता है । द 


«५. अब कण्ठ ग्रन्थि के भेदन का समय आता है । उस समय इसमें धुक्‌ 
धुक्‌ की ध्वनि विनि:सृत होती है ॥३७१॥ 
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अत ऊर्ध्वम्‌- 
द तालुमध्यगतः प्राणो यदा भवति सुब्ते । 
भिन्दतस्तालुग्न्थि तु शब्दों घुमघुमायते ।|३७२॥।। 
शोभनं ब्रतं मध्यधामनिभालननियमरूपं यस्या: सा सुत्रता तत्संबोधनम्‌, 
घुमघुमायते इति तदनुकृतिर्मकारकलोच्चरतीत्यर्थ: ॥३७२॥ 
तदत्र ग्रन्थित्रयभेदेन- 
|॥ एवं ते5 नुभवाः प्रोक्ता: प्राणे चरति सुत्रते । 
क्‍ प्रोक्तशब्दविषया:- 
त्रयस्ते5 ष्टकला: प्रोक्ता उपर्युपरितः क्रमात्‌ ।।३७३।। 
इह एकादशे पटले- 
“अष्टधा तु स देवेशि व्यक्त: शब्द: 'प्रकीर्तित: । 
घोषो राव: स्वन: शब्द: स्फोटाख्यो ध्वनिरेव च ॥ 
झंकारो ध्वंकृतश्ैव अष्टो शब्दा: प्रकीर्तिता: ॥” (स्व. ११-७) 





| ५. जब प्राण तालु मध्य में पहुँचता है और तालुग्रन्थि का भेदन प्रारम्भ 
द होता है । उससे घुम घुमाहट की आवाज होती है । 


इसका प्रयोग किया गया है । ब्रत में अच्छी तरह स्थित रहना प्रत्येक साधक 

का कर्त्तव्य है । शक्ति रूपा परा देवी भी मध्य धाम के निभालन में. एकनिष्ठ 

भाव से संलग्न रहती हैं । उनको सुनाते हुए भगवान्‌ कह रहे हैं कि, तालु ग्रन्थि 
| का भेदन करते समय धुम्‌ धुम्‌ ध्वनि की तरह अन्त में मकार की कला के 
क्‍ समान श्रुति सुनाई पड़ती है ॥३७२॥ 


क्‍ 
द 
क्‍ क्‍ ॥ श्लोक में 'सुत्रते !” सम्बोधन भी महत्त्वपूर्ण है । अवसर के अनुरूप ही 
| 
क्‍ 
। 





। . भगवान्‌ पुन: उसी सम्बोधन का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि, तीनों... 
॥ ग्रन्थियों के भेदन समय की इन अनुभूतियों पर ध्यान देते हुए अपनी प्रक्रिया पूरी ड 
| करनी चाहिये । ये तीनों शब्द आठ प्रकार के शब्दों की कलायें मात्र हैं । इसी. 
क्‍ द ग्रन्थ के ग्याहरवें पटल में ऐसे ही सन्दर्भ में एक स्थान पर भगवान्‌ ने कहा है... 
| कि, “व्यक्त शब्द आठ प्रकार से प्रोक्त हैं । वे इस प्रकार हैं--१. घोष, २. राव, 
द 


१. ख.पु. शब्दप्रभेदत इति पाठ: । 
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इत्युक्त्या व्यक्तस्य शब्दस्याष्टवविधत्व॑ वक्ष्यति । अकारोकारमकाराश्च त्रयो 
व्यक्ता इति तदुच्चारस्थानेषु ग्रन्थिभेदानुभवविषयाणां शब्दानां घोषाद्यष्टकलत्वम्‌, 
यत्तु घोषोपषम इत्युक्त तन्न घोषैकरूपत्वमू, अपि तु घोषसमानत्वमिति, तत्रापि 
रावादिशब्दा:' सन्त्येव ॥३७३॥ 
तदित्थम्‌- 
तिष्ठेत्स यत्र वै प्राण आत्मा तद्गतिमाप्नुयात्‌ । 
प्राणाश्रया संवित्‌ तदद्वारेणैव तत्तत्स्थानमाप्नोति । 
तत्र- 
तत्तद्रपं भवेत्तस्य स्थानभावानुरूपतः ।।३७४।। 
स्थाने हृदादौ भावस्तत्तत्कारणान्तर्भाव: । 
एवं हृत्कण्ठतालुषु. ब्रह्मविष्णुरुद्राधिष्ठितिषु. सृष्टिस्थितिसंहाररूपतां 
प्राणावस्थितिक्रमेणात्मा भजते- 


३. शब्द, ४. स्वन, ५. स्फोट, ६. ध्वनि, ७. झट्ार और ८. ध्वद्जार ।” 
३$कार में अकार, उकार और मकार ध्वनियों का समावेश भी वर्ण ध्वनि रूप 
ही माना जाता है । इन तीन वर्णों के अधिष्ठाता जिन ग्रंन्थियों में अधिछ्त हें, 
उनके भेदन के ध्वनि भेदों की अष्टकलांशरूपता स्वत: व्यक्त हो जाती है । 
ध्वनि की एक रूपता के समान वाची घोषोपम (श्लोक ३७०) शब्द से व्यक्त 
करना एक तरह का प्रचलित प्रयोग ही है ॥३७३॥ 


यह कहा गया है कि, 'प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता” अर्थात्‌ संवित्‌ को इसी 
आधार पर प्राणाश्रया मानते हैं । श्लोक में 'संवित्‌' के लिये आत्मा शब्द का 
प्रयोग किया गया है । प्राण जहाँ पहुँचता है, ग्रन्थिभेदन से जिन बिन्दुओं पर 
पहुँचता है, संवित्‌ की गतिशीलता से प्रभावित हो जाता है । उसकी स्थान रूपता 
और भाव रूपता में यह अन्तर अनुभूति का विषय है । ग्रन्थि भेदन की प्रक्रिया 
में यह स्वाभाविक रूप से योगियों द्वारा अनुभूत किया जाता है ॥३७४॥ 


हृदय, कण्ठ और तालु के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ही हैं । 
इनका प्रभाव क्षेत्र क्रमिक रूप से सृष्टि, स्थिति और संहार ही है । प्राण की 
अंवस्थिति के क्रम से संवित्‌ पर भी उसी प्रकार का भाव संभावित है । इसी क्रम 
में जब प्राण भ्रूमध्य का भेदन करता है, तो वहाँ 'स्फोट” रूप ध्वनि उत्पन्न होती 
है । स्फोट शब्द स्फुरता को व्यक्त करता है । वस्तुतः ध्वनन तो उस समय 
अनभिव्यक्त है फिर भी वर्णरूपता स्फुट है । इसलिये अशब्द कला वर्णरूपता 
के भाव को ही स्फोट कह सकते हैं । 


१. ग.पु. शक्तय इति पाठ: । 
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भ्रुवोर्मध्यं यदा गच्छेत्स्फोटशब्दस्तु जायते । 
अनभिव्यक्तवर्णरूपस्फुटत्वा'दशब्दकल्प: स्फोट: । 
एव च- 
बिन्दुं भेदयतो देवि शब्दों धुमधुमायते ।।३७५।। 
बिन्दुमिति बिन्दुग्नन्थि भिन्दतो बिन्दुकलाख्य एवं मन्त्रावयवबोधो 
धुमधुमानुकृति 'रुच्चरति बिन्दुग्रन्थिभेदश्चायमपवर्गपदाधिरोहे प्रथमसोपानकल्प इत्यत्र 
भर: कर्तव्यों योगिभि: श्तद्धेदे हि उल्लब्डलित एवं भेदमय: संसार: ॥३७५॥ 
अन्यथा तु- 
कपिवे नारिकीलेन आचार्य: सह बिन्दुना । 
अभिन्नेन कुतो मोक्ष सबाह्याभ्यन्तरं प्रिये ।। ३७६।। 
भजते इति वाक्यशेष: । दृष्टान्तदा्श्टन्तिकभावो5त्रार्थ भ्य:, तेन यथा कपिर्नारि- 
केलेनाभिन्नेन कुतो मोक्ष भजते न भजते नारिकीलं* रसास्वादायाभडक्त्वा न मुझ्ति, 
तथैवाचार्यो बिन्दुग्नन्थिना अभिन्नेन सहेति साकं दीक्ष्येण शिष्येणेत्यर्थात्‌ कुत: सबाह्या- 


अकार, उकार और मकार को भेदन करने के बाद अब बिन्दु भेदन के 
विषय में विचार कर रहे हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि, देवि जिस समय बिन्दु का 
वेध होता है, उस समय धुम्‌ धुम्‌ की ध्वनि का आभास होता है । उस स्थिति 
में बिन्दु कलानुरूप ही मन्त्रावववों का बोध होता है । उसी समय धुझ्ार रूप 
ध्वनि का आभास होता है । यह भेदन बड़ा महत्त्वपूर्ण माना जाता है । अपवर्ग 
की यात्रा का यह प्रथम साफल्य है । इसलिये योग युक्त साधकों को इस दिशा 
में विशेष रूप से बल प्रदान करना चाहिये । इससे भेदमय संसार को एक तरह 
से योगी अतिक्रान्त कर जाता है ॥३७५॥ 


दृष्टानत और दार्श्टन्तिक भाव के साथ वहाँ इसी बिन्दु भेद का स्पष्टीकरण 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि, प्रिये पार्वती ! नारियल का फल पेड़ पर है । 
कपि फल समझ उसे तोड़ लेता है किन्तु उसके ऊपर के छिद्र को खोले बिना 
उसके रस का आस्वाद उसे नहीं मिल पाता । इसी प्रकार की प्रक्रिया आचार्य 
के लिये भी निर्धारित है । आचार्य ने बिन्दु का वेध ज्यों ही किया उसे चिद्रस 
की तत्काल उपलब्धि हो जाती है । चिद्रस के अभाव में मोक्ष कहाँ ? 


१. ख.पु. स्फुटद्वंशशब्देति पाठ: । २. क.ग. कृतिमिति पाठ: । 
३. ख.पु. एतदिति पाठ: । ४. ख.ग. आन्तरमास्वादायेति पाठ: । 
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भ्यन्तरं कृत्वा मोक्ष भजेत बाह्यात्‌ स्थूलाद भावभूतशरीरादाभ्यन्तराच्च सूझ्मात्‌ 
पुर्यष्टकशून्यशरीरान्न मुच्यते, बिन्दुभेदात्तु मुच्यत एवेत्यर्थ: । “कपेर्व नारिकेलेन 
तथाचार्यस्य बिन्दुना' इति स्पष्ट: पाठ: ॥३७६॥ 
अतश्व- 
भिक्त्वा बिन्दुं ततो देवि अर्धचन्द्रं विभेदयेत्‌ । 
भिद्यतश्चार्धचन्द्रस्य ललाटे झिमिझिमायते ।।३७७॥।। 
अर्धचन्द्रग्रन्थि भिन्‍्दतस्तत्स्थान एवार्धचन्द्राख्यो मन्त्रावववो झिमिझ्िमानुकारो 
जायत इत्यर्थ: । इत्थमुत्तत्रापि योजना कार्या ॥३७७॥ 
अथ- 
अर्धचन्द्रं तु भित्तवा वै भेदयेत्तु निरोधिनीम्‌ । 
तस्यास्तु भिद्यमानाया: शब्दः सिमिसिमायते ।। ३७८।। 





इस बिन्दु भेद से बाह्य स्थूल शरीर के साथ पुर्यपष्टक रूप सूक्ष्म शरीर 
का बोध होता है तब जाकर मोक्ष रूप परमानन्द रस उपलब्ध होता है । उसी 
तरह नारिकेल भेद में पहला बाह्य आवरण तोड़कर पुनः भीतरी मेवामय फल का 
आवरण तोड़ते हैं, तब नारिकेल के रस की उपलब्धि होती है । श्लोक में एक 
और पाठ पहली पंक्ति का मिलता है-- 


'कपेवीं नारिकिलेन तथाचार्यस्य बिन्दुना' यह पाठ छपे पाठ से अच्छा और 
स्पष्ट है । कपि बिना भेद किये रस से वश्चित रह जाता है । उसी तरह आचार्य 
बिना बिन्दु भेद किये मोक्ष रस से वश्चित रह जाता है ॥३७६॥ 


भगवान्‌ कह रहे हैं कि, देवि बिन्दु का भेदन किये बिना दोनों एकस्तरीय 
सिद्ध हो जाते हैं । आचार्य जब बिन्दु भेद कर लेता है, तो वस्तुतः आचार्य सिद्ध 
हो जाता है । इसके भेदन के बाद अर्धचन्द्र का भेदन करना पड़ता है । भगवान्‌ 
विधि के रूप में आदेश दे रहे हैं कि, अर्धचन्द्र का भेदन करें । अर्धचन्द्र के भेदन 
के समय ललाट से झिमश्प्मि का शब्द सुनायी पड़ता है । यह भी एक ग्रन्थि 
है । इसका भेदन भी आवश्यक होता है ॥३७७॥ 

अर्धचन्द्र के भेदन के बाद निरोधिनी का भेदन क्रमिक रूप से आता है । 
इसके भेदन के समय सिम्‌ सिम्‌ की तरह कुछ शब्द सुनायी देने लगते हैं । इस शब्द 
के श्रवण से निरोधिनी वेध की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है ॥३७८॥ 
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बिन्द्वादौ प्राग्वत्कलाव्याप्तिमाह- 

स्थानत्रयमिदं देवि पशञ्चञपञश्नकलान्वितम्‌ । 

तत्र बिन्दो:- 

“निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथैव च ।” (स्व. १०-१२१५) 

इत्युपक्रम्य- 

'एतस्य वामदिग्भागे शान्त्यतीता । (स्व. १०-१२१६) 
इति कलापञ्जक॑ वक्ष्यति । एवमर्धचन्द्रस्य- 

ज्योत्स्ना ज्योत्स्नावती कान्ति: सुप्रभा विमला शिवा । 

(स्व. १०-१२१८) 
इति निरोधिन्या अपि- 

'रुन्धनी रोधिनी रौद्री ज्ञान'बोधा तमोपहा । (स्व.१०-१२१८) 
इति कलापथञ्चक॑ स्थानत्रयमिति वर्गीकरणमाद्यग्रन्थिभेदादेवापरग्रन्थिभेद 
इत्याशयात्‌ । एवमुत्तरत्र । 

तदित्थम्‌- 
प्राणस्य चरतस्तत्र यस्मिन्स्थाने स तिष्ठति ।।३७९।। 


बिन्दु, अर्धचन्द्र और निरोधिनी ये तीन स्थान पाँच पाँच कलाओं से 
समन्वित माने जाते हैं। यह भगवद्बचन है । इनमें बिन्दु की कलाओं में 
१. निवृत्ति, २. प्रतिष्ठा, ३. विद्या, ४. शान्ता और ५. शान्त्यतीता हैं । 
शान्त्यतीता कला बिन्दु के वाम भाग अधिष्ठित है । यह तथ्य इसी ग्रन्थ के 
पटल १० के श्लोक १२१५-१२१६ में व्यक्त किया गया है । 

इसी प्रकार अर्धचन्द्र की कलाओं के रूप में १. ज्योत्स्ना, २. ज्योत्स्नावती, 
३. कान्ति, ४. सुप्रभा और ५. विमला नाम की शिवा रूप कलायें परिगणित 
की जाती हैं | यह तथ्य पटल १० के श्लोक सं० १२१८ में उल्लिखित है । 

इसी तरह निरोधिनी की भी पाँच कलायें निर्धारित हैं । इनके नाम क्रमश: 
१.रुन्धनी, २.रोधिनी, ३.रौद्री, ४.जातबोधा, ५.तमोपहा हैं | पहले लिखे पटल 
के श्लोक १२१९ में यह बात लिखी है । इस तरह ये तीनों स्थान क्रमिक रूप 
से एक के बाद एक भेदित किये जाते हैं । 


१. ख.ग.पु. जातेति पाठ: । 
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तत्तद्रूपो भवेदात्मा तां तां गतिमवाप्नुयात्‌ । 
तत्रेति तेषु त्रिषु ईश्वरतत्त्वाधिष्ठितेषु स्थानेषु चरत: प्राणस्थेति चरच्तं प्राणमना- 
दृत्य संवित्मधानतया प्राणभूमिकां गुणीकृत्य यस्मिन्यस्मिन्‌ स्थाने स योग्यात्मा 
तिष्ठति, तत्तद्रपतामनुभूय तत्तन्मयत्वमाप्नोतीत्यर्थ: । 
अथ- 
निरोधिनीं भेदयित्वा ततो नादं ब्रजेद्रध: ।।३८ ०।। 
वंशशब्दसमः शब्दस्तत्र सूक्ष्म: प्रजायते । 
सूक्ष्मत्वं पूवपिक्षमीश्वरतत्त्वम्‌ । 
ततो5डपि- 
भेदयेन्नादसंस्थानं ब्रह्ारन्ध॑ सुदुर्भिदम्‌ ।।३८१।। 





इस तरह प्राणचार इस प्रक्रिया में जिस क्षेत्र से हो कर चलता है और जिस 
स्थान पर ठहरता है, आत्मा उन उन स्थानों पर उसी भाव से भावित होता 
रहता है । परिणामतः वही वही गति भी प्राप्त करता है । ये स्थान ईश्वर 
तत्त्वाधिष्ठित माने जाते हैं । इनमें संवितत्त्व का ही प्राधान्य होता है । प्राण एक 
तरह से गौण रहता है । परिणामतः स्थानानुरूपता प्राप्त करता है और उन स्थानों 
से तन्‍्मयभाव से जुटता भी रहता है । इसके बाद अर्थात्‌ निरोधिनी भेदन के 
बाद प्रबुद्ध साधक नाद स्थान की ओर प्रस्थान करता है । नाद भेदन के समय 
वंश ध्वनि का सुरीला शब्द श्रुति गोचर होता है । यह शब्द एकदम सूक्ष्म 
होता है ॥३७९-३८०॥ 


यह तन्त्र की साधना यात्रा है । साधक एक एक अध: भूमियों को पार 
करता हुआ अब वहाँ पहुँच गया है, जो अत्यन्त सुदुर्भिद भूमि मानी जाती 
है । इसे ब्रह्मसन्ध्र कहते हैं । यही नाद संस्थान भी माना जाता है । नाद की यहाँ 
विश्रान्ति होती है । इसे नादान्त पद संज्ञा से भी विभूषित कर सकते हैं । 


ब्रह्मरन्ध्र के भेदन के समय भी एक प्रकार की ध्वनि होती है । इसको शुम्‌ 
शुम्‌ के समान मानते हैं । ब्रह्मरन्श्र को ऊर्ध्व कवाट का छिद्र कहते हैं । अत्यन्त 
साव-धानी पूर्वक इसका भेदन करना चाहिये | अतिशय सजगता से ही इसका 
भेदन किया जाना चाहिये ॥३८१॥ 
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भिद्यतो ब्रह्मरन्ध्रस्थ शब्द: शुमशुमायते । 
नादस्य सम्यक स्थान विश्रान्तिर्यत्र तन्नादसंस्थान ब्रह्मरन्ध्रं सुदुभिदं नादान्तपदं 
तदेव च ब्रह्मरन्भ्रमूर्धकवाटछिद्रं सुदुर्भिद 'सातिशयावधानैरेव भेत्तुं शक्यम्‌ । 
एवं नादनादान्तस्थानं सदाशिवाधिष्ठितं भित्तवा- 
शक्तिमध्यगतः प्राणो वंशनादान्तसन्निभ: ।।३८२।। 
शक्तिभेदस्पर्शा्ंशनादान्ततुल्यो भवति, न तु शक्तिस्थानभेदाद्वंशनादस्य 
मधुरध्वनिरूपस्यान्तो5नु रणनरूप: सृक्ष्मस्तत्तुल्यो' भवति ॥३८२॥ 
अथ- 
तां वै तु भेदयेच्छक्ति दुर्भेद्यां सर्वयोगिनाम्‌ । 
भिद्यते च सदा शक्ति: शान्तः शुमशुमस्ततः ।।३८ ३।। 
दुर्भेदत्वं चास्या: तदनुभवाह्नादस्य स्पृहणीयतमत्वेन त्यक्तुमशक्यत्वात्‌ 
शान्त इति प्रवृत्तिस्थानकरणाभिघातादेव शब्दवृत्ति: शाम्यति, इह तु शमित्वा 
आनन्दस्पर्शात्मतामेतीत्यर्थ, ॥३८३॥ 


नाद और नादान्त के ये स्थान सदा शिवाधिष्ठित माने जाते हैं । ब्रह्मरन्ध्र को 
नाद संस्थान की संज्ञा से विभूषित करते ही हैं । इस स्थान का भेदन किया जा चुका 
है । इसके बाद प्राण, शक्ति स्थान में प्रवेश करता है । शक्ति के भेद का स्पर्श जिस 
समय होता है । स्वयं प्राण वंश नादान्त तुल्य स्पन्ददशील हो जाता है । शक्ति का 
धर्म ही स्फुरण है, स्पन्द है । यह स्पन्द भी नादान्त तुल्य ही कहा जा सकता 
है । यहाँ वंशनादान्त तुल्य शब्द प्रयोग से यह अर्थ भी निकलने की सम्भावना हो 
जाती है कि, शक्ति स्थान के भेद से वंश नाद की मधुर ध्वनि रूप अनुरणन रूप 
ही प्राण होता है । यह अर्थ उचित नहीं है ॥३८२॥ 


उस शक्ति का भेदन साधक करे, यह परमेश्वर का आदेश है | यह भी 
दुर्भेध ही मानी जाती है । सभी योगी इसका भेदन नहीं कर पाते । जिस समय 
इसका भेदन होता है, उस समय इससे शुमशुमायित शब्द सुनायी पड़ता है । 
यह अत्यन्त शान्त अवस्था होती है । भेदभिन्नता की स्थिति में उस समय 
परमानन्दानुभूति से साधक भर जाता है । उसमें उतनां आकर्षण होता है कि, 
शान्ति पूर्वक विश्रान्ति का भाव ही वहाँ प्रधान हो जाता है । मानो आनन्द 
आत्मा को अपने आक्रोश में ले लेता है । यही वहाँ का शान्त भाव है ॥३८३॥ 


१. ख.पु. चातिशयेति पाठ: । २. ख.ग.पु. सूक्ष्मतुल्य इति पाठ: । 
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किद्ज, 
शक्ति भित्त्वा ततो देवि यच्छेषं व्यापिनी भवेत्‌ । 
अनुभावो भवेत्तत्र स्पर्शों यद्वत्पिपीलिका ।। ३८ ४।। 
शक्तिभेदानन्तरं यन्मन्त्रावयवरूपं वस्तु शेषमिति शिष्यमाणं तद्गय्ापिनी 
भवेत्‌ शक्त्यन्तसर्वाध्वव्यापनादव्यापिन्याख्यो_ मल्राववव: सः । “तच्छेषे 
व्यापिनी भवेत्‌” इति तु स्पष्ट: पाठ: । तत्र चानुभव: प्रशान्तशब्दव्याप्तिकत्वात्‌ 
स्पर्शप्रथारूपो यद्वत्पिपीलिकेति सञ्जरन्तीनां पिपीलिकानामिवेत्यर्थ: । पिपीलिका 
इत्यत्र नांशब्दस्य लोप ऐश्वर: ॥३८४॥ 
अत्रापि कलाविभागमाह- 
स्थानत्रयमिदं_ देवि पशद्चपश्नकलान्वितम्‌ । 
तत्र नादस्थाने श्रीसदाशिवाधिष्ठिते 
'इन्धिका दीपिका चैव रोचिका मोचिका तथा । 
ऊ्लगों,..........««>ू>>>>ल»भलनसक सन +»» «नेम अं ॥' (स्व. १०-१२२६) 
इति वक्ष्यमाणा: पञ्न कला:, शक्तितत्त्वे व्यापिनीपदे च श्रीशिवनाथाधिष्ठिते, क्रमेण- 
'सूक्ष्मा चैव सुसूक्ष्म च तथा चैवामृतामिता । 
नी, 5823 ..0.0.. 0 बल्ले आर ॥' (स्व. १०-१२४२) 
इति पद्म कला:- 
“व्यापिनी व्योमरूपा चानन्तानाथा त्वनाश्रिता ॥/ (स्व. १०-१२५२) 





भगवान्‌ कहते हैं कि, देवि ! शक्ति का भेदन करने के बाद अब ऊपर 
व्यापिनी ही शेष रह जाती हैं । शक्ति के अन्त में यह तत्त्व समस्त अध्वाओं को 
व्याप्त कर अवस्थित होने के कारण व्यापिनी कहलाता है । इसमें पहुँचने पर 
पिपीलिका स्पर्श रूप सूक्ष्म स्पर्शानुभूति होती है । शक्ति कौ शान्ति का 
महाप्रभाव यहाँ तक पहुँचता है । यह स्पर्श प्रधान अनुभाव का क्षेत्र होता है । 
पिपीलिका में सम्बन्ध कारक का बहुवचन न रहना ईश्वर वाक्‌ होने के कारण 
निर्दोष प्रयोग ही माना जाता है ॥३८४॥ 


इस तरह १-नाद संस्थान, २-शक्ति संस्थान और ३-व्यापिनी रूप 
स्थानत्रय भी पाँच पाँच कलाओं से समन्वित होते हैं । नाद में सदाशिव देव 
का अधिष्ठान है । इसकी कलायें निम्नलिखित हैं--१. इन्धिका, २.दीपिका, 
३ रोचिका, ४.मोचिका और ५.ऊर्ध्वगा । इनका वर्णन इसी ग्रन्थ के पटल १० 
के श्लोक १२२६ में आया हुआ है । 
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इति पश्नैताश्व सर्वा: स्वावसरे निर्वक्ष्याम: । 
यत एवं ततः- 
यत्र यत्र चरेत्प्राणस्तत्तद्रूपमवाप्नुयात्‌ू ।।३८ ५।। 
प्राणो जीवस्तत्तदनुभवं प्राप्नोतीत्यर्थ: । 
तदनुभवाभ्यासप्रकर्षात्‌ तु- 
यत्र यत्रावतिष्ठेत तां तां गतिमवाप्नुयात्‌ । 
तत्तदात्मैव भवतीत्यर्थ: । 
एवं च- 
“समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ ।” (स्व. ४-४३०) 
इति वक्ष्यमाणमेतत्सर्वम्‌- 
तस्माद। सुप्रयत्नेन भित्त्वा याति परां गतिमू ।।३८६।। 
शोभन: प्रयत्नो दिव्यकरणधाराधिरोहरूप: ॥३८६॥ 


शक्ति और व्यापिनी में शिवाधिष्ठान शास्त्र द्वारा स्वीकृत है । इनकी 
कलायें भी क्रमश: इस प्रकार हैं-- 


१- शक्ति की कलायें--१.सूक्ष्मा, २.सुसूक्ष्मा, ३.अमृता, ४.अमिता 
और ५.व्यापिनी । 


२- व्यापिनी की कलायें-- १.व्यापिनी, २.व्योम, ३.अनन्ता, ४.अनाथा 
और ५.अनश्रिता । इन कलाओं का वर्णन भी इसी ग्रन्थ के पटल १० के 
श्लोक संख्या १२३९ और १२५० में आया हुआ है । यह पहले भी कहा 
जा चुका है कि, प्राणचार जहाँ भी होता है, जीव उसके अनुभव से अवश्य 
ही प्रभावित होता है ॥३८५॥ 


वह अर्थात्‌ जीव जहाँ भी अवस्थित रहेगा, यह निश्चय है कि, उसी उसी 
अनुभवात्मक स्थिति को प्राप्त करता है । इसमें स्थान के अनुभव का प्रकर्ष ही 
कारण होता है । अतः उसी तादात्म्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है । 
स्वच्छन्दतन्त्र के इसी पटल के श्लोक ४३० में कहा गया है कि, वरारोहे 
शिवे ! “समना पर्यन्त शरीर भाव में अनन्त पाश राशि का जाल बिछा हुआ 
है ।” अत: इन चक्रों का भेदन कर विश्वभाव को अतिक्रान्त कर लेना आवश्यक 
है । इस प्रक्रिया में अध्यवसाय पूर्वक लगकर वह स्थिति प्राप्त करनी चाहिये, 
जिससे परागति की उपलब्धि हो सके । यहाँ प्रयत्न का तात्पर्य दिव्य करण धारा 
के अधिरोह की उत्कर्ष प्रकर्ष प्रक्रिया को अपनाना मात्र ही है ॥३८६॥ 
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चतुर्थ: पटल: २५५ 


अत्र क्रममाह- 
भित्तवा वै व्यापिनीं देवि समनायां मनस्त्यजेतू । 
मनसा तु मनस्त्यक्त्वा जीवः केवलतां व्रजेत्‌ू ।।३८७।। 
मन इत्यविकल्पं चेत: । मनसेति स्पर्शपर्यन्तस्यमन्तव्यस्य क्षीणत्वाद्‌ 
अविकल्पमननमात्ररूपेण चित्तेनेवः तादृशमेव च मन एकाग्रताप्रकर्षात्‌ त्यक्त्वा 
वेद्याभासजिघ्॒क्षासंकोचरूपं स्वं वेदनं प्रशमय्य जीव आत्मा केवलत्वमेति शुद्धो 
वेदितमात्ररूपो भवतींत्यर्थ: ॥३८७॥ 
एवं भेदनं च पदार्थानां भावप्राप्तिवशादित्युपक्रान्तं निर्वाह्य क्रमप्राप्तामात्मव्या- 
प्तिमाह- 
जीवो बै केवलस्तत्र आत्मज्ञानक्रियान्वितः । 
बन्धनाशेषनिर्मुक्तः सत्तामात्रस्वरूपकः ।।३८८।। 
समस्ताध्वपदातीतः.._ शुद्धविज्ञानकेवलः । 
गृहणाति नापरं भावं॑ न परं च शिवात्मकम्‌ ।। ३८ ९।। 


व्यापिनी का भेदन कर समना में अपने मन को डुबा देना चाहिये । मन से 
ही मन का परित्याग करने से जीव कैवल्य प्राप्त कर लेता है । यहाँ आचार्य क्षेमराज 
ने मन का अर्थ अविकल्प चेतस किया है । यह एक विचारणीय बिन्दु है । 


मन इन्द्रियार्थों में विचरण करता है । इन्द्रियार्थ वैकल्पिक होते हैं । रूप, रस, 
गन्ध और स्पर्श तक तो विकल्प भाव उच्छलित होते ही रहते हैं । इनको पार कर 
लेने पर अर्थात्‌ उक्त विकल्पों के क्षीण हो जाने पर अविकल्पमय मनन योगियों के 
लिये सम्भव है । मन निर्विकल्प भाव भावित हो जाय और वहीं मन अपना 
परित्याग कर दे, यह एक विलक्षण निर्विकल्पात्मिका प्रकल्पना है । ऐसा योगी को 
करना पड़ता है । अथवा उक्त प्रकार के दिव्य करणात्मक ऊहापोहों में व्यापृत रहने 
पर इस प्रकार की सांस्कारिकता का उदय गुरुकृपा से भी सम्भव है । 


इस उच्च स्तर पर पहुँचने पर एक दिव्य एकाग्रता का महाभाव उत्पन्न 
होना योगी साधक के सौभाग्य का विषय है । वहाँ मन अपने आप विसर्जित 
हो जाता है । इसे ही आप मन से मन का परित्याग समझ सकते हैं । 


वेद्याभास के ग्रहण होने का भाव वहाँ संकुचित हो जाता है । स्वात्म 
संवेदन का प्रशमन हो जाता है । उस समय जीवात्मा केवलत्व को प्राप्त कर 
लेता है । शुद्ध अनुमन्ता प्रमाता भाव से भरित हो रहता है ॥३८७॥ 


१. ख.पु. चिन्तनेनेति पाठ: । 

















२५६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


परापरविनिर्मुक्तः स्वात्मन्यात्मा व्यवस्थित: । 
यो जीव: प्राणनात्मा स तत्र समनोध्वें यतः समस्तमध्वपदमतीतो5त एवाशेषेण 
मलत्रयरूपेण बन्धेन नि:शेषेण वासनापर्यन्तेन मुक्तस्ततश्व सत्तामात्रस्वरूपो भावाप्रति- 
योगिप्रकाशमात्रतत््वो य आत्मा आत्मीयाभ्यां स्वोचिताभ्यां ज्ञानक्रियाभ्यां न तु 
परमशिवसम्बन्धिनीभ्यां सामरस्यावस्थितिसतत्त्वाभ्यामन्वितो व्याप्तो न तु सांख्यादिमुक्त- 


रूप: । एष च मायोर्ध्ववत्त्याणवमलयुक्तविज्ञानकेवलवैलक्षण्यात्‌ शुद्धों विशिष्टेन 


पदार्थ भेदन की यह प्रक्रिया भाव प्राप्ति के प्राधान्य के कारण सम्भव 
होती है । यह सब भाव की दृढ़ता का ही चमत्कार है । इसी क्रम में आत्मव्याप्ति 
की चर्चा कर रहे हैं । उक्त रीति से समना में मन का परित्याग कर देने पर जीव 
केवलता को प्राप्त कर लेता है, यह सत्य तथ्य ऊपर घोषित किया जा चुका 
है । केवली भाव में जीव की क्‍या स्थिति रहती है, इस विषय में भगवान्‌ कह 
रहे हैं कि, उस स्थिति में जीव आत्मज्ञान और आत्मक्रियाओं से ही अन्वित 
होता है । 

यह भी ध्यातव्य है कि, यह जीव भाव प्राणन व्यापार से ही समना और 
उसके ऊर्ध्व अवस्थान में पहुँचने में समर्थ होता है । समस्त अध्वाओं को 
अतिक्रान्त कर स्थित रहता है । अत: समस्त बन्धनों से भी विमुक्त हो जाता 
है । उसमें किसी प्रकार की वासना नहीं रह जाती । सत्तामात्र ही उसका स्व” रूप 
प्रकाशमान रहता है । यही अवस्था शुद्ध केवली की मानी जाती है । 


यह किसी अपर भाव का ग्रहण नहीं कर सकता है । यही नहीं यह पर 
शिवात्मक भाव की ओर भी अब आकृष्ट नहीं हो सकता । पर शिव सम्बन्धिनी 
क्रियाओं से भी उसका कुछ लेना देना शेष नहीं रहता । एक तरह का वह 
सामरस्य भाव ही है । 


सांख्य की दृष्टि से मुक्त का जो लक्षण है, उस दृष्टि से यह मुक्त भी नहीं 
कहा जा सकता । यह केवल स्थिति, माया शक्ति तत्त्व के ऊर्ध्ववर्ती, आणव 


. मलयुक्त विज्ञान केवल से कुछ वैलक्षण्य लिये शुद्ध और विशिष्ट अशेषाध्व रूप 


वेद्य के वेदक भाव की ही मानी जा सकती है । ह 

इस स्थिति पर और विचार करते हुए आचार्य क्षेमरज कहते हैं कि, माया 
के ऊध्ववरत्ती भाव केवल की अपेक्षा माया पुरुष विषयक ज्ञान की दृष्टि भी इस 
पर लागू नहीं होती । मन्त्र और मन्त्रेश्र की तरह विज्ञेयत्व से भी यह केवली 
जीव सम्पक्त नहीं होता । 
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चाशेषाध्ववेद्यीकरणात्मना न तु मायापुंविषयक'रूपेण ज्ञानेन तेनेव च केवलो न 
तु मन्त्रमन्त्रेश्वरवद्विज्ेयेगापि. सम्पृक्त, अत एवापरं शिव सदाशिवरूप॑ 
स्वभाव॑ न गृहणाति । न च परं परमशिवरूपं स्वच्छस्वच्छन्दचिदानन्दघनम्‌ । 
अतश्व अयं व्याख्यातपरापररूपाद्‌ विनिर्मुत्तस्त्यक्ता'पररूपो5पि अप्राप्तपरस्वभाव: 
स्वात्मन्येव बोद्धृतामात्ररूपे व्यवस्थित: । 

न चैवात्र सन्तोष: कार्य इत्युपसंहारदिशा दिशन्नन्यदवतितारयिषुराह- 
आत्मव्याप्तिर्भवेदेषा शिवव्याप्तिरतः परम्‌ ।।३९ ०।। 
बन्धनाशेषभावेन सर्वाध्वोषाधिवर्जिता । 

एषेति समनान्तस्थिता न तुः सांख्यपातझलादुक्ता अस्यैव त्वात्मन उन्मना- 

पदारोहेण चिदानन्दघनपरतत्त्वव्याप्तिरूपा शिवव्याप्तियतः सा बन्धनानामाणवादीनां 
मलानामशेषभावेन- 


इसलिये यह अपर शिव भाव अर्थात्‌ सदाशिव भाव स्वभाव को भी नहीं 
ग्रहण करता । इसके अतिरिक्त यह परशिव स्वभाव का भी ग्रहण नहीं करता । 
ग्रहण कर लेने पर तो यह स्वच्छ स्वच्छन्द्चिदानन्द घनत्व को ही उपलब्ध हो 
जाता । इसीलिये व्याख्यात परापर रूप से भी निर्मुक्त होता है । पर और अपर 
स्वभाव को भी नहीं प्राप्त करता । ऐसी स्थिति में यह स्वात्म में ही बोद्धाभाव 
मात्र को ही ग्रहण कर स्वात्म मात्र निष्ठ कहलाता है । यही आत्मव्याप्ति का भाव 
है । इसी को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि, 'जीवो वै केवल: । यहाँ वे 
अव्यय केवलत्व का ही निश्चायक है । 


भगवान्‌ प्रस्तुत सन्दर्भ को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि, आत्मव्याप्ति 
के अतिरिक्त शिवव्याप्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिये । किसी दशा में साधना 
की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये । या सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये । शिव व्याप्ति 
को आत्पव्याप्ति के सिद्ध कर लेने पर ही अपनाना उत्तम होता है ॥३९०॥ 


वस्तुत: आत्मव्याप्ति समनान्‍त ही अवस्थित होती है । इस विषय की चर्चा 
सांख्य योग और पातझल योग शास्त्रों में भी आयी है । दोनों में बड़ा मतभेद 
है । साधक को इसी शास्त्र की बातों का स्मरण करना चाहिये । समना पद को 
अतिक्रान्त कर योगी उन्मना क्षेत्र में प्रवेश करता है । वह पद चिदानन्दघन परतत्त्व 
से व्याप्त होता है । अत: उस साधना को शिवव्याप्ति साधना कहते हैं । 


१. ग.पु. प्रविवेकरूपेति पाठ: । २. ख.पु. व्यक्तेति पाठ: । 
३. ख.पु. न त्वनन्तसांख्येति पाठ: । 
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“समनावधिपर्यन्त: कलझ्लाधार उच्यते ।” (स्व. ७-२२७) 
इति भाविनीत्या समनान्तेन प्रसरेण ये पूर्वोक्ता: सर्वेड्ध्वरूपा उपाधयो5वच्छेदकास्तै- 
विशेषेण समस्तबन्धनप्रशमसंस्कारात्मनापि वर्जिता शुद्धविज्ञानकेवलतायां समनान्त- 
समस्तबन्धनप्रशमे5पि ततन्निवत्तिसंस्कारभावेनावच्छेद'कत्वात्‌ सोपाधित्वम्‌, परमशिवता 
तु विश्वोत्तीर्णविश्वमयस्वतन्त्रचिदानन्द्घनानवच्छिदैव । 
यत ईदृशी शिवव्याप्तिस्तत: 
अविदित्वा परं तत्त्व शिवत्व॑ कल्पितं तु यैः ।।३९१।। 
त आत्मोपासका: शैवे न गच्छन्ति परं शिवम्‌ । 


उस पद पर समस्त मलों का ध्वंस हो जाता है । आणव, कार्म और 
मायीय सभी मलों का अशेष रूप से ध्वंस हो जाने से निष्कल निर्मल भाव की 
व्याप्ति अनायास हो जाती है । यही शिव व्याप्ति कहलाती है । इसी ग्रन्थ के 
पटल सं० सात के श्लोक २२७ में यह कहा गया है कि, 


“समना की सीमा तक ही समस्त कलड्ढ अर्थात्‌ मल आधूृत हैं ।” 


इस दृष्टि से समनान्त प्रसार में सभी अध्वरूप उपाधियाँ अवच्छेदक रूप 
से ही वहाँ विद्यमान रहती हैं । 


वहाँ पर बन्धनों के प्रशम के संस्कार का भी अभाव होता है । शुद्ध 
विज्ञान केवल की अवस्था में यद्यपि समना पर्यन्त के इन बन्धनों का प्रशमन 
रहता है, फिर भी मलों की निवृत्ति के संस्कार वहाँ अवच्छेदक रूप से ही पड़े 
रहते हैं । परिणामत: वहाँ सोपाधिता बनी रहती है । ““त्‌ अध्वारूप उपाधियों 
का संस्कार अभी वहाँ अवच्छेदक बना रहता है । जहाँ तक परमशिवता की 
स्थिति का प्रश्न है, इसमें विश्वोत्तीणता और विश्वमयता में स्वतन्त्र चिदानन्दघनता 
की अनवच्छिन्न अवस्था का ही पूर्ण शाश्वत उल्लास होता है । ऐसा यह परमतत्त्व 
है । इस स्थिति को जाने बिना शिवत्व की प्रकल्पना ही असम्भव है ॥३९१॥ 


इसके विपरीत इस परतत्त्व को जाने बिना ही शिवत्त्व की प्रकल्पना करने 
का अर्थ शिवत्त्व से वास्तविक अनभिज्ञता ही है । ऐसे आत्मोपासक शैवमहाभाव 
में प्रवेश नहीं कर पाते और न ही परम तत्त्व रूप शिव की उपलब्धि ही कर 
पाते हैं । 


१. ख.पु. च्छेदवत्त्वादिति पाठ: । 











८४०५--॥अ*नपरगकिए_ कं ४22 रशककन न क्र पे जल ५ | । 
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यैरिति शैवपाशुपतलाकुलादिभिर्ननात्मवादिभि: शिवत्वं कल्पितमात्मनां व्यापकत्व- 
नित्यत्वामूर्तत्वचित्त्वख्रष्टत्वाद्यनन्तधर्मसाम्ये शिवैकरूपाणामपि केनचित्कल्पना'मात्रेण 
निर्युक्तिकेन भिन्नशिवरूपत्वमुच्यते, ते सर्वे व्याख्यातव्याप्तिकात्मोपासका: शैवे5स्मिन्न- 
द्वयनये परं शिवं व्याख्यातस्वरूपं न गच्छन्ति, न तन्‍्मयीभवन्ति, सांख्ययोगवेदान्त- 
वाद्यादयस्तु अपरपदस्था एवेति केन तेषामियत्पदप्राप्तिसम्भावगापि | अथ च सर्व 
एवात्मोपासका: शैवेन पारमेश्वराद्रयदर्शनोक्तेन ज्ञानेन परं शिवं गच्छन्तीति तन्त्रेण 
सप्तमीतृतीये योज्ये । उक्त च श्रीमृत्युजिति- 
'ये वदन्ति न *चैवान्यं विन्दन्ति परमं शिवम्‌ । 
त आत्मोपासका: शैवे न गच्छन्ति परं पदम्‌ ॥' (ने. त. ८-३०) 
इति, अत्र हि परमशिवमन्यं वदन्ति केवलं न चैव विन्दन्ति, न पुनः केनापि 
प्रमाणेन लभन्ते साधयितुं शक्रुवन्तीत्यर्थ: । 





भले ही वे शैव हों, पाशुपत हों, लाकुल हों या अन्य किसी रूप में आत्म- 
वाद की विधा के अनुसार शिवत्व की उपासना करते हों, आत्म तत्त्व को 
व्यापकता, नित्यता, अमूर्त्तता, चेतनता, सृष्टिकर्तृतादि अनन्त धर्मों के साम्य के 
आधार पर अपने को शैव घोषित करते हों तथा किसी अनिर्वचनीय प्रकल्पन के 
कारण निर्युक्तिक रूप से एक भिन्न शिवरूपत्व की बात करते हों, ये सभी पहले 
ही व्याख्यात व्याप्तिक आत्मतत्त्व के ही उपासक कहे जा सकते हैं, शुद्ध 
शिवतत्त्व के उपासक नहीं माने जा सकते । 


इस अद्वयनय रूप शैवसिद्धान्त में परमशिव का जो अनुभूत सत्य के 
आधार पर प्रतिपादन किया गया है, उस सिद्धान्त का वे स्पर्श भी नहीं कर 
पाते । वे स्वयं तन्मयतादात्म्य से वश्चित रह जाते हैं | सांख्य, योग और यहाँ 
तक कि वेदान्त दर्शन भी पर शिव की अपेक्षा अपर शिवत्व के सन्दर्भ में ही 
दबे पड़े रह जाते हैं । ऐसी दशा में उनकी शिव पद की प्राप्ति का स्तर क्या हो 
सकता है ? यह एक सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है । 


एक दूसरी दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है । आत्मा की उपासना 
में संलग्न सारे आत्मोपासक शिव के पारमेश्वर अद्बयवाद में उक्त ज्ञान के हो जाने 
पर परम शिव की उपलब्धि कर पाते हैं । यह तथ्य इसी श्लोक के शैवे+न की 
सप्तमी के स्थान शैवेन तृतीयान्त रूप के ग्रहण से व्यक्त हो जाती है । यह 
विभक्ति वैचित्रय के चमत्कार की ही एक व्याकरणत्मिका शैली है । 





१. घ.पु. मात्ररूपेणेति पाठ: । २. ख.पु. न चैतन्यमिति पाठ: । 
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ते तु सर्वे- 
आत्मतत्त्वगतिं यान्ति आत्मतत्त्वानुरअझ्जिताः ।।३९१२।। 
आत्मतत्त्वरूपतायां तत्त्व परमशिवाभेदाख्यात्यात्मा संकोच:, तेन 
येडनुरज्िितास्तदाश्वस्ता: पाशुपताद्या,, त आत्मनो यत्तत्त्वं शुद्धविज्ञानकेवलतारूपं 
तद्गति लभन्ते, न तु तात्त्विकीं मुक्ति भेदस्यापरित्यागादिति ॥३९२॥ 
मुक्तशिवसंसारं परिजिहीर्षुणा- 
तस्मादात्मा परित्याज्यो यदीच्छेच्छिवमात्मन: । 
आत्मेति मुक्ताणुरूपता, शिवमिति मुक्तविकसितपरमशिवैकताम्‌ । तदित्थम्‌- 
आत्मतत्त्वं ततस्त्याज्यं विद्यातत्त्वे नियोजयेत्‌ ।।३९३॥।। 
आत्मानमिति शेष: ॥३९३॥ 


मृत्युजित्‌ नामक शास्त्र में लिखा हुआ है कि, “बहुत से ऐसे लोग होते 
हैं, जो परमशिव को कुछ अन्य ही कहते हैं । वे उस केवल तत्त्व को नहीं 
जानते । परिणामत: ये आत्मोपासक किसी प्रमाण के माध्यम से भी परमशिव 
को साध नहीं सकते ।” 


इस श्लोक में तृतीयान्त युक्ति से निष्पन्न अर्थ किया जा सकता है । यह 
निश्चय है कि, आत्मोपासक लोग आत्मतत्त्व की ही गति प्राप्त करने के ही 
अधिकारी हैं । यह ध्यातव्य है कि, आत्मतत्त्वरूपता में तत्त्व का परमशिंव के 
अभेद की अख्यातिरूपता का सट्लोच भरा हुआ रहता है । इसलिये सझ्लोचमय 
आत्मभाव में जो अनुरक्त रहने वाले लोग हैं, अथवा उतने से ही आश्वस्त हैं, 
वे पाशुपत आदि अधर श्रेणी के ही उपासक हो सकते हैं । वे आत्मतत्त्व रूप 
शुद्ध विज्ञान केवलता की गति पा सकते हैं । वे तात्तिकी मुक्ति को नहीं उपलब्ध 
हो सकते । इसका एक मात्र कारण है-अभेद भाव का अभाव और भेद का 
अपरित्याग ॥३९२॥ 


भगवान्‌ कहते हैं कि, इन तथ्यों का ध्यान रखकर भेद भाव से भरे संसार 
को जो परितः परित्याग का अभिलाषी है, उसे आत्मा का परित्याग कर देना 
चाहिये । सम्मुच मुक्त विकसित पर शिवैकात्म्य को चाहने वाले साधक को यह 
करना ही पड़ता है । इसी में श्रेयस्‌ू है । अत: आत्मतत्त्व सर्वथा परित्याज्य 
है । यह भ्रुवतः ध्यातव्य विषय है । इसका त्याग कर साधक क्‍या करे और 
स्वात्म को कहाँ विनियोजित करें ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ कह 
रहे हैं कि, उसे स्वात्म को विद्यातत्त्व में विनियोजित करना चाहिये ॥३९३७ 








# 5 के ३ 2 है...“ ७ | < है ॥। ५ ॥ | 6 ही बेदी पाक सी ४ 
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कात्र विद्येत्याह- 
उन्मना सा तु विज्ञेया 
तां व्याचष्टे- 
मनः सड्डल्प उच्यते । 
सट्डूल्प: क्रमतो ज्ञानमुन्मन॑ युगपत्थितम्‌ ।। ३९४।। 
सड्डूल्प इच्छा सा चेशितव्यविश्वक्रमासूत्रणात्मत्वात्‌ क्रमतो ज्ञानमित्युक्तम्‌ । 
उन्मममुत्क्रान्तमुत्कर्ष च मन: प्राप्तं यत्र तदुन्मनम्‌, युगपदिति विश्वस्यासूत्रणावभासन- 
निर्माणाद्यन्तशाखाशतभिन्नस्यापि अत्र नित्योदितानन्दघनस्वातन्त्रयशक्त्याभासात्तमत्वे- 
नावस्थानात्‌ ॥३९४॥ 
यत ईदृगुन्मनं ज्ञानमेवोन्मनाशक्ति:- 
तस्मात्‌ सा तु परा विद्या 


विद्यातत्त्व के विषय में प्रश्न उपस्थित होता है कि, इस तत्त्व का स्वरूप 
क्या है ? इसकी परिभाषा कया है ? इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि, 
यह विद्या उन्‍्मना ही है । उन्‍्मन शब्द में मन बैठा हुआ है । मन सड्डल्पात्मक 
और विकल्पात्मक होता है । सड्डल्प भी क्‍या है ? एक प्रकार की इच्छा ही 
सड्डुल्प कहलाती है । इसमें एषितव्य और ईशितव्य संसार के क्रम का आसूत्रण 
होता है । यह एक प्रकार का ज्ञान है । सांसारिक क्रमवत्ता की जानकारी है । 
इन सबसे उत्क्रान्त होता है मन जहाँ, वह स्थान ही उनमन क्षेत्र है । इसमें मन 
विश्व॒क्रम को अतिक्रान्त कर उत्कर्ष को प्राप्त कर जाता है । 


यह उत्क्रान्त करना भी एक विलक्षण संवेदन में पहुँचने के समान है । यहाँ 
थोड़ी गहरायी में जाने की आवश्यकता है । विश का उन्मेष, उसके आसूत्रण क्रम 
का अवभास, उसकी निर्मिति का स्वरूप, उसमें अनन्तानन्त शाखा प्रशाखाओं का 
उत्सर्जन स्थूलावभास की तरह नहीं रह जाता । यह सब कुछ नित्योदित आनन्दघन 
स्वातन्त्य शक्ति के सूक्ष्म उल्लास की तरह उसी में स्पन्द और स्फुरता की तरह 
युगपत्‌ आभासित होने लगता है । मयूराण्डरस की अदृश्य रंग सज्जा का भी 
साक्षात्कार इस स्थिति में होता है। यह आभास ही चेतस्‌ का उत्कर्ष है । यही उन्मना 
विद्या है । इसमें साधक स्वात्म का विनियोजन कर लेता है ॥३९४॥ 


इस प्रकार का उन्मन ज्ञान ही उन्‍्मना शक्ति कहलाती है । इसीलिये इसे 
पराविद्या कहते हैं । मायान्तावधि आत्मतत्त्व और आत्मतत्त्व के भी ऊर्ध्व स्थित 
शुद्ध विद्याशक्ति पर्यन्त अध्वा में व्याप्ति के कारण उस शुद्ध विद्या के अतिरिक्त 
यह एक ज्ञानमयी दूसरी ही विद्या है । 
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मायान्तावधिका त्मतत्त्वोर्ध्वस्थशुद्धविद्यादिशक्त्यन्ताध्वव्यापकाद्विद्यातत्त्वा- 
दियमन्यैव विद्या । 
यस्मादन्या न विद्यते । 
ईदृशीत्यर्थाद्‌ एतयैव अशेषविश्वक्रोडीकारात्‌ । 
तदाह- 
विन्दते ह्वत्र युगपत्सार्वज््यादिगुणान्‌ परान्‌ू ।।३९५।। 
परानित्यभेदरूपान्‌ सर्वज्ञत्वादीन्‌ यतो युगपदत्रोन्‍्मनायां योगिवरों लभते, 
तत इयं परा विद्या विद्ल्ल लाभे” इति धात्वर्थानुगमात्‌ ॥३९५॥ 
किद्च, 
वेदनानादिधर्मस्य परमात्मत्वबोधना । 
वर्जना5 परमात्मत्वे तस्माद्विद्येति सोच्यते ।।३९६॥।। 


चूँकि इसी विद्या के माध्यम से सम्पूर्ण विश्वात्मभाव को अन्तर्निहित कर 
लिया जाता है । अत: इसके समान कोई अन्य विद्या नहीं कही जा सकती । 
इसके समान मात्र यही विद्या है । 


यह अद्भुत विद्या है । योग युक्त साधक इस विद्या में अवस्थित रह कर 


सर्वज्ञता आदि जो भगवान्‌ भैरव के परात्मक सर्वोत्कृष्ट गुण धर्म हैं, उनका भी 
एक साथ ही अनुभव कर लेता है । यहाँ एक बात विचारणीय है । विन्दते का 
लभते अर्थ क्या उचित है । लाभ किसी पदार्थ का होता है । यहाँ इस गुण का 
लाभ नहीं होता, वरन्‌ साधक का ही रूपान्तरण होता है । इसके ज्ञान में इतनी 
स्वच्छता आ जाती है कि उसे सामने बोध प्रकाश की रश्मियाँ ही दीख पड़ती 
हैं । यह लाभ नहीं वरन्‌ तादात्म्य की अनुभूति का चमत्कार है ॥३९५॥ 


इस श्लोक में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, विशेषत: विचारणीय 
हैं । जैसे- १.अनादिधर्म-भगवान्‌ भैरव का नित्योदित शाश्रत धर्म ही अनादि 
धर्म कहलाता है । यह पाँच प्रकार का होता है । १.सर्वज्ञता, २.सर्वकर्त्ता, 
३.पूर्णता, ४.अकाल पुरुषता और ५.सर्वत्र व्यापकता । ये पाँचों अनादिधर्म 
हैं । ये सभी स्वातन्त्रय गुण में अन्तर्भूत हो जाते हैं । 

२-दूसरा शब्द है-परमात्मत्त्वबोधना । परमात्म भाव का शाश्वत नित्योदित 
बोध । इसके न रहने पर दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं । १-बोध स्वातन्त्रय 
की हानि और २-स्वातन्त्र की अबोधता । यह आणवमल की स्थिति है । 
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अनादिधर्म: स्वातन्त्रयशक्त्यात्मा स्वभाव:, तस्य वेदना विचारणा, आत्मनश्व 
यत्परमात्वत्वं शिवरूपत्वमस्ति, तस्य बोधना अवगमहेतु:, अत एवापरमात्मत्वे$त- 
द्विषये इयं वर्जना सम्पद्यते | तस्मात्‌ “विद विचारणे', विद ज्ञाने! इति धात्वर्थनु- 
गमादियं विद्योच्यते ॥३९६॥ 
एवच्च- 
तत्रस्थी व्यञ्ञयेत्तेनः परं॑ परमकारणम्‌ । 
परस्मिस्तेजसि व्यक्ते तत्रस्थः शिवतां व्रजेतू ।।३९७।। 
तत्रेति उन्मनाख्यायां विद्यायां व्यञ्जयेदात्मीयमेवोन्मीलयेतू प्रत्यभिजानीयात्‌ 
तेज: चिज्ज्योति: परमसंकुचितं परमकारणं परमशिवरूपम्‌, अतश्च शिवतां ब्रजेत्‌ 
तदैकात्म्यमियात्‌ ॥३९७॥ 
एतद्‌ दृष्टान्तेनोपपादयति- 
सुप्रदीप्ते यथा वह्लौ शिखा दृश्येत चाम्बरे । 
देहप्राणस्थितो ह्वात्मा तद्ल्लीयेत तत्पदे ।।३९८॥।। 





एक ओर परमात्मत्ववोधना का शिखर और इसके विपरीत अज्ञान का 
गर्त । पर यह जगत्‌ का वैचित्रय ही है कि परमात्मत्वबोधना के बाद सब कुछ 
समाप्त हो जाता है । न शिखर न गर्त्त । परमबोधात्मक सामरस्य ! 


यही अपरमात्मत्व की वर्जना है । सब कुछ शिवात्मक ! यही इस 
विद्या का चमत्कार है । संस्कृत की विद्‌ ज्ञाने और विद्विचारणे धातुओं में विद्या 
का सोमरस भरा हुआ है । यह उन्मना से विगलित होकर साधकों को 
अभिषिक्त कर देता है ॥३९६॥ 


इस उनमना विद्या में विद्यमान परम तेज परात्मक परम कारण रूप तत्त्व को 
व्यक्त कर देता है । निमीलित स्वात्म तेज को उन्‍्मीलित कर देता है । एक प्रकार 
का प्रत्यभिज्ञान साधक को हो जाता है । वह स्वात्मचिज्ज्योति का साक्षात्कार कर 
लेता है । परम कारण परमात्मा कभी भी संकुचित नहीं होता । अत: परात्मक माना 
. जाता है | प्रत्यभिज्ञान होते ही अर्थात्‌ स्वात्म तेज के व्यक्त होते ही साधक शिवता 
को उपलब्ध हो जाता है अर्थात्‌ तादात्म्य रस रूप हो जाता है ॥३९७॥ 

इस तथ्य को दृष्टान्त द्वारा बल प्रदान कर रहे हैं | भगवान्‌ कह रहे हैं कि, 
अग्नि की शिंखा जब प्रज्वलित होकर सुप्रदीप्त हो जाती है, तो वह अमन में 
संकुचित होकर नहीं रहती, अम्बर को अपनी दीप्ति से दीप्तिमन्त कर देती हैं । उसी 
तरह देहप्राण स्थित आत्मा सुप्रदीप्त होकर अपने परमपद में लीन हो जाता है । 
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देहमन्त्रप्राणात्मशिवपदानामौचित्यात्‌ काष्ठारणिवह्वितच्छिखाम्बराणि दृष्टान्त: । 
तेनारणिमन्थनयुक्त्या सुप्रदीष्ते प्रजजलिते वहौ सति यथा शिखा ज्वाला दाह्वंं दग्ध्वाम्बरे 
दृश्यते, तत्र लयात्‌ तदात्मभावं प्राप्तावलोक्यते, तद्गद्दिव्यकरणमन्त्रारणिसमुत्तेजनेन देहे 
य: प्राणस्तस्मिन्‌ सुप्रदीप्ते मध्योर्ध्ववाह्मुदानाग्नितामायाति देहे स्थितो य आत्मा 
प्रोक्तशुद्धविज्ञाकेवलरूपो वह्िशिखातुल्य: समनान्तं समस्तं देहदारुं दग्ध्वा तस्मिन्पदे 
लीयते निरुपाधिपरमशिवैकात्म्यमेत्येवेत्यर्थ: ॥३९८॥ 


इस दृष्टान्त पर थोड़ा और विचार करने की अपेक्षा है । देह, मन्त्र, प्राण, 
आत्मा और शिव के साथ काष्ठा (दिगू) अथवा काष्ठ (लकड़ी) रूपी अरणि, 
अग्नि उसकी शिखा और अम्बर इन सबके औपम्य में यह दृष्टान्त घटित होता 
है । यज्ञ में अग्नि नारायण को प्रत्यक्ष प्रकट करने के लिये काष्ठ की अरणि की 
आवश्यकता पड़ती है । अरणि का वेदमन्त्रों के साथ मन्‍न्थन करते हैं । आग जल 
उठती है । फिर दीप्त होकर लपलपानें लगती है । उसकी शिखा समिधाओं को 
जला डालती है । अपने स्वयं उठती है और अम्बर में समा जाती है । एक तरह 
से प्रमाता वह्नि में ही आत्मसात्‌ हो जाती है |. 


इसको देह भाव में घटित करना है । देह में दिव्यकरण द्वारा मन्त्रों के साथ 
आत्ममन्थन से प्राण सूर्य की आग प्रज्वलित हो जाती है । परिणामत: प्राणवाह 
उदीप्त हो उठता है | यह उदान वायु द्वारा उदीप्त होकर आत्मा की शिखा को 
प्रदीष्त करता है । आत्मा की शुद्ध विज्ञानकेवलरूपता समनानत अम्बर की ओर 
ऊर्ध्व उदीप्त होती हुई लपलपाती है । पूरी देह समिधा एक प्रकार से दग्ध हो जाती 
है । और आत्मशिखा परमशिवात्मक निरुपाधि शिवैकात्मता में समाहित हो. जाती 
है । योग युक्त साधक की साधना का यह एक सुन्दर चित्र है ॥३९८॥ 


देशिकोत्तम साधक शिरोमणि अम्बर में अग्निशिखा की तरह परम पद में 
स्वात्म को समाहित कर उस अभिमान से भर जाता है । यह अभिमान कोई 
जागतिक गर्त्त का गीला गर्व नहीं होता, वरन्‌ पूर्णाहंता परामर्श से पूर्ण हो जाता 
है । यह अभिमर्श आवश्यक है । यह कर्त्तव्य है । पाशव शरीरंहकार से बचते हुए 
शैवाभिमर्श में ही सर्वया समाहित हो जाना ही जीवन का लक्ष्य है ॥३९८॥ 
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इत्थमुक्तयुक्त्या परतत्त्वलीने- 
तद्गदेवाभिमानस्तु कर्तव्यों देशिकोत्तमैः । 
तद्गत्परमपदवदभिमान: पूर्णाहँविमर्श: कर्तव्य: स्वीकार्यो न॑ तु पाशवे 
शरीराद्यहं-भावे वर्तितव्यमेतदर्थमेवोत्तमपदम्‌ । 
तमभिमानं स्फुटयति- 
अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्‌ ।।३९९।। 
एतत्पूर्वव्याख्याभिर्गतार्थम्‌ ॥३९९॥ 
अतश्च- 
मत्प्राणे स तु पश्चात्मा लीन: समरसीगतः । 
एवंविधस्य मम प्राणे प्रोक्तषडध्वव्याप्तिमये । 
त॑ पूर्वोक्तयुक्त्या समरसीकृतम्‌- 
मन्त्रकरणक्रियायोगाद्योजयामि परे शिवे ।।४० ०।। 
मन्त्रो निष्कल:, करणं दिव्यम्‌, क्रियायोगो द्वाररोधोर्ध्ववाहाधरपदत्यागग्रन्थि- 
भेदनाद्यात्मा ॥४००॥ 
न चैतद्वचनमात्रेण घटते; अपि तु- 
एवं यो वेत्ति तत्त्वेन अग्निवद्देहमध्यतः । 
यद्ददह्नशिखातीता._ तद्दद्योजयते परे ।।४०१।। 





इसका एक बड़ा सुन्दर क्रम होना चाहिये । देशिकोत्तम सोचे कि, मेरे प्राण 
में वह पश्चात्मा जो सझ्ोच से संकुचित स्वात्म विस्मरण से संसार का वरण कर 
चुका था, वह समरस भाव से भावित होकर परमात्म में लीन हो गया है । उसको 
मन्त्र (निष्कल), दिव्यकरण और क्रियायोग से मैं परमपद में समायोतित कर रहा 
हूँ । इस सझ्लल्प से ही मन उन्मन भाव में अवस्थित हो जाता है । इसी अवस्था 
में यह नित्योदित अभिमर्श अस्तित्व को पुलकित करता रहता है कि, मैं ही 
परमहंस हूँ । मैं परमकारण शिव हूँ | सो5हमस्मि की अखण्ड वृत्ति शाश्वत उद्दीप्त 
रहती है । यही साधना का साफल्य है ॥३९९-४००॥ 


यह मात्र कहने की ही कोई बात नहीं है । यह वास्तव में शरीर में घटने 
वाली वह घटना है, जिससे जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है । जो साधक 
तात्विक रूप से इसे जान लेता है, उसके शरीर के केन्द्र से एक वैद्युतिक दिव्य 
ऊर्जा का प्रज्वाल उच्छलित होने लगता है । जैसे काष्ठ की अग्नि की शिखा 
अम्बर के परान्तराल में समाहित हो जाती है, उसी तरह इस साधक की वह 
ज्वालामयी उद्दीप्त ऊर्जा परात्मक परम शिव में अनवरत मिल रही होती है, ऐसा 
अनुभव होता है । 
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तत्त्वेनानुभव'रूढ्या य एवमिति शिवाभेदं वेत्ति स इन्धनकल्पस्य देहस्य 
मध्येडग्निवत्पाशानुत्प्लोषयति दीप्तभास्वज्ज्योतिर्मात्ररूपतया' स्थित: शिष्यात्मान॑ 
परे शिवे योजयते तदैकात्म्यमासादयति । कथम्‌ ? वहिशिखा अतिशयेन इता 
व्योम्नि लीना तदैक्यमाप्ता श्यद्वत्‌ ॥४०१॥ 
अतश्व- 
*तस्मिन्युक्तः परे तत्त्वे सार्वज््यादिगुणान्वितः । 
शिव एको भवेद्येवि अविभागेन सर्वतः ।।४०२।। 
युक्त इति योग ऐक्यम्‌ । यथोक्तम्‌- 
“योगमेकत्वमिच्छन्ति.............. ।! (मा.वि. ४-४) 
इति । एक इत्यविभागेन, सर्वत इत्यनेन चाभिन्नशिववादस्य वास्तवत्वं 
ध्वनति । सर्वज्ञत्वादिकमिहाभेदसारं मन्तव्यं न तु मन्त्रादिवद्धेदविषयम्‌ ॥४०२॥ 


यह तात्तिक अनुभवात्मक रूढ़ि मानी जाती है । इसी के माध्यम से वह 
शिवाद्वयवाद के शिखर पर पहुँच जाता है । शरीर की समिधा दूसरे के लिये तो 
ज्यों की त्यों दीख पड़ती है । वहीं साधक की शरीर समिधा से वह आग 
निकलती है, जो उसकी पाशराशि को भस्म करती ही है, आभा से भासमान 
भेरव के महाभाव में समा भी जाती है । यह साधक शिष्य का परभाव में 
समायोजन है । यह तादात्म्य बोध की दशा है । जैसे अग्नि शिखा अम्बर में 
विलीन हो जाती है !!४०१॥ 


अत: उस परतत्त्व में नित्य युक्त साधक सर्वज्ञता आदि गुणों से गौरवान्वित 
हो जाता है । भगवान्‌ कह रहे हैं कि, देवि शिवे ! सावत्रिक सार्वात्म्य के साथ 
ही साथ वह अविभाग रूपतामय अद्बय महाभाव से भावित होने के कारण 
साक्षात्‌ शिव ही जो जाता है । यह उसके योग युक्त होने का सुफल है । यही 
उसके योग का परमसुख है । मालिनीविजयोत्तर तन्त्र में ४/४ में कहा गया है 
कि, “योग वही है, जो एकत्व का साधक है । यहाँ अविभाग भाव से एकत्व 
की बात वास्तविक शैव सिद्धान्त के रहस्य की ओर ही सझ्लेत करती है ॥४०२॥ 


१. ख.ग.पु. निरूढ्येति पाठ: ॥ २. ख.पु. तायामिति पाठ: । 
३. ख.पु. तद्गदिति पाठ: । ४. ख.पु. अस्मिन्निति पाठ: । 
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भावित्रितत्त्वदीक्षायाम्‌- 
'ज्ञात्वा तत््वे नियोजयेत्‌ ।' (स्व. ४-४०४) 
इति यद्वक्ष्यति तत्राप्येतदेव *मन्तव्यमित्याह- 
तत्त्वत्रय॑ं पर ख्यातमपरं॑ चाध्वमध्यगम्‌ । 
भेदनं तु पदार्थानां त्यागानुभवयोजनम्‌ ।।४०३॥।। 
पूर्वोक्ति च इदं सर्व ज्ञात्वा तत्त्वे नियोजयेत्‌ । 
परं शुद्धा?त्मोन्मनापरशिवरूपं यत्तत्त्वत्रयं प्रकाशितम्‌, यच्चापर स्थूलम्‌ 
अध्वमध्यगमिति पशञ्चमपटलभावितत्त्वभुवनाध्वरेदीक्षामध्ये मायासदाशिवशिवान्त- 
व्याप्त्या आत्मविद्याशिवाख्यं तत्त्वत्रयं पूर्व प्रायश्चित्तशुद्धावपि निर्णीतमेतत्‌ 
त्रितत्त्वदीक्षायां प्रधानरूपम्‌, तथा पूर्वोक्ते भेदनादि चकाराच्चारं प्रमाणादिक॑ च 
ज्ञात्वा एतज्ज्ञानप्राधान्येनैव तत्त्वे परस्मिन्‌ योजयेत्‌ शिष्यमित्यर्थ: । एतच्च 
दीक्षान्तरविषयमपीति मन्तव्यम्‌ ॥४०३॥ 














इस शास्त्र में त्रितत्त्व दीक्षा का एक स्वतन्त्र महत्त्व है । गुरुदेव इस दीक्षा 
के द्वारा परतत्त्व में शिष्य को नियोजित करें, यह स्पष्ट विधि रूप निर्देश है । 
तत्त्वत्रय की चर्चा कई अवसरों पर प्रसड्भरानुसार इस शास्त्र में की गयी है | ध्यान 
से सुनें, तो अभी कुछ पहले आत्मतत्त्व, उन्‍्मना और परमकारण रूप शिव ३. 
तीनों की चर्चा तत्त्वत्रय रूप में ही है । आत्मतत्त्व को त्याग कर विद्यातत्त्व में 
क्‍ नियोजन (श्लो० ३९३-३९७ तक) और शिवता में समाहित होने की बात वहाँ 
आयी है । 


इसी तरह पञ्चमम पटल में भी भुवनाध्व दीक्षा के सन्दर्भ में माया, सदाशिव 
और शिव पद की चर्चा है । ये पदार्थ भेदन, प्राणवाह और प्रमाण आदि के 
विचार त्रितत्त्ववाद के ही पोषक हैं । ये सारे वर्णन इस तथ्य को ही उजागर करते 
हैं कि, ज्ञान की प्रधानता के ही आधार पर गुरु शिष्य की परशिव में समायोजन 
प्रक्रिया पूरी करता है । अन्यान्य दीक्षा सन्दर्भों में भी इसका उपयोग किया 
जाता है ॥४०३॥ 











१. ख.पु. अनुमन्तव्यमिति पाठ: । 
२. ख.ग.पु. त्वोन्मेति पाठ: । 
३. ग.पु. भुवनादीति पाठ: । 





. 
४ 
| 


। २६८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अथेह परतत्त्वस्वरूपं निश्चिन्वन्‌ भाविचतुर्भेदतत्त्वदीक्षामध्ये असंगृहीतामपि 
॥ एक-तत्त्वदीक्षां प्रसड़्ेन सूचयितुमाह- 

॥ संक्षेपण तु॒तत्त्वस्य व्याप्ति शृणु सुरेश्वारि ।।४० ४।। 

द 

क्‍ 





सुराणां ब्रह्मादिशिवान्तानां कारणानामीश्वरि परस्वातन्त्रशशक्तिरूपे ॥४०४॥ 
विद्यातत्त्वास्पदं बद्धवा बिन्दुतत्त्वासने स्थित: । 

क्‍ नादशक्तितनुश्वेव व्यापिनीकरणान्वित:' ।।४०५॥।। 

॥ विद्यातत््वे शुद्धविद्यायां प्रोक्तकरणावष्टम्भलभ्यमध्यविकासेनास्पदमवस्थिति 

| बद्धवा,अथ च विद्याया मातृकायास्तत्त्वे मूलमन्त्रे वा स्थितिं बद्धवा तदुच्चारावहितो 

क्‍ भृत्वा, मान्त्रे बिन्दुतत्त्वे अभिन्नवेद्यज्योतीरूपे5 शेषविश्वविश्रान्तिस्थानत्वादासने स्थितो5धि- 





॥ इतने वेचारिक ऊहापोह और विमर्श अवमर्श के उपरान्त इतना तो 
निर्धारित हो सका है कि, परतत्त्व का स्वरूप क्‍या है ? कैसे उससे तादात्म्य को 
क्‍ उपलब्ध हुआ जाता है, आदि । इसी क्रम में दीक्षा की कई विधियों की बात 
॥ आयी । त्रितत्त्व दीक्षा, चतुर्भेद तत्त्व दीक्षा आदि । चतुर्भेद दीक्षा में असंगृहीत 
॥॥ होते हुए भी एकतत्त्व दीक्षा की प्रासंगिकता विचारणीय है, यह मान कर भगवान्‌ 
| भैरव यहाँ पुनः: शिवा को सम्बोधित कर यह प्रकट करना चाहते हैं कि, ये 
॥ जितनी भी दीक्षायें हैं, इनका महत्त्व यद्यपि अपनी जगह बहुत उपयोगी है, फिर 
| भी यह ध्यान अवश्य देना चाहिये कि, सर्वात्मताभास से अशेष को भर देने 
क्‍ द वाली समस्त तत्त्वाध्वाओं में प्रकर्ष प्राप्त कोई एकतत्त्व व्याप्ति है । वही 
॥| उपयोगिता की दृष्टि से दीक्षितव्य है । हे सुरेश्वरि ! में उसे उसकी पूरी व्याप्तिमयी 
। व्याख्या के साथ तुम्हें सुनाना चाहता हूँ । ध्यान से सुनो ॥४०४॥ 
क्‍ । | विद्यातत्त्व रूप शुद्धविद्या में योग युक्त साधक करणों का नियन्त्रण कर 
क्‍ क्‍ अपनी स्थिति प्राप्त करता है । उस स्थिति में अवधान प्राप्त करना ही अपने को 
| उससे सम्बद्ध करना है । इसके लिये विद्यातत्त्वास्पद होना भी आवश्यक है । यह 
द विद्या शब्द भी, मातृका अर्थ में, उन्‍्मना अर्थ में और शुद्ध विद्या अर्थ में प्रयुक्त 
द क्‍ क्‍ होता है । मूल मन्त्र को भी विद्या कहते हैं । वास्तव में साधक इन सबको अपने 
| 





॥| अवधान के बल पर साध लेता है । इन सबका आस्पद होता और है अवधान 
क्‍ | पूर्वक सबसे सम्बद्ध हो जाता है । सम्बद्ध होकर भी सबको बाँध लेता है । 
। द वस्तुत: यह वर्णन आज्ञा चक्र की शक्ति रूप शुद्ध विद्या, पुन: उसके अ, उ, 
क्‍ ॥| म रूप वर्ण बीज विद्या में अवधान से सम्बन्धित है । 





१. ख.पु. आश्रित इति पाठ: । 











चतुर्थ: पटल: २६९ 


रूढ:, नादो विमर्शमात्ररूपो ह्ादानुभवात्मक: शक्तयन्तस्तनु: शरीरं यस्य व्यापिनी 
शक्त्यन्ताध्वव्यापिका करणमान्तरमुपलब्धिसाधनं यस्य गुरो: स सर्व ज्ञात्वा तत्त्व 
नियोजयेदिति पूर्वोक्तिन सम्बन्ध: ॥४०५॥ 
अस्य करणरूपा या व्यापिनी- 
सर्वज्ञत्वावबोधेन समना 
सेवेत्यर्थ: । 
अन्तश्चरा तु सा । 
सैवास्यान्त:ःकरणमित्यर्थ: । 
एवमीदृशे तत्त्वासने शरीरान्तर्बहिष्करणस्यास्थ- 
त्रितत्त्वं य॒त्परं प्रोक्ते तेन चापूरिता तनुः ।।४०६॥।। 
परादिशत्तित्रयमयेन' आत्मकल्पेनेत्यर्थ: |४०६॥ 





इसी के बाद बिन्दु के आसन पर उपलब्ध हुआ जा सकता है । बिन्दु अभिन्न 
वेच्य ज्योति रूप ही होता है। उसको आसन कहने का कारण यह है कि, वह सम्पूर्ण 
विश्व की विश्रान्ति का स्थान है । उसी आसन पर साधक स्वात्म को भी अवस्थित 
कर लेता है । बैठता तो है, बिन्दु के आसन पर, किन्तु वह अपने स्वात्म का विस्तार 
कर नाद रूप विमर्शात्मक शरीर से शक्ति की सीमा का स्पर्श कर व्याप्त हो जाता 
है । यह स्मरण रखने की बात है कि, बिन्दु और नाद के बीच में अर्धचन्द और 
रोधिनी का बिन्दु के ही अड्ग होने के कारण यहाँ उनकी चर्चा नहीं को गयी है । 


ऐसा सिद्ध साधक शक्ति को भी व्याप्त करने वाली व्यापिका को ही 
अपना करण बना लेता है । करण साधन को कहते हैं । आन्तर उपलब्धि को 
साधन व्यापिनी ही बन जाती है । श्लोक ४०४ में जिस तत्त्व व्याप्ति की चर्चा 
भगवान्‌ भैरव ने की है, उसकी साधिका व्यापिनी ही बन जाती है । वह 
सर्वाध्वव्याप्त परमेश्वरवत्‌ साक्षात्‌ शिव हो जाता है ॥४०५॥ 


यह साधना का सुकर साफल्य है कि, उस आचार्य साधक की करण 
रूपा व्यापिनी समना बन जाती है । क्योंकि सर्वाध्वव्याप्ति के कारण सर्वज्ञत्वा- 
वबोध की दशा का वह साक्षी हो जाता है । समना ही उसको अन्तश्चवरा बन कर 
अन्त: करण का काम करती है । इस प्रकार तत्त्वासन पर ही विराजमान वह सिद्ध 
साधक अन्त:करण और बहिष्करणों का समान अधिकारी के रूप समस्त भश्रस्तुत 
त्रितत्व को भी आत्मसात्‌ कर विश्व शरीर अर्थात्‌ परादिशक्तित्रितम भाव से 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर साक्षात्‌ शिव हो जाता है ॥४०६॥ 





१. ख.पु. कल्पेनेति पाठ: । 

















२७० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एतच्च त्रितत्त्व! यस्मादध्वातीतं समनान्तमत्तिक्रम्य स्थितं तस्मात्परं तत्त्वम्‌, 
यत्तु मायासदाशिवशिवव्याप्त्या तदपरं यस्मादध्वमध्यगम्‌, अत एवापरेणात्मादितत्त्व- 
त्रयेण धरादे: शिवान्तस्यान्त:कृतत्वात्‌ तदारब्धा- 
अपरा सा तनुः स्थूला षदत्रिशत्तत््वकल्पिता । 
इयं पुन:- 
तत्त्वत्रय॑ं पर यच्च सर्वतत्त्वाध्ववर्जितम्‌ ।।४०७।। 
तेन चापूरिताशेषं सा तत्त्वाध्वपरा तनुः । 
समस्ताध्वातिक्रान्तं यत्‌ शशुद्धात्मादितत्त्वत्रयं तेनोक्तसमत्त्वेनाशेषं कृत्वा 
आपूरिता सर्वात्मताभासनेन व्याप्ता या प्रक्रान्ता नादशकत्यात्मा तनु:, सा 
तत्त्वाध्वन: सकाशात्परा प्रकृष्टा ॥४०७॥ 


साधना के इन महत्त्वपूर्ण सोपानों में कई ऐसी बारीकियाँ हैं, जिन्हें 
हल्केपन से नहीं लेना चाहिये । अब पूर्वोक्त त्रितत्त्व पर विचार करें तो पहली बात 
सामने आती है, वह है कि, १-ये तीनों अध्वातीत हैं । २-समनानत को अति- 
क्रान्त कर इन तीन बिन्दुओं की जानकारी हो जाती है । 


एक दूसरी दृष्टि से जब सोचते हैं, तो माया, सदाशिव और शिव की 
व्याप्ति के ध्यान आने पर यह प्रतीत होता है कि, यह स्तर अपर अर्थात्‌ 
अध्वमध्य में गतिशील अध्वमध्यम तत्त्व अपर तत्त्व है । धरा से लेकर शिवतत्त्व 
पर्यन्त सारा अध्ववर्ग इसी में अन्तर्भूत है । इसी के विषय में भगवान्‌ कह रहे 
हैं कि, वह भगवान्‌ का अपर रूप शरीर ३६ तत्त्वात्मक है और परतत्त्व 
सर्वतत्त्वाध्ववर्जित है । अर्थात्‌ समस्त अध्वावर्ग को अतिक्रान्त कर अवस्थित 
है । सर्व को सार्वात्म्य भाव से आपूरित करता है । इसीलिये यह भगवान्‌ का 
परस्वरूप है । इसी क्रम में हमने नाद शक्त्यात्मक शरीर का भी अनुभव किया 
है । यह शरीर किस स्तर का है ? इसका उत्तर स्पष्ट है । यह तत्त्वाध्वा को 
अतिक्रान्त कर अवस्थित प्रतीत होता है । अत: निश्चय पूर्वक यह कहा जा 


सकता है कि, तत्त्वाध्वा से यह प्रकृष्ट शरीर है ॥४०७॥ 


१. ख.पु. त्रितयमिति पाठ: । 
२. खं.पु. शुद्धविद्यादीति पाठ: । 














चतुर्थ: पटल: २७१ 


एवमीदूकशिवाभेदविमर्शमय एवं यथार्थ आचार्यो भवतीत्याह- 
एवमाचरते यस्तु आचारं तु शिवात्मकमम्‌ ।।४०८॥।। 
शिवेन सहचारित्वादाचार्यस्तेन चोच्यते । 
आचार: प्रोक्तस्फारानुप्रवेश: । सहचारित्वं तदभेदविमर्शपरमार्थम्‌ ॥४०८॥ 
अस्य माहात्म्यमाह- 
तस्य दर्शनेसम्भाषास्पर्शनात्स्मरणादपि ।।४ ० ९।। 
भवत्येवैश्वरी व्याप्तिर्न भवेत्तदधोगतिः । 
यतो5स्य करणानि प्रोक्तव्यापिनीसमनाव्याप्तिमयानि ततस्तत्सड्भादीश्वरस्य 





शिवतत्त्वस्थ व्याप्तिर्भवत्येव देहान्ते, न तु शिवादध: प्रवृत्ति: कदाचिदपि, 
यो5पि तं॑ तथारूपं॑ भक्त्या पश्यति सोञप्येवम्‌, तेन तस्येति कर्तरिं कर्मणि 
च षष्ठी ॥४०९॥ 





इस प्रकार शिवाभेद विमर्शमय सिद्धयोग युक्त साधक ही आचार्य कहा 
जा सकता है | यही भगवान्‌ कह रहे हैं-उनका कहना है कि, इस प्रकार का 
अपने जीवन में जो शिवात्मक आचार आचरित करता है तथा मानो शिव का 
सहचारी ही बन कर रह रहा है, वही सही अर्थों में आचार्य कहलाने का 
अधिकारी है | इस विद्या में आचार्य उसे ही कहते हैं, जिसके द्वारा शैवप्रस्फार 
में अनुप्रवेश हो जाता है । सहचारिता भी तदभेद विमर्श भाव में रह कर 
सारे व्यवहार को चलाना है । अभेद विमर्श की पारमार्थिकता में ही आचार्य 
साँस लेता है ॥४०८॥ 





ऐसे पुरुष के दर्शन, सम्भाषण, स्पर्श अथवा स्मृति मात्र से भी दूसरे पुरुष 
में ऐश्वरी व्याप्ति का प्रभाव परिलक्षित होने लगता है । इस स्तर से वह कभी 
नीचे नहीं गिरता । इसका कारण यह है, ऐसे आदर्श के कारण से पुरुष व्यापिनी 
| और समना में आमसात्‌ रहते हैं । इसलिये उनके सद्भ से शिवव्याप्ति और 
क्‍ शिवतत्त्व की प्राप्ति अवश्य होती है । ऐसी स्थिति में उनमें सांसारिक प्रवृत्तियों 
का उदय कभी हो ही नहीं सकता । भक्ति और श्रद्धा पूर्वक जो भी उसके साथ 
शैव समयानुकूल व्यवहार करेगा, वह भी शैवाभिमर्श से स्वभावत: विमृष्ट 
होगा । यहाँ तस्य में कर्त्ता और कर्म दोनों दृष्टियों से षष्ठी का प्रयोग सार्थक 

है ॥४०९॥ 











क्‍ २७२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
। 


क्‍ 

॥| यस्यु अनुत्तरशक्तिपातवशात्‌- 
॥ तेन संयोजितो जन्तुः 

सः- 

। ब्रह्महापि शिवों भवेत्‌ ।।४१०॥।। 
। परमशिव एव ॥४१५१०॥। 

। तदेव॑ भवति- 

ततस्तेन समो नास्ति जगत्यस्मिश्चराचरे । 

| 





क्‍ तेन शिवेकात्मनाचार्येण क: सम:, '*तस्यैकत्वात्‌ । 

क्‍ अतश्च- 

क्‍ शिव आचार्यरूपेण लोकानुग्रहकारक: ।।४११।। 

क्‍ अनुजिघृक्षापो हि. परमशिव आचार्यदेहमास्थाय.. पशूनां 

क्‍ पाशान्रि- कृन्तति ॥४११॥ 

यत एवम्‌- 

क्‍ तस्मान्न मानवीं बुद्धि कारयेद्देशकं प्रति । 
दिशत्युपदेशमिति देशक:, उपदेष्टा, तस्मिन्‌ दौोरात्म्यान्मानवीं बुद्धि कुर्वन्तं 

निवर्तयेदित्यर्थ: । 


जो भी अनुत्तर शक्तिपात के प्रभाव से उससे किसी प्रकार के संयोजन 
सम्पर्क को प्राप्त करता है, वह पुरुष ब्रह्मवध के पाप से भले ग्रस्त हो, प्रायश्चित्त 
के बिना भी वह शिवस्वरूप हो जाता है ॥४१०॥ 
क्‍ इससे यह सिद्ध होता है कि, उस शिव स्वरूप आचार्य के समान इस 
चराचर जगत्‌ में कोई दूसरा इतना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है । अतः आचार्य रूप 
क्‍ शिव अपने अस्तित्व से ही विश्व के ऊपर अनुग्रह करता है । इसीलिये उसे लोक 
| 
। 
| 





॥ पर अनुग्रह कारक के रूप में ही देखते हैं । यह कहा जा सकता है कि, लोक - 
॥ पर अनुग्रह करने की आकाज्जा से स्वयं शिव आचार्य के रूप में पशुजनों के पाश हे 

| का निरन्तर निकृन्तन कर रहे हैं ॥४११॥ । 

॥ इसलिये ऐसे देशिक शिरोमणि में मानव बुद्धि नहीं करनी चाहिये | देशक 
| शब्द भी उपदेश करने वाले अर्थ में प्रयुक्त है । वह उपदेश के द्वारा ही लोकानुग्रह.. 

द चरितार्थ करता रहता है । ऐसे लोगों में दुर्भाव से कोई मानव भाव की बात करे 

तो, उसे भी रोकना चाहिये । ऐसे लोग देश और जाति के लिये महत्त्वपूर्ण माने 

जाते हैं । 


१. ख.पु. शिष्यस्यैकत्वादिति पाठ: । 





चतुर्थ: पटल: क्‍ २७३ 


यतो येष्प्येते मायोर्ध्ववर्तिानो5नन्तभट्टारकाद्यास्तेडपि- 
आचार्यस्य च मन्त्रस्य शिवज्ञाने शिवस्थ च ।।४१२।। 
नानात्व॑ नैव कुर्वन्ति विद्येशाश्वक्रनायकाः । 
चक्रस्य विद्याग्रामस्य नायका: प्रभव: स्वस्वरूपज्ञापकाश्च, 'शिवज्ञाने पारमेशे 
शास्त्रे आचार्यस्योपदेष्टूमन्त्रस्य शिववाचिनो निष्कलादेस्तद्वाच्यस्य च शिवस्य 
भेद न कुर्वन्ति, नैतद्विन्नं पश्यन्तीत्यर्थ: | आचार्यदिव शिवशास्त्रमनत्रशिवानामवग- 
मात्‌ । यत्र च विद्येश्वरा अप्येवमभेद॑ मन्यन्ते, तत्र तदनुगृहीतै: कथं भेदधी: 
कार्या ? एवच्च ये आचार्यशिवमन्त्राैनैक्येन जानन्ति, ते विद्येश्रवा इति 
मन्त्रेशरस्फारमेव विशन्ति ॥४१२॥ 
युक्ते चैततू, यत:- 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्या: शूद्रा वे वीरवन्दिते ।।४१३॥।। 
आचार्य लत्वे नियुक्ता ये ते सर्वे तु शिवाः स्मृताः । 
शिवाचार्य एव हि आचार्यो युक्त: ॥४१३॥ 











यहाँ तक अध्यात्म जगत्‌ के भी अदृश्य शक्तिमन्त तत्त्व, जो माया के स्तर 
से भी ऊर्ध्ववर्त्ती अनन्त भट्टारक आदि हैं, वे भी आचार्य के मन्त्रों में और निष्कलादि 
मन्त्र के वाच्य शिव में अन्तर नहीं करते । विद्येश्वर आदि ये तत्त्व चक्रनायक 
कहलाते हैं । क्योंकि ये स्वरूप ज्ञापक प्रभु माने जाते हैं । शिवज्ञान के रूप में प्रसिद्ध 
पारमेश्वर शास्त्र में इस प्रकार की भेदवादी कल्पना शास्त्र के विपरीत है । आचार्य 
ही शिवमन्त्र, शिव नाम आदि का निर्वचन और प्रवचन करते हैं । इसलिये इन 
शक्तिमन्तों से अनुगृहीत शैवों के प्रति दौरात्म्य कभी भी प्रदर्शित नहीं करना 
चाहिये । जो आचार्य, मन्त्र, शिव और शिवज्ञान के ऐक्यविज्ञान विज्ञ लोग हैं, वे 
भी मन्त्रेश्वर स्फार में अनुप्रवेश प्राप्त करते हैं ॥४१२॥ 














भगवान्‌ कहते हैं कि, वीरों के द्वारा वन्दनीय ! शिवे ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

वैश्य और शूद्र भी यदि आचार्य स्तर की साधना में सिद्ध होकर यदि आचार्य 

| पद पर नियुक्त हो गया हो, तो वह साक्षात्‌ शिव ही माना जाता है । शास्त्र का 
' सिद्धान्त है और इस अद्बय सम्प्रदाय की यह मान्यता है । वही शिवाचार्य है, 
जो जातिवाद के पाश को प्लुष्ट कर इस स्तर पर पहुँच गया है ॥४१३॥ द 








१. ख.पु. शैवे इति पाठ: । 














२७४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ये तु आचार्यमित्थं न मन्यन्ते, ते प्रत्यवायिन इत्याह- 
अन्यथा प्राक्स्वरूपेण ये पश्यन्ति नराधमा: ।।४१४॥।। 
नरके ते प्रपच्यन्ते! सादाख्यं वत्सरत्रयम्‌ । 

अधमत्वं गृहीतदीक्षाणामपि गुरुद्रेषेण विलयशक्त्याप्रातत्वात्‌ । सादाख्यवत्सर- 

मानमेकादशे पटले भविष्यति ॥४१४॥ 

पातकिसड्भरतिरपि पापायेत्याह- 
न तेन सह सम्भाषा कर्तव्या तु शिवार्थिना ।।४१५।। 
कृत्वा सम्भाषणं तेन नरक॑ सो5पि गच्छति । 

यत एवम्‌- 
तस्माच्छिवसमाः सर्वे द्रष्टव्या मुक्तिमिच्छता ।। ४ १६।। 


जो ऐसे सिद्ध पुरुष को आचार्य नहीं मानते, वे सम्प्रदाय की मौलिक 


मान्यता में ही प्रत्यवाय उपस्थित करते हें । उन्हें मानव शरीरधारी जातिवादी 
दृष्टि कोण से देखने वाले उच्च कोटि के मानव के रूप में मान्यता नहीं दी जा 
सकती ॥४१४॥। 


सदाशिव के तीन वत्सरों के काल खण्ड तक वे लोग रौरव में कर्म विपाक 
भोग भोगते ही हैं । सादाख्य काल सीमा की चर्चा ग्यारहवें पटल में की गयी 
है । यह ध्यान देने की बात है कि, इस शैवसम्प्रदाय में दीक्षित होने के बावजूद 
गुरुद्रेष के कारण अधमत्त्व आ ही जाता है । इसे विलयशक्ति का कुफल मान 
सकते हैं ॥४१५॥ 


शास्त्र की यह मान्यता है कि, पातकी व्यक्ति की सड़ति भी पाप की परम्परा 
को बढ़ाती ही है । इसीलिये श्लोक कहता है कि, ऐसे लोगों के साथ किसी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । यहाँ तक कि बातचीत भी नहीं होनी चाहिये । 
इससे शिवरूपी अर्थ की सिद्धि में बाधा ही उपस्थित होती है । सम्भषण से भी नरक 
की सम्भावना का सूत्रपात होता है । इसलिये मुक्तिमार्गी साधक का यह कर्तव्य है 
कि, वह सबको शिवरूप में देखे और आदर दे ॥४१६॥ 


१. क.पु. प्रपद्चन्ते इति पाठ: । 

















चतुर्थ: पटल: २७५ 


यस्मात्‌- 
भुक्तिमुक्तिफलावाप्तिर्भवत्येव तदाज्ञया । 
अस्य चेयान्‌ प्रभावों यदयम्‌- 
आचार्य; स्वजनानां च कुलकोटि(टी:)सहस्त्रशः ।।४१७।। 
ज्ञानज्ञेयपरिज्ञानात्‌ समस्ता'स्तारयिष्यति । 
स्वे आत्मीया विद्यासम्बन्धिनो जना: शिष्यास्तेषां चकारादात्मनश्चव सहसतनशः: 
कुलकोटि (टी:)ज्ञानस्य तावदनुग्राह्मानुग्रहाभिसन्धिपूर्व परशाक्तस्फारानुप्रवेशस्योपाय- 
रूपस्य, ज्ञेयस्य चोपादेयस्य परतत्त्वस्य, परितः समन्तादविकल्पसविकल्पसमापत्तिभ्यां 
परतत्त्वविश्रान्त्यात्मकात्‌ शिष्यप्रशिष्यादिक्रमेणानन्तकालव्यापिनश्व ज्ञानात्तारयिष्यति 
संसाराब्धेरुद्धरिष्यति । ज्ञानज्ञेयपरिज्ञानमेव गुरोर्मुख्यं रूपम्‌ । यथीक्ते श्राक्‌- 








भगवान्‌ कह रहे हैं कि, ऐसे शिवाचार्य की इच्छा से और उसकी आज्ञा के 
अनुसार चलने से भुक्ति और मुक्ति दोनों की सिद्धि होती ही है । उसका इतना प्रभाव 
होता है कि, दीक्षा के माध्यम से शैव विद्या प्राप्त करने वाले उसके जितने शिष्य 
रूपी स्वजन हैं, उनकी लक्षाधिक कुल परम्परा का वे उद्धार कर देते हैं । 


इस क्रम में दो बातों पर विशेष बल दिया गया है । १-ज्ञान का परिज्ञान 
और २-ज्ञेय का परिज्ञान । ज्ञान यहाँ उपाय रूप माना गया है । गुरु अनुग्रह करता 
है । शिष्य उसका अनुग्राह् होता है । अनुग्राह्य और अनुग्रह को अनुसन्धि के साथ 
परशाक्त स्फार में अनुप्रवेश इसी ज्ञान रूपी उपाय के माध्यम से होता है । 


जहाँ तक ज्ञेय का प्रश्न है, यह परम उपादेय परतत्त्व रूप ही होता है । 
यह परतत्त्व अनिर्वचनीय आनन्द से सराबोर होता है । इसमें अविकल्प समाप्ति 
में विश्रान्ति स्वाभाविक है, साथ ही इसमें सविकल्प समापत्ति की भी विश्रान्ति 
परतत्त्व में ही होने के कारण यह 'समापत्ति' एक प्रकार से 'तदवाप्ति” रूप में 
बदल जाती है । इसका सुपरिणाम यह होता है कि, शिष्य-प्रशिष्य क्रम से चली 
आने वाली गुर्वनुग्रह की प्रकाश की रश्मियाँ कई पीढ़ियों का भी उद्धार कर देती 
हैं । संसार का यह लहराता हुआ समुद्र गुरु के अनुग्रह से अनुगृहीत शिष्यों के - 
लिये गाय के खुर समान ससीम हो जाता है और असीम ज्ञान के प्रकाश में 
शिष्य समाहित हो जाते हैं । 








९, ख.प्‌. समस्तानिति, क.पु. सर्वास्तानिति पाठ: 
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। 'ज्ञानज्ञेयविशारदम्‌ ।” (१-१६) 
॥ इति ॥४१७॥ 
॥ एतदुपसंहरन्‌ प्रकृतमाह- 

एवमुक्तविधानज्ञो भावज्ञश्रापि दैशिक: ।।४१८।। 
पूर्णाहुत्यैकयैवासाँ पशून्योजयते परे । 

उक्त प्राणचारादिविधानम्‌, भाव: परतत्त्वभावनात्मा । 

द पूर्णाहुतौ प्रयोगं जिज्ञासुं देवीं प्रति आह- 
क्‍ पूर्णाहुतिप्रयोगंं तु कथयाम्यधुना तव ।।४१९।। 
द पूर्णत्वार्थमाहुतिप्रयोगमाह- हु 
ऊर्ध्वकाय ऋजुग्रीव: समपादो व्यवस्थित: । 
| नाभिस्थाने खुचो मूलमुत्तानाग्रमुखं समम्‌ ।।॥४२०।। 





ज्ञान और ज्ञेय का परिज्ञान करा देने में समर्थ होता है । इसी तथ्य को गुरु की 
» परिभाषा क़े सन्दर्भ में भगवान्‌ स्वच्छन्द भैरव भट्टारक से गुरु को 'ज्ञान-ज्ञेय का 
विशारद” (स्व० १/१६) कहा है ॥४१७॥ 


द 
| दिल लविजआ 2 25, 
| यह ध्यान देने की बात है कि, गुरु का मुख्य गुण ही यह है कि, वह 
द 
क्‍ क्‍ इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि, ऊपर कहे गये प्राणापानवाह 
। रूपी विधान के विशेषज्ञ तथा शिष्य प्रशिष्य के भावों के परमाभिज्ञ दैशिक 
ज्ञानज्ञेयागम के इतने महान मर्मज्ञ होते हैं कि, वे एक मात्र पूर्णाहुति के माध्यम 
द से ही अनुग्राह्म को परम ज्ञेय तत्त्व में नियोजित कर देते हैं । इस पर-भाव का 
| तात्पर्य उस शिष्य की प्राणापानवाह परम्परा में परतत्त्व की भावना को भावित 
क्‍ करना ही है । इस भावना की परम्परा का विशेषज्ञ ही भावज्ञ होता है । जिज्ञासु 
॥। देवी यह जानना चाहती है कि, इस पूर्णाहुति प्रयोग का स्वरूप क्‍या है ? 
॥| भगवान्‌ भूत भावन भैरव, देवी भैरवी को यह आश्वस्त कर रहे हैं कि, देवि ! 
में अभी और इसी समय इस विषय की चर्चा करने जा रहा हूँ | इससे यह ध्वनित 
हो रहा है कि, देवी तुरत सावधान और दत्तचित्त हो जाँय । ग्राहक एकाग्रचित्त 
क्‍ रहकर ही ग्राह्म का ग्रहण कर सकता है ॥४१८-४१९॥ 
। 
क्‍ 


पूर्णाहुति प्रयोग की चर्चा कर रहे हैं- 


॥| .  पूर्णाहुति का यह प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । दैशिक शिरोमणि गुरुदेव 
॥ एक पूर्णाहुति मात्र से पशु को परभाव से नियोजित कर देता है । व्यवस्था पूरी 
| कर ली गयी है । शिष्य भी यज्ञमण्डप में वर्तमान है । ्लुक्‌ खुवा, घृत सब 
|| प्रस्तुत है । गुरुदेव के आदेश से शिष्य उठ खड़ा हुआ | उसकी उस अवस्था 

॥ की मुद्रा भगवान्‌ बता रहे हैं । 
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खुच्युपरि ख्रुवं देवि कृत्वा चैवमधोमुखम्‌ । 
पुष्पं दत्ता खुगग्रे तु दर्भेभ सहिता करो ।॥४२१।। 
मुष्टिना चैव हस्ताभ्यां गृहीत्वा यत्न'तो5पि च । 
अग्रतो दक्षिणं हस्तं वाम॑ बै पृष्ठतः प्रिये ।।४२२॥।। 
मुष्टिभ्यां. संगृहीत्वा वै उत्तानकरयोगतः । 
ततो घृतेन संप्लाव्य अभिमानं तु कारयेत्‌ ।।४२३॥।। 
अहमेव परं॑ तत्त्व परापरविभागतः । 





शिष्य सीधा खड़ा हो गया है । दोनों पैर समानभाव से मिले हुए हैं । 
शरीर ऊपर की ओर तना हुआ है । गरदन सीधी और सरल है । गुरुदेव उसे 
खुक्‌ देते हैं । उसके मूल को वह नाभिस्थान में सटाता है । खुक्‌ उत्तान है, आगे 
की ओर उसका मुख है । खुक्‌ के ऊपर सम्यक्‌ रूप से खुवा को नीचे की ओर 
मुखकर अर्थात्‌ खुवा से खुकू को ढककर सावधानी पूर्वक पकड़ता है । 





खुक्‌ के अग्रभाग में एक पुष्प आदर और सौन्दर्य की दृष्टि से रख देना 
चाहिये । हाथों में कुशा रहनी चाहिये । खुक्‌ और खुवा दोनों को मुट्ठियों में बल 
देकर पकड़ना ठीक रहता है । दाहिना हाथ आगे ऊपर रहे और बाँयाँ दोनों काष्ठ 
साधनों को नीचे से पकड़े हुए शिष्य खड़ा रहे । शिथिलता नहीं आने पाये.। 
नीचे बाँयाँ हाथ उत्तान मुद्रा में रखना उत्तम होता है । दायाँ उसकी सहायता 
करता है । 








इसी अवस्था में आचार्य उसमें घी उड़ेलता है | त्रुक्‌॒ घी से भर जाता 
है । यह एक अत्यन्त सजगता की अवस्था होती है | आचार्य इसका साक्षी होता 
है । वह शिष्य में पूर्वज्ञात साधनात्मक अभिमान की भावना को जागृत करता 
है । शिष्य को नये स्वाभिमान से भर देता है । यह उसका उत्तरदायित्व है । 


यहाँ शिष्य की मुद्रा की रहस्यात्मकता की ओर अध्येता वर्ग का ध्यान 
आकृष्ट करना आवश्यक है । ऊपर कुछ क्रियायें कुछ आध्यात्मिक संकेत लिये 
क्‍ हुए प्रयुक्त होती हैं । जैसे- 

१- खुक्‌ के ऊपर खुवा रक्षण में शिवशक्ति की परस्पर उन्मुखता, और 
तादात्म्यैक्य भावन की ओर संकेत है । इसीलिये उस पर पुष्प रखकर उसके 
अर्च्य भाव को भी दिग्दर्शित करते हैं । 











१. ग.पु. प्रयत इति पाठ: । 
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ऊर्ध्वकाय उत्थित:, उत्तानमग्रस्थितवेदिकापुष्करादिरूपं मुखं यत्र, सममृजुतया 
स्थितम्‌, खुच्युपरि खुवरमिति शिवशक्तिव्यापकौ खुकखुवौ परस्परोन्मुखौ कृत्वा, 
अत एव च पुष्पदानम्‌, अतश्च शिष्यस्य शक्तिस्त्यक्ताध:प्रसरा शिवोन्मुखा शिवेन 
सम्मुखेन 'प्लुप्टेति भावनीयम्‌ । करावित्यत्र कृत्वेति शेष:, हस्ताभ्यामूर्ध्वाध:स्थिताभ्यां 
दक्षवामाभ्यां कृतो य: प्रत्येक॑ मुष्टिस्तेन,), अत एव मुष्टिभ्यामित्युक्ति: । यत्नत 
इत्यनवलिप्ततया, अग्रत इति खुड्मूलगतवामापेक्षया, दक्षिणमिति ख्नुववदधोमुखं 
शिवव्याप्त्या, वाममिति खुग्वदुत्तानं च शक्तिव्याप्त्या, यदाह उत्तानेन करेण यो 
योग इत्यर्थादधोमुखस्य दक्षिणस्य वामेन । .संप्लाव्येति सम्पूरितां खुचं कारयित्वा, 
अहमेव परं 'तत्त्वं परापरेति प्राग्वत्परसूक्ष्मस्थूलरूपतया स्थितमित्यभिमानं निश्चितां 
प्रतिपत्ति कारयेत्‌ कुर्यात्‌ ॥४२३॥ 


२- दूसरी बात जो उससे संकेतित होती है, वह है शिष्य की स्वात्मशक्ति 
का शिवोन्मुख्य । 


३- बायाँ हाथ आगे मुट्ठी से पकड़ता है । दाहिना ऊपर से गृहीत करता 
है । इसमें शिष्य का बायाँ उत्तान रहता है और दायाँ अधोमुख । इसमें ख्ुव रूपी 
शिव शक्ति खुक्‌ रूप शिष्य की शक्ति को व्याप्तकर रही है, यह संकेतिक है । 
इन संकेतों को इस पूर्णाहुति के कर्मकाण्ड में व्यक्त कर दिया गया है ।. 


इसी समय गुरुदेव, शिष्य में स्वाभिमान को उद्धावित करते हैं । इसमें 
मुख्यतः: इन भावों को वे भरते हैं । जैसे- 

१- शिष्य में यह दृढ विश्वास उत्पन्न करते हैं कि, तुम चेतन परमतत्त्व 
हो । गुरु कहता है-“वत्स तुम यह निश्चय ते कर लो कि, मैं ही परमतत्त्व हूँ । 


२- मन में यह सोच लो कि, पर, परापर और अपर ये तीन तत्त्वविभाग 
किये गये हैं । इनमें परभाव सबसे महत्त्वपूर्ण शिव भाग माना जाता है । तुम 
उसी पर भाव में रहो । परापर भाग सूक्ष्म भाग माना जाता है और अपर भाग 
स्थूल होता है । इस दृष्टि के अनुसार शिष्य स्वात्म में पर भाव अर्थात्‌ 
शैवसद्धाव रूप महाभाव का प्रकल्पन करता है । यही श्लोक में परापर विभागत: 
शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है ॥४२०-४२३॥ 


१. ख.प्‌. ऊर्ध्व॑ तिष्ठेति पाठ: । 
२. क.पु. शिवतत्त्वमिति पाठ: । 
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न चैतदभिमानमात्र यत:- 

तत्त्वमेक॑ हि सर्वत्र 
सर्व हि 'चेत्यमानत्वात्‌ चिन्मात्रपरमार्थमेव । 
अतश्च- 

नान्‍्यं भाव तु कारयेतू ।।४२४।। 

कारयेदिति प्राग्वत्‌ मायाप्रमातृतासुलभं भेदाभिमानं त्यजेदित्यर्थ: ॥४२४॥ 
किश्ज- 

यत्कुम्भे5 ध्वात्र विन्यस्त: षट्प्रकारो वरानने । 

मण्डले5 ग्नौ शिशोरन्त: साधारणविकल्पितः ।।४२५॥।। 





यहाँ अभिमान शब्द का तात्पर्य असत्गर्व भाव नहीं है, वरन्‌ यह भाव है कि, 
वस्तुत:ः एक ही महाभाव सर्वत्र व्याप्त है । उसकी तीन श्रेणियाँ मात्र हैं । में शिष्य 
रूपी साधक गुरु के अनुग्रह से ऊर्ध्व श्रेणी के पर भाव से भर गया हूँ । यह शुद्ध 
अहन्ता का महाभाव है । वास्तविकता भी यही है कि, सादा तत्त्व प्रसार चेत्यमान 
है । परमार्थ तत्त्व तो चिन्मात्र पर भाव ही है । इसलिये पूर्णाहुति की सर्वा्निपूर्णता 
के इस सन्दर्भ में किसी अन्य भाव का प्रवेश भी स्वात्मविमर्श में नहीं होना 
चाहिये । इसी उद्देश से गुरुदेव, शिष्य को सजग, सावधान और महाभावभावित 
भी करते हैं । परिणाम स्वरूप शिष्य माया की प्रभातृता से उत्पन्न देहाभिमान की 
लघुता का परित्याग कर, विराट्‌ के वैराज्य में प्रवेश कर जाता है ॥४२४॥ 














यहाँ कुम्भ में छ: प्रकार के वर्ण, पद, मन्त्र, कला, तत्त्व और भुवन नामक 
अध्वावर्ग का विन्यास किया गया है, भगवान्‌ भैरव कह रहे हैं कि, देवि 
भैरवि ! यही अध्वा, मण्डल में, कुण्ड की अग्नि में और शिशु में भी विन्यस्त 
या समायोजित किये जाते हैं । क्‍ 

वही अध्वा आज्य रूप से खुक्‌ में भी विन्यस्त किये गये हैं । शिष्य के 
क्‍ आध्यात्मिक उत्कर्ष के उद्देश्य से ये उपक्रम शास्त्र द्वारा निर्देश पूर्वक किये कराये 
जाते हैं | यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, यह खुक्‌ जिसमें घृत भरा गया है, 
। यह भी शिष्य की सुषुष्ना के प्रतिबिम्ब रूप में ही प्रकल्पित है । भुवर्लोक में सूर्य 
| की तरह नाभि से विशुद्ध पर्यन्त के शरीर के भुवलोंक में प्राण ही सूर्य के समान 
स्फुरित है । खुक्‌ मूल उसी प्राण भूमि पर लगाकर पकड़कर रखा हुआ है । 








१. क.पु. वेच्चेति पाठ: । 











रहस्य की बात को आचार्य श्री क्षेमरगाज ने उद्घाटित कर दिया है । जातवेदस्‌ 
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खुच्यध्वानं तमारोप्य प्राणस्थं 'नाडिमध्यगम्‌ । 
प्राणाधारे समीकृत्य खुचा धारां विनिक्षिपेत्‌ ।।४२६।। 
कुम्भमण्डलाग्निशिशुगतं षड्विधमध्वानमाज्यरूपतया ख्रुचि मध्यनाडि- 
प्रतिच्छन्दकरूपायामारोप्य पूर्वोक्तयुक्त्या  प्राणस्थितंं च त॑ मध्यनाडिगत॑ 
कृत्वा अत एवं मध्यमं प्राणं धारां चाज्यसम्बन्धिनीं ख॒ग्गतां समीकृत्येति 
मान्त्रवह्रिद्रावितषडध्वरसमयतया भावयित्वा तां धारां क्षिपेत्‌ ॥४२६॥ 
कथ॑ं क्‍्व चेत्याह- 
वसुधाराप्रयोगेण प्रक्षिपिज्जातवेदसि । 
अविच्छिन्नसन्तत्या शिवाग्नौ द्वादशान्तस्थे बाह्य च प्राणमाज्यधारां चाविभाग*- 
भावनया जुहुयादित्यर्थ., वसवे$भीष्टफलायात्युच्चेर्धाराप्रयोगेन । 
अत्रेतिकर्तव्यतामाह- 
नाभिस्थाने ख्रुच्चो मूल नयेन्नासान्तगोचरम्‌ ।।४२७।। 


इसी को प्राणाधार शब्द से कारिका में कहा गया है । प्राणाधार में खुक्‌ 
से स्रुवा का समीकरण भी किया जा चुका है । खुक्‌ से घी की धारा का सम्पात 
यज्ञ का महत्त्वपूर्ण अड़ है । इधर मन्त्रोच्चार हो रहा है । मान्त्रिक अग्नि से धारा 
रूप में घी विगलित होकर गिर रहा है । इस प्रक्रिया में शिष्य रूप शिशु संलग्न 
है । शिशु को आचार्य ने पहले ही यह सब बता दिया है । उक्त सभी तत्त्वों का 
भावनकर शिष्य धारा-सम्पात करे, यह शास्त्र का निर्देश है ॥४२५-४२६॥ 


यह धारा सम्पात कुण्ड की प्रज्वलित अग्नि में हो रहा है । यहाँ एक 





अग्निप्रमाता को कहते हैं । बाह्मद्वादशान्त जिसे १-चिततिकेन्द्र, २-शैवधाम, 
३-आमावस्य केन्द्र के रूप में जाना जाता है, उसमें प्राणरूपी प्रभा-पीयूष का | 
सम्पात साधक शिष्य करता है । इस तरह यहाँ दो प्रकार की धारा का सम्पात “ 
हो रहा है । १-प्रत्यक्ष रूप से स्लुक-मूल से आज्य की धारा अग्नि में जा रही 
है । और २-दूसरी प्राणवायु रूपी आज्य धारा बाह्मद्वादशान्त रूप मध्य धाम की 
शैवतैजसिक भूमि में गिर रही है । यह श्रास साधना का एक रहस्य रूप है । 


१. पु. नाडीति पाठ: । 
२. क.पु. भावभावनेति, ग.पु. भागभावनेति पाठ: । 








चतुर्थ: पटल: रे हैं 


यथा यथा त्यजेद्धारां तथा प्राणं समुच्चरेत्‌ । 

नाभिस्थाने यत्खुडमूलं स्थितं तन्नासाग्र॑ प्रापयेत्‌, धारापातानुसाराय मध्यप्राण 
सम्यगभ्यस्तवाहचारेण ऊर्ध्व॑ चरेत्‌, द्वादशान्तविश्रान्तं कुर्यातू ॥४२७॥ 

एवं सति न केवलं द्रुतपडध्वरसमयी धारा यावतू- 

प्राणो5षपि वर्णतां याति षड्विधाध्वमयस्तु सः ।।४२८।। 
य: षडध्वमय: प्राण: सोऊपि वर्णतां मान्त्रपरामर्शतां याति ॥४२८॥ 
एवं च सति- 

षड्विधे5 ध्वनि नातो3न्यः प्रमेयो विद्यते क्वचितू । 





वसु के धन, अभीष्टफल, उत्कर्ष प्रददेव आदि अनेक अर्थ होते हैं । वसुधारा 
का अर्थ अभीष्ट उत्कर्षोदय रूप फल के लिये की जाने वाली धारा है । इसलिये 
यज्ञ में आज्य की धारा का सम्पात इसी उद्देश्य के लिये करना चाहिये । धारा में 
ट्टन नहीं वरन्‌ अविच्छिन्नता रूप सातत्य होना चाहिये । इस बात का हमेशा ध्यान 
रखना चाहिये । दूसरी एक और बात ध्यान देने की है । वह यह कि, खुक्‌ का मूल 
तो नाभि में लगा हुआ है । उसका अगला भाग ऐसे अवस्थित हो, जो नासिका के 
अग्रभाग को देखने पर सामने दीख पड़ जाय । 


यहाँ भी श्वास साधना का रहस्य उद्घाटित किया गया है । नाभि से चलने 
वाले मध्यप्राण को नासाग्र से द्वादशान्त में विश्रान्त करना चाहिये । इसका 
निर्देश भी यहाँ है ॥४२७॥। 


इस रहस्यमयी प्रक्रिया के साथ गिरनेवाली आज्य की वह आध्यात्मिकता 
से ओत रसमयी धारा असाधारण दिव्यता से भर जाती है । एक तरफ अध्वावर्ग 
का होम और दूसरी ओर प्राण की ऊर्ज्जा से ओतप्रोत श्वासधारा जो द्वादशान्त 
में विश्रान्त हो रही है । इस प्रक्रिया में प्राणधारा में वर्णता अर्थात्‌ मान्त्रिक 
परामर्श की स्पन्दन शीलता का महाभाव भर जाता है । सच्चे अर्थों में इसे ही 
पूर्णाहुति कहा जा सकता है । आहुति की षडध्वमयी दिव्यता वातावरण को शैवी 
पूर्णता प्रदान करती है ॥४२८॥ 


छ: प्रकार के अध्वावर्ग के अतिरिक्त कोई प्रमेय पदार्थ कहीं भी इस समय 
अवशिष्ट नहीं रह सकता है । वस्तुत: सारे प्रमेय मान्त्रिक परामर्श से प्रभावित 
और परामृष्ट रहते हैं । जागृति आदि अवस्थाओं में भी सारे प्रभेद मान्त्रपरामर्श 
में ही परामृष्ट रहते हैं । यह सामान्यतया सबके अनुभव का विषय है । 

















२८२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


षड्विधेष्ध्वनि यः कश्चित्ममेय: सोउस्मिन्नचसरे अत इति मान्त्रात्परामर्शाद्‌ 
नान्‍्य: क्वचिदपि जागरादौ विश्वत्र सर्वस्य मान्त्रपरामर्शशेषीकृतत्वात्‌ । 
यत एवम्‌- द 
तस्मान्मान्त्रे पराम्शें हेयोपादेयत: स्थिता: ।॥४२९।। 
ये हेयतया स्थिता: समनान्ता: पदार्था:, ये चोपादेयतया शुद्धात्मोन्मनापरमशिवा: 
स्थितास्‍्ते मन्त्र एव वाचकेःन्तरभिन्नवाच्यात्मतया स्थिता: ॥४२९॥ 
'यस्मान्मन्त्रेरकारादिध्वनिरूपै:- 
वर्ण: कारणषद्कं तु 
पूर्वोक्ति तत्तत्तत्त्वाधिष्ठातृरूपं व्याप्तम्‌, अतस्तद्गया'प्त्यैव विश्व॑ स्वीकृतमेभि: । 


मान्त्रपरामर्श की विशिष्ट स्थितियों साक्षी स्वयं साधक ही होता है । 
यह सहज भाव से कहा जा सकता है कि, सिद्ध साधक शरीर भाव को 
अतिक्रान्त कर अतिभूमि में निवास करता है और सर्वदा पूर्णाहुति करता रहता 
है । सामान्य शिशु रूपी शिष्य वर्ग की पूर्णाहुति प्रसड़ में जो स्थिति होती है, 
उसमें दो तरह की वास्तविकता को जी रहा होता है । 


१- अपने शरीर की सीमा में 'समना' पर्यन्त जितने पदार्थ हैं, यह 
निश्चित है कि ये सभी हेय की सीमा में ही आते हैं | विचार करने पर यह 
बात स्पष्ट हो जाती है । 


२- दूसरी उसकी वह स्थिति होती है, जब वह समना को 
अतिक्रान्त कर उनमना क्षेत्र की शुद्धात्मक परमशिवावस्था में रम रहा होता 
है । उस समय उसमें स्थित सारे प्रमेय उपादेय स्थिति में शुद्ध भाव से भरित होते 
हैं । मन्त्र की सजकता में और आन्तरदृष्टि से अभिन्नवाच्यात्मक स्थिति में भी 
उल्लसित रहते हैं । यह सब साधना के सन्दर्भ की अनुभूतियाँ है । इनका सदैव 
आकलन करते रहना चाहिये ॥४२९॥ 

अकारादि ध्वनिरूपों की रमणीयता से समन्वित मन्त्र भी वर्णात्मक ही होते हैं । 
वर्णों के वैद्युतिक तरज्जात्मक प्रसार में चिति के चैतन्य की चिनगारियाँ छिटकती हैं । उन 
बेन्दवी प्रकाश रेखाओं में अर्थबोध के ज्ञान विज्ञान की विभा का आभास होता है । 
इनसे मन्त्रों की माल्रिकता का महोत्सव सम्पन्न होता है । इनमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 


१. ख.पु. तस्मादिति पाठ: । २. क.ग.पु. तद्ठ्याप्त्येति पाठ: । 
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चतुर्थ: पटल: २८३ 


अतश्च- 
षद्त्यागात्सप्तमे लयः । 

कार्य इति शेष: । 

यदवधिकं कारणषटक यावद्धिर्मानतैर्ध्वनिभिव््याप्तं तद्धेयत्वेन दर्शयति- 
अकारश्न उकारश्च मकारो बिन्दुरेव च ।।४३०।। 
अर्थचन्द्रो निरोधी च नादश्नैवोर्ध्वगामिनी । 
शक्तिश्च व्यापिनी होताः समना च ततः परम्‌ ।।४३१॥।। 





ईश्वर, सदाशिव और शिव अधिष्ठाता रूप से व्याप्त रहते हैं । इन छः: कारण' 
रूप अधिष्ठाताओं ने विश्वात्मक इस प्रसार को इसीलिये अधिष्ठान रूप से 
स्वीकार किया है । मन्त्र इसी अर्थ में इनके वाचक हो जाते हैं । सारे अध्वा और 
तत्त्व भी इसी में समाहित रहते हैं । 


सिद्धसाधक इस मान्त्रिकता का रहस्यज्ञ होता है । वह मान्त्र परामर्श के 
हेय भाव को पहचानता है । इसीलिये इन छ: कारण तत्त्वों का परित्याग करता 
है, अर्थात्‌ इनको अतिक्रान्त कर सप्तम कारण भूत परम शून्य रूप परम कारण 
में लय भाव को प्राप्त कर लेता है । लय भाव विश्रान्ति रूप होता है । सप्तमलय 
का यही तात्पर्य है । यह साधकों द्वार अवश्य सिद्ध करना चाहिये । 


किसी की कोई सीमा अवश्य होती है । उसी तरह उक्त छः कारणों को भी 
अवधि निर्धारित है । मान्त्रिक ध्वनियों से भी ये व्याप्त होते हैं । उसी अवधि और 
उन्हीं ध्वनियों से व्याप्त उनके हेयत्व का प्रकाशन भगवान्‌ भैरव कर रहे हैं- 


आज्ञाचक्र का बीज ओझार है । उसमें पाँच मान्त्रिक उल्लास होते हैं । 
'अकार', 'उकार', 'मकार', बिन्दु' और “अर्धचन्द्र' ये पाँचों ही ओझ्लार से ऊपर 
की ओर उन्सिष्ट होते हैं । ये ऊर्ध्वग सोपान हैं । इनके बाद माया अवरोध उत्पन्न 
कर ऊपर जाने से रोकती हैं । इस सोपान की “निरोधिका' कहते हैं । इसको वेध 
कर नाद' क्षेत्र में प्रवेश करते हैं । इसी ऊर्ध्वग क्रम में नादान्त', शक्ति, 
“व्यापिनी! और 'समना' के सोपान आते हैं । 





१, स्व० ४/२६७ 

















एकादशम: पटल: १७-४६ 


एवं परपुरुषार्थप्रापकदीक्षातदुपयोगिमातृकाग्रक्रियाज्ञानलक्ष्यकयोगस्वरूप- 
मेतत्सर्वमेव सातिशयं वस्तु पारमेश्वर एवं शासने उपदिश्यत इति तदेव सर्व- 
शास्त्रोत्तममिति निरूपयति- 

तत्सर्व॑कथितं देवि शिवज्ञानमहोदधौ । 

शिवज्ञाममेव अगाधत्वात्‌ समग्रज्ञाननदीभेदविश्रान्तिधामत्वात्‌ समस्त- 
सम्पत्समवाप्तिहेतुत्वाच्च महोदधि: । 

प्रकृतमुपसंहरन्नन्यदवंतारयति- 

एवं सृष्टि: समाख्याता स्थिति: संहार उच्यते ।।२००॥। 

संहारश्षेत्यर्थ: । तत्र स्थितिर्नियतिकालावस्थानात्मा, तत्मान्ते च संहारस्त- 
थेति ॥२००॥ 

यत: प्रभृति प्रवृत्तो यादृशश्व यस्य स्थाप्यस्य संहार्यस्थ च काल:, तत्सर्व- 
मा्देष्टुमाह- 

मानुषाक्षिनिमेषस्य अष्टमांश: क्षण: स्मृतः । 

क्षणद्वयं तुटिज्ञेया तद्‌द्यं तु लव: स्मृतः ।।२०१॥।। 


इस तरह परम पुरुषार्थ प्रद दीक्षा है, यह सिद्ध हो जाता है । दीक्षा के लिये 
परम उपयोगी मातृका शक्ति होती है । मातृका में प्रक्रियापरक ज्ञान की उपलब्धि 
होती है । इस तरह के ज्ञान को लक्ष्यक योग के द्वारा पारमेश्वर साक्षात्कार होता 
है । इस तरह की शिक्षा इसी शास्त्र में दी जाती है । इसलिये यह सर्वोत्तम शास्त्र 
माना जाता है । भगवान्‌ कहते हैं कि, 


यह शास्त्र शिवज्ञान का लहराता महासागर है । देवि ! मैंने इस शास्त्र 
समुद्र के समस्त रत्नों के विषय में तुम्हें जानकारी दी | यह अगाध शास्त्र है । 
सारी ज्ञान की नदियाँ इसमें आ मिलती है । स्नोतस्विनियों का यह विश्रान्ति धाम 
है । समस्त सम्पत्‌ समवाप्ति का यह हेतु है । इसीलिये इसे महासागर कहते 
हें । 

भगवान्‌ कहते हैं कि, देवि ! सृष्टि स्वरूप और इन सन्दर्भों का मैंने तुम्हारे 
सामने व्याख्यान किया है । यहाँ से मैं तुम्हें स्थिति और संहार के विषय में 
बताऊँगा । इसे ध्यान पूर्वक सुनो । नियति और काल में अवस्थान ही स्थिति 
मानी जाती है | साथ ही स्थिति का संहार में ही अन्त होता है ॥२००॥ 

यह जहाँ से प्रवृत्त हुआ है, जैसा है, प्रारम्भ के बाद स्थिति योग्य और 
संहारयोग्य क्षणों में काल-स्वरूप क्या हो सकता है ? उन सबके विषय में बताने 
के लिये ये भगवान्‌ की उक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं । 
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लवद्बयं निमेषस्तु ज्ञातव्यो गणितक्रमात्‌ । 

दश पशञ्ञ निमेषाश्च काष्ठा चैव प्रकीर्तिता || २० २।। 

त्रिशत्काष्ठा: कला ज्ञेया मुहूर्तस्त्रिशंदेव ता: । 

मुहूर्तस्तु पुमस्त्रिशद॒होरात्रस्तु मानुष: ।।२०३।। 

शास्त्रव्युत्पिपादयिषितानां मनुष्याणां स्वानुभवसिद्धों योउक्ष्णो निमेष: पक्ष्म- 
संकोचस्तदीयो योडष्टमांश: अत्यन्तमणीयान्‌ कालावयव: अक्षिनिमेषकालप्रतीत्यैव 
कल्प्यमान:, स क्षण: । लव इति य: प्राणीयस्तुटिकाल: । यदुक्त प्राक- 

'तुटय: षोडश प्राणे पूर्व हि कथिता मया । 

बाह्येनेव तु कालेन ते लवा: परिकीतिता:' ॥ इति | (७।२७) 

बाह्लवद्गरयं निमेष इति क्षणाष्टकरूप: । मुहूर्त इति द्विघटिका- 
रूप: ॥|२०३॥। 

किश्च- 

अहोरात्रशतैश्वैव त्रिभि: पष्टयधिकै: प्रिये । 

संवत्सरस्तु विज्ञेयो मानुष: कमलेक्षणे ।।२०४।। 


शास्त्रों की व्युत्पत्ति पूर्वक उनके प्रतिपादन के अभिलाष के साथ सतत 
संलग्न साथकों विद्वानों और व्याख्याकारों के अनुभव से सिद्ध है कि, उनके नेत्रों 
के निमेष में और उन्मेष में मिलाकर कितना समय लगता है । उनके पक्ष्मसंकोच 
में कितना समय लगता है । पलक के गिरने, निचली सतह में सटकर पुनः: उठ 
जाने में जितना समय लग जाता है, उसके आठवें भाग के समान अणीयान्‌ 
क्षणांश के कालावयव को 'क्षण' कहते हैं । दो क्षणों के बराबर कालांश को 'तुटि' 
कहते हैं । दो तुटियों के योगांश को 'लव” कहते हैं | दो लवों का एक "निमेष' 
होता है । पञ्चदश निमेष की एक 'काष्ठा' होती है । ३० काष्ठाओं की एक 'कला' 
होती है । ३० कलाओं का एक मुहूर्त होता है और ३० मूहूर्तों का एक मानव 
अहोरात्र माना जाता है । 


इसी ग्रन्थ के पटल ७।२७ में यह कहा गया है कि, प्राण में १६ तुटियाँ 
होती हैं । सोलह साँस लेने में और सोलह साँस के छोड़ने में । उसके साथ ७२ 
अंगुल के प्राणापानवाह में प्राणापान की २४-२४ अंगुल की ये तुटियाँ होती 
हैं । यह बाह्यकाल माना जाता है । इसी मान के अनुसार दो लवों का एक निमेष 
होता है । यह आठ क्षणों के बराबर का है । इसी तरह दो घड़ियों का एक मुहूर्त 
माना जाता है ॥२०१-२०३॥ 


और आगे भगवान्‌ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि, प्रिये 
पार्वति । तीन सौ साठ अहोणात्रों का एक संवत्सर होता है | सो संवत्सरों की ही 
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संवत्सरशतं पूर्णमायुज्ञेयं तु॒मानुषम्‌ । 

विशत्यधिकं हि शतं परमायुरिति प्रसिद्धम्‌ । 

यदुक्त षष्टयधिकाहोरात्रशतत्रयेण वत्सर इति, तदेव पक्षमासादिविभागपूर्व 
स्फुटयति- 

दश पश् त्वहोरात्रा: पक्षस्तु परिकीर्तित: ।।२०५।। 

पक्षद्ययेन मासस्तु ऋतुर्द्धीूण एव सः । 

ऋतुद्दयेन काल: स्यादयनं च त्रिभिस्त्रिभि: ।। २०६।। 

ताभ्यां द्वाभ्यां वरारोहे वर्ष तु परिगीयते । 

कालश्षतुर्माससंज्ञ) । अयनमुत्तरायणं दक्षिणायनं च । 

इत्थमयनद्वयात्मको यो मनुष्याणां वत्सर:, स एव पित्र्योष्होरात्र इत्याह- 

दक्षिणं चायनं रात्रिरुत्तर चायन॑ दिनम्‌ू ।।२०७।। 

पितृणां तदहोरात्रमनेनाब्दस्तु  पूर्ववत्‌ । 

एवं दैवस्त्वहोरात्रस्तत्राप्यब्दादि पूर्ववतू ।॥२०८॥।। 

आदिशब्दात्पक्षमासादि । इत्थं पितृणां देवानां च तुल्या अहोरात्रकलनेति 
पुराणपुस्तकेषु दृश्यते, अद्यतनैस्तु 'ऋतुद्विंगृण एवं सः” इत्यतो$5नन्तरम्‌- 


मनुष्य की आयु होती है । बीस वर्ष यदि मनुष्य और जी जाय तो उसकी यह 
परमायु मानी जाती है । यह लोक प्रसिद्ध कथन है । इस उक्त काल-खण्ड के ही 
अन्तराल में पन्द्रह अहोरात्र का एक पक्ष होता है ॥२०४-२०५॥ 


दो पक्ष का एक मास, दो मासों का एक ऋतु, दो ऋतुओं के चार मास, 
तीन तीन ऋतुओं के एक एक अयन होते हैं | दो अयनों का एक वर्ष होता 
है । यही पितरों एक अहोरात्र अर्थात्‌ उत्तर अयन दिन और दूसरा दक्षिण अयन 
रात, यही अहोरात्र का रूप है ॥२०६-२०७॥ 


उत्तरायण और दक्षिणायन रूप दिन रात्रि का एक पितृदिन अर्थात्‌ एक 
अहोरात्र होता है । यही कलना देवों की कालकलना भी है अर्थात्‌ पितरों और 
देवों के अहोरात्र बराबर होते हैं । इन्हीं अहोरात्रों की कलना के आधार पर मास 
और वर्ष आदि की कलना की जाती है । श्रीमद्धागवत पुराण भी यही कहता है 
कि, पक्षसमुच्चयोमास: पितृणां तदहनिशम्‌ । (३।११।११) 

आचार्य क्षेमगज यहाँ उनके समय के तत्कालीन कुछ विद्वानों द्वारा बदले 
गये पाठ भेद की बात कर रहे हैं । इन विद्वानों के अनुसार श्लोक २०६ में 
'ऋतुद्विगुण एवं स:' इस पाठ के बाद पाठ विपर्यय पर यह कहा है कि, 
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कृष्णपक्षस्त्वहश्चेव शुक्लस्तु रजनी भवेत्‌ । 

पितृणां सोअप्यहोरात्रस्त्वनेनाब्दस्तु पूर्ववत्‌' ॥ 
इति विपर्यास्यथ पठित्वा मानुष्यो मास: पित्र्योहोरात्र इति व्याख्यातम्‌, तेषां च 
सांवत्सरिकी पितृदिनव्यवस्था लौकिक्यपि स्थिति: प्रसृता । 

तदेवं मानुषषष्टयधिकत्रिशताब्दपरिमाणो यो दिव्यो वत्सरस्तमाश्रित्य- 

द्वादशाब्द्सहस्नाणि विज्ञेयं तु॒चतुर्युगम्‌ । 

द्वादशाब्दसहस्राणि विज्ञेयं चतुर्युगम्‌ । अत्र च अय॑ विभाग:- 

चतुर्भिस्तु कृतं देवि सहस्रेस्तु यथाक्रमम्‌ ।।२०९॥।। 

त्रेता ज्ञेया त्रिभिदेंवि द्वाभ्यां वे द्वापर: स्मृतः । 

सहस्रेणैव वर्षाणां विज्ञेयस्तु कलिः प्रिये ।।२१०।। 

एवं दश वर्षाणां सहस्नाणि ॥२१०॥ 

यत्तु अवशिष्ट सहस्नद्वयम्‌, तत:- 

सम्ध्याद्ययस्थ मान तु कथयामि युगे युगे। 

आद्यन्तगतस्य । तत्र- 

शतानि चत्वारि कृते त्वादिरन्तश्व कीरत्यते ।।२११।। 

त्रेते शतत्रयं ज्ञेयं द्वापरे तु शतद्वयम्‌ । 

कलौ चापि शतं ज्ञेयं सन्ध्यामानमिद स्मृतम्‌ ।।२१२॥।। 


कृष्णपक्ष ही दिन होता है और शुक्लपक्ष ही रात होती है । यही पितरों का 
अहोरात्र है और इसी गणना के अनुसार वर्ष का गणित भी होता है । इस गणना 
के अनुसार एक मानुष्य मास पितरों का एक अहोरात्र सिद्ध होता है । इस तरह 
मनुष्यों के ३६० महीनों का एक दिव्य या पितर वर्ष सिद्ध होता है । इसी कलना 
क्रम के अनुसार १५ दिव्य अहोरात्रों का एक पक्ष होता है । इस गणना के अनु- 
सार ही दिव्य और पित्र्य व्यवस्था का आकलन करना चाहिये ॥२०८॥ 


मनुष्य के ३६० वर्षों का एक दिव्यवत्सर होता है । इसी के आधार पर 
यह सिद्ध हो जाता है कि, दिव्य बारह हजार वर्षों का एक चतुर्युग होता है । 
इसमें ४ हजार वर्षों का सत्ययुग, तीन हजार वर्षो का त्रेता, दो हजार वर्षो का 
द्वापप और एक हजार वर्ष का ही कलियुग होता है । इस तरह दश हजार दिव्य 
वर्ष में चारों युगों की काल सीमा पूरी हो जाती है ॥२०९-२१०॥ 

इसके अनुसार अभी दो हजार बच रहे हैं | इसमें युगसन्धियाँ व्यतीत 
होती हैं । *-कलि और कृत इन दोनों की सन्धि ५०० वर्ष की, २-कृत और 
त्रेता की युगसन्धि ७०० वर्ष, ३-त्रेता द्वापए की युगसन्धि ५०० वर्ष तथा 
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एवं च कलरन्ते शतं कृतस्यादों चत्वारि शतानि इति कलिकृतयुगयो: 
सन्ध्या पद्च शतानि, कृतत्रेतयो: सन्ध्या सप्त शतानि, त्रेताद्वापरयो: पञ्च शतानि, 
द्रापएकलियुगयो: त्रीणि शतानीति गणयित्वा सहर्रद्यम । एतत्‌ प्रागुक्तेन सहख्न- 
दशकेन सह द्वादशसहस््र॑ चतुर्युगम्‌ । यदा तु- 

'सन्धिसन्ध्यंशमानं तु कथयामि........... | 
इति पाठ:, तदा प्रोक्तोभयमेलनात्ससन्धिमानमेकेकशतं तु॒ सन्ध्यंशमान॑ 
ज्ञ़यम ॥२१२॥ 

एतदेव च- 

लोकिकेन तु मानेन पुनश्च कथयामि ते। 

यावत्संख्याक॑ भवति । 

त्रिचत्वारिशल्लक्षाणि सहस्नाणि च विशति: ।।२१३।। 

लोकिकेन तु मानेन त्वियं संख्या चतुर्युगे । 

वर्षाणामिति शेष: । विभागेनापि- 

एकैकस्य ॒पुनर्देवि युगस्थ कथयामि ते ।।२१४।। 

लौकिकवर्षसंखम्‌ ॥२१४॥ 

दश सप्त च लक्षाणि सहस्राण्यष्टविशति: । 

कृतस्यैतद्धवेन्मान॑ त्रेताया: कथयामि ते ।॥२१५॥।। 

आद्यन्तगतचतु:शतसन्ध्यंशयुक्तस्य, न तु केवलस्य । एवमुत्तरत्र । 

षण्णवति: सहस्नाणि लक्षाणि द्वादशैव तु । 

त्रेतायुगस्थ मान तु द्वापरस्थ निबोध मे ।।२१६।। 

चतुःषष्टि: सहस्नाणि ह्यष्टी लक्षाणि सुव्ते । 

द्वापरस्य तु मानं च. कलेस्तु कथयामि ते ।॥२१७।। 


४-द्वापप और कलि की युगसन्धि ३०० वर्ष की होती हैं । इस तरह बची हुई दो 
हजार वर्ष की अवधि पूरी हो जाती है और १२ हजार वर्ष का चतुर्युग पूरा हो 
जाता है | इसी के अन्तर्गत सन्ध्यंश माना भी जाता है । यह सौ सौ वर्ष के 
बराबर होता है ॥२११-२१२॥ 

इसे लौोकिक मान के अनुसार भी आकलित करना चाहिये । इस गणित 
के अनुसार सन्ध्यांश और सन्ध्या के मानों को मिलाकर १-कृत युग सत्रह 
लाख अट्ठारह हजार वर्ष का होता है । २-त्रेता युग का सन्ध्या और सन्ध्यांश 
सहित मान बारह लाख छानबे हजार वर्ष का होता है । ३-द्रापए युग का 
सन्ध्या और सन्ध्यांश सहित मान आठ लाख चौसठ हजार वर्ष का होता है । 











१०६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


द्वान्निंशत्तु सहस्नाणि लक्षाणां च॒ चतुष्टयम्‌ । 
एतन्मान कले:ः प्रोक्त समासात्तव सुवब्रते ।|२१८।। 


तदित्थम्‌- 

वर्षैस्तु मानवैर्देवि मानमेतद्युगे युगे । 
एवमुक्तदिव्यलौकिकाब्दमानानुसारेण- 
चतुर्युगैकसप्तत्या भवेन्मन्वन्तर पुनः ।।२१९।। 
एतच्च अस्य- 


सन्ध्यामानविहीन तु युगैर्मल॑ प्रकीर्तितम्‌ । 

एतहिव्येन मानेन मानं॑ मन्वन्तरे स्मृतमू ।|२२०॥। 
चतुर्युगशतानि द्वादशाब्दसहस्नाण्येकसप्तत्या गणयेत्‌ ॥२२०॥ 
एतदेव च मानम्‌- 

वर्षमानैः पुनश्चैव लौकिकैः कथयामि ते । 

सप्तषष्टिस्तु लक्षाणि त्रिंशत्कोट्यो वरानने || २२१।। 
सहस्रविंशतिज्ञेयं मान॑ मन्वन्तरे प्रिये । 
सषष्टिशतत्रयकलनया मन्वन्तरकाल एवं च ऐ'न्द्रस्थितिकाल: । 
एवमेवंविधे:- 

चतुर्दशभिर्देवेशि कल्पो मन्वन्तरे भवेत्‌ ।॥२२२॥।। 





४-कलियुग का सन्ध्या सन्ध्यांश सहित मान चार लाख बत्तिस हजार वर्ष का 
होता है ॥२१३-२१८॥ 
भगवान्‌ कह रहे हैं मानव काल गणना के अनुसार युग युग का यही मान 
है । इसी मान के ७१ चतुर्युगों का एक मन्वन्तर होता है ॥२१९॥ 
सन्ध्यामान से विहीन युगों के कारण 'मल” का मान होता है । दिव्यमान 
से होने वाले मान की कलना मन्वन्तर में भी की जाती है । ७१ चतुर्युगी में १२ 
हजार वर्ष की गणना दिव्यमान में करनी चाहिये ॥२२०॥ 


मन्वन्तर का लौकिक मान तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्षों के 
बराबर होता है । पूर्वोक्त ३६० वर्षों की (२०४) गणना के अनुसार मन्वन्तर का 
समय ही इन्द्र की स्थिति का समय माना जाता है । इस प्रकार १४ चौदह 
मन्वन्तरों का एक कल्प माना जाता है ॥२२१-२२२॥ 


] 
| 
' 
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मन्वन्तरसन्ध्यामानमाह- 

मन्वन्तरे व्यतिक्रान्ते चान्यस्मिन्पुनरागते । 

पञ्ञ वर्षमहस्नाणि मध्ये सन्ध्या भवेत्सदा ।।२२३॥।। 

दिव्यानीत्यर्थात्‌ ॥२२३॥ 

अयं तु विशेष:, यत्‌- 

आदौ सहस््न॑ सर्वेषामन्ते चापि पुनस्तथा । 

ब्रह्मदिनगतमन्वन्तरापेक्षया आदावन्ते चेति प्रथममन्वन्तरस्यादौ चरममन्वन्तर- 
स्यान्ते सहस्नमेकमधिकमिति । 

तदित्थं ससन्ध्याकालचतुर्दशमन्वन्तरकाल:- 

कल्पो ब्रह्मदिनं प्रोक्त चतुर्युगसहस्रकम्‌ ।।२२४।। 

कल्पते विश्वमस्मिन्निति कल्प: एकसप्तत्या चतुर्युगैश्न मन्वन्तरगुणितै: 
षड़मिरूनं चतुर्युगसहस्लं भवति । मन्वन्तरेषु सन्ध्याकालो<प्युक्तनीत्या द्वासप्तति- 
सहस्त्र इति तदीयचतुर्युगषघट्केन सहस्रमानमेतदुक्तम्‌ ॥२२४॥ 


एक मन्वन्तर के और पुनः नये के आगमन पाँच हजार वर्षो की एक 
सन्ध्या होती है ॥२२३॥ 





ब्रह्म के दिन के अनुसार मन्वन्तर की अपेक्षा आदि और अन्त की दृष्टि से 
प्रथम मन्वन्तर के आदि में और अन्तिम मन्वन्तर के अन्त में एक एक हजार वर्षो 
की गण्ना के अनुसार अधिक वर्षों की कलना करनी चाहिये । 

इस तरह सन्ध्या काल को लेकर १४ मन्वन्तरों का समय एक कल्प और 
ब्रह्मा का ब्राह्मदिन होते हैं | इसमें १००० एक हजार चतुर्युगी की सीमा निर्धा- 
रित है' । तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार मन्वन्तर के मान के आधार पर 
कल्प आदि की सीमा काम करती है । क्‍ 

एकहत्तर चतुर्यगी को मन्वन्तर काल से गुणाकर ६ से भाग देने पर एक 
हजार चतुर्युगी होती है । मन्वन्तरों में युग सन्ध्या सन्ध्यंश भाग युक्त रहता है । 
यह संख्या बारह हजार वर्ष की होती है । मन्वन्तरीय छ चतुर्युगी से सहस्र युक्त 
मान सही बैठता है ॥२२४॥ 


५. श्रीमद्धा० ३।११।॥२२ 
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एतच्च 

वर्षमानेन दिव्येन पुनश्च॒ कथयामि ते। 

संख्यातमिति शेष: । तदाह- 

कोटिरेका तु वर्षाणां लक्षाणां चैव विशति: ।।२२५।। 

दिव्येनेव तु मानेन ब्रह्मणस्तु दिनं भवेत्‌ । 

द्वादश सहस्नाणि सहस्नगुणितानि एवमेव भवन्ति । 

ईदृशस्य अस्य ब्राह्मदिनस्य- 

षण्णवत्या सहसैस्तु सन्ध्याकालः प्रकीर्तित: ।।२२६।। 

अष्टौ चतुर्युगानि षण्णवत्या वर्षसहस्रर्भवन्ति । तत्र प्रात:सन्ध्यायां दिन- 
शतानि चत्वारि चतुर्युगानि, सायंसन्ध्यायां चत्वारीति विभाग: । निशाद्यन्तगतानि 
अप्येवमेवेत्यष्टयुग: प्रात: सायं च सन्ध्याकाल: ॥२२६॥ 

एतच्च- 

लौकिकेन तु मानेन अधुना कथयामि ते । 

सट्चद्यातमिति शेष: । तदाह- 

वर्षवन्दानि चत्वारि व्वर्बुदत्रयमेव च ।।२२७।। 

कोटिद्दयं च देवेशिं दिन॑ पैतामहं स्मृतम्‌ । 

सन्ध्या कोटित्रयं चैव पञ्न॒ लक्षाणि कीर्तिता | २२८।। 

चत्वारिंशत्तथा षष्टि: सहस्राणि तथैव च । 

घषणणवतिसहस्नाणि सषष्टिशतत्रयकलितानि एवमेव भवन्ति । अतश्व यत्‌ 
श्रीभुल्लक:- 

'सम्ध्याकोटित्रयं लक्षाणि चतु:सप्ततिरेव च' । 
इत्यादि पठितवान्‌, तदुपेक्ष्यमू । यथा च अयम्‌- 





वर्षमन के अनुसार एक करोड़ बीस लाख दिव्य वर्षों का ब्रह्मा का एक 
दिन होता है । १२ हजार वर्ष का एक हजार दिव्यवर्षों का गुणनफल भी इतना 
ही होता है ॥२२५॥ 


ऐसे ब्रह्मा के एक दिन में ६९हत्तर हजार वर्ष की युगसन्धि होती है । इसमें 
८ चतुर्युगी का समावेश हो जाता है । इसमें प्रात: संध्या चार युग चार सौ दिन 
की होती है और सायं संध्या में चार चतुर्युगी होती हैं । अर्थात्‌ साय॑ प्रात: मिल- 
कर ८ चतुर्युगी की गणना का कालखण्ड मान्य है ॥२२६॥ 

इसी लौकिक मान से चार वृन्द, तीन अर्बुद, दो करोड़ वर्षो का एक 
ब्राह्मदिन होता है । तीन करोड़ ४५ लाख वर्ष की सन्ध्या में ६० हजार वर्ष और 
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पश्चिम: सन्धिरेवं हि 
सन्धि: सन्ध्याकाल: । तथा- 
पूर्वसन्ध्यापि तत्समा ।॥।२२९।। 
तदित्थं ब्रह्मदिनावधिका- 
नरकै:ः सह सप्तानां पातालानां तथा प्रिये । 
लोकानां चैव सप्तानां स्थितिरेषा प्रकीर्तिता ।।२३०॥।। 
लोकानां तन्निवासस्थानानां भूरादीनाम्‌ू | तथा एषामेव- 
संहारं च पुनर्देवि श्रुणुष्व कथयामि ते । 
ब्रह्मण: स्वदिनान्ते वै कल्प: संहार उच्यते ।।२३१॥।। 
स्वदिनान्त इति ततन्निशायाम्‌ । कल्प इति कल्प्यते चि्छिद्यते अस्मिन्‌ विश्व- 
मिति कृत्वा । संहार इति संहारकाल: ॥२३१॥ 
एज 
दिनेनैकेन ब्राहेण इन्द्राश्रेव चतुर्दशश । 
राज्यं कृत्वा क्रमाद्यान्ति मन्वन्तरव्यवस्थया ।। २३ २॥।। 
प्रतिमन्वन्तरं राज्यं कृत्वा एकैक इन्द्र: स्वकर्मौचित्येन गच्छति ॥२३२॥ 
ततः संहरते विश्व सप्तलोकान्तगोचरम्‌ । 
सुप्ते पितामहे देवि ऊर्ध्व कालाग्निरीक्षते ।॥२३३॥। 


होते हैं । भुल्लक तीन करोड़ चौहत्तर लाख की मानते हैं जो ठीक नहीं । पूर्व और 
पश्चिम सन्ध्यायें भी बराबर की ही होती हैं ॥२२५९॥ 





यह काल गणना नरक, पाताल और लोकों के काल की गणना समान ही 
मानी जाती है ॥२३०॥ 


ब्रह्मा के दिन की तरह ब्रह्म की रात भी उतनी बड़ी ही लम्बी अवधि 
की होती है । इस तरह ब्रह्मा के दिन के अन्त में विश्व का संहार हो जाता 
है ॥२३१५१॥। 

एक ब्राह्म दिन में १४ इन्द्र अपने राज्यकाल को समाप्त कर प्रति मन्व- 
न्‍्तर कालखण्ड व्यतीत कर अपने कर्मों के औचित्य के अनुसार निवृत्त हो जाते 
हैं |२३२।। 

चौदहों इन्द्रों के अपने कर्मानुसार चले जाने पर ब्रह्मा को अब नींद आने 
लगती है । उस समय ब्रह्मा विश्व को स्वात्म में ही समाहित कर लेते हैं । 
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तत इति चतुर्दशेन्द्रान्ते। पशुवन्निद्रायमाणेन ब्रह्मणा जनितविस्मयो 
यावत्कालाग्निरर्ध्वमीक्षते, तावत्सप्तलोकान्तगोचरं विषयजातं संहरति ॥२३३॥ 

अथ निरीक्षणसमये- 

तस्य वै दक्षिण वक्‍्त्र॑ महाज्वालां विनिक्षिपेत्‌ । 

अतश्च- 

तस्माद्ठक्त्रान्महाज्वाला लक्षयोजनविस्तृता ।। २३४।। 

ऊर्ध्व प्रयाति सा दीप्ता तीव्रवेगा सुदुःसहा । 

अत्र च अवसरे सप्तसु- 

लोकेषु ये स्थिता लोका ये चं पातालवासिन: ।।२३५॥।। 

सुखदुःखोभये क्षीणे मोहं भूयिष्ठमागते । 

सत्तामात्रास्तु ते सर्वे भवन्ति ब्रद्मविष्टपे ।।२३६।। 

ये चेति चशब्दान्नरकादिक्षेत्रगता: । ब्रह्मविष्टपे सत्यलोकोर्ध्ववर्तिनि ब्रह्म- 
भुवने ॥२३६॥ 

कियदवधिका एपषां मूढतेत्याह- 

यावन्नोदयंं भूयः सुखदुःखादिकर्मणाम्‌ । 

तावत्तिष्ठन्ति ते मूढा यावदब्रह्मा न बुध्यते ।॥२३७।। 


सारे विश्व की विस्मय जनक स्थिति हो जाती है । सप्तलोक का यह अन्त 
ब्रह्मा की सुषुप्ति के कारण होता है । सबसे भयड्डर स्थिति तब उत्पन्न होती है, 
जब इधर ब्रह्मा सोते हैं और उधर कालाग्नि ऊपर अपनी क्रर दृष्टि का निक्षेप 
करता है ॥२३३॥ 

उसके दाहिने मुख से महाज्वाला जाल लाखों योजन ऊपर जलता हुआ 
ऊपर की ओर चल पड़ता है ॥२३४॥ 

अत्यन्त तीव्र वेग से सुदु:सह दीप्तदाह के उद्बेग से ऊपर उठने वाली वह 
आग सभी लोकों में दिग्दाह पैदा कर कोहराम मचा देती है। आकाश और पाताल 
की प्रलय लीला में सब कुछ संहत हो जाता है ॥२३५॥ 

सुख और दु:ख दोनों दग्ध ! महामोह की मुमूर्षा भी मूर्च्छित हो जाती 
है । उस समय सत्तामात्र में सारे जीव ब्रह्म भुवन में, जो सत्यलोक से ऊपर 
व्यवस्थित है, उसमें अवस्थित हो जाते हैं ॥२३६॥ 

ये लोक ब्रह्मा के उठने तक वहीं रहने के लिये विवश होते हैं । उनमें 
सुखदुःखादि के भोग के अनुसार भाव जब तक उदय नहीं होते तब तक ये मूढ 





। 
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सुखदु:खयोरादिशब्दाद्‌ जन्मायुषोहेंतुभूतानि कर्माणि, तेषाम्‌ । उदयो 
विपाक: ॥२३७॥। 
ये तु- 
रुद्लोकाधिपपय:; पातालपतयश्च ये । 





कृष्माण्डहाटकाद्यास्तु ते तिष्ठन्त्यतिनिर्मला: ।॥२३८।। 
न तु मनागपि म्लायन्ति ॥२३८॥ 


किन्तु- 

नि्व्यपारास्तु ते तावद्यावत्सृष्टि: पुनर्भवेत्‌ । 

निवृत्तानुग्रहादिव्यापारा: । अथ- 

शून्यभूतेषु लोकेषु ज्वाला दहति दुर्धरा ।।२३९।। 

सा दहेन्नरकान्देवि पातालानि समन्ततः । 

त्रींललोकांश्वैव दहति भूर्भुव:स्वःपदान्तिकानू ।। २४ ०।। 

शुन्यभूतेषु लोकेष्विति तन्निमित्तम्‌, नरकेभ्य: प्रभृति स्वलेंकान्तं दहति ॥२४०॥ 
ये तु अन्ये, ते- 

धूमेन च त्रयो लोका विनश्यन्ति वरानने । 

महोजनस्तप: संज्ञा: सत्यलोको5पि सुब्रते ।। २४१।। 


वहीं रहने को विवश होते हैं | कर्म विपाक के उदय से जन्म और आयु के उदय 
पर्यन्त वहाँ रहते हैं ॥२३७॥ 

ऐसी ब्रह्माण्ड की अव्यवस्था में भी रुद्र लोकों के भुवनेश, पातालाधिपति, 
कुष्माण्ड और हाटक आदि, निर्मल अम्लान अवस्था का आनन्द लेते रहते 
हैं ॥२३८॥ 

सृष्टि के पुनः प्रवर्तत की वेला की प्रतीक्षा करने की भावना भी मोह 
मुग्धता में समाप्त रहती है । तब तक लोकात्मायें निर्व्यापार ब्रह्मभुवन में ही पड़ी 
रहती हैं । इधर शुन्यता के शिकार लोकों में दुर्धर दिग्दाह दहकता ही रहता 
है ॥२३९॥ 

उस समय भगवान्‌ कह रहे हैं कि, देवि ! वह आग नरक और पातालों 
के साथ तीनों लोकों को भूर्भुव: स्वलोंकों से उपलक्षित लोकों को भी क्षार करती 
ही रहती है ॥२४०॥ 

अन्य मह, जन और तपो लोक भी धूम राशि की धमक से ध्वस्त हो जाते 
हैं । सत्यलोक भी ब्रह्मा की सत्ता में समाहित रहता है । उसका भुवन भाव तो 
भस्म ही हो जाता है ॥२४१॥ 

















१५१२ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


पूर्वे च सर्वे- 

तिष्ठन्ति मोहितात्मानो निद्रया ते मृतोपमा: । 

अथ- 

एवं दग्ध्वा जगत्सर्व ज्वाला वकत्र विशेत्पुन ।। २४२।। 
कालाननेर्दक्षिणमेव ॥२४२॥ 

ततो वान्ति महावाता ब्रह्मनिःश्वाससम्भवा: । 

ते च- 

नाशयन्ति च तद्धस्म जगद्दाहोद्धवं प्रिये ।। २४३।। 
अथ- 

ब्रह्मप्र्येदंत॑ _वारि_ तज्जगत्प्लावयेत्पुन: । 

तेनेव वारिणा देवि जगदेकार्णवं भवेत्‌ ।। २४४।। 
कालवह्नयुष्मजो5स्य॒प्रस्वेद: ॥२४४॥ 

अथ- 

निशाक्षये पुनः स्थित्वा सुखदुःखफलोदये । 

कर्मत: सर्वलोकस्य ब्रह्मा लोकपितामह: ।।२४५॥।। 
शून्यभूतां समालोक्य भगवाओ्रभुरिच्छया । 

षड्विधां कुरुते सृष्टि यथापूर्वव्यवस्थया ।। २४६।। 


सभी मोहितात्मा मोहनिद्रा में मुग्ध मूर्च्छा में ही पड़े रहते हैं । इस तरह सारे 
जगत्‌ को जलाकर वह ज्वाला उसी कालाग्नि वक्त्र में समा जाती है | वह दक्षिण 
वक्त्र ही होता है ॥२४२॥ 


अब अग्नि के परम मित्र वायु वेग की वेला आ जाती है । ब्रह्मा के 
नि:श्वास से उत्पन्न महावात विश्वदाहदग्ध अंगारों की राख को उड़ा लेते हैं । 
वातावरण उस भस्म से भर जाता है ॥२४३॥ 

इसके बाद ब्रह्मा को पसीना आ जाता है । उनके स्वेद से सृष्टि की शून्यता 
का अभिषेक होने लगता है । यही नहीं वह वारि महावारिधि का रूप ले लेता 
है । ब्रह्मा को पसीना कालाग्नि की ऊष्मा से होता है ॥२४४॥ 


अब वह अवसर आने वाला है, जब निशा का क्षय और सृष्टि के 
अरुणोदय की आभा से विश्व आलोकित हो सके । कर्म विपाक की सुखदुःखमयी 
फलतत्ता को ब्रह्मा विश्व फलक पर फैला सकें ॥२४५॥। 

यह फलोदय तो रात्रि के अन्त में ही होता है । अब ब्रह्मा अपनी निःशेष 
निद्रा की संस्कारशीलता को त्याग कर सावधान बैठ जाते हैं । अब सर्वसमर्थ 
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कर्मपरिपाकक्रमेण कर्मिणां सुखदु:खफलस्य उदयो यत्र तादृशे रात्र्यन्ते । 
स्थित्वा अनुपशान्तनिःशेषनिद्रासंस्कारों भूत्वा | कर्मत: परिपक्वादिच्छामात्रात्‌ । 
षड्विधामिति नारकिस्थावरसरीसृपादिपश्न्तां त्रिविधां क्रमात्क्रममपचितां तामसीम्‌, 
तमोरज:समाविष्टां मानवीम्‌, रज:सत्त्वसमाविष्टां मौनीम्‌, सात्त्विकीं तु दैवीम्‌ । 
व्यवस्थयेति भुवनादिमर्यादया ॥२४६॥ 

तत्र- 

प्रथमां तामसीं सृष्टि करोति तमसोत्कटान्‌ । 

नरकान्विविधाकारान्‌ 

तत: अंशेन अंशेन तमसोडनुत्कटत्वे- 

पशून्वै स्थावरान्तगान्‌ ।। २४७।। 

पशूनिति सरीसृपपक्षिमृगपशूनित्यर्थ: । ततो5पि- 

तमोरजःसमावेशान्मानवान्संसूजेत्पुनड .। 

रजःसत्त्वसमाविष्ट: सृजेन्मुनिवरेश्वरान | २४८।। 

एवमियत्पर्यन्त॑ ब्रह्मण: क्रमात्क्रमं निद्रासंस्कारस्थ अधिकाधिकतर- 
त्वम्‌ ॥२४८॥ 





पितामह प्रभु अपनी कर्म विपाकमयी इच्छा के स्पन्दित होते ही छ: प्रकार की 
सृष्टि का निर्माण करने में लग जाते हैं । ये छः: प्रकार की सृष्टियाँ हैं । 
१-नारकीय २-स्थावर, ३-सरीसृप और ४-पशुभावमयी त्रिविध “तामसी' 
तमसू+रजस्‌ मयी “मानवी” रजःसत्त्वमयी मौनी” और केवल सात्त्विक रूप 
देवी! । इस तरह ३ तामसी+ १मानवी+ १मौनी+ १दैवी कुल मिलाकर ३+१+ 
१+१ ८६ प्रकार की सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की । यह प्रक्रिया ब्रह्मा ने अपनी 
व्यवस्था के अनुसार अपनायी | यह भुवन मर्यादा की व्यवस्था मानी जाती 
है ॥२४६॥ 


तामसी सृष्टि तमोगुणमयी और बड़ी उत्कट होती है । अनेक प्रकार के 
नरकों की निर्मिति, स्थावरों और पशुओं की सृष्टि तामसी सृष्टि ही होती 
है ॥२४७॥ 

तमसू+रजस के समावेश से मानव सृष्टि होती है तथा राजस और 
सात्त्विक गुणों के मिश्रण से मौनी सृष्टि की संरचना विधाता करते हैं । इस प्रकार 
विधाता की निद्रा का संस्कार समाप्त और जागरण के संस्कार प्रस्फुटित हो 
जाते हैं ॥२४८॥ 





११५४ 





न्यायेन पूर्वत्रापि सम्बध्यते । पूर्वव्यवस्था पैशाचादिब्रह्मान्ता ॥२४९॥ 


हैं । सत्त्वनिष्ठ जगत्पति ब्रह्मा उनके लोकों के साथ उसी पूर्व व्यवस्था के अनु- 
सार देव सृष्टि की रचना करते हैं । यहाँ सिंहावलोकित न्याय की चर्चा अवसर 
के अनुकूल हैं ॥२४९॥ 


सर्य चन्द्र; नक्षत्रों ग्रहों और इनके भुवनेशों की रचना, उसके अधिकारों की सीमा 
का निर्धारण और उनके विषयों की संरचना पर ध्यान देते हैं ॥२५०॥ 


श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


जप 
गतनिद्र: प्रबुद्धस्तु सत्त्वनिष्ठो जगत्पतिः । | 
सजेद्देवान्सलोकांश्व पूर्वयैव व्यवस्थया ।। २४९।। | 
सह लोकैस्तन्निवासस्थानैर्वर्तन्ते ये तान्‌ । एतच्च विशेषणं सिंहावलोकित- 


इत्थं षड़विधायां सृष्टो निष्पन्नायाम- 
ततो रुद्रेन्द्रसू्येन्दुनक्षत्राणि ग्रहेश्वरा: । 
अधिकार  प्रकुर्वन्ति स्वे स्वे विषयगोचरे ।।२५०॥।। 
पारमेशान्नियोगात्‌- 
दिने दिने सृजत्येवं 
ब्रह्मा । कालाग्निस्तु- 
संहरेच्च दिनक्षये । 
अस्य च ब्रह्मण:- 
दिनमानं च यत्य्रोक्ते रात्रिसंखया च तावती ।।२५१॥।। 
तदित्थम्‌- 
अहोरात्रेण चानेन अब्दं वे पूर्ववत्स्मृतम्‌ । 
शतत्रयेण षष्स्यधिकेन । 
अब्दानां तु शते पूर्ण महाकल्प: स उच्यते ।।२५२।। 
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अब ब्रह्मा गतनिद्र हो चुके हैं । उन्हें प्रबुद्ध संज्ञा से भगवान्‌ विभूषित करते 


यह छ: प्रकार की सृष्टि निष्पत्ति का क्रम है । इसके बाद ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, 


के ० |. 77... १६--हलाओऑ-पजासाइ पका पा अहाक कमा सनााशक्र सरीकषेकषार-पक हर ककब७ ०+क 3 


ब्रह्मा अपनी सृजन प्रक्रिया में पूरी तरह तल्लीन रहकर प्रतिदिन अर्थात्‌ 


निरन्तर सृजन शुरू कर देते हैं । इधर दिन क्षय पर कालाग्नि द्वारा महाविनाश | 
की चर्चा भी की ही गयी है । यही सृष्टिसंहार का क्रम चलता रहता है । यहाँ ब्रह्मा 
के दिन और उनकी रातों की चर्चा भी की जा चुकी है ॥२५१॥ 


इसके साथ ही इनके अहोरात्र की भी चर्चा हो चुकी है । उसी क्रम से 


| ॥ | इनके अब्द और इनके समय की भी चर्चा की गयी है । १००वर्ष के पूर्ण होने 
॥ पर ही नये महाकल्प की कलना की जाती है ॥२५२॥ 
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ब्राहो वर्षशते देवि दिव्यान्यब्दानि मे श्रणु । 

एकनवतिकोटिस्तु तथा लक्षाणि विशति: ।।२५३।। 

तथा सप्तेव खर्वाणि निखर्वाष्टकममेव च । 

ब्राह्मं वर्षशतं चैतज्ज्ञातव्य॑ कालवेदिना ।।२५४।। 

दिव्यवर्षमानेन ब्राह्ममह: सन्ध्याकालं विना सविशतिलक्षा कोटिरेकेत्युक्तम, 
रात्रिश्व तावतीति कोटिद्वयं सचत्वारिशल्लक्षम्‌ । एतद्दिनानां शतत्रयेण सषष्टिना 
गुणितमष्टो वृन्दानि, षड्बुदानि, चतस्रश्न कोटयो भव॑न्ति । सन्ध्याकालो5पि 
षण्णवत्या सहस्रेर्य उक्त:, सो5पि शतत्रयेण सषष्टिना कलित: संस्तिस्र: कोटय:, 
पञ्नचत्वारिंशल्लक्षाणि, षष्टि: सहस्नाणि भवन्ति । सोअपि सायंप्रातरभेंदाद्द्विगुण: 
सन्‍्कोटय: षट्‌ लक्षाण्येकनवतिर्विशति: सहस्नाणि भवन्ति । उभयं वृन्दान्यष्टौ, 
अर्बुदानि सप्ततिरेकनवतिर्लक्षाणि, विंशति: सहस्राणि भवन्ति ८७०९१२०००० । 
एतदपि वत्सरसड्ज्या शतेन कलितं निखर्वाण्यष्टी खर्वाणि सप्त वृन्दस्थाने शून्य- 
मेकनवति: कोट्यो लक्षाणि विंशतिरिति ८७०९१२०००००० । इत्थमेषा यथोक्तैव 
सड्डद्या भवति । एकान्ननवति: कोट्य इति अपपाठ: । 

तदित््थम्‌- द 

दैविकेन तु मानेन मानमित्थं प्रकीर्तितम्‌ । 

अथ एतदेव- 


लौकिकेन तु मानेन पुनश्चेव निबोध मे ।।२५५।। 


ब्रह्मा के सौ वर्ष में दिव्य अब्दों. के विषय में भगवान्‌ कह रहे हैं कि, 
देवि ! दिव्य वर्ष के मान के अनुसार सन्ध्या के विना १ करोड़ २० लाख दिन 
का होता है । इतनी ही बड़ी रात मिलाकर २ करोड़ ४० लाख दिन का एक 
अहोरात्र होता है । इनके मान के तीन सौ साठ दिन से गुणा करने पर ८ वृन्द 
६ अर्बुद्‌ चार करोड़ होता है । इसका सन्ध्याकाल भी ९६ हजार दिनों का होता 
है । यह भी ३६० से गुणित करने पर तीन करोड़ ४५ लाख साठ हजार होते 
हैं ।॥ यह भी सन्धि भेद से दुगुना करने पर ६करोड़ ९१ लाख २० हजार वर्ष होता 
है । दोनों मानों के मेल ८ वृन्द ७० अर्बुद (अरब) ९१ करोड़ २० हजार की 
संख्या होती है । यह वर्ष की सौ संख्या से गुणा करने पर आठ निखर्व सात वृन्द 
०१ करोड़ २० लाख होते हैं । ८७०९१२०००००० की यह एक उक्त संख्या 
का मान है । यह ब्रह्मा के सौ वर्ष का मान है ॥२५३-२५४॥ 


इस तरह लौकिक और देव मान में महान अन्तर पड़ता है । लौकिक मान 
के अनुसार अप्रकल्प्य आकलन करना पड़ता है ॥२५५॥ 
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तद्यथा- 
द्वात्रिंशदब्दकोट्यस्तु तथा खर्वाष्टक॑ प्रिये । 
खर्वद्वयं च देवेशि निखर्वा: पश्च एव तु ।।२५६।। 
शडकुत्रय॑ पद्ममेक॑ सागरत्रयमेव च । 
पूर्वोक्तैकनवतिकोट्या दैविकमानकलितस्य ब्राह्मवर्षशतस्य लौकिकवत्सरमानेन 
षष्टिशतत्रयकलनया उक्तैव सट्डद्या आयाति । यत्तु श्रीभुल्लक:- 
'......-थाब्दकोट्यस्तु एकं॑ चैवार्बुदं प्रिये । 
खर्वाशीतिस्तथा चैव निखर्वाणां च पञ्चकम्‌ ॥ 
चतुष्टयं च शडकुनां त्रिशत्सागरग एव च । 
इति अपठत्‌, तदसड्रतत्वादुपेक्ष्यमेव । 
इत्थं लौकिकाब्दमानेन- 
एतद्देवि समाख्यातं ज्ञातव्यं च मुमुक्षुभि: ।।२५७।। 
महाकाल्पान्तावस्थितिदाय्यपि ब्राह्मय॑ पदं संहियमाणत्वात्पर्यन्तविरसम्‌, 
एवं वक्ष्यमाणनीत्या अनश्रितान्तमपीति सर्वथा स्वस्तिस्वप्नोपमेभ्यो भोगेभ्य इति 


९१ करोड़ दैविक मान वाले ब्राह्म सौ वर्ष का लौकिक वत्सर मान ३६० 
से गुणा करने पर जो मान ऊपर आया हुआ है, वही मान होगा । भुल्लक ने इसे 
३० सागर ४ शडकु ५ निखर्व ८० खर्व १ अर्बुद सौ करोड़ की संख्या का मान 
कहा है । वह क्षेम की दृष्टि में उपेक्ष्य है । 


भगवान्‌ कह रहे हैं कि, इस गणना से परिचित होना आवश्यक है । इतनी 
महान अब्द राशि के समक्ष मनुष्य की क्या विसात फिर भी वह इस छोटी आयु 
में कितने कुकर्म और दुष्कर्म करता है । इस पर विचार करने से मनुष्य के मन 
में वैशरग्य की एक किरण अवश्य ही उद्दीप्त हो सकती है | इसीलिये भगवान्‌ 
ने मुमुक्षुओं के लिये इसे हितकर कहा है । 


काल की इस कलना में यह स्पष्ट हो जाता है कि, जगत में स्थिति की 
सीमा महाकल्प पर्यन्त है । ब्रह्मा पद संहियमाण होने के कारण यह स्थिति अन्त 
में विसस हो जाती है । इसीलिये अनाश्रित पर्यन्त सर्वथा सुखस्वप्नोचित भोग 
अन्त में भीषण कर्म विपाक में डालने के कारण इनमें रच पच जाने की प्रक्रिया 
से अपने जीवन को नष्ट कर डालना कहाँ की बुद्धिमानी है ? 


इससे करोड़ों गुना अच्छा है कि, दिक, काल और आकार में कलित 
ललित रूप से अनुभव में आने वाले चिद्घन पर भैरव स्वरूप की समापत्ति जैसे 
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मत्वा दिक्‍्कालाकाराकलितचिद्घनपरभैरवस्वरूपसमापत्तिरेव मुमुश्षुभिराश्रयणीयेति 
तात्पर्यम्‌ ॥२५७॥। 
उपसंहरति- 
एतललौकिकमानेन ब्राह्ममब्दशर्त स्मृतम्‌ । 
उक्तवक्ष्यमाणपरिमाणोपयोगिन्या एकादिपरार्धान्‍ताया: सह्डद्याया: क्रमेण रूप॑ 
लक्षयति- 
एक दशगुणं पूर्व शर्त दशगुणं तु ततू ।॥२५८।। 
शत दश्गुणं कृत्वा सहस्न॑ परिकीर्तितम्‌ । 
सहस्न॑ दशगुणितमयुतं तद्धथि कीर्तितम्‌ ।।२५९।। 
दशायुतानि लक्ष॑ं तु नियुतं दश तानि च। 
दश तानि च कोटिः स्याददश कोटिस्तथार्बुदम्‌ ।।२६०॥। 
अर्बुदिर्दशभिर्वृन्दर खर्व॑ दशभिरेव तै; । 
दशभिस्तैर्निखर्व तु शडकुः स्थाइश तानि तु ।।२६१॥।। 
शडकुभिर्दशभिः पद्म दश पद्मानि सागरः । 
सागरैर्दशभिर्मध्यमन्त्य॑  तैर्दशभि; स्पृतमृ ।। २६२।। 
अन्त्य॑ दशाहतं कृत्वा परार्थ परिकीर्तितम्‌ । 


उपसंहरति- 
एवमष्टादशैतानि स्थानानि गणितस्थ तु ।।२६३॥।। 
भवन्तीति शेष: ॥२६३॥ 


भी प्राप्त की जाय | यही तात्पर्य है कि, भगवान्‌ ने इसे मुमुक्षुओं के लिये 
हितकर कहा है ॥२५७॥ 

इस तरह दिव्य और लौकिक दोनों विधाओं के अनुसार ब्रह्मा के सौ वर्षों का 
मान दिग्दर्शित कराया गया है । अब उसी गणना में प्रयुक्त संख्याओं की एक से 
लेकर परार्ध पर्यन्त संख्या-संज्ञाओं का सनामोल्लेख कथन किया जा रहा है । 


१ में दश का गुणन १० | दश में दश का गुणनफल सौ। सी में 
दश का गुणनफल सहस्नर | सहस्न में दश का गुणित कर अयुत | दश अयुत 
लक्ष, दश लक्ष नियुत | दशनियुत कोटि । दशकोटि अर्बुद । दश अरब 
वृन्द । दश वृन्द-निखर्व, दश निखर्व शड्कु | दश शड्कु पद्म | दश पद्म 
सागर, दश सागर मध्य और दश मध्य अन्त । दश अन्त परार्ध होता है । 
यह अठारह प्रकार की दश गुणित कलना है । इसी में पूरा भारतीय गणित आ 
जाता है ॥२५८-२६३॥ 
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एवं प्रसड्भात्सड्डच्यास्वरूपमुपरदर्श्य प्रकृतमाह- 

महाकल्पस्य पर्यन्ते ब्रह्मा याति परे लयम्‌ । 

अवत्तपरशक्तिपात: परे इति सापेक्षतया प्रकृष्टे समनन्तरे कारणे लीयते, 
वृत्तपरशक्तिपातस्तु परमशिवे- 

5 अल परस्मिन ब्रह्मणि ब्रजेत' । 
इति पूर्वग्रन्थचयमव आशय: । एवमुत्तरत्रापि अनुसर्तव्यम्‌ । 

यश्च अयमेवमुक्ती महाकल्प:- 

विष्णोश्व तद्दिन प्रोक्ते रात्रिवँ तत्समा भवेत्‌ ।।२६४।। 

ब्रह्माण्डानुविषयलोकस्थस्य ॥२६४॥ 

किश्ज- 

अनेन परिमाणेन तसस्‍याब्दं तु विधीयते । 

अह्ां चेव शतत्रयेण सषष्टिना । 

वर्षाणां च शते पूर्ण सोडपि याति परे लयम्‌ ।।२६५।। 

श्ण्था 

विष्णोरायुर्यदेवोक्ते. रुद्रस्यैतद्दिन भवेत्‌ । 

रुद्रलोकस्थस्य । स च- 

दिने दिने सृजत्यन्यौ ब्रह्मविष्णू प्रजापती ।।२६६।। 

प्राकसृष्टयो: परत्रह्मणि लयादन्यं विष्णुं सृष्टवा, तन्‍्मूर्त्याविष्टो ब्रह्माण- 
मप्यन्यं सृजतीत्यर्थ: । 


महाकल्प के पर्यन्त भाग में ब्रह्मा का लय उनसे अपेक्षित प्रकृष्ट रूप में हो 
जाता है ! कार्य का लय कारण में होता हे । ब्रह्मा का कारण परमशिव ही माना 
जाता है | लिखा भी है कि, 


'परस्मिन्‌ ब्रह्मणि व्रजेत्‌” अर्थात्‌ प्रकृष्ट ब्रह्म रूप परम शिव में लय हो 
जाता है । परशक्तिपात जिस पर हो चुका है, ऐसा व्यक्ति परशिव के अतिरिक्त 
जा भी कहाँ सकता है ? इसी परिपाटी का अनुसरण इस प्रक्रिया में किया जाता 
है । यह महाकल्प ही विष्णु का एक दिन और उतनी ही बड़ी रात भी होती 
है । उन्हीं तीन सौ साठ दिव्य दिनों का एक वर्ष होता है । सौ वर्षों के पूरा होने 
पर विष्णु का भी विलय पर शिव में हो जाता है ॥३६४-२६५॥ 

विष्णु की पूरी आयु का मान रुद्र के एक दिन के बराबर होता है । रुद्र 
लोक में इतने बड़े दिन होते हैं । यहाँ यह प्रश्न उठता है कि, ब्रह्मा के लय 
होने पर विष्णु के दिन के प्रारम्भ में क्‍या ब्रह्मा का अस्तित्व नहीं रहता ? 














एकादशम: पटल: १५१५९ 


युक्ते च एतद्‌ यस्मात्‌- 

ब्राह्मी च वैष्णवी शक्तिरधिकारपदं गता । 

य॑ चाधितिष्ठत्यात्मानं तत्संज्ञां स प्रपद्यते ।। २६७।। 

चो भिन्नक्रम: | पारमेश्वरी ब्राह्मी वेष्णवी च शक्तिययमात्मानं पुद्दल- 
मधितिष्ठत्यधिकुरुते, स आत्मा तत्संज्ञामिति ब्रह्मत्वं विष्णुत्वं चप्राप्नोती- 
त्यर्थ: ॥२६७॥ 

प्राप्प च तद्रुपत्वमसौ- 

तदाधिकारं कुरुते इच्छया परमात्मन: । 

परमात्मनो निर्णीतस्वरूपृस्य परमशिवस्य, न तु परेच्छाधिष्तोत्तरोत्तर- 
कारणस्य इच्छया । 


या विष्णु के लीन हो जाने और रुद्र के दिन के प्रारम्भ में क्‍या विष्णु का 
अस्तित्व नहीं रहता ? इसी का उत्तर दे रहे हैं कि, दिन के प्रारम्भ में विष्णु अपनी 
मूर्ति में आविष्ट नये ब्रह्मा को प्रजापति रूप में सृष्ट कर लेते हैं । विष्णु के लीन 
होने पर विष्णु में आविष्ट ब्रह्मा भी लीन हो जाते हैं । इसके बाद जब रुद्र का दिन 
आता है, तो अपने स्वात्म में आविष्ट विष्णु और ब्रह्मा को पुन: प्रजापति के रूप 
में सृष्ट कर लेते हैं | होता यह है कि, ब्राह्मी और वैष्णवी शक्तियाँ रुद्र में ही 
अधिष्ठित रहती होंगी । रुद्र जिस समय प्रजापतियों के रूप में नयी सृष्टि की 
योजना करते होंगे, तत्काल ब्राह्मी और वेष्णवी शक्तियों में स्वाभाविक उल्लास 
होता होगा । उस समय रुद्र उन्हें अपना अधिकार सौंपते होंगे । ब्राह्मी और वैष्णवी 
शक्तियाँ किसी विज्ञानाकल की प्रबुद्ध आत्मा का वरण करती होंगी और इन 
प्रजापतियों के साकार विग्रहों का सर्जन हो जाता होगा । इसी बात को इस श्लोक 
में लिखा है कि, जिस आत्मा को ये अपना अधिष्ठान बनाती होंगी वही ब्राह्मी 
वाला ब्रह्मा और वैष्णवी का वरण किया हुआ आत्मा विष्णु के रूप साकार 
होगा । ब्रह्मा, विष्णु के प्रकृष्ट पररूप में विलीन होने और ब्राह्मी, वैष्णवी शक्तियों 
के वरण करने पर ब्रह्माविष्णु के साकार विग्रह बन जाते हैं । यह विस्मयजनक 
सृष्टि प्रक्रिया केवल इसी शास्त्र का आविष्कार है और यह तर्क की कसौटी पर 
खरा उतरने वाली प्रक्रिया है ॥२६६-२६७॥ 


इस संज्ञा को प्राप्त करते ही वह भाग्यशाली आत्मा परमात्मा की इच्छा से 
अपना काम ज्यों का त्यों सम्भाल लेता है । इस रहस्य का ज्ञान किसी को शायद 
ही होता होगा । यह किसी कारण की इच्छा नहीं होती वरन्‌ परम शिव की इच्छा 
का ही यह कार्यान्वयन है । परमेश्वर की इच्छा इन्हीं दो प्रजापतियों तक सीमित 
नहीं रहती वरन्‌ इन दोनों के अतिरिक्त इसी इच्छा से ऊपर से नीचे तक के सभी 
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यथा च ब्रह्मविष्णू पारमेश्वरी ब्राह्मी वेष्णवी, शक्ति: परमार्थतः तथा विश्व- 
मिदं पारमेश्वरशक्तिमयमेवेत्याह- 

ब्रह्मविष्णिवन्द्ररद्राश्व॒ विद्येशा ईश्वरस्तथा ।।२६८।। 

लोकाधिपाश्च देवेशि तथा च भुवनाधिपा: । 

ग्रहादिमाततो रुद्रा योगनक्षत्रराशयः ।।२६९।। 

शक्तियुक्तास्तु ते सर्वे भवन्ति तदधिष्ठिता: । 

तत्पराक्रमवीर्यास्तु स्वकीये तु पदे स्थिताः ।।२७०।। 

लोकाधिपा इन्द्राद्या लोकपाला: | ग्रहादयश्च मातरश्रेति दन्द्र:, मातरो 
ब्राह्मग्राद्या:. । योगा: सुनफाद्या ज्योतिःशास्त्रप्रसिद्धा: । ते सर्वे इति उक्ता- 
स्तया परमेश्वरेच्छया अधिष्ठिता: सन्त: शक्तियुक्ता निजनिजसामर्थ्यभाजो 
भवन्ति ॥२७०॥ 

पूर्व ब्राह्यया वैष्णव्या च अधिछ्तत्व॑ ब्रह्मविष्ण्वोरुक्तम्‌, इदानीं तु ब्रह्मादि- 
भिरपि सह सर्वेषां परशक्त्यधिष्ठितत्वमतश्व सर्वमिदं जगत्‌- 

शिवस्यैका महाशक्ति: शिवश्वैकों ह्नादिमान्‌ । 

सा शक्तिर्भिद्यते देवि भेदैरानन्त्यसम्भवैः ।।२७१।। 


पद संचालित होते हैं, वही कह रहे हैं | भगवान्‌ भैरव के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र, विश्वेश्वर, ईश्वर, लोकाधिप (लोकपाल) भुवनेश्वर, ग्रह आदि, ब्राह्मी आदि, 
मातकायें, रुद्रलोक वासी सभी रुद्र, सारे योग, सभी नक्षत्र, राशियों से सभी 
अपनी अपनी शक्तियों से मुक्त होकर उस पद पर अधिष्ठित होकर वही संज्ञायें 
प्राप्त कर लेती हैं और अपने कार्यों का सम्पादन करने लगती हैं । वही पराक्रम, 
वही बल और वही वीर्यात्मक शाक्त सामर्थ्य लेकर ही अपने पद पर अवस्थित 
होते हैं और हैं । योग ग्रह, नक्षत्र और राशियाँ ये सब ज्योति:शास्त्रीय विषय 
हैं । उक्त सभी पदों पर अधिष्ठित पदासीन शक्तिमनत परमेश्वर की इच्छा के 
अधीन ही अपने अपने प्राप्त सामर्थ्य के बल पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह 
करते हैं ॥२६८-२७०॥ 


इस तरह यह सारा जगत्‌ एक मात्र परमशिव की इच्छा शक्ति पर निर्भर 
है, यह सिद्ध हो जाता है । सबका पर शक्त्यधिष्ठितत्व स्वयं सिद्ध है । यही 
कह रहे .हैं- 


परमशिव की ही यह महाशक्ति है । इसे ही इच्छा शक्ति या स्वातन्त्रय की 
संज्ञा से विभूषित करते हैं । इसी तरह इस शक्ति से ही शक्तिमान्‌ शिव अनादि- 
देव ही सबके आराध्य हैं । यही इनकी इच्छा शक्ति ही अनादिमती चिन्मयी शक्ति 
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महती स्वातन्त्रयाख्या शक्ति: । शिव: प्रकाशानन्दघन: श्रेयोरूप: । चका- 
रातू शक्तिरपि एका अद्वितीया अनादिमती च भेदैननावैचित्र्भिद्यते ग्राह्मग्राहकाद्या- 
भासतया स्फुरति । 

शिवशक्त्यद्वयमयतां प्रासड्रिकीमुक्त्वा प्रकृतमाह- 

एवं वे कुरुते सृष्टि रुद्रश्नेव दिने दिने। 

संहारं च दिनान्ते वे 

सा च संसाररूपस्य- 











रात्रि तत्समा भवेत्‌ ।।२७२।। 

दिनरात्रिसाम्यमेव ईश्वरेच्छात: सूर्यसोमसञ्चारादेति टीकाकारमतमसमझसं 
तत्तद्भुवनतदीश्वरप्रभाभास्वरेषु _ ब्रह्मादिलोकेषु सूर्यादीनां  प्रकाशकत्वेन  क्वापि 
अश्रुतत्वात्‌ ॥२७२॥ 

इत्त्थम्‌- 

दिनरात्रिप्रमाणेनानेन स्याइ्वत्सरोडस्थ च। 

अस्येति रुद्रस्य । 

वत्सराणां शते पूर्ण शतरुद्रदिनक्षयात्‌ू ।॥२७३।। 

सो5पि याति परं स्थान यह्वत्या निष्कलो भवेत्‌ । 

रोद्रं वर्षशतं शतरुद्राणां दिनम्‌, क्षय: पर्यन्त: । 














ही नाना प्रकार के विश्वात्मक प्रसार में ग्राह्म ग्राहकादि अनन्त आभासों में भास- 
मान होती है । प्रकाशानन्दघन परमात्मा की स्वातन्त्रय शक्ति का यह सारा विश्व- 
विलास इस प्रकार उललसित है ॥२७१॥ 


प्रकरण रुद्र के दिनोदय का था । उसी उक्त प्रकार से रुद्र भी अपने उत्तर- 
दायित्व का निर्वाह करते हैं । अपने दिन के अन्त में संहार की भी वही प्रक्रिया 
अपनाने के लिये भी बाध्य हैं | संहार के समय की वह महा असीम समया- 
वधि रुद्र की रात्रि मानी जाती है और रुद्र के दिन के बराबर ही यह रात भी 
होती है । दिन और रात्रि का साम्य भी परमेश्वर स्वातन्त्रय का ही परिणाम है । 
सूर्य और सोम के संचार का क्रम केवल मृत्युलोक में होता है । मह: जनः तप: 
सत्यम्‌ के साथ ब्रह्मा, विष्णु रुद्रादिलोकों में इनका संचार शास्त्र में वर्णित नहीं 
है ॥२७२॥ 

दिन और रात दोनों के प्रमाणों के अनुसार ब्रह्मा के प्रकरण में वर्णित 
दिव्यमान के अनुसार ही इनके वत्सर भी होते हैं । रुद्र वर्षों के सौ साल पूर्ण हो 
जाते हैं तो यह शतरुद्रों का एक दिन होता है । जब इसका क्षय होता है, तो 
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तदन्ते च- 

तस्मिन्स्थाने पुनश्चान्यस्तत्समश्च प्रभुर्भवेत्‌ ।।२७४।। 
रौद्रशक्तिसमायोगाद्ब्रह्मविष्ण्विन्द्रनायक: । 
तदित्थमहोरात्रादिकलनया- 

शतरुद्रास्तु देवेशि स्वाब्दानां तु शतक्षये ।॥२७५।। 
ते प्रयान्ति परं तत्त्वं ततो5ण्डं तु विनश्यति । 
शतरुद्रजीवितावधिर््रह्माण्डस्थितिकाल इत्यर्थ: । 


कादटृिगण्डमित्याह- 

सर्वभूतगुणाधारं सर्वतत्वालयालयम्‌ ।। २७६।। 
सपर्वतवनोद्यानद्वीपसागरमण्डितम्‌ । 
विमानमालाकुलितं ग्रहनक्षत्रमण्डितम्‌ू ।। २७७।। 
देवदानवगन्धर्वसिद्धविद्याधरोरगै: । 


ऋषिभिर्मानुषाद्यैश्च॒ सप्तलोकनिवासिभि: ।।२७८।। 


शतरुद्र भी परमशिव में लीन हो जाते हैं | वहाँ जाकर इसे भी निष्कलत्व की 
उपलब्धि हो जाती है । उनके स्थान पर उनके समान ही रौद्रशक्ति समावेश के 
आधार पर कोई दूसरा शक्तिमन्त उसका प्रभु हो जाता है ॥२७३-२७४॥ 


वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रेन्द्रों का भी नायक माना जाता है । शतरुद्र भी 
अपने दिव्य सौ वर्ष पूरा कर परमशिव रूप सर्वान्त तत्त्व में विलीन हो जाते 
हैं । इस विलय के बाद अण्ड प्रलय भी हो जाता है । अर्थात्‌ पार्थिवाण्ड, 
प्रकृत्यण्ड, मायाण्ड के बाद शैवस्वातन्त्रय शक्ति से पूर्ण जो शकत्यण्ड है, यह भी 
समाप्त हों जाता है । अण्डों की समाप्ति का यह स्वरूप अप्रकल्पनीय है । अब 
केवल शिवाण्ड रूप पाँचवाँ शाश्वत अण्ड ही बचा रहता है ॥२७५॥ 


अण्डस्वरूप की चर्चा कर रहे हैं । यह समस्त भूतमान का गुणाधार होता 
है । सभी तत्त्वों की तात्त्तकतता का आलय होता है । सभी पर्वत, वन, उद्यान, 
द्वीप, सागर इन्हीं अण्डों के अवयव रूप होते हैं । इसमें दिव्य देवविमानों की 
व्याप्ति (भरी पूरी जमात) होती है । सारे ग्रह और नक्षत्र इन्हीं अण्डों के अन्त- 
राल में अवस्थित होते हैं | देव, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विधाधर, उरग, ऋषि- 
मुनि, मनुष्य अधिक क्‍या कहा जाय सातों लोकों चौदहों भुवनों के जीव इसी में 
जीवन का वरदान प्राप्त करते हैं । नरक और पातालादि भुवनों से भरा होता 
है । इसी में पाण्डित्य और शौर्यादि गुण भी गणनीय होते हैं । षटत्रिंशत्तत्त्तमय 
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नरकैश्वैव पातालैर्युक्ते भुवनमण्डितम्‌ । 

सर्वेषां भूतानां पृथ्व्यादीनामू, गुणानां च शब्दादीनामू, भूतगुणानां च 
पाण्डित्यशौर्यादीनामाश्रय:, तथा सर्वतत्त्वालयानां षटत्रिशत्तत्त्मयानां नाना- 
शरीराणामालयो निवासरूप: । 

ईदृशं च- 

अशेषभुवनाधारमण्डमप्सु. प्रलीयते ॥।२७९।। 

एवं च यथोत्पादं तत्त्वानि स्वकारणेषु लीयन्ते | यदद्वयति- 


'आपस्तेजसि लीयन्ते............. '। (११२८४) इत्यादि ॥२७९॥ 
इत्थं शतरुद्रान्तायां स्थितो संहतायां ब्रह्माण्डोर्ध्वाधरकर्परिकोपरिवर्ती 
संहर्तरूप - 


ततः कालाग्निरुद्रश्न कालतत्त्वे लय॑ व्रजेतू । 
अशेषविश्वकलनाकारित्वात्कालश्वल असौ तत्त्वं च तदिति कालतत्त्वमकाल- 
कलित: परमेश्वर: । 


विश्व का उल्लास इसी में विलसित होता है । इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि, 
अशेष भुवनों और लोकालोकों का यही आधार होता है । यह अण्ड अप तत्त्व 
में विलीन हो जाता है । और अप भी तेज में, तेज भी वायु में वायु भी आकाश 
में और इसी क्रम में सारे तत्त्व उत्तरोत्तर तत्त्वों में विलीन हो जाते हैं । ११२८४ 
में भी यह बात कही गयी है ॥२७६-२७९॥ 


शतरुद्रों के अन्त पर्यन्त जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी, उसके 
संहतहो जाने पर ब्रह्माण्ड की ऊर्ध्व और अधर कर्परिकाओं के ऊपर संहर्त्ता रूप 
कालाग्नि रुद्र काल तत्त्व में विलीन हो जाते हैं । अशेष विश्व की कलना के कर्त्ता 
भगवान्‌ के आज्ञाकारी शक्तिमन्त काल में विलीन हो जाते हैं | यहाँ काल के साथ 
तत्त्व शब्द के प्रयोग के आधार पर आचार्य क्षेमगज ने काल भी और तत्त्वरूप 
भी यह विग्रह बनाकर अकाल कलित परमेश्वर अर्थ ही स्वीकार किया है । इस 
तरह कालाग्नि रुद्र का विलय काल तत्त्वरूपी अकाल कलित परमेश्वर अर्थ ही 
लिया गया है । 


यदि ऐसी बात है, तो अप्‌ आदि तत्त्वों का संहार कौन करता है ? इस 
जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं- 

भगवान्‌ कह रहे हैं कि, अप्‌ तत्त्व से लेकर माया तत्त्व पर्यन्त समस्त 
३१ तत्त्वों का संहार स्वयं काल ही करता है । यह जगत्‌ के इस चराचर रूप 





















































। 
॥ १२४ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 





| यद्येवम, अबादितत्त्वसंहारं कः करोतीत्याशड्लडय आह- 
अप्तत्त्वात्तु समारभ्य यावन्मायान्तगोचरम्‌ ।।२८०॥।। 
तत्सर्व संहरेत्काल: स्वयमेव चराचरम्‌ । 
काल इति अशेषविश्वकलन: परमेश्वर एवं ऊरध्वोर्ध्वभुवनेशमूर्तिमाविश्य 
अधो5धोवर्तितत्त्वसंहारं क्रमेण करोतीत्यर्थ: । एतच्च अग्रे व्यक्तीभविष्यति । 
शुद्ध ध्वनि क: संहर्तेत्याह- 
द तदूर्ध्वे शुद्धमध्वानं यावच्छक्त्यन्तगोचरम्‌ ।।२८१।। 
द | तत्सर्व॑संहरेदघोरमघोरों घोरनाशनः । 
द शक्त्यन्तस्य अध्वनो घोरमिति विशेषणाद्‌ मायादिक्षित्यन्तस्य घोरतरत्व- 
क्‍ क्‍ मिति अर्थादवगतम्‌ । न विद्यते घोरं भेदसंसृष्ट॑ रूपं॑ यस्य सो5घोर इत्ययमर्थो 
क्‍ द घोरनाशन इत्यनेन व्याख्यात: । अत्रापि च यथोत्तरमीश्वरसदाशिवादितत्ते श्वर- 
| मृर्त्यविष्ट एव अघोरभट्टारक: अधराधरतत्त्व संहरतीत्यर्थों वक्ष्यमाणग्रन्थसड्रत्या 
क्‍ द बोद्धव्य: । 
॥ प्रसड्रागत॑ संहर्तृविचारमुपसंहरति- 
| त्रिष्वेवं संस्थितो रुद्र: कालरूपी महेश्वर: ।।२८ २।। 
क्‍ त्रिषु पृथ्वीमायाशक्त्यन्तेषु पदेषु । एवमिति संहर्तृतया । रुद्र इति कालाग्नि- 
रुद्रो भुवि, कालरूपी मायान्तं पदं कलयन्ननन्तभट्टारक:, शक्त्यन्तेषु महेश्वर: । 





द द को भी संहत कर लेता है । अर्थात्‌ अशेष विश्व के कलन कर्त्ता परमेश्वर ऊर्ध्व 
द ऊर्ध्व भुवनेश मूर्त्तियों में आविष्ट होकर अधो अधोवत्ति तत्तवों का संहार क्रम पूर्वक 
| 


वहीं करते हैं ॥२८०॥ 


ऊपर शुद्ध अध्वा का जो क्षेत्र शक्ति पर्यन्त है, इसका संहार तीन शक्तिमन्त करते 

हैं । श-धोर, २-घोरतर और ३-अघोर । माया से क्षिति पर्यन्त; का संहार घोरतर 
क्‍ करते हैं | शक्त्यन्त अध्वा का संहार घोर करते हैं और अघोंर परमेश्वर के विषय 
|| में कह रहे हैं कि, वे तो घोर के नाशक हैं । उस समय घोर सृष्टि की समाप्ति 
॥ हो जाती है । सारा भेदवाद अभेद अद्बय तत्त्व में समाहित हो जाता है । 
| यथोत्तर ईश्वर, सदाशिव और शक्त्यन्त तत्तवेश्वर मूर्ति में आबिष्ट अघोर भैरव 
॥ भट्टारक अधराधर तत्वों का संहार करते हैं । 


इसके ऊपर शुद्ध अध्वा का क्षेत्र आता है । भगवान्‌ कह रहे हैं कि, इसके 


| 

। ह 
॥॥॥ इस तरह प्रथ्वी माया और शक्त्यन्त पदों में संहर्त्ता रूप से कालाग्निरुद्र 
द पृथ्वी का, काल रूप मायान्त पद का और शक्त्यन्त का महेश्वर रूप से संहार 





एकादशम: पटल: १२५७ 


अथवा एको महेश्वरो रोदनद्रावणकारित्वादरुद्रस्त्रिषु पदेषु कालरूपी संहर्ता 
कालाग्निरुद्रादिवैचित्रेण स्थित हत्यर्थ: ॥२८२॥ 

एवं प्रासब्विकमर्थमुपसंहृत्य प्रकृतमनुसरति- 

ततः: संहरते तोयममरेशशतात्यये । 

तेजस्तत्त्वाधिष्ठितो रुद्र: अमरेशसम्बन्धिवर्षशतसड्डद्यातस्वदिनानते तोयं जल- 
तत्त्वं संहरतीत्यर्थ: । अमरेशस्य च शतरुद्रायुष्कालपरीमाणं दिनमिति तदनुसारेण 
प्राग्वद्वर्षम्‌, तच्छतमायुस्तदपि तेजस्तत्त्वाधिपतेर्दिनमित्यादि उत्तरोत्तरं क्रमेण अनु- 
सरणीयम । “अमरेश: शतात्यये” इति अपपाठ: स्वशतात्यये तस्य संहर्तृत्वा- 
योगात्तदधरवर्तिशतरूुद्रात्ययेषपि तोयतत्त्वसंहाराभावात्‌ । 

तदेव आदिशति- 

एवं भूताद्यावरणपतयश्च॒ शतात्यये ।। २८ ३।। 

संहरन्ति च देवेशि सृजन्ति च परस्परम्‌ । 

भूततन्मात्राद्यावरणेश्वरा यथोत्तरमैश्रराणि अधराधरतत्त्वानि तदीश्वरसम्बन्धि- 
वर्षशतान्तरूपे स्वदिनान्ते संहरन्ति, पुनस्तावत्कालस्वरगत्रयन्ते अन्यानि सृजन्ति । 
क्वचित्तु- 














करते हैं । अथवा एक ही महेश्वर रोदन और द्रावण युक्ति से तीनों पदों का काल 
बन संहार करते हैं । एक ही परममहेश्वर अपने स्वातन्त्रय सामर्थ्य से सबका संहार 
करते हैं ॥२८१-२८२॥ 








तेजस्तत्त्व में अधिष्ठित रुद्र अमरेशों के सौ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद 
तोयतत््व का शोषण रूप संहार कर लेते हैं । शतरुद्रों के आयु के बाराबर ही 
अमरेश का दिन होता है । इसी गणना के अनुसार इनका भी होता है और आयु 
भी सौ वर्ष की ही होती है । उस समय तेजस्तत्त्वाधिपति का दिन होता है । 
अमरेश के अधोवर्त्ती शतरुद्र होते हैं । अत: शतरुद्रों के सौ वर्ष बीतने के बाद 
ही अमरेशों का क्रम आता है, और अमरेशों के सौ वर्ष बीतने के बाद ही 
तेजस्तत्त्वसे तोय का संहार होता है । अमरेश स्वयं संहार नहीं करते । 





इसी तरह भूत तन्मात्र आदि के आवरणेश भी इसी तरह उत्तरोत्तर शत- 
वर्षीय आयु के अनन्तर और अधिकारेशमय अधर अधरतत्त्तों और उन उन 
तत््वेशों के सौ वर्ष पूरा होने पर अपने दिवसों के प्रारम्भ पर अधराधर का संहार 
कर लेते हैं ॥२८३॥ 

एक पक्ष कहता है कि, भूतपत्तियों के सौ वर्ष पूरा हो जाने पर और अपने 
नैष्कल रूप में विलीन हो जाने पर सृजन और संहार का यह क्रम शाश्रत चलता 








१२६ श्रीस्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 


'एवं भूतपतीनां तु प्राप्ते वर्षशतात्यये । द 
यातैस्तैर्निष्कलस्थानं ततो भूतानि शाझ्डगरि ॥ | 
॥|॥ संहरन्ति च देवेशि सृजन्ति च परस्परम्‌” । द 
इति पाठ: । अत्रापि यथोत्तरमधराधरगतानि तत्त्वानीति व्याख्येयम्‌ । 
तत्त्वानां परस्परलयात्मक॑ संहार॑ स्फुटयति- 
क्‍ आपस्तेजसि लीयन्ते त्तत्तेजश्चानिले पुन ।।२८४।। 
तथानिलोः म्बरं प्राप्प सह तेनेव लीयते । 
तन्मात्रेषु प्रलीयन्ते यथोत्पन्नानि च क्रमात्‌ ।।२८ ५।। 
तन्मात्राण्यप्यहड्डारे सेन्द्रियाणि यथाक्रमम्‌ । 
स बुद्धी सा च गहने गुणसाम्ये प्रलीयते ।।२८६।। 
गुणसाम्यमनिर्देश्यमप्रतर्क्‍्थमनौपमम्‌._। 
तस्मिज्जगदशेषं तु प्रसुप्तमिव तिष्ठति ।।२८७॥।। 
स तेनैव लीयत इति तेन अन्तःकृतपृथिव्यप्तेजोरूपतत्त्वत्रयेण वायुना सह 
व्योम लीयते । क्य लीयत इत्यत आह तन्‍्मात्रेषु इति । प्रलीयन्त इति बहुवचनस्य 
| प्रशब्दस्य च अयमाशय:-यद्‌ व्योम तल्लीनानि पृथिव्यप्तेजोवायुतत्त्वानि स्व- 
|| कारणेषु तन्मात्रेषु प्रकर्षण लीयन्ते, तन्‍्मयानि भवन्ति । यथोत्पन्नानीति एकत्वादि- 
क्रमेण यथा जातानि, तथैव । तेन पृथ्वी तन्मात्रापञ्चके, आपक्चतुष्टये, तेजस्तलये, 
वायुस्तदद्रये, व्योम शब्दतन्मात्रे, गन्धो रसतन्मात्रे, तथा उपस्थ: पायौ, पायु: 








| | 
॥ 
| 
| | 
| 
| 
क्‍ 
द 
। 
| 


का «नमन मम के ५“ 3-3 मम 








रहता है । इस पाठ के अनुसार भी वास्तविक निहितार्थ में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । वरन्‌ इसी तरह जैसे अप तत्त्व तेज में विलीन हो जाता है, उसी तरह 
तेज भी अनिल में विलीन हो जाता है ॥२८४॥ 
इसी क्रम में वायु अम्बर में विलीन हो जाता है । अम्बर तन्मात्र में लीन 
होता हैं । जैसे क्रम से उत्पन्न हुए थे, उसी क्रम से विलीन भी होते हैं ॥२८५॥ 
सेन्द्रियतन्मात्रायें अहड्जार में, अहड्ढर बुद्धि में और बुद्धि प्रधानतत्त्व रूप 
गहन त्रिगुण साम्य में विलीन हो जाती है । इसके बिलीनीकरण का जो क्रम है 
वह बड़ा विचित्र है | इसे ध्यान पूर्वक समझना चाहिये ॥२८६॥ 
| . जहाँ तक गुण साम्य की बात है, यह पृथ्वी से बुद्धित्त्वपर्यनत समस्त 
क्‍ तत्त्वव्रात प्रकृति में विश्रान्त हो जाता है । इस अवस्था में सारा जग प्रगाढ निद्रा 
| से मुग्ध घोर मूर्च्छा में बेहोश पड़ा रहता है । 
द क्‍ इस तरह प्रधान तत्त्व अपने, अनिर्देश्य, अप्रतर्क्य, अनौपम रूप में विद्य- 
मान रहता है । जैसे व्योम में सारे भूत अन्तर्हित रहते हैं उसके बाद ही वह सभी 
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पाणावित्यादिक्रमो5नुसर्तव्य: । गहने इति प्रधानतत्त्वे । उपमैव औपमम्‌ । इत्थं 
क्ष्मादिबुद्धयन्ते प्रकृतिविश्रान्ते सति तावदन्तमशेषं जगद्गाढनिद्रामूढमास्ते ॥२८७॥ 

इत्थं प्रकृत्यन्ते संहते सति- 

परमाणुप्रमाणेन. लीन संतिष्ठते जगत्‌ । 

परमाणुना अत्यन्तमणीयसा परमपेलवेन च इन्द्रियाद्यगोचरेण रूपेण जगत्‌ 
चराचरं प्रलीनमास्ते । 

यच्च प्रकृतितत्त्वनिविष्टानां रुद्राणां पूर्वोक्ततलनया आयु:, तत्‌- 

षड्विशकस्य रुद्रस्य चैतद्वदिनममिह स्मृतम्‌ ।।२८८।। 

गुणतत्त्वेन सह प्रधानान्तं तत्त्वपञ्जचविंशतिगतानां पञ्चविशत्या प्रघड्टकेरव- 
स्थितानां सर्वेषां रुद्राणां स्वामी श्रीकण्ठनाथ इह षड्विशको5भिप्रेत: ॥२८८॥ 

अस्य- | द 

प्रजा: प्रजानां पतय: पितरो मानवैः सह । 

साइ्डचज्ञानेन ये सिद्धा वेदेन ब्रह्मगादिन: ।।२८९।। 

उन्दः सामानि चोड्जारो बुद्धिस्तद्वेवता: प्रिये । 

अह्ि तिष्ठन्ति ते सर्वे परमेशस्यथ धीमतः ।।२९०।। 

प्रजा: प्रजायमानानि चतुर्दशविधभूतानि । पतयो भुवनेशा: । पितरो 
मन्वाद्या: । प्रजाग्रहणसडगृहीतानामपि मानवानां पुनरुपादानं वैचित्र्योत्थापककर्म- 
कारित्वेन संसारे प्रधानत्वात्‌ । साझ्ड्चज्ञानं प्रकृतिपुरुषविवेकप्रत्यय: । वेदेन ब्रह्म- 
वादिन इति- 


अन्तर्विश्रान्त तत्त्वों के साथ तन्मात्र और इसी तरह सभी में निहित सभी तत्त्व ऊपर 
ऊपर विश्रान्ति करते हुए प्रकृति में लीन हो जाते हैं ॥२८७॥ 


प्रकृत्यन्त संहार का यह वास्तविक चित्र है । उस समय यह जगत्‌ अत्यन्त 
सृक्ष्म अणीयान्‌ परमपेलव अर्थात्‌ सुकुमारता-पूर्ण सूक्ष्मता में इन्द्रियाद्यगोचर रूप 
में चर और अचरमय समग्र जगत प्रलीन रहता है । 

इस तरह प्रकृति तत्त्व में निविष्ट गुणतत्त्वों के साथ प्रधान पर्यन्त २५ तत्त्वों 
के रुद्रों के स्वामी २६ छब्बीसवें रुद्र श्री श्रीकण्ठनाथ का दिन प्रारम्भ होता 
है ॥२८८॥ 

चौदह प्रकार की सारी प्रजायें, प्रजाओं के अधिपति भुवनेश, पितर मानव ये 
सभी सांख्यज्ञान सिद्ध साधक और ब्रह्मवादी वैदिक, छन्द, साम, 3कार बुद्धि 
और बुद्धि के देवता सभी श्री . कण्ठनाथ के इसी दिन में अन्तर्लीन हो जाते हैं । 
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'पुरुष एवेदं सर्वम । (ऋ० १०।॥९०।२) 
इति ब्रह्म ये वदन्ति वेदान्तविद: । तद्देवता इति बुद्धितत्त्वगता ब्रह्माद्या देव- 
योनय: । परमेशस्येति भुवनाध्वनि वर्णितमाहात्म्यस्य अह्लि तिष्ठन्ति दिनारम्भेडभि- 
व्यज्यन्ते ॥|२९०॥। 

किश्ञास्य- 

दिनान्ते ते प्रलीयन्ते 

पुनरपि च- 

रात््यन्ते विश्वसम्भव: । 

अथ अव्यक्ततत्त्वस्थरुद्रसम्बन्धिदिनावधेर्मानुष्येण दिव्येन च अब्दमानेन 
कलयितुमशक्यत्वाद्‌ बुद्धितत्त्वगतब्रह्मसम्बन्धिभि: प्रलयोद्धवे: सझ्ललना कर्तुमाह- 

षट्त्रिशत्तु सहस्नाणि ब्रह्मणां प्रलयोद्धवा: ।।२९१।। 

अव्यक्ते च दिन प्रोक्ते रुद्राणां तन्निवासिनाम्‌ । 

पूर्वोक्तनीत्या बुद्धितत्त्वर्ती ब्रह्मा गुणतत्त्वगतरुद्रदिनानते संहियते, तद्दिनारम्भे 
च अन्य: सृज्यत इति तदीयेडब्दे सषष्टिशतत्रयं धीगतब्रह्मणां प्रलयोल्लासा 
भवन्ति । तावांश्व गुणतत्त्ववासिरुद्राणां जीवितावधि: । स॒ च अव्यक्तनिष्ठरद्राणां 
दिनकाल: । तदिदं यदीदृगव्यक्तस्थरुद्राणां दिनमुक्तमू, तस्य च अवान्तर उच्यते 
ब्रह्माण्डप्रलयप्रधानप्रलयमध्यवर्ती जलादिगुणान्ततत्त्वविषयो विचित्रो यः संहार 
उक्त:, सो5वान्तरप्रलयो मन्तव्य: । 

कस्तस्य प्रलयस्य तदन्ते च सृष्टे: कर्तेत्याह- 

तस्मिन्संहरते सर्व प्रधानस्थ दिनक्षये ।।२९२॥।। 


ब्रह्मयादी पुरुष को ही सब कुछ मानते हैं । बुद्धि तत्त्वगत देवता ब्रह्मा आदि माने 
जाते हैं । परमेश्वर रूप श्री श्रीकण्ठनाथ के भुवनाध्वा में वर्त्तमान दिन में ही 
अवस्थित रहते हैं । इनका यह सब स्थान कैसा होता है, इस सम्बन्ध में यह तन्त्र 
मौन है । क्षेमराज कहते हैं कि, अभिव्यज्यन्ते | किस रूप में अभिव्यक्त होते हैं- 
यह नहीं व्यक्त करते ॥२८९-२९०॥। 


भगवान भी यही कहकर आगे बढ़ गये हैं कि, दिनान्ते ते प्रलीयन्ते । श्री 
कण्ठ के सौ वर्ष के बाद ये सभी उसी में प्रलीन हो जाते हैं । यह प्रलीनता भी 
यदि संहृति ही मानी जाय, तो कितनी विश्रान्तियाँ एक एक तत्त्व की होंगी ? 
क्योंकि पृथ्वी से प्रकृति पर्यन्त सारा जगत्‌ ही तो विश्रान्ति की गाढ़ नींद में 
विलीन है । इसीलिये २८७ में स्पष्ट लिखा है कि गहने गुणसाम्ये प्रलीयते । रात्रि 
के अन्त में पुनः विश्व का समुद्धव हो जाता है । 
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रान््यन्ते च सृजेद्धूय: श्रीकण्ठो विश्वनायकः । 

यथा च अस्य गुणमस्तकवर्तिनोषपि विश्वनायकत्वमू, तथा दशमपटले 
वितत्य दशितम्‌ । 

अथ- 

तस्याप्यनेन न्‍्यायेन परिमाणस्थितिर्भवेत्‌ ।।२९३।। 

यस्मात्नलयकोट्यश्व व्यतीताश्ष सहस्रशः । 

अनेन न्यायेन स्थितिरिति सषष्टिशतत्रयद्निसड्जच्याब्दशतावधि: । प्रलयकोट्य 
इति अधोवतितत्त्वतत्त्वेशगता: । 


ऊपर की अव्यक्त तत्त्व पर्यन्त तत्व कलना में लौकिक और दिव्य वर्षों के 
अनुसार यदि काल की कलना कोई करे-यह असम्भव है । इसीलिये बुद्धितत्त्वगत 
ब्रह्मा के प्रलयों और उद्धवों की संकलना करते हुए कह रहे हैं कि, 


बुद्धितत्त्ववर््ती ब्रह्मा, गुततत्त्वगत रुद्र दिनान्त में संहत हो जाते हैं । उसके 
दिनारम्भ में अन्य का सृजन हो जाता है । इस तरह उस रुद्र के दिन में बुद्धिगत 
ब्रह्मा के ३६० प्रलय और उल्लास होते हैं । गुणतत्त्वगत रुद्रों का जीवन भी उतना 
ही है । यह अव्यक्त निष्ठ रुद्रों का दिन काल माना जता है । इस गणना के कुल 
योग के अनुसार ३६हजार बार ब्रह्मा का प्रलय और उद्धव हो जाता है । गुण- 
तत्त्वगत वहाँ के निवासी रुद्रों का वह दिन होता है । प्रधान के दिन के क्षय हो 
जाने पर सारा का सारा उल्लास उसी में संहत हो जाता है । रात्रि के अन्त में 
विश्वनायक श्रीकण्ठनाथ पुनः सारा सृजन अपनी स्वातन्त्र; शक्ति के माध्यम से 
कर लेते हैं । इस श्रीकण्ठनाथ की प्रलय और स्थिति का परिमाण भी दिव्य वर्षो 
की कलना के अनुसार ही होती है अर्थात्‌ तीन सौ साठ दिव्य दिनवत्‌ अब्दसंख्या 
शतावधि ही स्थिति और इतना ही प्रलयावस्थान ॥२९१-२९३॥ 


इस तरह अधोध: वर्त्तमान तत्त्वों और तत्त्वेशों के प्रलय की संख्या भी 
हजार में ही कही.जा सकती है । इसी अर्थ को प्रलय कोटिशब्द के साथ समन्वित 
किया गया है ।. इसी अवधि में प्रातिलोम्य क्रम से नियति काल में नियति काल 
राग में, नियतिकालराग विद्या में और ये सभी अन्त में कला में क्रमश: विलीन 
होते हुए विश्रान्त हो जाते हैं | इनका मान भी सभी रुद्रों की शतवार्षिकी आयु 
के आधार पर ही निर्धारित है । युगपत्‌ प्रलय की यह विस्मयजनक विश्रान्ति 
ध्यान देने योग्य है । 

इस सम्बन्ध में पहले कहा गया है कि, 














द १३० श्रीस्वच्छन्द्तनत्रम द 


| एतद्वध्यन्ते च- 

| ततो नियतिकालौ च रागो विद्या कला तथा ।।२९४।। 
क्‍ परस्परं लय॑ं यान्ति क्रमात्सवें स्वमानतः । 

द तत इति श्रीश्रीकण्ठीयाधिकारसमाप्तौ । क्रमादिति कलाद्चानुलोम्यक्रमेण । 
। यत्‌ कश्चुकपञ्क॑ देशवैचित्रेण अवस्थितम्‌, तद्‌ नियत्यादिय्रातिलोम्यक्रमेण चूर्ण- क्‍ 
| पाषाणजलवत परस्परं॑ लीयते । स्वमानत इति कद्जुकवासिसर्वरुद्रसम्बन्धिशत- 
वर्षान्ते । अनेन च एतद्॒र्शितं यत्सवेंषां कश्ुकवासिनां संपुस्तत्त्वरुद्राणां युगपदेव च 
क्‍ प्रलय इति । तथा च पूर्व तेषाम्‌- 

द 'तस्मात्कला समुत्पन्ना विद्यारागा तथैव च । 
क्‍ 

द 

द 


। 


कालों नियतितत्त्वं च पुरुष: प्रकृतिस्तथा' ॥ (११।६४) 
इति सृष्टिरपि युगपदेव उक्ता । भुवनादिदेशव्यवस्था तु पृथगिति तदाशयेन 
द क्रमात्सवें इति इह उक्तम । 
॥ | तदित्थम्‌- 
॥| कलाद्यवनिपर्यन्त॑ गहनेशदिनक्षये. ।॥।२९५।। 
॥| नानाभुवनविन्यासरचनादिविभूषितम्‌ । 
सगुणाधारपर्यन्तरुद्रक्षेत्रज्मलडकुलम्‌ ।।२९६।। 
गहनेशे लय॑ याति मूलप्रकृतिकारणे । 
गहनेशो मायातत्त्वग: आध्यो रुद्र: । रचनादीति आदिशब्दाद्विभव: । 
'अधश्छादनमूर्ध्व च रक्त शुक्लं विचिन्तयेत्‌ । 
मंध्ये तमो विजानीयादगुणास्त्वेते व्यवस्थिता: ॥ (२।६६) 





| 'इससे कला उत्पन्न हुई । फिर विद्या और राग साथ ही काल और नियति 
तत्त्व पुनः प्रकृति और पुरुष साथ ही उत्पन्न हुए । तत्त्तों के साथ भुवन आदि देश 
व्यवस्था तो अलग की बात है । इसीलिये श्लोक में क्रमात्‌ सर्वे” शब्द का प्रयोग 
किया गया है ॥२९४॥ 


| इस तरह कला कश्ञुक से पृथ्वी पर्यन्त गहनेश के दिन में उल्लसित और 

दिनक्षय में गहनेश रूप शूल प्रकृति के भी कारण रूप रुद्र में विलीन हो जाते 

॥| हैं । कला और पृथ्वी के अन्तराल के भुवनों और इनमें भी नाना अन्य भुवनों का द 

क्‍ क्‍ क्‍ विन्यास उनकी विचित्र संरचनायें, सभी उल्लसित रहते हैं किन्तु उनकी सारी 

। द संरचना के साथ उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है । इनके सारे गुण, उनको 

द संकुलता क्षेत्र और क्षेत्रज्षत की मूल प्रकृति के कारण गहनेश में विश्रान्ति हो क्‍ 
जाती है । द 
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इति पूर्वोक्तनीत्या आधारो माया, स पर्यन्ते यस्य तद्‌ गुणाधारपर्यन्तं कलातत्त्व॑ 
सहगुणाधरपर्यन्ता ये रुद्रक्षेत्रज्ञास्त: सडकुलम्‌ | गहनेशे इति गहन ईश: प्रभुर्यस्य, 
तस्मिन्‌ गहनेशे मायातत्त्वे मूलप्रकृते: प्रधानस्थापि कारणे । 

तच्च तथालीनं सत्‌- 

रात््यन्ते जायते भूयो गहनेशप्रचोदनात्‌ ।। २९ ७।। 

तदित्थमस्य- 

अहोगात्रस्त्वयं प्रोक्ते प्राकृत: परमेश्वारि । 

प्रकृतिरिह विशेषाचोदनात्‌ कलादिक्षित्यन्तस्य विश्वस्य कारणं माया उच्यते, 
तस्या अयं प्राकृतो मायीय: । 

तद्गतश्न यो रात्रिकाल:- 

प्रलयश्च स एवोक्तो भूतानां परमेश्वारि ।।२९८।। 

कलातत्त्वान्तानां सर्वेषां प्रकृष्टचिरतरकालानामधस्तनकालापेक्षया कलयितुम- 
शक्यत्वात्‌ प्राधानिककालमवधि कृत्वा कलयितुमाह- 

प्राधानिकपरार्धेन दशधा गुणितेन तु । 

माया संहरते सर्व पुनश्चैव सृजेज्जगत्‌ ।। २९९।। 

प्रधानस्य अयं प्राधानिक: काल:, तस्य यत्‌ परार्ध पूर्वोक्त: सट्जन्याविशेष- 
स्‍्तेन । दशधा गुणितेनेति दशपरार्धगुणितेन प्राधानिककालेन मायाया दिनम्‌, 
सत्रिश्व ताव्ती भवतीत्यर्थ: । एतदुक्त भवति-प्रधानाधिष्ठातृरुद्रायुष्कालो य: कथग्चुक- 
निवासिनां दिनम्‌, ततू सषष्टिशतत्रयकलितमब्दस्तच्छतेन तदायुरिति अत्र न ईदृशी 
कलना क्रियते; अपि तु स कथ्चुकवासिदिनात्मा प्राधानिक: काल: परार्धदशकेन 




















श्लोक २।६६ में उक्त संरचनाओं की चर्चा है पुनः गहनेश की प्रेरणा से 
ही रात्रि के अन्त में उत्पन्न हो जाते हैं ॥२९५-२९७॥ 

भगवान्‌ कह रहे हैं कि, प्रिये ! कला सें पृथ्वी पर्यन्त विश्व की कारण रूप 
माया है । उसका यह प्राकृत अर्थात्‌ मायीय अहोरात्र है | इसमें आने वाला 
रात्रिकाल ही इसके प्राणियों का प्रलय काल होता है ॥२९८॥ 











प्रधान के काल को प्रधानिक काल कहते हैं । इस काल का परार्ध काल 
जो पहले ही उक्त है, उसे दश से गुणा करने पर अर्थात्‌ दश गुणा परार्ध काल 
प्राधानिक काल है । यही माया का दिन है । इतनी ही बड़ी माया की रात भी 


होती है । 








१ जे ४ श्रीस्वच्छन्द्तत्रम 





क्‍ गुणित: कच्ुकवासिनामायु:, तच्च गहनिक॑ दिनमित्ययमत्र पूर्वतो विशेषो 
क्‍ ॥॥ दर्शित: । इत्थं च परार्धदशकगुणितो य: प्राधानिककालस्तस्थ शततमो भाग: 
क्‍ कशञ्जुकवासिनां वर्षम्‌, तस्यापि षष्टयधिकत्रिशततमों भागो5त्र दिनमिति, इत्थमत्र 
द वर्षदिनादिव्यवस्था कार्या ॥२९९॥ द 





द एवमुक्तपरार्धदशकगुणितं तद्‌ गहनेशदिनम्‌, तत्कलनया वर्षमूं, तच्छतरूपो 
द यो गहनेशावस्थितिकाल:, स एवं तदाश्रयस्य मायातत्त्वस्य काल: । तमवधि 
कृत्वा ईश्वरतत्त्वाधिष्ठातुरीश्वरस्थ दिनपरिमाणं दर्शयितुमाह- 
मायाकालपरार्धस्य शतधा गुणितस्य च । 

ईश्वर: कुरुते सृष्टि पुनश्च संहरेज्जगत्‌ ।।३००।। 

अत्रापि मायाया योज्वस्थितिकालस्तस्य. यत्‌ परार्ध तस्य शतधा 
गुणितस्येति परार्धशतस्जच्यातस्य । तावत्कालमीश्वर: सृष्टि स्वदिन, संहारं स्वरात्रो 
द शुद्धविद्यातत्त्वान्तस्य विश्वस्य करोतीत्यर्थ: । शतधा गुणितस्येत्युक्तेररमाशय:- 
| यत्किल मायावधि: काल: परार्घर्दशभिर्गुणितो विद्यातत्त्वाधिपतेरनन्तनाथस्य 
द अधिकारकाल:, तत्रापि पूर्ववद्धागकलनया वर्षदिनप्रविभागो ज्ञेय इत्येवंविधो 
यो5नन्‍्तनाथाधिकारकाल:,  सो5पि परार्धदशकगुणित ईश्वरस्थ दिनमिति । 

अत्रापि उक्तक्रमानुसारिवत्सरतच्छतात्मा ईश्वराधिकारकाल: ॥३००॥ 





आचार्य क्षेमेन्द्र के अनुसार गणना को प्राधानिक काल कथ्जुक वासियों का 
दिन होता है । यह दश परार्ध से गुणित होने पर कश्चुक वासियों की आयु होती 
है । यही वस्तुत: गहनेश का दिन है । इसी में माया इस विश्व प्रसार का संहार 
करती है और गहनेश पुन: समग्र जगत्‌ को अभिव्यक्त कर लेते हैं ॥२९९॥ 
यह गहनेश का दिन होता है । माया काल परार्ध के शत गुणित करने पर 
जितनी काल सीमा होती है. वही इस दिन की भी काल सीमा होती है । परार्ध 
॥॥ शत संग्यात ही दिन होता है । तब तक ईश्वर अपने दिन में सृष्टि करते हैं । तथा 
अपनी रात में इसका संहार कर लेते हैं । शुद्धविद्यातत्त्वान्त सृष्टि का ही संहार 
इसमें होता है । 


| क्‍ माया का काल दश परार्ध और इतना ही काल विद्या तत्त्व के अधिपति 
क्‍ अनन्तनाथ का होता है । अनन्तनाथ का जो अधिकार काल है, उतना ही परार्ध 
का दश गुणा ईश्वर का दिन है । ईश्वर का अधिकार काल परार्धशतकाल ही 
है ॥|३००॥ द 
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सोष्पि प्रक्रान्तरीत्या  परार्धशतगुणित: सदश्शिवनाथस्यथ दिनमिति 
तंदन्ते$इसावधोवर्ति विश्व॑ संहरतीत्याह- 

ततः सदाशिवो देव: स्वमानेन च संहरेतू । 

सृजते च पुनर्भुय आत्मीये देव्यहर्मुखे ।।३०१॥।। 

स्वामानेनेति अवतरणिकायामेव.. व्यख्यातम्‌ । पुनर्भूय: भूयोभूय 
इत्यर्थ: ॥३०१॥ 

तदित्थम्‌- 

महाप्रलय एवोक्त: सादाख्ये तु दिनद्ठये । 

पूर्वोक्तमायीयप्रलयापेक्षया अयं महान्‌ शुद्धाध्वनोषपि संहरणात्‌ | अनेन च 
परिमाणेन अयमपि स्ववर्षशतान्ते- 

बिन्दुतत्वे लयं॑ याति पद्चञमन्त्रमहातनु: ।। ३० २।। 

बिन्दुतत्त्वे इत्यभिधानात्तदधोगतो भुवनाध्वा प्रतिपादित:, स्थूल: सदाशिवोउत्र 
विवक्षित: । बिन्दुतत्त्वे लयं याति बिन्द्रीश्वररूपतामाविशति ॥३०२॥ 

तथाविधश्चासौ- 

बिन्दुं चैवार्धचन्द्रं तु भित्ता चैव निरोधिकाम्‌ । 

नादतत््वे लयं याति गृहीत्वा सचराचरम्‌ ।।३०३॥।। 

बिन्द्वर्धचन्द्रनिरोधिकाभूमी: क्रमात्क्रम॑ परार्धशतगुणितपरिमाणदिनादिव्य- 
वस्थाकलितावस्थितीराविश्य. स्थूल:.. सदाशिवभट्टारकोी नादात्मनि सूक्ष्म 
सदाशिवपदे लीयते तदात्मा जायत इत्यर्थ: ॥३०३॥ 











यही स्थिति सदाशिव की भी है । परार्धशत गुणित सदाशिव का दिन होता 
है । ये अपने दिन में अधोवर्त्ती विश्व का संहार और अहर्मुख में पुनः सृजन प्रक्रिया 
भी पूरी करते हैं ॥३०१॥ 

मायीय प्रलय की अपेक्षा. इसका प्रलय महा प्रलय माना जाता है । क्योंकि 
इसके प्रलय में शुद्धाध्वा का भी संहार होता है । अपने सौ वर्ष पूरा करने पर 
सदाशिव बिन्दुतत्त्व में लीन हो जाते हैं | वस्तुत: सदाशिव का यह स्थूल स्वरूप 
माना जाता है । उस समय ये पश्जमन्त्र के व्यापक शरीर वाले होते हैं ।बिन्दु- 
तत्त्व में लय होने का अर्थ बिन्द्वीश्वररूपता में प्रवेश कर जाते हैं ॥३०२॥ 





इस अवस्था में बिन्दु, अर्धचन्द्र और निरोधिका का भेदन कर नादतत्त्व में 
वे लीन हो जाते हैं । यह सूक्ष्म सदाशिव तत्त्वात्मक स्थिति होती है । उस समय 
सदाशिव तत्त्व में सचराचर विश्व का भी विलय हो जाता है । इसीलिये वे सबसे 
युक्त रहते हैं ॥३०३॥ 
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१३४ श्रीस्वच्छन्द्तन्रम्‌ द 


सोडपि च- 

नाद: सौधुम्नमार्गेण भित्त्वा ब्रह्मबिलं प्रिये । 

शक्तितत्त्वे लयं याति शक्तितत्त्वदिनक्षये ।।३०४।। 

नादात्मा सूक्ष्ट: सदाशिवनाथ: पूर्वोक्तकलनागणितसुषुम्नेशदिनान्ते तद्गूपतां 
श्रित्वा तथैव तदवधिकालगणनागणितत्रह्मेशदिनान्ते ब्रह्मरन्भ्रस्थब्रह्मरूपतां श्रित्वा 
तदीयावस्थितिकाले तथैव गणिते यच्छत्तितत्त्वस्थदेवतादिनम्‌, तदन्ते तन्मयी- 
भवतीत्यर्थ: ॥३०४॥ 

परार्ध: स तु विज्ञेयः कालस्तु वरवर्णिनि । 

पूर्वम- 

'प्राधानिकपरार्धेन दशधा गुणितेन च' | इति | (११।२९९) 

तथा- 

'मायाकालपरार्धस्य शतधा गुणितस्य च' । (११।३००) 
इत्युक्तत्वात्‌ शक्तितत्त्वदिनान्तात्मा काल: परार्धपरार्धात्मा अतिविततसड्ो विज्ञेय:, 
न तु एकपरार्धमात्ररूप: पूर्वोक्तव्याघातापत्ते: | तथा हि भुवनाध्वनि तत्त्वानामुत्तरो- 
त्तरे देशप्रमाणे प्रकर्ष उक्तस्तथेह स्थित्यादिकालो<प्युत्तरोत्तरं प्रकृष्पत एवेत्यस्य 
ग्रन्थस्य तात्पर्यम्‌ । इत्थं परार्धपरार्धभानं शक्तिदिनम्‌ू, तावत्येव च तदीया रात्रि- 
रनया कलनया वयद्वर्षशतम्‌ू, तदन्ते शक्तितत्त्वाधिष्ठातृसूक्ष्देवताधिकारपरि- 
समाप्ति: । 

















नाद सुषुम्ना के मार्ग से ब्रह्मबिल को विद्धकर शक्तितत्त्व में विलीन हो 
जाता है । यह नाद सूक्ष्म सदाशिवनाथ रूप होता है । इस क्रम में सुषुम्नेश, 
ब्रह्मेश का भी भेदन होता है । इसमें ब्रह्मरन्ध में ही ब्रह्मेश का अवस्थान होता 
है । सुषुम्नेश और ब्रह्मेश भेदन में भी पूर्वोक्त अवधि के अनुसार काल गणना की 
जाती है । इसके बाद ही शक्तितत्त्व का दिन प्रारम्भ होता है । शक्तितत्त्वस्थ देवता 
के दिनानत में यह तन्‍्मयी भाव मानना चाहिये ॥३०४॥ 





शक्तितत््व के दिन की अवधि के विषय में कह रहे हैं कि, यह काल भी 
परार्ध काल ही होता है । ११।२९९-३०० के अनुसार प्राधानिक परार्ध और 
माया काल परार्धशत गुणित होता है । इस क्रम में शक्ति तत्त्व परार्ध परार्धकाल 
का होता है । एक परार्ध मात्र नहीं होता । यह मानने पर उक्त एकादश पटल की 
उक्तियों में व्याघात उत्पन्न हो जायेगा । यहाँ भुवनाध्वा के उत्तरोत्तर प्रकर्ष की 
अपेक्षा यहाँ भी स्थित आदि काल में उत्तरोत्तर प्रकर्ष की पूर्ति मानी जाती है । इस 
तरह परार्ध परार्धशक्ति का दिनमान माना जाता है । इस दिनान्त में शक्तितत्त्वस्थ 











एकादशम: पटल: १२५ 


तच्च शिवतत्त्वस्थस्य व्यापीशस्याप्यहर्मुखम्‌ ।।३०५॥।। 

तत्र असौ- 

ततश्च संसृजेद्धूयो व्यापी व्योमस्वरूपिणि । 

लीयते सो< प्थनन्तेशे सो5 नाथे सो5 प्यनाश्रिते || ३ ०६॥।। 

स्वाधिकारपरिसमाप्ती लीयते ॥३०६॥ 

अथ अस्य अनाथान्तविश्वाश्रयस्य अनाश्रितनाथस्य कियद्दिनं स्यादित्याह- 

शक्तिकालपरार्धस्थ कोटिधा गुणितस्थ च । 

अनाश्रितस्थ देवस्थ दिनमेतत्परकीर्तितम्‌ ।। ३०७।। 

य: परार्धपरार्धात्मा शक्तिकाल उक्तस्तस्य प्रकरणात्‌ परार्धकोटिगुणितस्य 
य: काल:, तदनाश्रितस्यथ दिनम्‌ ॥३०७॥। 

अथ- 

अनेन परिमाणेन परार्धगुणितेन तु। 

सो5पि याति परं स्थान कारणं स्वमनाश्रयम्‌ ।।३०८॥।। 

परार्धपरार्धरूपो य: शक्तिकाल: परार्धकोट्या गुणितोडनाश्रितदिनात्मा, सो5पि 
परार्धेनेति परार्धपरार्धेन गुणितो5नाश्रितस्य अधिकारकाल इति तच्छतभागतत्स- 
षष्टित्रिशतभागाकर्षणादस्य॒वर्षदिनव्यवस्था प्राग्वदनुसरणीया । तदित्थमतिवितत- 
कालाध्वगतस्वाधिकारकालपरिसमाप्तावनाश्रितनाथ: स्वमनाश्रयं कारणमिति- 























देवताधिकार की परिसमाप्ति हो जाती है । यही शिवतत्त्व में व्याप्त व्यापीश देव 
का अहर्मुख होता है ॥३०५॥ 


व्यापीश, व्योमेश में,व्योमेश अनन्तेश में, वह अनाथ में और अनाथ 
अनाश्रित में विलीन होकर विश्रान्ति प्राप्त करते हैं । अपने अपने अधिकारों की 
परिसमाप्ति पर ही इस प्रकार का विलय होता रहता है ॥३०६॥ 


अनाथान्त विश्व का आश्रय अनाश्रित ही माने जाते हैं । अनाश्रितनाथ की 
कालावधि तो कल्पनातीत है । शक्ति का काल परार्ध परार्ध रूप होता है । इसमें 
परार्धकोटि गुणा करने पर जो काल है, वही अनाश्रित नाथ का काल माना 
जाता है ॥३०७॥ 








परार्ध परार्ध रूप शक्ति का काल और परार्धकोटि गुणित अनाश्रित भट्टारक 
का काल और वह भी परार्ध परार्ध गुणित होने पर अनाश्रित का अधिकार काल 
होता है । इसमें ३५६० भाग के आकर्षण से इसके वर्ष दिन के काल की अवधि 
होती है । इस प्रकार अपने अधिकार काल की समाप्ति पर अनाश्रित नाथ अपने 








१६ श्रीस्वच्छन्दतन्रम्‌ 


'अत्रारूढस्तु कुरुते शिव: परमकारणम्‌ । 

की. ०5० २००>5७दे 8 प्रभार अेवेकांमो ड़ | (१०।१२५८ ) 
इत्याद्रुक्तनीत्या परमशिवमेव, तिष्ठति अस्मिन्विश्वमिति व्युत्पत्त्या स्थानं याति 
तदेकात्मा भवति ॥३०८॥ 

यश्च अयमियतीमतिविततविततामध्वधारामधिरूढ:- 

स काल: साम्यसंज्ञश्व 

यथा गुणानां साम्यं प्रधानम्‌, तथा सर्वोषां सृष्टिस्थितिसंहारक्रियाकलना- 
भासानां यत्‌ साम्य॑ प्रकर्षापकर्षशुन्यं वपु:, तत्‌ साम्यं ज्ञेयम । समताश्रय: साम्येन, 
कल्यमानत्वादेव च कालशब्देन उक्त: । 

वैषम्यनिवत्त्यात्मकसाम्यात्मकत्वादेव च अयम्‌- 

जन्ममृत्युभयापह: । 

समापन्नस्येत्यर्थ: । अथ- 

ततो& प्यूध्वममेयस्तु काल: स्थात्परमावधि: ।।३०९।। 

नित्यो नित्योदितो देवि अकल्यश्व न कल्यते । 

साम्यसंज्ञ: काल: प्रशान्तनि:शेषवैषम्यात्मतया कल्यमानत्वात्‌ प्रमेयस्तथा 
नायम्‌, अत एवं परमो5वधि: सर्वप्रमेयप्रमात्रादिप्रतिष्ठापदमुन्मनापरतत्त्वसामरस्यात्म- 
परप्रमातरूप इत्यर्थ: । चो ह्ार्थे | यतो न कल्यते, अत एव अकल्य: । 





अनाश्रय कारण अर्थात्‌ परम कारण रूप शिव सद्भाव को प्राप्त कर लेते हैं । 
अर्थात उसी परमतत्त्व में विश्रान्ति लाभ करते हैं । अर्थात्‌ तदात्मा हो जाते 
हैं ॥|३०८॥ 


इस काल की अप्रकल्प्य कलना को अतिविततवितता प्रकल्पना कह सकते 
हैं । इस अध्वधारा के उच्चशिखर पर अधिरूढ उस काल को कालसाम्य को संज्ञा 
दी जा सकती है । जैसे गुणसाम्य को प्रधान कहते हैं, उसी तरह सभी सृष्षि, 
स्थिति, संहार क्रिया कलाप कलना के आभास का जहाँ साम्य हो जाय, वह 
प्रकर्षापकर्ष शून्य स्थिति मानी जा सकती है ।.. 


वह क्रिया-साम्य माना जाता है । साम्य से साम्यत्व का स्वयम्‌, आश्रय 
बनाने वाला वह परम सृक्ष्मवपुष परमशिव ही ऐसा आश्रय हो सकता है । यद्यपि 
वह काल शरीर नहीं रह गया होता है, फिर भी कल्यमान होने के कारण ही काल 
शब्द के द्वारा अभिहित किया जा रहा है । 


यहाँ वैषभ्य की उत्तरोत्तर परमनिवृत्ति और साम्य की सर्वतोभावेन प्रतिष्ठा 
हो गयी होती है । इसलिये वह क्रिया-साम्य है । काल साम्य है और सर्वसाम्य 








पएकादशम: पटल: है 3७ 





कथं तहिं कालशब्दो5त्र प्रवृत्त इत्याह- 

स चाध: कलयेत्सर्व व्यापिन्यादिं धरावधिम्‌ ।।३१०।। 

तुट्यादिभि: कलाभिश्च देव्यध्वानं चराचरम्‌ । 

साम्यसंज्ञं काल॑ भित्तिभूतमवधिमाश्रित्य तदुद्धुतं व्यापिन्यादिं सर्वमिति 
धरान्तमध्वानं यतः कलयत्यन्त: प्रकाशैकात्म्येन स्थितं बहिर्वैचित्रयशतै: प्रक्षिपति, 
बहिराभासितं च अन्त: क्षिपति नानात्वेन च परिगणयति, यत एव कलयति 
ततो5यं काल॑ उच्यत इत्यर्थ: । 

एतदेव अधिकावापेन अनुवदन्नुपसंहरति- 

ऊर्ध्वमुन्ममसो यच्च तत्र कालो न विद्यते ।॥३११।। 

न कल्य: कल्यते कश्िन्निष्कल: कालवर्जित । 

यः शाड्डर्युन्मनातीतः स नित्यो व्यापको5 व्यय: ।।३१२।। 

उन्मनस: सम्बन्धि ऊर्ध्व परतत्त्वात्मक॑ यत्पदं तत्र कलनाहेतु: कालो नास्ति 
यस्मान्न तत्र कल्य: कलनाह: को5पि सर्वस्य तत्र परमशिवेकात्म्येनैवावस्थिते: । 
यतश्चायमप्रमेयत्वात्तुत्यादिकलाभ्य:. कालावयवरूपेभ्यो निष्क्रान्तस्तेन क्रमाद्यव- 

















है । यह काल साम्य समस्त वैषम्य की समाप्ति के कारण मेय नहीं रह जाता । 
इसलिये इसे अमेय कहते हैं । वह परम अवधि है क्योंकि वहाँ प्रमेयप्रमाता आदि 
प्रतिष्ठापद एक हो जाता है । 


इस भूमि को उन्मना भूमि कह सकते हैं | कलना न होने के कारण यह 
अकल्य अवस्थान हो जाता है । इसे इस अवस्था में भी काल कहने का कारण 
यह है कि, यह व्यापिनी से लेकर धरान्त अध्वा का स्वात्मान्तराल में अभी कलन 
करता है । अन्त: प्रकाशैकात्म्य से स्थित होने पर भी वह शत शत वैचित्रयों से 
व्याप्त है ॥३०९-३१०॥ द 

तुटियों से, कलाओं से सचराचर अध्वा के अन्त:ःकलन के कारण भी यह 
काल है । जब उत्तरोत्तर उत्कर्ष पर पहुँच कर यह साम्य उन्मना का स्पर्श कर लेता 
हैं, उस समय वहाँ काल का कलेवर गल जाता है । सारी कलना संमाप्त होकर 
नैकल्य में समाहित हो जाती है ॥३११॥ 




















उनन्‍्मना परतत्त्वात्मक पद है । वहाँ कलना का कारण काल नहीं रहता । 
कल धातु को सक्रियता वहाँ समाप्त हो जाती है | वहाँ कोई काम्ब नहीं । कोई 
कलंक नहीं । निष्कल और कालवर्जित, क्रमाध्व भास वर्जित एक अद्भुत अव्यय 
नित्य शाश्वत पद है । वह तत्त्व इस शाड्ूरी उन्‍्मना को भी अतिक्रान्त कर जाने 
वाला परम तत्त्व है । 





























१ ३४. श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


भासात्मककालवर्जित:, तद्रपो न भवति केवल  प्रोक्तव्याख्यासतत्त्वविश्वकलना- 
कारित्वात्काल इत्युक्त: । अव्यय इति अपरिक्षीयमाणमूर्ति: । उक्त च योजनिका- 
याम- 

'सर्वकालं तु कालस्य व्यापक: परमो5व्यय: । 

उन्मनान्ते परे योज्यो न कालस्तत्र वर्तते! ॥ (४।२८७) 
इति ॥३१२॥। 

यस्मात्‌- 

तस्यादौ यादशं रूपं कल्पान्ते चेव तादृशम्‌ । 

आदीौ सृष्टिकाले । किश्ज- 

अरूपो रूपनिर्मुक्त: सो5नादिर्भववर्जित: ।।३१३॥।। 

सर्वज्: सर्वकर्ता च दानादिगुणवर्जित: । 

रूप्यन्त इति रूपाणि देशकालाकारनियमा न विद्यन्ते यस्थ, अत एव 
रूपेभ्य इदमीदगित्यादिरूपव्यापारेभ्यो निर्मुक्त., यतो5नादिसतत एव भवेनोत्पादेन 
वर्जितो5संस्पृष्ट: । सर्वज्ञ इति प्राग्वत्‌ । सर्वेण रूपेण कर्ता सर्वत्मना स्वतन्त्र: । 
चकारो ज्ञत्वकर्तत्वयो: सामरस्यमाह । यश्च व्यतिरिक्ते ज्ैये कार्ये ज्ञाता कर्ता च, 
असावनादिभि: प्रवाहनित्यतया वर्तमानैर्गुणैर्मायाधर्मैर्युक्तो भवति । अय॑ तु अभेद- 

सर्वज्ञिसर्वकर्तत्वात्मकत्वत्तिरसंस्पृष्ट * | 

एवमपि ततो नान्यत्किड्विदस्ति; अपि तु- 

स एवापररूपेण 

स्वस्वातन्त्र्यात्स्फुरन्नपि- 

उन्मन्या मूर्थ्नि संस्थित: ।।३१४॥।। 





योजनिका प्रकरण में पटल ४।२८७ में कहा भी गया है कि, काल की 
सर्वकलना का साम्य भाव भव्य, व्यापक और परम अव्यय तत्त्व है, वह उन्मना 
को भी अतिक्रान्‍्त कर अवस्थित है । वहाँ काल नहीं होता ॥३१२॥ 

उसके आदि में जो रूप होता है, कल्पान्त में भी वह वही रूप रहता 
है । इसलिये देशकाल से उत्पन्न पारिस्थितिक आकार के अभाव में किसी तरह 
निरूपित न रहने के कारण वह अरूप कहलाता है | वह रूप व्यापारों से 
निर्मुक्त है । अनादि है और उत्पत्ति के आधार रूप भव का भूति से रहित है । ज्ञत्व 
और कर्त्तत्व के सामरस्य के कारण सर्वज्ञ और सर्वकत्तृत्व सम्पन्न है । अत, सबसे 
असंसृष्ट परम शिवरूप ही हैं ॥३१३॥ 

वही सर्वातीत अव्यय तत्त्व स्वात्म स्वातन्त्र. के सर्वातियायी प्रभाव से अपर 
रूप से स्फुरित होते हुए उन्‍्मना के शिखर भाग पर अवस्थित होता है ॥३१४॥ 


एकादशम: पटल: १३२९ 


अतश्वायम्‌- 

देवदेवो जगन्नाथ: परमात्मा शिवो5व्ययः । 

पूर्वानुक़मयोगेन सो5कामात्सुजते जगत्‌ ।।३१५॥।। 

जगता कालाग्न्यादिशिवान्तेन नाथ्यत इति जगन्नाथ: । पूर्वानुक्रमयोगेनेति 
समनापदमारुह्म _तत्तत्कारणमूर्त्याश्रयणेनेत्यर्थ: । अकामादित्थमिदमेवमहं करोमीति 
सड्ल्पं विना । शिष्टं प्रागेव व्याख्यातप्रायम्‌ ॥३१५॥ 

अकामादित्याक्षिपन्ती श्रीदेवी उवाच- 

अकामस्य क्रिया नास्ति निष्क्रियश्व सृजेत्कथम्‌ । 

एतं॑ प्रश्नवरं गुहां कथयस्व प्रसादतः ।।३१६।। 

सर्वा गमनपचनादिक्रिया सड्ढुल्पपूर्वा, सड्डल्पश्च चिदानन्दघने भगवति नेष्ट:, 
तत्कथमक्रियस्य ख्रष्टत्वमू, अथ च चित्प्रकाशात्मकपरमे श्वरस्वरूपव्यतिरिक्तस्य 
अन्यस्य सत्त्ममेव न घटते किमज्ग कर्तृत्वम्‌ । अत एव प्रश्नानां मध्ये वस्मुत्कृष्टं 
प्रश्नमेतन्निर्णयाच्च  सर्वसंशयोच्छित्तिभवति प्रसादतस्तत्त्वार्थोन्मीलनेन कथयेति 
एतन्रिर्णयमादिश ॥३१६॥ 

इत्थं पृष्ठ: श्रीभैरव उवाच- 

आदित्यस्य मणोेर्यद्वत्तापिताद्रविरश्मिभि: । 

वह्निः संजायते तस्माद्रवेस्तत्र न कामिता ।।३१७।। 











इसलिये यह देवाधिदेव देवाराध्य, कालाग्नि से शिवपर्यन्त सबके द्वारा 
सनाथ बनाने के लिये प्रार्थ्मान होने के कारण जगन्नाथ परमात्मा अव्यय शाश्वत 
शिव पूर्वानुक्रम योग से समना पद पर आरूढ आरोहण-कारणमूर्ति का आश्रय 
लेने के कारण आराध्य परमेश्वर, विना करने के संकल्प के ही जगत्‌ की सृष्टि 
करता है ॥३१५॥ 


श्री देवी कहती हैं-भगवान्‌ ! अकाम की तो कोई क्रिया होती ही नहीं, 
तथा जो निष्क्रिय है वह सक्रिय हो ही नहीं सकता । ऐसी अवस्था में भगवान्‌ 
यह, बताने का कष्ट करें कि, इस सृष्टि संरचना का रहस्य क्या है । विना क्रिया 
के यह प्रक्रिया कैसे रूप ग्रहण कर सकी ? क्रिया के विषय में चिदानन्दघन 
परमेश्वर में संकल्प हो भी कैसे सकता है ? अक्रिय में स्रष्टत्व केसे 2 भगवान्‌ ! इस 
तत्त्वार्थ का उन्‍मीलन कर हमें कृतार्थ करें ॥३१६॥ 

भगवान्‌ कहते हैं कि, देवि ! सूर्यकान्तमणि, रविरश्मि से तृप्त होकर आग 
उत्पन्न कर देता है | उसमें उसका कोई प्रयोजन या संकल्प नहीं होता । आग 
उसमें उत्पन्न हो जाती है किन्तु सूर्य की उसमें कोई इच्छा नहीं होती । 





१४० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


मणेरपि न कामित्वं तद्॒दैवस्थ चेष्टितम्‌ । 

य: किल कुम्भकारादि: स्वव्यतिरिक्ते कार्य किमपि प्रयोजनमुद्दिश्य जनयति, 
तस्य सड्डल्पं विना तत्पूर्वकक्रियानुदयान्मा भूत कर्तत्वम्‌, परमेश्वरस्य स्वतन्त्र- 
भट्टारकस्य इदमेव परमेश्वरत्वं यदयम्‌- 

'सृष्टिसंहारकर्तारिं...............- '। (१।३) 
इत्यायुक्तनीत्या स्वचिद्धित्तो स्वातन्त्यशक्त्या दर्पणनगरबत्‌ स्वानतिरिक्तमपि 


कपल्‍<-सरपभ>भताभस्‍ाााभ न पन्‍ न क<:-<< ननन++> मन ननाननमनननन न साततपफा॒तत-- _7ए- 777 7-_-- 


अतिरिक्तमिव शिवादिक्षित्यन्तमनन्तावान्तरवैचित्रचित्रितमाभासयंस्तावदशेषचमत्कारात्म- 
कपूर्णानन्दघनस्वभाव एवेति वस्तुस्वभावमात्रसाम्येन सूर्यसंस्पृष्टसूर्यकान्तोत्थवहिरत्र 
वृष्टान्त: । 
तदाह- । 
आदित्यवच्छिवो ज्ञेय: शक्तिमणिरिव स्थिता ।।३१८।। | 
न तु जाडय॑ भिन्नत्वं च दार्शन्तिके शह्लनीयं दृष्टान्तदार्शन्तिकयो: सर्व- 
साधर्म्यायोगात्‌ । 
द किद्च- 
द क्‍ ॥|॥ ऋतुकालमिताद्‌ वृक्षात्कालो5 ड्कुरनियोजक: । 
॥| यद्वच्छिवसमायोगात्तद्वच्छक्तेजगत्स्थिति: ।।३१९।। 








इसी तरह परम स्वतन्त्र स्वतन्त्रभट्टारक परमेश्वर का यही पारमैश्वर्य है कि, 
| उसकी अपनी चिद्धित्ति में स्वातन्त्य शक्ति से ही दर्पण नगर की तरह अनतिरिक्त 
॥॥| रहते भी अतिरिक्त की तरह यह भासित हो जाती है । भगवान्‌ कहते हैं कि, 
देवि ! उसी तरह अशेष चमत्कारों के चाकचिक्य से पूर्णानन्द स्वभाव ही यह 
स्पन्द साकार हो उठता है । द 
| अत: उसी आदित्य की तरह ही यह शिव भी है । मणि की तरह ही 
उसकी शक्ति है । जिससे यह सब कुछ हो जाता है । इस दृष्टान्त में जड़ता और 
॥| मणि की भिन्नता आदि दार्श्टन्तिक में कमी की बात नहीं सोचनी चाहिये । दृष्टान्त 
क्‍ ॥ और दार्श्नन्तिक में सर्वधर्म साम्य या साधर्म्य नहीं होता ॥३१७-३१८॥ 











॥| इसी तरह की एक दृष्टान्त की और चर्चा कर रहे हैं-तरु अर्थात्‌ वृक्ष को 
| ही लीजिये । ऋतुकाल के ऊपर वृक्ष पूरी तरह निर्भर होता है । यह उसका स्वभाव 
| | ही है कि, उसमें कोपल निकलें, समय पर मुकुल और कलियों का प्रकल्प उसमें 
ललित कलित रूप से निकले, अडकुरों का उन्मेष हो, उसी तरह नित्यावियुक्त 
॥| चिटानन्द रूप शिव और शक्ति का यह स्वरूपगत स्वभाव ही है कि, कृत्य पश्चक 
॥॥॥| का प्रपञ्न उससे प्रसरित हो जाय, प्रस्फुरित हो जाय । 








एकादशम: पटल: १६१ 


नित्यावियुक्तचिदानन्दात्मनो: शिवशकत्यो: स्वरूपमेव एतद्‌ यत्‌ कृत्यपशञ्चक- 
प्रपञ्यात्मना स्फुरणम्‌ । तदुक्त शिवसूत्रेषु- 

स्वशक्तिप्रचयोजस्य विश्वम्‌” | इति । (३।३०) 

इत्थं च एवंविधाशेषविश्वचमत्कारसारपरमशिवात्मकस्वचिद्धूमिविमर्शन॑ सर्वशास्त्रेषु 

परमोपादेयं जीवन्मुक्तिप्रदमुच्यत इत्याशयेन  प्रश्नवाक्ये गुह्ामभिहितमिति ॥ 

शिवम ॥३१९॥ । 

शम्भो: पूर्णानन्दचिद्रत्नराशे: ॥ 

शक्तिबह्माभासनात्मोच्छलन्ती । 

देवी त्रैतैकात्मरूपामिमां तां 

स्‍्वां सम्पूर्णा देवतामामृशामि ॥ 

।। इति श्रीस्वच्छन्दोद््योते एकादश: पटल: सम्पूर्ण: ।।११॥।। | 


ऋतुकालभाजस्तरोर्यथा अयं स्वभाव एवं यदडकुरादिवैचित्रयवत्त्मू, तथा क्‍ 





शिव सूक्त भी यही कहता है कि, 

'यह विश्व मात्र उसकी शक्ति का ही प्रचय है! इस तरह यह इस प्रकार का 
विश्व चमत्कार सार परमशिवात्मक चिद्धूमिके आमर्श प्रत्यवमर्श सभी शास्त्रों में 
प्रतिपादित है । यही परमोपादय रहस्य है । यही जीवनमुक्तिप्रद महामन्त्र है । यही 
रहस्य है । इसीलिये श्लोक ३१६ के प्रश्न वाक्य में गुह्य शब्द प्रयोग किया 
गया है । इसी गुह्ाज्ञान से सर्व संशयों का समुच्छेद हो जाता है । परमेश्वर का 
प्रसाद प्राप्त होता है और इसी प्रसाद रूप अनुग्रह से तात्वर्य्य का उन्‍्मीलन हो 
जाता है, इति शिवम्‌ ॥३१९॥ 

चित्स्वरूप शिव शम्भु परम आनन्द शक्ति-शिव विमलविमर्श । 

यही रत्न की राशि बाह्य का विश्वाभासा फलक आदर्श । 

परापरा-अपरा-अन्तहिंत परमाम्बा का प्रत्यवमर्श । 

करता हूँ में क्षेमगज नित शाक्त दिव्यता का संस्पर्श ॥ 

स्वातन्त्य समुद्धासित विश्वमूत्ति भैरव भट्टारक प्रकीत्तित 
महामाहेश्वरर आचार्य  क्षेमराजकृतोद्योत. विवरणोपेत 
डॉ० परमहंसमित्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य समन्वित 
श्रीस्वच्छन्दतत्र का 
एकादाश पटल परिएूर्ण ॥१ १॥ 
शुर्भ भ्रूयात्‌ 














अथ षष्ठमात्निकम्‌ 
अथ बाह्मविधिः 


स एवं स्थानप्रकल्पनदब्देन उक्तः, तत्र त्रिधा स्थानं--प्राणवायुः 
शरीर बाह्य च, तत्र प्राणे तावत्‌ विधिः, सर्व: असो वक्ष्यमाणः अध्यवा 
प्राणस्थः कल्यते, तस्य क्रध्माक्रमकलनेव काल:, स नव परमेश्वर एव 
अन्दर्भाति, तद्भासन च देवस्थ काली नाम शक्तिः, भेदेव तु तदाभासनं 
क्रमाक्रमयो: प्राणवुत्तिः। संबिदेव हि प्रभेयेभ्यों विभक्त रूपं॑ गृह्लाति, 
अत एबं च अवच्छेदयोगत वेदयतां यानती सनभः, ततः स्वातत््यात मेथे 
स्वोकारोत्युक्येन निपतन्ती क्रियाशर्हिप्रधाना प्राणनारूपा जीवस्व॒भावा 
पद्चभी रूप: देह गत: पुरथति, ततोइसो चेतन इब भाति। तत्र क्रिया- 
शक्तों कालाध्बा, तंत्र वर्ण-सन्त्र-पदाध्चन: कालाध्वति स्थिति: पर-सुक्ष्म- 
स्थुलब्पत्वात्‌ । देशाध्वस्थितिस्तु तस्व-पुर-कलात्मता इति भविष्यति 
स्वावसरे । तन्न यद्यपि देहे सबाह्याभ्यन्तरभु ओतप्रोत्तरूपः प्राणः, 
तथापि प्रस्फुटसंवेद्यप्रयत्वः असली ह॒ृदयातप्रभति इति, तत एवं अय॑ 
निरूपणीयः ॥ तत्न प्रभुशाक्त: आत्मशक्ति: यत्न इति ज्नितयं प्राणेरणें 
हेतु:--गुणसुख्यभावात्‌ । तन्न हुदयात्‌ द्वादशात्तान्तं स्वाइुले: सर्वस्य 
घर्दन्निशदद्भुलः प्राणचारः निगमे प्रवेशे च, स्वोचितबलयत्नवेहत्वात्‌ 
सर्वस्थ ॥ तत्र घटिका तिथिः मासों वर्ष चर वर्षसमृहात्मा, इति 
समस्तः कालः परिसमाप्यते । |तत्र सपन्चांशे अद्भले चघक इति स्थित्या 
घटिकोदयः घटिका हि षष्टचा चथकैः तस्मात्‌ द्वासप्तत्यज्भला भवति । 

अथ तिथ्युदयः । सपादमज़ुलद्वयं तुटिः उच्यते, तासु चतसघ प्रहरः, 
तुट्यथ तुट्ययर्थ ततन्न संध्या, एवं निर्गमे दिन, प्रवेशे रात्रिः इति 
तिथ्युदय: । 

अथ मासोदयः। तत्र दिन कृष्णपक्षर, रात्रिः शुबलः, ततन्न पु 
तुट्यर्ध अन्त्यं च तुट्चर्ध विश्ञान्ति: अकालकलिता:, मध्यास्तु पद्नदश 
तुंट्य एवं तिथयः, तंत्र प्रकाशों विश्ञान्तिश्व इति एते एवं दिलनिशे। 
तत्न वेद्यकथताप्रकाशों दिन, वेद्वस्य विचारथितरि लयो रात्रि:, ते थ 
प्रकाशविश्वान्तो चिराचिरवेचित्र्यात्‌ अनन्तभेदे, तत्साम्ये तु विधुवत्‌ । 





2 ४ कि ॥ तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [ ५१ 


तत्र कृष्णपक्षे प्राणार्क अपानचन्द्र आप्यायिकाम एकासेकां कलाम 
अपयति, यावत्‌ पद्नदव्यां तुटो द्वादशान्तसमापे क्षीणप्थग्भूतकलाप्रसरः 
चन्द्रमा: प्राणाक एव लोयते। तृदनन्तरं यत्‌ तुट्यर्थ स पक्षसंधिः:। 
तस्य च तुट्यधेस्य प्राच्यम अधेम्‌ आमावस्य॑, द्वितीय प्रातिपदं । तत्र 
प्रातिपदे तस्मिम्‌ भागे स आमावस्यों भागों यदा कासप्रतत्नावधानादि- 
कृतात्‌ तिथिश्छेदात्‌ विशञति तदा तन्न ग्रहणम्‌, ततन्न च वेद्यरूपसोस- 
सहभूतोी मायात्रमात॒राहु: स्वभावत्तया बिलापनाञाक्तः केवल 
आच्छादनमात्रसमथः सुयंगतं चान्द्र अपृतं पिबति इति। प्रमातत्रमाण- 
प्रभेयत्रितयाविभागका रित्वात्‌ स॒पुण्यः काल: पारलोकिकफलप्रदः ॥ 


ततः प्रविशति प्राणे चिदर्क एकेक्या कलया अपानचनरद्रभु आपुरयत्ति, 


यावत्‌ पत्चदशी तुदिः परणिमा, तदनन्तरं पक्षसंधिः भ्रहणं क्र इति 
प्राग्वतू, एतत तु ऐहिकफलप्रदम, इति मासोदयः । 

अथ वर्षोदिय:। तत्र कृष्णपक्ष एवं उत्तरायर्ण षद्सु अद्भुलेबु 
संक्रान्ति: मकरात्‌ मिथुनानतं। तन्न प्रत्यड्भल पंच तिथयः तत्रापि 
दिनरात्रिविभाग:, एवं प्रवेशे दक्षिणायनं, गर्भत्वम, उद्धूवेच्छा, 
उद्॒भूषुता, उ:द्धूविष्यत्वसू, उड्धवारम्भः, उद्भुबत्ता, जन्सादिविकार- 
घट्क॑ व इति क्रमात्‌ मकरादिशु इति। तथब उपासा अन्न फल सम्तुचितं 
करोति। भन्न च दक्षाया: पिताभहान्ता रुद्रा: शक्तयश्र द्ादशाधिपतय, 
इति वर्षोदेयः । 

प्रत्यद्धाल॑ षष्टिः तिथय इति क्रम्ेण संक्रान्तो वर्षम्‌ इत्यनेन क्रमेण 
प्रवेशनिर्गभयों: हादशाब्दोदयः, प्रत्यद्धल॑ तिथीनां -शतत्रयं, सपझ्ां 
शे5ड़ले वर्ष, यत्र प्राक चषकम्‌ उ्क्तम्‌ इति गणनया संक्रान्तों पद्न 
वर्षाणि, इति अनया परिपाट्या एकस्मिन्‌प्राणनिगसप्रवेशकाले 
षष्टयब्दोदयः, अन्न एकाॉबशतिसहुत्राणि षद शतानि इति तिथीनां संख्या ॥ 


तावती एब भहोराज्ने प्राणसंख्या, इति न षष्टयब्दोदयात्‌ अधिक 
परीक्ष्ते आनन्त्यात्‌। ततन्न मानुषं वर्ष देवानां तिथिः, अनेन क्रमेण 
दिव्यानि द्वादशव्षसहुल्लाणि चतुयुंगम्‌। चत्वारि त्रीणि है एकम्‌ इति 
कृतात्‌ प्रभूति ताबन्धिः शर्तें: अष्टी संध्या:। चतुर्यंगानाम्‌ एकसप्रत्या 
सन्वन्तरम, मन्वन्तरें: चतुदंशभिः ब्राह्मं दिन, ब्रह्मदिनानते कालग्तिदः्धे 
लोकन्नये अन्यत्न च लोकत्नये ध्मप्रस्वापिते सर्वे जना वेगवदश्निष्रेरिता 
जनलोके प्रलयाकलीभूय तिप्ठन्ति। प्रबुद्धास्तु कृष्साण्डहाकेशाओओा 
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महोलोके क्रीडन्ति। ततो निशासमाप्रों ब्राह्मी सृष्टिः। अनेन मानेन 
वर्णशतं ब्रह्मायुः । तत्‌ विष्णोः दिन तावती च रांत्रिः, तस्थापि शतम्‌ 
आयुः। तत्‌ दिन तदृध्वे रुद्रलोकप्रभो रुद्रस्य, तावतो रात्रि, प्राग्वत्‌ 
वर्ष, तच्छत्मपषि चर अवधिः। तत्र रुद्रस्य तदवसितों शिवत्वगरति:, 
रुद्रस्य उक्ताधिकार!बधि:, ब्रह्माण्डधारका्णां तत्‌ दिन॑ शतरुद्राणां, 
निशा तावती तेषामपि ञत्व शतमायु:। शतरुद्रक्षये ब्रह्माण्डविनाशः। 
एवं जलतत्त्वात्‌ अव्यक्तान्तम्‌ एतदेव क्रमेण रुद्राणाम आयुः।॥ पूर्व॑- 
स्पायुरुत्तरस्प दिनस्‌ इति। ततश्र ब्रह्मा रुद्राश्न अबाद्यघधिकारिण:ः 

अव्यक्ते तिइ्॒न्ति इति । श्रीकण्ठनाथश्व तदा संहर्ता। एषोष्वान्तरप्ररुष: 
तत्क्षये सृष्टि: । तत्र शास्त्रान्तर-घुक्ता अपि सुज्यन्ते । यत्तु श्लीकष्ठनाथ- 
स्थ स्व आयु: तत्‌ कञ्चुकवासिनां रुद्राणां दिनं, तावतो रजनो, तेषां 
यदायु: तत्‌ गहनेशदिनं, तावतो एव क्षपा, तस्पां च समस्तमेव मायापां 
बिलोयते । पुनः गहनेंश: सृुजति। एवं यः अव्यक्तकालः त॑ दशभिः 
पराधे: गुणवित्वा सायादिनं कथयेत्‌, तावती रात्रि:॥ स एवं प्रलूयः। 
सायाकालः पराधंशतेन गरुणित ऐश्वरतत्वे दिनम्‌। अन्न प्राणो जगत 
स्ृजति, तावती रात्रिः, यत्र प्राणप्रशमः, प्राणे च ब्रह्मबिलधास्नि 
शान्तेईषपि या संबित्‌, तत्राप्यस्ति क्रमः। ऐश्वरे काले पराधेशतगुणिते 
या संख्या, तत्‌ सादाशिवं दिन, तावती निशा, स एवं महाप्ररूयः। 
सदाशिवः स्वकालपरिक्षये बिन्द्रधबद्धनिरोधिका आक्रम्प नादे लोयते, 
नाद: शक्तितत््वे, तत्‌ व्यापिन्यां, सा व अनश्वितदिनं । अनाश्रितः 
सामनसे पदे यत्‌ तत्‌ सामनस्य॑ साम्यं तत्‌ ब्रह्म । अस्मात्‌ सामनस्यातु 
अकल्पात्‌ कालातु निमेषोन्मेषभातजतपा | प्रोक्ताशेषक्रालप्रसरप्रविकयचक्र- 
अमोदयः । एक दश शत सहस्नभ अखु्त लक्ष नियुतं कोटि: अबुंद॑ बन्द 
खब निखर्व पद्म शड्ध: समुद्र अन्त्य मध्यम पराधेम इति क्रमेण दशंगुणि- 
तानि अष्टादश, इति गणित।वधिः । एवम्‌ असख्या:'सुष्टिध्रठणया: एकस्सिन्‌ 
महासुष्टिरूपे प्राणे, सोडपि सविदि, सा उपाधो, स चिन्मात्रे, छिन्‍्सात्र- 
स्पेंब अय॑ स्पन्दो--यदयं कालोदयों साम। तत एब स्वप्नसंक्षत्पादों 
वेचित्य्म अस्य न बिरधावहम्‌ १ एवं यथा प्राणे कालोदय,, तथा 
अपाने5प हृदयात्‌ मूलपीठपयन्तत । यथा व हत्कण्ठ-तालु-ललाट-रन्श्र- 
द्रादशास्तेघु अह्य-वि णु-रुद्रेश-सदाशिवानाशिताख्य कारणबटकंस, तथंव 
अपाने5पि हृत्कन्दानन्द-संकोच-विकास-द्वादशान्तेयु, बाल्य-यौवन-वाशधेक- 
लिधन-पुनभवसुक्तूयधिपतय एते । 


(७७७७७ू-७#७0७0७-<__+ंल ७ ज| र्नििऋआ आर्मििनआंआ आ..6 हक जाला. | 
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अथ समाने कालोदयः। समानो हार्दीषु दशसु नाडोषु संचरन्‌ 
समसस्‍ते देहे साम्पेत रसादीन्‌ वाहयति । ततन्न दिगष्टके संचरन्‌ तहिक्पति- 
चेष्टाम इव प्रमातु: अनुकारघति | ऊर्ध्वाधस्तु संचरन्‌ तिसुषु नाडीघु 
गतागतं करोति। ततन्र विषुबह्िने बाह्य प्रभातकाले सपादां धटिकां 
मध्यमार्ग वहति। ततो नवशतानि प्राणविक्षेपाणाम, इति गणनया 
बहिः साधंघटिकाहय वामे दक्षिण बामे दक्षिण बासे इति पद्न संक्राम्तथ 
ततः संक्रान्तिपलञ्ञके वुस्ते पादोनासु चतु्दशसु घटिकासु अतिक्रान्तास 
दक्षिणं शारद॑ विधुवन्मध्याद्लु नव प्राणशशतानि। ततोडपि दक्षिणे बामे 
दक्षिण वामे दक्षिण इति संक्रान्तिपञ्ञक, प्रत्येके नवशतानि इत्येवं 
रात्रावषि, इति। एवं विद्ुवहिक्से तद्रात्रो च द्वादश संक्रान्तयः। ततो 
दिनवुद्धिक्षयेषु संक्रान्तिवृद्धिक्षयः: । एव एकस्मिन्‌ समानसरुति वर्षदयं 
श्वासप्रश्वासयोगाभावात्‌ । अब्रापि द्वादक्षाब्दोदयादि पुर्वंबतु । उदाने तु 
द्रादशान्तावधिश्रार:ः स्पनदमात्रात्मन: कालस्य । अत्राषि पृवंदत्‌ विधि: । 
व्याने तु व्यापकत्वातु अक्रमेषपि प्तक्ष्मोच्छलत्ताथोगेन कालोदयः । 

अथ वर्णोदय: । तत्र अधंषनहरे अधंप्रहरे वर्गोदियों विषुवति समः, 
वर्णस्य वर्णस्य है शते घोडशाधिकेे प्राणानाम्‌, बहिः घदिन्रशतु चषकाणि 
इति उदयः, अयस अयत्नजो वर्णोदयः। पत्नजस्तु सन्त्रोदयः अरघदघटी- 
यस्‍्त्रवाहुनवत्‌ एकासुसंधिबलात चित्र सन्त्रोदयं दिवानिशम अनुसंदघत्‌ 
मन्त्रदेवतदपा सह तादात्म्यप्त एति। तन्न सदोदिते प्राणचारसंख्ययेव 
उदयसंख्या व्याख्याता, तदह्िमुणिते तदर्धम इत्यादिक्रमेण अश्टोत्तरशते 
चक्रे हिशत उदयः, इति क्रमेण स्थलसुक्ष्मे चारस्वरूपे विश्वान्तस्य, प्राण- 
चारे क्षीणे, कालठपग्रासे वसे संपूर्णन एकमेवेद संवेद्त चित्रद्नक्तिनि्भरं 
भासते । कालशेद एवं सवेदनभेदकः न वेश्भेंद: शिखरस्थज्ञानवद्‌, 
ज्ञानस्य यावान्‌ अवस्थितिकाल: स एव क्षण:, प्राणोंदये थे एकस्सिन्‌ 
एकमेव ज्ञानमू, अवब्यं चेततु,--अन्यथा विकल्पन्नानम्‌ एक न जिचित्‌ 
स्थातू--क्मिकशब्दारूषितत्वात्‌ मात्रायथा अपि क़मिकत्वात्‌ । यदाह 

तस्यादि उदात्तमधं हस्वम्‌ । (प० व्या० १-२-३२) 
ईइंति । तस्मातु स्पन्दान्तरं यावत्‌ न उदित तावत्‌ एकमेव ज्ञानं। 
अत एवं एक्राशीतिपदस्सरणसभये विविधमंनुप्रवेदमुखेन एक एवं असो 
परसेश्वरविषयों विकल्प: कालग्रासेन अविकल्पात्मा एवं संपय्यते इति।॥ 
एवत्‌ अखिल कालाध्वानं प्रागोदय एवं पश्यतु, सृष्टिसहाराश्थ विचित्रान्‌ 
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निःसंख्यान्‌_ तत्रेव आकलयन्‌, आत्मन एवं पारसेश्वयं प्रत्यभिजानन्‌ 
मुक्त एव भवति इति । 
संविद्रपस्थात्मनः प्राणर्शक्ति 
पद्यन्त्रप॑ तत्रां चातिकालम्‌ । 
साक॑ सुश्टिस्थेमसंहारचक्रे- 
नित्योशक्तोी भेरवीभावभेति ॥| 
सअल प्रआस रूड संवेभण, फन्दतरज्भकलूण तहु पाणुर । 
पाणब्भन्तरस्मि परिणिट्3, सअहूउ कालपसर परिआण ॥ 
जह उललसइ जहू विण्णिरुज्जद, पत्रचसत्ति तह एह भमहेसरु । 
सिद्टिपलर्अ दसई ज णिमज्जइ, सो अत्ता णउ चित्तहसाअरू ॥ 


इति श्रीमदर्भिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रस्सारे कालाध्वप्रकाश नं 
नाम षष्ठमाह्निकम ॥६।| 
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अब बाह्म विधि का वर्णंत है 


वही ( बाह्यविधि ) स्थान प्रकल्पत शब्द से उल्लिखित हुआ है। 
उम्तमें स्थान तीन प्रकार है--त्राणवायु," शरीर और बाहर की वस्तुयें ।* 
उसमें प्राण की विधि [ निम्न प्रकार हैं )। सब प्रकार आगे आलो- 
चनीय अध्वाएँ प्राण में स्थित है?--इत प्रकार कलना की जाती है। 
प्राण के क्रम तथा अक्रम" से जो कलना है वही काल है। यह काल 
परमेश्वर के स्वरूप का अन्तगंत है। उसकी भासना देव परमेश्वर की 
काली नाम की शक्ति” से होती है । 


भिन्न बनाकर ( बाहर प्रस्फुट रूप से उनका आभास क्रम और 


१. प्राणवायु का पहला रूप सामान्य स्पन्दात्मक है और उसका दूसरा रूप 


शरोर में प्राण, अपान, सपान, उदान और व्यान आदि ग्शिष वृत्तियों के 
रूप घारण कर स्थित है । द 

२, हारीर के बाहुर जिन बस्तुओं के सहारे लोग परभाथ प्रा के लिए प्रयत्न 
करते हैं वे ग्यारह प्रकार के हें, जेसे मण्डल, स्थण्डिल्ल, पात्र, अक्षप्षृत्र, 
पुस्तक, लिड्र, तूर, पट, पुस्त, प्रतिमा और मृति । 

३. सामान्य स्पन्दात्मक प्राण सें ६ प्रकार की अध्वाएँ स्थित हैं । 

४, भावषों को कल्लना क्रम से तथा अक्षम से होती है। कहलना के कारण ही 
बस्तुओं में परिच्छिन्नता आती है। इस प्रकार कहलना करने बाला ही 
काली है। भावों का अवभास दो प्रकार से होता हैे--एक तो क्रप्त से, 
जैसे कार्य ओर कारणों का, और दूसरा चित्र सम्बन्धी ज्ञात अक्रम से 
होता है । जेसे एक ही चित्र में पू्व काल में स्थित वस्तुएं समान काल 
में स्थित वस्तुओं की अपेक्षा करती हुई बिना किसी क्रम से भासित 
होती हैं । 

५. संबित्‌ नित्य होने के कारण उसमें काल का सम्बन्ध केसे हो सकता है 
हुदय में इस प्रकार आशय रखते हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि प्रकाशरूप 
परमेश्वर ही अपनी इच्छा से प्रमात्‌ प्रमेषूप जगत्‌ की कहल्लना करते हें; 
उत्तकी कहलना करने वाली दाक्ति ही काली है । वस्तुतः उनमें कोई क्रम 
या अक्रम नहीं हे । 
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अक्रम रूप कलना ही प्राणरूप वृत्ति" है। संबित॒ ही प्रमेयों से पृथक 
रूप धारण करती है। इससे जो परिच्छिन्नता आती है इसके कारण 
आकाश (६ शून्य )* भी वेद्य रूप में परिणत होता है 

उसके अनन्तर अपनी स्वतंत्रता से प्रमेय विषयक स्थिति को फिर 
से अपनाने की उनन्‍्मुखता के कारण उच्छलित होकर वही संवित्‌ वहिर्मख 
हो जाती है। ( इस स्थिति में ) क्रियाशाक्ति की प्रधानता आती है । 
उसका स्वरूप प्राणरूप* जीव स्वभाव है। वही प्राण पाँच रूपों से क्‍योंकि 
दरीर को सम्पूर्णरूप से पूर्ण रखता है इसलिए शरीर चेतन सा प्रतीत 
होता है | उस क्रियाइृक्ति के पहले भाग में काल रूप अध्वा, दूसरे भाग 
में म॒ति वेचित्रयरूप देशाध्वा की स्थितियाँ हैं ।* वर्ण, मन्त्र, पद रूप 
ऊध्वाओं की स्थिति कालाध्वा में है, क्योंकि ये पर, सूक्ष्म और स्थूल रूप 


१. कालशक्ति के योग से संबित्‌ अपने के साथ अभिन्न रूप में जो स्थित है, 
उसे क्रम तथा अक्रम रूप कललना के द्वारा बाहर स्फुट रूप से अवभासित 


करती है ओर इसके फलस्वरूप वही प्राणना रूप वृत्ति का रूप धारण 
करती है । 

२. संवित्‌ वास्तविकता से शुद्ध प्रकाश रूप है। उसी संवित्‌ में प्रमात॒प्रमेय 
रूप विश्व अविभक्त अवस्था में स्थित रहता है। संबित्‌ अपनी स्वतन्त्रता 
से विश्वरूप मेय को अपने स्वरूप से अलग कर देती है और में विश्वोत्तीर्ण 
हैं! इस प्रकार आमर्ंन करतो हे--यही संवित्‌ की शुन्यरूपता है। 

३. पहले जो श्न्य प्रमाता का उल्लेख किया गया है उसो का बहिसूंख प्रसरण 
ही प्राण हे। स्वविमश रूप जो ईषत्‌ चलन है जिसे स्पन्दन कहते हैं, 
उसी का प्राथमिक प्रसरण ही प्राण का रूप धारण करता है। शून्यता 
के आभासन के अनन्तर संबित्‌ प्राणरूप में स्फुरित होती हे---इसलिए 
कहा गया हे--प्राक्‌ संबित्‌ प्राणे परिणता', संबित्‌ ही प्राण है । प्राण 
उससे भिन्न कोई वस्तु विशेष नहीं है। 

४. समग्र अध्वाओं को पहले दो भागों सें देखे जाते है--एक है कालाध्या 
और दूसरा देशाध्वा है, क्रिया के साथ जिस अध्वा का सम्बन्ध हे उसे 
कालाध्वा कहते हैं, और विभिन्न प्रकार भाव या विषय जेसे घर, आँगन, 
देवालय आदि देश्षाध्वा के अन्तगंत हें। फिर काल तथा देश रूपों 
अध्वाओं के सुक्ष्म और स्थल रूप हैँ, जो तीन-तोन भार्गों में विभक्त हें । 
दोनों अध्वाओं की कुल संख्या छः हैं । 


| 
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हैं। देशाध्वा की स्थिति तत्त्व, भुवन॒ और कला रूप में होती है-- 
इसका विवरण आगे चलकर होगा। 


शरीर में यद्यपि प्राण बाहर और भीतर ओत प्रोत है तो भी स्फुट 
प्रयत्तजन्य प्राण का उदय हृदय से ही ( होता है ), इसलिए वहीं से 
उसका निरूपण होना चाहिए |" प्राण की क्रिया के विषय में ईश्वरीय 
शक्ति, आत्मशक्ति और प्रयत्न इन तीनों को कारण के रूप में निर्देश 
किया जाता है--क्योंकि इन्हीं का गौणमुख्यभाव है |” हृदय से द्वादशान्त 
के अन्त तक प्राण का चार ( गति ) सभी के अपने अंगुली के छत्तीस 
अंगूलियाँ हैं, यह चार निर्गंम और प्रवेश दोनों समय, क्योंकि सभी को 
अपने के उपयोगी बल, यत्न और शरीर होता है। 


उस चार में घटिका, तिथि, मास, वर्ष और वर्ष समूहात्मक काल 
सन्निविष्ट हैं--हस प्रकार समग्र काल की परिसमाप्ति ( चार में ) होती 
है। १४ अंगुली से एक चषक होता है--इस स्थिति के अनुसार घटिका 
का उदय होता है। साठ चषकों से घटिका होती है--इसलिए घटिका 
बहात्तर अंगुलियों से बनती हैं। अब ( प्राण में ) तिथि के उदय का 
क्रम है। २६ अंगुलियों से एक तुटि बनती है--ऐसा कहा जाता है । वैसी 
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३. यद्यपि प्राण की गति स्वभाव से कन्द से ही आरम्भ हीती है तो भी 
स्वाभाविक प्राणचार से कोई फल नहीं होता, इच्छा से प्राण को प्रेरित 
करने पर ही विभिन्न प्रकार की सिद्धि होती हें, इसलिए हृदय से प्राण 
की गति-सम्बन्धी उपदेश दिया गया है। 

१, ईश्वरीय शक्ति कहने का तात्यय यह है कि उनकी वामा, ज्येष्ठा और 
रोटी नाम की जो शक्तियाँ हें उनके किसी एक के द्वारा प्राण में प्रयत्न 
उत्पन्न होता है । प्रभु शक्ति, निजी आत्मा और प्राण इन तीनों के सम्मिलन 
से प्राणस्पन्द जग उठता है। वामा शक्ति जब प्राण में गति लातो है तब 
मनुष्य संसाराभिमुख रहता है, ज्येष्ठा शक्ति प्रबुद्धता और रोद्री शक्ति 
संसार में लोगों को रखकर शिवभाव लाती हे । 

२. कभो प्रभुशक्ति प्राणस्पन्द सें मुख्य है जेसे आँखों के स्फुरण सें, वेसे आनन्‍दे- 
स्द्रिय के संकोच या विकास में आत्मशक्ति मुख्य है और हृदय में प्राण 
को स्वाभाविक गति के विषय में प्राण ही मुख्य है--लेकिन जहाँ जो मुख्य 
हे वहाँ गौणरूप में अन्य दो का सम्बन्ध अवश्य रहता हे। 
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चार तुटियों से प्रहर बनता है ।। एक एक तुटि का आधा संध्या है। 
प्राण के निर्गेमनन ही दिन है, भीतर प्रवेश को रात्रि कहते हैं। यही हुआ 
तिथि का उदय । 

अब मास के उदय का क्रम है । ( इस मासक्रम में ) दिन कृष्णपक्ष* 
है और रात्रि शुक्लपक्ष है। उसमें पहली तुटि का आधा भाग और 
अन्तिम तुटि का आधा भाग विश्वान्ति रूप हैं इसलिए वे दो स्थान 
( अर्थात्‌ जहाँ इस अवंतुटि का उदय और विश्राम होते हैं वे स्थान ) 
काल से सम्पर्क नहीं रखते, बीच की पन्द्रह तुटियाँ तिथि रूप हैं ! 
उनमें प्रकाश तथा विश्वाम दोनों हैं इसलिए वे ( प्रकाश और विश्वाम ) 
ही दिन तथा रात्रि हैं। फिर दिन वेय्मयता का प्रकाशक है” और 
रात्रि में वेयमयता का छास होता है और जब विचार करनेवाले वेदक 
में उसका ( वेय का ) विछुयन होता है तब वही रात्रि हैं। प्रकाश और 
विश्वान्ति कभी छस्वकाल रथायी और दीोघेकाल स्थायी होते हैं, इसलिए 
इनका भेद हँ--जब ये दोनों सम हो जाते हैं तब विषृवत्काल है | 
उस कृष्णपक्ष में प्राणरपी सूर्य को अपानरूपी चन्द्र आप्यायन करनेवाली 
एक-एक कला ( प्रति तिथिक्रम से ) अपंण करता है, जब परद्रह्ववीं तुटि 
में द्वादशान्त के निकट चन्द्रमा का कलाप्रसरण क्षीण हो जाता है तब 
( अर्थात्‌ चन्द्रमा ) आणरूपी सूर्य में छीन हो जाती है। इसके बाद जो 
अधंतुटि हैं वह पक्ष की सन्धि है। उस अधंतुटि का पुर्व॑ अध ( अर्थात्‌ 
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१. छत्तीस अँगुली विस्तृत प्राण में चार प्रहरों की कल्पना करने पर प्रत्येक 
नो-तो अंगुली से एक-एक प्रहर बनता है। प्रत्येक प्रहर में तुदियों की 
रुख्या भी नो हैं । एक तुटि का आधा भाग सन्ध्या मानी जाती है। 

२. दिन सूर्यरूपी हे, उस समय अपानरूपी चन्द्र का क्षय हो जाता है इसलिए 
दिन कृष्णपक्ष हे । उसो प्रकार रात्रि में अपानरूपी चन्द्र के उदय होने से 
रात्रि शक्‍्लपक्ष है । 

३. हृदय और द्वादशान्त ये दो स्थान अधंतुटियों के विश्वामसूमियाँ हें इसलिए 
ये स्थान अफाल्य कलित हैं । ये विश्वाम भूनियाँ प्राण और अपानों को 
सन्धि है जो अधं तुट्यात्मक है, दोनों की कुछ संख्या एक तुदि है । 

४. वेद विषयों का प्रकाश जिस सपघय होता है वह दिन है । उस समय वेद्य 
विषय ही मुख्य है, वेदक गोण है। जहाँ प्रकाश की प्रधानता है बहू दिन 
है, विभान्ति या आनन्द प्रधान होने पर रात्रि हे । 
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प्राण सम्बन्धी अधेतुटि ) आमावस्या है, दूसरी अधंतुटि ( अपान 


. सम्बन्धी ) प्रतिपत्‌ का है। जब प्रतिपत्‌ के उस भाग में कास प्रयत्न 


आदि के कारण आमावस्या का भाग प्रविष्ट हो जाता है तब तिथिच्छेद 
होता है और ग्रहण होता है। उस जगह वेद्रूस सोम के साथ चलने- 
वाला मायाप्रमातारूपी राह जो स्वभावत: उसे विरूयन करने में असमर्थ 
है केवल आच्छादन ही कर सकता है, सूर्य में निहित चन्द्र सम्बन्धी 
अमृत का पान करता है। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय इन तीनों का 
अविभक्त यह काल ( अर्थात्‌ ग्रहण काल ) पावन है और पारलौकिक 
फल देनेवाला है | इसके अनन्तर चन्द्रमा के प्राण में प्रवेश होने पर 
चित्झूपी सूर्य एक एक कला से अपानरूपी चच्द्रकों आपुरण करता हैं 
और पश्चदशी तटि से पूणिमा होती है--इसके बाद पक्षसन्बि ओर ग्रहण 


धर | >> ञ 
आदि पहले जेसे हँ--यह इहलोक के छिए फलदाबी है--यही मासोदय 


अब वर्ष का उदय है। उसमें कृष्णापक्ष में ही उत्तरायण है। प्रति छः- 
छः: अज्धलियों के अन्त में संक्रान्ति है जा मकर से आ 

अन्त तक € ्याप्त) है | प्रत्येक अड्ाल में पाँच-पाँच तिथियाँ होती है, 
उसमें दिन तथा रात के विभाग ( समझना चाहिए । ) इस प्रकार प्रवेश 
में* दक्षिणायन है-गर्भता, उद्धव को इच्छा किसी विषय सम्बन्धी 
सामान्यतः: उद्भव को इच्छा, उलड्भूबव के लिए उच्छलन, उद्धव का 
आरम्भ, उद्धव, जन्म, सत्ता, परिणति, वृद्धि, छास्त और क्षय ये अन्तिम 
छ: मकर से लेकर द्वादश राशियों के फल हैं ।* उपासना का भी उसी 


सु ही 








१, छत्तोस अंगुलि विस्तृत प्राण को छः-छः अंगुलियों में बिभाजित करने पर 
प्रत्येक छः अगुलि के अन्त में एक-एक संक्रान्ति होती है। मकर, कुम्भ, 
मीन, मेद, दूष, मिथुन इन राशियों के प्रत्येक के अन्त में एक-एक संक्रान्ति 
है। राशि के समान प्रत्येक अंगुलि से पाँच-पाँच तिथियों की भी कल्पना 
होती है । 
दक्ति स्थान से हृदय की ओर प्रवेद्य में । 

३, बाहर राशियों में मकर से सीन तक उत्तरायण है, उसी प्रकार कर्क से 
घनु तक वक्षिणायन है। उत्तराणण काल पारलौकिक कार्यों में और 
दक्षिणायत्र काल इहलोकिक कार्यों में सिद्धियाँ लाते हैं। मकर से लेकर 
मिथुन तक छः तथा करके से धनु तक छः राशियों में गर्भता से लेकर 
क्षय तक बारह स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं ॥ अतः जब जिस राशि का उदय 
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प्रकार समुचित फब देता है। ये दक्ष से लेकर पितामह तक रूद्र' और 
उनकी शरक्तियाँ बारह महीनों के अधिपति हैं। यही वषोंदय है। 
प्रत्येक अंगुली में ६० तिथियाँ हैं ऐसा मानने से संक्रान्ति में ही वर्ष बनता 
है,--इस क्रम के अनुसार प्राण के प्रवेश और निरगंमत से बारह वर्षो का 
उदय समझना चाहिए ।* प्रत्येक अंगुलि में तिथियों की संख्या तीन सौ 
मान ली जाय तो एक अंगूलि के पाँचवे भाग में वर्ष होता है। पहले 
चषक का जो उल्लेख हुआ है इस प्रकार गणना से एक संक्रान्ति में पाँच 
वर्ष होते हैं | इस दद्धति से एक ही प्राण के प्रवेश तथा निर्गंभन काल में 
साठ वर्ष के उदय होते हैं, जिसमें इक्‍्कीस हजार छः सौ तिथियों की 
संख्या होती है। दिन और रात में उतनी ही प्राण की संख्या है, अतः 
साठ वर्षों के उदय से अधिक की परीक्षा नहीं की जाती है क्योंकि उससे 
अनन्त कल्पना का अवसर आ जाता है । 

इस विषय में मनुष्य का वष३ ही देवताओं की तिथि है । इस हिसाब 
से दिव्य द्वादश सहस्न वर्ष मिलकर चार युग बनते हैं ।* चार, तीन, दो 
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होता है, उस समय गर्भता आदि बारह स्थितियाँ आती हैं, जिसके अनुसार 
जपादि का फल भी उसी प्रकार समझना चाहिए । 

१. रुद्रों के ताम तिम्त प्रकार हैं--दक्ष, चण्ड, हर, शौण्डी, प्रसथ, भीम, 
सनन्‍्समथ, दाकुनि, सुभति, नन्‍्द, गोपालक और पिताभह । 

२, प्रति अंगुलि में ऋतु, तीन-तीन अँगुलियों से अपन और छ: अंगुलियों से 
वर्ष---इस रीति से गणना करने पर प्राण के एक-चार से छः दर्ष और 
अपान के एक-चार से छः वर्षों के उदय होते हैं, इसलिए दोनों मिलकर 
बारह वर्षों का उदय करवाते हैं । 

३. मनुस्य का लौकिक वर्ष, प्राणीय वर्ष उससे भिन्न हे । 
बारह हजार दिव्य वर्ष का पान इस प्रकार है--कृत---४००० ब्षे, 
त्रेता---३००० वर्ष, द्वापर--२००० वर्ष, कलि---१००० वर्ष, कुल दस 
हजार वर्ष हें। शेष दो हजार वर्ष सनन्‍्ध्या का मान है, जो ४००, ३००, 
२०० और १०० वर्ष हैं। कलि के अन्तिम १०० वर्ष और कृत यूग के 
अग्रिम ४०० वर्ष मिलकर ५०० बर्ष प्रथम सम्ध्या हे, इसी प्रकार सत्य 
और ज्रेता की सन्ध्या ४०० + ३००८ ७०० वर्ष, जेत्रा तथा द्वापर की 
सन्ध्या ३०० +-२०० -- ५०० वर्ष, द्वापर तथा कलि की सबन्ध्या २०० +- 
१००८: २०० वर्ष है। इस प्रकार कुल सन्ध्यासान २००० ब हें । 
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.. और एक सत्ययुग से कलियुग तक उतनी ही सौ संख्याओं से आठ 
सन्ध्याएँ होती हैं । एकहत्तर चार युगों से एक मन्वन्तर होता है, -चौदह 
मन्वन्तर से ब्रह्मा का एक दिन है।" ब्रह्मा के दिन के अन्त होने पर * 
त्रिलोंक' कालाग्निज्वाला से दग्ध हो जाता है और अन्य ल कत्रय भी 
भी धूम से प्रस्वापित हो जाते हैं। जिसमें निवास करनेवाले जीव आदि 
तीत्र अग्नि ज्वाला से प्रेरित होकर प्रल्याकलऊ जीव के झरूप में 
जनलोक में अवस्थान करते हैं। ठेकिन कृमाण्ड हाटक आदि जो प्रब॒ुद्ध 
जीव हैं वे महलेंक में खेलते रहते हैं। रात्रि के अवभान होने पर ब्राह्मी 
सुष्ठि का प्रारम्भ होता है। इसी मान से शतवर्ष ब्रह्मा की आय है। 
( ब्रह्मा का स्थितिकाल ) विष्ण का दिन है, उतनी ही रात है, उनकी 
द भी आय शतवर्ष है। उनकी आयु रुद्रलोक के स्वामी रुद्र का दिन है, 
उतनी ही रात है--पहले जेसे वर्ष भी है। सौ वर्ष ही उसकी अवधि है। 
'रुद के अधिकार की समाप्ति होने पर उनकी शिवत्वगति होती है। रुद्र 
के अधिकार का काल ब्रह्माण्डधारक झतरुद्र का दिन है-रात्रि भी 
उतनी है--उनकी भी आयु शत वर्ष हैं। शतरुद्रों के विन्ताश होने पर 
ब्रह्माण्ड का नाश होता है | इस प्रकार जलतत्त्व से लेकर अव्यक्त तक 
तत्त्वों में स्थित रुद्रों के इसी क्रम से आयु का मान है। जो पहले वाले 
की आय है वही आगे आनेवाले का दिन है। उसके बाद ब्रह्मा' और 
झद्र जो जल तत्त्व आदि के अधिकारी हैं अव्यक्त तत्त्व में वतमान रहते 


्|्ग्ग्ण शछजए क्त्म्ह डा 








१, प्रति मन्‍्वन्तर में एक-एक इन्द्र का स्थितिकाल है, इसलिए १४ मन्वन्तर 
में १४ इन्द्र राज्य करने के बाद प्रस्थान करते हैं । 


नस्ल जता आओ हे नर 3 - “अला 


२, त्रिलोक शब्द से निरय से लेकर भू, भुव और स्वर्ग समझना हे । 


३, यहाँ जो ब्रह्मा का उल्लेख हुआ है वह बुद्धि तत्त्व में जो ब्रह्मा स्थित हैं 
उन्हीं को समझना है, सत्यलोक स्थित ब्बह्मा को नहीं। गुणतत्त्व में जो 
शतरुद्र रहते हैं उनके विनान्‍्त होने पर बुद्धितत्त्व में स्थित प्रह्मा का संहार 
होता है । रुद्र के दिन के आरम्भ होने पर ब्रह्मा को सृष्टि होती है। रुद्र 
के एक वर्ष में ६६० ब्रह्माओं की उत्पत्ति और संहार हो जांते हैं । अतः 

॥ रुद्र को सौ वर्ष की आय में ३६० » १००८७ ३६०० हजार ब्रह्माओं को 

उत्पत्ति और बिलयन होते हैं । गुणतत््वनिवासो रुद्रों के सौ चं्ष अव्यक्त 

निवासी रुद्र के एक दिन के बराबर हैं । 
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हैं।" श्रीकण्ठनाथ उस समय के संहार करनेवाले हैं। यह अवान्तर 
प्रलथ * हैं, इसके अवसान होने पर पुनः सृष्टि होती है ।! उस समय अन्य 
शास्त्रों के द्वारा जो मुक्त माने जाते हैं उनकी भी सूष्टि होती है। 
श्रीकण्ठनाथ के जो आयू का काल है वही कंचुकवासी रुद्रों का दिन 
है।' रात्रि का मान भी उतना ही हैं। उनका जो आयु स्‍्काल है वही 
गहनेश का दिन हे-ररात्रि भी उच्ती मान का है। उस रात्रि में सभी 
वस्तुएँ माया में विडीन हो जाती हैँ । फिर गहनेश सृष्टि कार्य करते हें | 
इस प्रकार जो अव्यक्तमम्बन्धी काल है उसे दस परार्ध से गणा करने प 
काल का जो मान आता है वही माया का दित हैं, रात भी उतनी है। 
वही प्रलय है। माया का काऊ सो पराध से गणा करने पर जो काल का 
मान है वही ईश्वर तत्त्व में दित है। इस समय प्राण ही जगत्‌ को संष्षि 
करता है, रात भी उतनी है। जिस समय प्राण का प्रशमन हो जाता हैं 
अर्थात्‌ जिस समय ब्रह्मबिलुरूपी धाम में प्राण के प्रशमत होने पर जो 
संवित्‌ शेष रहती है उसमें भी क्रम है। ईश्वरीय कार को सौ पराधे से 


रू 


गणा करने पर जो संख्या आती है सदाशिव सम्बन्धी दिन वहीं है; शात्रि 


५... ७» ७» 


व 
/ध्न 
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२. ब्रह्माण्ड के नाश होने पर ब्रह्मांव अधिकारों पुरुष अव्यक्त अर्थात्‌ मूल 
प्रकृति में श्रीकण्ठ के साथ रहते हैं । उनमें परशक्तियात न होने के कारण 
उसकी स्थिति भोगहीन रहती है--बुद्धि से तिम्नभूभि में उत्तको गति नहीं 
होती--क्योंकि उनके कर्म की निवत्ति हो चुकी हे, अमर उनमें किसी सें 
परशक्तिपात हो जाता है तो आतव्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाने के कारण 
उनकी अधिकार निवत्ति हो जाती है और शिवत्व लाभ हो जाता 
अव्यक्त की रात्रि ही अवान्तर प्रलूय है । 

४. आगम के मतातसार सांख्य आदि विज्ञान से जिन लोगों ते सिद्धि प्राप्त की 
है, उतका परमसोक्ष न होने के कारण नवीन सृष्टि के प्रारस्भ के साथ 
उन्हें जन्म लेना पड़ता है । 

५, आगम के अनुसार कंचुक पाँच या छः है जो नियति, काल, राग, विद्या 
कला और माया हैं । माया सर्वव्यापक है इसलिए सर्बंनिम्न नियति का सो 
बर्ष काल का एक दिन है, कालतत्त्व के निवासियों के सो ब्रष रागतत्त्व में 
निवास्तियों का एक दिन है, रागतत्त्व के सौ बर्ष विद्यातत््त का एक दिन 
है, विद्यातत््व के सौ बर्ष कलानत्व का एक दिन है उसी प्रकार कलातत्त्व 
के सौ वर्ष मायातत्त्व का एक दिन है | 


7227 
हा 
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का परिमान भी उतना हे--वही महाप्रलुय है ।" सदाशिवजी अपने काल 
की समाप्ति होने पर बिन्दु, अधेचन्द्र तथा निरोधिका का अतिक्रमण 
करते हुए नाद में विलीन हो जाते हैं। नाद शक्तितत्त्व में, शक्तितत्त्व 
व्यापिनी में, व्यापिनी अर्नाश्रत में ( लीन होते हैं) शक्ति के काल 
पराधकोटि से गुणा करने पर जो परिमान है अनाश्चित शिव का वही दिन 
है | अना/श्रत सामनस पद में लीन होता है। सम्ना सम्बन्धी जो साम्य 
है वही ब्रह्म है। यह जो सामनस्यथ है उसका कलन नहीं हो सकता, 
लेकित ( उस साम्यरूपी ) काल से निमेष और उन्मेष रूप में ही पहले 
उल्लिखित अशेष कार का उदय विलूयनरूपी चक्र का भ्रमण चलता 
रहता हैं। अब संख्याओं के क्रम दिखलाया जाता है जेसे एक, दर, शत, 
सहस्र, अयुतत, लाख, नियुत, कोटि, अबुद, वृन्द, खब॑, निखव॑, पद्म, शंकु, 
समुद्र, अन्त्य, मध्य, एराध--इस क्रम से दस से गुणन के द्वारा अठारह 
स्थान आते हुँ--यह गणित को विधि है। 

इस प्रकार असंश्य प्रकार के सृष्टि और प्रढलय एक महासष्टि रूपी 
प्राण में स्थित हैं। प्राण की स्थिति संवित्‌ में, फिर वह उपाधि में, 
उपाधि चिन्मात्रा में, जो काछोंदय नाम से परिचित है वह चिन्मात्रा का 


ब शाजल उ. | ८ "2 नी शो ना मे स्वप्ल अ धघकज्त पड में जो 
ही स्पन्द हैं। उसी से (६ स्पन्द से ) स्वप्न अर सकलल्‍प आदम : 
' जब्लीविजी 8 ल्डप अापे पे शक पं रज क्न् - पक आ रू. च्े हि लपुल नह रन्के ० कई सुना नह पा हि 
वाचत्रता दखाइ पड़ता ह€ से उस कादइ विराध नर्हा आता ह 


उदय हृदय से मूलपीठ ( मूला' 


न आफ यपट जे नव पतद्रानपाता कान में हि धन 
जसे प्राण में कार का उदय हवा है उसा शअ्क्रार अपाच म भा उसका 
१! 
कफ्ठट, ताल, ललाट, बह्च रचन्‍्छा आर द्वादशान्त 


१, सदाशिव को जो रात्रि है वही वास्तविक भहाप्रलय है, उस समय शुद्ध 


दी 


अस्थाएं भी साम्य स्थिति में विछीन हो जाती हैं। सभना में काल का 
भात नहीं होता--पघहु नित्योदित प्रमास्थित्ति ्पि सभी अणु समना 
में स्थित हो जाते हैं, फिर भी उनकी शिवत्व लाभ नहीं होता, क्योंकि 
समना तक पाहशजाल विस्तृत है। बहु याद रखने योग्य है कि इस साम्यरूपी 
काल से निर्ेष उन्त्रेष के क्रम से तुट्टि से परार्थ पर्यच्त प्रचर होता हे । 

२. संवित्‌-स्पन्द के कारण एक ही सुक्ष्मक्षण बिचिन्न तथा दीर्धेकार के अनुभव 
के रूप में अनुभव होता है--परिमित काल विस्तृत हो जाता है । 

३, द्वादश्षाग्त दो माने जाते हें--एक कब्रह्मरन्ध के ऊपर स्थित है और दूसरा 
मुलाधार में । पहले का नाम शिव द्वादशान्त ओर दूसरे का नाम शक्ति- 


जब इक -- कक... ...-पल्कन्‍मम ०.5 


जा 
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विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और अनाश्वित नामक शिव प्रभृति कारण- 
षटक"” स्थित हैं उसी प्रकार अपान में भी हृदय, कन्द, आनन्द, संकोच, 
विकास और द्वादशान्त प्रभृति स्थानों में वाल्य, यौवन, वाधधेक्य, मृत्यु, 
जन्मान्तर और मुक्ति के अधिपति के रूप में ये स्थित हैं । 

अब समान में कालोदय ( की बातें हैं) समानरूपी वाय हृदय * में 
उत्पन्न दसों नाड़ियों* में संचरण करता हुआ सम्पूर्ण द्री र में समरूप से 
रस आदि को पहुँचाता है। वहाँ आठों दिशाओं में घूमता हुआ विभिन्न 
दिशाओं के जो जो अधिपति हैं* उनके कार्यों का प्रमातृरूपी जीवों 
द्वारा अनुकरण करवाता है| वह ऊध्वें तथा अध: विचरण करता हुआ 
तोन नाड़ियों* से यातायात करता है। विषुवत्‌ दिन के बाहरी प्रभातकाल 
में १३ घटिका काल तक सुषुम्ना माग से बहता है। उसके बाद नो सौ 
प्राणों की गतियों से बने २३ घण्टे तक वह ॒वाय्‌ वाम में, दक्षिण में, 
वाम में, दक्षिण में और वाम में इस प्रकार पाँच संक्रान्तियाँ उत्पन्न 
करता है। इस प्रकार पाँच रक्रान्तियाँ की समाप्ति होने पर और १३४ 
घण्टे बीत जाने पर दक्षिण में झारदोय विषुवतु होता है जिसकी अवधि 





द्वादशान्त है। इसी दूसरे स्थान से हे ही शक्ति के उदय तथा विश्राम 
होते हैं । 

१, कारणबदक जेसे आरोहक्रम में हृदय, कण्ठ आदि स्थानों में स्थिति हैं, 
उसी प्रकार अवराह क्रम में उनके स्थान हृदय, कन्द आदि हें । 

२, कामिक आशम के अनुसार ब्रह्मादि कारणघट्क जीबों के जन्म से मुक्ति तक 
विभिन्न स्थितियों के अधिपति माने जाते हैं । 

३. यद्यपि ताड़ियों को उत्पत्ति नाभि से हे तो भो हृदय ही ताड़ियों की अभि- 
व्यक्ति स्थान है । 

४. इंडा, पिज्जला, सुषुस्ता, गान्धारों, हस्तिजिल्ला, यज्ञा, अलम्बुसा, कुहु, 
शद्धिनी ये दस नाड़ियाँ हूं । 

५. दिशाओं के अधिपति इन्ध, अग्नि, थम आदि हैँ । विभिन्न स्थितिओं के 
अनुसार कभी साम्य कभी क्रूर कार्य आदि करवाते हूँ । इनको स्थिति के 
कारण अत्तुष्य कभी दुःखी कभो क्रोधी बन जाते हैं । 

६. तीन मुख्य नाड़ियाँ इड़ा, पिद्धभला तथा सुषुम्ता हें । इड़ा का स्थान वास 
में, पिज़ला दक्षिण सें ओर सुषुम्ता की स्थिति मध्य में हे । इडा चन्द्र रूपी, 
पिड्डला धुृर्यरूपी और सुषुम्तना अग्निरूपी हे । 





क्रमममकक़्ाराा़हबननडडजडनन 


. कं 


आ.६ |] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [ ६५ 
प्राणों के नौ सौ चार हैं। वहाँ से भी दक्षिण में, वाम में, दक्षिण में, 
वाम में, दक्षिण में पाँच संक्रान्तियाँ होती हैं। इनके प्रत्येक में नौ सौ 
प्राणों के चार होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक के लिए नौ सौ प्राणचार 


अपेक्षित है--इस प्रकार रात में भी होते हैँ। इस प्रकार विषुवत्‌ दिन 


तथा रात में बारह बारह संक्रान्तियाँ होती हैंँ। दिन की वृद्धि और क्षय 
होने पर संक्रान्ति को वृद्धि और क्षय होते हैं। इस प्रकार एक ही 
समान वायु में दो वर्ष होते हैं क्योंकि इसमें श्वास और प्रश्चात के योग 
का अभाव है । इसमें भी बारह वर्षों का उदय पहले ज॑ंसा है | 

उदान का चार या गति द्वादशान्त तक है--क्योंकि यहाँ काल 
स्पन्दरूपी है | इसमें भी पहले जेसी विधि है |" व्यान व्यापकरूप है और - 
वह क्रमविद्वीन है तो भी उसमें सृक्ष्म उच्छलता के योग से काल का उदय 
होल 5] 

अब वर्णोदय की बातें हेँ। इसमें प्रति अध॑प्रहर में वर्ग" के उदय 
होते हैं । विषुवत्‌ काल में ये ( उदय ) बराबर होते हैं। प्रति वर्णः 
के लिए दो सौ सोलह प्राणों की आवश्यकता होती है। बाहर ३६ चघषक 
इस उदय का स्थान वे | यह जो वर्णादिय को बात है वह अथत्नज४ है, 
लाकन प्रयत्नजानत मन्त्रोदय अरबद्र-बटीयन्त्र के संचालन करते समय 
एक ही अनृप्तन्धि के बल से विचित्र मम्त्रों करते हुए योगी 
मन्त्रदेवता के साथ तदात्मता प्राप्त करते हैं । उसमें नित्योदित प्राणचार 
की संख्या से ही उनकी उदयसंख्या की व्याख्या हो जाती है। मन्त्र 
( अवयब ) संख्या दो गणा होने पर उदय संख्या आधी होती है। इस 
क्रम से १०८ संख्या वाले चक्र हो तो उसके उदय दो सौ हैं। इस क्रम 





९, प्राण में ज़ेसे ठुषि से साठ वर्षों की कल्पना की जाती हैँ उसी प्रकार इसमें 
भी ऐसी कल्पना होती हे । 

२, बर्ग आठ हें--जेसे अ दर्गं, क बर्गं, च बरत, ठ उर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये बर्गे 
और ह बग । 

३. वणणों की संख्या पचास हे इसलिए दिन सें १०८०० प्राणों के चारों से २५ 
बर्णों के और रात में उसी संख्या के प्राणों के चारों से शोष्ठ २५ वणों के 
उदप होते हें । 

४, जो वर्ण स्वभावतः प्राण चार के सहगामी है वही यत्नज वर्ण का उदय है ॥ 

५, नित्योदित प्राणचारों की संख्या २१६०० है । 
है 


६६ ] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [॥. ६ 


से स्थल से सूक्ष्म चार स्वरूप में विश्रान्त होने वाले योगी का प्राणचार 
क्षीण हो जाता है और इसके फलस्वरूप काल का ग्रसन हो जाता है। 
उस समय उसके निकट एक ही परिपूर्ण संवित्ति जो विचित्र शक्तिझूपिणी 
है भासने लगती है । काल की भिन्नता के कारण ही अनुभव की भिन्नता 
आती है, वेद्य के भेद के कारण नहीं, यह पर्वंतशिखर में स्थित पुरुष के 
ज्ञान के सदश है | ज्ञान का जो स्थितिकाल है वही क्षण है, एक प्राण के 
उदय में एक ही ज्ञान है। यह वास्तविक भी है, नहीं तो कोई भी 
विकल्पज्ञान एक नहीं होता, शब्द को मात्रा भी क्रमिक शब्दों से संशिलष्ट 
होने के कारण क्रमिक है | जसे किसी ने कहा है--उसके आदि से उदात्त 
है जो अर्धह्वस्व है' काशिका १२।३२ इसलिए जब तक अन्य स्पन्द का 
उदय नहीं होता है तब ज्ञान एक ही है। इसलिए इक्यासी पदों' के 
स्मरण के समय नाना प्रकार के धर्म के अनुप्रवेश के द्वारा एक ही 
परमेश्वर विषयक विकल्‍प जो काल के ग्रास होने पर अविकल्पस्वरूप 
धारण कर लेता है। इस प्रकार अखिल कालरूपी अध्वा की प्राण के 
उदय में देख सकने पर असंख्य और विचित्र सूष्टि और संहारों को उसीमें 
( प्राण में ) आकलन करता हुआ ( थोगी ) यह अपना ही परम ऐखस्वर्य 
है ऐसे प्रत्यभिज्ञा से समझ कर मुक्त हो जाता है। 
>< लि, >< 

संविद्रप निज स्वरूप की प्राणक्षक्तिमें कालातीत रूप को देखता 
हुआ योगी-सुष्टि, स्थिति और संहार चक्रों स सतत उद्योगी रहकर भेरव 
भाव प्राप्त करता है। 


५ मै गर 


इति तन्त्रसार का षष्ठम्‌ आह्विक | 


१. के आदि वर्णो के ३३ अधंमात्राएं, क्तस्व वर्णों के दस, दीघे वर्णों के ३२, 
प्लुत बर्णों के ६ अधंभात्राएँ होतो हैं । इनकी सम्मष्टि ८१ हैं । 





सप्तममाह्निकम्‌ 


«»#०9. *ई4 भें पन्‍ ६84«० 


# विवेक * 


तत्तन्मन्त्राभ्युदयप्रगुणीकृतचण्डभैरवावेश अर, 
विद्रावितभवमुद्रो द्रढयतु भद्राणि जयरुठ: । 


इदानीं कालतत्त्वानुषक्तमेव द्वितीयार्धेन- चक्रोदयं वक्तुमुपक्रमते 
अथ परमरहस्थो5 यं चक्राणां भण्यते5 भ्युदयः: ॥ १ ॥ 


चक्राणामिति मन्त्राद्यात्मनामू ॥ ९ 
ननु सर्वमन्त्रसामान्यभूताया भगवत्या मातृकाया: समननन्‍्तरमेवोदय उक्त:, 
तत्तद्विशेषरूपाणां मन्त्राद्यात्मनां चक्राणामप्युदयाभिधाने कि निर्मित्तम १-- 


कक 5] 


# ज्ञानवती * 
भिन्न-भिन्न मन्त्रों के अभ्युदय के द्वारा कई गुना किए गए चण्ड भैरव के 
आवेश बाले, भव मुद्रा को हटाने वाले, जयरुद्र मन्नल को पुष्ट करें । 
अब द्वितीय श्लोकार्ध से काल तत्त से सम्बद्ध चक्रोदय को कहने के लिए 


उपक्रम करते हैं-- 


अब परम रहस्यस्वरूप यह चक्रों 


चक्रों का--मन्त्र आदि स्वरूप बाले (चक्रों का) ॥ १ | 
प्रश्न--सभी मन्त्रों की सामान्यभृता भगवती मातृका का उदय अव्यवहित पूर्व 
में कहा गया, उन-उन विशेष रूप वाले मन्त्रात्मक चक्रों के भी उदय के कथन का 


कया कारण है ?-यह शक्षा कर कहते हैं-- 


ता 


; का उदय कहा जा रहा हैं। १॥ 





सप्तममाह्निकम ४८३ 


इत्ययत्नजमाख्यात यत्नजं तु निगद्यते । 
नन्‍्वतन्निगदनेन को3र्थ:--इत्याशड्रद्याह-- 


बीजपिण्डात्मक सर्व संविद: स्पन्दनात्मतामू ॥ २ ॥ 
विदधत्परसंवित्तावुपाय डति वर्णितम्‌ । 


सर्वमिदं बीजपिण्डात्मक॑ मन्त्रजातम्‌ अर्थात्याणान्तरुदयत संविद: स्पन्दना- 
त्मतां शाक्तस्वरूपावशं विद्धत परसंवित्तावपाय: पारम्पर्येण शाम्भवमपि रूपमा- 
विशत,--इ त्याणवापाये वर्णतत्त्वान्तर्वर्णितं तन्‍्नास्यानर्थक्यमित्यर्थ: ॥ २ ॥ 


नन्विह मन्त्राणां प्राणान्तरेबमुदय: .--इत्यभिधातु प्रक्रान्तं, स च यत्नज 
इति तत्र यत्न॑ क्रियमाण तदेव सिद्धयेत्‌ नान्यदिति कथमत्रेव परसंविदुपायत्व- 
मप्यषा स्यात्‌ 2--इत्याशड्द्याह-- 


यथारधघट्ठटचक्राग्रघटी यनत्रौधवाहनम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकानुसंधियत्नेन चित्र यन्त्रोदय॑ भजेत्‌ । 
एकानुसंधानबलाज्जाते मन्त्रोदयेडनिशम्‌ ॥ ४ ॥ 





इस प्रकार अयत्नज (उदय) कहा गया | यत्नज का कथन किया जा 
रहा है; ॥ ३-२५ 


प्रश्न--इसके कथन से क्‍या लाभ ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 


बीजपिण्डात्मक सम्पूर्ण (मन्त्रसममूह) संविद्‌ की स्पन्दनात्मता का 
विधान करता हुआ पर संवित्ति क॑ विषय में उपाय (बन जाता हे) इस 
कारण (इसका) वर्णन (प्रस्तुत) है ॥ -२-३- ॥ 


यह सब बीजपिण्डात्मक मन्त्रसमृह अर्थात्‌ प्राण के भीतर उदित होता हआ 
संविद्‌ को स्पन्दनात्मता 5 शाक्तस्बरूप आवेश का विधान करता हआ परसंबिट के 
विषय में उपाय हाता हुआ परम्परया शाम्भव रूप में भी आविष्ट होता हे-- 
इसलिए आणवापषाय में बीच में वर्णतत्त्व का वर्णन किया गया इसलिये यह निर्गर्थक 
नहीं हैं ॥२ ॥ 

प्रश्न--मन्त्रों का प्राण के भीतर इस प्रकार उदय होता है--यह कहने के ल्ठिए 
उपक्रम हुआ ओर वह (< उदय) यत्नज हें--इसलिए उस विषय में प्रयास ।कए 
जान पर वहीं सिद्ध हांगा दूसरा नहीं तो कंसे यहीं पर ये परसंवित्‌ क॑ उपाय भी 
हां जायंग ?--यह शड्जग कर कहत- हें-- 


जिस प्रकार रहट के चक्र के अग्र (भाग में छगा हआ) घटी (-- 
छाटा-छाटा बाल्टा) क समूह क द्वारा वाहन, एक से सम्बद्ध प्रयत्न के 


रु 


द्वारा विचित्र यन्त्र के उदय को प्राप्त होता हैं (उसी प्रकार) एक 








४८४ श्रीतन्त्रालोक: 
यत्नात्तादात्म्येन प्रसीदति । 
पक्रियाविषयत्वात्‌ एकेनैवानुसंधानेन अस्घट 
नैरन्तयेंण वाहनं यथा चित्र यन्त्रोदय॑ भनेत' 
'घटीचक्रात्मना वैचित्रेण निष्पत्तिमियात्‌; तथा साधकस्यानिशं 
वषयेणैकेनैवानसंधानेन न केवलमंतदुदय एवं सिध्येत्‌ यावत्तन्नान्तरीयक 
तया प्रयत्नान्तरमन्तरेण एतन्मन्त्रदेवतापि तादात्म्येन प्रसीदतीति । इदमत्र 
तात्पर्यमू--यथा हि यन्त्र वाहयन्‌ अरघड्वाहकस्तः वैचित्रयान्तरमपि प्रयत्नान्तर- 
“लप्रासादवेत,.. एवं. साधकोषपि मंखोदेय - एल अधे # परसंविदे- 
ऋत्म्यमिति । एवं चक्रोदय: परसंविदासादने निमित्तमि प्राभिधेय: ,--इत्युक्त 
स्‍्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


















| हं हल्‍मक । तर) गछ 


तदाह-- 
खे रसैकाक्षि नित्योत्ये तदर्ध द्विकपिण्डके ॥ ५ ॥ 
त्रिके सप्त सहस्नाणि द्विशतीत्युदयो मतः । 
चतुष्के तु सहस्लाणि चैव चतुःशती ॥ ६ ॥ 


दिये ० ०८-5४ 2 रच ज 52 कर 2 अपानतपकाए पउसकधभलुफकन फूल 
अनुसन्धान के बल से निरन्तर मन्त्र हे उदय होने पर उस मन्त्र को 
देवता भी तादात्म्य के कारण बिना श्रयास के प्रसन्न हो जाती हैं ॥३-५-॥ 

जैसे रहट चलाने वाले के केवल यन्त्र (- गेलचक्का) चलाने की क्रिया करने 
से एक ही अनुसन्धान से रहट के चक्के के अग्रभाग में लगी हुई बाल्टी से सम्बद्ध 
यन्त्र के समूह से निरन्तर वाहन, विचित्र नन्त्रोदय को प्राप्त होता है (अर्थात्‌) ऊपर 
नीचे मुख वाले खाली और भरी हुई बाल्टियों के चक्कर रूप वैचिच्य के साथ 
पूर्णता की प्राप्त होता है; उसी प्रकार रात दिन मन्त्रोदयविषयक एक अनुसन्धान से 
न केवल साधक मन्त्रोदय सिद्ध होता है बल्कि उसके नान्तरीयक होने के कारण 
अन्य प्रयास के बिना भी उस मन्त्र के देवता भी तादात्म्य के कारण श्रसन्न हो जाते 
हैं । यहाँ यह तात्पर्य है--जिस प्रकार रहट चलाने वाला मशीन को चलाता हुआ 
उसी में बिना अन्य प्रयास के दूसरा वैचित्र्य (८ बाल्टी से पानी गिराना और फिर 
खाली बालटी को नीचे ले जाकर भरना) भी प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार साधक 
भी मंनत्र के उदय के विषय मे ही प्रयास करता हुआ व संविद्‌ के साथ एकात्मता 
को भी (प्राप्त कर लेता है) | इस प्रकार चक्र का उद पर संविद्‌ की प्राप्ति में 
निर्मित्त है--यह अवश्य कहना चाहिए--ऐसा कहना चाहिए था ॥ ४ ॥। 

वही कहते हैं-- 

नित्य उदित प्राण में २१६०० चार होते हैं । दो पिण्डवाले (- दो 
प्राणचारों की कालावधि को एक बना लेने पर पूरे दिन रात मे पूर्वोक्त 
२५६०० का) आधा (5 १०८०० श्राणचाः ), तीन पिण्डवाले (प्राणचार 
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पञ्चार्णे5ब्धिसहस््राणि त्रिशती विंशतिस्तथा । 
षट्के सहस््रत्रितयं षट्शती चोदयो भवेत ॥ ७ ॥ 
सप्तक त्रिसहस्न॑ तु षडशीत्यधिक स्पृतम्‌ । 
शतैस्तु सप्तविंशत्या वर्णाप्टकविकल्पिते ॥ ८ ॥ 
चतुर्विशतिशत्या तु नवार्णघूदयो भवेत्‌ । 
भाधिषष्ठ्येकविशत्या शतानां दजशवर्णके ॥ ९ ॥ 
एकाननविशतिशतं चतुःषष्ठि: शिवार्णके। 
अष्टाइश शतानि स्युरुदयो द्वादशार्णके ॥ १० ॥ 
त्रयोदशार्णे द्वाषष्ठद्या शतानि किल षोडश । 
त्रिचत्वारिंशता पञ्नदशेति भवनार्णके ॥ ११९ ॥ 
चतुर्दशशशती खाब्धि: स्यात्पञ्जअदशवर्णके ॥ 
त्रयोदशशती सार्धा षोडशारणें तु कथ्यते ॥ १२ ॥ 
शतद्वादशिका सप्तदशार्णे सैकसप्तति: । 
अष्टादशार्णे विज्ञेया शतद्वादशिका बुधै: ॥ १३ ॥ 
चतुर्विशतिसंख्याके चक्रे नवशती भवेत्‌ । 
पप्तावंशतिसंख्याते. तूदयो5 प्टशतात्मक: ॥ १४ ॥ 
द्वात्रिशके महाचक्रे षट्शती पश्चसप्तति: । 
द्विचतुर्विशके चक्रे सार्धा शतचतुष्टयीम्‌ ॥ १५ ॥ 
उदय पिण्डयोगज्ञ: पिण्डमन्त्रषु लक्षयेत्‌ । 
चतुष्पश्नाशके चक्रे शतानां तु चतुष्टयम्‌ ॥ १६ ॥ 








का. आन 


| 


| में) ७ २०० उदय माना गया है । चार वाले में ५४००, पाँच वर्ण वाले 
| में ४३२०; छ वाले में ३६०० उदय होता है । रे सात (वर्ण) या पिण्ड 
वाले में ३०८६ (प्राणचार का उदय) कहा गया है । आठ वर्ण बाले में 
| २७००; नव वर्ण वाले में २४०० (प्राणचार का) उदय होता है | दश 
वर्ण वाले में २१६०; ग्यारह वर्ण बाले में १९६४; बारह वर्ण बाले में 
१८०० उदय होते हैं । तेरह वर्ण वाले में १६६२; चौदह वर्ण वाले में 
१५४३; पन्द्रह वर्ण वाले में १४४०; सोलह वर्ण बाले में #उधछ 
(उदय) कहा जाता है सत्रह वर्ण वाले में १२६९ अठारह वर्ण वाले में 
१२०० (उदय) विद्वानों को समझना चाहिए । चौबीस संख्या वाले चक्र 
में ९०० (प्राणचार) होता हैं । सत्ताईस संख्या वाले में ८०० उदंय (होता 
है) । बत्तीस संख्या वाले महाचक्र में ६७५; ४८ चक्र में ४५० (उदय 
समझना चाहिए) । पिण्डयोग को जानने वाला चौवन (वर्ण ) वाल चक्र में 
पिण्ड मन्त्रों में ४०० उदय जाने । चौसठवें चक्र में ३३७।२।३, (उदय) 





हैं 
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सप्तत्रिशत्सहार्थेन त्रिशत्यष्टाष्टके : भवेत्‌ । 

अर्धमर्थत्रिभागशक्ष षट्षष्ठिर्द्ठिशती भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 

एकाशीतिपदे चक्रे उदय: प्राणचारग: । 

चक्रे तु षण्णवत्याख्ये सपादा द्विशती भवेत्‌॥ १८ ॥ 

अष्टोत्तशशते चक्रे.. द्विशतस्तूदयो भवेत्‌ ।' 

खे इति द्वे शुन्ये, रसा: षट्‌, अक्षीति द्रय॑, नित्योत्थ इति स्वस्सत एवं हि 

सततं प्रवहत: प्राणस्थ सषटशतसहस्त्रेकविंशत्या ( ति:) चाराणां भवेदिति भाव: | 
एवमेकपिण्डात्मनो मंन्त्रस्य प्रतिप्राणचारं तदानुगुण्यात्‌ तत्संख्याक एवोदय:; तेन 
प्रतिप्राणचारमेकेकस्थ पिण्डस्य वर्णस्य बोदयात्‌ द्वद्यादिपिण्डवर्णात्मनां मन्त्राणां 
नित्योदितप्राणाचारार्धब्रिभागक्रमेण न्यूनसख्याक उदय: ,--इत्याह-- तदर्ध द्विक- 
पिण्डके' इति । तस्या: सपटशताया: सहस्नेकविंशतेरर्ध साष्टशतं सहस्नदशकम । 
अनच्र हि स्वारसिकप्राणचारद्रयकालस्येकप्राणचारतयादबस्य रोद चिकीर्षितत्वं. जप: 
प्राणमम: कार्य:” इति हिं सर्वत्राविशेषेणोद्धीष्यते, श्र एबेह यंत्नजत्वमुक्तम्‌ । 
सप्त सहस्नाणि द्विशतीति, स्वारसिकप्राणचारत्रयकालस्यैकप्राणचारतयादयरूत गरादयर 
कर्तुमभिप्रेतत्वात्‌ ! एवमुत्तर्त्रापि अवसेयम्‌ । अब्धीति चत्वार: | घडशीत्यधिक- 
मिति भुम्ना, एवं हि चारद्रयमधिकं भवेत्‌, तेनात्र प्रतिचारं किंचिदंशन्यूनता कार्यो 
कै गभवाहामई, स्थासल रत आ--कलॉलिल्टीर-प परे गणनासाम्यं॑ स्थात्‌ । न चैतदस्माभि: स्वोत्प्रेक्षितमुक्तमिति साक्षादागम एप 






के 


विशिनिकीनीकअी कु 


होता है । इक्यासी ( वर्ण) वाले चक्र में २६६।१।२ प्राणचारों का उदय 
(होता है) | छानव ( वर्ण) वाले चक्र में २२५ ( प्राणचार) होता हैं । और 


१०८ (वर्ण) बाले चक्र में दो साँ उदय होता है ॥-५-१९- ॥| 

से ० हो शन्य, रेस ४ किए आधे * दो । नित्योत्थ ८ स्वाभाविक रूप से 
निरन्तर प्रवहमान प्राण का २१६०० चौंः होता है । इस प्रकार एक पिण्ड रूप 
मन्त्र का प्रति प्राण और उसी के अनुसार उतनी संख्या वाला उदय होता हैं | इस 
प्रकार प्रत्येक प्राणचार में एक-एक पिण्ड अथवा वर्ण का उदय होने से दो (तीन) 
आदि पिण्ड या वर्ण वाले मन्त्रों का नित्योदित प्राणचारों के आधे या तिहाई के 
क्रम से कम संख्या वाला हीं उदय होता है-यह कहते हैं--' दो पिण्ड वाले में 
उसका आंधा' । उस २१६०० का आपवा ६० ८०० । यहाँ स्वाभाविक दो प्राणचार 
के काल का एक प्राणचार के रूप में उदय चिकीर्षित हैं । “जप को प्राण के 


घोषित े 


साथ करना चाहिए यह सर्वत्र समान रूप से घोषित किया जाता हैं | 
यहाँ यत्नजत्व कहा गया | ७२०० __ स्वाभाविक तीन प्राणचार के काल को एक 
प्राणचार के रूप में उदय का (काल) मानना वाड्छित हैं--इस कारण । इसी प्रकार 
आगे भी समझ लेना चाहिए | अब्धि - ४ | छियासी अधिक यह अधिकता के 
कारण । इस प्रकार दो प्राणवाह अधिक हो जाता है | इसलिए यहाँ एक-एक चार 
में कुछ अंश में कमी करनी चाहिए जिससे गणना समान हों जाय | यह हमने 





र्पाः 
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पठित: । अस्माभिरप्यत्र गणना विभज्य न दर्शिता ग्रन्थविस्तरभयादनुपयोगाच्च। 
अधिकषष्ठिरेकविंशतिशती तया दशवर्णग इत्युदय: । 'शिवा:' रुद्रा एकादश, 
चतु:षष्टिरेति भूम्ना, एवं हि चारचतुष्टयमधिकं भवेत्‌ । द्वाषष्टद्रेति भूम्ना, षण्णां 
प्राणचाराणामतिरेकात्‌ । त्रिचत्वारिंशतेति भुम्ना, चारद्वयाधिक्यात्‌ । पश्नदशेति 
शतानि । भुवनेति चतुर्दश । खाब्धिरिति चत्वारिंशत्‌ । सैकसप्ततिरिति भूम्ना 
चारसप्तकातिरेंकातू । न चात्र संख्याया: कश्चित्क्रमों विवक्षित:,--इत्येकोन- 
विंशादीनां चक्राणामन्तरानुपदेशे न कश्चिद्दोषो, यावता हि अत्र प्रतिप्राणचारमेकै- 
कस्य चक्रस्योदये यत्न: कार्य:,--इत्यभिधित्सितं तच्चैवमपि सिद्धचेदिति । 
'द्विचतुर्विशके' इत्यप्टाचत्वारिंशदात्मक इत्यर्थ: । “अष्टाष्टके' इति चतु:षष्ठ्या- 
त्मके | सहार्धेनेति येनावशिष्टा द्वात्रिशत्राणचारा भवन्ति । अर्धमिति अर्धात्रिभाग 
इति, येन साधश्चित्वारिंशत्म्राणचारा भवेयु: सार्धास्रयोदश चेत्युभयथा चतु 
पञ्माशदिति गणनासाम्यं स्यात्‌ । तदुक्त श्रीयोगिनीकोले-- 


नित्योदिते सहस्नाणि एकविंशच्छतानि षट । 
द्विके दश सहस्नाणि तथाष्टी च शतानि तु 
त्रिक सप्त सहस्राणि द्विशतीत्युदय: स्मृत: | 
चतुष्के तु सहस्नाणि पद्च तुर्यशतानि तु ॥ 
पञ्ञाक्षे सहस्नाणि चत्वारि त्रिशतोदय: । 
विंशाधिक: समाख्यातो ज्ञेयश्रोदयवाहिभि: ॥ 


अपनी बुद्धि से ही नहीं कहा है यह बतलाने के लिए साक्षात्‌ आगम का ही कथन 
किया गया । हमने भी यहाँ गणना को बाँटकर नहीं दिखलाया क्‍योंकि ग्रन्थ बड़ा 
हो जायगा और उसका कोई उपयोग नहीं है । २१६०--इसके द्वारा दश वर्णों में 
वर्तमान प्राणचार का उदय होता है । शिव ८ रुद्र ८ ग्यारह | चौंसठ यह 
अधिकता के कारण । इस प्रकार चार प्राणवाह अधिक हो जाता है । पन्द्रह ८ 
पन्द्रह सौ | भुवन ८ १४ । रवाब्धि ८ ४० । ७१ यह अधिकता के कारण । 
क्योंकि सात प्राणवाह अधिक हैं। यहाँ संख्या का कोई क्रम विवक्षित नहीं है।-- 
इसलिए इक्रीस आदि चक्रों का बीच में उपदेश न करने पर कोई दोष नहीं है । 
क्योंकि यहाँ प्रत्येक प्राणचार में एक-एक चक्र के उदय के विषय में प्रयास करना 
चाहिए--यह कहना चाहते हैं; वह बात ऐसे भी सिद्ध हो जाती है । दो चौबीस मे 
- ४८ में । आठ अष्टक में - ६४ में । आधे के साथ--जिसस अवांशए्ट 
प्राणचार ३२ हो जाते हैं । आधा ८ तीन भाग का आधा, जिससे ४५० प्राणचार 
हो जाते हैं । आधे के साथ तेरह इस प्रकार दोनों तरह से ५४--यह गणना 
समान हो जाती है । योगिनीकौल में कहा गया है-- 


“नित्योदित (प्राणचार) में (संख्या) २१६०० हैं | दो वाले में १०८०० 
तीन में ७२०० उदय माना गया हैं | चार में ५४०० पज्चाक्षर में ४३२० 








४८८ श्रीतन्त्राठोक: 


षट्के तु त्रिसहस्नाख्य: षट्‌ शतान्तोदय: स्मृत: । 
सप्तके त्रिसहस्नं तु षडशीत्यधिक स्मृतम्‌ ॥ 


इत्यादि | 


'अशेत्तशते चक्रे मन्त्रपिण्डाक्षरात्मक । 
द्विशतात्मा पुन: प्रोक्त उदय: सर्वसिद्धिद: ॥' 


इत्यन्तम्‌ ॥ ५-१८ ॥ 
न चेतावतेव विरन्तव्यमित्याह-- 


क्रमेणेत्थमिदं चक्र. षट्कृत्वो द्विगुणं यदा ॥ १९ ॥ 
ततो5पि द्विगुणे5ष्टांशस्यार्धमध्यर्धभेककम्‌ । 
ततो5पि सूक्ष्मकुशलैरथ्धार्धादिप्रकल्पने ॥ २० ॥ 
भागषोडशकस्थित्या सूक्ष्मश्चारो5भिलक्ष्यते । 


'इत्थ' वक्ष्यमाणन प्रकारेणेदमष्टोत्तरशतात्मक॑ चक्र क्रमेण षटकृत्वो द्विगुणं 
प्रथमं पाडशाधिकशतद्रयात्मकं॑ यावदन्ते सद्रादशशतनवकाधिकषट्सहस्रात्मक यदा 
भवेत्‌ तदा तस्मिन्नपि द्विगुण सचतुर्विशतिशताष्टकाधिकसहस््रत्रयोदशात्मक 
चक्रे5 ध्यर्धमत्रेति कृत्वा सार्धमेकक॑ प्राणस्य चरणमष्टांशस्यार्ध षोडशो भागश्चादया 
भवदित्यर्थ: । तदनन्तरमपि भागषोडशकस्थित्यार्धार्धादिकलल्‍पने कृते सति 'सृक्ष्म- 
ली 0 + १ क 27 अ के आ :40. 225 000. 36%: # 4 ४ 2424 को के 2 कक. 
(प्राणचार) उदयवादी लोगों कं द्वारा ज्ञात होना चाहिए | छ में ३६०० उदय कहा 
गया है | सात में ३०८६ माना गया हैं ।” यहाँ से छेकर-- 

“9०८ मन्त्रपिण्डाक्षर वाले चक्र में, समस्त सिद्धियों को देने वाछा २०० 
उदय कहा गया है ।' 


यहाँ तक (प्राणचार की संख्या का कथन है ।) ॥ ५-१८ ॥ 
इतने से ही विराम नहीं करना चाहिए--यह कहते हैं-- 


इस प्रकार इस चक्र को क्रम से छ बार दो गुना (करते हैं) फिर 
उसका भी दो गुना करने पर अष्टांश का आधा फिर आधे में से 
एक-एक को उससे भी सूक्ष्म (गणना में) कुशल लोगों के द्वारा 
आधा-आधा बाँटने पर सोलह भाग वाली स्थिति के द्वारा सूक्ष्म्चार समझा 
जाता है ॥ -१९-२१- ॥ 

इत्थम - आगे कहे जाने वाले प्रकार से, यह १०८ चक्र क्रमश: छ बार दो 
गुना (होता है) पहला दो गुना २१६६ और इस प्रकार अन्त में (द्रगुना करने पर) 
जब ६९१२ हो जाता है तब उसका भी दो गुना करने पर १३८२४ चक्र का 
उदय होने पर इसका आधा कर, प्राण का १।१।२ चरण अष्टांश का आधा - 
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कुशले:' परधाराधिरूढेयोंगिभि: 'सूक्ष्मो'अतिपरिमित: प्राणीयश्वारांशो अ'भिलक्ष्यते' 
ज्ञायते इत्यर्थ: । इदमत्र तात्पर्यम-- एवंकलनायां हि प्राणचारीय: षोडशो भाग: 

सपटशतपश्चचत्वारिशत्सहस्राधिकलक्षत्रयात्मनश्रक्रस्योटय: स्यात्‌; तस्याप्यर्धकल्पने 
सशतद्रयेकनवतिसहस्राधिकलक्षषट॒कात्मनश्रक्रस्य द्रात्रिशों भाग:;: तस्याप्येव॑ 
कल्पने सचतु:शतद्व्यशीतिसहस्नाधिकत्रयोदशलक्षात्मनश्रक्रस्य चतु:षष्टितमो भाग:, 
-:इत्यन्तमेव परिमित: प्राणचारीयो भागों योगिनामभिलक्ष्यो भवतीति ॥१९-२०॥। 


नन्‍्वेवमभिलक्षणेन योगिनां किं स्यातू ?--इत्याशड्ल्याह-- 


एवं प्रयत्नसंरुद्धप्राणचारस्थ योगिन: ॥ २१ ॥ 


क्रमेण प्राणचारस्य ग्रास एवोपजायते । 


ग्रास इति विरुद्धतया पुनरनुदयात्‌ ॥ अतो5प्यस्य कि स्थातू ?2-- 
इत्याशड्रयाह-- 


॥ २२ ॥ 


प्राणग्रासक्रमावाप्तकालसड्डर्षणस्थिति: 
संविदेकैव॒पूर्णा स्थाज्ज्ञानभेदव्यपोहनात्‌ । 


ज्ञानभेदापोहनमेवोपपादयति-- 


सोलहवाँ भाग उदयकाल होता हैं । उसके बाद भी सोलह भाग की स्थिति से 
आधा-आधा बाँटने पर सूक्ष्म कुशल - परधारा में अधिरूढ योगियों के द्वारा सूक्ष्म' 
+ अति परिमित प्राणचारांश अभिलक्षित होता है - जाना जाता है । यहाँ यह 
तात्पर्य है--इस प्रकार गणना करने पर प्राणचार के सोलहवें भाग 
(२१६०० ५ १६ +-) में ३४५६०० चक्रों का उदय होगा । उसकी भी 
अर्धकलना करने पर ६९१२०० वाले चक्र का बत्तीसवाँ भाग होता है । उसका 
भी आध करने पर १३८२४०० चक्र का चौंसठवाँ भाग--इतने तक ही परिमित, 
श्राणचार का भाग योगियों का लक्ष्य होता है ॥ १९-२० ॥ 

भ्रश्न--इस श्रकार के लक्ष्य से योगियों को क्‍या लाभ होता है ?--यह शझ्ढा 
कर कहते हैं-- 

इस श्रकार श्रयत्नपूर्वक प्राणचार का निरोध करने वाले योगी का 
क्रमश: श्राणचार का ग्रास ही हो जाता है ॥ -२१-२२- ॥ 


ग्रास--विरूद्धरूप से पुन: (प्राणचार का) उदय न होने से ॥ २१ ॥ 

इससे भी इसका क्या होता है ?--यह शझ्ज कर कहते है-- 

प्राण के ग्ास के द्वारा क्रश: कालसड्डर्षण की स्थिति को प्राप्त होने 
से एक पूर्ण संवित्‌ उत्पन्न हो जाती है अर्थात्‌ ज्ञान के भेद के हट जाने 
के कारण, (योगी के लिए) एक और ज्ञान का बोधक महाप्रकाश पूर्णता 
के साथ प्राप्त हो जाता है ॥ -२२-२३- ॥ 








४९० थ्रीतनत्रालोक: 


तथा हि प्राणचारस्य नवस्यानुदये सति ॥ २३ ॥ 
न कालभेदजनितो ज्ञानभेद: प्रकल्पते । 


कालस्य हि साक्षात्‌ प्राणो5धिष्ठानमिति प्राणस्यानुदये कालो5$पि नोदियात्‌, 
इति तस्याभावात्‌ तज्जनितो5पि ज्ञानस्य भेदो न. भवेत्‌ ,-- इति युक्तमुक्तमू-- 
'एकैव पूर्णा संवित्स्यात्‌' इति ॥ 2१३ ॥। 


ननु प्राणग्रासक्रमेण कालस्यापि ग्रासो वृत्त:,--इति तदाहितश्रेत्संविदि भेदो 
तास्ति तज्ज्ेयाहितो भविष्यति येनेदं नीलज्ञानमिद पीतज्ञानमिति विभाग: , 
इत्येतावतैव कथमेकत्वमस्या: सिद्ध्येत्‌ ?-ईत्याशक्षथाह - 


संवेद्यभेदान्न ज्ञान भिन्न शिखरिवृत्तवतत्‌ ॥ २४ ॥ 


नहिं. एकान्तत: संवेद्यभेद: संविदं भिन्धात्‌ । एवं हि. तत्तदगृहाणां 
नामादिवेद्यभेदेषपि कथमेकमेव नगरादिज्ञानं स्थादित्युक्त शिखरिवृत्ततत्‌' इति । 
उन्नतप्रदेशावस्थितस्य हिं पुंसस्तत्तदाभासममय एक एवं प्रकाशो भवेदिति भाव: । 


कह लक व ० सन र िकर 
ज्ञानभेद के नाश को ही बतलाते हैं: 


इस प्रकार नये प्राणचार का उदय न होने पर कालभेद के कारण 
उत्पन्न होने वाला ज्ञानभेद नहीं होता ॥ -२३-२४- ॥ 


प्राण काल का साक्षात्‌ .अधिष्ठान है । इसलिए प्राण का उदय न होने पर 
काल भी उदित नहीं होता--फलतः: उसका अभादे होने के कारण तज्जनित 
ज्ञानभेद भी नहीं होता--इसलिये ठीक ही कहा गया है-- एक ही पूर्ण संवित्‌ 
(उदित) होती है ॥ २३ ॥ 

प्रश्न--प्राणग्रास के क्रम से काल का भी गआरास होता है । यदि संविद्‌ में 
उसके द्वारा किया गया भेद नहीं है तो ज्ञेय के द्वारा (उत्पन्न) किया गया (भेद) 
होगा जिससे “यह नील ज्ञान है', यह पीत ज्ञान है'--ऐसा विभाग होता है । तो 
इससे भी इस (< संवित्‌) की एकता कैसे सिद्ध होगी ?--यह शक्लका कर कहते 
; 

संवेद्य के भेद से ज्ञान भिन्न नहीं होता । जैसे कि पर्वत पर होने वाला 
(ज्ञान) ॥ -२४ ॥ 


ज्ञेग का भेद आवश्यक रूप से संविद का भेद नहीं करता । ऐसा होने पर 
भिन्न-भिन्न गृहों का नाम आदि वेद्य (विषय) का भ्रेद होने पर भी “(पर्वत के शिखर 
पर चढ़ कर देखने पर) एक ही नगर आदि' रूप बाला ज्ञान कैसे होगा? 
इसलिए कहा गया--शिखयिवत्त के समान । ऊँचे प्रदेश (पर्वत आदि) में खड़े | 
पुरुष को भिन्न-भिन्न आभास वाला एक ही प्रकाश होता है--यह तात्पर्य है । जैसा । 
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'तस्मात्सत्यपि बाह्मेउथें धीरेकानेकवेदनात्‌ । 
अनेकसदृशाकाश नानेकेव प्रसज्यते ॥' इति । 
तस्मादस्य काल एव भेदक:,. स॒ चातिसृक्ष्मक्षणात्माभिमतों येन 
ज्ञानस्यात्पादानन्तरं निरोधो भवेत ॥ २४ ॥ 
तंदाह-- 
कालस्तु भेदकस्तस्य स तु सूक्ष्म: क्षणो मत: । 
तुशब्दों हेतो | स इति काल: ॥ 
ननु चास्य सीक्ष्यये कोडवधि: 7--इत्याशड्ुद्याह-- 
सौक्ष्म्यस्थ चावधिज्ञान यावत्तिष्ठति स क्षण: ॥ २५ ॥ 
तेन नियतोभयान्तपरिच्छिन्ना ज्ञानीयैव सत्तास्य सत्तेत्यर्थ: | २५ ॥ 


ननन्‍्वस्य परोपाधिक: कस्मादेवं निर्देश: ? --इ त्याशड्रयाह-- 


अन्यथा न स निर्वक्तुं निपुणैरपि पार्यते । 
कल 3. आज >> अजब पीजी गक विन + 55 अल 3 व लिलीशिभनील आर के ३६ ४... 


कि कहते हैं-- 


“इसलिए बाह्य अर्थ के रहने पर भी एक और अनेक ज्ञान के कारण अनेक 
सदृश आकार वाली (बुद्धि) अनेक नहीं होती ।' 


इस कारण इस (- ज्ञान) का भेदक काल ही हैं । और वह अति सूक्ष्म 
क्षणस्वभाव वाला माना गया है जिससे ज्ञान की उत्पत्ति के बाद उसका निरोध हो 
जाता है ॥ २४ ॥ 


वही कहते हैं-- 

क्योंकि काल ही उसका भेदक है और वह सूक्ष्म क्षण माना गया 
हैं ॥ २५- ॥ द 

(पहला) 'तु' शब्द हेतु अर्थ में है । वह - काल ॥ 

प्रश्न--इसकी सूक्ष्मता की सीमा कया है ?--यह शड्जा कर कहते है-- 

(इसकी) सूक्ष्मता की सीमा ज्ञान है । जब तक (एक ज्ञान) रहता है 
वह क्षण (एक) ही होता है ॥ -२५ ॥ 


इससे नियत दोनों अन्तों से परिच्छिन्न ज्ञानसम्बन्धी सत्ता ही इस (८ क्षण) की 
सत्ता है ॥ २५ ॥ 


प्रश्न--इसका ऐसा परोपाधिक निर्देश क्‍यों (किया गया) ?2--यह शझ्ल कर 
कहते हैं-- 








४९२ श्रीतन्त्रालोक: 


अन्यथेति “अभेद्यो निरंशः काललवक्षण:” इत्यादिना साक्षाल्लक्षणेनेत्यर्थ: । 
एवं हि उत्पादानन्तरं निरोध इत्येवमुच्यमाने तस्याद्यन्ता कथितौ स्यातां तत्सद्भावे 
च मध्यमप्यवश्यसंभाव्यम्‌ ---इत्यस्यादिमध्यावसानैस्र्यंशत्वमापतेदिति निरंशत्वे- 
5भिधित्सिते सांशत्वमभिहितं स्यात्‌ । यदाहु: ण 
'यथान्तो5स्ति क्षणस्यैवमादिर्मध्यं च चिन्त्यताम्‌ । 
आत्मकत्वात्क्षणस्येवं न लोकस्य क्षणे स्थिति: ॥' 
इति । इत्थमू-- 
'आदिमध्यावसानानि चिन्त्यानि क्षणवत्पुन: ।' 
इत्याचुक्तयुक्त्यादिमध्यान्तरूपाणां तदंशानामप्येवंविचारे क्रियमाणे स एव 
पर्यनुयोग: ,--इत्यनवस्थानात्‌ न किंचित्सिद्धयेत्‌,--इत्यतिनिपुणैरपि तस्य लक्षण 
कर्तु न शक्यं, कृतं वा न प्ररोहमियात्‌ ॥ 


ननु यद्येवं तज्ज्ञानस्यापि कोवधिर्येनैतन्निरूपितं भवेत्‌ ?--इत्याशड्ुद्याह-- 





अन्यथा कुशल लोगों के द्वारा भी उसका निर्वचन नहीं किया जा 
सकता ॥ २६- ॥ 


अन्यथा 5 अभेद्य और निरंश काल का भाग क्षण (कहलाता) है । इत्यादि 
साक्षात्‌ लक्षण के द्वारा | इस प्रकार उत्पाद के बाद निरोध होता है--ऐसा कहने 
पर उसके आदि और अन्त कहे जाने और उनके होने पर मध्य भी अवश्य 
होगा--इस प्रकार यह आदि मध्य और अन्त के कारण तीन अंश वाला होने 
लगेगा । फलत: निरंशत्व कहने की इच्छा थी और सांशत्व कहा जायगा । जैसा 
कि कहते हैं-- 

'जिस प्रकार क्षण का अन्त है उसी प्रकार (उसका) आदि और मध्य भी 
सोचना चाहिए । क्षण के इस प्रकार के होने से लोक की क्षण में स्थिति (उनको 
ज्ञात) ही नहीं होगी ।' 

इस प्रकार-- 

क्षण की भाँति आदि मध्य और अन्त्य भी चिन्त्य है !' 

इत्यादि उक्त युक्ति के द्वारा आदि मध्य और अन्तरूप उसके अंशों का इस 
प्रकार विचार किए जाने पर वही दोष आता है फलत: अनवस्था होने से कुछ 
सिद्ध नहीं होगा--इसलिए अत्यन्त निपुण लोगों के द्वारा भी उसका लक्षण 
नहीं किया जा सकता और कर भी दिया गया तो (उसका) विस्तार (प्रचार) नहीं 
होगा ॥ २५ ॥ 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो ज्ञान की क्‍या सीमा होगी जिससे इसका निरूपण हो 
सकें ?2--यह शट्जा कर कहते हैं-- 
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ज्ञानं कियद्धवेत्तावत्तदभावो न भासते ॥ २६ ॥ 


कियदिति, क्षणिकत्वेडपि किंपरिमाणमित्यर्थ, । “तदभाव:” इति ज्ञानाभाव: 
तेन यावत्तदभावों न वृत्तस्तावदेकमेव तज्ज्ञानं भवेदिति भाव: । 2ःभावश् प्रत्यक्ष- 
ग्राह्म: कार्यश्रेति अन्यत्रोपपादितमिति तत एवावधार्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


ननु यद्येव॑ तत्तदभावोषपि कदा जायते येन ज्ञानस्याप्यवधि: 2-- 
इत्याशड्द्याह-- 


तदभावश्च नो तावलद्यावत्तत्राक्षवर्त्मनि । 
अर्थ वात्मप्रदेशे वा न संयोगविभागिता॥ २७ ॥ 


ज्ञानस्य च तावदभावों न जायते यावदिन्द्रियाणामर्थस्य प्रमातुर्वा संयोग- 
विभागौ न स्यातां, तदविरतेन्द्रियव्यापारस्य प्रमातुर्नीलादिविषये ज्ञाने जायमाने यदा 
नीलादिना विभाग उत्पचद्यते, पीतादिना वा संयोगस्तदा तदभाव इति । ननु 
प्रदीपादिवत्‌ प्रतिक्षणं करणोपयोगात्‌ ज्ञानस्य क्षणिकत्वे सर्वेषां तावदविवादो5न्यथा 
विततकरणव्यापारस्यापि प्रमातुर्नीलादिज्ञानं न स्यात्‌, तत्किमेतदुक्त॑ यदिन्द्रियाणां 
यावनन संयोगविभागोदयस्तावदेकमेव ज्ञानमिति; एवं हि धारावाहिनां विज्ञानानाम- 
थम“ ०७:४०->क२००,५ अब अमजर+5 का बम कर 0 26: 22722: 

ज्ञान कितना होना चाहिए? (उत्तर है--कि) उतना जब तक कि 
उसका अभाव न प्रतीत हो ॥ -२६ ॥ 


कितना अर्थात्‌ क्षणिक होने पर भी किस परिमाण वाला? उसका अभाव >- 
ज्ञान का अभाव । इस प्रकार जब तक उसका अभाव न हो जाय तब तक वह 
ज्ञान एक ही होता है । अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और वह (- अभाव) 
कार्य है--यह बात अन्यत्र कही गई है इसलिए वहीं से जान लेना चाहिए ॥ २६॥ 


प्रश्न--यदि ऐसा है तो उसका अभाव भी कब उत्पन्न होता है जिससे ज्ञान 
को भी सीमा (निर्धारित) होती है?--यह शड्ला कर कहते है-- 


उसका अभाव तब तक नहीं (5त्पन्न ) होता जब तक इन्द्रिय, विषय 
अथवा ज्ञाता में संयोग विभाग उत्तपन्न नहीं होता ॥ २७ ॥ 


ज्ञान का तब तक अभाव नहीं उत्पन्न होता जब तक इन्द्रियों, अर्थ अथवा 
प्रमाता का संयोग-विभाग न हो जाय । तो निरन्तर इन्द्रियव्यापार वाले प्रमाता का 
नील आदि विषयक ज्ञान उत्पन्न होने पर जब नील आदि से विभाग उत्पन्न हो 
जाता है या पीत आदि के साथ संयोग (होता है ) तब उसका अभाव होता हैं । 
प्रश्न--दीपक आदि के समान प्रतिक्षण इन्द्रियों का उपयोग होने के कारण ज्ञान 
को क्षणिक मानने में सबकी सहमति है अन्यथा इन्द्रियव्यापारयुक्त भी प्रमाता को 
नील आदि का ज्ञान नहीं होगा तो यह कैसे कहा गया कि जब तक इन्द्रियों का 
संयोग विभाग उत्पन्न न हो तब तक एक ही ज्ञान होता है, इस प्रकार से तो 
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भावो5भिहितो भवेत्‌ । सत्यं, किन्तु भवदभिरुचितं. निरन्वयविनाशात्म क्षणिकत्व॑ 
ज्ञास्य न स्यात्‌ू, इत्यभिदध्म: | अनन्तरं हि त्रिचतुरादिक्षणावस्थायि 
ज्ञानं भवेदिति समनन्तरं क्षणनिर्णयेनैवोषपपादितमू _। तस्मादेकरसे5पि 
नीलादिविषये विज्ञानेउन्तरा चक्षुरादीन्द्रियविभागादिना तदभावादि स्थितमेव किंतु न 
तथा सस्जेत्यतें; तेन धारावाहिनां विज्ञानोनामप्यभावो न स्थादिति न 
कश्चिद्विरोध: ॥ २७ ॥ 


ननु संयोगविभागितापि कि सकारणिका भवेत्‌ न वा ?--इत्याशझुबाह-- 


सा चेदुदयते स्पन्दमयी तत्प्राणगा श्लरुवम्‌ । 
भवेदेव तत: प्राणस्पन्दाभावे न सा भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


स्पन्दमयीति, स्पन्द: प्रकृतिर्मुलकारणं यस्या: सा स्पन्दाधीनेव इत्यर्थ: । 
देशाद्रेशान्तरं हि चलद्रस्तु वस्त्वन्तरेण संयुज्यते वियुज्यते वेत्यभिप्राय: । स्पन्दश्न 
प्राणाश्रय:, इति पारम्पर्येण संयोगविभागितापि प्राणगतेव निश्चितं भवेत्‌, इति 
प्राणस्पन्दाभावा सा न भवेत्‌; निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभाव:--इतिनीत्या 
तद्भावोषपि कुतस्त्य इत्यर्थ: ॥ २८ ॥ 





धारावाही विज्ञानों का भी अभाव कहा जाना चाहिए ? (आपका प्रश्न) सत्य है 
किन्तु आप (- बौद्ध) का अभिमत ज्ञान का निरन्वय विनाश वाला क्षणिकत्व नहीं 
होगा (हम) यह कह रहे हैं | बाद में तीन चार आदि क्षण तक स्थित रहने वाला 
ज्ञान होगा यह पूर्वोक्त क्षणनिर्णय से ही सिद्ध कर दिया गया है | इसलिए नील 
आदि विषयक विज्ञान के एक रस होने पर भी बीच में चक्षु आदि इन्द्रियविभाग 
आदि के द्वारा उस (८ ज्ञान) का अभाव आदि होता तो है ही किन्तु (उसका) 
अनुभव नहीं होता | इसलिए धारावाही विज्ञानों का भी अभाव नहीं होगा--इस 
प्रकार कोई विरोध नहीं है ॥ २७ ॥ 

प्रश्न--संयोग विभाग भी क्‍या किसी कारण से होते हैं या नहीं ?--यह णज्जा 
कर कहते हैं-- 

यदि स्पन्दकारणवाली वह (८ संयोगविभागिता) उदित होती हे तो 
(वह) निश्चित प्राणगता होती है । इस कारण प्राणस्पन्द के अभाव में वह 
नहीं होती ॥ २८ ॥ 


स्पन्दमयी 5 स्पन्द है प्रकृति अर्थात्‌ मूल कारण जिसकी वह, अथांत्‌ 
स्पन्दाधीन । एक स्थान से दूसरे स्थान को चलने वाली वस्तु ही दूसरी वस्तु से 
संयुक्त होती है अथवा वियुक्त होती है--यह अभिप्राय है और स्पन्द प्राण के 
अधीन है । इस प्रकार परम्परा से संयोग विभाग भी प्राण के अधीन है-यह निश्चित 
है । इस प्रकार प्राणस्पन्द के अभाव में वह नहीं होगी | कारण के अभाव में कार्य 
भी नहीं होता--इस नीति के अनुसार उसका अस्तित्व भी कहाँ से होगा ?-यह 
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ननु भवतु नाम संयोगविभागिता मा वा भूत्‌ किमनया नश्विन्तया, यावता 
हात्र श्राणग्रासक्रमेण कालग्रासे वृत्ते एकैव पूर्णा संवित्स्यादित्युपक्रान्तं तदेव कथ॑ 
निर्वहेत्‌ इत्युच्यतामू ?--इत्याशड्ुद्याह-- 


तदभावाजन्न विज्ञानाभाव: सैवं तु सैव धी: । 


तस्या: संयोगविभागिताया अभावाद्विज्ञानस्याप्यभावो न स्यात्‌, यद्धि 
यदन्वयव्यतिरंकानुविधायि तत्तत्कार्य भवेदिति भाव: । एवं हि सति सा प्राच्या या 
धी: संवित्सेवेयं नतु संविदन्तरमेकव पूर्णा संवित्स्यादित्यर्थ: ॥ 


नन्‍्वेबमेकस्या एवं संविद: कि पूर्वापरैकीकाराद्रैतत्येनावभासो भवेत ?-- 
इत्याशड्डद्याह-- 
न चासौ वस्तुतो दीर्घा कालभेदव्यपोहनातू ॥ २९ ॥ 


असाविति धी:, दरध्ेत्यर्धान्न सूक्ष्मापि, दैर्ष्यादि हि कालाधीनं, न 
चास्यास्तत्स्पर्श एवास्ति अकालकलितत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 


तदाह-- 
रू लेट नव न9ं++ नर नकल: पपेन++परननफक+++०+५०५- ५८००... . >> >८ 22523 
अर्थ हैं ॥ २८ ॥ 

प्रश्न--संयोग विभाग हों या न हों हमें इस चिन्ता से क्‍या लाभ 2 यहाँ 
प्राणग्रास के क्रम से कालछ का ग्रास सम्पन्न होने पर एक ही पूर्ण संवित्‌ उदित 
होती है--यह (वर्णन) प्रारब्ध हुआ था, वही कैसे होता है इसे बतलांइये ?--यह 
शड्ढडा कर कहते है-- 

उसके अभाव से विज्ञान का भी अभाव नहीं है । इस प्रकार वह वही 
बुद्धि है ॥ २९- ॥ 

उसके ८ संयोगविभागिता के अभाव के, कारण विज्ञान का भी अभाव नहीं 
होता । जो जिसके अन्वयव्यतिरेक का अनुगामी है वह उसका कार्य होता है--यह 
तात्पर्य है । ऐसा होने पर वह 5 पहले से वर्त्तमान, धी - संबित्‌, वही यह है न 
कि दूसरी (क्योंकि) संवित्‌ एक और पूर्ण होती है ॥ 

प्रश्न--क्या इस प्रकार एक ही संवित्‌ का पूर्वापर एकीकृत अद्रैत के रूप में 
अवभास होता है ?--यह शड्ढा कर कहते है-- 

कालभेद के अपोहन के कारण यह (बुद्धि) वस्तुत: दीर्घ नहीं 

॥ -२९ ॥ ै 

यह > बुद्धि, दीर्घा--अर्थात्‌ सूक्ष्म भी नहीं है । दीर्घता आदि काल के अधीन 
है और इस (- बुद्धि) का उस (- काल) से स्पर्श तक नहीं है क्योंकि वह काल 
से कलित (- सम्बद्ध, अधीन) नहीं है ॥ २९ ॥ 








४९६ श्रीतनत्रालोक: 
वस्तुतो हात एवेयं काल संविन्न संस्पृशेत्‌। 


एवं वस्तुतो नित्यत्वमप्यस्या न संभवेत्‌, तद्धि कालत्रयानुगामित्वमुच्यते नतु 
सदाभासमानत्वम्‌, एवं हि त्रिषु कालेषु भासमानत्वमुक्त स्यातू | यदाहु:-- 


'न सदा न तदा न चेकदेत्यपि सा यत्र न कालधीर्भवेत्‌ । 
तदिदं भवदीयदर्शन॑ न च नित्यं न च कथ्यतेषन्यथा ॥' 
(उ० स्तो० १२।५) 


ननु यद्येवमकालकलिता वस्तुत एकव संविदस्ति तत्कथमयं बहिर्भेदनिष्ठो 
व्यवहार: सिद्धयेत्‌ ?--इत्याशह्ुद्याह-- 


अत एकैव संवित्तिननारूपे तथा तथा ॥ ३० ॥ 
विन्दाना निर्विकल्पापि विकलपो भावगोचरे । 


अतः कालसंस्पर्शाभावात्‌ एकेव निर्विकल्पापि संवित्ति्नानारूपे5नेकाभास- 
संमूर्छनात्मनि भावविषये तथा तथा नीलानीलादिरूपतया विन्दाना विमृशन्ती 
विकल्प इत्युच्यते, इति न बाह्मस्यापि व्यवहारस्य विप्रकोप: ॥ ३० ॥ 


वही कहते हैं-- 
इसीलिए बस्तुत: यह संबित्‌ काल का स्पर्श नहीं करती ॥ ३०- ॥ 


इस प्रकार वस्तुत: इस (८ संवित्‌) की नित्यता भी सम्भव नहीं हैं । क्योंकि 
वह (- नित्यत्व) तीनो काल का अनुगामी माना जाता है न कि सदा आभासमान 
होने वाला | ऐसा होने पर तीनो कालों में भासमानता कही जानी चाहिए था । 
जैसा कि कहते हैं-- 


“न सदा, न किसी विशिष्ट काल में और न एक बार--ऐसी जिसके बारे में 
कालबुद्धि नहीं होती ऐसा है यह आपका दर्शन | यह न नित्य न दूसरी प्रकार का 
कहा जा सकता हैं ।' (उ० स्तो. १२।५) 

प्रश्न--यदि इस प्रकार अकालकलित वस्तुत: एक ही संविद्‌ है तो यह बाहरी 
भेदगत व्यवहार कंसे सिद्ध होगा ?2--यह शड्ठग कर कहते हे-- 

इसलिए एक ही संवित्‌ निर्विकल्पक होते हुए भी अनेक रूप पदार्थों 
के विषय में भिन्न-भिन्न (रूपों) का विमर्श करती हुई विकल्प (कही जाती 
है) ॥ -३०-३१- ॥ 

इस कारण - कालसंस्पर्श के अभाव के कारण, एक ही निर्विकल्प भी संवित्‌ 
नाना रूप वाले - अनेक आभास की संमूर्छना वाले, पदार्थों के विषय में उस-उस 
प्रकार - नील अनील आदि के रूप से, विन्दाना ८ विमर्श करती हुई, विकल्प 
कही जाती है । इस प्रकार बाह्य भी व्यवहार का लोप नहीं होता ॥ ३० ॥ 








सप्तममाह्निकम्‌ ४९७ 
ननु तथा तथा विमर्शेंउप्यस्या: कथमेकत्वमेव 2--इत्याशंकयाह-- 


स्पन्दान्तरं न यावत्तदुदितं तावदेव सः ॥ ३१ ॥ 
तावानेको विकल्प: स्याद्विविधं वस्तु कल्पयन्‌। 


तत्तस्मात्पूर्वोक्तात्त्तदर्थादिसंयोगविभागोत्पादलक्षणात्‌ हेतोर्यावद्विकल्प्यवस्त्वन्तर- 
विषयं स्पन्दान्तरं नोदितं ताबन्नानाप्रकारं वस्तु कल्पयन्नपि तावान्दीर्घदीर्ध एक एव 
विकल्प: स्यात्‌ न पुनरनेक इत्यर्थ: । यत्तदनेकाभाससंमूर्छनात्मतया विकल्प्य- 
माने5षपि नीलादों विकल्पस्येक्यमेव तावत्‌ एकस्यैवानुसंधानस्यथ भावात्‌ अन्यथा 
पुनरस्य स्वरूपछाभ एवं न भवेदिति भाव: ॥ ३१ ॥ 


तदाह 


ये त्वित्थं च विदुस्तेषां विकल्पो नोपपद्मते ॥ ३२ ॥ 
स होको न भवेत्कश्चित्‌ त्रिजगत्यपि जातुचित्‌ । 


ये इति बौद्धा: । इत्थमिति स्पन्दान्तरोदय एवं विकल्पान्तराणामुदयो 
नत्वेकस्मिन्नेव स्पन्दे इत्यर्थ: । एक इति, येन स्मृत्यपलापाद्यनेकाश्रयनिबन्धनों 
बाह्यो व्यवहार: सिद्धयेत्‌ । 


प्रश्न--भिन्न-भिन्न विमर्श होने पर यह एक ही कैसे है ?--यह शझ्ला कर 
कहते हैं-- 

इस कारण जब तक दूसरा स्पन्द उदित नहीं होता तब तक 
विविध वस्तुओं की कल्पना करता हुआ उतना बड़ा एक ही विकल्प रहता 
है ॥ -३१-३२- ॥ 

तत्‌ ८ उस पूर्वोक्त भिन्न-भिन्न अर्थ आदि के संयोग विभाग की उत्पत्ति लक्षण 
वाले कारण से, जब तक किसी दूसरी विकल्प्य वस्तु से सम्बद्ध दूसरा स्पन्द टदित 
नहीं होता तब तक अनेक प्रकार की वस्तु की कल्पना करता हुआ भी उतना ८ 
बड़े से बड़ा एक ही विकल्प होता है न कि अनेक । जो कि अनेक आभासों की 
संमूर्च्चना के रूप में नील आदि के विकल्पित होने पर भी नील आदि के विषय 
में विकल्प एक ही होता है वह उतना बड़ा एक ही अनुसन्धान होने के कारण । 
अन्यथा पुन: इसका स्वरूपलाभ ही नहीं होगा ॥ ३१ ॥ 


वही कहते हैं-- 


जो ऐसा नहीं मानते उनके मत में विकल्प की सिद्धि नहीं होती । 
तीनों लोक में कभी भी कोई एक विकल्प नहीं होता ॥ -३२-३३- ॥ 
जो लोग - बौद्ध । इस प्रकार ८ दूसरे स्पन्द का उदय ही दूसरे विकल्पों का 
उदय होता है न कि एक ही स्पन्द में--यह अर्थ है । एक--जिससे स्मृति का 
अपलाप आदि अनेक आश्रय सम्बन्धी बाह्य व्यवहार सिद्ध होता है ॥ ३२ ॥ 
३२ त. द्वि. 








४९८ श्रीतन्त्रालोक: 


एतदेव दर्शयति-- 


शब्दारूषणया ज्ञानं विकल्प: किल कथ्यते ॥ ३३ ॥ 
सा च स्यात्क्रमिकैवेत्थं कि कर्थ को विकल्पयेत्‌ । 
घट इत्यपि नेयान्स्थाद्विकल्प: का कथा स्थितौ ॥ ३४ ॥ 
न विकल्पश्च को5प्यस्ति यो मात्रामात्रनिष्ठित: । 


कथ्यते इति भवद्धि: । यदुक्त--“अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासा प्रतीति: 
कल्पना' इति । सेति--शब्दारूषणा, क्रमिकेति--वाच: क्रमभावित्वात्‌, इत्थं 
क्रमिकत्वाद्विकल्पस्योदितानां तत्क्षणानां प्रध्वस्तत्वान्ननानां चानुदयातू को न 
कश्चित्कल्पितोषपि विकल्पात्मा प्रमाता किमुत्पन्न प्रध्वस्तप्रकल्प्यं पूर्वापरानुसंधाना- 
. टेरभावाच्च कथ विकल्पयेत्‌ विकल्पस्थ स्वरूपलाभ एव न भ्रवेदित्यर्थ: । 
अत एव घकारोच्चारकाले टकारस्याभावात्तदुच्चारकाले च तस्य प्रध्वस्तत्वात्‌ यत्र 
'घट' इत्येतावन्मात्रोगपि विकल्पों न सिध्येत्‌ तत्र व्यवहारादिचिन्ता दूर 
एवास्तां, तदवस्थानमात्रेषपि का वार्तेत्यर्थ: । नहिं. तन्मते को5प्येवंविधो 
विकल्पो5स्ति यस्यांशमात्रेषपि परिनिष्ठितत्वं, तथात्वे होषां क्षणभद्जब्रतविलोपो 
भवेदिति भाव: ॥ ३३-३४ ॥| 


यही दिखलाते हैं-- 


शब्द से संसक्त होने के कारण ज्ञान को विकल्प कहा जाता है । और 
वह (- शब्दारूषणा अर्थात्‌ शब्दसंसक्ति) क्रमिक ही होती है । इस प्रकार 
कौन किसकी किस प्रकार विकल्पना करेगा । 'घट” इतना सा भी विकल्प 
(उत्पन्न) नहीं हो सकता (उसके) ठहरने की क्‍या बात । कोई भी ऐसा 
विकल्प नहीं है जो एक मात्रा में रहता हो ॥ -३३-३५- ॥ 


कहा जाता है--आप (- बौद्ध) लोगों के द्वारा | जैसा कि कहा गया है-- 
'कल्पना (वह) प्रतीति है (जो) कथन के सम्बन्ध के योग्य प्रतिभास वाली हो ।' 
वह - शब्दारूषणा । क्रमवाली--क्योंकि वाणी क्रम से उत्पन्न होती है । इस प्रकार 
_ विकल्प के क्रमिक होने से, उसके उदित क्षणों के नष्ट होने से और नवीन 
(क्षणों) के उदित न होने से, कौन ८ कोई कल्पित भी विकल्‍प वाला श्रमाता, 
किसको > उत्पन्न और नष्ट के द्वारा कल्पनीय, पूर्वापर अनुसन्धान आदि के अभाव 
के कारण, कैसे विकल्पना करेगा ? विकल्प उत्पन्न ही नहीं होगा--यह तात्पर्य 
है। इसलिए घकार के उच्चारण के समय टकार की स्थिति के न होने से और 
टकार के उच्चारणकाल में घकार के नष्ट हो जाने से जहाँ 'घट' इतना भी विकल्प 
सिद्ध नहीं होता वहाँ व्यवहार आदि की चिन्ता तो दूर ही है । उसकी स्थितिमात्र 
के विषय में भी क्या बात हो सकती है । बौद्ध मत में कोई भी ऐसा विकल्प 
नहीं है जो अंशमात्र में भी पूर्ण हो क्योंकि ऐसा होने पर इनका क्षणभड्डसिद्धान्त 
लप्त हो जायेगा ॥ ३३-३४ ५ 


सप्तममाह्निकम्‌ हंएर., 


नन्‍्वेकमेव मालासूत्रवत्सर्वत्रानुयायि ज्ञानं किंचिन्नास्ति, इत्यस्माक॑ मतं नतु 
क्षणभड्गराण्यनेकानि ज्ञानानि न सन्‍्तीति; तत्तान्येव समुदितानि बाह्मव्यवहारनै- 
पुण्यभाज्जि भविष्यन्ति, इति को दाष: ?--इत्याशड्लद्याह-- 


न च ज्ञानसमूहो5स्ति तेषामयुगपत्स्थिते: ॥ ३५ ॥ 
अयुगपत्स्थितेरिति, उत्पादानन्तरं ततन्रिरोधस्याभिधानातू ॥ ३५ ॥ 
तस्माद्रेकल्पिक: सकल एवायं व्यघहारस्तन्मते न सिद्धयेत । 


इत्याह-- 
तेनास्तड्गरत एबैध व्यवहारों विकल्पज: । 
तेनास्मत्पक्ष एवं ज्यायानित्याह-- 


तस्मात्स्पन्दान्तरं यावन्नोदियात्तावदेककम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विज्ञानं तद्विकल्पात्मधर्मकोटीरपि स्पृशेत्‌ । 


तद्यावद्विकल्पान्तरनिष्ठं स्पन्दान्तरं नोदेति तावदू गोत्वशुक्लत्वचलत्वाद्यात्मकं 
धर्मीधमपि विकल्पयेत्‌ एकमेवेतद्रैंकल्पिकं ज्ञानं स्यात्‌ येनैकानुसंध्यनुप्राणित: 





प्रश्न--माला में वर्त्तमान सूत्र के समान एक ही सर्वत्र अनुयायी ज्ञान (नामक 
की) कोई चीज नहीं है--यह हमारा मत हैं न कि क्षणभडगुर अनेक ज्ञान नहीं 


हैं--यह । तो- वे ही समुदित होकर बाह्य व्यवहार में कुशल हो जाते हैं ? इस 
प्रकार क्या दोष हैं ?--यह शझ्ढा कर कहते है-- 


ज्ञानसमूह (का अस्तित्व) नहीं हो सकता क्‍योंकि वे (ज्ञान) एक साथ 
स्थित नहीं रहते ॥ -३५ ॥ 


अयुगपत्‌ स्थिति के कारण--उत्पत्ति के बाद उसक निरोध का भी कथन होने 
से ॥ ३५ ॥ 


इस कारण यह समस्त वैकल्पिक व्यवहार उनके मत में सिद्ध नहीं होगा--यह 
कहते हैं-- 

इसलिए विकल्प से उत्पन्न होने वाला यह व्यवहार समाप्त हीं हो 
गया ॥ ३६- ॥ 

इसलिए हमारा पक्ष ही अधिक उत्तम है--यह कहते हैं-- 

इसलिए जब तक दूसरा स्पन्द उदित नहीं होता तब तक एक ही 
विज्ञान करोड़ों विकल्प रूप धर्मों का स्पर्श कर सकता है ॥ -३६-३७- ॥ 


तो जबं तक दूसरे विकल्पों में रहने वाला दूसरा स्पन्द उदित नहीं होता तब 
तक गोत्व, शुक्लत्व, चलत्व आदि रूप धर्मसमूह की भी कल्पना करता हुआ यह 








५०० श्रीतन्त्रालोक: 
समग्र एवायं व्यवहार: सिध्येत्‌ ॥ ३६ ॥ 
न चेतदपूर्वतया स्वोपज्ञमेवोक्तमित्याह-- 
एकाशीतिपदोदारशक्त्यामश्शात्मिकस्तत: ॥ ३७ ॥ 
विकल्प: शिवतादायी पूर्वमेव निरूपित: । 
तत उक्तानेकधर्मपरामर्शकत्वे5प्येकत्वलक्षणाद्धेतोव्योमव्यापिरूप: शुद्धविद्यात्मा 
विकल्पस्तत्तदनेकह्ृदादिशक्त्यामर्शकत्वे5प्येकत्वात्‌ पार्यन्तिकफलरूपां शिवतामेव 
ददातीति पूर्वमेवास्माभिरुक्तम्‌ू ॥ ३७ ॥। 


नन्‍्वेवमेकस्मिन्नेव प्राणचारे एकपिण्डात्मकाच्चक्रादारभ्य सचतु:शतदृव्यशीति- 
सहस्नाधिकत्रयोदशलक्षात्मकचक्राद्यन्तं यावच्चक्राणां स्वारसिक एवोदयो वर्तते,-- 
इति योगिनां प्रतिनियतचक्रविषय: कथमवगमो भवेत्‌ ?2--इत्याशड्ढां दृष्टान्तोप- 
दर्शननोपशमयति-- 


यथा--- 


कर्णो नर्तयामीत्येव॑ यत्नात्तथा भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
चक्रचारगताद्यत्नात्तद्वत्तच्चक्रगैव धी: । 


वेकल्पिक ज्ञान एक ही होता है जिससे एक अनुसन्धान से अनुगत यह सम्पूर्ण 
व्यवहार सिद्ध होता है ॥ ३६ ॥ 

इसे अपूर्व रूप में अपनी बुद्धि से ही नहीं कहा गया--यह कहते हैं-- 

इस कारण इक्यासी पदों वाली उदार शक्ति के आमर्श वाला 
विकल्प शिवभाव को देने वाला होता है--यह पहले ही कह दिया गया 
हैं ॥ -३७-३ ८- ॥ 

इस कारण < उक्त अनेक धर्म का परामर्शक होने पर भी एकरूप होने के 
कारण; व्योमव्यापी रूप शुद्ध विद्या वाला विकल्प भिन्न-भिन्न अनेक हृदय आदि 
शक्ति का आमर्शक होने पर भी एक होने के कारण अन्तिम फलरूप शिवता को 
ही देता हे--यह हमने पहले ही कह दिया हैं ॥ ३७ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार एक ही प्राणचार में एक पिण्डात्मक चक्र से आरम्भ करके 
१३८२४०० चक्र के अन्त तक चक्रों का स्वाभाविक ही उदय होता हे तो 
योगियों को एक-एक चक्र का ज्ञान कैसे होता है ?--इस शझ्ला को दृष्टान्त 
बताकर शान्त करते हैं-- 


जैसे 'दोनों कानों को हिलाता हूँ” (ऐसी इच्छा के कारण) ऐसा यत्न 
करने पर वैसा होता है (दोनों कान हिलते हैं) उसी प्रकार चक्र के चार में 
होने वाले प्रयत्न से चक्रगामिनी ही बुद्धि होती है ॥ -३८-३९- ॥ 


सप्तममाह्निकम्‌ ५०१ 


कर्णा. नर्तयामीत्येवमिच्छापूर्वकात्पराणीयाद्यत्तात्‌ू यद्गद्मोगिनस्तथा भवेत्‌, 

गोस्फ्रितादिन्यायेन  कर्णद्रयमेव नृत्यत्स्यात्‌ू तद्गदेकपिण्डादिचक्रप्रधानो यः 
प्राणीयश्चारस्तद्गतादपि  यत्नात्तच्चक्रगव धी: प्रारिप्सितोदयप्रतिनियतचक्रनिष्ठ 
एवावबोधो भवेदित्यर्थ: । अयमत्र भाव:--इह खलु योगिना यत्र क्वापि कर्मणि 
यस्य कस्यचिन्मन्त्रस्यावश्यं प्राणसाम्येनोच्चार: कार्य: अन्यथा हि न कार्यसिद्धि: 
स्यात्‌ । तदुक्तमू-- 

“जपेत्तु प्राणसाम्येन तत: सिद्धिर्भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

नान्‍्यथा सिद्धिमाप्नोति हास्यमाप्नोति सुन्दरि ॥' इति । 


ततश्चैकपिण्डात्मनो5न्यस्थ वा चक्रस्योदये तुल्य एवं विधि: प्राणसाम्यस्य 
सर्वत्राविशेषात्‌ ॥ ३८ ॥| 
तदाह-- 
जपहोमार्चनादीनां प्राणसाम्यमतो विधि: ॥ ३९ ॥ 


होमेति, तत्रापि मन्त्रोच्चारस्थ भावात्‌ । अत इस्युक्ताच्चक्रोदयाद्धेता:, 
संख्यायास्तु स्वारसिकप्राणचाराभिप्रायेण वर्णभूयस्त्वाभूयस्त्वनिबन्धनं तथात्वमिति न 
कश्निद्विरोध: ॥ ३९ ॥ 





'कानों को हिलाता हूँ'--इस प्रकार इच्छापूर्वक प्राणीय यत्न से जैसे योगी को 
उस प्रकार का होने लगता है 5 गोस्फुरित आदि न्याय (- पशु अपनी इच्छा से 
पीठ आदि अड़ों का चर्म हिलाते हैं) से कान ही हिलते हैं उसी प्रकार एक पिण्ड 
आदि मुख्य चक्र वाला जो प्राणीय चार उसमें होने वाले भी यत्न से, चक्रगामिनी 
ही बुद्धि 5 प्रारिप्सित उदय वाले चक्र से ही सम्बद्ध बोध, होता है। यहाँ यह 
तात्पर्य है--योगी जिस किसी कर्म में जिस किसी मन्त्र का आवश्यक रूप से 
प्राणसाम्य के साथ उच्चारण करे अन्यथा कार्यसिद्धि नहीं होती । वही कहा गया 
हल 

“हे सुन्दरि प्राणसाम्य के साथ जप करना चाहिए । तब सिद्धि निश्चित होती 
है। अन्यथा (साधक) सिद्धि को प्राप्त नहीं होता हास्य को प्राप्त होता है ।” 


इसलिए एक पिण्डात्मा या अन्य (पिण्डात्मक) चक्र के उदय के सम्बन्ध में 
समान ही विधि है क्‍योंकि प्राणसाम्य सब जगह एक ही है ॥ ३८ ॥ 

वही कहते हैं-- 

इस कारण जप होम अर्चन आदि के (विषय में) प्राणसाम्य का 
विधान है ॥ -३९ ॥ 


होम--वहाँ भी मन्त्रोच्चार के होने से । इस कारण ८ उक्त चक्रोदय के 
कारण | संख्या का वैसा होना स्वाभाविक प्राणचार के अभिप्राय से वर्ण की 








५०२ श्रीतन्त्रालोक: 
किमत्र प्रमाणम 2--३ त्याशड्याह-- 


सिद्धामते कुण्डलिनीशक्ति: प्राणसमोन्मना । 
उक्त च योगिनीकौले तदेतत्परमेशिना ॥ ४० ॥ 
तदेतत्परमेशिना श्रीसिद्धयोगीश्वरीमते श्रीयोगिनीकौले चोक्तमिति संबन्ध: । 
तत्तदेकपिण्डाद्यात्मकमन्त्ररूपतया बहिरुल्‍लसन्ती वर्णकुण्डलिन्याख्या पारमेश्वरी 
शक्तियदि नाम प्राणसमा प्राणसाम्येनोदयमियात्‌ तदुन्मना शिवेकात्म्येन 
प्रस्फरेदित्यर्थ: । यदुक्त॑ तत्र-- 
'कुर्यातत्राणसमं॑ जप्यं होम॑ प्राणसम कुरु । 
एवं प्राणसमा शक्ति: कुण्डलाख्या मनोन्मनी ॥ इति ॥ ४० ॥ 
श्रीयोगिनीकौलग्रन्थ॑ पठति-- 
पदमन्त्राक्षे चक्रे विभागं शक्तितत्त्वगम्‌ । 
पदेषु कृत्वा मन्त्रज्ञो जपादौ फलभाग्भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पदप्रधानानि मन्त्राक्षणि यत्रैवंविधे चक्रे पदेषु शक्तितत्त्वगं विभाग कृत्वा 
एकंक॑ पद प्रतिप्राणचारं प्रविभागेनोदयं कारयित्वा जपहोमादौ मन्त्रोदयं जानानो 


लिप मकीअ जल अत कीलिक्कलक जल > जी लक अलुमाममशरभर्क कर आरकक # 3 प्र आल एंड जय बक | 
अधिकता और न्यूनता के कारण है । इस प्रकार कोई विरोध नहीं हैं ॥ ३८ ॥ 
इसमें क्‍या प्रमाण हैं?--यह शड्आा कर कहते है 

सिद्धा (- मालिनीविजयोत्तर) तनत्र एवं योगिनीकौल तनत्र में 
परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि कुण्डलिनी शक्ति प्राणसमा और 
उन्‍्मना हैं ॥ ४४० ॥ 

इस बात को परमेश्वर ने सिद्धयोगीश्ररतन्त्र एवं योगिनीकौल तन्त्र में कहा है-- 
यह अन्वय हैं । भिन्न-भिन्न एक पिण्डात्मक मन्त्र के रूप में बाह्य जगत्‌ में 
उल्लसित होती हुई वर्णकुण्डलिनी नामक पारमेश्वरी शक्ति यदि प्राणसमा - 
प्राणसाम्य के साथ उदित होती है तो उन्मना शिव से अभिन्न होकर स्फुरित होती 
है । जैसा कि वहाँ कहा गया है-- 

“जप को प्राण के साथ करना चाहिए । होम को प्राण के साथ करना 
चाहिए । इस प्रकार कुण्डलिनी नामक प्राणसमा शक्ति मनोन्‍्मना नाम वाली होती 
हैं'* ॥क%३7॥ 

योगिनीकौल ग्रन्थ को पढ़ते हैं-- 

पद (प्रधान) मन्त्राक्षर वाले चक्र में पदों में शक्तितत्त्वगामी विभाग कर 
मन्त्रवेत्ता जप आदि में फल का भागी होता है ॥ ४१ ॥ 


जहाँ मन्त्राक्षर पदप्रधान है, इस प्रकार के चक्र में पदों में शक्तितत्त्वानुसारी ._ 


सप्तममाह्विकम्‌ ५०३ 
योगी फलभाग्भवेत्‌, यथोचितं फलमाप्नुयादित्यर्थ: ॥ ४१ ॥ 
ननु को5सौ विभाग: कि वा फलम्‌ ?2--इत्याशड्ुब्याह-- 
द्वित्रिसप्ताष्टसंख्यातं लोपयेच्छतिकोदयम्‌ । 


इह चक्राणां प्रागुक्तवदेकद्रित्रिसप्ताष्टादिपदपिण्डसंख्यातम्‌, अर्थात्‌ शतिको- 
दयमनेकपदपिण्डात्मकचक्रपर्यन्त॑ विभागमाश्रित्य, अर्थात्‌ प्राणचारं लोण्येत 
प्राणग्रासं कुर्यादित्यर्थ: । एतदेव हि मुख्यं फलं योगिनां यदकालकलितायां 
परस्यां संविद्यनुप्रवेश इति । 


एवं चात्रेवावधातव्यमित्याह-- 


इति शक्तिस्थिता मन्त्रा विद्या वा चक्रनमायका:॥ ४२ ॥ 
पदपिण्डस्वरूपेण ज्ञात्वा योज्या: सदा प्रिये । 
नित्योदये महातत््वे उदयस्थे सदाशिबे ॥ ४३ ॥ 
अयुक्ता: शक्तिमार्गे तु न जप्ताश्नोदयेन ये । 
ते न सिद्धयन्ति यत्नेन जप्ता: कोटिशतैरपि ॥ ४४ ॥ 


इति प्रागुक्त सर्व ज्ञात्वा चक्रप्रधाना मन्त्रा विद्या वा पदपिण्डस्वरूपेण 





विभाग कर अर्थात्‌ एक-एक पद का एक-एक प्राणचार के अनुसार अलग-अलग 
उदय कराकर जप होम आदि के विषय में मन्त्रोदय को जानने वाला योगी फल 
का भागी होता है अर्थात्‌ फल को प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥ 


प्रशन--यह विभाग क्‍या है ? फल क्‍या हैं 7--यह शड्डा कर कहते हैं-- 


दो तीन सात आठ (आदि) संख्या वाले (अर्थात्‌) एक सौ उदय तक 
(प्राणचार का) लोप करना चाहिए ॥ ४२- ॥ 
चक्रों का पहले कथित (रीति) के समान एक दो तीन सात आठ आदि पद 
पिण्डसंख्या वाले अर्थात्‌ एक सौ (चक्रों के) उदय तक अनेक पद पिण्डात्मक 
चक्रपर्यन्त विभाग कर प्राणचार का लोप करना चाहिए - प्राणग्रास करना चाहिए । 
(इसका) यही मुख्य फल है कि योगियों को अकालकलित परसंविद में प्रवेश हो 
जाता है ॥ 
ऐसा यहीं पर समझना चाहिए--यह कहते हैं-- 


इस प्रकार चक्रप्रधान मन्त्रों अथवा विद्याओं को पदपिण्ड के रूप में 
शक्तिस्थित जानकर सदा (जप आदि में) जोड़ना चाहिए. । प्रिय, 
नित्योदित, महातत्त्व, उदयस्थ, निरन्तर कल्याणकारी शक्तिमार्ग में न जोड़े 
गए जो मन्त्र आदि उदय के साथ नहीं जपे गए होते वे करोड़ों यत्न के 
द्वारा जपे जाने पर भी सिद्ध नहीं होते ॥ -४२-४४ ॥ 











५०४ श्रीतन्त्रालोक: 


समनन्तरोक्तपदपिण्डादिगत्या 'शक्तिस्थिता:' प्राणसाम्येनोदिता: सर्वकालं जपादों 
योज्या येन यथोचिता योगिनां सिद्धि: स्यात्‌ । अन्यथा हि नित्योदयेडउत एवं 
परमुपेयत्वान्महातत्त्वे, सृष्टिप्राधान्यादुदयस्थेइत एवं तत्सिद्धिप्रदायित्वात्‌ु सदैव 
श्रेयोरूपे शक्तिरूपे _ मध्यधाम्न्ययोजिताः, तथा प्राणस्योदयेन  निर्ममने 
अर्थात्मवेशेनापि ये मन्त्रादयो न जप्तास्ते कोटिशतेर्यत्नेनापि जप्ता न सिद्धबन्ति, 
तां पूर्णां दातुं न शक्ता इत्यर्थ: । यदुक्तमू-- 


“न विन्दति यदा मन्त्री संष्टिसंहारवर्त्मनी । 


उदयास्तमरूपेण मन्त्रा अल्पफलप्रदा: ॥ 
भोगं मोक्ष न यच्छन्ति जप्ता ध्यातास्तु पूजिता: । 
ईषत्फलं प्रयच्छन्‍न्ति  शिवाज्ञासंप्रचोदिता: ॥' इति । 


मन्त्रा विद्या वेत्यनेनानुजोद्ेशोद्दिष्टो मन्त्रविद्याभेदोषप्यासूत्रित: ॥ ४४ ॥ 
ननु सर्वेषां मन्त्रादीनामविशेषेणेव किमियं व्यवस्था किमन्यथा वा ?-- 
इत्याशड्डद्याह-- 


मालामन्त्रेषु सर्वेध्‌ मानसो जप उच्यते । 
उपांशुर्वा शक्त्युदयं तेषां न परिकल्पयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 





इति - पूर्वोक्त सब कुछ जानकर, चक्रप्रधान मन्त्रसमूह या विद्यायें, पदपिण्ड 
रूप में - पूर्वोक्त पद पिण्ड आदि रीति से, शक्तिस्थित ८ प्राणसाम्य के साथ 
उदित, सब समय में जप आदि में ज़ोड़ना चाहिए जिससे योगियों को यथोचित 
सिद्धि मिल सके । अन्यथा नित्योदित, इसलिए परम उपेय होने से महातत्त्व, 
सृष्टिप्रधान होने के कारण उदयस्थ इसलिए उस सिद्धि का प्रदाता होने के कारण 
सदा श्रेयोरूप शक्तिरूप मध्य धाम में संयुक्त न किए गये, तथा प्राण के उदय -« 
निर्गम अर्थात्‌ प्रवेश के द्वारा भी जो मन्त्र आदि नहीं जपे जाते वे (अन्य) कगेडों 
यत्न से भी जपे जाने पर भी सिद्ध नहीं होते 5 सिद्धि को पूर्ण रूप से देने में 
समर्थ नहीं होते । जेसा कि कहा गया हें-- 

“जब मन्त्र का -जप करने वाला सृष्टि संहार रास्तों को उदय और अस्त के 
रूप में नहीं जानता तो मन्त्र (उसको) अल्प फल देने वाले होते हैं । जप ध्यान 
अथवा पूजा किए गए (वे मन्त्र) भोग और मोक्ष नहीं देते हाँ शिव की आज्ञा से 
प्रेरित हॉकर थोड़ा फल देते है ।' 

मन्त्र अथवा विद्या इस (कथन) से अनुजोद्देश में कहा गया । मन्त्र अथवा 
विद्या का भेद भी बतला दिया गया ॥ ४२-४४ ॥ 


प्रश्न--सभी मन्त्र आदि के विषय में क्‍या सामान्यरूप से यही व्यवस्था है या 
दूसरे प्रकार की भी ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 


छत 


सभी माला मन्त्रों में मानस या उपांशु जप (का विधान) कहा 
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| सर्वेष्विति विद्यास्वपि, मानस इति । 


तदुक्तमू-- 
'आत्मा न श्रुणुते यं स मानसो जप उच्यते | 
आत्मना श्रृणुते यस्तु तमुपांशुं विजानते ॥ 
् श्रुण्वन्ति यं देवि सशब्द: स उदाहत: ।' 
(स्व०तं० २।१४७) 
इति । वेति विकल्पे । सशब्दस्यार्थसिद्धों निषेध: ॥ 


ननु समनन्तरमेवोक्त यच्छत्तिवर्त्मन्ययोजिता मन्त्रा न सिद्धचन्तीति 
तत्कथमिदमुच्यते--'शक्त्युदयं तेषां न परिकल्पयेत*' 2--इत्याशड्द्याह-- 
पदमन्त्रेषु. सर्वेषु यावत्तत्पदशक्तिगम्‌ । 
शक्यते सतत युक्तैस्तावज्जप्यं तु साधक: ॥ ४६ ॥ 
तावती तेषु वै संख्या पदेषु पदरसंज्ञिता। 
तावन्तमुदयं कृत्वा त्रिपदोक्त्यादित: क्रमात्‌ ॥ ४७ ॥ 
द्वादशाख्ये द्वादशिते चक्रे सार्थ शतं भवेत्‌ । 
उदयस्तस्वधि सचतुश्चत्वारिंशच्छत॑ भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 





गया है। उनके विषय में शक्ति के उदय की कल्पना नहीं करनी 
चाहिए ॥| ४५ ॥। 

सभी में--विद्याओं में भी मानस, वही कहा गया है-- 

“जिसको (जापक) स्वयं न सुनता हो वह मानस जप कहा जाता है । जिसे 
अपने द्वारा सुना जाता है उसे उपांशु मानते हैं । हे देवि ! जिसको दूसरे लोग भी 
सुनते हैं वह सशब्द कहा गया है” ॥ (स्व. तं. २।१४७) 

वा (शब्द) विकल्प (अर्थ) में है । शब्दोच्चारणसहित जप का निषेध अर्थात्‌ 
सिद्ध हैं ॥ ४५ ॥ 

प्रश्न--अभी-अभी कहा गया कि शक्तिमार्ग में संयुक्त न किए गए मन्त्र सिद्ध 
नहीं होते तो यह कैसे कहा जा रहा है कि--'उनके शक्त्युदय की कल्पना नहीं 
करनी चाहिए ।'--यह शट्गा कर कहते है-- 

सभी पदप्रधान मन्त्रों में जितना उसे पदशक्तिगामी किया जा सकता है 
युक्त साधकों के द्वारा उतना जप सदा किया जाना चाहिए । (जिससे) 
त्रिपदोक्ति आदि के क्रम से उन पदों में उतना (प्राण का) उदय कर उतनी 
पद संज्ञा हो जाय बारह पद किए. गए (अत: बारह पद वाले) द्वादश मन्त्र 
को १२ से गुण करने पर द्वादश नामक चक्र में जो (प्राण का) उदय 








५०६ श्रीतन्त्रालोक: 


षोडशाख्ये द्वादशिते द्वानवत्यधिके शते । 
चारार्धेन सम॑ प्रोक्त शर्त द्वादशकाधिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
षोडशाख्ये षोडशिते भवेच्चतुरशीतिग:। 
उदयो द्विशतं तद्धि षट्पश्लाशत्समुत्तम्‌ ॥ ७५० ॥ 
चाराष्ट्रभागांख्रीनत्र कथयन्त्यधिकान्बुधा: । 
अष्टष्टके द्वादशिते पादार्ध विंशतिं बसूनू॥ ५१ ॥ 
उदय: सप्तशतिका साष्टा षष्टियतों हि सः। 


पदफप्रधानेषु सर्वेषु विद्यादिसूपेषु मन्त्रेष पदानां प्राणाशक्तेश्व साम्यं गत॑ 
तज्जपादि अभियुक्तै: साधकेर्यावत्कर्तु शक्यते तावदेव सर्वकालं जपनीयं, येन 
तेषु पदेषु त्रिपदोक्त्यादिकं क्रममवलम्ब्य 'त्रिषु बहुत्वं परिसमाप्यते' इत्यादिनीत्या 
क्रमेणेकेके पदं॑ बहुपदतया विभज्य समस्तस्यथ परस्य  प्राणचारसाम्येन 
सकृदुच्चारयितुमशक्यत्वात्‌ तावन्तं॑ पदांशपरीमाणं प्राणशक्तावुदयं कृत्वा तावती 





होता है वह १४४ होता है । उसमे ६ चक्रों को जोड़ने पर चक्रों की 
संख्या १५० होती है । १५० को १४४ से गुणा करने पर २१६०० 
गुणन फल होता है २४ घण्टे मे एक स्वस्थ आदमी का इतना ही 
प्राणचार होता है । षोडश नामक चक्र को १२ से गुणा करने पर (उस 
चक्र में) १९२ (प्राणचारों का) उदय होता है । चार के आधे के साथ 
११२ कहा गया है। षोडश नामक अर्थात्‌ सोलह पदों वाले (चक्र) को 
फिर सोलह से गुणा करने पर ८४ (प्राणचार का) उदय होता है और 
उसमें २५६ (चक्र) होते हैं ॥ 


विद्रान्‌ लोग यहाँ तीन आठ भाग ३।८ चार अधिक कहते हैं । 
अष्टाष्टकफ (< ६४) को बारह से गुणा करने पर एक-एक द्वादशक में, 
एक पादार्ध में २८ (प्राणचारों का) उदय होता है । क्योंकि वह संग्द्या 
७६८ है (२१६०० प्राणचार मे ७६८ से भाग देने पर २८ लब्धि और 
९८ शेष बचता है यह शेष ७६८ का आठवां भाग है । इसी प्रकार १६ 
पदों के चक्र को १६ से गुणा करने पर २५६ होता है और इससे 
२१६०० मे भाग देने पर भी ९६ शेष बचता है ॥ ४६-५२- ॥ 


पदप्रधान (< पदों के समूहरूप) सभी विद्यादिमन्त्रों में पदों और प्राणशक्ति के 
साम्य को प्राप्त वर जप आदि, अभियुक्त साथकों के द्वारा, जितना करना सम्भव 
है उतना ही सब समय जप करना चाहिए, जिससे उन पदों में त्रिपदोक्ति आदि के 
क्रम का अवलम्बन कर ८ ततीन में बहुत्व समाप्त हो जाता है' इत्यादि नीति के 
द्वारा क्रशः एक-एक पद को अनेक पदों के रूप में विभक्त कर, समस्त पद का 
प्राणचारसाम्य के साथ एक बार उच्चारण कर सकना सम्भव न होने के कारण, 





सप्तममाद्विकम्‌ ५०७ 


पदांशपरिमाणैव पदसंज्ञिता जपस्य संख्या स्यादिति । अयमत्र भाव:-न 
केवलमनेकपदस्य ॒मन्त्रस्य प्राणशक्तों सकृदुच्चारियतुमशक्यत्वं यावद्‌ बह्नर्णतया 
तत्पदस्यापीति तस्याप्यंशांशिकया विभाग: कार्यों येन शनै: शनैरेकमेक॑तदंशे 
प्राणसाम्येनोच्चारयतां योगिनां लक्षजपादि सिद्धयेदिति । तदुक्त॑ तत्र-- 


'पदमन्त्राक्षे चक्रे विभागं शक्तितत्त्वगम्‌ । 
पदेषु कृत्वा मन्त्रज्ञो जप॑ नित्यं तु कारयेत्‌ ॥ 
द्रित्रिसप्ताष्टसंख्यातं लोपयेच्छतिकोदयम्‌ । 
इति शक्तिस्थिता मन्त्रा विद्या वा चक्रनायका:॥ 
पदपिण्डस्वरूपेण ज्ञात्वा योज्या: सदा प्रिये । 
नित्योदये महातत्वे.. उदयस्थे सदाशिवे ॥ 
अयुक्त: . शक्तिमागें तु अजप्ताश्वोदयेन तु। 
नेव सिद्धचन्ति यत्नेन...................... ...« ॥' 


इति । तथा-- 


'मालामन्त्रेषु सर्वेषु मानसो जप उच्यते । 
शक्त्योदयं तु बे तेषु न कदाचित्थकल्पयेत्‌ ॥ 
यतस्तेषां वरारोहे मानसस्तु जप: स्मृतः । 
क्वचिच्चैव उपांशु: स्याज्जप: शास्त्रेषु कीर्तित: ॥ 





उतने पदांशपरिमाण का प्राणशक्ति में उदय कर उतने पदांश परिमाण वाली ही पद 
नाम वाली जप की संख्या होती है | यहाँ यह तात्पर्य है--न केवल अनेक पद 
वाले मन्त्र का प्राणशक्ति में एक बार उच्चारण असम्भव है बल्कि अनेक वर्ण वाला 
होने के कारण उस पद का भी । इसलिए उस (>< पद) का भी कई आंश में 
विभाग करना चाहिए जिससे धीरे-धीरे उसके एक-एक अंश को प्राणसाम्य के साथ 
उच्चारण करने वाले योगियों को लाख जप आदि की सिद्धि हो जाय । वही वहाँ 
कहा गया है-- 


“पद (प्रधान) मन्त्रों के अक्षर वाले चक्र मे पदों में शक्तितत््व के अनुसार 
विभाग करके मन्त्रवेत्ता नित्य जप करे ॥ दो तीन सात आठ से लेकर एक सौ 
तक शतिकोदय का लोप करना चाहिए । इस प्रकार चक्रप्रधान मन्त्र या विद्याएं 
जब प्राणसाम्य के साथ उदित होती है तो हे प्रिये ! (उनकों) पदपिण्ड के रूप में 
जान कर जोड़ देना चाहिए ॥ नित्योदित महातत्त्व उदयस्थ एवं सदा कल्याणकारी 
"बकरा में न जोड़े गए और उदय के साथ न जपे गए (वे मन्त्र) सिद्ध नहीं 
होते ।” तथा 


“सभी मालामन्त्रों में मानस जप (का अनुष्ठान) कहा जाता है । उनके विषय 
में कभी भी शक्ति के उदय की कल्पना नहीं करनी चाहिए -। क्‍योंकि हे वरारोहे ! 
उनका जप मानस कहा गया है । कहीं-कहीं शास्त्रों में उपांशु जप कहा गया है । 











७७८ श्रीतन्त्रालोक: 


महामन्त्रेषपु सर्वेषु. यावत्तत्पदशक्तिगम्‌ । . 
शकक्‍्यते सतत युक्ते: प्रजप्तुं साधकोत्तमै: ॥ 

तावती तेषु वे संख्या पदेषु पदसंज्ञिता । 
तावन्तमुदयं कृत्वा त्रिपदोक्त्यादित: क्रमात्‌ ॥' इति । 


अतश्च॒ सामस्त्येन मालामन्त्रादीनां प्राणशक्तावुदयं कर्तु न शक्यते-- 
इत्युक्तमेषां शक्त्युदयं न परिकल्पयेदिति | न तु सर्वसर्विकया, तथात्वे हि 
जपस्याल्पफल प्रदत्वादधमत्वं॑ स्यात्‌ । यदुक्तमू-- 


'अधमस्तु जप: प्रोक्त: प्राणसंख्याविवर्जित: ।” इति । 


पदविभागमेव दर्शयति द्वादशेत्यादना । द्वादशाख्ये' द्वादशपदात्मके 
मालामन्त्राद्यात्मनि चक्रे 'द्वादशिते' सज्जातद्वादशसंख्याके प्रत्येक॑ पदद्गादशकस्य 
द्रादशधा विभागे कृते सति द्वादशानां चतुश्नत्वारिंशशधिकं॑ शतं भवेत्‌ येन 
तस्यापि प्रत्येक॑ सार्ध शतं प्राणचाराणामुदय:,--इति सषट्शता सहस्नैकविंशति: 
प्राणचारणां स्थातू । तथा षोडशपदात्मके चक्रे द्वादइशधा कृते तदंशानां 
द्रानवत्यधिक॑ शतं षण्णवतेरवशिष्टत्वादयं चोदय: । तथा षोडशाख्ये एवं चक्र 
षोडशधा कृते षोडशांशानां षट्पञ्जलाशदधिकं शतद्बयं भवेदिति भाव: । तस्य 
प्रत्येक॑ प्राणचाराणां चतुरशीति: षण्णवतेरेवावशिष्टत्वात्‌ चाराष्ट्रभागैरयमुदयो 
भवेत्‌ । तथाष्टाष्टके चतुष्षष्टिपदात्मके चक्रे द्वादशधा कृते प्रतिपदं द्वादशकं 





सभी महामन्त्रों में जितना वह पद शक्तिगामी होता है उतना युक्त उत्तम साथकों के 
द्वारा जप किया जा सकता है । त्रिपदोक्ति आंदि के क्रम से उतना उदय कर उन 
पदों में उतनी पद वाली संख्या होती है ॥' 


इसलिए प्राणशक्ति में सम्पूर्ण मालामन्त्र आदि का (सम्पूर्ण रूप) से उदय 
करना सम्भव नहीं है । इसलिए कहा गया--इनके शक्त्युदय की कल्पना नहीं 
करनी चाहिए | न कि सभी मनत्रों में, क्योंकि वैसा होने पर अल्पफलदायी होने के 
कारण जप अधम हो जायगा । जैसा कि कहा गया है-- 


'प्राणसंख्या से रहित जप अधम कहा गया है ।' 


द्वादश इत्यादि के द्वारा पद विभाग को ही दिखाते हैं--द्वादशाख्य ८ द्वादशपद 
वाले मालामन्त्र आदि चक्र को द्वादशित करने पर ८ बारह संख्या वाला होने पर 
१२ पदों में से प्रत्येक को १२ भाग करने पर (१२५१२) बारहों का १४४ 
(रूप) हो जाता है । जिससे उसमें से एक-एक का १५५० प्राणचारों का उदय 
होता है । इस प्रकार (१४४०१५०) 5 २१६०० प्राणचार हो जाते हैं । इसी 
प्रकार सोलह पद वाले चक्र को १२ से गुणा करने पर ९६ अवशिष्ट होने से 
१९२ द्वादशांश का उदय होता है । उसी प्रकार षोडश चक्र को १६ से गुणा 
करने पर २५६ पषोडशांश होता है | उसमें ९६ के ही अवशिष्ट होने से चार 


सप्तममाह्विकम्‌ ५०९ 


प्राणचाराणां विंशतिवसूनष्टाविंशतिं तथा षण्णवतेरथध'ावशिष्टत्वात्‌ पादार्धमष्टभाग- 
मुदयों यतश्चतुःषष्टयात्मनश्रक्रस्य द्वादशभिर्गुणनात्‌ अष्टपप्तय्धिकशतसप्तकलक्षणा 
सा संख्या भवेदित्येवमत्र सर्वत्र प्राणचाराणां सपट्शता सहस्नेकविंशतिरेव भवेत्‌ ॥ 


एतदेवोपसंहरति-- 
एप चक्रोदय: प्रोक्त: साधकानां हितावह: ॥ ५२ ॥ 


ननु प्राणचारोदयानुसारं चक्राणामुदय॒ इति स एवं कीदृक्‌ येन सोडपि 
स्यात्‌ ?--इत्याशड्र्याह-- 


निरुद्धय मानसीर्व त्ती श्रक्रे विश्रान्तिमागत: । 
व्युत्थाय यावद्िश्राम्येत्तावच्चारोदयों हायम्‌ ॥ ५३ ॥ 


इह खलु योगी सझ्जल्पात्मिका मानसीर्वृत्ती: “निरुद्धय' अन्तर्मुखीकृत्य 
'चक्रस्य/ एकपिण्डाद्यात्मनो मन्त्रस्य 'विश्रान्तिं' मध्यधामैकात्म्यमागत: सन्‌ 
यावदुत्थाय. हृद आरस्म्भ्य द्वादशान्तपर्यन्तं निर्गम्य पुनरन्त: प्रविश्य हृद्येव 
विश्राम्येत्‌ तावदयं प्राणस्योदयों भवेदित्यर्थ: ॥ ५३ ॥ 


अष्टभागों के अनुसार ८४ प्राणचारों का उदय होता है । उसी प्रकार अष्टाष्टक - 
६४ पद वाले चक्र, को १२ से गुणा करने पर एक-एक १२ पद में बीस + वंसु 
- २८ तथा ९६ के आधे के बच जाने से अष्ट भाग पादार्ध उदय होता हे 
जिससे ६४ चक्रों की १२ से गुणा करने पर ७६८ संख्या होती है । इस प्रकार 
यहाँ सर्वत्र २१६०० ही प्राणचार होते हैं ॥ ४६-५१ ॥ 

इसी का उपसंहार करते हैं-- 

यह साधकों के लिए हितकारी चक्रोदय कहा गया ॥ -५२ ॥ 

प्रश्न--प्राणचारों के उदय के अनुसार शक्ति चक्रों का उदय होता है । वही 
(< प्राणचारोदय) कंसा है जिससे वह (चक्रोदय) भी होता हैं ?--यह शड्ढा कर 
कहते हैं-- 

(साधक) मानसी वृत्तियों को रोक कर चक्र में विश्रान्ति को प्राप्त कर 
पुन: व्युत्थान कर जब फिर विश्राम करता हैं तब तक यह एक प्राणचार 
का उदय होता है ॥ ५३ ॥ 

योगी सड्ढडल्पात्मक मानसिक वृत्तियों को, रोककर ८ अन्तर्मुख कर, चक्र की 
< एक पिण्डस्वरूप मन्त्र की, विश्रान्ति ८ सुषुम्ना के साथ एकात्मता, को प्राप्त 
कर जब तक व्युत्थान को प्राप्त होकर ८ हृदय से लेकर द्वादशान्त तक बाहर 


निकलकर, पुन: अन्दर की ओर प्रवेश कर हृदय में ही विश्राम करता है तब तक 
यह प्राण का (एक) उदय होता है ॥ ५३ ॥ 








५१० श्रीतन्त्रालोक: 
अत्रेव त्रेरूप्यं निरूपयन्‌ सिद्धयादिविभागमप्याह-- 


पूर्ण समुदये त्वत्र प्रवेशैकात्मनिर्गमा:। 
त्रय इत्यत एवोक्त: सिद्धौं मध्योदयों बर: ॥ ५४ ॥ 
अत्र पुन: सम्यक्‌ मध्यधामेकात्म्येन प्रवेशपर्यन्तं प्राणस्योदये निर्गमे 'पृ्णे' 
यथीक्तगत्या परिपूर्ति प्राप्ते प्रवेशैकात्म्यनिर्गमलक्षणास्रय: प्रकारा: सनन्‍्तीत्यत: 
प्रकारत्रयमध्यात्सिद्धिनिमित्तमैकात्म्यलक्षणो मध्योदय एवं प्रवेशादपि “वर: श्रेष्ठ 
उक्त इत्यर्थ: ॥ ५४ ॥ 


नन्वेवंवचने कि प्रमाणम्‌ ?--इत्याशड्ढब्याह-- 
आइद्वन्तोदयनिर्मुक्ता मध्यमोदयसंयुता: । 
मन्त्रविद्याचक्रमणा: सिद्धिभाजो भवन्ति हि ॥ ५५ ॥ 
मन्त्रचक्रोदयज्ञस्तु विद्याचक्रोदयार्थवित्‌ । 
क्षिप्रं सिद्धेग्रेदिति प्रोक्तं श्रीमद्विंशतिके त्रिके ॥ ५६ ॥ 
'आइ्यन्तोदयौ' निर्गमप्रवेशो, “मध्यमोदयो' - मध्यधामैकात्म्यम्‌ । हिहेंती । 
तेनैवं मन्त्रविद्याचक्रोदयं जानानो योगी निर्विलम्बमेव सिद्धिभाग्भवेदित्यर्थ: ॥ ५६ ॥ 





यहीं पर तीन रूपों का निरूपण करते हुए सिद्धि आदि विभागों को भी कहते 
हैं- 

यहाँ समुदय के पूर्ण होने पर प्रवेश ऐकात्म्य और निर्गम तीन 
(प्रकार) है । इनमें से सिद्धि के विषय में मध्यउदय ही श्रेष्ठ कहा गया 
है ॥ ५४ ॥ 

यहाँ सम्यक्‌ ८ मध्यधाम की एकात्मता के द्वारा प्रवेशपर्यन्त प्राण का उदय - 
निर्गम, पूर्ण होने पर - उक्त रीति से पूर्णता को प्राप्त होने पर प्रवेश, ऐकात्म्य, 
निर्गम लक्षण वाले तीन प्रकार होते हैं | इनमें से - तीनों प्रकारों में से, सिद्धि 
का कारणभूत ऐकात्म्यलक्षण मध्योदय ही प्रवेश वी अपेक्षा वर > श्रेष्ठ, कहा गया 
है ॥ ५४ ॥ 

इस प्रकार के कथन में क्‍या प्रमाण है ?--यह शड्जा कर कहते हैं-- 


आदि और अन्त के उदय से रहित (अत एव) मध्यम उदय से संयुक्त 
मन्त्रविद्याचक्रों के ज्ञाता योगी सिद्धि के भागी होते हैं ॥ मन्त्रचक्र के उदय 
को जानने वाला तथा विद्याचक्र के अर्थ का वेत्ता जल्दी ही सिद्धि को 
प्राप्त होता है यह विंशतिकत्रिक शास्त्र में कहा गया है ॥ ५५-५६ ॥ 

आद्यन्त उदय -< निर्गम और प्रवेश । मध्यम उदय -< मध्यधाम के साथ 
तादात्म्य । 'हि' हेतु अर्थ मे है | तो इस प्रकार मन्त्रचक्र और विद्याचक्र के उदय 
को जानने वाला योगी बिना विलम्ब के सिद्धि का भागी होता है ॥ ५६ ॥ 
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सप्तममाह्निकम्‌ ५११ 


ननु जितप्राणस्यारूढस्य योगिन: कि नामासाध्यं यत्न प्राणगं कुर्यात्‌, प्राणं 
जयत: पुनरारुरुक्षो: कथमेतत्सिध्येत्‌ ?--इत्याशड्डद्याह-- 


द्विख्त्िश्चतुर्वा मात्राभिर्विद्यां वा चक्रमेव वा। 
तत्त्वोदययुतं नित्यं पृथग्भूत॑ जपेत्सदा ॥ ५७ ॥ 
पिण्डाक्षरपदैर्मनत्रमेकैक॑ शक्तितत्त्वगम्‌ । 
बह्ृक्षरस्तु यो मन्त्रो विद्या वा चक्रमेव वा॥ ५८ ॥ 
शक्तिस्थं नैव तं तत्र विभागस्त्वोंनमोन्तग: । 


आरुरुक्षु: पुनयोंगी नित्यं द्वि:त्रिश्वतुर्वाभ्यासतारतम्यानुसारमेकद्व्यादिक्रमेण 
त्रिर्जानुवेष्टनान्मात्रा त्रिगुणच्छोटिकात्रयातू !” (मा० वि० १७।१२) 


इति लक्षिताभिमत्राभिरनेकाक्षरां विद्यामनेकपिण्डं॑ वा चक्रमनेकपदं वा 
मन्त्रमेकेक॑ पिण्डाक्षरपद: पृथग्भूतमेकमेव पिण्डमक्षरं॑ पद वा पूर्वोक्तयुक्त्या 
प्राणशक्तितत्त्वगतं कृत्वा तत्त्वोदययुतं मध्यधामैकात्म्येन सदा जपेत्‌, लक्षजपादि 
कुर्यादित्यर्थ/ । अत एवं पदादिविभागशून्यो बहक्षः एव य: पुनर्मन्त्रादि- 
स्तमारुरुक्षुयोंगी तावत: प्राणनिरोधस्याशक्यत्वात्‌ू शक्तिस्थं॑ नैव  कुर्यात्‌ 


प्रश्न--प्राणजयी आरूढ योगी के लिए क्‍या असाध्य है जिसको (वह) 
प्राणाधीन नहीं कर सकता ? और प्राण को जीतने वाले आरुरुक्षु को यह कैसे 
सिद्ध होता है?--यह शझट्जा कर कहते है-- 


(योगी) नित्य दों तीन अथवा चार मात्राओं से विद्या अथवा चक्र को 
अलग-अलग पिण्डाक्षरपों से पृथकभूत को शक्तितत्त्वगगामी बनाकर 
तत्त्वोदय से युक्त कर सर्वदा जप करे । 


जो अनेक अक्षरों वाला मन्त्र या विद्या या चक्र है उसे शक्तिगामी न बनाए । 
उसमें विभाग 3५% नमः अन्त वाला होता है ॥ ५७-५९- ॥ 


(साधनापथ पर) आरूढ होने की इच्छा वाला योगी प्रति दिन दो तीन या 
चार बार के अभ्यास के क्रम के अनुसार एक दो आदि के क्रम से 


“तीन बार जानु के वेष्टन या तीन छोटिका (- चुटकी) के तिगुने से एक 
मात्रा होती है ।” (मा. वि. १७।१२) 


इस प्रकार लक्षण बनाई गई मात्राओं से अनेक अक्षर वाली विद्या अथवा 
अनेक पिण्ड वाले चक्र अथवा अनेक पद वाले मन्त्र में से एक-एक को पिण्ड 
अक्षर और पद के द्वारा अलग हुए एक पिण्ड अक्षर या पद को पृवोक्त युक्ति के 
द्वारा प्राणशक्तितत्त्तगामी बनाकर, तत्त्वोदय से युक्त कर 5 मध्यधाम की एकात्मता 
के साथ सदा जप करना चाहिए - एक लाख जप आदि करना चाहिए । इसलिए 
पद आदि के विभाग से शून्य अनेक अक्षर वाला जो मन्त्र आदि उस पर आरोह 
की इच्छा वाला योगी, उतना प्राणनिरोध असम्भव होने से, शक्तिस्थ न करे - 








५१२ श्रीतन्त्रालोक: 


शक्त्युदयमेषां न परिकल्पयेदित्यर्थ: । ननु यद्येषां बह्कक्षरतया सामस्त्येन प्राण- 
शक्ताव॒ुदयं॑ कर्तु न शक्यते तत्समनन्तरोक्तक्रमेण व्यस्ततयैतदस्तु--इत्या- 
शड्ज्योक्तं--तत्रेत्यादि । ऑनमोन्तग इति, नतु मन्त्रान्तरवत्‌ पदपिण्डादि- 
क्रमेणैषां विभागोउस्ति येनांशांशिकयापि शक्ताबुदय: सिद्धयेत्‌; अतश्चारुरुक्षुभिरेवं- 
विधानां मन्त्राणां जप एवं न कार्य:--इत्युक्तं . स्थातू ॥ ५९ ॥ 


आरूढस्य पुनर्योगिनों न केवल पूर्ण एवं समुदये प्रवेशादित्रेव्ध्य 
यावत्तदंशेष्वपीत्याह-- 


अस्मिस्तत्त्वोदये तस्मादहोरात्रस्रिशर्त्रश्: ॥ ५९ ॥ 
विभज्यते विभागश्न पुनरेव त्रिशस्त्रिश: । 


तस्मात्पूर्वेक्ताद्धेतोी:, अस्मिन्‌ प्रक्रान्ते 'तत्त्वोदये” कार्यकारणयोरभेदोपचाणत्‌ 
चक्रोदये प्राणापानत्माहोरात्रस्त्रिशस्रिशों विभज्यते, केवल एवं प्राणो5्पानो वा 
प्रवेशैकात्म्यनिर्गमात्मना प्रकारत्रयेण विभागमापद्चते इत्यर्थ: । तेन षटत्रिशदात्मनो- 
रुभयोरपि प्राणापानवाहयो: प्रत्येक॑प्रवेशादित्रेविध्यमिति प्रवेशादे: प्रत्यडगुल- 
द्रादशकमुदय: । एवमात्मा विभागोषपि पुनशस्निशस्निश एवं, प्रवेशाद्यपि प्रवेश * 


इनके शक्ति उदय की कल्पना न करे । प्रश्न--यदि अनेक अक्षर वाला होने के 
कारण इनका सम्पूर्णतया प्राणशक्ति में उदय नहीं किया जा सकता तो पीछे कहे 
गए क्रम से अलग-अलग कर इसे किया जाय ?--यह शझ्ला कर कहा गया है-- 
'तत्र' इत्यादि | 3 नमः अन्त में होता है--न कि दूसरे मन्त्रों के समान पद 
पिण्ड आदि के क्रम से इनका विभाग है जिससे अंश-अंश करके भी शक्ति में 
उदय सिद्ध हो सके | इसलिए आरोह की इच्छा वाले योगी इस प्रकार के मत्रों 
का जप न करें--यह कहना चाहिए ॥ ५७-५८ ॥ 


आरूढ़ योगी की केवल पूर्णसमुदय में ही प्रवेश आदि तीन प्रकार की क्रियायें 
नहीं है बल्कि उसके ( समुदय के) अंशों में भी है--यह कहते हैं-- 

इस कारण इस तत्त्वोदय में अहोरात्र का तीन-तीन करके विभाग 
होता है और फिर (एक-एक) विभाग तीन-तीन बार (विभक्त होता 
है) ॥ -५९-६०- ॥ 

इस कारण <> पूर्वोक्त कारण से, इस - प्रकरणप्राप्त, तत्त्वोदय में - कार्य- 
कारण का अभेद मान लेने से चक्रोदय मे, प्राण अपान रूप अहोरात्र का तीन-तीन 
विभाग होता है । अर्थात्‌ केवल प्राण या अपान प्रवेश ऐकात्म्य और निर्गम रूप 
तीन प्रकार से विभक्त होता है | इससे छत्तीस संख्या वाले दोनों प्राणवाह और 
अपानवाह के प्रवेश आदि तीन प्रकार होने से प्रवेश आदि में प्रत्येक का 
बारह-बारह अंगुल उदय होता है । ऐसा विभाग भी फिर तीन-तीन ही होता है 
अर्थात्‌ प्रवेश आदि भी प्रवेश ऐकात्म्य और निर्गम रूप से तीन-तीन प्रकार का 


सप्तममाहद्विकम ५१३ 


निर्गमैकात्म्यलक्षणप्रकारत्रयभाग्भवेदित्यर्थ:, । तेन प्रत्यड्ुलचतुष्टयमपि प्रवेशादीना- 
मुदय:,--इति सिद्धम; तदारूढस्य योगिन: परिमिते प्राणचारीये5प्यंशेः प्येव॑ 
चक्रोदय: सिद्धेयेदित्यभिप्राय: ॥ 


एवमेतत्म्सज्रादभिधाय प्रकृतमेवानुसरति-- 
पू्वोदये तु विश्रम्प द्वितीयेनोल्लसेद्यदा ॥ ६० ॥ 
विशेच्चार्थार्धिकायोगात्तदोक्तार्धो दयो भवेत्‌ । 
यदा पूर्णोदयात्मा तु सम: कालर्त्रिके स्फुरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रवेशविश्रान्त्युल्लासे. स्यात्स्वत््यंशोदयस्तदा । 


तस्मात्‌ 'पूर्वस्मिन्‌' प्रधाने मध्यधामात्मनि 'उदये विश्रम्य' तदैकात्म्येन 
स्थित्वा 'यदा द्वितीयेन” निर्गमात्मना प्रकारेण 'उल्लसेत्‌' प्राणक्रमेणोर्ध्व॑ गच्छेत्‌, 
अर्थत्तितीयेनापि ग्रवेशात्मना प्रकारेण 'विशेत्‌” अपानक्रमेण हृदन्तं प्रवेशं कुर्यात्‌ 
तदा ग्राणापानयो: प्रत्येकमर्धार्धिकषया संबन्धात सषटशतसहमस्रेकविंशत्यात्मन 
उक्तेस्थ कालस्यार्धन प्राणचाराणां साष्टशतं सहस्रदशकमुदयो भवेत्‌ । यदा पुन: 
पूर्ण: सषट्छतसहस्नैकविंशतिरूपो यो5सावुदयस्तदात्मा काल: प्रवेशविश्रान्त्यु- 
ल्‍्लासाख्ये त्रिके साम्येन स्फुरेत्‌ तदा प्रवेशादीनां प्रत्येक॑ 'स्व:” आत्मीयो य. 


होता है । इस प्रकार प्रवेश आदि का चार-चार अंगुल भी उदय होता है--यह 
सिद्ध हो गया | तात्पर्य यह है कि उसमें आरूढ़ योगी का परिमित प्राणचारीय 
अंश में भी इस प्रकार का चक्रोदय सिद्ध होता है ॥ ५९ ॥ 

इस प्रकार ग्रसज्ञात्‌ इसका कथन कर प्रस्तुत का अनुसरण करते हैं-- 


योगी जब मध्यउदय में विश्राम करके दूसरे (- निर्गम) से उल्लासित 
होता है और (प्राण अपान के) आधे-आधे के योग से प्रवेश करता है तब 
उक्त (२१६००) के आधे (< १०८०० प्राणचारों) का उदय होता 
है । और जब पूर्ण उदय बाला यह काल प्रवेश विश्रान्ति उल्लास 
नामक तीन में समान रूप से स्फुरित होता है तब अपने त्र्यंश का उदय 
होता है ॥ -६०-६२- ॥ 

इस कारण पूर्व - प्रधान - सुषुम्ना वाले, उदय में विश्राम कर - उसके 
साथ एकात्मरूप में स्थित होकर, जब द्वितीय - निर्गम प्रकार से (योगी) 
उल्लासित होता है > प्राणक्रम से ऊपर जाता है अर्थात्‌ तीसरे भी प्रवेश नामक 
प्रकार से प्रवेश करता है - अपान के क्रम से हृदय तक प्रवेश करता है, तब 
प्राण और अपान मे से प्रत्येक के आधा-आधा से सम्बन्ध होने से २१६०० वाले 
उक्त काल के आधे से १०८०० प्राणचारों का उदय होता है । और जब पूर्ण - 
२१६०० उदय वाला कालप्रवेश विश्रान्ति और उल्लास तीनो में समान रूप से 
स्फुरित होता है तब प्रवेश आदि में से प्रत्येक स्व - आत्मीय जो ७२०० - 


३३ त.द्वि. 








५१४ श्रीतन्त्रालोक: 
सशतद्रयसहस्नसप्तकात्मा त्रयंश:' तस्योदयो भवेदित्यर्थ: ॥ 


ननु प्राकू-- 
'अन्त: संविदि सर्वोष्यमध्वा विश्रम्य तिष्ठति । (तं० ६।२८) 
इति प्रतिज्ञातं तत्कथमिह कालाध्वन: प्रांण एबेवं प्रतिष्ठितत्वमुच्यते ?-- 
इत्याशड्डयाह-- 


इत्येषथ. कालविभव: प्राण एब प्रतिष्ठित: ॥ ६२ ॥ 
स स्पन्दे खे स तच्चित्यां तेनास्यां विश्वनिष्ठिति: । 


'प्राण' इति प्राधान्यात्‌ तेनापानादावषि | स इति प्राण: । 'स्पन्दे/ इति 
सामान्यात्मिकायामाद्यप्रसररूपायां प्राणनावृत्तो | 'खे' इति शून्यप्रमातरि | स इति 
मेयौत्सुक्येन बहि:संमुच्छलन्प्राणस्पन्दादिशब्दव्यपदेश्यों भवेदिति भाव: । तदिति 
खें, चित एवं स्वातन्त्रयाच्छन्यरूपत्वेन परिस्फुरणात्‌ । तेनेत्युक्तेन पारम्पर्येण 
हेतुना, विश्वेति षड्विधस्याध्वन: । यद्वक्ष्यति-- 

'अध्वा समस्त एवाय॑ चिम्मात्रे संप्रतिष्ठित: । 
यत्तत्र न हि. विश्रान्त॑ ततन्नभःकुसुमायते ॥ 





तआ्ंश है, उसकां उदय होता हैं ॥ ६०-६१ ॥ 
प्रश्न--पहल 
“यह समस्त अध्वा संवित्‌ के भीतर विश्राम करके स्थित रहता है । 


यह प्रतिज्ञा की गई तो कैसे यहाँ कालाध्वा की प्राण में ही इस प्रकार प्रतिष्ठा 
कही जा रही है ?--यह शझ्ल कर कहते हैं-- 


यह काल का विस्तार प्राण में ही प्रतिष्ठित है । वह (- प्राण) स्पन्द 
में, वह (- स्पन्द) शून्य में और वह (- शून्य) चित्‌ तत्त्व में, इस प्रकार 
इस (- चित) में समस्त (अध्वाओं की) प्रतिष्ठा है ॥ -६२-६३- ॥ 


प्राण में--ऐसा प्रधान होने के कारण (कहा गया) इससे (यह समझना चाहिए 
कि) अपान आदि में भी (उसकी प्रतिष्ठा)) वह > प्राण । स्पन्द में 5 सामान्य 
भ्राद्रप्रसररूपा प्राणनावृत्ति में । ख में - शून्यप्रमाता में | वह--मेय के औत्सुक्य 
के कारण बाहर उच्छलित होता हुआ प्राण स्पन्द आदि शब्द से व्यवह्तत होता है । 
बह ८ आकाश; शून्यरूपा चिति शक्ति ही (अपने) स्वातन्त्य के कारण शृन्यरूप से 
परिस्फुरित होती है उस कारण । इसलिए - उक्त परम्परारूप हेतु से | विश्व > छ 
प्रकार के अध्वा का ! जैसा कि कहेंगे-- 


“यह समस्त अध्वा चिम्मात्र में प्रतिष्ठित है । जो उसमें विश्राम नहीं कर रहा 
है वह आकाशकुसुम के समान (तुच्छ) है इसलिये संविद्‌ क द्वारा सृष्ट शून्य, 


सप्तममाह्निकम्‌ ५१५ 
संविद्द्वारेण तत्सृष्टे शून्ये-धियि मरुत्सु च। 
नाडीचक्रानुचक्रेष. बहिर्देहिउ्ध्वसंस्थिति: ।((तं० ८।४) इति ॥ 
एवं संविदधीनावेव विश्वस्य सृष्टिसंहारावित्याह-- 
अत: संविद्यतिष्ठाना यतो विश्वल्योदयौं ॥ ६३ ॥ 
शक्त्यन्ते5 ध्वनि तत्स्पन्दासंख्याता बास्तवी तत: । 
अत: कालस्य पारम्पर्येण संविद्येव निष्ठितत्वात्‌ संवित्कर्तृकावेब यतो विश्वस्य 
सृष्टिसंहारी, तत: शक्त्यन्ते5्ध्वनि तेषां प्रागुक्तानां सृष्टिसंहारद्यात्मनां स्पन्दानां 
'तत्सृष्टी सृष्टिसंहारा नि:ःसंख्या जगतां यत: । 
अन्तर्भूता ततः शाक्ती महासृष्टिरुदाहता ॥' 
इत्याचुक्तयुक्त्यावान्तराणां स्पन्दानामन्तर्भावात्‌ू असंख्यातापि वास्तवी 
सन्मात्रेकरूपत्वात्‌ पास्मार्थिकीत्यर्थ: | या हि नाम बहि: कश्चन परिस्पन्द: स 
संवित्सतत््वत एव--इत्यभिप्राय: ॥ 
न चैतदस्मदुपज्ञमेव, यावदागमे5पि एवमित्याह-- 
उक्त श्रीमालिनीतन्त्रे गात्रे यत्रैव कुत्रचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
बुद्धि, नाडी चक्रानुचक्रवर्त्ती प्राण एवं बाह्य शरीर में अध्वा की स्थिति है ।” (तं. 
आ. ८।४) ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार विश्व के सृष्टि और संहार संविद्‌ के ही अधीन है--यह कहते हैं-- 
इसलिए चूँकि संसार के सृष्टि और प्ररूय संवित्‌ में प्रतिष्ठा वाले हैं 
इस कारण शक्त्यन्त अध्वा में उन स्पन्दों की संख्या की अनुक्ति भी 
वास्तवी है ॥ -६३-६४- ॥ 


अत: > काल के परम्परया संविद्‌ में ही प्रतिष्ठित होने से, चूँकि विश्व के 
सृष्टि और संहार की कर्त्री संवित्‌ है इसलिए शक्ति पर्यन्त अध्वा में उन पहले कहे 
गए सृष्टिसंहाराद्यात्मक स्पन्दों का-- 

“चूँकि विश्व की सृष्टि में संसार के असंख्य सृष्टिसंहार अन्तर्भूत है अत: शाक्ती 
(सृष्टि) महासृष्टि कही गयी है ।” क्‍ 

इत्यादि कही गई युक्ति से अवान्तर स्पन्दों का (मुख्य स्पन्द में) अन्तर्भाव होने 

अनुक्त भी संख्या वास्तवी अर्थात्‌ सन्मात्र एक रूप होने के कारण 
पारमार्थिकी है । अभिप्राय यह है कि जो कोई बाह्य परिस्पन्द है वह भी संबित 
तत्त्व ही है ॥ ६३ ॥ 

यह हमारी बुद्धि की उपज नहीं है, आगम में भी ऐसा है--यह कहते हैं-- 


मालिनीविजयोत्तर तन्त्र में कहा गया है कि शरीर में जहाँ कहीं भी 











५१६ श्रीतन्त्रालोक: 
विकार उपजायेत तत्तत्त्वं तत्त्वमुत्तमम्‌ । 


इह खलु परसंविदावेशशालिनो योगिनो यत्रैव कुत्रचिच्चक्षुरादौ गात्रे 'स्वों 
ममायं विभव:' इत्यादिसड्डल्पपूर्वक उपजायमानों यों विकार: स्पन्दस्तस्य यत्तत्त्वं 
सर्वभावानां स्वाविभागेनावभासनं॑ तदुत्तम॑ तत्त्वं, संविदनतिरेकात्पर: परमार्थ 
इत्यर्थ: । तदुक्त॑ तत्र-- 
'यत्रेव कुत्रचिदू गात्रे विकार उपजायते । 
सड्डल्पपूर्वकों देवि तत्तत्त्वं॑ तत्त्वमुत्तमम्‌ ॥' इति । 
(मा०वि० १८।४२) 
ननु भवतु नामैतत्‌ तत्राप्यस्य प्राणस्य देहनिष्ठत्वेन कस्माद्रपमुच्यते ?-- 
इत्याशड्र्याह-- 
प्राणे प्रतिष्ठित: कालस्तदाविष्टा च यत्तनु:;॥ ६५ ॥ 
देहे प्रतिष्ठितस्थास्य ततो रूपं॑ निरूप्यते । 


तदाविष्टेति, तच्छब्देन प्राणपरामर्श: । तत इति, प्राणस्य तनावाविष्टत्वातू ॥ 


ननु कथं नाम देहस्य तदावेश: 2--इत्याशझ्ुद्याह-- 
चित्स्पन्दप्राणवृत्तीनामन्त्या या स्थूलता सुषि: ॥ ६६ ॥ 





विकार उत्पन्न हो वही तत्त्व उत्तम तत्त्व है ॥ -६४-६५- ॥ 

पर संविद्‌ के आवेश वाले योगी के जिस किसी चक्षु आदि शरीरावयव में 
'यह सब मेरा विभव है' इत्यादि सड्डल्प के साथ उत्पन्न होने वाला जो विकार (- 
पीड़ा फूली आदि) स्पन्द, उसका जो तत्त्व - सब भावों का अपने से अविभक्त 
रूप में अवभासित होना, वहीं उत्तम तत्त्व है अर्थात्‌ संविद्‌ से अतिरक्ति न होने से 
(यह) परम परमार्थ है । वही वहाँ कहा गया है-- 

“हे देवि ! शरीर में जहाँ कहीं भी सझ्ढल्पपूर्वक विकार उत्पन्न होता है वह 
तत्त्व उत्तम तत्त्व है” ॥ ६४ ॥ (मा. वि. १८।४२) 

प्रश्न--ऐसा है तो हो फिर भी इस प्राण का रूप देह में क॑ंसे कहा जाता 
है ?--यह शड्ढडा कर कहते हैं-- 

चूँकि काल प्राण में प्रतिष्ठित है और शरीर उस (- प्राण) में आविष्ट 
है इसलिए इसका रूप देह में प्रतिष्ठित माना जाता है ॥ -६५-६६- ॥ 

तदाविष्ट--यहाँ तत्‌ शब्द से प्राण को समझना चाहिये | इस कारण > प्राण 
के शरीर में आविष्ट होने के कारण ॥ ६५ ॥ 

प्रशन--शरीर का उस (- प्राण) से आवेश कैसे है ?--यह शझ्ढा कर कहते 


कै 
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सा नाडीरूपतामेत्य देहं संतानयेदिमम्‌ । 


प्राइनिरूपितस्वरूपाणां चिदादीनां कार्यजननौन्मुख्यादन्‍्त्या, अत एव 
चिदादेरन्त:करणात्‌ सुषिशब्दव्यपदेश्या या स्थूलता बहीरूपतया श्यानीभाव: 
जा 
'पादाड्डुष्ठाग्रतो व्यक्ता नाभितों हृदयं गता । 
सुषुम्ना नाम सा ज्ञेया ब्रह्मरन्ध्राब्जनिर्गता । 
प्राणिनां प्राणसश्चारे निर्मिता परमेष्ठिना ॥' 


इत्याद्ुक्त्या प्रथमं॑ मध्यस्थृणान्यायेन मध्यनाडीरूपतामाश्रित्य वक्ष्यमाण- 
प्रमाणमिमं देहं संतानयेत्‌ सर्वतो भेदोषभेदरूपतया नाड्यन्तरोपजननात जालवत 
संतानवन्तं कुर्यादित्यर्थ: .॥ 


अतश्रागमो5 प्येवमित्याह--- 


श्रीस्वच्छन्दे5 त एवोक्त यथा पर्ण स्वतन्तुभि:॥ ६७ ॥ 
व्याप्त॑ तद्गत्तनुद्वरिद्वारिभावेन नाडिभि: । 





चित्‌, स्पन्द और प्राण की तवृत्तियों में से जो अन्तिम सुषि 
(नामक) स्थूलता है वह नाड़ीरूपता को प्राप्त कर इस शरीर का विस्तार 
करती है ॥ -६६-६७- ॥ 

पहले जिनका स्वरूप बतलाया जा चुका हैं ऐसे चित्‌ आदि के कार्य उत्पन्न 
करने की उन्मुखता के कारण अन्तिम, अत एवं चित्‌ आदि के आन्तर होने से 
सुषि शब्द से व्यवहार्य जो स्थूलता 5 बाह्य रूप गें सड्लोच, वह 

“पैर के अंगुष्ठ के अग्र भाग से व्यक्त होकर नाभि से होते हुए हृदय को 
जाने वाली (नाड़ी) को पहना म्ना जानना चाहिए । जो कि (आगे चलकर) ब्रह्मरन्ध्र 
रूपी कमल से निकलती है । (यह) परमेष्ठी के द्वारा प्राणियों के प्राणसझ्ञार के 
लिए बनाई गई है । 

इत्यादि उक्ति के द्वारा (चित्‌ की स्थूलता) पहले मध्यस्थूणा न्याय (- झोपड़ी 
खड़ी करने के लिए के लिए पहले बीच में स्तम्भ, थून्हीं, लगाते हैं) से मध्य 
नाडी के रूप में वक्ष्यमाण प्रमाण वाले इस शरीर को विस्तृत करती है अर्थात्‌ 
चारो ओर से भेद-उपभेद रूप में दूसरी नाडियों को उत्पन्न कर जाल के समान 
सन्‍्तानवान्‌ बनाती है ॥६६ ॥ 

इसलिए आगम भी ऐसा है--यह कहते हैं-- 


इसीलिए स्वच्छन्दतन्त्र में कहा गया है कि जैसे पत्ता अपने तन्‍्तुओं से 
व्याप्त होता है उसी प्रकार शरीर मुख्य गौण सम्बन्ध से नाडियों क द्वारा 
व्याप्त है ॥ -६७-६८- ॥ 





५१८ श्रीतन्त्रालोक: 


यथा पलाशपत्र॑ मध्यतन्त्ववलम्बिभिरात्मीयैस्तन्त्वन्तरै:- सर्वत्र व्याप्त॑ तथा 
शरीरमपि भेदोपभेदरूपत्वेन द्वारद्वारिकया मध्यनाडिसंलग्नाभिर्गुणप्रधानभावेना- 
वस्थिताभि्नाडीभिरिति वाक्यार्थ: । यदुक्त॑ तत्र-- 
'नाभ्यधो मेढ़कन्दे च स्थिता वै नाभिमध्यत: । 
तस्माद्विनि्गता . नाड्यस्तिर्यगूर्ध्यमध: प्रिये ॥ 
चक्रवत्संस्थातास्तत्र प्रधाना दश नाडय: । 
द्वासप्ततिसहस्नाणि नाड्यस्ताभ्यो विनिर्गता: ॥ 
पुनर्विनिर्गताश्चान्या: आभ्यो5प्यन्या: पुन: पुनः। 
यावत्यो रोमकोट्यस्तु तावस्यों नाडय: स्मृता:। 
यथा पर्ण पलाशस्य व्याप्तं सर्वत्र तन्तुभि: ।' 
(स्वग्तं० ७।११) इति । 
ननु 'मास्तापूरिता: सर्वा:' इत्याद्र॒क्‍्त्या सर्वा एवं तावन्नाडयः प्राणवहा:, 
ताभिश्व॒ निखिलमेव शरीरं व्याप्तमिति नास्त्यत्र विमति:, तत्कथं हृदयाद्‌ 
द्वादशान्तं मत्तगन्धस्थानं वा यावत्वट्त्रिंशदड्डलकू एवं प्राणचार उक्त: ?2-- 
इत्याशड्ुयाह-- 
पादाडडष्ठादिकोर्ध्वस्थब्रह्मकुण्डलिकान्तग:. ॥ ६८ ॥ 
काल: समस्तश्वतुरशीतावेबाडूलेष्वित: । 





जैसे पलाश का पत्ता मध्यतन्तु के अधीन रहने वाले अपने तन्‍त्वन्तरों से 
सर्वत्र व्याप्त होता है उसी प्रकार शरीर भी भेदोपभेद रूप में गौण मुख्य भाव से 
मध्यनाडी से संलग्न तथा गौण मुख्यभाव से स्थित नाडियों के द्वारा (व्याप्त है)-- 
यह वाक्यार्थ है । जैसा कि वहाँ कहा गया है-- 

“हे प्रिये ! नाभि के नीचे मेढ़कन्द में स्थित और उस नाभि के बीच से 
नाड़ियाँ तिर्यगू ऊपर और नीचे की ओर निकली .हुई है । उनमें प्रधान दश नाड़ियाँ 
चक्र की भाँति स्थित है । उनसे फिर ७२००० नाडियाँ निकली हुई है । इनसे 
फिर दूसरी और उनसे फिर अन्य (निकली हुई हैं) । जिस प्रकार पलाश का पत्ता 
सर्वत्र तन्तुओं से व्याप्त है उसी प्रकार जितने रोम कृप है उतनी नाड़ियाँ (शरीर में 
व्याप्त) मानी गई है ।” (स्व. तं. ६।११) 

प्रश्न--सब (नाड़ियाँ) वायु से आपूरित हैं” इत्यादि उक्ति के द्वारा सभी 
नाडियाँ प्राणवाहिनी है और उन नाडियों से पूरा शरीर व्याप्त है इस विषय मे 
किसी को मतभेद नहीं है तो हृदय से लेकर द्वादशान्त तक या गुदप्रदेश तक ३६ 
अंगुल का ही प्राणचार कैसे कहा गया ?--यह शड्ढा कर कहते हैं-- 


पैर के अंगूठे से लेकर ऊपर ब्रह्मबिल के अन्त तक वर्त्तमान समस्त 
काल चौरासी अंगुल में ही हैं । (पादांगुष्ठ के) नीचे द्वादशान्त तक ९६ 





...._ +* >शमरनिशीन) 
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द्वादशान्तावधिं किंचित्सूक्ष्मकालस्थितिं विदुः ॥ ६९ ॥ 
षण्णवत्यामध: षड्द्विक्रमाच्चाष्टोत्तर शतम्‌ । 


उर्ध्वस्था ब्रह्मकुण्डलिका ब्रह्मबिलं, समस्तः प्रागुक्त: कालश्चतुरशीता- 
वड्नलेष्विति सार्ध्॑रिहस्तात्मकत्वात्‌ ' देहस्य । इत इति, गत: स्थित इत्यर्थ: । 
षण्णवत्यामन्जुलेष्विति पूर्वतो योज्यम्‌ । तथात्वे च द्रादशानामड्गलानामाधिक्येनो- 
पादानात्‌ सूक्ष्मशब्दसन्निधे: पूर्वापरयोर्मानयो: स्थूलत्वं परत्वं चार्थसिद्धमू | अध 
इति पादाज्ुष्ठातू । षड्द्विक्रमादिति, षण्णां द्वियोंउसौ द्वादशाडूलात्मा 
क्रम॑स्तस्माद्दूर्ध्ध इवाधो5पि द्रादशान्त: संभवेदिति भाव: ॥ 


नन्‍्वेव॑ देहस्यमानवैचित्र्ये प्राणादेषपि कश्चिदतिशयों न वा ?2-.. 
इत्याशड्रद्याह-- 


अन्न मध्यमसश्ञारिप्राणोदयलयान्तरे ॥ ७० ॥ 
विश्वे सृष्टिलयास्ते तु चित्रा बाय्वन्तरक्रमात्‌ । 


अत्र त्रिप्रकारप्रमाणावच्छिन्ने देहे प्राधान्यान्मध्यवाहिन: प्राणस्य ये उदयलया 
निर्गमप्रवेशास्तदन्‍्तराले विश्वे प्रागुक्तककना एवं सर्वे सृष्टिसंहागा भवन्ति, 
किंत्वेषामपानवाय्वन्तरक्रमादेव प्राग्वद्रेचित्य॑ नतु देहवैचित्र्यादित्यर्थ: ॥ 





अंगुलो में १२ से लेकर १०८ तक क्रमश: कुछ सूक्ष्म काल तक (प्राण 
की) स्थिति मानते हैं ॥-६८-७०- ॥ 


ऊपर स्थित ब्रह्मकुण्डली - ब्रह्मबिल, समस्त पहले कहा गया काल चौरासी 
अंगुलो में रहता है क्‍योंकि शरीर ३।१।२ हाथ का होता है | इत: - गया है - 
स्थित है । ९६--(यहाँ) अंगुलों में (इतना) पहले से जोड़ लेना चाहिए । बैसा 
होने पर १२ अंगुल अधिक ग्रहण करने से 'सूक्ष्म शब्द का कथन होने के कारण 
पूर्व और पर मान की (क्रमश:) स्थूलता और परता अर्थात्‌ सिद्ध होती है । 
नीचे-पैर के अंगूठे के । षड्द्विक्रमात्‌-छ का दो गुना जो यह १२ अंगुलरूप 
क्रम, उससे जो ऊपर की भांति नीचे भी द्वादशान्त संभव है ॥ ६८-६९ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार शरीर का विचित्र परिमाण होने पर प्राण आदि का भी कोई 
अतिशय होता है या नहीं ?--यह शझ्जा कर कहते हैं-- 

इस (- शरीर) में मध्यसश्ारी प्राण के उदय और लय के बीच 
समस्त सृष्टि और प्रलूय होते हैं । और वे वायु के अन्तर के क्रम से 
विचित्र होते हैं ॥ -७०-७१२- ॥ 

यहाँ - तीन प्रकार के परिमाण से परिमित देह में, प्रधान रूप से मध्यवाही 
प्राण के जो उदय लय -< निर्गम और प्रवेश है उनके बीच में सभी - जिनकी 
गणना पहले की गई हैं वे सब, सृष्टि संहार होते है । किन्तु अपान वायु के 








५२० श्रीतन्त्रालोक: 
इदानीमाह्निकार्थमेव श्लोकस्य प्रथमार्धेनोपसंहरति-- 


इत्येष. सूक्ष्मपरिमर्शनशीलनीय- 

श्रक्रोदयो 5 नुभवशास्त्रदूशा मयोक्त: ॥ ७१ ॥ 
स॒क्ष्मपरिमर्शनेत्यनेन अत्यन्तमस्यावधानगम्यत्वमुक्तमिति शिव॑म्‌ ॥ 

प्रतिनियतमन्त्रसमुदबचारभिदनुभवनिभालनोधुक्त: । 

सप्तममाह्निकमेतद्ष्याकृतावाज्जयरथाभिख्य:.._॥ 


॥ इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचिते श्रीतन्त्रालोके 
श्रीजयर थविरचितविवेकाभिख्यव्याख्योपेते चक्रोदय- 
प्रकाशनं नाम सप्तममाह्निक समाप्तम्‌ू ॥ ७ ॥ 


ना... 


९2०4८२०९० 





अन्तरक्रम के कारण ही इनका पहले की भाँति वैचित्रय होता है न कि देहवेचित्र्य 
के कारण ॥ ७० ॥ 


अब इस आहिक के विषय का आधे श्लोक से उपसंहार करते हैं-- 
इस प्रकार यह सृक्ष्म परामर्श से जानने योग्य चक्रोदय अनुभवशास्त्र 
(शैवागम) की दृष्टि से मेरे द्वारा कहा गया ॥ -७१ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीमदाचार्यअभिनवगुप्तपादविरचितश्रीतन्त्राछोक 
के सप्तम आह्िक की डॉ० राधेश्याम चतुर्वेदी कृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ७ ॥ 


सूक्ष्म परिमर्शन--इस (कथन) के द्वारा यह शैवागम अत्यन्त ध्यान कं द्वारा 
जानने योग्य है--यह कहा गया ॥ 


॥ इस प्रकार आचार्यश्रीजयरथकृत श्रीतनत्रालोक के सप्तम आह्िक की 
“विवेक' नामक व्याख्या की डॉ० राधेश्यामचतुर्वेदीकृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ७ ॥ 


९9०४४+०९० 





44<९6॥<4 € जाना 
.5. त्रुटि- 
जैसा कि आप ने पूर्व में पढ़ा त्रुटि सुक्ष्मकाल की सबसे छोटी इकाई है। त्रुटि की 2 परिभाषाएँ मुख्यतया 
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प्रचलित है। जिनमे प्रथम मत नारद का तथा द्विताय मत भास्कर का है। यहाँ दाना मत एककरा: प्रस्तुत किए जा रहे 
है। 
नारद मत में त्रुटि - 
प्रथम परिभाषा नारद के द्वारा दी गई है- 

“सूच्या भिन्‍ने पद्मपत्रे त्रुटि: इत्यभिधीयते।”॥ 

अन्वय- 
सूच्या पद्मपत्रे भिन्‍ने त्रुटि: इृति अभिधीयते। 
सरलार्थ- सूच्या 5 सूई के द्वारा, पद्मपत्रे भिन्‍ने - कमल के पत्र का भेदन करने पर, त्रुटि: इति अभिधीयते > "त्रुटि 
ऐसा कहा जाता है। 


व्याख्या- सूई के द्वारा कमल पुष्प के पत्र को छेदने में जितना समय लगता है उस समय की त्रुटि संज्ञा है। कहीं- 
कहीं पर शतपत्र भेदन काल को "त्रुटि' कहा गया है। अर्थात्‌ अव्यवहित (व्यवधान रहित) सौ कमल दल को भेदने 
में जितना समय लगा उसे त्रुटि कहते है। 

परन्तु गणित ज्योतिष (सिद्धान्त ज्योतिष) के आकर ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्त के टीकाकार श्री कपिलेश्वर शास्त्री 
ने अपने 'तत्वामृत' - नामक टीका में नारद के मत को ही त्रुटि की परिभाषा के रूप में उद्धृत किया है। अतः नारद 
मत को ही यहाँ आधार मानते हुए सूई के द्वारा | कमल दल के भेदन काल को त्रुटि के रूप में स्वीकार किया गया 
है। 
भास्कराचार्य मत में त्रुटि- 

| शताब्दी के अन्त में भास्कर द्वितीय का जन्म हुआ। भास्कर द्वितीय महान्‌ गणितज्ञ व ज्योतिषी थे। 
भारतीय ज्योतिष के इतिहास में इन्हें 'भास्कगाचार्य' के नाम से जाना जाता है।भास्कराचार्य ने युवावस्था में ही 
'सिद्धान्तशिरोमणि' नामक ग्रन्थ की रचना की। गणित ज्योतिष (सिद्धान्त ज्योतिष) का आकर एवं पथप्रदर्शक 
ग्रन्थ होने के कारण इस ग्रन्थ की आज भी प्रतिष्ठा एवं उपयोगिता है। 
सिद्धान्तशिरोमणि ग्रन्थ के 4 भाग क्रमश:- ). लीलाबती, 2. बीजगणित, 3. गणिताध्याय, 4. 
गोलाध्याय हैं। 
गणिताध्याय में उन्होंने काल की गणना से लेकर स्पष्टग्रह के साधन, ग्रहण, नक्षत्रादि से युति, अस्त इत्यादि विषयों 
का प्रतिपादन किया है। 
लीलावती अंकगणित एवं बीजगणित अव्यक्त गणित का ग्रन्थ है। 
गोलाध्याय खगोल एवं ग्रहों की स्थिति का प्रतिपादन करता है। 
गणिताध्याय में काल के निरूपण के प्रसंग में भास्कराचार्य ने “त्रुटि' की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी है- 
“वयो5क्ष्णो: निमेषस्य खरामभाग: स तत्परस्तच्छतभाग उक्ता त्रुटि:" 
(सिद्धान्तशिरोमणि,गणिता.मध्यमाधिकार) 
अन्वय- 
अक्ष्णो: यः निमेषस्य खरामभाग: स तत्पर: तत्‌ शतभाग:ः त्रुटि: उक्ता। 
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सरलाथ ला 
अक्ष्णो: दोनों पलकों का (जो संयोग काल वह) “निमेष' कहलाता है। निमेषस्य + उस निमेष का खरामभागः 
खराम अर्थात्‌ 30 भाग अर्थात्‌ तीसवाँ हिस्सा, सः 5 जो (जितना) है वह तत्पर: - तत्पर कहलाता है| तच्छतभाग: 
> उसका सौवाँ हिस्सा, त्रुटि: - त्रुटि कहलाता है। इस प्रकार 
निमेष 5 पलकों का संयोग काल 
निमेष/30 5 तत्पर 
तत्प/00 + त्रुटि 
इसलिए त्रुटि 5 तत्पर/00 5 निमेष/3000 


3८९९6 09 ( ध्रा5टशा!।श' 


> उसका सौवोाँ हिस्सा, त्रुटि: 5 त्रुटि कहलाता है। इस प्रकार 
निरमेष 5 पलकों का संयोग काल 
निर्मेष/30 5८ तत्पर 
तत्पर/00 - त्रुटि 
इसलिए त्रुटि 5 तत्पए/00 5 निमेष/3000 
त्रुटि सेकेण्ड का बत्तीस लाख चालीस हज़ाराँ हिस्सा है। 
त्रुटि > /3240000 सेकेण्ड 
इसे आधुनिक गणितीय भाषा में प्रकट करें तो इसे 3.24 « 07” सेकेण्ड लिखेंगे जो कि वर्तमान में प्रचलित 
माइक्रोसेकेण्ड (0 से.) से छोटा तथा नैनोसेकेण्ड (0 ? से.) से 00 गुना बड़ा है। 
अतः त्रुटि 5 /3240000 सेकेण्ड > 3.24 ग 0 * सेकेण्ड। 


.5.2 रेणु- 

रेणु त्रुटि से परिमाण में 60 गुना बड़ा कालखण्ड है। इसकी परिभाषा नारद के अनुसार इस प्रकार है- 
नकल त्रुटिरित्यभिधीयते। 

तत्षष्टया रेणुरित्युक्तो..........इति॥ 

अन्वय - 

तत्षष्टया रेणु: इति उक्तः। 

सरलार्थ - 


तत्षष्टया- उसका अर्थात्‌ त्रुटि का 60 गुना रेणुः इति उक्त:- रेणु कहा गया है। 
त्रुटि * 60 
वर्तमान में प्रचलित कालखण्ड के अनुसार रेणु का मान कितना होगा? आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। 
जैसा कि पूर्व में आपने पढ़ा त्रुटि  /3240000 त्र 3ग0.7 सेकेण्ड 


| रेणु 5 60 त्रुटि 
5 60 » ]/3240000 सेकेण्ड 
] रेणु+ ।/54000 सेकेण्ड 5 5.4 « 0: सेकेण्ड 


अर्थात्‌ सेकेण्ड का चौवनवाँ हिस्सा रेणु कहलाता है। इसे आधुनिक गणितीय भाषा में 5.4 »0.5 सेकेण्ड भी कह 
सकते हैं। इस प्रकार रेणु माइक्रोसेकेण्ड (0-6) से थोड़ा बड़ा एवं मिलीसेकेण्ड (0-3) से लगभग हजार गुना 
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छोटा है। 
.5.3 तत्पर- 


तत्पर का उल्लेख .5.। में किया गया है, जिसे यहाँ आप विस्तार पूर्वक पढ़ेगें। 
तत्पर की परिभाषा भास्कराचार्य ने इस प्रकार से दी है- 
“निर्मेषस्य खरामभाग: स तत्पर:”” इति॥ 

निमेष का खराम भाग तत्पर कहलाता है। खराम इस शब्द में दो पद “ख' एवं 'राम' है। 'ख' का अर्थ 
आकाश या शून्य (0) है। 'राम' का अर्थ 3 है क्‍योंकि इतिहास में तीन रामों - राम, बलराम और परशुराम का ही 
उल्लेख मिलता है। यहाँ ख अर्थात्‌ 0 इकाई एवं राम अर्थात्‌ 3 दहाई के स्थान पर रखने से 30 संख्या आती है। 
अतः खराम से 30 संख्या का बोध होता है। अत: निमेष का खराम भाग अर्थात्‌ तीसवोँ हिस्सा तत्पर कहलाता है। 

निमेष/30 - तत्पर 

तत्पर का मान आधुनिक गणित में कितना है? इसके ज्ञान के लिए हमें सर्वप्रथम निमेष का मान जानना 

आवश्यक है। अत: आइए इस का मान जानते हैं। 


.5.4 निमेष- 


निमेष की चर्चा पहले की जा चुकी है। पूर्व में आपने पढ़ा कि पक्षपात अर्थात पलकों के संयोग को निमेष 
कहते हैं। निमेष का तीन हज़ारवाँ हिस्सा त्रुटि है। इस आधार पर निमेष का आधुनिक गणितीय मान जाना जा 
सकता है। 





त्रुटि  निमेष/3000 
निमेष 5 3000 त्रुटि 5 3000</3240000 
निमेष 5 /080 सेकेण्ड 
5.8 ग 0.3 सेकेण्ड 
इस प्रकार निमेष मिलिसेकेण्ड से कुछ छोटा तथा माइक्रोसेकेण्ड से ।000 गुना बड़ा होता है। 
पूर्व में आपने जाना कि तत्पर निमेष का 30वाँ हिस्सा कहलाता है, अतः 


तत्पर 5 /080 » 30 त्र ।/32400 सेकेण्ड 


आधुनिक गणितीय परम्परा में तत्पर को 3.24 » 0 ” सेकेण्ड इस रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इस 
प्रकार तत्पर माइक्रोसेकेण्ड से थोड़ा ही छोटा होता है। 
.5.5 लव- 


3८थ्ञ९6 09 ( ध्वा5टशाशाश' 


नन्प्- तत्पर माइक्राक्षकरउ क् थरक्धा छ। छा हा €। 
.5.5 लब- 
आपने त्रुटि व रेणु के बारे में पहले पढ़ा। जिस प्रकार त्रुटि का 60 गुना रेणु होता है। उसी प्रकार रेणु का 
60 गुना 'लव' होता है। 
नारद के मतानुसार - 
'पेणषष्टया लव: स्मृत:”” इति। 


| 333... ३-७ #&्े रत रच चना 
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रेणुषष्टया 5 षष्टि अर्थात्‌ साठ (60), 60 रेणु के द्वारा, लवः स्मृतः - लव कहा गया है (समझना चाहिए)। 
- | लव5- 60 रेणु 
- 60 * /54000 सेकेण्ड 
- ]/900 सेकेण्ड 


इस प्रकार लव सेकेण्ड का 900वाँ हिस्सा है। इसे 9 <0 “ सेकेण्ड भी कह सकते है। इस प्रकार लव मिलीसेकेण्ड 
से थोड़ा ही बड़ा और माइक्रोसेकेण्ड से दस हज़ार गुना छोटा कालमान है। 


.5.6 लीक्षक- 
लीक्षक का मान लव से भी ज्यादा होता है। लीक्षक लव से 60 गुना बड़ा होता है। नारद ने लीक्षक की 
परिभाषा इस प्रकार की है- 


''तत्षष्टया लीक्षकं प्रोक्तम्‌'' इति॥ 


तत्‌ - जो पूर्व में कथित “लव' नामक कालखण्ड है उसका, षष्टया - 60 गुना, लीक्षकं प्रोक्तम्‌ - 'लीक्षक' कहा गया 
है। 
अतः । लीक्षक- 60 लव 
- 60 ग ]/900 सेकेण्ड 
- |/54 सेकेण्ड 
इस प्रकार सेकेण्ड का 54वाँ हिस्सा लीक्षक कहलाता है। अर्थात्‌ यदि सेकेण्ड के 54 बराबर भाग किए जाएं तो 
एक भाग | लीक्षक के तुल्य होगा। इस प्रकार लीक्षक का मान आधे सेकेण्ड से भी कम होता है। यही लीक्षक जब 
60 हो जाते हैं तो स्थूल काल की प्रथम इकाई प्राण के बराबर होते हैं। अतः प्राण 5 4 सेकेण्ड | 
इस प्रकार ये त्रुट्यादि काल सूक्ष्मकाल के रूप में प्रचलित थे। जिनका व्यवहार में प्रयोग नहीं होता था। 
सृक्ष्काल की आदि इकाई त्रुटि आज के माइक्रोसेकेण्ड से भी छोटी इकाई है। इसी प्रकार सृक्ष्मकाल की सबसे 
बड़ी इकाई लीक्षक है जो आधे सेकेण्ड से भी छोटी है। 


नाझद पुराण में वर्णित सूक्ष्मकाल की ये परिभाषाएँ तत्कालीन भारतीय मनीषियों गणितज्ञों के सूक्ष्म बुद्धि 
का परिचय देती है। 


.6 आधुनिक सूक्ष्मकाल - 


वर्तमान समय में प्रयुक्त सृक्ष्मकाल निम्नलिखित हैं- 
. योक्टोसेकेण्ड 5 0 * सेकेण्ड 
वर्तमान गणित में सेकेण्ड के दसवें हिस्से को प्रदर्शित करने के लिए 0 ' सेकेण्ड इस पद्धति का प्रयोग करते है। 
सेकेण्ड के सौंबे हिस्से के लिए 0 * ,हज़ारवाँ हिस्सा हो तो उसे 0” दसहज़ाखाँ ]0 * लाखवाँ 0 * 
दसलाखवाँ 0* इस क्रम से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार आप कल्पना कीजिए की जिस कालखण्ड का 
मान, 0.24 सेकेण्ड है वो सेकेण्ड का कितना छोटा हिस्सा होगा। 


ज््््््््््स्स्च्च्च्च्स्च्च्लललल्लननननननननननननन नि ननननन नाना नस नस तनमन न “टन ननन नम न न नि न न नि “सस्ता 
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<* मूर्त्ताल की विशेषता क्‍या है। 


2.3 प्राणादि मूर्त्तवाल 
...._ काल अनन्त और अनादि होने के कारण अनिर्वचनीय है । * कल संख्यायने ' धातो से घजू्‌ प्रत्यय करने 


पर * काल ' शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इसे किसी एक परिभाषा में आबद्ध कर देना अत्यन्त सरल नहीं है । 
पुराणों में काल को सृष्टिकर्त्ता तथा संहर्त्ता दोनों ही माना गया है - * काल: सृजति भूतानि काल: संहरते प्रजा:॥"' 
भगवान भास्कर ने भी काल का निरूपण करते हये कहा है - 

लोकानामन्तकृत काल; कालोउन्य: कलनात्मक: । 

स द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान्न मूर्त्श्चामूर्त्त उच्यते ॥ 

इससे पूर्व की इकाईयों में आपलोगों ने त्रुट्यादि अमूर्त्त काल का ज्ञान प्राप्त कर लिया है , जो कि अतिस॒क्ष्म होने के 
कारण अव्यावहारिक है प्राणादि मूर्त्तवाल व्यवहार योग्य है, इसलिये इसे मूर्त्त काल कहते है । यदि इन दोनों भेदों 
को गणितीय आधार पर देखें तो ये दोनों भेद दो अवस्थाओं के भेद है न कि काल भेद । ये भेद काल की दो भिन्‍न 
अवस्थाओं को व्यक्त करते हैं। मूलत: दोनों ही काल कलनात्मक काल हैं । कोई भी सृष्टि किसी न किसी 
कालखण्ड में होती है। जिसकी सृष्टि होती है उसका लय भी होता है। इस शाश्वत सिद्धान्त के अनुसार उस सृष्टि 
के आरम्भ से उसके लय पर्यन्त की कालावधि भी काल की एक मापक इकाई होती है । इस इकाई का अवसान 
लय के साथ होता है इसलिए इसे अन्तकृत काल कहा जाता है | इसी प्रकार जो इकाई सृष्ट्यारम्भ काल से 
सृष्टयन्त काल के मध्यगत कालावधि की गणना करती हैं उन सूक्ष्म और स्थूल इकाईयों को कलनात्मक काल 
कहा गया है । चूँकि इसी कालावधि में सूक्ष्म और स्थूल इकाईयों का उपयोग होता है । अत: इसी कलनात्मक 
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काल के दो भेद मू्त और अमूर्त सज्ञक कहे गये है। गणितीय दृष्टि से सृष्ट एक प्रक्रिया है सृप्ट्यन्त या प्रलय एक 
कालावधि या काल की एक इकाई है जिसे हम कल्प कहते हैं | कल्पान्त में ब्रह्मा समस्त सृष्टि को समेट कर 
विश्राम करते हैं | कल्प ब्रह्म का एक दिन होता तथा एक कल्प तुल्य उनकी रात्रि होती है। पुनः ब्रह्मा का 
दिवसारम्भ होता है, उसी के साथ - साथ सृष्ट्यारम्भ भी होता है | सृष्टि क्रम पूर्ववत ही रहता है | जैसा कि श्रुति 
कहती है - सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत ॥ सृष्टि की रचना में ब्रह्मा को 47400 दिव्यवर्ष का समय 
लगता है। “कृताद्विवेदा दिव्याब्दा शतघ्ना वेधसों गता:" | अत: सुृष्ट्यन्त और कल्पान्त दोनों ही काल 
की एक महत्तम इकाई के पर्याय है । इसी प्रकार स्थूल काल की लघुतम इकाई प्राण तथा सृक्ष्म काल की लघु 
इकाई त्रुटि कही गई है । यहाँ प्राणादि मूर्तत काल का विवेचन करते है। 

ज्योतिषोक्त मूर्तकाल (भारतीय काल) एवं पाश्चात्य काल में साम्यता - 


मूर्त्ताल (भारतीय काल: ) पाश्चात्य काल 
| प्राण (असु) 5 0 दीर्घाक्षरोच्चारणकाल 5 0 विपल - 4 सेकेण्ड 

| पल (विघटी) ८ 6 प्राण - 60 विपल क् 24 सेकेण्ड 5 2/5 मिनट 
ढाई पल न ] मिनट 

| विपल ८ दीर्घाक्षरोच्चारण काल - प्राण / 0 न 2/5 सेकेण्ड 

] नाडी (घटी) 5 60 पल 5 | दण्ड क 24 मिनट 

| नाक्षत्र अहोरात्र 60 नाडी 5 60 दण्ड कु 24 घण्टा 

ढाई नाडी ८ 5/2 दण्ड ज ] घण्टा 

| मास ८ 30 अहोरात्र श ] मन्‍्थ 

| वर्ष - 2 मास प् ! इयर 


ज्योतिष शास्त्र में काल के दो भेद किये गये है - ।. प्राणियों का अन्त कर्त्ता (महाकाल) और 2.गणनात्मक काल 
(जिस काल की गणना की जाती है )। गणनात्मक काल के भी दो भेद किये गये हैं - . स्थूल काल और 2. सूक्ष्म 
काल। 
स्थूल काल को ही मूर्त्त काल भी कहते है । यथा सूर्यसिद्धान्त के मध्यमाधिकार में कहा गया है - 
प्राणादि: कथितो मूर्तस्त्रट्याद्योअमूर्तसंज्ञक: । 
षडश्नि: प्राणैर्विनाडी स्यात्‌ तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता ॥ 
नाडीषष्ट्या त्‌ नाक्षत्रमहोरात्र प्रकीर्तित१म्‌। 
तत्‌ त्रिशता भवेन्मास: सावनो5कों दयैस्तथा ।। 
प्राणादि काल को मूर्त्तवाल कहा गया है। जिस काल की गणना पद्धति में सबसे छोटी इकाई प्राण हो वह प्राणादि 
काल है । प्राण का पर्याय असु है। जैसे - 
| प्राण - स्वस्थ व्यक्ति के श्वॉस लेने एवं छोड़ने का समय - दस दीर्घ उच्चारण काल 50 विपल 5 4 सेकेण्ड | 
या । प्राण - 0 विपल - 4 सेकेण्ड 

6 प्राण -0 * 6-60 विपल 5 24 सेकेण्ड | पल 
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| पल (6 प्राण )5 60 विपल 5 24 सेकेण्ड 
ढाई पल 5 मिनट 
| विपल 5 दीर्घ अक्षर का उच्चारण काल > प्राण / 054 / 0 से ट 2/5 सेकेण्ड 
60 पल 5 | नाड़ी 5 | दण्ड या एक घटी 5 24 मिनट 
नाड़ी, दण्ड, घटी ये तीनों समान काल का ही बोध कराते हैं। 
60 घटी - 60 नाड़ी 5 60 दण्ड - 24 घण्टा 5 । नाक्षत्र अहोरात्र 
ढाई घटी 5 5 घटी 5 | घण्टा 
30 अहोरात्र > | मास 
[2 मास 5 | वर्ष 
उपरिलिखित काल मान स्थूल कालगणना पद्धति के है। 
आचार्य भास्कराचार्य जी ने भी सिद्धान्तशिरोमणि में कालभाग के विभाग की कल्पना करते हये लिखा है कि - 
यो5&णोर्निमेषस्य खरामभाग: स तत्परस्तच्छतभाग उक्‍्ता। 
त्रुटिनिमेषैर्धतिभिश्च काष्ठा तत्त्रिंशता सद्रणके: कालोत्ता ॥ 
त्रिंशत्कलार्क्षी घटिका क्षण: स्यान्नाडीद्वयं ते खगुणर्दिनं च। 
गुर्वक्षर: खेन्दुमितैरसुस्ते: पडभि: पल॑ तैर्घटिका खषडभि: ॥। 
स्थाद्वा घटीषष्टिरह: खरामेर्मासो दिनेस्तेद्दिकुभिश्च वर्षम्‌। 
क्षेत्रे समाधेन समा विभागा: स्य॒श्चक्रराश्येशकलाबिलिप्ता। ।। 
आचार्य ने इस श्लोक में कालविभाग को परिभाषित किया है । पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको एक 
निमेष कहते हैं । एक निमेष का तीसवोँ भाग तत्पर होता है। तत्पर के शतांश को त्रुटि कहते हैं। ।8 निमेष का एक 
काष्ठ होता है। 30 काष्ठ की एक कला होती है। 30 कला की एक घटी होती है। दो घटी का एक मूहूर्त्त होता है। 
30 क्षण का एक दिन होता है। 
इसके पश्चात्‌ प्रकारान्तर से दिनादि को परिभाषित किया है। दस गुरू दीर्घ अक्षरों के उच्चारण का समय एक असु 
(प्राण) होता है। जिस अक्षर के विसर्ग के अंत में अनुस्वर लग जावे उसे दीर्घ अक्षर कहते हैं अर्थात्‌ एक मात्रा का 
लघु तथा दो मात्रा का अक्षर गुरू कहलाता है। प्राण या असु बह होता है, जितने समय में कोई व्यक्ति एक स्वास - 
प्रश्वास लेता है। 6 असु का एक पल होता है और 60 पल की एक घटी तथा 60 घटी का एक दिन होता है। एक 
चक्र में 2 राशि , एक राशि में 30 अंश , एक अंश में 60 कला तथा एक कला में 60 विकला होता है। 
सः स्थलसक्ष्मत्वात द्विधा मूर्त अमूर्तश्च उच्चते। 
सरलार्थ- 
कलनात्मक (सखण्ड) काल, स्थूलसूक्ष्मत्वात्‌ - स्थूल और सूक्ष्म रूप में होने के कारण, द्विधा 5 2 प्रकार का 
होता है, जो क्रमशः, मूर्तश्चामूर्त उच्यते - “मूर्त" और “अमूर्त' इस नाम से कहा जाता है। 





व्याख्या- 
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 88 





ब्रह्माण्ड एवं काल 828/॥9-0] 
स्थूल को मूत कहा गया है। यद्याप काल ऐसी वस्तु नहीं है जिसके स्वरूप का रखाकन करना सम्भव हो। तथापि 
यह काल खण्ड ऐसा है जिसकी मर्यादा (सीमा) का बोध सभी सामान्य लोगों को होता है। अत: अमुक काल खण्ड 
की सीमा कहाँ तक है एवं कब इसका अतिक्रमण हो रहा है? इन दोनों ही प्रश्नों का बोध जिस काल खण्ड के 
निमित्त (लिए) हो सके वही काल मूर्त है, स्थूल है। यथा- सेकेण्ड, मिनट घण्टा इत्यादि इन काल खण्डों की सीमाएं 
ज्ञात होने के कारण ये स्थूल या मूर्त कहलाती है एवं व्यवहार में इनका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन गणकों ने 
“प्राण' को स्थूलकाल की प्रथम इकाई माना। जैसे कि सूर्यसिद्धान्त में वर्णित है- 

“'प्राणादि: कथितो मूर्त:”” इति॥ 
अर्थात्‌ मूर्त कालों (स्थूल कालों) में आदि - प्रथम इकाई *प्राण' को, कथित: - कहा गया है। 
बोध प्रश्न - 
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'सक्रारपंक्तिरिवगच्छति भाग्यपंक्ति: ॥"' 
कालमापन हेतु जिन नव मानों का उल्लेख किया गया है उनमें से चार कालमान हमारी दिनचर्या से जुड़े हुये हैं | वे 
हैं सौर - चान्द्र - सावन और नाक्षत्र | जब हमे मास से अधिक काल की गणना करनी होती है तब हम सौर मान 
का प्रयोग करते हैं। सूर्य एक मास तक एक राशि में रहता है । |2 राशियों में भ्रमण करने में 2 मास अर्थात्‌ 
एक वर्ष लगता है मास की गणना हम चान्द्रमास से करते है । दिन की गणना हम पृथ्वी के दिन अथवा सावन 
दिन से करते हैं दो सूर्योदय के मध्य का काल सावन दिन या पृथ्वी का दिन होता है। एक नक्षत्र के उदय काल से 
द्वितीय उदय काल तक नाक्षत्र काल होता है | इस काल की अवधि सुनिश्चित है। 60 घटी (ठीक 24 घण्टे) बाद 
यह परिभ्रमण कर पुनःउसी बिन्दु पर आ जाता है। इसलिए  नाक्षत्र दिन का मान सदैव एक समान 24 घण्टे या 
60 घटी का ही होता है। इसी स्थिर काल के आधार पर घण्टा मिनट का विचार किया जाता है या घटी पल 
आदि लघु काल खण्डों का विभाजन या गणना की जाती है। इस काल विभाजन व्यवस्था को आचार्य भास्कर ने 
अपनी प्रसिद्ध रचना सिद्धान्त शिरोमणि में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है - 
वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमत्र सौरान्‌ 
मासांस्तथा च तिथयस्त॒हिनांशुमानात्‌। 
यत्कुच्छसूतकचिकित्सितवासराद्यम्‌ 
तत्‌ सावनाच्च घटिकादिकमार्क्षमानात्‌ ॥ 
घटयादि लघुकालखण्डों की गणना नाक्षत्र मान के अतिरिक्त अन्य सौरादि मानों से सम्भव नहीं हैं, उन मानों के 
प्रतिदिन न्यूनाधिक होने के कारण । नाक्षत्र काल में कोई अन्तर नहीं आता क्योंकि इसका मान 60 घटी या 24 
घण्टे का प्रतिदिन होता है| घटी यन्त्र द्वारा सूचित काल नाक्षत्र काल ही होता है, प्रतिदिन समान रूप होने के कारण 
| इस प्रकार आवश्यकतानुसार विभिन्‍न कालमानों का उपयोग होता रहा है तथा आज भी हो रहा है । दैनिक 
उपयोग में आने वाले कालमानों का विवरण इस प्रकार है - 


काल के अवयब - 

अमूर्त्त काल मूर्त काल 

पद्म पत्र भेदनकाल ८ त्रुटि 6 विपल - | प्राण 

60 त्रुटि ८। रेणु 60 विपल 5] पल 

60 रेणु -] लव 60 पल - | घटी 

60 लव 5 । लीक्षक 60 घटी ८ | अहोगणात्र 

60 लीक्षक -। प्राण 30 अरोरात्र ८। मात 
2 मास - |वर्ष 

घण्टा मिनट और घटी पल 


24 सेकेण्ड - 60 विपल ८5 | पल 
24 मिनट 5 60 पल ८ | घटी 
24 घण्टा -60 घटी - । अहोगात्र 
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3.3 सप्ताह परिचय 
ज्योतिष शास्त्र में सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यनत का काल दिन कहलाता है । शास्त्रीय 5 ज़्ञोजिष शास्त्र में सर्वोदय से सूर्यास्त पर्वनत का काल दिन कहलाता है। शास्त्रीय दृष्टि से भी सूर्य जब 
उदयक्षितिज से उपर उठ जाता है तो दिन और अस्तक्षितिज से नीचे चले जाने पर रात होती है। इस तरह के दिन - 
रात को मिलाकर अहोगात्र बनता है| सात अहोगात्र के बराबर एक सप्ताह होता है। सूर्यादि वार से लेकर शनि 
पर्यन्त सप्तवार को ही सप्ताह कहा जाता है| एक सप्ताह में सात दिन होते है। वे है - 
तानि सप्त रवि सोमो मंगलश्च बुधस्तथा । 
वृहस्प्तिश्च शुक्रश्च शनिश्चैव यथाक्रमम्‌ ॥ इन्हीं बारों को मिलाकर एक सप्ताह होता है। 
3.3. पक्ष एवं मास 
शुक्लपक्ष 
चान्द्रमास के दो पक्षों में से शुक्लपक्ष प्रथम पक्ष होता है । इसमें पन्द्रह चान्द्र तिथियों होती है। 
इस पक्ष में चन्द्र का शुक्ल भाग प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई देता है और पन्द्रहवीं तिथि पूर्णिमा का 
चन्द्रविम्ब पूर्ण हो जाता है। 
कृष्णपक्ष ०० 
शुक्लपक्ष के बाद पन्द्रह तिधियों तक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के बाद जो प्रतिपदा तिथि होती 
है उस तिथि से चन्द्रमा में शुकलता का हास होना प्रारम्भ हो जाता है । इस प्रकार द्वितीया आदि तिथियों में शुक्लता 
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क्रमश: घटती जाती है | पन्द्रहवीं तिथि में (अमावस्या तिथि में) चन्द्रविम्ब पूर्णत: शुक्लविहीन दिखलाई पड़ता है 
। अत: इन पूरे पन्द्रह तिथियों को *कृष्णपक्ष' कहा जाता है। 
पक्ष को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है - 
पक्ष - जिस रात्रि में सूर्य और चन्द्रमा किसी राशि के एक ही अंश पर हो वह रात्रि अमावस्या कहलताती है| उस 
रात्रि में अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य के समक्ष चन्द्र - प्रकाश नगण्य होता है | फिर 
अमावस्या से निरन्तर बढ़ती हुई चन्द्र - सूर्य की परस्पर दूरी जिस दिन 80 अंश परिमित हो जाती है, उस दिन 
रात्रि को पूर्ण चन्द्र दृष्टिगोचर होता है और वह रात्रि पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। अत: अमावस्या से पूर्णिमा तक 
का यह 5 दिनात्मक प्रकाशमान मध्यान्तर शुक्लपक्ष कहलाता है । तद्गत ही पूर्णिमा से अमावस्या तक का काल 
कृष्णपक्ष कहलाता है। 
शुक्लपक्ष प्रधान होने से देवकर्मो में तथा कृष्णपक्ष पितराधिष्ठित होने के कारण पितृकर्मों में विहित है । अर्थात्‌ 
शुक्लपक्ष में सर्व शुभकार्य तथा कृष्णपक्ष में पितृकार्य प्रशस्त हैं। यथा - 
य देवा पूर्यतेडर्द्धमास स देवा, योउपक्षीयते स पितरः ॥ 

( शतपथ ब्राह्मण ) 
प्राय: एक पक्ष ]5 दिन का होता है और कभी - कभी तिथि क्षय वृद्धि के कारण न्यूनाधिक भी हो सकता है । परन्तु 
एक ही पक्ष में दो बार तिथि क्षय हो जाने से 3 दिनात्मक पक्ष समस्त कर्मों में वर्जनीय है यथा - 
पक्षस्य मध्ये द्वितिथि पतेतां तदा भवेद्रौरवकालयोग: । 
पक्षे विनष्टे सकल॑ विनष्टकमित्याहुराचार्यवरा: समस्ता: ॥ 

(ज्योतिर्निबन्ध) 
प्रत्येक चान्द्रमास में अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष या सुदी या पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्णपक्ष या बदी 
कहलाता है सूर्य एवं चन्द्रमा की युति अमावस्या कहलाती है । इसी प्रकार सूर्य व चन्द्रमा में 2" - |2" का 
अन्तर बढ़ने या घटने पर क्रमश: प्रतिपदा, द्वितीया, आदि तिथियाँ व 68" _ 80" अंश के अन्तर पर पूर्णिमा व 
(348- 07) अन्तर पर अमावस्या होती है । पक्षों की संख्या 2 है। प्रथम शुक्लपक्ष, द्वितीय कृष्णपक्ष | शुक्ल का 
अर्थ श्वेत एवं कृष्ण का अर्थ काला होता है। अर्थात्‌ शुक्लपक्ष में चन्द्रमा की एक - एक कला बढ़कर अन्त में 
पूर्णरूपेण दिखलाई देता है, तथा कृष्णपक्ष में एक - एक कला घटकर अन्त में दृश्यहीन होता हो जाता है। द्श्य 


अवस्था शुक्लपक्ष के अन्त में व अदृश्य अवस्था कृष्णपक्ष के अन्त में होती है। 
यथा - 


मासे शुक्लश्च कृष्णश्च द्वी पक्षौ परिकीर्तिती । 
सायं यत्रोदितश्चन्द्र: स शुक्लो5न्यस्तु कृष्णक: ॥ 


प्रतिमास दो पक्ष होते है । जिसमें सायंकाल से ही चन्धमा दृष्टगत होते हैं वह शुक्ल और दूसरा कष्णपक्ष 
कहलाता है। 


3८९थञ९6 0ए ( ध्वा5टशाश' 


. ३० पी ऑऔ के के 3 ले सी औछ की 


पक्ष फल - 
यदि किसी जातक का जन्म समय शुक्ल पक्ष में हो तो वह मनुष्य चंचल, बहुत सुशील, स्त्री पुत्रयुक्त सुन्दर व 


ष््ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष््ष्ष्प्ण्य्य्ध्प्ष्ष्ष्ष््प्पफ5्फप्स््भ्भ्भ्भ्प्पप्प्म्म्म्प्न्६्््भ्५पपपपपपपपररररररररर9सभपभपसरस सर रस पर रस ररसरररररररसरररररसरररररररररररररररररररररेभरभरद रब 
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कोमल शरर, बहुत काल जीवन धारण करनेवाला और सदेव परम आनन्द से समय व्यतीत करने वाला होता है।. 
यदि किसी जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हो तो निर्बल शरीर वाला, प्रतापयुक्त, चंचल स्वभाव वाला, शोर मचाने 
वाला, कुल के विरूद्ध चलनेवाला और अत्यन्त कामी होता है। 
मास - 
काल की विभिन्‍न इकाईयों के विभिन्‍न नाम हैं । अत्यन्त सूक्ष्म काल से लेकर महत्तम काल (कल्प) तक के 
विभिन्‍न खण्डों को विभिन्‍न नामों से जाना जाता है। जिसमें मास, ऋतु , अयन , वर्ष आदि सर्वविदित है। काल 
की एक इकाई का नाम मास है जो सामान्यतया 30 दिनों का होता है | प्रायोगिक रूप से मास मुख्यतः चार प्रकार 
के होते है - 

।.सौरमास 2. चाद्ध मास 3. नाक्षत्र मास 4. सावन मास 
सोरमास - सूर्य का एक राशि भोग काल अर्थात्‌ एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति पर्यन्त तक का काल सौर मास 
कहलाता है | उसमें 30 सौर दिन होते है। 
सौर दिन - सूर्य का | अंश भोगकाल 5 | सौर दिन कहलाता है । अत: 30 अंश भोगकाल 5 30 सौर दिन 5] 
राशिभोगकाल 5 । सौर मास । 
संक्रान्ति - मेष आदि बारह राशियों राशिचक्र में पूर्व - पूर्वक्रम से स्थित हैं । इनका आरम्भ स्थान मेष राशि है । 
सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करने को संक्रान्ति कहते हैं। यह काल स्नान दानादि के लिये महत्वपूर्ण 
माना गया है अर्थात्‌ सूर्य जिस दिन मेष राशि में प्रवेश करता है उसे मेष की संक्रान्ति कहते हैं | इसी तरह सूर्य का 
वृष राशि में प्रवेश करना वृष की संक्रान्ति तथा मीन राशि में प्रवेश करना मीन की संक्रान्ति कही जाती है अर्थात्‌ 
बारह राशियों में सूर्य जब - जब प्रवेश किया करता है तब - तब संक्रान्ति हुआ करती है। इस प्रकार वर्ष में बारह 
संक्रान्तियों होती है 
चान्द्र मास 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से कृष्णपक्ष की अमावस्या तक तीस तिथियों का एक चान्द्र मास होता है| इसीलिये पंचांगों 
में शुक्लप्रतिपदा की संख्या | लिखी जाती है और अमावस्या की तीस । एक चान्द्रमास 29 दिन , 8 घण्टे , 44 
मिनट , ढाई सेकेण्ड का होता है। 

चान्द्रमास की दो व्यवस्थाएँ देखी जा रही है - शुक्लादि और कृष्णादि । शुक्लादि चान्द्रमास को अमान्तमास भी 
कहते हैं । कृष्णादिचान्द्रमास को पूर्णिमान्त चान्द्रमास कहते हैं | शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पर्यन्त 
तीस तिथियों की जो मास व्यवस्था है उसे ही शुक्लादि चान्द्रमास कहा गया है | कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से शुक्लपक्ष 
की पूर्णिमा तक तीस तिथियों की जो मास व्यवस्था है उसे कृष्णादि चान्द्र मास कहा गया है। 

यद्यपि काशी आदि उत्तर के पंचांगों में, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से संवत्सर का आरम्भ माना जाता है तथापि 
मासव्यवस्था में सामान्यतया पहला पक्ष कृष्ण पक्ष ही माना जाता है। दूसरे पक्ष के रूप में शुक्ल पक्ष को तथा 
पूर्णिमा में मास का अन्त होता है । यही कारण है कि उत्तर प्रान्तों में कार्तिक आदि पुण्यमासों में प्रातः स्नान, गंगा - 
स्नान आदि की व्यवस्था भी इसी (कृष्णादि) क्रम में दी जाती है | इस तरह स्पष्ट है कि उत्तर भारत में व्यवहार में 
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कोई भेद नहीं है। 

शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से कृष्णपक्ष की अमावस्या पर्यन्त तीस तिथियों का चान्द्र मास शुक्लादि चान्द्र मास 
कहलाता है | पौर्णमासी मास की मध्यतिथि है और अमावस्या 30 वीं तिथि है। यह शुक्लादि मास मानने से ही 
सम्भव है। दक्षिण भारत में मुख्यत: शुक्लादि मास ही माने जाते है। 

चान्द्र वर्ष में शुक्ल प्रतिपदा से एवं सौरवर्ष में मेष संक्रान्ति से निम्नांकित चैत्रादि 2 मास प्रारम्भ होते हैं - चैत्र, 
वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन | 

इन मासों के नाम पूर्णिमा को पड़ने वाले नक्षत्र के आधार पर रखे गये हैं। चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख आदि 
| सूर्यसिद्धान्त में बताया गया है कि चैत्रादि मासों में कार्तिक आदि मास कृत्तिका व रोहिणी दोनों नक्षत्रों से युक्त 
होते हैं । आश्विन, भाद्रपद व फाल्गुन मास तीन - तीन नक्षत्रों से युक्त होते हैं। चैत्र - चित्रा स्वाती, वैशाख - 
विशाखा अनुणधा, ज्येष्ठ - ज्येष्ठा व मूल, आषाढ़ - पर्वोत्तराषाढ़, श्रावण - श्रवण धनिष्ठा, भाद्रपद - शतभिषा 
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कोई भेद नहीं है। 

शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से कृष्णपक्ष की अमावस्या पर्यन्त तीस तिथियों का चान्द्र मास शुक्लादि चान्द्र मास 
कहलाता है । पौर्णमासी मास की मध्यतिथि है और अमावस्या 30 वीं तिथि है । यह शुक्लादि मास मानने से ही 
सम्भव है। दक्षिण भारत में मुख्यत: शुक्लादि मास ही माने जाते है। 

चान्द्र वर्ष में शुक्ल प्रतिपदा से एवं सौरवर्ष में मेष संक्रान्ति से निम्नांकित चैत्रादि 2 मास प्रारम्भ होते हैं - चैत्र, 
वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन | 

इन मासों के नाम पूर्णिमा को पड़ने वाले नक्षत्र के आधार पर रखे गये हैं। चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख आदि 
। सूर्यसिद्धान्त में बताया गया है कि चैत्रादि मासों में कार्तिक आदि मास कृत्तिका व रोहिणी दोनों नक्षत्रों से युक्त 
होते हैं। आश्विन, भाद्रपद व फाल्गुन मास तीन - तीन मक्षत्रों से युक्त होते हैं। चैत्र - चित्रा स्वाती, वैशाख - 
विशाखा अनुराधा, ज्येष्ठ - ज्येष्ठा व मूल, आषाढ़ - पूर्वोत्तराषाढ़, श्रावण - श्रवण धनिष्ठा, भाद्रपद - शतभिषा 
व पूर्वोत्तरभाद्रपद, आश्विन - रेवती अश्विनी भरणी, कार्तिक - कृत्तिका रोहिणी, मार्गशीर्ष - मृगशिश आर्द्रों, पौष - 
पुनर्वसु पुष्य, माघ - आश्लेषा मघा, फाल्गुन - पूर्वोत्तर फाल्गुनी, हस्त । 


बोध प्रश्न - 


|.वारों की संख्या होती है। 

क. 5 ख.6 ग.7 घ.8 

2. पक्ष होते हैं - 

क.3 ख. 2ग. 4 घ. 5 

3. सात दिनों को मिलाकर ............... होता है ? 

क. वार ख. सप्ताह ग. पक्ष घ. मास 

4.तिथियों की संख्या होती है। 

क. 0 ख. |5 ग. 20 घ. 25 

5. ] तिथि 5 ? 

क. 0' ख. ॥2' ग. 20 घ. 25" 

6. प्रायोगिक रूप से मास कितने प्रकार के होते है। 

क. 6 ख.8 ग.4 घ. |0 

7. चित्रा नक्षत्र से किस मास का नामकरण हुआ है - 

क. विशाखा ख. चैत्र ग. मार्गशीर्ष घ. फाल्गुन 

8. शुक्लादि चान्द्रमास को भी कहते है - 

क. पूर्णिमान्त मास ख. अमान्त मास ग. क्षौरमास घ. अधिमास 
9. पंचांग का आरम्भ होता है - 

क. कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ख. शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ग. श्रावण की प्रतिपदा से 





उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 97 


ब्रह्माण्ड एवं काल 8079५-0] 
घ. कोई नहीं 

नाक्षत्रमास - 
प्रवहवयु के प्रभाव से पूर्व क्षितिज से नक्षत्र चलकर जितने समय में पुन: पूर्व क्षितिज में आता है उस काल को 
नाक्षत्र दिन कहा जाता है| इस प्रकार के 30 दिनों से एक नाक्षत्र मास होता है| नाक्षत्र दिन 60 घटी का होता है। 
सावन मास - 
“इनोद्वय द्वयान्तरं तदर्क सावन दिनम्‌' | एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के अन्तर्वर्ती काल को सावन दिन कहते 
है इस तरह के 30 दिन का एक सावन मास होता है। 
सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और सावन ये सभी ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध नवविधकालमान के अन्तर्गत आते है। इनको इस 
प्रकार भी समझा जा सकता है - 

क. सौरमास - यह सूर्य संक्रमण से सम्बन्धित है | मेषादि बारह राशियों पर सूर्य के गमनानुसार ही 
मेषादिसंज्ञक द्वादश सौरमासों का गठन किया गया है। एक सौरमास लगभग 30 दिन और ॥0 घण्टे का 
होता है | विवाह उपनयनादि षोडश संस्कार, यज्ञ, एकोदिष्ट श्राद्ध, क्रण का दानादान, एवं ग्रह - चारादि 
अन्योन्यविषयक कालों का विचार सौरमास में करना चाहिये | 

ख. चान्द्रमास- जिस प्रकार सौरमास का सम्बन्ध सूर्य से है तद्गत्‌ चान्द्र मास का चन्द्रमा से । अमावस्या के 
पश्चात्‌ शुक्ल प्रतिपदा को चन्द्र किसी नक्षत्र विशेष में प्रवेश करके प्रतिदिन एक - एक कला के 
परिमाण से बढ़ता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण चन्द्र के रूप में दृष्टिगोचर होता है । पुन: कृष्ण प्रतिपदा से क्रमश: 
अल्प शुक्ल होता हुआ चन्द्रमा अमावस्या को पूर्णान्धकाररूपी मृतावस्था को प्राप्त हो जाता है। 

अत: एक मत के द्वारा शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक अन्यतर मतानुसारेण कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक का 
समय चान्द्रमास कहा गया है | यद्यपि शुक्ल पक्षादि मास मुख्य तथा कृष्णपक्षादि गौण है, तथापि देश - भेद के 
अनुसार दोनों प्रकारों से चान्द्रमासों की प्रवृत्ति को ग्रहण किया जाता है 

प्रत्येक चान्द्रमास प्राय: 29 दिन और 22 घण्टे का होता है । चैत्रादि विभिन्‍न चान्द्रमासों की संज्ञायें पूर्णिमा को 
चद्ध द्वारा संक्रमित नक्षत्र संज्ञा पर आधारित है । चैत्रादि मास और पूर्णिमा स्थित नक्षत्रों का सम्बन्ध चक्र से ज्ञातव्य 
ै 
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अल्प शुक्ल होता हुआ चन्द्रमा अमावस्या को पूर्णान्धकाररूपी मृतावस्था को प्राप्त हो जाता है । 
अत: एक मत के द्वारा शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक अन्यतर मतानुसारेण कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक का 
समय चान्द्रमास कहा गया है | यद्यपि शुक्ल पक्षादि मास मुख्य तथा कृष्णपक्षादि गौण है, तथापि देश - भेद के 
अनुसार दोनों प्रकारों से चान्द्रमासों की प्रवृत्ति को ग्रहण किया जाता है 
प्रत्येक चान्द्रमास प्राय: 29 दिन और 22 घण्टे का होता है । चैत्रादि विभिन्‍न चान्द्रमासों की संज्ञायें पूर्णिमा को 
चन्द्र द्वारा संक्रमित नक्षत्र संज्ञा पर आधारित है । चैत्रादि मास और पूर्णिमा स्थित नक्षत्रों का सम्बन्ध चक्र से ज्ञातव्य 
है- 


पूषा पुन. |श्ले 
फा 





उषा. | धनि रो पुष्य 
फा. 
हस्त 


पार्वण - अष्टका - वार्षिक - श्राद्ध , व्रतोपवास, यज्ञादि तथा तिथिविषयक अशेष कर्मों के सम्पादन में चान्द्रमास 
को ही प्रधानता देना युक्तिसंगत है। 

सावनमास - एक अहोणात्र में 24 घण्टे या 60 घटी मानकर 30 दिन का एक सावन मास होता है। 

मनुष्य की अवस्था, उत्तराधिकारियों में सम्पत्ति - विभाजन, स्त्रीगर्भ की वृद्धि तथा प्रायश्चितादि 

कर्मों में सावनमास का ही विचार करना चाहिये । 
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टयशाक्षत्रमास - चन्द्रमा के दवा 27 नक्षत्रा के भ्रमण का सम्पूण करन में आवश्यक समयावाध का एक के द्वारा 27 नक्षत्रों के भ्रमण को का सम्पूण करन करने मे आवश्यक आवश्यक समयावाध का एक 
नाक्षत्रमास कहा गया है । नाक्षत्रमास का उपयोग जलपूजन, नक्षत्रशान्ति, यज्ञ विशेष तथा गणितादि में 
किया जाना चाहिये । 
3.3.2 अधिक व क्षय मास - 
पंचांगों में मासों की गणना चान्द्रमास से व वर्ष की गणना सौरमास से की जाती है। ।2 चान्द्रमासों का वर्ष सौर वर्ष 
से लगभग 0 दिन के लगभग छोटा होता है। प्राय: प्रति तीन वर्ष में जब यह अन्तर एक चान्द्रमास के बराबर हो 
जाता है तो सौर वर्ष में ।3 चान्द्रमास हो होते हैं | तेरहवों मास अधिकमास या अधिमास या मलिम्लुच मास या 
पुरूषोत्तम मास कहलाता है । सैद्धान्तिक रूप से जिस चाद्द्र मास में सूर्य की संक्रान्ति न हो वह अधिक मास या 
मलमास कहलाता है। जैसा कि आचार्य भास्कराचार्य जी ने सिद्धान्तशिरोमणि में निरूपित किया है - 
असंक्रान्तिमासो5धिमास स्फुट॑ स्यात्‌ । 
ट्विसंक्रान्तिमासो क्षयाख्य: कदाचित्‌ ।। 
क्षय: कार्तिकादित्रय नाउन्यत्‌ स्यात्‌। 
तदावर्ष मध्येषधि मास द्वयं च॥ 
इसके विपरीत यदि किसी एक चाद्द्रमास में दो संक्रान्तियों पड़ जायें तो वह क्षयमास या घटा हुआ मास होता है। 
सिद्धान्तशिरोमणि के अनुसार क्षय मास कार्तिक आदि तीन मासों में ही पड़ता है| जिस वर्ष में क्षय मास होता है, 
उस वर्ष दो अधिमास भी होते हैं। ये अधिमास क्षय मास से तीन मास पहले व बाद में होते हैं। प्राय: 9 वर्ष बाद 
क्षय मास सम्भावित होता है। 
अधिक मास प्राय: फाल्गुनादि आठ मास अर्थात्‌ आश्चिन तक होते हैं । कार्तिक मास क्षय व अधिक दोनों हो 
सकता है और माघ मास क्षयाधिक नहीं होता | 
बृहज्ज्यौतिसार ग्रन्थ में लिखा है - 
मेषादिराशिगे सूर्य यो यो मास: प्रपूर्यते । 
राशीनां द्वादशत्वात ते चेत्राद्या द्वादश समता: ॥ 
अर्थात्‌ मेषादि 2 राशियों में सूर्य के रहने से जिस जिस मास की पूर्ति होती है, वे चैत्र आदि नाम से ]2 चान्द्रमास 
होते है। 
मासाश्चैत्रश्च वेशाखो ज्येष्ठश्चाषाढ एव च | 
श्रावणो भाद्रपात्‌ तद्द - दाध्विन: कार्तिकस्तथा ॥। 
मार्गशीर्षो5थ पौषश्च माघसंज्ञश्च फाल्गुन: | 
विशेष - सौर वर्ष का मान 365 दिन, 5 घटी, 3] पल तथा 30 विपल है एवं चान्द्र वर्ष मान 354 दिन, 22 घटी, 
। पल और 23 विपल है। अतः: स्पष्ट है कि चान्द्र वर्ष सौर वर्ष से ।0 दिन, 53 घटी, 30 पल और 7 विपल कम 
है। इस क्षति पूर्ति और दोनों मानों के सामंजस्य के उद्देश्य से प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक - चान्द्रमास तथा एक बार 
4। वर्षों के बाद तथा दूसरी बार 9 वर्षों के बाद क्षय - चान्द्रमास की व्यवस्था की गई है। 
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होता है। आकाश में चन्द्रमा की प्रथम पूर्णता से द्वितीय पूर्णता पर्यन्त प्रत्यक्ष दिखने वाला एक चान्द्रमास सम्पन्न 
होता है। अत: भारतीय पंचांग में अमान्तमास, पूर्णान्‍्तमास एवं सौरमास तीन प्रकार से ।2 मास एक सौरवर्ष में 
सम्पन्न होते है चान्द्रमास में 30 तिथियों होती हैं। 30 वीं तिथि अमावस्या कहलती है , तथा ।5 वीं तिथि पूर्णिमा 
कहलाती है । आचार्य भास्कराचार्य जी ने 'सिद्धान्तशिरोमणि' के काल विभाग परिभाषा में सौरादि के मान 
बतलाते हये कहा है कि - 

रवेश्चक्रभोगोडर्कवर्ष प्रदिष्टं चुरात्र च देवासुराणां तदेव। 

रवीन्द्रोर्युते : संयुतिर्यावदन्या विधोर्मास एतच्च पैत्र॑ द्युरात्रम्‌॥ 

इनोद्यद्वयान्तरं तदर्कसावनं दिनम्‌। 

तदेव मेदिनीदिन॑ भवासरस्तु भश्रम: ।। 
सूर्यसिद्धान्त में भी - 

ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्वत्‌ संक्रान्त्या सौर उच्यते । 

मासद्वादशभिर्वर्ष दिव्यं तदह उच्यते ॥। 

स॒रासराणामन्योन्यमहोरात्र॑ विपर्ययात्‌। 

तत्षष्टि: षड़्गुणा दिव्य॑ वर्षमासुरमेव च ॥। 

उदयाददय॑ भानोर्भूमिसावनवासर: ॥। 

मासों के नाम सम्बन्धित चक्र - 


[नक्षआ... | हिन्दू मास अंग्रेजी मास मुसलमानी मास 


जिल्हेज 
कुय 7 _ 
ग्राष____ 


फरवरी 


ब्रा 7 कफ 77] 
पर्वत 


मलमास में कृत्य एवं अकृत्य कार्य - सन्ध्या, , पजनादि नित्यकर्म, 
पुंसवनादि संस्कार, रोगशान्ति, अलभ्य योग में श्राद्ध, द्वादशाह सपिण्डीकरण, मन्वादि तिधियों का दान, दैनिक 
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दान, यव - तिल - गो - भूमि तथा स्वणादि दान अतिथि सत्कार, विधिवत्‌ स्नान, प्रथम वायिक श्राद्ध, मासिक 
श्राद्ध एवं राजसेवा विषयक कर्म, मलमास में शास्त्र सम्मत है। 

परन्तु, अनित्य व अनैमित्तिक कार्य, द्वितीय वार्षिक श्राद्ध, तुलापुरूष - कन्यादान - गजदानादि अन्योन्य षोडश 
महादान, अम्न्‍्याधान, यज्ञ, अपूर्व तीर्थयात्रा, अपूर्व देवता के दर्शन, वाटिका - देव - कुँआ- तालाब - बावड़ी 
आदि के निर्माण और प्रतिष्ठा, नामकरण - उपनयन - चौलकर्म - अन्नप्राशनादि संस्कार विशेष, राज्याभिषेक, 
सकामना वृषोत्सर्ग, बालक का प्रथम निष्क्रमण, व्रतारम्भ, व्रतोद्यापन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, विवाह, देवता का 
महोत्सव, कर्मानुष्ठानादि काम्यकर्म, पाप प्रायश्वित, प्रथम उपाकर्म व उत्सर्ग, हेमन्तऋतु का अवरोह, सर्पबलि, 
अष्टकाश्राद्ध, ईशान देवता की बलि, वधूप्रवेश, दुर्गा - इन्द्र का स्थापना और उत्थान, देवतादि की शपथ ग्रहण 
करना, विशेष परिवर्तन, विष्णु शयन और कमनीय यात्रा का मलमास में निषेध है। 
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4.3 क्र्परिचय............ ३. 


.... वसन्त ऋतु से लेकर चैत्रादि मास को ही परिगणित किये जाते हैं। मधु और माधव को लेकर वसन्त ऋतु, 
शुक्र और शुचि को लेकर ग्रीष्प क्रतु , नभ और नभस्य को लेकर वर्षा ऋतु, इष और ऊर्ज को लेकर शरत्‌ ऋतु, 
और सह और सहस्य को लेकर हेमन्त ऋतु , तथा तप और तपस्य को लेकर शिशिर ऋतु होती है । इन सभी वाक्यों 
में ऋतु शब्द में द्विवचन लगा है। ये सभी ऋतुओं के अवयव के अभिप्राय हैं। ये ऋतुयें क्रमानुसार आवर्तित होती 
हैं तथापि संवत्सर के उपक्रम के रूप में वसन्‍त को पहला ऋतु कहा गया है | ऋतुओं का मुख वसन्त है। भगवान 
श्रीकृष्ण ने गीता में भी कहा है - 'मासानां मार्गशीर्षोस्मि ऋतुनां कुसुमाकर:' । यहाँ कुसुमाकर से तात्पर्य वसन्त से 
है। मनुवाक्यों में वसन्त से ऋतुओं का प्रारम्भ हुआ है। ये वसन्तादि ऋतु दो प्रकार की होती है - चान्द्र तथा सौर | 
चैत्रमास से लेकर चान्द्र ऋतु होती है। ““मघुश्व माधवश्च'' वाक्य से यह स्पष्ट है। यहाँ मधु प्रभृति शब्द चैत्र 
प्रभृति शब्दों का पर्याय है । विद्वान लोग चैत्रमास को मधु, वैशाख को माधव, ज्येष्ठमास को शुक्र, आषाढ़ मास 
को शुचि, श्रावण मास को नभ, भाद्रपद मास को नभस्य, आध्िन मास को इष, कार्तिक मास को ऊर्ज, मार्गशीर्ष 
मास को सह, पौषमास को सहस्य, माघ मास को तप, फाल्गुन मास को तपस्य कहते हैं। आचार्य भास्कराचार्य जी 
ने भी सिद्धान्तशिरोमणि में यही कहा है। 

चैत्र प्रभति मासों को लेकर वसन्त प्रभृति ऋतुओं की प्रवृत्ति होती है। चन्द्रगति के अनुसार चैत्र प्रभृति मासों की 
प्रवृत्ति होने से उनको चन्द्र कहते हैं। सौर गति अनुसार मीन और मेष के सूर्य में वसन्त ऋतु , वृषभ - मिथुन के सूर्य 
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ऋतु होती है तथा कुम्भ - मकर में शिशिर ऋतु होती है । 
ऋतु का सम्बन्ध सूर्य की गति से है। सूर्य क्रान्तिवृत्त में जैसे भ्रमण करता है वैसे ही ऋतुयें बदल पड़ती है। ऋतुओं 
की संख्या 6 है। प्रत्येक ऋतु दो मास के होते है। शरत्सम्पात व वसन्त सम्पात पर ही 6 क्रतुओं का प्रारम्भ निर्भर 
करता है। वसन्त सम्पात से वसन्त कऋ्रतु, शरत्सम्पात से शरद क्रतु, सायन मकर से शिशिर ऋतु, सायन कर्क से वर्षा 
ऋतु प्रारम्भ होती है। अत: सायन मकर या उत्तरायण बिन्दु ही शिशिर ऋतु का प्रारम्भ है। क्रमशः 2 - 2 
सौरमास की एक ऋतु होती है। अर्थात्‌ सायन मकर - कुम्भ में शिशिर ऋतु, मीन मेष में वसन्‍्त ऋतु , वृष - मिथुन 
में ग्रीष्म ऋतु, कर्क - सिंह में वर्षा ऋतु, कन्या - तुला में शरद ऋतु, वृश्चिक - धनु में हेमन्‍त ऋतु होती है। 
यथा (श्लोक रूप में) - 
मृगादिराशिद्दयभानुभोगात्‌ षडक्रतव: शिशिरो बसन्‍्त: । 
ग्रीष्मश्च बर्षाश्च शरच्च तदबत्‌ हेमनत नामा कथितो5पि षष्ठ: ॥ 
अपिच - 
ऋतव; षड्‌ वसन्‍्ताद्या मीनाद्‌ द्विद्विभगे रवौ । 
क्रमाद्‌ वसन्तो ग्रीष्मश्च वर्षाश्चैव शरत्‌ तथा ॥ 
इस प्रकार दो राशियों पर संक्रमण काल ऋतु कहलाता है। एक वर्ष में कुल 6 क्रतुयें होती है। सौर एवं चान्द्रमासों 
के अनुसार इन वसन्तादि क्रतुओं का स्पष्टार्थ चक्र - 
[श्रावण __] आष ___ 
कार्तिक 


यथा - बसन्तश्चेत्रवैशाखो ज्येष्ठाषादौ च ग्रीष्मकौ । 

मार्गपौषौ च हेमनत: शिशिरो माघफाल्गुनी ॥ - गोरक्षसंहिता 
ऋतुओं का महत्व - वसन्तो ग्रीष्मो वर्षा | ते देवाउक्रतव: शरद्धेमन्‍्त: शिशिरस्ते पितर: ॥ 

- शतपथ ब्राह्मण | 

उपरोक्त आर्षवचनानुसार वसन्त, ग्रीष्म एवं वर्षादि तीन दैवी ऋतुयें हैं तथा शरद्‌ , हेमन्‍त, और शिशिर, ये पितरों 
की ऋतुयें हैं। अत: इन ऋ्रतुओं में यथोचित कर्म ही शुभ फल प्रदान करते हैं। 
ऋतु फल - 
बसन्‍्त ऋतु जन्म फल - वसन्त क्रतु में जन्म लेने वाला मनुष्य सुन्दर रूपवाला, बुद्धिमान, प्रतापी, गणित, विद्या 
व संगीत - शास्त्र में प्रवीण, शास्त्रों का जानने वाला, प्रसन्‍नचित्त व निर्मल वस्त्र धारण करनेवाला होता है। 
ग्रीष्म क्रत जन्म फल - विद्या, धन - धान्य युक्‍त, ऐश्वर्यवान, वक्ता, भोगी, जल - विहार करने वाला होता है। 
वर्षा ऋतु जन्म फल - बुद्धिमान, प्रतापी, संग्राम में धीर,घोड़े की सवारी में प्रीति रखने वाला, सुन्दर रूपवाला, 
कफ व वात प्रकृतिवाला व ख्तरियों के साथ क्रीड़ा करने वाला और प्रसन्‍नचित्त होता है। 
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व क्रोधरहित होता है | 
हेमन्त ऋतु - श्रेष्ठ गुण सम्पन्न, उत्तम कर्म, धर्म में प्रीति, चतुर, उदार, राजमन्त्री, सदा नम्न व मनस्वी स्वभाव का 
होता है। 
शिशिर करतु - मिष्ठान्न भोजन प्रिय, क्रोधी, स्त्री - पुत्र से सुखी, अधिक बलवान और वेष में प्रीति करनेवाला 
होता है। 
4.3.] अयन व गोल 


अयन का अर्थ है - चलना सूर्य का क्रान्तिवृत्त की कर्कादि छ: राशियों में दक्षिण की ओर गमन दक्षिणायन है 
और सूर्य का मकरादि छ; गशियों में उत्तर की ओर गमन उत्तरायण कहलाता है | उत्तरायण प्राय: ।4 जनवरी से 
आरम्भ होकर, ]5 जुलाई के आसपास तक होता है। दक्षिणायन 6 जुलाई से लेकर 3 जनवरी तक होता है । 
उत्त्रायण में प्राय: सभी शुभ कार्यो का करना जैसे - देवालयों में देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, नये मकान में प्रवेश, 
विवाह, व्रतबन्ध, मन्त्र - तनत्र सीखना सनातन धर्म वालों के लिये शुभ माना गया है। इन कार्यो के अतिरिक्त अन्य 
कार्य दक्षिणायन में किये जाते है| दक्षिणायन में मार्गशीर्ष मास में विवाह करना शुभ माना गया है| सूर्य और 
चन्द्रमा उत्तरायन में बलवान होने के कारण मनुष्य का जन्म यदि इस अयन में हो तो उसे श्रेष्ठ फल मिलता है और 
सूर्य तथा चन्द्रमा दक्षिणायन में निर्बली होने के कारण उसे अनिष्ट फल मिलता है | उत्तरायन को देवताओं का दिन 
और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहते है। 
वसन्त सम्पात से 90" आगे चलकर जब सूर्य दक्षिणायन बिन्दु पर पहुँचता है तो दक्षिणायन प्रारम्भ होता है | यह 
प्राय: 2 जून को घटित होता है | इसी प्रकार दक्षिणायन बिन्दु से 90" आगे जाकर सूर्य शरत्सम्पात पर 23 
सितम्बर के लगभग पहुँचता है तो सर्दी की क्रतु आरम्भ हो जाती है| तत्‌ पश्चात्‌ 90” आगे जाकर उत्तरायण 
बिन्दु पर पहुँचता है तो सूर्य उत्तराभिमुख होकर चलने लगता है, अत: वही समय 22 दिसम्बर उत्तरायण का होता 
है | तत्पश्चात्‌ 90" आगे चलकर पुन: वसन्त ऋतु के प्रारम्भ बिन्दु वसन्त सम्पात पर पहुँच जाता है। यह सम्पूर्ण 
क्रान्तिवृत्त की परिक्रमा 90” » 45 360" अंशों या 2 शशियों की होती है | अतः ये चारों घटनायें प्रतिवर्ष 
होती है। 

मकरादिषड्भस्थे सूर्य सौम्यायन॑ स्मृतम्‌ | 

कर्कादिराशिषटके च याम्यायनमुदाहतम्‌ ।। 
म्रकरादि 6 राशि में सूर्य के रहने पर सौम्यायन और कर्कादि 6 राशि में याम्यायन कहलाता है । 
वसन्त सम्पात व शरत्सम्पात वे बिन्दु हैं जो राशिवृत्त व विषुवद्रृतृत की काट पर स्थित हैं । ये दो है। अतः सूर्य वर्ष 
में दो बार 2। मार्च व 23 सितम्बर को विषुवद्ुत्त पर पहुँचता है | ये दो दिन विषुव दिन या गोल दिन व इस दिन 
होने वाली सायन मेष व तुला संक्रान्ति गोल या विषुवसंक्रान्ति कहलाती हैं | स्पष्ट है कि सायन मेष से सायन 
तुला प्रवेश तक उत्तर गोल व सायन तुला से सायन मेषारम्भ पूर्व तक दक्षिण गोल होता है | इनकी तिथियाँ इस 
प्रकार हैं - 
वसन्त सम्पात या सायन मेष - 2! मार्च या उत्तर गोलारम्भ | 
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सायन मेष + 20“ दक्षिणायनारम्भ सायन कक अत 2 जून) 
सायन कर्क + 90” - शरत्सम्पात या सायन तुला या दक्षिण गोलारम्भ या 23 सितम्बर | 
सायन तुला + 90? - उत्तरायणारम्भ या सायन मकर या 22 दिसम्बर | 
क्रान्तिवृत्त के प्रथमांश का विभाजन उत्तर व दक्षिण गोल के मध्यवर्ती ध्रुवों के द्वारा माना गया है । यही विभाजन 


उत्तरायण और दक्षिणायन कहलाता है| इन अयनों का ज्योतिष संसार में प्रमुख स्थान है । 


हे 
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0. उत्तरायण में सूर्य कब प्रवेश करता है। 

उत्तरायण - इसे सौम्यायन भी कहा जाता है | उत्तरायण प्रवृत्ति सायनमकर के सूर्य अर्थात्‌ 2!-22 दिसम्बर से 
लेकर मिथुन के सूर्य 6 मास तक रहता है | साधारणतया लौकिकमतानुसार यह माघ से आषाढ़ पर्यन्त माना जाता 
है। 

सौम्यायन सूर्य की कालावधि को देवताओं का दिन माना गया है एवं इस समय में सूर्य देवताओं का अधिपति होता 
है । शिशिर, वसन्‍्त और ग्रीष्प ये तीन ऋतुयें, उत्तरायण सूर्य का संगठन करती हैं | इस अयन में नूतन गृहप्रवेश, 
दीक्षाग्रहण, देवता उद्यान - कुँआ - बावड़ी - तालाब आदि की प्रतिष्ठा, विवाह - चूड़ाकरण तथा यज्ञोपवीत 
प्रभृति संस्कार एवं इतरेतर शुभ कर्म करना वांछनीय है। 

विशेष - उत्तरायण - प्रवृत्ति के समय से 40 घटी पर्यन्त समय पुण्यकाल माना जाता है, जो सर्व शुभजनक कार्यों 
में वर्जित है। 

दक्षिणायन - यह समय देवताओं की रात्रि माना गया है| सायन कर्क के सूर्य अथवा 2] -22 जून से 6 मास 
अर्थात्‌ धनुराशिस्थ सायनसूर्य तक का मध्यान्तर दक्षिणायन संज्ञक है। दक्षिणायन में वर्षा, शरद्‌ और हेमन्तादि 
ऋतु -त्रय की संगति होती है। 

दक्षिणायन काल में सूर्य पितरों का अधिष्ठाता कहा गया है। अतएव इस काल में षोडश संस्कार तथा अन्य 
मांगलिक कार्यों के अतिरिक्त कर्म ही करणीय है। अत्यावश्कत्व में मातृ, भैरव, वराह, नृसिंह, त्रिविक्रम और देवी 
प्रभृति उग्र देवताओं के प्रतिष्ठापन में भी दोषापत्ति नहीं है। 


अयन फल - 
धरा 
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उत्तरायन मे जन्म फल - उत्तरायन मे जन्म लग वाला मनुष्य सदा प्रसन्‍न चित्त, स्त्री पुत्राद से आंत सन्ताष वे 
सुख पानेवाला, बहुत आयुष्यवाला, श्रेष्ठ आचार विचारवाला, उदार व घीरज वाला होता है। 
दक्षिणायन में जन्म फल - दक्षिणायन में जन्म लेने वाला मनुष्य खेती करने वाला, पशुओं का 
पालन करने वाला, निष्ठुर मन वाला और किसी की बात न सहन करने वाला होता है । 
विशेष - दक्षिणायन प्रवेश होन के समय से 6 घटी का समय पुण्यकाल के नाम से प्रसिद्ध है और वह सर्व 
शुभाशुभ कमों में विशेषतया त्याज्य है। 
गोल - 

सौम्यगोलश्च मेषाद्या: सायना राशयो हि षट्‌ । 

तलाद्या राशयश्चैवं याम्यगोल: प्रकीर्तित: ॥ 
सायन मेषादि 6 राशि सौम्यगोल और तुलादि 6 राशि दक्षिणगोल कहलाता है । जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता 
है, उस दिन वह उत्तर गोल में रहता है, और तब से लेकर कन्यान्त तक यावत्‌ अवस्था में बना रहता है, अर्थात्‌ 
उत्तर गोल ही रहता है। तत्पश्चात्‌ जब वह तुला राशि में प्रवेश करता है, तब दक्षिण गोल होता हैं, तब से लेकर 
मीनान्त पर्यन्त दक्षिण गोल रहता है। 
विशेष - गोल सामान्यत: दो प्रकार के होते है - उत्तर गोल एवं दक्षिण गोल । ज्योतिष शास्त्र के तीन स्कन्ध है - 
सिद्धान्त, संहिता एवं होरा । इन स्कन्धों में सिद्धान्त स्कन्ध में विस्तृत रूप से गोलाध्ययन किया जाता है। गोल के 
समस्त भाग, विभाग की चर्चा गोल स्कन्ध में की गई है। आचार्य भास्कराचार्य जी ने तो गोल के नाम से एक 
स्वतन्त्र अध्याय की ही चर्चा की है। 
उन्होंने गोल की प्रशंसा करते हये कहा है कि - 

भोज्य यथा सर्वस्स विदाज़्य राज्य यथा राजविचर्जित च। 

सभा न भातीव सुबकतृहीना गोलानभिज्ञों गणकस्तथाउत्र ॥ 
अर्थ - यथा भोजन के सभी प्रकार उपलब्ध हो, और उसमें घी न हो, तथा बिना राजा का राज्य हो, सभा हो किन्तु 
उसमें कोई विद्वान न हो ये सभी बातें निरर्थक है। उसी प्रकार गोल से अनभिज्ञ गणक अर्थात्‌ ज्योतिर्विद निरर्थक है 
| वह ज्योतिर्विद हो ही नहीं सकता । अत: ज्योतिषी को गोल का ज्ञान होना परमावश्यक है। 
4.3.2 वर्ष 


मास विवेचन क्रम में कहा गया है कि व्यवहार में चार प्रकार के मास प्रचलित हैं - सौर , चान्द्र, नाक्षत्र और सावन 
| इन चारों प्रकार के मासों से चार प्रकार का वर्ष भी होना स्वाभाविक है | परन्तु उपर्युक्त चार प्रकार के वर्षों में 
नाक्षत्र वर्ष का धर्मशास्त्र या व्यवहार में उपयोग नहीं होने के कारण शेष तीन (सौर, चान्द्र और सावन ) वर्षों की ही 
लोक - व्यवहार में प्रसिद्धि है। इसके अतिरिक्त वार्हस्पत्य संवत्सर का भी सामूहिक रूप से सुभिक्ष आदि फल का 
विचार करने में उपयोग होता है। 
सूर्यसिद्धान्त एवं सिद्धान्तशिरोमणि के अनुसार - 

रवेश्चक्रभोगो5क॑वर्ष प्रदिष्टं चुरात्र च देवासुराणां तदेव 

रवीन्द्रोर्युते : संयुतिर्यावदन्या विधोर्मास एतच्च पैत्रं द्युरात्रम्‌॥ 
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थ्3 ध्3 


नाक्षत्र वर्ष का धर्मशास्त्र या व्यवहार में उपयोग नहीं होने के कारण शेष तीन (सौर, चान्द्र और सावन ) वर्षों की ही 
लोक - व्यवहार में प्रसिद्धि है। इसके अतिरिक्त वार्हस्पत्य संवत्सर का भी सामूहिक रूप से सुभिक्ष आदि फल का 
विचार करने में उपयोग होता है। 
सूर्यसिद्धान्त एवं सिद्धान्तशिरोमणि के अनुसार - 

रवेश्चक्रभोगो3र्कवर्ष प्रदिष्ट॑ द्युरात्र च देवासुराणां तदेव 

रवीन्द्रोर्युते : संयुतिर्यावदन्या विधोर्मास एतच्च पैत्र॑ द्युरात्रम्‌॥। 
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टन ाद्यद्यान्तर तदकसावन दनम। तदकंसावन॑ दिनम्‌। 
तदेव मेदिनीदिन॑ भवासरस्तु भभ्रम: | 
ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्वत्‌ संक्रान्त्या सौर उच्यते । 
मासेद्द्वादशभिर्वर्ष दिव्यं तदह उच्यते ॥ 
सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपर्ययात्‌। 
तत्षष्टि: षड़गुणा दिव्यं वर्षमासुरमेव च ॥। 

अर्थ - सूर्य जितने समय में मेषादि भचक्र में भ्रमण करते हुये अपने पूर्व स्थान पर एक बार वापस आता है उतने 

काल को रवि वर्ष या सौर वर्ष कहते है। उसका बारहवों भाग सौर मास होता है तथा मास के 30 वें भाग को सौर 
दिन कहते है| दिन का साठवों भाग एक घटी होता है तथा घटी के साठवें भाग को विघटि कहते हैं। 

मनुष्य के एक सौर वर्ष के बराबर देवताओं तथा असुरों का एक अहोरात्र होता है लेकिन जब देवताओं का दिन 
होता है तब दैत्यों की रात्रि होती है। देवताओं का एक वर्ष 360 सौर वर्षों के तुल्य होता है। 

सूर्य चन्द्र की एक बार युति के जिने काल के पश्चात्‌ जब दूसरी बार युति होती है, उस काल को चान्द्रमास कहते हैं 
| सूर्य - चन्द्र की युति अमावस्या को होती है, अत: इसके बाद जब दूसरी बार सूर्य - चन्द्र की युति होती है तो उस 
काल को विधुमास अर्थात्‌ चान्द्रमास कहते है | इस प्रकार यह चान्द्रमास अमावस्या से आरंभ होकर दूसरी 
अमावस्या को समाप्त होती है। 

एक चान्द्रमास पितरों का एक अहोरात्र होता है तथा सूर्य का एक बार उदय से दूसरी बार उदय होने के अन्तर काल 
को सूर्य का सावनदिन या कुदिन कहते है। 


सौरवर्ष - 


सूर्य एक अंश का भोग जितने समय में करता है उसे एक सौर दिन कहते है। इस प्रकार के 30 दिन का एक सौर 
मास होता है। ।2 सौर मासों का एक सौर वर्ष होता है। अर्थात्‌ सूर्य की मेष संक्रान्ति में संक्रमण से सौर वर्ष का 
आरम्भ होता है और मीन के अन्त तक एक सौर वर्ष पूरा हो जाता है। इस सौर वर्ष में सावन मान से ३६५ दिन 
१५ घटी ३० पल २२ विपल एवं ३० प्रतिविपल होते हैं | अर्थात्‌ 365 दिन , 6 घण्टे , ।2 मिनट , 9 सेकेण्ड होते 
है। 

चान्द्र वर्ष 





2 चान्द्र महीनों का एक चाद्द्र वर्ष होता है। किन्तु सौर वर्ष में 2 - ।3 चान्द्र मास होते है। चान्द्र वर्ष का 
प्रचलन मुख्यत: इस्लाम धर्म से है। 

सावन वर्ष 

मास विवेचनक्रम में आप जान चुके हैं कि 30 सावन दिन का एक सावन मास होता है | इसी मास की गणना से 2 
सावन मासों का एक सावन वर्ष होता है। इस प्रकार 30 « 2 5 360 सावन दिनों का एक सावन वर्ष सिद्ध होता 


है। 
वार्हस्पत्य वर्ष- 


पृथ्वी पर सामूहिक रूप से सुभिक्ष और दुर्भिक्ष आदि फल का विचार वार्हस्पत्य संवत्सर (वर्ष) से होता है। यह 
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वाहस्पत्य संवत्सर सूक्ष्म तौर पर 36। दिन 2 घटी 4 पल 45 विपल का होता है। इतने दिन के बाद वाहस्पत्य 
संवत्सर आरंभ हो जाता है। विजय,जय आदि क्रमश: 60 संवत्सर होते हैं। सृष्टि के प्रारम्भ से एक - एक विजय 
आदि संवत्सर होते है। यह क्रम 60 वर्षों तक चलता है प्रत्येक साठ वर्षों के बाद पुन: विजय आदि साठ 
संवत्सर हुआ करते है। इन संवत्सरों के 60 नाम इस प्रकार से है - 


3८९९6 09 ( ध्रा75टशा!।श' 


.3.2 पक्ष विचार एवं तिथियों की संख्या 


आप जानते ही हैं कि अमावस्या के अन्त से दूसरे अमावस्या के अन्त तक के मान को चान्द्रमास कहते हैं। इस 
चान्द्रमास को हमारे प्राचीन क्रषि-मुनियों ने चन्द्र के घटती-बढ़ती कलाओं के आधार पर दो पक्षों - शुक्ल एवं 
कृष्ण, में विभक्त किया है। अमावस्या के अन्त में सूर्य व चन्द्र के मध्य का पूर्वापर अन्तर शूत्य होता है। सूर्य के 
निकट होने के कारण उस दिन चन्द्र दिखाई नहीं देता है। अमावस्या के अन्त से सूर्य व चन्द्र के बीच का अन्तर ]2 
अंश हो जाने पर पहली तिथि के अन्त अथवा दूसरी तिथि के आरम्भ में चन्द्रबिम्ब का दर्शन हल्की सी रेखा के 
रूप में होता है। धीरे धीरे चन्द्रबिम्ब के दृश्य भाग में बढोत्तरी होते होते पूर्णिमा के दिन चन्द्र का पूर्णबिम्ब दिखाई 
देता है। अतः पहलीतिथि के आरम्भ से पूर्णिमा तक चन्द्रबिम्ब के दृश्यभाग में लगातार वृद्धि होने के कारण 
चान्द्रमास के इस आधे भाग अर्थात्‌ 5 दिनों (वस्तुतः 5 तिथियों ) के समूह को प्राचीनाचार्यों ने शुक्ल पक्ष की 
संज्ञा दी। पूर्णिमा के दूसरे दिन से चन्द्रबिम्ब के दृश्य भाग में कमी होने लगती है। यही दृश्य भाग घटते घटते 
अमावस्या तक एकदम शून्य हो जाता है। पूर्णिमा के अन्त से अमावस्या तक चन्द्रबिम्ब के अदृश्यभाग में लगातार 
हास होने के कारण चान्द्रमास के इस आधे भाग अर्थात्‌ 5 दिनों (वस्तुतः 5 तिथियों ) के समूह को कृष्णपक्ष की 
संज्ञा दी गई। इस प्रकार एक चान्द्रमास में दो 
पक्ष होते हैं। 
शुक्ल एवं कृष्ण, इन दोनों पक्षों में 5-5 तिथियाँ होती हैं। इनमें तिथियों का क्रम एक सा होता है। केवल ।5वीं 
तिथि के नाम में अन्तर होता है। शुक्लपक्ष की 5वीं तिथि को चन्द्रबिम्ब पूर्ण रहता है। अतः इस दिन को पूर्णिमा 
कहते हैं। कृष्णपक्ष की 5वीं तिथि को चन्द्रबिम्ब अदृश्य रहता है। अतः इस दिन को अमावस्या कहते हैं। 
शुक्लपक्ष में तिथियों का क्रम निम्न प्रकार से है - 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 
चतुर्दशी एवं पूर्णिमा। 
कृष्णपक्ष में तिथियों का क्रम निम्न प्रकार से है - 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 
चतुर्दशी एवं अमावस्या । 

अमावस्या खं पूर्णिमा के दो- दो भेद होते हैं। जिस दिन अमावस्या कृष्णचतुर्दशी से युक्त होती है, उस अमावस्या 
को सिनी कहते हैं। तथा जिस दिन अमावस्या शुक्लप्रतिपदा से युक्त होती है, उस अमावस्या को कुहू कहते हैं। इसी 
प्रकार जिस दिन पूर्णिमा शुक्लचतुर्दशी से युक्त होती है, उस पूर्णिमा को अनुमति कहते हैं। तथा जिस दिन पूर्णिमा 
कृष्णप्रतिपदा से युक्त होती है, उस पूर्णिमा को राका कहते हैं। (सचित्र ज्योतिष शिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड पृ. 
73) डॉ. नेमिचन्द्रशाख्ली के अनुसार अमावस्या के तीन भेद हैं - सिनीवाली, दर्श एवं कुहू| प्रात:काल से लेकर 
रात्रि तक रहने वाली अमावस्या को सिनीवाली, चतुर्दशी से विद्ध को दर्श एवं प्रतिपदा से युक्त अमावस्या को कुहू 
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कहते हैं। (भारतीय ज्योतिष पृ. 9)। परन्तु अमरकोश (प्रथमकाण्ड कालवर्ग 23]-232 पंक्ति) में सूर्य व चन्द्र के 
संगम (अमावस्या, जब सूर्य व चन्द्र के मध्य का पूर्वापर अन्तर शून्य होता है।) को ही दर्श कहा है। जिस अमावस्या 
को चन्द्र दिखाई दे (अमावस्या कृष्णचतुर्दशी से युक्त हो) उसे सिनीबाली कहते हैं। जिस अमावस्या को चन्द्र 
दिखाई न दे ( अमावस्या शुक्लप्रतिपदा से युक्त हो) उसे कुह्ू कहते हैं। उपर्युक्त मतों में से अमरकोश का कथन 
अधिक प्रामाणिक है। उत्तर भारतीय पंचांगपत्रकों में तिथियां शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनी जाती हैं। 5 तिथि 
पूर्णिमा को होती है, इस कारण पंचांग पत्रक में पूर्णिमा के स्थान में 45 लिखते हैं। इसके उपरान्त कृष्णपक्ष की 
तिथियां आरम्भ होती हैं। वे भी प्रतिपदा से आरम्भ होकर अमावस्या तक गिनी जाती हैं। परन्तु अमावस्या को 30 
वीं तिथि कहते हैं। अतः पंचांगपत्रक में अमावस्या के स्थान पर 30 लिखते हैं। स्पष्टता के लिए आप निम्न 


पंचांगपत्रक का नमूना देखें। 
बोध प्रश्न-सही विकल्प चुनिए - 
]. एक चान्द्रमास में पक्ष होते हैं- 
(क)। (ख) 2 (73 (घ). 4 
2... जिस दिन चन्द्र व सूर्य के मध्य लगभग 80 अंश का अन्तर होता है। उस दिन तिथि होती है - 


(क) चतुर्थी (ख) नवमी (ग) पूर्णिमा (घ) अमावस्या 
अमावस्या के दिन चन्द्रबिम्ब का दर्शन होता है- 

(क) नहीं. (ख)आधा (ग) आधे से अधिक (घ) पूर्ण 
अमान्त के बाद सूर्य व चन्द्र के मध्य निम्न अन्तर होने पर सर्वप्रथम चन्द्रदर्शन होता है- 
(क) 0 अंश (ख) 2 अंश (ग) ॥80 अंश (घ) 270 अंश 
5... जिस दिन अमावस्या शुक्लप्रतिपदा से युक्त होती है, उस अमावस्या को कहते हैं- 

(क) अनुमति (ख) . शराका (ग) सिनीवाली (घ)। कुहू 


अब 


+* 


उत्तर- | - ख, 2- री ८ क, 4- ख. 5-घ 
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.3.3 तिथियों की संज्ञाएं एवं स्वामी विचार 


तिथिसंज्ञा - हमारे प्राचीनाचार्यों ने कार्यों के गुण-दोषादि के आधार पर उनके सम्पादन हेतु तिथियों को कई 
प्रकार से विभाजित किया है। इनमें प्रमुख हैं तिथियों की नन्दादि संज्ञा। दोनों पक्षों की ।, 6 एवं ।। तिथियों की 
संज्ञा नन्‍दा है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की 2, 7, ।2 तिथियों की भद्रा, 3, 8, ।3 तिथियों की जया, 4, 9, 4 
तिथियों की रिक्ता तथा 5, 0 एवं पूर्णिमा तिथियों की पूर्णा संज्ञा है। शुक्लपक्ष में तिथियां प्रतिपदा से पंचमी तक 
अशुभ, षष्ठी से दशमी तक मध्यम तथा एकादशी से पूर्णिमा तक शुभ फलदायी कही गई हैं। इसके विपरीत 
कृष्णपक्ष में तिथियां प्रतिपदा से पंचमी तक शुभ, षष्ठी से दशमी तक मध्यम तथा एकादशी से पूर्णिमा तक अशुभ 
फलदायी होती हैं। शुक्रवार को नन्दासंज्ञक तिथियां (, 6, ।।), बुधवार को भद्रासंज्ञक तिथियां (2, 7, 2), 
मंगलवार को जयासंज्ञक तिथियां (3, 8, 3), शनिवार को रिक्तासंज्ञक तिथियां (4, 9, ।4) एवं गुरुवार को 
पूर्णासंज्ञक तिथियां (5, 0, 5) हो तो उस दिन सिद्धयोग होता है। जो शुभफलदायी होता है। (मुहूर्तचिन्तामणि 
[/4 ) रविवार को नन्दासंज्ञक तिथियां, सोमवार को भद्वासंज्ञक तिथियां, मंगलवार को नन्दासंज्ञक तिथियां, बुधवार 
को जयासंज्ञक तिथियां, गुरुवार को रिक्तासंज्ञक तिथियां, शुक्रवार को भद्वासंज्ञक तिथियां तथा शनिवार को 
पूर्णासंज्ञक तिथियां मृतयोग बनाती हैं।(मुहूर्तचिन्तामणि ]/5 )। मुहूर्तचिन्तामणि की पीयृषधारा टीका के अनुसार 
यह मृतयोग न होकर अमृतयोग है, जो अशुभ न होकर शुभ है। मुहूर्तचिन्तामणि (।/6 )में कुछ तिथियों के 
वारविशेष से संयुत रहने पर अधम (इन्हें पीयूषधारा टीका में क्रकच एवं संवर्तक योग कहा गया है।) योग कहे गये 
हैं। दोनों पक्षों की षष्ठी को शनिवार, सप्तमी को शुक्रवार, अष्टमी को गुरुवार, नवमी को बुधवार, दशमी को 
मंगलवार, एकादशी को सोमवार तथा द्वादशी को रविवार हो तो अधम (क्रकच)योग बनता है। इसी प्रकार दोनों 
पक्षों की प्रतिपदा को बुधवार एवं सप्तमी को रविवार होने पर भी अधम (संवर्तक)योग होता है। 
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उपर्युक्त प्रकार से ही रविवारादि का तिथिविशेष से संयोग होने पर उनकी दग्धादि संज्ञा कही गयी है। 


वार रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक शनि 
जिसे निम्नसारिणी की दबग्धा /2 | 5 3 6 8 9 
तिथि 
सहायता से आप आसानी से बार्य तिथि 4 है ते हि वि ५ न्‍ 
समझ सकते हैं हुताशन तिथि ॥2 6 7 8 9 0 4 


(मुहूर्तचिन्तामणि /8 ) 


इसी प्रकार चैत्रादिमासों में तिथि विशेष की मासशून्य संज्ञा (मुहूर्तचिन्तामणि /0) होती है। चैत्रमास में दोनों पक्षों 
की अष्टमी एवं नवमी तिथि, वैशाखमास में दोनों पक्षों की द्वादशी, ज्येष्ठमास में कृष्णपक्ष की चतुर्दशी एवं 
शुक्लपक्ष की त्रयोदशी, आषाढ मास में कृष्णपक्ष की षष्ठी एवं शुक्लपक्ष की सप्तमी, श्रावणमास में दोनों पक्षों की 
द्वितीया एवं तृतीया तिथि, भाद्रपदमास्त में दोनों पक्षों की प्रतिपदा एवं द्वितीयातिथि, आश्विनमास में दोनों पक्षों की 
दशमी एवं एकादशी, कार्तिकमास में कृष्णपक्ष की पंचमी एवं शुक्लपक्ष की चतुर्दशी, मार्गशीर्षमास में दोनों पक्षों 
की सप्तमी एवं अष्टमी तिथि, पौषमास में दोनों पक्षों की चतुर्थी एवं पंचमी, माघमास में कृष्णपक्ष की पंचमी एवं 
शुक्लपक्ष की षष्ठी तथा फाल्गुनमास में कृष्णपक्ष की चतुर्थी एवं शुक्लपक्ष की तृतीया तिथि मासशून्य संज्ञक हैं। इन 
तिथियों में शुभ कर्म नहीं करने चाहिए। 
तिथिस्वामी- मुहूर्तचिन्तामणि (/3 )में तिथियों के स्वामी निम्न प्रकार कहे गये हैं- 
तिथीशां वह्िकौ गौरी गणेशोड5हिर्गुहो रवि:। 
शिवो दुर्गान्‍्तको विश्वे हरि: काम: शिव: शशी॥ 

अर्थात्‌ प्रतिपदा तिथि के स्वामी अमिदेव, द्वितीया तिथि के स्वामी ब्रह्माजी, तृतीया की गौरी पार्वती, चतुर्थी 
तिथि के स्वामी गणेश, पंचमी तिथि के स्वामी सर्प, षष्ठी तिथि के स्वामी गुह अर्थात्‌ कार्तिकेय, सप्तमी के स्वामी 
सूर्यदेव, अष्टमी के स्वामी शिव, नवमी की स्वामिनी दुर्गा, दशमी के स्वामी यमराज, एकादशी के स्वामी विश्वेदेव, 
द्वादशी के स्वामी विष्णु, त्रयोदशी के स्वामी कामदेव, चतुर्दशी के स्वामी शिव तथा पूर्णिमा व अमावस्या के स्वामी 
चन्द्रदेव हैं। कुछ लोग अमावस्या का स्वामी पितरदेव को कहते हैं। इन तिथियों के स्वामी कहने का प्रयोजन यह है 
कि जिस तिथि का जो स्वामी है, उस दिन उस देव की प्रतिष्ठा, अर्चना, उपासना इत्यादि कर्म विशेष फलदायी होते 
हैं। जैसे गणेश जी की उपासना हेतु चतुर्थी विशेष फलदायी होती है। 





बोध प्रश्न-सही विकल्प चुनिए - 
।. चतुर्थी तिथि की संज्ञा है- 
(क)नन्दा (ख) जया (ग) रिक्ता (घ)पूर्णा 
० कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक की तिथियां होती हैं- 
(क) शुभ (ख) मध्यम () अशुभ (घ) मिश्रित 
हु सिद्धयोग होता है यदि शनिवार को निम्न संज्ञक तिथियां हों - 
(क) नन्दा (ख) भद्रा (ग) जया (घ) रिक्ता 
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.3.4 क्षय एवं वृद्धि तिथि विचार 


आप जानते ही हैं कि जब सूर्य और चन्द्र में ।2 अंश का अन्तर पडता है तो | तिथि होती है। यह अन्तर 
अर्थात्‌ । तिथि का मान औसतन 59 घटी 3 पल का होता है। चान्द्रमास साढे उनतीस दिन का होता है, जिसमें 30 
तिथियां व्यतीत होती हैं। इस प्रकार 2 चान्द्रमास में 3554 सावन दिन होते हैं जिसमें 360 तिथियां होती हैं। इस 
प्रकार | वर्ष में तिथियों का क्षय एवं वृद्धि होकर लगभग 6 दिन कम हो जाते हैं। 
चन्द्रगति के आधार पर तिथि का मान 60 घटी से कम या अधिक होता रहता है। प्राचीनविद्वानों के 
अनुसार तिथिमान 'बाणवृद्धि: रसक्षय: 'सिद्धान्त के अनुसार न्यूनतम 54 घटी एवं अधिकतम 65 घटी तक होता 
है। अर्वाचीन विद्वानों के 'सप्तवृद्धि: दशक्षयः' सिद्धान्त के अनुसार तिथि का न्यूनतम मान 50 घटी तथा अधिकतम 
मान 67 घटी तक हो सकता है। परन्तु यह न्यूनतम एवं अधिकतम मान इससे भी अधिक या कम हो सकता है। 
सामान्यतः जब तिथि का मान 60 घटी से अधिक हो तो वृद्धि तिथि तथा 60 घटी से कम हो तो क्षयतिथि की 
सम्भावना होती है। 


क्षयतिथि - आप जान ही चुके हैं कि जब तिथि का मान 60 घटी से कम हो तो क्षय तिथि की सम्भावना 
होती है। पंचांग पत्रक में सूर्योदय के समय विद्यमान तिथि अंकित रहती है। सूर्योदय के समय जो तिथि किसी भी 
दिन पंचांग में नहीं बतायी गयी हो उसे क्षयतिधि समझना चाहिए। उदाहरण के लिए पंचांग पत्रक नमूना | को देखें। 
इसमें सर्वप्रथम दि. अंकित है, जिसका तात्पर्य अंग्रेजी दिनांक से है। इस कालम में 23 मार्च से अंग्रेजी तारीख हैं। 
इसके आगे के कालम में वार हैं। उसके आगे तीसरे कालम में ति. अंकित है, जो तिथि को सूचित करते हैं। इसमें 
प्रतिपदा आदि तिथियों को ।, 2, 3, 4....... इत्यादि क्रम से ।5 अर्थात्‌ पूर्णिमा तक अंकित हैं। इसके आगे के 
कालम में घ./प. लिखा है। जो घटी एवं पल के रूप में तिथि के समाप्ति काल को इंगित करता है। इसके आगे 
कालम में घ./मि. लिखा है। जिसके नीचे अंकित मान भारतीय स्टैण्डर्ड समय के अनुसार तिथि के समाप्तिकाल को 
सूचित करते हैं। स्पष्टता के लिए निम्न तालिका देखें । 
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पंचांगपत्र के नमूना । में देखने पर आप को दिनांक 4 अप्रैल 202 ई. बुधवार को द्वादशी तिथि 0 घटी 05 पल 
को समाप्त होती दिखाई दे रही होगी। भारतीय स्टैण्डर्ड समय के अनुसार प्रातः: 0 बजकर 8 मिनट पर द्वादशी 
तिथि समाप्त हो गयी है तथा त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ हो गयी है। यही त्रयोदशी तिथि दिनांक 5 अपूरल गुरुवार को 
सूर्योदय के पश्चात्‌ 3 घटी 7 पल में समाप्त हो रही है। भारतीय स्टैण्डर्ड समय के अनुसार त्रयोदशी तिथि का 
समाप्तिकाल प्रातः: 7 बजकर 34 मिनट है। परन्तु 6 अप्रैल शुक्रवार को तिथि वाले कालम में 5 लिखा है जो 
पूर्णिमा तिथि को सूचित करता है। इस प्रकार 4 अप्रैल को सूर्योदयकालिक तिथि द्वादशी, 5 अप्रैल को त्रयोदशी 
तथा 6 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि होने से चतुर्दशी तिथि लुप्त अर्थात्‌ उसका क्षय होने के कारण यह क्षयतिथि है। 
परन्तु आप को यह नहीं समझना चाहिए कि त्रयोदशी के पश्चात्‌ तुरन्त ही पूर्णिमा आ गई तथा चतुर्दशी का कुछ भी 
मान नहीं होगा। वास्तव में 5 अप्रैल को त्रयोदशी के बाद से चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ हो रही है। तथा इसी दिन यह 5] 
घटी 55 पल पर समाप्त हो रही है। भारतीय स्टैण्डर्ड टाइम के अनुसार रात्रि 4 बजकर 20 मिनट पर सूर्योदय से पूर्व 
ही चतुर्दशी समाप्त हो गयी है। चतुर्दशी समाप्त होते ही पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ हो गयी है। इसी कारण 6 अप्रैल को 
सूर्योदयकालिक पूर्णिमा तिथि पंचांग में अंकित की गयी है। चतुर्दशी तिथि का कुल मान 5/55 - 3/॥7 ८ 


48/38 है। किन्तु 
सूर्योदयकालीन न होने के कारण यहाँ चतुर्दशीतिथि को क्षयतिथि कहा जायेगा। स्पष्टता के लिए 


4 


त्रयोदशीसमाप्ति चतुर्दशी समाप्ति पूर्णिमासमाप्ति 
7:34 प्रातः 420 रात्रि 42:48 रात्रि 


कर्नल 7 कल वी  प]पू न 
सूर्योदय 5 अप्रैल सूर्योदय 6 अप्रैल सूर्योदय 7 अप्रैल 
6:55 प्रातः 6:44 प्रात: 6:43 प्रातः 





इस चित्र में 5 अप्रैल को प्रातः 6:5 पर सूर्योदय अंकित है। उस समय त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातः 7:34 में समाप्त 
हो रही है। तत्पश्चात्‌ रात्रि 4:20 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है। इसके बाद 6 अप्रैल को प्रातः 6:4 पर 
सूर्योदय अंकित है। उस समय पूर्णिमा तिथि है। भारतीयसिद्धान्त ज्योतिष के अनुसार दो सूर्योदय के बीच के काल 
को सावन दिन कहते हैं। यही सावन दिन व्यावहारिक दिन है। 5 अप्रैल को सूर्योदय के समय त्रयोदशी तथा 6 
अप्रैल को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि है। सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि न होने के कारण उसे क्षयतिथि मानी 
जाती है। 
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.4. तिथि का स्वरूप - 


आप जानते ही हैं कि तिथियां सूर्य और चन्द्र के गत्यन्तर पर आधारित हैं। पृथ्वी से आकाश निरीक्षण करने पर 
ग्रहनक्षत्रों की पूर्व से पश्चिम की ओर गति दिखाई देती है। निरन्तर निरीक्षण करने पर आपको नक्षत्रों के सापेक्ष ग्रह 
पश्चिम से पूर्व की ओर अपना स्थान परिवर्तित करते दिखाई देगें। इसे ग्रहों की पूर्वाभिमुखी गति कहते हैं। यही 
पूर्वाभिमुखी गति सूर्य एवं चन्द्र की भी दिखाई देती है। सूर्य की अपेक्षा चन्द्र पृथ्वी के अधिक निकट है। अत: सूर्य 
की कक्षा ऊपर अर्थात्‌ दर है तथा चन्द्र की कक्षा उससे नीचे अर्थात्‌ निकट है। सूर्य की दिखाई देने वाली 
पूर्वाभिमुखी गति वस्तुतः पृथ्वी की कक्षीय गति है। जिस कारण किसी नक्षत्र के साथ स्थित सूर्य अपने पूर्वाभिमुखी 
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गति मे लाभग 765 दिन में पुन उसी नथत्र के सामने आ जाता है| इसे भगणपू्ति अथोत्‌ ।2 राशियों का 
भोगकाल कहते हैं। इसी प्रकार चन्द्र लगभग 27 दिन में भगणपूर्ति कर लेता है। पूर्वाभिमुख जाते हुए सूर्य और चन्द्र 
का जब पूर्वापर अन्तर शून्य हो जाता है तो उसे सूर्य व चन्द्र का योग कहा जाता है। इसे ही अमावस्या का अन्त 
कहा जाता है। कहा भी गया है - 'दर्श:सूर्येन्दुसंगम:'(अमरकोश /48)। इस अमान्त के समय सूर्य एवं चन्द्र के 
राश्यादि मान समान होते हैं। इसके बाद शीघ्रगति से चलता हुआ चन्द्र कुछ दिनों के बाद सूर्य से पुन: जब योग 
करता है तो दूसरा अमान्त हो जाता है। यही अमान्त से अमान्त तक का समय चान्द्रमास कहलाता है। इस एक 
चाद््रमास में जब तक सूर्य अपनी पूर्वाभिमुखी गति से एक राशि का भोग करता दिखाई देता है, तब तक चन्द्र 
अपनी शीघ्रगति से 2 राशियों को पार करते हुए उस सूर्य राशि को भी पार कर लेता है तथा सूर्य से संयोग कर 
लेता है। अर्थात्‌ सूर्य जब तक । राशि पार करता है तब तक चन्द्र 3 राशियों को पार कर लेता है। फलतः एक 
चाद्द्रमास में सूर्य एवं चन्द्र की गतियों का अन्तर 3राशि - ।ग़शि 5 ।2 राशि हो जाता है। 2 राशि अर्थात्‌ 360 
अंश। 

सामान्यतः 30 दिनों का एक मास होता है। अतः अमान्त से अमान्त तक के चान्द्रमास में भी 30 
चाद्रदिनों की कल्पना की गई है। इन्हीं चान्द्रदिनों को हमारे पूर्वज ऋषियों ने तीस तिथियों के नाम से अभिव्यक्त 
किया है। आप जानते ही हैं कि | चान्द्रमास को चन्द्र कलाओं के बढने एवं घटने के क्रमानुसार शुक्लएवं कृष्ण 
पक्ष इन दो विभागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक पक्ष में 5-5 तिथियां परिगणित होती हैं। जो प्रतिपदादि 
संज्ञाओं के नाम से निम्न प्रकार से जानी जाती हैं - 
शुक्लपक्ष में तिथियां - 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 
चतुर्दशी एवं पूर्णिमा। 
कृष्णपक्ष में तिथियां - 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, 
त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या। 

आप जान चुके हैं कि एक चान्द्रमास की 30 तिथियों में सूर्य और चन्द्र का गत्यन्तर 2 राशि 
अर्थात्‌ 360 अंश होता है। अतः त्रैराशिक अनुपात से । तिथि में सूर्य व चन्द्र का गत्यन्तर आसानी से जाना जा 
सकता है। जैसे कि - तीस तिथियों में सूर्य व चन्द्र का गत्यन्तर 360 अंश होता है तो | तिथि में सूर्य व चन्द्र का 
गत्यन्तर कितना होगा ? 


| तिथि5360 » | - ॥2 अंश ( तिथि में सूर्य व चन्द्र का गत्यन्तर अंशात्मक मान) 
30 
अर्थात्‌ सूर्य व चन्द्र की गतियों में जब 2 अंश का अन्तर हो जाता है तब तिथि की समाप्ति होती है। 
इस प्रकार 30 तिथियों की समाप्ति होते होते सूर्य व चन्द्र का अन्तर 360 अंश या 2 राशि हो जाता है। तब 
अमान्त में पुनः सूर्य व चन्द्र दोनों का योग हो जाता है। इस 2 अंश को कलात्मक मान में परिवर्तित करने से । 
तिथि का मान 60 » ।2 ८ 720 कला हो जाता है। इसी कारण सूर्यसिद्धान्त में कहा गया है- 'खाश्विशैलास्तथा 
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हाट पद ता कद दाद द पर रत ते जप एस व चत के गतलततप्के 
आधार पर सभी तिथियों का घट्यात्मक अथवा घंटा-मिनटात्मक मान साधन करने की प्रविधि हमारे ऋषि- मुनियों 
एवं आचार्यों ने दी है। जैसे ग्रहलाघव में कहा गया है - 


५८420 ७५ ( -भा350८थ्ाााश' 


.4.3 तिथि का मध्यम एवं स्पष्ट मान विचार 

आप जानते ही हैं कि चान्द्रमास लगभग साढ़े उनतीस दिनों का होता है। जिसमें 30 तिथियां होती हैं। क्योंकि | दिन 
में 60 घटी होती हैं। अतः साढे उनतीस दिनों को यदि हम घटी में परिवर्तित करते हैं, तो 29) » 60 5 770 घटी । 
इसमें ३0 का भाग देने पर | तिथि का औसतन मान 59 घटी आता है। विशुद्ध रूप में । तिधि का औसतन मान 59 
घटी 3 पल का होता है। इसे तिथि का मध्यममान कहा जाता है। परन्तु चन्द्र एवं सूर्य का क्रान्तिवृत्तीय अन्तर 
नाडीवृत्त में परिवर्तित करने पर घट्यादि मान में न्‍्यूनाधिकता होती रहती है। इसका मुख्य कारण सूर्य एवं चन्द्र की 
मध्यम एवं स्पष्ट गतियों में अन्तर है। अतः तिथि का मान कभी 66 घटी तक हो जाता है तथा कभी न्यूनतम मान 
50 घटी तक रहता है। 

इस प्रकार तिथि के मध्यम मान से तात्पर्य यह है कि औसतन एक तिथि 59 घटी में समाप्त हो जाती है। परन्तु पंचांग 
में तिथि का स्पष्टमान यदि आप देखें तो पायेंगे कि यह 59 घटी से कम या ज्यादा समय में समाप्त हो रही है। मध्यम 
एवं स्पष्टमान के अन्तर को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक कक्षा में विभिन्‍न आयुवर्ग के बालक हैं। उनकी 
औसत आयु निकालने के लिए आप सभी की आयुसंख्या को जोडकर उसमें कुल छात्रों की संख्या का भाग देते 
हैं। इस प्रकार कक्षा के छात्रों की औसतन आयु निकल जाती है। परन्तु औसतन आयु के बराबर ही सबकी आयु 
नहीं होती। कुछ की आयु औसतन आयु से कम एवं कुछ की ज्यादा होती है। इसी प्रकार तिथि के मध्यम एवं स्पष्ट 
मान के अन्तर को भी आप समझ गये होंगे। 

बोध प्रश्न- सही विकल्प चुनिए - 

].... एक तिथि का औसतन मान होता है - 

(क) 55 घटी 3 पल (ख) 57घटी 3 पल 
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(ग) 59 घटी 3 पल (घ) 6 घटी 3 पल 
2. एक चान्द्रमास में घटियां होती है - 
(क)  670 (ख) _770 
(ग) 870 (घ) _970 
3. तिथि का अधिकतम मान हो सकता है - 
(क) 55 घटी (ख) 60 घटी 
(ग) 63 घटी (घ)/ 66 घटी 
4... तिथि का न्यूनतम मान हो सकता है - 
(क) 40 घटी (ख) 45 घटी 
(ग) 50 घटी (घ) 55 घटी 
उत्तर- है कह 2- रहें, 3$3- 45:  फि 


.4.4 तिथिसाधनविचार 

यह तो आप जानते ही हैं कि क्रान्तिवृत्त में जब चन्द्र का स्थान बिम्ब एवं सूर्यबिम्ब एक ही राशि, अंश, कला एवं 
विकला में होते हैं तो अमावस्या की समाप्ति होती है। सूर्य की गति से चन्द्र की गति तीव्र है। अतः जब दोनों का 
अन्तर बढने लगता है तो | तिथि का आरम्भ होने लगता है। यही प्रतिपदा तिथि का समय होने लगता है। जब 
अन्तर बढते हुए 2 अंश का हो जाता है तो प्रतिपदातिधि पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार प्रतिपदातिथि के समाप्ति के 
बाद द्वितीया तिथि का आरम्भ हो जाता है। वहाँ से 2 अंश के अन्तर के बाद द्वितीया की समाप्ति होकर 
तृतीयातिथि आरम्भ हो जायेगी। इसी प्रकार 2-2 अंश के अन्तर से तिथियां होती हैं, परन्तु ये अंशात्मक 
तिथियां क्रान्तिवृत्तीय होती हैं। इससे पूर्व आप पढ ही चुके हैं कि क्रान्तिवृत्तीयतिधियों का घट्यात्मकादि मान 
जानने के लिए उन्होंने नाडीवृत्त में परिवर्तित करना होता है। क्योंकि नाडीवृत्त ही कालज्ञान कराने वाला वृत्त है। इस 
प्रकार तिथिसाधन का ज्ञान होता है। 

तिथिसाधन हेतु आवश्यक मान - अभीष्ट समय का तात्कालिक राश्यादि चद्ध्र स्पष्ट एवं सूर्य स्पष्ट तथा सूर्य एवं 
चन्द्र की स्पष्ट गतियां | 

तिथिसाधन विधि - सर्वप्रथम अभीष्टसमय में तात्कालिक चन्द्र एवं सूर्य का राश्यादि स्पष्ट निकालते हैं। चन्द्र की 
राश्यादि को अंशादि में परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार सूर्य की राश्यादि को भी अंशादि में परिवर्तित कर देते हैं। 
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2.3 क्रान्ति एवं चर ज्ञान 


जिस प्रकार भूमध्य रेखा से विभाजित भूगोल उत्तर-दक्षिण भेद से दो भागों में विभाजित हो जाता है। 
ठीक उसी प्रकार आकाश (खगोल) भी नाड़ीवृत्त से उत्तर, दक्षिण दिशा मे दो भागों में विभाजित है। 
भूमि पर उत्तर-दक्षिण दिशा के भेद से अक्षांशों की जानकारी पूर्व में दी जा चुकी है। आप अक्षांशों से पूर्णपरिचित 
हो चुके हैं। उत्तरी-दक्षिणी गोलाद्ों में सूर्य की स्थिति के द्वारा आपलोग क्रान्ति से भली-भाँति परिचित हो सकेंगे। 
मेषादि 2 राशियों में रहते हुए दीवाल घड़ी के पेण्डुलम की तरह सूर्य मेष से कन्याराशि तक 6 राशियों में नाडी वृत्त 
(विषुवद्वृत्त) से निरन्तर उत्तर की ओर बढ़कर पुनः नाडीवृत्त पर लौटता है। यह स्थिति 2। मार्च से 22 सितम्बर तक 
रहती है। 23 सितम्बर से, मीन राशि पर्यन्त सूर्य क्रमशः दक्षिण दिशा में बढ़ता हुआ पुनः लौट कर 2। मार्च को 
नाड़ी वृत्त पर आ जाता है। 
पुनरावत्ति के रूप में आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं- 
सायन मेष प्रवेश (2] मार्च के लगभग) काल पर (नाड़ी वृत्त पर) सूर्य की क्रान्ति शून्य होती है। 2। मार्च से सायन 
मेष, वृष, मिथुन राशि में सूर्य निरन्तर उत्तर दिशा में बढ़ता हुआ नाडी वृत्त से उत्तर की ओर जितना हटता है, उतनी 
ही उत्तराक्रान्ति बढ़ती रहती है। सायनमिथुनराशि के अन्त (2। जून के लगभग) में सूर्य अधिकतम 32"/27। के 
लगभग नाडीवृत से उत्तर जाता है। पुनः सायन कर्क प्रवेश काल (22 जून) से वापिस लौटकर धीरे घीरे 22 सितम्बर 
(सायन कन्या राशि की समाप्ति) तक नाड़ी वृत्त पर आ जाता है। तुलाराशि के प्रारम्भ (23 सितम्बर) को क्रान्ति 
शून्य होकर सूर्य दक्षिणी गोलार्ड में प्रवेश कर जाता है। उत्तर की भांति सायन-तुला-वृश्चिक एवं धनुणशि में (23 
सितबर से 2। दिसम्बर तक) सूर्य की दक्षिणाक्रान्ति अधिकतम 23" /27। तक होती है। सायन मकर प्रवेश से 
सायन कन्यान्त तक (22 दिप्तम्बर से 20 मार्च तक) दक्षिणाक्रान्ति घटती रहती है। सायन तुलाप्रवेश (2] मार्च) को 
क्रान्ति पुन: शून्य हो जाती है। पूरे वर्ष यह क्रम चलता ही रहता है - 
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आप चित्र के 


माध्यम से क्रान्ति का बोध भली प्रकार कर सकते हैं। खगोल के मध्य पूर्व-पश्चिम में गया हुआ विषुवद्‌ वृत्त 
आकाश मण्डल को उत्तरी-दक्षिणी गोलार्द्ध के रूप में दो भागों में विभाजित करता है। नाडीवृत्त (विषुवद्‌ वृत्त) पर 
सूर्य प्रतिवर्ष सायन मेषएवं सायनतुलाराशि प्रवेश के समय (2।-22मार्च एवं 22-23 सितम्बर को) आता है। 
नाडीवृत्त पर सूर्य की क्रान्ति 0 शून्य रहती है। 2। मार्च से प्रतिदिन उत्तरदिशा की ओर अग्रसर होता हुआ सूर्य 
विषुवद वृत्त से जितना हटता जायगा, उतने ही अंश-कला उत्तरा क्रान्ति में वृद्धि होती जायगी। 2। जून को यह 
सर्वाधिक दूरी विषुवद्‌ से बनाता है। 2] जून को कर्क रेखा को स्पर्श करते हुए सूर्य की परम क्रान्ति 23१/26/39 
होती है। (प्राचीन काल में यह परम क्रान्ति 24" अंश मानी गई थी) ज्योतिषशास्त्र के प्रायः सभी मानकग्रन्थों में 
परमक्रान्ति के 24" होने का उल्लेख मिलता है। किन्तु आजकल वेघद्वारा सूर्य की परमक्रान्ति 23//26/39 
उपलब्ध है। सूर्य 2। जून से नाडी वृत्त की ओर लौटना प्रारम्भ करते हुए 22-23 सितम्बर को विषुवद्‌ वृत्त पर आने 
के साथ क्रान्ति 0 शून्य हो जाती है। 23 सितम्बर से सूर्य दक्षिणगोलार्दध में प्रवेश करके दक्षिण दिशा मे अग्रसर 
होता हुआ 2 दिसम्बर के लगभग मकर रेखा को स्पर्श करता है। तब भी सूर्य की परमाधिक दक्षिणाक्रान्ति 
23/26/39 होती है। (प्राचीनकाल में यह भी 24" अंश थी) 22 दिसम्बर से सूर्य की दक्षिणाक्रान्ति में हास प्रारम्भ 
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होता है, 2 मा को नाडवृत्त पर सूबे के स्प करने के कारण क्रान्त पुन है आग या आजानी हो यह काम यो 
वर्ष इसी तरह चलता रहता है। 

संक्षेप में 2। मार्च से 28 जून तक क्रमशः 0 से 23/26/39 तक उत्तरा क्रान्ति उपचीयमान होती है। 2] जून को 
कर्क रेखा से सूर्य दक्षिणामुखी होकर अपचीयमान उत्तरा क्रान्ति के साथ 23 सितम्बर को विषुवद्‌ वृत्त के स्पर्श 
करते ही 0 शून्य क्रान्ति पर आ जाता है। 23 सितम्बर से दक्षिणगोलार्दध में प्रवेश करके उपचीयमान दक्षिणाक्रान्ति 
के साथ 2] दिसम्बर तक मकर रेखा को स्पर्श करते ही परमक्रान्ति 23'/26/39 प्राप्त कर लेता है। मकर रेखा को 
स्पर्श करने के पश्चात्‌ सूर्य उत्तराभिमुखी होकर अपचीयमान दक्षिणाक्रान्ति के साथ पुनः 2। मार्च को नाडी वृत्त पर 
आजाता है। 


* 2| मार्च से 22 सितम्बर तक सूर्य उत्तगोल में रहता है। 

* 23 सितम्बर से 20 मार्च तक सूर्य दक्षिण गोल में रहता है। 

* 2 मार्च से 20 जून तक उपचीयमान उत्तराक्रान्ति होती है। 

* 2। जून से 22 सितम्बर तक अपचीयमान उत्तराक्रान्ति होती है। 

* 23 सितम्बर से 2। दिसम्बर तक उपचीयमान दक्षिणाक्रान्ति होती है। 
० 22 दिसम्बर से 20 मार्च तक अपचीयमान दक्षिणाक्रान्ति होती है। 


सूर्य 2 जून से दक्षिणायन (कर्क रेखा से लौटने पर) एवं 22 दिसम्बर से (मकर रेखा से लौटने पर) उत्तरायण प्रारम्भ 
हो जाता है। गणितीय प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म क्रान्ति का साधन त्रिकोणमिति की सहायता से किया जा सकता है। 
उदाहरणार्थ - 6 जुलाई 202 शुक्रवार को विद्यापीठ पंचांग में स्पष्ट सूर्य - 2/20"/20/20 तथा 
केतकी अयनांश 5 24"/00/53 है। स्पष्ट सूर्य में अयनांश जोड़ने पर सायन सूर्य - राश्यादि सूर्य 
2/20/20/20 
अंशादि + 247/00/53 
3-]4-2]-3 
राश्यादि सायन सूर्य 
राशि संख्या को 30 से गुणा कर अंशादि सायन सूर्य 5 04" /2/3 सुविधा की दृष्टि से अंशादि को दशमलव में 
परिणत करने पर 5 04", 3537 5 अंशादि सायन सूर्य हुआ। साइन्टिपिफक कैलुकेलेटर (संगणक) की सहायता 
से, सृक्ष्मक्रान्ति का साधन अनुपात द्वारा किया जाता है- 90” अंशकी ज्या अर्थात्‌ त्रिज्या (नोट-यहाँ पर त्रिज्या का 
मान | होता है) में परमक्रान्तिज्या (ज्या 23.4442) प्राप्त होती है। तो अभीष्ट सायन सूर्य की ज्या (ज्या 
04,3537) में क्या? 
> परमक्रान्तिज्या * सायनसर्यभजज्या 
त्रिज्या 
₹क्रांतिज्या  ज्या (23.4442) * ज्या (04.3537) 
| 
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